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ल तद्वा जन मन्थमाल्‌ 


ईस ग्रन्थमाला मे प्राकृत सस्करृत अपभ्रश हिन्दी कन्नड तामिल आदि प्राचीन भापाथो मे 
उपलब्ध आगसिक दाज्ञनिक पौराणिक साहित्यिक नौर एतिहासिक आदि विविध विपयकं 
जन साहित्य का अनुसन्धानपूणं सम्पादन, उसका मर जौर यथासभव अनुवाद 
आदिके साथ प्रकाशन होगा। जन भडार कौ सुचिर्या, रिलाटेख- 
सग्रहः विशिष्ट विद्रानो के अध्ययनग्रन्थं ओर लोकहितिकारी 
जेन साहित्य भमी इसी ग्रन्थमाला म प्रकारित होगे । 
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सम्पादकोय 


ज्ञानपीठ मूतिदेवी जन प्रन्थमालामे अककड्कीय वाडमयके सम्पादन सरोधनके साथ ही दूसरा कायं 
चालू हं -तत्त्वा्थसूत्रकी अमद्रित टीकाओका प्रकाशन । इसी कार्यक्रमे श्रुतसागरसूरि विरचित तत्त्वार्थवृत्ति 
यौगदेवविरचित तत्त्वाथसुखनोधवृत्ि ओर प्रमालन्द्रकृत तत्त्वार्थवृत्तिटिप्पणका सपादन-सशोधन हो चुका हं । 
तत्त्वार्थ वातिकका तीन ताडपव्रीय तथा्तीन कागजकी प्रतियोके आघारसे सम्पादन हो रहा हें । 

वड वड ग्रन्थोका अक्लद्रानुवाद जितना समय ओर गक्ति ठेता है उतनी उसकी उपयोगिता सिदध नही 
होती । कारण, सस्कृत्धमी तो मूलग्रन्थसे हौ पदा्थबोध कर केत ह ओर भाषाभ्यासीके लिए अक्षया 
नुवादका कोई विरिष्ट उपयोग नही हुं, अत बडे ग्रन्योका प्रकरणवार हिन्दी सार छ्िखा जाना व्यवहायं 
समज्ञकर तत्त्वा्थवृत्ति ्रन्थका; जो परिमाणमे ९००० व्क सक्षेपमे हिन्दी सार लिखा ह । इसमे 
तत्वार्थसूत्र पर श्रुतसागरसूरिका जो विवेचन हं वह पुरा मगृहीतहं। 

दिगम्बर वाड्मयकं जुद्ध सपादनमे ताडपत्रीय प्रियां वहुमूत्य सिद्ध हुई हं । न्यायकु मुदचन्द्र आर 
न्युयविनिङ्चय विवरणके सम्पादनमे ताडपत्रीय प्रत्या ही पाटनुद्धि ओौर सदोधनका सृस्य साधन रही ह । 
इसी तरह तत्त्वाथवातिकके अशुद्धिपुञ्ज सस्करणका शुद्ध सम्पादन भी दक्षिणकी ताडपत्रीय प्रतियोसे ही हो 
सकाहं | 

दस तत्वाचैवृत्तिके सम्पादनमे बनारस, आरा ओौर दिल्टीकी प्राचीन कागजकी प्रतियोका उपयोग तो 


कियाहीगयाहं पर जो विशिष्ट प्रति हमे मिली ओर जिसके आधारसे यह्‌ सस्करण शुद्ध सम्पादित हुआ, वह हैँ 
मूडविद्रीकी ताडपत्रीय प्रति) 

आरा जैन सिद्धान्त भवनसे प्राप्त हुई प्रतिकी ० सन्ना है । प्राय अशुद्ध हे। 

वनारस स्यााद विद्याख्यसे प्राप्त हई प्रतिकी ब०्सज्ञा हुं! यह भी अशुद्ध हं। 

दिल्लीको प्रति श्री पन्नाटाटजी अग्रवालकी कृपासे प्राप्त हुई हं । उसकी सन्ना दण हं । यह अपेक्षा 
कृत गृद्ध ह्‌ । 

जन मन्दिर वनारसकी प्रतिकी सज्ञाज०्हं। यह प्राचीन ओर शुद्ध दहै) 

मूडविद्री जेन मठ्की ताडपत्रीय प्रतिकी सन्ना ता० हँ । यह्‌ कनडी छ्पिमे च्खीहूरईहहौ मौर लुद्ध 
हं । इस तरह पाच प्रतियोके आधारसे इसका सम्पादन किया गया ह्‌ । 

~ श्रन्थान्तरोसे उद्धृत वाक्योका मूलस्थल निदे [ | इस ब्रेकिटमे कस्दियाह्‌। कु 

अथेबोधके टिप्पण सम्पादक द्वाराच्खि गएहे। ताडपत्रीय प्रतिमे भी कही कही टिप्पण उपर्ब्ध हुए ह्‌ 
उन्हे ता० टि०्के साथचछपायाहुं | 

इस ग्रन्थमे निम्नकिखित परिलिष्ट लगाए गए हं -१ तत्त्वार्थसूत्रोका अकाराद्यनुक्रम, २ तत्त्वा्थसूत्रके 
राब्दोकी सूची, ३ तत्त्वा्थवृत्तिके उद्धृत वाक्योकी सूची, ४ तत्त्वाथैवृत्तिगत्‌ ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार, 
५ तत्तवाथंवृत्तिके विरोष शब्द, ६ प्रन्थसकेत विवरण । 

परस्तावनामे तत्त्व, तत्त्वाधिगमके उपाय ओर सम्यण्ददन शीषंकोमे जेन तत्त्वोको मूर जैनदृष्टिसे 
देखनेका प्रयत्न किया हे । आदा ह इससे सास्कृतिक पदाथेकि निरूपणके लिए नवीनमामं मिक सकेगा । 
तत्त्वाधिगमके उपायः प्रकरणम स्याद्वाद ओरसप्तभगीके सबधमे श्री राहुलजी, सर राधाकृष्णन्‌, बरुदेवजी 
उपाध्याय आदि वतेमान दगनटेखको क भ्रान्त धारणाओकी आलोचना भी की गई हे। 


, (८) 


दानवीर साहु दान्ति प्रसादजी ओर उनकी समरूपा धर्मपत्नी सौ० रमाजी जैन ने भारतीय ज्ञानकी 
अमूल्य निधियोके अन्वेषण सशोधन ओर प्रकादान निमित्त भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना की हं । इसीक 
अन्तर्गत जैनग्रन्थोके अनुसन्धान ओर प्रकाशनके किए स्व मातेदवरी मूिदेषीके स्मरणां ज्ञानपीठ मूतिदेवी 
जंन ग्रन्थमाला प्राक्त सस्कृत अपभ्र ज्ञ आदि भाषाभोमे प्रकारित की गई है। यह ग्रन्थ उसी ग्रन्थमालाका 
चलुथं पृष्पहं। इस भद्र दम्पतिकी यह मौलिक सास्कृतिक रुचि अनुकरणीय ओर अभिनन्दनीय है । 

सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्रीमान्‌ प० नायुगमजी प्रेमी द्वारा छिखित श्रुतसगिरमूरि' ठेव प्रन्थकार 
विभागमे उद्धृत दहे 

श्री प० राजकुमारजी वास्त्री साहित्याचार्यने इसके २।॥ अध्नायके प्रारम्भिक पाठान्तर लिए चे। 
प० देवकुमारजी बास्त्री न कन्नटप्रतिका वाचन किया तथा प० महादेवजी च छ व्याकरणाचार्यने प्रूफम- 
शोधनम सहयोग दिया ह्‌ । 

्ञानपीठने सम्पादनजिक्षणनिमित्त दो विदोषवृत्तियां प्रारम्भ कौ धी 1 उनमे एक वृत्ति उदय- 
चन्द्र॒ सवेदरनाचायं बीए को दी गर्द थी। प्रिय शिप्य श्री उदयचन्द्रजीने इस म्रन्थके कुछ पाठान्तर 
विये भौर हिन्दीसार लिखा दहं । मुञ्चे यह लिखने हुए प्रसन्नता होती हे कि ये आगे चलकर अच्छे साहि- 
त्यसवी सिद्ध होगे । पण परमानन्दजी बाम्ब्रीने कु अवतरणोके मृलस्थर खोजकर भेजे हे । उनके 
टाया किचि ब्रह्मभरुतसागरका नमय ओौर साहित्य' जीर्षक लेखकी पाण्डलिपि भी मघे प्राप्त हई थी । 

श्रा वातर्‌ परत्नाटालजी अग्रवार दिली, प० भृजवदटी वास्त्री मूठविद्री ओर १० नेमिचचरजी 
ज्यातिपाचायनं अपने यहाके मण्डारोकी प्रत्तिया भिजवाई। मे इन सन विद्रानौका जाभारी ह । 
अन्तमे म॑ पून वही वात दुहराता दं कि-मामग्री जनिका कार्यस्य नेक कारणम्‌'-अ्थत्‌ि सामग्री कार्यको 
उत्पन्न क्ती ह, एक कारण नही । मं सामग्रीका मात्र एक अगदी हूं 


भारतीय ज्ञानपर, काञी = 
माघ गृक्ल ५, वीर स० २४७५ ! महेन्द्रमार जेन 
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अस्तवना 
१ प्रन्थविभाग 
[ त्व ओर तच्याधिगम के उपाय ] 
आजसे २५००-२६०० वषं पूवं इस भारतमूमिके विहार प्रदेशमे दो महान्‌ नक्षत्रोका उदय हुमा 
था, जिनकौ प्रभासे ने केवकं मारत ही आलोकित हमा था किन्तु सुद्र एदियाके चीन जापान तिव्वत आदि 
दग भी प्रकादित हए थे । आज भी विश्वमे जिनके कारण भारतका मस्तक गर्वोध्चित हे, वे थे निगस्नाथ- 
पुन वर्धमान भौर गौद्धोदनि-गूमम बुद्ध-। उनके उदयके २५० वषं पहटे तीर्थकर पारर्वनाथने कारी देमे 
जन्मस्यिाथा जौर श्रमणपरपरा के चातुयमि सवरका जगत्को उपदेश दियाथा। बुद्रने वोधिलाभके 
पटिर पाङव॑नाथकी परपराके केगल्च, आदि उग्रतपोकोतपाथा, परतरे इ्स मार्गमे सफट न हौ सके 
ओर उनने मध्यम मार्गं निकाला । निम्गठनाथपुत्त साधघनोकी पवित्रता ओर कठोर आत्मानुशासनके पक्ष- 
पातीथे। वे नग्न रहते थे, किसी भी प्रकारके परिग्रहका सग्रह उन्हे हिसाका कारण मालूम होताथा । 
म(तर छोकमसग्रहुके रिए आचारके नियमोको मृदु करना उन्हे इष्ट नही था । संक्पमे बुद्ध मातृहहुदय दया- 
मति भूं ओर निग्गठनाथपुत्तं पितुचेतस्क साधनासय सोधक योगी भे । बद्टके पास जव उनके रिष्य आकर 
कटन थे--'भन्ते, जन्ताघर की अनुज्ञा दीजिए, या तीन चीवरकी अनुजा दीजिए ' तो दया बुद्ध॒शिष्य- 
सग्रहके किए उनकी सुविधाओका ध्यान रखकर आचारको मृदु कर उन्हे अनुजा देते थे । महावीरकौ जी वनचर्या 
इतनी अनुशासित थी किं उनके सघके लिष्योके सनमे यह्‌ कल्पना ही नही आती थी कि आचारके नियमोको 
मृदुं करानेका प्रस्ताव भी महावीरमे किया जा सकता है । इस तरह महावीरकी सघपरपरामे चुने हए अनु- 
गासित दीघं तपस्वी थे, जब कि वुदधका मघ मृदु मध्यम सुकुमार सभी प्रकारके भिक्षुगोका सग्राहक था) 
यद्यपि महावीरकी तपस्याके नियम अत्यत अहिस्क अनशासनवद्ध ओर स्वावख्नी चै फिर भी उस समय 
उनका सघ काफी वडा था! उसकी आचारनिष्ठा दीर्घं तपस्या ओर अनुशासन कौ साक्षी पाली साहित्यमे 
प प्रग पर मिलती ह्‌ । | 
महावीर कारमे € प्रमुख सघनायकोकी चच पिटक सादित्य ओर आगम साहित्यमे आती ह ! बौद्धो 
के "पारी ग्रथोमे उनकी जो च्च हँ उस आधारसे उनका वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते ह-- 
(१) अजितकेडकम्बलि--भौतिकवादी, उच्छेदवादी । 
) मक्खलिगोशार--नियतिवादी, ससारशद्धिवादी | 
) पूरण केड्यप--अक्रियावाढी । 
४) प्रक्रध कालत्यायन--गादवता्थवादी, अन्योन्यवादी । 
) सजयवेरुटर्दिपृत्त--सशयवादी, अनिर्चवयवादी या विक्षेपवादी । 
) वृद्ध--अव्याकृतवादी, चतुरायसत्यवादी, अभौतिक क्षणिक अनात्मवादी । 
) निग्गटनाधपुत्त--स्याद्रादी, चातुर्यामसवरवादी । 
१) अनितकेश्चकम्बलिका कहना था कि-“दान यज्ञ तथा होम सबकुछ नही ह्‌ । भले बुरे कर्मोका 
फल नही मिलता । न इहलोक है, न परलोक है, न माता है, न पिता है, न अयोनिज ({ ओौपपातिक देव | 
सस्व ह, ओर न इहलोक मे वैसे ज्ञानी ओर समथंश्रमण याब्राह्मणहजो इस रोकं ओर पररोकको स्वय 
जानकर ओर साक्षात्कारकर कगे । मनष्य पाँच महामृतोसे मिरुकर बना हे । मनुष्य जब मरता हं तव पृथ्वी 


1) | सि 
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९ देखो दीधनिक्षाय समाजन्नफलमुत्त १।२ । हिन्दी अनुवाद । 


१० तत्त्वाधेवत्ति 


नहापथ्वीमे, जर जलमे, तेज तेज मे, वायु वायुमे जौर इष्य आकाशमे खीनटहौ जाती हं । छोग मरे हए 
मनुष्यको खाटपर रखकरले जाते ह, उसकी निन्द्रा प्रासा करतेह्‌। इहडंडिया उजटी हो विखरं 
जाती ह्‌ ओर सव कुछ भस्म लो जाता ह । मखं लछोगजो दानदेते हं उसका कोई फल नही होता । आस्तिक 
वाद ्ूठाहै। मखं ओरपडितं सभी गरीनके नष्ट टोते ही उच्छेदकोप्राप्तहोजातेहं। मरनेके वाद 
कोई नही रहता ।" ६ 

इम तरह अजितका मत उच्छेद या भौतिकवादका प्रल्यापक धा] 

(२) मक्खलिगोशालका सत--'सतत्वाके क्लेडका कोई हेतु नही टैप्रत्यय नहीहं। विना हेतुक 
ओर विना प्रत्ययके ही सत्त्व क्लेश पाते ह । सत्वो की शुदधिका कोई हेतू नही हे, कोर प्रत्यय नही टं) 
विना हेतुके ओर विना प्रत्ययके सत्व शुद्ध होने हं । अपने कु नही कर्च््तेहे, पराये भी कुछ नही 
कर सकते ह्‌, (कोई) पुरुष भी कुछ नही कर सकता ह, बल नही ह, वीयं नही है, पुस्पका कोई पराक्रम 
नही है । सभी सतव, सभी प्राणी, सभी मूत जौर सभी जीव अपने वमे नही ह, निबेर, निर्वाय, भाग्य ओर 
सयोगके फरमे छं जातियोमे उत्पतन हो सुख ओर दुख मोगते हं । वे प्रमुख योनिर्याँ चौदह लाख छियासठ 
यौह्‌ ) पाचसौ पाच कम॑, तीन अवं कमं ( केवल मनसे शरीरम नही ), वाठ प्रतिपदाएं ( मामं ), 
वासठ अन्तरकल्प, छं अभिजातिर्यां, आठ पृरुषभ्‌मियां, उन्नी सौ आजीवक, उनचास सौ परिव्राजक, उन- 
चास सो नाग-आवास, बीस सौ इद्रिया, तीस सौ नरक, छतीम रजोधातु, सात सन्नी ( होशवारे › गर्भ 
नात असजी ग्भ, सान निग्रेन्थ गर्भ, सात देव, सात मनष्य, सात पिशाच, सात स्वर, सात सौ सात गट, मात 
नौ सात म्रपात, सात मौ सात स्वप्न, ओौर अस्मी खाख छोटे वड कत्प ह, जिन्हे मूखं ओर पडित जानकर आर 
अनृगमन कर दु-खोका अत कर सकते हं । वहा यह नही हं -इस गील या ब्रत या तप, ब्रहयचयसे मे अपरिपक्व 
कर्मको परिपक्व करूगा । परिपक्व कर्मको भोगकर अन्त कषगा । सुख दुःखं द्रोण (-नाप) से तुके हुए 
हं, ससारमे घटना-वढना उत्कषं, अपकषं नही होता । जंसे कि मूतकी गोली फेकनेपर उचछख्ती हूई गिरती 
ह, वेसेही मूखं ओर पडत ठौडकर-आवागमनमे पडकर, दुखका अन्त करेगे 1" 

योजारके पुणे भाग्यवादी था) स्वमं नरक आदि मानकर भी उनकी प्राप्ति नियत समन्ता था, 
उसके च्िएु पुरपाथै कोई आवदयक या कार्यकारी नही था । मनुष्य जपने नियत कर्यक्रमके अनुसार सभी 
योनियोमे पहुंच जाना दै । यह मत पूणं निर्यातवादका प्रचारक था । 

(३) परण कर्यप--“करते कराते, छेदन करते, छेदन कराते, पकाते पकवान, गोक करने, 
परेशान होते, परेलान कराते, चलते चलाने, प्राण मारते, विना दिये लेते, सेध काटतै, गाव लूटे, चोरी 
करते, वटमारी करते, परस्त्रीगमन करते, ज्जठ बोरुते भी, पाप नही किया जता । च्रे से तेज चक्र 
दरार जो इस पृथ्वीके प्राणियोका (कोई) एक मासका खलियान, एक मासका पुञ्ज वनादे , तो इसके 
कारण उसको पाप नही, पापका आगम नही होगा। यदि घात करते कराते, काटते, कटाने, भकाति 
पकवान, गगके दक्षिण तीरपर भी जाये , तो भी इसके कारण उसको पाप नही, पापका आगम नही 
होगा । दान देते, दान दिकाते, यज्ञ केरते, यज्ञ कराते, यदि गगाके उत्तर तीरभी जाये, तो इसके 
कारण उसको पुण्य नही, पृण्यका आगम नही होगा) दान दम सयमसे, सत्य बोलनेसेन पुण्यहै,न 
पुण्यका अगम हं }'' 

पूरण क्यप परलोकमे जिनका फल मिक्ताहै एने किसीभी कर्मको पुण्यया पापरूप नही 
समन्ञता था । इस तरह परण कड्यप पूणं अक्रियावादी था। 

(४) प्रक्र कात्याथनका मत था--“्रह सात काय ( समूह्‌ ) अकृत-अकृतविव-अनिधित 
-निर्माण रहित, अवध्य-कूटस्थःरतम्भवत्‌ (अचल) हं । यहु चल नही होते, विकारको प्राप्त नही होते , 
न एक दूसरेको हानि पहुवाते हे , न एक दसरेके सुख, दुख या सुख-दुखके लिए पर्याप्त ह । कौनसे सात ? 


५ 
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1, 


पृथिवी-काय, आप-काय, तेज काय, वायु-काय.सुख,दुख ओर जीवन .यह्‌ सात । यह्‌ सत काय अछृत ° सुख- 
द्खके योग्य नही हे । यहा न हन्ता (-मारनेवाला) हँ, न घातयिता (-हनन करनेवाला), न सुनने- 
वाा, न सुनानेवाला, न जाननेवाला, न जतलानेवाका । जो तीक्ष्ण शस्तरसे शीदा भी काटे (तो भी) कोड 
किसीको प्राणसे नही मारता । सत्तो कायोसे अलग, विवर (-खाटी जगह) मे शस्त्र ( -हथियार ) 
गिरताहं \'' । 


यह मत .अन्योन्यवाद या शाङवतवाद कहराता धा । 
(५) सजय वेलद्ट पुत्तका मत था--“यदि जाप पेक्या परलोक हं ? सौर यदिमे समर कि 


प्रोक हे, तो आपको वतलाऊे कि परलोक हँ । म एसा श नही कहना, म वैसा भी नही कहता, मे दूसरी 
नरहमे भौ नही कहता, मे यह भी नही कहता कि यह नह है", मे यह भी नही कहता कि थह नही नही है 
परलोक नही है° । पर्टोकुर्ैमी ओदर नही भी, परलोकनहै ओौरन नही है । अयोनिज (-भौप- 
पातिक) प्राणी ह ० । आयोनिज प्राणी नहीहे, हे भीजौरनही भी, नहं मौर न नही ह° । अच्छे वुरे काम 
केफठह,नहीहेःहंभीभौरनहीमभी.नह्‌ ओरननदहीहं० ! तथागत मरनेके बाद होते ह, नही होते 
ह° । यदि म॒ञ्चे एेसा पु ओौरमे एसा समञ्नू कि मरनेके ब्राद तथागतन रहतिहं भौर न नही रहते हं 
तो मै एसा आपको कटं । मे एेसा भी नही कहता, म वैसा भमी नही कहता ।' 


सजय स्पष्टत मदायालु क्या घोर अनिदचयवादी या आज्ञानिके था 1 उसे ततत्वकी प्रचलित चतुष्कोटियो 
मेसे कका भी निर्णय नही था । पारीपिटकमे इसे अमराविक्षेपवाद' नाम दियादहं। मेही हमलोगोकी 
समञ्नमे यह विक्षेपवादी ही हौ पर सजय अपने अनिङ्वयमे निङ्चित था । 


५ 


(६) बुद्ध--अव्याकृतवादी धे । उननें इन दस ॒बातोको अव्यत बतलाया है । (९) लोक 
दवत ह ? (२) खोक अशादवत ह ? (३) लोक अन्तवान्‌ हं ? (४) लोक अनन्त हे? (५) वही 
जीव वही शरीरहं ? (६) जीवञन्यओरशरीरअन्यहं १८७) मरनेके बाद तथागत रहतेहं ? (८) मरने 
के वाद तथागत नही रहते ? (९) मरनेके बाद तथागतदहोतेमीहे नही भी होते? (१०) मरनेके बाद 
तथागत नही होते, नही नही होते † 


इन प्रदनोमे लोक आत्मा ओर परखोक या निर्वाण इन तीन मुख्य विवादग्रस्त पदार्थोको बुद्धं ञनव्या- 
कृत्‌ कह । दीघनिकायके पोट्‌ठवादसुत्त मे इन्ही प्रर्नोको अन्याकृत कहकर -अनेकाजिक कटा है। जो 
व्याकरणीय ह उन्हे एेकारिक' अर्थात. एक सुनिङ्चितरूपमे जिनका उत्तर हो सकता है कहा है । जैसे दुख 
आयंसत्यहै ही ? उसका उत्तरो हंही' इस एक अशरूपमे दिया जा सकता है । परन्तु लोक आत्मा ओर 
निर्बाणसबधी प्रष्न अनेकारिक हं अर्थात्‌ इनका उत्तर हा यान इनमेसे किसी एकके हारा नही दिया जा सकता । 
कारण बुद्धने स्वय बताया हे कि यदि वही जीव वही दारीर कहते हं तो उच्छेदवाद अर्थात्‌ भौतिकवादका 
प्रसग आता जो बुद्धको इष्ट नही ओर यदि अन्य जीव ओर अन्य शरीर कहते हं तो नित्यं आत्मवादका 
प्रगं आता हजो भीब्‌द्धको इष्ट नहो था । बुद्ध ने प्रष्नव्याकरण चार प्रकार का बताया है--(१ ) एकाक 
(है या नही एकमे) व्याकरण, प्रतिपृच्छाव्याकरणीय प्रद्न, विभज्य व्याकरणीय प्रदन ओर स्थापनीय प्ररन । 
जिन प्रर्नोको बृढ अव्याकृत कहा हं उन्हे अनेकाशिक भी कहा ह अर्थात्‌ उनका उत्तर एक है या नही मे 


न त-न =+ ~न = ~~ ~ 





त 








ण 


१ससस्सतो रोको इतिपि, असस्सतो लोको इतिप, अन्तरा लोको इतिपि, अनन्तवा रोको इतिपि, त जीव त सरीर 
इतिपि, अन्ज जीवर अन्न सरीर इतिपि, होत्ति तथागतो परम्मर्णा इतिप, होतिचवन च होति च तवागता पम्मरणा इतिषि, 
तेव होति न नहोति तथागतो परर्मरणा इतिपिं ” --मच्छ्िमनि° चूलमाटक्यसुत्त । 


२ “कतमे च ते पोद्पाद मया अने कसति फा धम्मा देक्तिता प्न्जत्ता  सस्सतो"छोको ति बा पौदटरपाद मय। अैक- 
सि धम्मो दितो फन्जतो । यस्सतो लोको ति खो पोट्रुपाद भया अनेकसिको .“-दीधनि० पोद्रुपाद धुत्त । 


क 


१२ ,  तत्तवा्थवृत्ति 


(भि 


नही दिया जा सकता । फिर इन प्रहनोके बारेमे कुछ कहना साथ॑क नही, भिक्षुचयकिं लिए उपयोगी नही 
ओर न नि्वंद, नियीध, शाति, परमन्ञान या तिर्वाणके लिए आवद्यक हं । 


४, 


इस तरह बृद्ध॒ जव आत्मा, लोक, ओर +निर्वाणके सम्बन्धमे कुछ भी कहनेको अनुपयोगी वताते ह तो 
उसका सीधा अथैयही ज्ञातहोताहं कि वे इन तत््वोके सम्बन्धमे अपना निर्चित मत नही वना सके थे। 
दिष्योके तत्वज्ञानके ञ्गडेमे न उाटनेकी बात तो इसलिए समञ्जमे नही आती कि"जब उस समयका प्रत्येक 
मतप्रचारक इनक्रे विषयमे अपने मतका प्रतिपादन करता.था उसका समर्थन करता था, जगह जगह इन्दीके 
विषयमे वाद रोपे जाति थे.नब उस हवासे रिर्ष्याकी बृद्धिको अचल्िल रखना दु.रक ही नही अहक्यही या। 
वत्कि इस अव्याकरत कोटिकी सृष्टि ही उन्दर बौद्धिक हौनताका कारण बनत्नी होगी । 

वृद्धका इन्हे अनेकारिक कहना भी अ्थेपुणं हो सकता ह । अर्थात्‌ वे एकान्त न मानकर अनेकाच 
मानते तो थे पर चूकि निग्गठनाथयपृत्त ने उस अनेकाशताका प्रतिपादन सियावाद अर्थात्‌ स्याद्रादसे करना 
प्रारम्भकर दिया था, अत विलक्षणैखी स्थापनके छिएु उनने इन्हे अव्याकृत कह दिया हो । अन्यथा अनेकानिक 
ओर अनकान्तवादमे कोई खास अन्तर नही मालूम ह्येता । यद्यपि सजयवेलट् पत्त बुद्ध ओर निग्गठनाध- 
पत्त इन तीनोका मत अनेकागको चिए हए है, पर सजय उन अनेक अशोके सम्बन्धमे स्पष्ट अनिद्चवयवादी 
है । वह साफ साफ कहता हं कि“यदि मँ जानता होऊं तौ बताऊकि परोकहं या नही ह जदि । वुद्धकहने 
हं यह अन्याकृत ह । इस अव्याकृति ओर सजय की अनिच्चितिमे क्या सृषक्ष्म अन्तरदहंसोतोवुद्धही जाने, पर 
व्यवहारत निष्योके पल्लेन तो सजय ही कुछ दे सके ओरन वृद्ध ही । वत्कि सजयके शिष्य अपना यह्‌ मत 
वना भी सके होगे कि-इन आत्मा आदि अतीच्दिय पदार्थोकिा निदचय नही हयौ सकता, किन्तु बृद्धनिप्योका 
इन पदार्थो के विषयमे बुद्धिभेद आजतक बना हृजा हं । जज श्री राहुल साकृत्यायन वुद्धके मतको अभौतिक 
अनात्मवाद जसा उभयपरतिषेधी नाम देते ह । इधर आत्मा शब्दसे नित्यत्वका डर है उवर भौतिक कहनेस 
उच्छेदवार्दका भय हं । कितु यदि निर्वाणदकामं दीपनिर्वाणकी तरह चित्तमन्ततिका निरोधहो जातादहंतो 
भौतिकवादमे क्या विशेषता रह्‌ जाती है † चार्वाक हर एक जन्ममं आत्माकी मूतोसे उत्पत्ति मानकर उनका 
भूतविलय्‌ मरणकालमे मान ठेता ह । ददनं इस चित्तसन्ततिको पचस्कधरूप मानकर उसका विल्य हर 
एकं मरणके समय न मानकर ससारके अन्तमे माना । जिस प्रकार रूप एक मौलिक ततत्वं अनादि अनन्त धारा- 
ख्पटं उस प्रकार चिल्तधारान रही, अर्थात्‌ चार्वाकका भौतिकत्व एक जन्मकाह जव कि वुद्रका भोतिकत्व 
एक ससारक्रा । इम प्रकार वद्ध तत्त्वज्ञानको दिलामे सजय या भमौत्तिकवादी जजितके विचारोमेही दोलान्दा- 
चिति रहै ओर अपनी इस दशामे भिक्षुओको न डालनेकी शुभेच्छासे उनते इनका अव्यारृत रूपमे उपददा 
दिया । उनरे जिष्योको समज्ञा दिया कि इस वाद-प्रतिवादमे निर्वाण नही मिलेगा.जिवणिके लिए चार आर्य 
मस्योका जान ही आवश्यक हं । बुढन कटा किदुख, दु खके कारणदु खनिरोध ओौरद खनिरोधका मागं इन 
चार आ्यंमत्यो को जानो । इनके ययाथ ज्ञानसे दु खनिरोध होकर मुक्ति हो जायगी । अन्य किरती ज्ञानकी 
आवदयकता नही ह्‌ । 


निगठनाथपुत्त--निग्रन्य ज्ञातपुच्र महावीर स्याष्रादी ओर सप्तततत्वप्रतिपादक थे । उनके विषयमे 
यह प्रवाद था किं निरगठनाथयूृत्त सर्वज्ञ सवदर्शौ हं, उन्हे सोते जागते हर समय ज्ञानदयन उपस्थित रहता है । 
ज्ञातपुच्र वधेमानने उस समयके प्रत्येक ती्यंकरकी अपेक्ना वस्तुतत्त्वका सर्वागीण साक्षात्कार किया था\वेन 
मजयकी तरह्‌ अनिस्चयवादी धे ओर न ब्‌ ढकी तरह अव्याक्ृतवादी ओर न गोगालक आदिकी तरह भूनवादी 
ही.1 नने प्रत्येक वस्तुको परिणामीनित्य वताया । जाजतक उस समयके प्रचलित मतवादियोके तत््वोका स्पष्ट 
पता नही मिरुता । बुद्धने स्वय कितने तत्त्व या पदार्थं माने थे यह्‌ आजभी विवादग्रस्त है पर महावीरके 
तत्व आजतक निविवाद्‌ चले आए हे ! महावीरने वस्तुतत्त्वका एकं स्पष्ट दर्शेन प्रस्तुत किया उनने कहा कि-उस 
जगतूमे कोई द्रव्य या सत्‌ नया उत्पन्न नदी होता ओर जो द्रव्य यौ सत्‌ विद्यमान हे उनमे प्रतिक्षण परिवर्तन 


ग्स्तावना १२ 


* 


होनेपरभी उनका अत्यत विनाश नही हो सकता) पर कोईभी पदार्थंदो क्षणतकं एकं पर्ययम नही 
रहता, प्रतिक्षण नूतन पर्याय उत्पन्न होती ह पूवे पर्याय विनष्ट होती है पर उस मौलिक तत्त्वका आत्यन्तिक 
उच्छद नही होता, उसकी धारा प्रवाहिह रहती ह । चित्तसन्तति निर्वाणावस्थामे रुद्ध हो जाती ह पर दीपककी 
तरह ब्चकर अस्तित्वविहीन नही होती । रूपान्तर तो हो सकता ह पदार्थान्तर नही ओर न अपदाथेदहीया 
पदाथविख्य ही । "इस स्गारमे अनन्त चेतन आत्माएे अनन्त पुद्गक परमाणु, एक आकाल द्रव्य, एक धर्मद्रव्ये, 
एक अधर्मद्रैव्य ओर असस्य काटपरमाण्‌ इतने मौखिक द्रव्यह्‌ं ) इनकी सस्यामे कमी नही हौ सकनी ओर 

एक भी नतन द्रव्य उत्पन्न होकर इनकी सस्यापरे एककी भ वद्धि कर सकता हुं । प्रतिशभण परिवर्तन प्रत्येक 
द्रव्यका होता रहता ह उमे कीई नही रोक सकता, यह उका स्वभाव 


महावीरकी जो मर्तुकातरिपदी समस्त ्ादडागका आधार वनी, वह्‌ यह्‌ है-"“उप्पनचचेड त विगमेड वां 
धूवेइ वा'' अर्थात्‌ प्रत्येक पदाथ उत्पश्च होता है,विनष्ट होता दै, ओौरशध्र्‌व ह । उत्पाद ओर विनामे पदार्थ 
रूपान्तरको प्राप्त होता ह पर श्रुवसे अपना मौलिक अस्तित्व नही खोता । जगत्‌से किसी भी सत्‌" का समू 
विना नही होता । इतनी ही वुवता है । इसमे न कृटस्थ नित्यत्व जंमे गादवतवादका प्रसग हे ओौर्‌न सवया 
उच्छेदवादका ही । मूटत प्रत्येक पदार्थं उत्पाद व्यय ओर व्रोव्यरूप हं । उसमे यही अनेकाञता या अने- 
कान्तता या अनेकधर्मत्मिकता हं । इसके प्रतिपादनकेलिए महावीरने एक खास प्रकारकी भाषादरी चनाई थी । 
उम भाषादौखीका नाम स्याद्द ह । अर्थात्‌ अमुक निचित अपेक्षासे वस्तु न्व है ओर अमुक निरिचत अपेक्षासे 
उत्पादन्ययवाली । अपने मौलिक सत्त्वसे च्यत न होनेके कारण उपे ध्रव कहते हं तथा प्रतिक्षण रूपान्तर दोनेके 
कारण उत्पादव्ययवाली या ज्व कहते हं । प्रव कहते समय अन्व जगका रोप नहो जाय ओर अश्रवं कहते समय 
रव अश का उन्हेदर न समञ्चा जाय इसलिए (सिया'या स्यात्‌" गब्दका प्रयोग करना चाहिए । अर्यात्‌ ध्यात्‌ 
श्रव ह उसका अथं टे कि अपने मौलिक अस्तित्वकी अपेक्षा वस्तु घुवहं, पर ध्रवमाव्रही नही हे इसमे प्रवत्वके 
सित्राय अन्यधमे भी ह्‌ इसकी मूचनाके लिए स्यात्‌" गब्दका प्रयोग आवश्यक है । इसी तरह रूपान्तरकीं 
दष्टिसे वस्तुमे अघ्रुवत्वही हे पर वस्तु अघ्रुवमाव्र ही नही ह्‌ उसमे अध्रुवत्वके सिवाय अन्य घमं मी विद्यमान 
हं इसकी सूचना स्यात्‌" पद देता हँ 1 तात्पयं यह किं स्यात्‌' जब्द वस्तुमे विद्यमान अविवक्षित शेष धर्मो की 
सूचना देता हं। वृद्ध जिस भाषाके सहजप्रकारको नही पा सके या प्रयोगमे नही छाये ओौर जिमके कारणं उ 
अनेकाशिक प्रदनोको अव्याकृत कहना पडा उस भाषाके सहज प्रकारको महावीरनंे द्‌ढताके साथ व्यवहारमे 
लिया । पारी साहित्यमे स्यात्‌ सिया'दब्दका प्रयोग इमी निर्चित प्रकारकी सूचनकेर्एिहुजाहं ) यथा 
सज्ज्िमनिकायके महाराहुटोवादसुत्तमं भपोधातुका वणन करते हृए किख हं कि-- “कतमा च राहुल 
जपोनातु ? अयोधातु सिया अञ्ज्ञत्तिका सिया बाहिरा 1” अर्यात्‌ अपो वातु कितने प्रकारकीौहं । एक 
आभ्यन्तर ओर दूसरी वाह्य । यहा आभ्यन्तर धातुके साथ ्िया'-स्याद्‌ गब्दका प्रयाग आपोधातुक 
आभ्यन्तरके सिवाय हितीय प्रकारकी सूचनके र्हं । दसी तरह बाह्यके साथ सिया'जन्दका प्रयोग बाह्य 
के सिवाय साभ्यन्तर भेद्की सूचना देता ह । तात्पथं यह्‌ कि न तो तेजोधातु बाह्यरूप ही हे ओर न आभ्यन्तर 
रूप ह । इस उभयरूपताकीौ सूचना सिया-स्यात्‌' शब्द देता हं । यहां न तो स्यात्‌ गब्दका शायद अथं 
ओरनसमवत आरन कदाचित्‌ ही, क्योकि तेजो धातु रायद आभ्यन्तर ओौर शायद बाह्य नही रै गौर न सभवत 
आभ्यन्तर भौर बाह्य ओर न कदाचित्‌ आभ्यन्तर ओर कदाचित्‌ बाह्य, किन्तु सुनिदिवत रूपमे अभ्यन्तर 
जोर बाह्य उभय अशवारी हं । इमी तरह महावीरने प्रत्येक धर्मके साथ सिया-स्यात्‌'जब्द जोडकर अवि- 
वक्षित शेष धर्मोकी सूचना दी ह । स्यात्‌" शब्दको शायद सभव या कदाचित्‌का पर्यायवाची कहना नितान्त 
भ्ममपुणं हू) 
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महावीरने वस्तुतत्त्वको अनन्तधर्मत्मिक देखा ओर जाना । प्रत्येक पदायै अनन्त ही गृण प्ययोका 
अखण्ड आधार हं । उसका विराट्‌ रूप पूतया ज्ञानका विषय हौ भी जाय पर शब्दोके द्रारातौ नही दही कहा 


ॐ 





१८ तत्त्वार्थवृत्ति 


जा सकता । कोई एेसा शब्द नही जो उसके पूर्णं रूपको स्पश कर सके । गन्द एक निरिचत दृष्टिकोण से प्रयुक्त 
हाते ह ओर्‌ वस्तुके एक ही धर्म॑का कथन करते हं । इस तरह्‌ जब शब्द स्वभावत विवक्षानुसार अमुक धमेका 
प्रतिपादन करते ह्‌ तव अविवक्षित धर्मोकी सूचनाके किए एक एेसा शब्द अवश्यही रखना चाहिए जो वक्ता 
या श्रोताको भूक्ने न दे । स्यात्‌" गब्दका यही कायं है, वह्‌ श्रोताको वस्पुके अनेकान्त स्वरूप का द्योतन करा 
दना है । यद्यपि वुद्टने इस अनेकालिक सत्युके भ्रकाडनकी स्याद्रादवाणीको न अपनाकर उन्हे अव्याकृत 
कोोटिमे डाला ह, पर उनका चित्त वस्तुकी अनंकागिकताको स्वीकार अवश्य करता था. । 


तनत्त्वनिरूपण~ 

विरवव्यवस्याका निरूपण ओर तत्त्वनिरूपणके जदा जृदा प्रयोजन हं । विरवव्यवस्थाका ज्ञान नं 
लनेपर भी तत्त्वज्ञानसे म्‌क्तिसाधनापथमे पहुंचा जा सकता है । तत्त्वज्ञान न“ होने पर॒ विदवव्यवस्थाका 
समग्र ज्ञान निरर्थक ओर अन्यथैक हो सकता हं । मुमृक्षके किए अवश्य ज्मतव्य प्रद्र तत्त्वश्रेणीमे लिये जाते हं । 
साधारणतया भारतीय परस्परा हेय उपादेय ओर उनके कारणभूत पदाथ इस चतुर्व्यूहका ज्ञान आवश्यक 
मानती रही है । आयुरवेदलास्व गोग रोमेनिदान रोगनिवृत्ति ओर चिकित्सा इन चार भागोमे विभक्त है । रोगीके 
लिए सर्वप्रथम आवइयक ह कि वहू अपनेको रोगी सभस्ने । जबतक उसे अपन रोगका भान नही होता तवतक वह्‌ 
चिकित्साके किए प्रवृत्त ही नही हो सकता । गोगका ज्ञान होनेके बाद रोगीको यह्‌ विवास भी आवश्यक 
ह कि उसका यह्‌ रोग ट सकता हं । रोगकी साध्यताका ज्ञान ही उसे चिकित्सामे प्रवतंक होता हं । रोगीको 
यह्‌ जानना भी आवश्यक हँ कि यह्‌ रोग अमुक कारणोसे उत्पन्न हु ह । जिससे वह भविष्यमे उन अपथ्य 
आहार विहारो से वचा रहकर अपनेको नीरोग रखे सके । जब वह्‌ भविष्यमे रोगके कारणोसे दूर रहता है 
नथा मौजूदा रोग का ओौषधोपचारसे समूल उच्छेद कर देता हं तभी वह्‌ अपन स्वरूपभूत स्थिर-आरोग्यको 
पा सकता हे । अत जने रोगमुक्तिके किए रोग रोगनिदान आरोग्य ओर चिकित्सा इस चतुर्व्यूहका ज्ञान अत्या- 
वव्यक हं उसीतरह भवरोगकी निवृत्तिके लिए ससार ससारके कारण मोक्ष ओर उसके कारण इन चार मूल- 
नत्त्वोका यथाथज्ञान नितान्त अपेक्षणीय ह । बनं कतेन्यमागैकेलिए चिकित्साशास्त्रकी तरह चार आर्य॑सत्यो 
का उपदेश दिया । वे कमी भी आत्माक्याहं ? पररोक क्या हौ ? आदिक दार्गनिक विवादमेन तो स्वयं 
गये ओर न शिष्योको ही जानं दिया । उनने इस सबध मे एक ब हृत उपयुक्त उदाहरण दिया हं कि जसे किसी 
व्यकरिनिको विषमे वृन्नाहञा तीर खगा हौ । बन्धुजन जब उसके तीरको निकालनेकेलिए विषवेद्यको बृराते हो, उस 
समय रोगीकी यह्‌ मीमासा कि यह्‌ तीर किस रोहसे बना ह” किसने इसे बनाया ? कव बनाया” यहु कव 
तक स्थिर रहेगा" याजो यह्‌ व्य आयाहं वहु किम गोत्रकाहं " आदि निरथक हं उसीतरह आत्मा आदि 
नत्त्वोका स्वरूपचितन न द्रह्यचयं साधनकेटिए उपयोगी हं न निर्वाणके लिए न शान्तिके किए ओरन बौधि 
प्राणति आक्किं लिए ही । उनने म॒मृक्षुके लिए चार "आ्य॑सत्योका उपदेग दिया-दुख, दु खसमुदय, दू ख- 
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निरोध, ओर दु खनिरोधमागं । 

दु खसत्यकौ व्याच्या दृद्धनं इस प्रकारकीह-जन्मभीदुखट,जरामीदुखहे, मरणमभीदुख.हं 
गोक, परिवेदन, मनकी विकर्ता भी दु ख है, इष्ट वियोग, अनिष्टसयोग, इष्टप्राप्ति सभी दुखहै। सक्षेपमे 
पाचों उपादान स्कन्धही दु खरूपे । 

दु खसमुदय--कामकी तुष्णा, भवकी तृष्णा ओर विभवकी तृष्णा दु खका कारण ह । जितने इद्रियोके 


प्रिय विषय हं प्रिय रूपादि ह वे सदा बने रहे उनका वियोगन हो इस्‌ तरह उनके सयोगके लिए चित्तकी 
अभिनन्दिनी वुत्तिको तृष्णा कहते हे ओर यही तुष्णा समस्त दु खोका कारण 


दु खनिरोध--उस तुष्णाके अत्यत निरोध या विनाशको निरोध आर्य॑सत्य कहते हे । 
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प्रस्तावना 
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दु खनिरोधका मागें है आष्टागिकमा्गं-सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ सकल्प, सम्यग्वचन, सम्यक्‌ कर्म. 
सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ प्रयत्न, सम्यक्‌ स्मृति ओौर सम्यक्‌ समाधि । नैरात्म्यभावना मृख्य रूपतसते मां 
ह । बुदधने आत्मद्ष्टि या सत्त्वद्ष्ठिको ही मिथ्यादर्श॑न कहा हँ । उनका कहना है एक आत्माको शाश्वत या 
स्थायी समक्षकर ही व्यवित उसे स्व ओर अन्यको पर समन्तः ह । स्व-पर विभागसे परिग्रह ओर द्वेष हाते 
हे ओर ये रागद्रेष ही समस्त ससार परम्पराके मूरसोत हं । अत इस सर्वानथ॑मूकिका आत्मदृष्टिको नाङकर 
ने रात्म्यभावनासे दु खनिरोध होता हे । 

बुद्धका दृष्टिकोण--उपनिषद्‌का ' तत्त्वज्चीन जह ्ात्मदशेनपर जोर देता था ओर आत्मदर्दनको रह 
तत्त्वज्ञान ओर मोक्षका परमन्साधनं मानता था ओर मुमुधुके लिए आत्मज्ञानको ही जीवनका सर्वोच्चसीध्य खम- 
खना था वहां बृद्धने इस्त आत्मदशनको, ही सर्वनिथमूर माना । आत्मदृष्टि या सत्त्वदुष्टिको ही वद्धने मिथ्या- . 
दृष्टि कहा ओर नैरात्म्यदशनको दु खनिरोधका प्रधान हेतु बताया । यह ओौपनिषद तत्त्वजानकी ओटमे जो 
याज्ञिक क्रियाकाण्डको प्रश्रय दिया जा रहा था उसीकौ प्रतिक्रिया थी जो बुद्को आत्म 'शब्दसे ही चिढ हो गः 
थी । स्थिरात्मवादको उनने राग ओ. द्रेषका कारण समञ्ना, जव कि ओपनिषदवादी आत्मदर्लैनको विरागका 
कारण मानते थे । बुद्ध ओर ओौपनिषदवादी दोनो ही राग देष ओर मोहका अभावकर वीतरागता ओर वासना- 
निमुक्तिको ही अपना लक्ष्य मानते थे पर्‌ साधन दोनोके जुदा जुदा थे ओर इतने जृदे कि एक जिसे मोक्षकरा 
कार्ण मानता था दूसरा उसे ससारका मृं कारण । इसका एक कारण ञौर भी था भौर वह्‌ था बदढका 
दाञैनिक मानस न होना । वृद्ध एमे गोलगोरु शब्दोको विलकुल हटा देना चाहते थे जिनका निर्णयन हो 
स्के या जिनकी ओटमे भ्रान्त धारणाओकी सृष्टि होती हो । आत्मा" उन्हे एेसा ही मएलृमहुञा । पर वेदवा- 
दियोका ती यही मल आधार था । बृद्ध कौ नैरात्म्यभावनाका उद्य बोधिचर्यावतारमे दस प्रकार वताया है- 

“यतस्ततो वाऽस्तु भय यद्यट नाम किञ्चन । 
अहमेव यदा न स्यां कुतो सीतिभविष्यति ।\“ 

अर्थत्‌-यदि भं" नामका कोई पदाथं होता तौ उसे इससे या उत्से भय टौ सकता था पर जव भं 
द्री नदी हं तब भय किसे होगा ^ 

वृद्ध जिस प्रकार मौतिकवादरूपी एक अन्तको खतरा संमक्लते थे तो इस गाइवत॒ आत्मवाद रूपी 
दूमरे अन्तको भी उसी तरह खतरा मानते थें ओर इसलिए उननें इस आत्मवादको अव्याकृत अर्थात्‌ 
अनेकादिक प्रदन कहा । तथा भिक्षुञको स्पष्टरूपसे कह दिया कि इस आत्मवादके विषयमे कुछभी कहना या 
सुननान बोधिके लिए न ब्रहयचर्यके लिए ओौर न निर्वाणके लिए ही उपयोगी है| 

निगठनाथपुत्त महावीर भी वेदिक क्रियाकाण्डको उतना ही निरर्थक ओर श्रेय प्रतिरोधी मानते 
जितना कि बुद्ध, ओौर आचार अर्थात्‌ चरिवकोही वे मोक्षका अन्तिम साधन्‌ मानते थे । पर उनने यह सालात्‌ 
अनुभव किया कि जवतक विङवव्यवस्था ओर खासकर उस आत्माके स्वरूपके सबवमं तिष्य निरिचित विचार 
नही बना ठेता.है जिस आत्माको दुखहोताहै ओौर जिसे दु खकी निवृत्ति करके निर्वाण पाना हौ तबतक वहु 
मानसविचिकित्सासे मुक्त होकर साधना कर ही नही सकता । जव बाह्यजगतूके प्रत्येक श्चोकरेमे यह्‌ आवाज 
ग्ज रही हो कि “आत्मा देहरूप है या देहसे भिन्न ? परलोक क्या ? निर्वाण क्या हुं?" ओर अन्यतीर्थिक 
अपना मत प्रचारित कर रह्‌ ह, इसीको लेकर वादं रोपे जति हो उस समय निष्योको यह्‌ कहकर तत्काल 
चपतोकियाजासकताहं कि क्या रखा ह इस,विवादमे कि आत्माक्याहे, हमे तो दु ख निवृत्तिके किए प्रयास 
करना चाहिए" परन्तु उनकी मानसश्त्य' ओर बुद्धिविचिकित्सा नही निकट सकती ओर्‌ वे इस वौद्धिक- 
हीनता ओर विचारदीनतके हीनतर भावोसे अपने चित्तकी रक्षा नही कर सकृते । सघमे इन् अन्यतीर्थिकोकं 
रिष्य ओर खासकर वैदिक ब्राह्मण भी दीक्षित होते थे । जब ये सब पचमेट व्यक्ति जो मूर आत्मके विषयमे 








९ “आपमा वा अरे द्रष्टव्य शरोतन्यो मन्तव्यो विंदध्थासितन्य ।” बृहदा० ४।५।६। 
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नतवाथ॑वृत्ति 


विभिद्च मतरख्तेहो ओौरचर्चाभी करते हो, तो मानस अहिसक कंसे रह सकने हे ? जबतक उनका समाधानं 
वम्नुस्थिति मटक न हौ जाय तबतक वे कंसे परस्पर समता ओर अहिसाका वातावरण बना सकते होगे † 
महावी रने तत्तवका साक्षात्कार किय ओौर उनने धमकी सीधी परिभाषा बताई वस्तुका स्वरूपस्थित 
ौना-'चस्तुस्वभावो धम्मोः'-जिस वस्तुका जो स्वरूप ह उसका. उस पुष्न्वरूपमे स्थिर होना ही धमं है। 
अर्ति यदि अपनी उष्णताको चि हृएटैतो वहु ध्म॑स्थित है यदि वह वायुके स्ोकोसे स्पन्दितिहोरहीह्‌ं 
न्मी कहना होगा कि वहं चचर हं अत अपनं निष्चरृस्वरूपये च्युत होनके कारण उतनं अशमे धमंस्थित नही 
द । जव जवतक अपने स्वाभाविक शीतस्पर्वामे ह तवतक वहू धर्म॑स्थित है । यदि वह अग्निके ससर्गसे स्वरूप- 
च्युन हो जाता हँ तौ वह अधर्मरूप हौ जाता ह जौर इस पय्मयोगजन्य विभावपरिणतिको हटा देनाही जख्की 
मूक्ति ठै उसकी धम॑प्राप्नि हं । रोगीके यदि अपने आरोग्यस्वरूपका भादर न कराया जाय तो वहु रोगको विकार 
7 मानेगा ओर क्यो उसकी निवृत्तिकेटिए चिकित्सामे प्रवृत्ति करेगा ? जव उसे यहुज्ञात हौ जाताहै कि 
मातो स्वरूप आरोग्य हं । इस अपथ्यजादिसे मेरा स्वाभाविक आरोग्य विकृत हाया है, तभी वहु उस आ- 
रोग्य प्राप्तके छि चिक्त्सा कराता ह । भारतकौ राष्टरीय काम्रेसने प्रत्येक भारतवासीको जब यह्‌ स्वरूप- 
वात्र कराया कि तुम्हे भी अपनं देनमे स्वतत्र रहनेका अधिकार ह्‌ इन परदेशियोने तुम्हारी स्वत॑त्रता विकृत 
केरदी हं, तुम्हाग इस प्रकार गोषण करके पददलित कर रहे ह्‌! भारत सन्तानो, उठो, अपने स्वातत्य- 
स्वरूपका भान करो तभी भारतने अगडाई टी ओर परतत्रताका बधन तौड स्वातनत्य प्राप्त किया । स्वा- 
तन्यस्वरूपका भान किये विना उसके सुखदरूपकी जाकी पाए विना केवल प्रतत्ता तोडनेकेकिए वह्‌ उत्साह 
ओर सन्नद्धत्ता नही जा सकती थी । अत उस आधारभूत आत्मके मूटस्वरूपका ज्ञान प्रत्येकं मुमृष््को 
सर्वप्रथम होना ही चाहिए जिसे वन्धनमुक्त होन, हं । 


भगवान्‌ महावीरते ममक्षकेलिए द ख अर्थात्‌ वन्ध, द्‌ खक कारण अर्थात्‌ मिथ्यात्वं आदि ञाघ्रव. मोक्ष 
अर्यात्‌ ठ खनिवृत्तिपूर्वेक स्वरूपप्राप्ति ओर मोक्के कारण सवर अर्थात्‌ नूतन बन्धके कारणोका अभाव ओौर 
निजरा अभरत्‌ पूृवंमचित दुं खकारणोका करमन विनागइस तरह बुद्धके चतु राय॑सत्यकी तरह्‌ बन्ध, मोक्ष,आ्रव 
मवर्‌ आर निजंरा इन पाच तत्त्वो के ज्ञानक साथ ही साथ जिस जौवको यह सब वन्ध मोक्ष ह्येता है उम जीवका 
नान भी आवदयक बताया । शुद्ध जीवको वन्ध नही हयो सकता । बन्धदोमे होता है । अत जिस कर्म 
पुद्गल्ये यह्‌ जीव वेषता ह उम अजीव तत्त्वको भी जानना चाहिए जिससे उसमे रागेष आदिकी धारा आगे न 
चने ¦ अन मुमुक्षकेकिएु जीव अजीव आस्रव वन्धे सवर निजंरा ओर मौक्न उन सात तत्त्वोका ज्ञान 
अए्वव्यक है । 

ए; जीव-आत्मा स्वत द्रव्य हं । अनन्त टं । अमृतंदहू। चँतन्यदाक्ितिवाला है। ज्ञानादि पययोका 
कर्नाहं ¦ कम॑फका भोक्ता हं । स्वयप्रभु हं । अपन शरीरके जकारवाला ह । मुक्त होते ही ऊर्ध्वगमने कर 
सौकान्तमे पटच जातां हं । 

भारतीय दङनोम प्रत्यक न काडंन्‌ कोड पदाथं अनादि मानंहं । परम नास्तिकं चार्वाक भीपथ्वी 
आदि महामूतोको अनादि मानता हुं । एसे किसी क्षणकी कल्पना नही आती जिसके पटहे कोई क्षण नं रहाहो । 
समय कवसे प्रारभे हुभा इसका निदेश असभव ह । इसी तरह समय कवे तक रहेगा यह उत्तरावधि बताना 
भी असभव हं । जिस प्रकार कारु आनादि जनन्त है उसकी पूवौावधि ओर उत्तरावधि निर्वित नही कीजा 
सकती उसी तरह आकाश की कोई क्षेत्रकृत मर्यादा नदी वताई जा सकती । स्वेतो ह्यनन्त तत्‌" सभी ओरसे वह्‌ 
अनन्त हु । आकार मौर कारको तरह हम प्रत्येक सद्के विषयमे यह्‌ कह सकते ह कि उसका न किसी खास 
लणमे नूतन उत्पाद हमा हं जोर न किसी समय उसका समृर विना ही होगा । “नाऽसतो विद्यते भाव. नाभावो 
विद्यते सत.“ अर्थात्‌ किसी असतूका सदूरूपसे उत्पाद नही होता भौर न किसी सत्‌का समूर विनाश ही हो 
सकता ह । जितने गिन हए सत्‌ हं उनकी सख्यम वृद्धि नही हो सकती ओौर न उनकी स्यामेसे किसी एककी 
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मीदहानिदही हो सकती ह । रूपान्तर प्रत्येकका होता रहता है । यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है! इस 
निद्धान्तके अनुसार आत्मा एक स्वतत्र सत्‌ है तथा पुद्गल परमाणु स्वतत्र सत्‌ । अनादिसे यह्‌ आत्मा पुद्गले 
सस्व दही मिलता जाया! क 

अनादिबद्ध माननेका क।रण--जाज आत्मा स्थर शरीर ओर सृक्ष्म॒कर्मरारीरसे वद्ध मिलता ह | 
आज इसका ज्ञान ओर सुखे यहा तक कि जीवन भी शरीगाधीन टै! गरीरमे विकार होनेसे ज नतन्तुओमे 
नीणना आते ही स्मतिभरल् जादि देखे ही जाने ह । अत जाज ससारी आत्मा गरीरवबद्धं होकर ही अपनी 
गतिविधि करता ह । यदि आत्मा शध हेता तो -शरीरसम्बन्धका कोई हेतु ही नही था । चरीरसम्बन्ध या 
पूनज॑न्मके कारण ह--राग, हेप,मोह्‌, स्तैर कषायादिभाव । गढ आत्मा मे ये विभावभावहो ही नही सकते । 
चकि आजयं विभाव भौर उनका फल जरीरसम्बन्ध प्रत्यक्न अनुमवमंआा नहा है अतः माननाहोगा कि 
जनक इनके अशुद्र परपरा चली आई 


भारताय दरानारू यहं एक एसा प्ररन ट जिसका उत्तर विधिमृखसे नही दिया जा सकता । ब्रह्मे 
अविद्याका कव उत्पच्च हई? प्रकृतिं ओर पुरूषका सयोग कव हआ? आत्मासे जरी रसम्बन्ध कव ह्या ? 
इसका एकमात्र उत्तर हू-अनादिमे । दूसरा प्रकार हे कि-र्यादये बुद्ध होने तौ इनका सयोगहो ही नही सकता 
था । शुद्ध होनके वाद को्एसा दहेतु नही रह जाता जौ ऋृतिससगं या अविद्योत्पत्ति होने दे। उसी तरह 
आत्मा यदिशुदधहोजाताहंतो कोई कारण उसके अशद्ध होरेका या पुद्‌गरसयोगका नही रह जाता । जव 
ठो स्वत सत्ताक द्रव्य ह तव उनका सयोग चाहे जितना भी पुरानाक्योनहोनष्टकियाजासकनाह ओौर्‌ 

नाका पृथक्‌ पृथक्‌ किया जा सकता ह । उदाहुरणार्थ-वानिसे सव प्रथम निकाले गये सोनेमे कीट असस्य- 
कारुषं लगी होगी पर प्रयोगगे चूकि वह पृथक्‌ की जाती ह,अत. यह निङ्चय किया जाता हू किं सुवणं अपनं 
गुदरूपमे इस प्रकार हं तथा कौट इस प्रकार । सारा यह्‌ कि जीव ओर पुद्गल्का बध अनादिहै) 
चक्रि वहदोद्रव्योका वन्ध है अत स्वरूपबोध हौ जानेपर वहं पथक्‌ किया जा सकता ह । 


आज जीवकरा ज्ञान दशेनसुख राग ट्ेष आदि समी भाव बहुत कु इस जीवनपययिके अधीन हे । एक 
मनृप्य जीवन भर पनं जानका उपयोग विज्ञान या धमके अध्ययनमे लगाता हे । जवानीमे उसके मस्तिष्कम 
भोतिक उपादान अच्छे थ, प्रचुरमातामेथे, तो वे ज्ञानतन्तु चैतन्यको जगाए रखते धे । बृटापा आने पर उसका 
मस्तित्क जिवि पड जाता हे । विचारनक्ति टखप्त होने टगती है । स्मरण नही रहता । वही व्यक्ति अपनी 
जवानीमे लिखे गये लेखको बृढापेमे पडता हे तौ उसे स्वय आश्चयं होता है । वह्‌ विवास नही करता कि यह 
उमीनं लिखा होगा । मस्तिष्ककी यदि कोई भौतिक ग्रन्थि विगड जातीहे तो मनष्य पागल हो जाताहे। दिमाग 
कायदिकोईपेच कम गयायादीटखा होगया तो उन्माद सन्देह आदि अनेक प्रकारकी धाराएं जीवनको ही वदल 
देती हं । मञ्चे एक एसे योगीका प्रत्यक्ष अन्‌भव हे जिसे गरीरकी नमोका विशिष्ट ज्ञान था । वह मम्तिष्ककी 
एक्‌ किमी खास नसको दवाता था तो मनष्यको हिसा ओर क्रोधके भाव उत्पत्हो जाते थे । दसरे ही क्षणदसरी 
नसके दबातेही अत्यन्त दया ओर कश्णाके भाव होते थे ओर वह्‌ रोने रुगता था । एक तीसरी नसके दबानेही 
खोभका तीतर उदय होता था ओर यह इच्छाहोतीथी कि चोरी कर ङे) एक नसके दवाते ही परमात्मभकतिर्को 
ओर मनकी गति होने रुगती थी । इन सबघटनाओसे एक इस निज्चित परिणामपर तो पटच ही सकते हे कि 
टमारी सारी शक्तया जिनमे ज्ञान दन सुख राग देष कषाय आदि हंःदस शारीर पर्ययके अधीन है । दारीरके 
नष्ट होते टी जीवन भरम उपासित जान आदि पययदाक्तिया बहत कुछ नष्ट हो जाती है । परलोक तक इनके 
कुछ मुध्म मस्कार जाते ह्‌ं। | 

आज इस अशद्ध आत्माकी दशा अ्धमौतिकजेसीहटोरहीहै । उच्य यदिनहोतोज्ञानकी शक्ति 
वनी रहने पर भी ज्ञान नही हौ सकता । आन्मामे सुननेकी ओर देखनेकी शक्ति मौजूद ह पर यदि आचखे एट 
जायं ओौर कान फट जाय तो वहं शक्ति रखी रह जायगी ओर देखना सुनना नही हये सकेगा ¦ विचारदाक्रिति 


[१ 
॥ 


= 
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्रमान है पर मन यदि दीक नही है तो विचार नही किये जा सकते । पक्षाघातं यदि हौ जायतौ ननीर्‌ 
ठेखनेने वैया ही मालूम होता ह पर सव गुन्य । निप्कषं यह्‌ कि अनुं आत्माकी दगा जर इसका सारा विक्रम 
एदगरके अधीन हौ रहा ह । जीवननिमित्तमी खान पान त्वायोच्छवास अदि सभी सावन भतिक ती अपेक्षित 
नेह । इम समय यह जीव जो भी विचार कन्लाहै देवता है जानता यात्रिया करताहं उसकाण्वः 
जातिका सम्कार आत्मापर पडनाहं जौर उम सम्कारकी प्रतीकः एक भौतिक रेखा मरिताकमे खिच जाती ट । 
टूमरे तीसरे चोथे जोभी विचारया क्रिया होती ह उन सवके सस्कारोको यष आत्मा धारण करना ह 
ओर उनकी प्रतीक टेदी सीधी गहरी उथदी छोटी वडी.नाना प्रकारकी रेखाएं मस्तिष्कमे भरे हूए सक्ठन 
जमे मोक्तिकं पदां पर खिचनी चटी जाती ह ! जो रेखा जितनी गहरी होगी वह उतन ही अधिक दिनोतक्र 
उस विचारया क्रियाकी स्मति करा देती हं । तात्पर्यं यहु कि आजका ज्ञान बक्ति ओर सुख आदि मभी 
पययिगक्तियाह जो इस गरीर-पर्याय तकही ग्ह्तीह) 8 


५1|/ 
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व्यवहारनयमे जीवको मूतिक माननेका जथं यही ह कि अनादिने यह्‌ जीव रीरसम्वद्रही मिना 
जाया दहै । स्थृल गरीर छोडनेपर भी सूक्ष्म कमं रीर सदा इसके माथ रहता ह्‌ । इसी सुक्ष्म कर्मशरीरके नाजक्रा 
ही मुत्रित कह्ने ह । जीव पुद्गल दो द्रव्यही एस ह जिनमे क्रिया होती है तथा विभाव या जदो प्रिणमन 
लेता हे } पुद्गटका अशुद्ध परिणमन पुद्गल नोर जीव दोनो के निमित्त होता हे जवकरि जीवका अगध 
परिणमन यदि होगा नौ पुदगलके ही निमित्तसे । बुद्ध जीवम अबुद्ध परिणमनन तो जीवके निमित्तसे हो सकता 
रे आरन पुद्‌गरके निमित्ते । अशुद्ध जीवके अशुद्ध परिणमनकी धारमे पृद्‌गर या पृद्गटसम्बद्ध जीव निमित्त 
दोना है । जेन सिद्धान्तने जीवको देहूप्रमाण माना टै । यह अनुभवसिद्रमीहं | शरीरके वाहुर्‌ उस आत्माकरे 
अम्तित्व माननेका कोई खाम प्रयोजन नही रह्‌ जाता ओर न यह तकगम्यदही टे । जीवक ज्ञानदनेन आदि 
गृण उसके गरीरमे ही उपल्व्व होने ह॒ गरीरके बाहर नही । छोटे वड जरीरके अनुसार्‌ अमस्यातप्रवे्ी 
आत्मा सकोच-विकोच करता रहता ह । चार्वाकिका देहात्मवाद तो देहकौ ही आत्मा मानता हं तथा देहक्ी 
परिस्थितिके साथ आन्माका भी विना आदि स्वीकार करता द । जेनका देहपरिमाण-मात्मवाद पृद्‌गलदेहमे 
आत्मद्रव्यकी अपनी स्वतत्र सत्ता स्वीकार करता हे । न तो देहकी उत्पत्तिसे जत्माकी उत्पति होती हे जाग 
न देहके विनाजमे जत्मविनाग } जव कर्मगरीरकयौ खाये यह्‌ अत्मा मुक्त हौजाताटे तत्र अपनी गृ 
चैतन्य दामे अनन्तकाल तक स्थिररहता हे । प्रत्येक द्रव्यमे एक अगुरुटधु गुण होता हे जिसके कारण वते 
प्रतिध्नण परिणमन होति रहने पर भी न तो उममे गृश्त्व ही जाता हं ओरन टघत्व ही । रव्य अमने स्वन्परम 
सदा परिवनन कण्ने गहने भी अपनी अखण्ड मोलिकनाको भी नही खोता | 


आजका विज्ञानमी हमे वतातादह्‌ किर्जविजौ भी विचारकरता हे उसकी ट्दी मीधी उथली गहमी 
रेखाएं मस्तिष्कमे भरे हए मक्खन जंमे इवेत पदाथम्‌ खिचती जाती ह ओर उन्हीके अनुसार स्मतितथा वामना 
उद्कद्धहोती हे) जंन कमं सिद्धान्त भी यही हं कि-रागद्रेष प्रवत्तिके कारण केवल सम्कारही आत्मापर 
नही पडना कितु उस मस्कारको यथासमय उद्बुद्ध कराने वाले कमद्रव्यका मवध भी होता जाता ह} यहं 
कर्म॑द्रव्य पुद्गल द्रव्यही ह । मन दचन कायक प्रत्येक क्रिया के अनुसार गुक्ल या कृष्ण कमं पुद्गल आत्मने 
सम्बन्धको प्राप्तहो जाते हं ! > विदोष प्रकारके कर्म॑पूद्गल वहत कुछ तो स्थूल गरीनके भीनरही पटं रहते ह जो 
सनोभावोके अनुसार आन्माके सूध्मकमंरारीरमे गामि होने जाने ह, कु वाहिग्मेमी आनदह। जेस नपे 
हुए खोहेके गोलको पानीसे भरे हए वतंनमे छोट्यि तौ वह्‌ गोला जके भरे हए वहसे परमाणुओक्रौ जिस नरह 
अपने भीतर सौख लेता है उसी तरह अपनी गरमी ओरमापसे बाहिरके परमाणृओको भी खीचता हे । लोहका 
गोला जव तक गरम रहता ह पानीमे उथल पथ पदा करता र्हताहै, कुछ परमाणुओको नेगा कुर को 
निकालेका कुढको भाप वनाएगा, एक अजीवसी परिस्थिति समस्त वातावगरणमे उपस्थित कर देना हे । उसी 
तरहु जव यह्‌ आत्मा रागदेषादिने उत्तप्त होता हं तब शरीरमे एक अद्भत हर्नचखन उपम्थित करना है | 


तसरवनिरूपण १९ 


त्रो अतिहीआखे साहो जाती ह, खनकी गति बढ जाती है, मुह सूखने लगता है, नथुने फडकने र्गते ह । 
काम वामनाका उदय होते ही सारे शरीरम एक विलन्लण प्रकारका मन्थन शुरू होतारं । ओर जव तक वह॒ 
कपाय या वासना शात नही हौ खली यह्‌ चहल-पहल मन्थन आदि नही सकता 1 अआत्साके विचारोके अनुसार 
पुद्गल द्रव्योमे परिणमन होता ह ओर विचारोकेः उत्तेजक पुद्गद् द्रव्य आत्माके वासनामय सृध्म कर्म॑दारीरमं 
गामिच होते जान्‌ ह । जव जव उन कर्म॑पुद्गलोपर दवाव प्डताह्‌तव तव वे कमेपुद्‌गल फिर उन्ही 
यादि भावोको आत्मामे उत्पश्च कर देते ह । इसी तरह रागादि भावोमे नए करम॑पृद्‌गल कर्मशरीरमे गामिल 
हमत ह तथा उन कर्म॑पू्द्गलोके परिपाकके अनृरार नतन रागादि भावोकी मुष्टि हयतीदहें । फिर नए 
कर्मपुद्गट बधने हे फिर उनके परिपाफके समय रागादिभाव होते ह्‌! इस तरह्‌ रागादिभाव भौर्‌ कें 
पद्गलबन्धका चक्र बरावर्‌ चलता रहता है जवतक कि चरिकरकेद्रारा रागादि भावोको रोक नहीदिया . 
जाना । इस वेन्ध परस्पगका वर्णेन आचार्य अमतचन्दरसूरि ने पुभ्पाथसिद्व्युपायमे इम प्रकारकिया हुं-- 

““जीवकरृतं परिणाम निम्विमात्र प्रपद्य पुनरन्ये । 

स्वयमेव परिणमन्तेऽ् पुद्गला. कर्मभावेन \\ १२ ॥ 

परिणममानस्य चितश्िचद्यत्मक. स्वयमपि स्वकेर्माविं । 


भवति हि निमित्तमाच्न पौदर्गालक कमं तस्यापि \! १३ 


° अर्थात्‌ जीवकं द्वारा किये गए रागद्वेष मोह्‌ आदि परिणामोको निमित्त पाकर पुद्गल परमाणु स्वत 
ही कर्मरूपसे परिणत हो जाति ह । आत्मा अपने चिदात्सक मावो ये स्वय परिणत होता है, पुद्गल कमं तो 
उपस निमित्तमातर हं । जोव आौर पृद्गरू एक दूसरेके परिणमनमे परस्पर निमित्त होते ह । 

माराजञ यह्‌ कि जीवको वामनाओे राग द्वेष मोह आदि की ओौर पुगर कर्म॑बन्धकी धारा बीजवृक्षसन्तति 
का नरह्‌ अनादिसे चाद ह । पूव॑बद्ध कर्मके उदयसे इस समय राग देष आदि उत्पन्न हृए है, इनमे जो जीवकी 
ञास।क्न ओर खगन होती ह वह नूतन कर्मवन्ध करली है। उस बदक्मेके परिपाककं समय फिर 
रागद्वेष होते ह, फिर उनमे आसक्ति ओर मोह होनेये नया कर्मं बधता है। यहा इस शकाको कोई 
स्थान नही ह कि--'जव पूर्वेकम॑मे -गगद्ेषादि तथाः राग द्वेषादिभे नृतन कमंबन्धं होता दौ तव इन 
चतरा उच्छददही नटी हा सकना, क्याकि हर एक कम॑ रागदेष आदि उत्सच्च करेगा ओर हर्‌ एक राग- 
रेप क्मबन्धन करगे ।' कारणं यह हे कि पूर्वकर्मकै उदयमे हानेवाटे क्मफलभूत रागद्रेष वासना जादिका 
मारना कर्मवन्वक नही होता किन्तु भोगकालमे जो नृतन राग द्रेषरूप अध्यवसान भाव होतेह ये बन्धक होते 
ट! यहीकारण दं कि सम्यण्दष्टिका कर्ममोग निजंराका कारण हेता रै ओर भिथ्यादृष्टिका वल्थका 
करण ¦ सम्यग्दृष्टि जीव पूर्वकर्मके उदयकाकमं हीनेवाले राग द्वैप आदिको विवेकपूवेक शान्ततो करताह, 
प्र्‌ उनम नूतन अव्यवसान नही करता, अत पुराने कमं तो अपना फल देकर निर्जीणं हो जाते हे ओर नूतन 
आप्र न होनेके कारण नवीन वन्ध होता नही अन सस्यण्दष्टि तो दोनो तरफसे हक्का ले चरता है 
जव कि मिथ्यादुष्टि कर्मफर्के समय होनेवाचे राग देप वायना आदिके समय उनमे की गई नित नई आसक्ति 
आर्‌ रगनक परिणामस्वरूपं नृतन कर्कि मौर भी दृहतासे वाधता है. ओर इस , तरह भिध्यादष्टि 
का कसचन आरभी तेजीमे चानू रहता है । जिम प्रकार हमारे भौतिक मक्तिष्कपर अनुभवकी असख्य 
सीधी टडी गहरी उथखी रेखां पडनी रहती ह्‌ एक अवल रेखा आई तो उसने पहिचरेकी निर्दर रेखाको 
स्फ कर दिया ओर्‌ अपना गहरा प्रनाव कायम कर दिया, दूसरी >ेखा पहिकेकी रेखाको यातो 
गहरा करदेती टैयासाफः करदेतीहै ओर इसमतरह्‌ अन्तमे कुखही अनुभव रेखाएं अपना अस्तित्व कायम 
रन्वनी ह, उसी तरह्‌ आज बु राग पादि जन्य सस्कार्‌ उत्पच्च हए कर्मबन्वन हा, पर दुसरे ही क्षण 
दीर ब्रत सयम ओर श्रुत आदिकी पूत भावनाओोकरा निमित्त मिलातो पुराने सम्कार धुल जयने या क्षण 
ह सेये, यदि दूबारया जर्‌ भी तीन्न रागादिमाव हए तो प्रथमवर कमं पुद्गलमे मौर भी तीन 


1) 
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कृलदायी अन्‌मागनक्ति पड जायगी । टस तरह जीवनकं अन्तम्‌ कर्मोका बन्ध निजैरा उत्कर्षेण अपक- 
छण आदि नेते टोते जो सेकड वाकी रहती है वही सूक्ष्म कर्मगरीरके रूपमे परलोक तक जातीटे । जसे 
तेज अग्निपर उवकरती हई बटलोर्ईमे दार चाव वाक जो भी डाखिएु उसका ऊपर नीचे जाकर उफान ठेकर 
नीचे बैठकर अन्तमे एक पाक वन जाता हँ, उनी तरह प्रतिक्षण बधनेवाटे अच्छ यावुरे कमेमि नुभभावोत 
शुभक्र्मोमि रसप्रकषं ओर स्थितिवृद्धि हकर अशुभक्मोमि रसापकष आर स्थितिहानि हौकर अनेक प्रकार- 
केः ऊचनीच प्रिवतंन होते होते अन्तमे एक जातिका पाकयोग्य स्कन्ध बन जाता है, जिसके क्रमोदयमे रागादि 
सुदु खादि भाव उत्पन्न होते ह । अथवा, जसे. उदरमे (जाकर आहारका मल मत्र स्वेद आदि रूपस कुं 
भाग बाहर निकल जाता है कुछ वही हनम हौकृर रक्तादि धातु सूपे परिणत्रहोता है ओर आगे जाक 
वी्यादिर्प वन जाना है, बीचमे चूरन चटनी आदिके योगसे टघुपाक दीधंपाक आदि अवस्वाएे भीटोनी 
ह पर अन्तमे होनेवाले परिपाकके अनुसार ही भोजनमे सुपाकी दृष्पाकी आदि व्यवहार होताटै, उमी 
तरह क्म॑काभी प्रतिसमय द्वीनेवाठे गुभ अश्ुम विचारोवे अनुसार ती मन्द मध्यम मृदू मदूतर आदि 
रूपसे परिवतंन बराबर होता रहता ह । कुछ कर्मं संस्कार एेसेहे जिनमे परिवर्तन नही हेता ओर उनका 
फल भोगना ही पडता है,परणएेसे कमे वहत कमह जिनमे किमी जातिकरा परिवर्तन न हो) अधिकान 
कममि अच्छे बुरे विचारो के अनुसार उत्कर्पण ( स्थिति ओर्‌ अनमागकी दद्धि) अपकरषेण ( स्थिति 
ओर अनमागकी हानि ) सक्रमण (एकका दूसरे रूपमे परिवतंन) उदीरणा (नियत समयसे पटहे उदयमे 
न्आना) आदि होते रहते हं ओर अन्तमे शेप कमेवन्धका एक नियत परिपाक्त्रम वनताहै। उममेभी 
प्रतिसमय परवतेनादि होते ह । तात्पयं यह्‌ कि यह आत्मा अपने भटे षरे विचारो यौर आचागोमे 
स्वय वन्वनमे पडता ह ओर एसे संस्कारोको अपनमे डाल ठेता हं जिनसे छटकारा पाना सहज नही होना । 
जेन सिद्धान्तने उन विचारोके प्रतिनिधिभूत कर्मद्रेव्यका इस आत्मासे वध माना है जिसमे उस कर्मद्रव्यपरर 
भार पडते ही या उसका उदय आते ही वे भाव आत्मामे उदित होने हं। 
^ जगत्‌ भौतिक ह । वह पुद्गल आर आत्मा दोनोे प्रभावित होता ह । जव कर्मका एक भौतिक पिण्ड 
विशिष्ट शक्तिका केन्द्र हं, आत्मासे सम्बद्ध लो गया तव उसकी मृषक्म प्र तीव्र गक्तिके अनसार वाह्य 
वदां भीँ प्रभाविन होते ह। बाह्य पदा्थकिं समवधानके अनसार कर्मोका यथापभव प्रदेगोदय या 
फलोदय रूपमे परिपाकं होता रहता ह । उदयकालमे हौनेवाटे तीव्र मन्द मध्यम वभ अनम्‌ भावेकरे 
अनुसार्‌ आग उदय आनेवाे कमकिं रमदानमे अन्तर पड जाता हे। तात्प यह्‌ कि वहूत वु कर्मकरा 
फल देना या अन्य रूपमे देना यान देना हमारे पुन्षार्थके उपर निर्भर हं। 


इस तरह जन दशेनमे यह्‌ आत्मा अनादिसे अशाद्ध माना गयाह मौर वह प्रयोगसे गद्ध हो सकनां 
हं । गृद्ध लोेनेके बाद फिर कोई कारण अद्ध होनेका नही रह जाता । आत्माके प्रदेगोमे मकोच 
विस्तार भी कर्मके निमित्तसे ही होता है! अत कमं निमित्तके हट जानेपर आत्मा अपने अन्तिम आकारमे 
जाता हं यओौर ञ्ध्वं लोकम खोकाग्रभागमे स्थिर हौ अपने अनन्त चैतन्यम प्रतिष्ठितिल्ने जाता है) 


हस आत्माका स्वरूप उपयोग हं । आत्माकी च॑तन्यनवतिको उपयोग कहते हे ¦! यह चिति गकिन 

वाह्य अभ्यन्तर कारणोसे यथासभवं ज्ञानाकारः पर्यायको ओौर द्जनाकार पर्यायको धारणं कर्ती है। जिस 
, “समय यह्‌ चैतन्यगक्ति जेयको जानती हौ उस समय साकार होकर ज्ञान कहलटाती हे तथ्य जिस समय 
सात्र चैतन्याकार्‌ रहकर निराकार रहती हँ तव ददन कहकाती हे । जान भौर दर्शन त्रमसे ल्येनेवाटी प्रय 
हं । निरावरण दशमे रेतन्य जपने शद्ध चैतन्य रूपमे रीन रहता हे । इस अनिर्वचनीय स्वतत्पमात्र प्रनि- 
ष्ठिति अत्ममात्र दवाको ही" निर्वाण कहे हं । निर्वाण अर्थत वामनाओका निर्वगण । स्वरूपसे अम्‌निक 
किर भी यह्‌ आत्मा अनादि कमेबन्धनबद्ध हौनके कारण म॒र्तिकलहो रहाटहैजौर कर्मवन्धन हध्नं ही 
फिर अपनी शु अमृतिक दामे परेव जाता है । यह ञात्मा अपनी शुभ अनुभ परिणतियोका कर्ता है । 


ततत्वनिरूपण 2 


4५9 


[ 


जोर उनके फलोका भोक्ता हे | उसमे स्वय परिणमन हीता ह । उपादान रूपसे यही आत्मा रागदटेप 
मोह अज्ञान क्रोध आदि विकार परिणामोको धारण करता है ओर उसके फटोको भोगता टै) ससार 
दनामे कमंके अनुसार नानाविध यौनियोमे बरीगेका धारण करता है पर मुक्त होते ही स्वभावत उन्वगमन 
कर्ता हे ओर लोकाग्रभागमे सिदढलोकमे स्वसूपप्रतिष्स्तिहो जाताहे। 


अत महावीरे वन्ध मोक्न ओर उसके कारणभुत तत्त्वोके सिवाय इस आत्मा का भी जान आवव्यकर 
बनाया जिये शुद्ध होना है तथा जो अणृद्ध लो रहा हे] आत्माकी अगद दना स्वूपप्रच््तिरूप र 
जर यह स्वस्वर्पको भूरकर परपदा्थेमि ममकफार ओौर अहकार करनेके कारण हट है। अत इम 
अबद दाका अन्त भी स्वरूपन्ञानसेष्ी हो सकता हँ | जव इस आत्माको यह्‌ तत्त्वज्ञान होता है कि-- 
मेरा स्वरूप तो अनन्त चैतन्यमय ब्वीतराग निर्मोह निष्कपाय शान्त निर्व अप्रमत्त जानरूप हे । 
इस स्वरूपको मृरकर पर पदार्थोमि ममकार तथा गरीरको अपना माननेके कारण राग देष मोह कपाय 
प्रमाद मिथ्यात्वं आदि विकाररूपमेरा परिणमनदहो गया है ओर इन कषायोकी ज्वाल्ामे मेगा न्प 
समन ओर चचल हो रहाट) यदिपर पदा्थेसि ममकार ओर रागादिभावोसे अहुकार हट जाय तथा 
आत्मपरविवेक हौ जायतो यह अनुदर दना ठे वासना अपने आप क्षीणहो जायगी ।।" तो यह विक्रार 
को क्षीण करता हा निविकार चैतन्यरूप होता जाता है । इमी गुदधिकरण को मोक्ष कहते ह्‌ । यट 
मोक्ष जवतक शुद्ध आत्मस्वरूपका वोध न हो तवतक कंसेहो सकता टै? 


वुद्धके तत्त्वज्ञानका प्रारम्भ दुखसे होता हं ओर उसकी समाप्ति इ खनिवत्ति मे होती 6 पर्‌ महा- 
वीर वन्ध ओौरमोक्षके ञाधार मृत आत्माको ही मृलन तत्वनानका आवार वनाते हे । बृद्धको आत्मा जन्दन 
ही चि्हं। वे समञ्लते टे कि आत्मा अ्थति उपनिषद्वादियोका नित्य आत्मा । ओौर नित्य आत्मामे 
स्नेह होनेके कारण स्वबुद्धि ओर दूसरे पदार्योमि परवदधि ने गती है । स्व-पर विभागसे राग्रेषअओ।र 
राग हेषसे यह्‌ ससार वन जाता है। अत सर्वानर्थम्‌ल यह आत्मदृष्टिहै। पर वेस ओरध्यानन्ी 
देते कि अत्मा" कौ नित्यता या अनित्यता रागओौर विरागकाकारणनही है। रागओौर विरागतोौ स्वरूपा- 
नववबोव ओर स्वरूपो मे होते ह । रागका कारण पर पदार्थोमि ममकारकग्नाहे। जवडइस आत्माको 
समञ्ञाया जायगा कि "मखं, तेरा स्वस्पतो निविकार अखण्ड चैतन्य है। तेयाडइनस्त्री पत्र गुरीरादिम 
ममत्व करना विभाव स्वभावनही 1“ तवयह सहज ही अपने निविकार सहन स्वभावकी ओर्‌ द 
ष्टि डारेगा ओर इसी विवेक दष्टिया सम्यग्दशषेनमे पर पदाथंपि रागदधेष हटाकर स्वषूपमे टीन होने लगेगा | 
मीक कारण आस्रव रुकनेह ओर चित्त निराश्रय होता हे) 


अआत्मदुष्टि ही बन्धोच्छेदिका--विदवका प्रत्येक द्रव्य अपने गुण ओौर पर्ययोका स्वामी हं । जिम 
तरह अनन्त चेतन अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखते हं उसी तरह अनन्त पुदगरु परमाणु एक धर्मं द्रव्य (गति 
सहायक) एक अधमं द्रव्य (स्थिति सहकारी ) एक आकानद्रव्य (क्षेत्र) असख्य कालाणु अपना पुथक्‌ अस्तित्व 
रग्वतेहं । प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिवत्तित होना हे । परिवतेनका अथं विलक्षण परिणमन ही नही होता । 
घसंद्रव्य अधम॑द्रव्य आकाल ओर काटद्रव्य इनका विभाव परिणमननही होता, ये सदा सदन परिणमन ही करते 
हे । प्रतिक्षण परिवत॑न हौनेपर भी एकजेमे वने गहनं । इनका गृद्ध परिणमनही रहतादहै। रूपरस 
गन्ध ओर स्पर्णंवार पृद्गक परमाणु प्रतिक्षण बुद्ध परिणमन भीं करते ह्‌ । इनका अबुद्ध परिणमन हँ स्कन्ध 
वनना । जिस समय ये गुद्ध परमाणु की दामं ग्हतेहं उक्त समय इनका शुद्ध परिणमनहोतादै ओर्‌ 
जवये दोया अधिक मिलकर स्कन्ध वन जाते ट तव अशुद्ध परिणमनहोताहे। जीव जवतक ममार दामे 
हे ओर अनेकविध सूक्ष्म कम॑जरीरस वद्ध होनैकं कारण अनेक स्थल गरीरोको धारण करता हे तवतकर 
इसका विभाव या विकारी परिणमन हं । जब स्व्प-बोधके द्रारा पर पदाथेसि मोह हटाकर स्वरूपमात्र- 
मग्न होता ह तब स्थूर गरीरके साथही मृक्म कर्म॑जरीरका भी उच्छेद हौनेपर निविकार शुद्ध चेनन्य मात्र 


१ तरनयवृत्ति-प्रस्तावना 


7 जतां ह जार अनन्त कालतक अपनी गुदर चिन्मात्र दशारे वना रहता हें! फिर इसके विभाव 
स अचुद्ध परिणमन नही होना क्योकि विभाव परिणमन कौ उपादानभत गगादि सन्तति उच्छिन्न हो चकं 
त । ठम प्रकारद्रव्य म्विनिटै। जौ पयय प्रथमलणमे ह वह दूसरे क्षणमे नही र्ती हे। कोद भी पर्याय 
नण ठहननेवानी नही ह । प्रत्येक द्रव्य अमनी पर्यायका उपादानदहे। दसरा द्रव्य चाहे वह सजातीयं 

1 विजातीय निमिन्हीहो सक्ता है उपादान नही । पुद्गटमे अपनी योग्यता एमी है जो द्सरे परमाण्‌- 
ने सम्वन्य करक स्वभावत अजु वन जात द प्र आत्मा स्वभावे अनु नहीं वनता 1 एक बार 
न प्र्चह्‌ कभा भी फिर अशुद्ध नही लेगा. 


तं 


इम तग्ह इस प्रतिक्षण परिवतंनजीद अनन्तद्रव्यम्य छोकम- म एक आत्माहं मेगा 
त्प दरमरे मान्मा याप्‌द्गल आदि द्रव्योये कोहं सस्वन्ध नह है। सम॒ अपने चेनन्यका स्वामी हं 
मति च॑तन्यश्प्‌ दं । यह्‌ जरीर अननं पुदगक परमाणञका एक पिण्ड है, इसका मं स्वामी नहीहे। 
नत मव परद्रव्य हं । इमके ठिए प्र पदा्थोमि इष्ट अनिष्ट वृद्धि करना ही सप्तार है। मे एक व्यविन 
हे । जाजलक मेने प्र पदा्थोकि अपने अनुकर परिणमन करानेकी अनधिकारचेप्टाकी । मने यह भी 
निकार चेष्टा की कि ससारके अधिके सिक पदां मेरे अधीन हये जसा मच हू वसा परिणमन 
न । उनका वृत्ति मः अनुकर लहो । पर्वं, त्‌ तो एक व्यकितिहे) अपने पणिमन पर अर्थानि 
पने विचारो पर ओौर्‌ अपनी क्रियापर ही अनिक्त र्व सक्ता है, पर पदार्थो प्र्‌ तेरा वास्तविक अधिकार 
क्या है? यह्‌ अनधिकारचेप्टाही राग द्वेपवो उपन्यन्न करती दह। तू चाहता हे कि-शरीर धरक्रनि 
स्त्री पत्र परिजन आदि मव तेरे इगारेपर चले, ससार्के समस्त पदाथं तेरे अधीनहो, तू वरैरोक्य- 
को इगारेपर नचानेवाला एकमात्र ईच्वर वन जाय । पर यह सव तेरी निरपिकारवेष्टाएुं हं। तू जिम 
तरह ससारके अधिकतम पदार्योकौ अपने अनुक परिणमन कराके अपने अधीन करना चाहता 
त उमी त्द्‌ तेरे जसे अनन्त मढ चेतन भी यही दुर्वासना टिएहे ओर दूसरे द्रव्योको अपने अधीन 
करना चाहने हे! इसी छीनाह्मपटीमे सवपं होता हे, हिसा होती है, रागटेष लेता है ओर अन्तत 
ट्व । सुन्वे आरद खकौ स्थूट परिभाषा यह्‌ हं करि जो चाहे सो होवे इमे कहते ह सुख ओर "चाहे 
कृ अन हवकृछयाजोचटे मोन हो यहीहै दुख । मनुष्यकी चाहु सदायही रहती हे कि मुञ्ध 
नदा इष्टका सयोग रटे, अनिष्टका सयोग न हो, चाहके अनुसार समस्त भोतिक जगत्‌ ओर चेतन 
- परिणत लां रह, जरीर चिरयावन रह्‌, स्त्री स्थिग्यौवनाह, सत्युनहो, अमरत्व प्राप द्ो, धन धान्य 
ल, भरकरनि अनुकल ग्द, आर न जाने कितनी प्रकारकी चाह" इस गेखचिट्न्टी मानवको हेती रहती 
ह ¦ उन मवका निचोडठ यहटं कि जिन्ह हम चाहे उनका परिणमन हमारे इना परो, तव इस मढ 
मानवको भलणिक सुखका जामास टो मकना हं! वदनं जिस दु खको सर्वानमत वताया वह सब अभाव- 
करनी तोह! सहावीरते इस नष्णाका कारण वताया-स्वस्वरूपकी मर्यादाका अन्नान । यदि मनुध्य- 
कोणं पता हो कि जिनकी मं चाह करता हूँ, जिनकी तष्णा करतां वे पटार्थ मेरे नही हे, मतो एक चिन्मात्र 
रतो उने अनृचिन तप्णा ही उत्पच्च न होमी। कवि युगवीरने बहत सुन्दर लिखा है -- 


“जके पदा सारे वते इच्छानुकल जो तेरी) 
तो तुक्चको सुख हौवेः पर एसा हो नही सकता 1 
क्योकि परिणमन उनका रद्रवत उनके जधीन रहता है । 
जो निज अधीन चषहे वहु व्थक्रुल व्यथं होताहै॥ 
इसरं उपाय सुखका सस्या स्वाधीन वृत्ति ह अपन्री । 
गषषविहीना क्षणे सथ इख हरत जो ॥ 
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साराग यहकि दु खकाकारणतृष्णा टे ओर तुप्णाकौ उद्भूनि स्वाधिकार एवे स्वस्वरल्पक अजान- 
के कारण होती हे, पर पदार्थोको अपना माननके कारण होती ह! अन उसका उच्छेद भी म्वस्व्प 
के यथाथं परिज्ञाने या स्वगरविषैकसे टी टौ सकता है । इस मानवने अपने आत्माके स्वरूप जार 
उसके अधिकारकीो सीमाको न जानकर सुदा मिथ्या आचरण किया ओर पर पदाथि निमित्तम 
जगतमे अनेक कत्पित उच नीच भावौकी मुष्टिव्र भिय्या अहकारका पोषण किया) जरीराधिन 
या जीविकाधित ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्णोको लेकर ऊच नीच व्यवहारकी भेदक भिति खडी कर्‌ मानदवये 
नानवसे इतना जुदा कर दिया जो एक उच्चाभिमानी मासपिड दरसरेकौ छायामे या दूसरे को द्ूतसे अपनेक्रा 
जपवित्र मानने लगा । बाह्य परपदाथुङि सम्रही ओर परिभही को सम्बाद्‌ राजा आदि मज्ञा देकर 
नष्णा कौ पुजाकी। इस जगतमे जितने सघपं यर हसी हृ ह वे सव पर पदार्थोकी छीनाञ्षपटीकर 
कारण ही हर्द । अत जव तक मुमृक्षौ अपने वास्तविक रूपको तथा तुष्णाके मूल कारण परत्र आत्म- 
उदधि" को नही समञ्नटेता तव तक दु खनिवृ्तिकी समुचित भृमिका ही तयार नही सफती। वृद्नं 
सधेपमे पच स्कन्योकोदुखकहा हे, पर महावीरने उसकं भीतरी लत्तवज्ञानको वताया-चूकि ये स्कन्ध 
आत्मरूप नही हं अत इनका मसग ही अनेक रागादिभावोकरा स्जकहे, अत येदुखस्वसूप है} अत निरा- 
कुल सुखका उपाय आत्ममात्रनिष्ठा ओर पर पदा्थमि ममत्वका हटाना ह्वी ह} इसके किए आत्मदृष्टि 
जावद्यके हं । अआत्मदशंनका उप्यक्त प्रकार परपदाथोमं टेप करना नही सिखाता किन्तु यह्‌ वताता द 
फिडू्मे जो तुम्हारी तृष्णा फठन्हीटे गह अनधिकार चेष्टा ह} वास्तविकं अधिकार तो तुम्हागा अपन 
विचार ओर अपनी प्रवृत्ति पररीहे। इस तग्ह्‌ आत्माक वास्तविक म्वरूपका परिजान हए विना दु सेनिवत्ति 
या मुक्तिकी सभावना टी नही की जा सकती । अत वेमंकीतिकी यह्‌ आदाका भी निर्मल हं कि-- 
"'मात्मनि सति परसज्ञा स्वपररावभागात्‌ परिग्रहेण । 
जनयौ सप्रतिबद्धाः सवे दोएा प्रजायन्ते ।* | प्रमाण वा० १२२१ | 
अर्थात्‌ आत्माको माननेपर दूसगोको पर माननाटोगा । स्व ओर पर विभागटोतेही स्वका परिग्रह्‌ 
आर परसे द्वेष होगा। परिग्रह ओर द्रेष टोनेमे रागटेपमूलक चैकडो अन्य दोष उत्पन्न होतेहे। 
यह तक तो टीक ह कि कोर व्यक्ति आत्माको स्व ओर आत्मेनरको पर मानेगा } पर स्व-प्रविभागमे 
परिग्रह ओर देष कमे होगे ? आत्मस्वरूपका परिग्रह्‌ कंसा "परिग्रह तौ शरीर आदि पर पदार्योक्रा ओर उम 
नुखमावनोका होता ह जिन्हे आत्मदर्शीं व्यक्ति छोढ्गा ही ग्रहण नही करेणा। उने नोजैसे स्त्री 
आदि सुखसाधन परटं वये शरीरमभी। राग ओर द्ेषभी गगीरादिके सुखसाधनो ओर अमाधनौमे 
लेते हट सो आत्मदर्जीको क्यो टोगे † उलट आत्मत्प्टा गरीरदिनिमित्तक यावत्‌ राणेष दन््ोके 
त्वागका ही स्थिर प्रयत्न करेगा । हजिसने शरीरम्कन्धको टी आत्मा माना हौ उमे अवव्य आत्म 
ठर्ननस्ने गरीरदशेन प्राप्त होगा जौर शरीरके टृष्टानिष्टनिभि्तक पदाथोमि परिग्रह ओौर देप हो सकने ह 
किन्तु जो अरीरकोमभीपरही मान रहाहं तथा द्‌ खका कारण समञ्च रहा हँ वह क्यो उपमे तथा उसके 
छप्टानिष्ट साधनोमे रागेष करेगा † अत शरीरादिये भिन्न आत्मस्वल्पका परिज्ञान ही रागेपकी जडको 
काट सकता हं ओर बीतरागताको प्राप्त करासकता ह । अत वर्मकीतिका सात्मदशनकी वु राइयोका यट 
वर्णन भी नितान्त श्रमपुणं ह-- 
“य॒ पहयत्यात्मान तत्रास्याहमिति श्रवत. स्नेहः । 
स्नेहात्‌ सुखेषु तुष्यति तृष्णा दोबास्तिरस्कूरते ॥ 
गुणदर्शीं परितष्यन्‌ ममेति तत्माधनान्य॒पादत्ते \ ˆ ॥ 


तेनात्माभिनिवेक्ो यावत्‌ तावत्‌ स सस्तारे ।1“ | प्रमाणवा० १।२१९-२० |] 
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अर्थात्‌ जो आत्माको देखता ह उमे यहमेरा आत्मा ह एसा निलय स्नेह होता हं । स्नेहे आन्मसुखमं 
नप्णा होती है । तृष्णाने आन्मागे अन्य दोपोपर देष्टि नही जाती, गुणे ही गुण दिखाई ठेते हं। आत्मयुखं- 
प गृण ठेखनेसे उसके साधनोमे ममकार उत्पच्च ह्यत है, उन्हे वह ग्रहण करता है! इसतरहं जव तक 
आन्माका अभिनिवेग हेतव तक ससारब्यी 2.५ क्याकि- 
नात्पदर्नीं व्यवित जहां अपने आत्मस्वरूपक्ो उपादेय समञ्ता है वर्टो यहमी तो समन्ता? 
ङि गरीरादि पर पदार्थं आत्माके हितकारक नर्हा दँ । इनम राणेष करना टी आत्माको बन्धे 
उान्टतवारा ह । आत्माको स्वरूपमावरप्रतिष्यरूप युखकेः किए किमी साधनके ग्रहण करनेकी अआवह्यकता 
नही हे, -किन्त॒ जिन शरीरादि परपदार्थोमि सुखसावेनत्वकी मिथ्छावद्धिकर, रखो हं वह मिध्याबृद्धिदही 
इना ह! आत्मगणका दलेन आत्ममात्रमे ीनताका कारणहौगा न कि वन्धनकारक पर पदाथोकि 
ग्रहणका। बरीगदि पर पदाथमि टोनेवाव्ा आत्माभिनिवेज अवदय रागादिका सजेक हो सकता 
रे किन्तु लरीगादिमे.भिच्न आत्मतत्त्वका वलेन द्यो जरीरादिमे रागादि उत्पन्न करेगा? यह्‌ ता धम॑कीति 
नथा उनके अनुयायिभोका आत्मतत्वको अव्याष्रत होनङे कारण दृष्टिव्यामोह हं जो वे अघेरमे उसका 
य रीरस्कन्धसूपदही स्वरूप टटोल रहे ह ओौर ऊत्मदष्टिको मिध्याहष्टि कहनका दु साहस कर रहे हं। 
पक ओर वे पध्िवी आदि मृतोसे आत्माकी उन्पनिका खडन भी करते ह दूरी ओर सूप 
वेदता सजा सस्कार ओर विजान इन पाच स्कन्योसे व्यतिरिक्त किसी आत्माको मानना भी नही चाहते। 
इनमे वेदना सज्ञा सस्क(र ओर विजान ये चार स्कन्धं चेतनात्मक टो सकतेह पर रूपस्कन्धको केतनं 
कहना चार्वाकके भतात्मवाद मे कोई विशेषता नही रखना । जव बद्ध स्वय आत्माको अन्याकृतकोटिमे 
डाल गाग तो उनके लिष्योका यृकतिमूलक दानिके क्षत्रोमे भी आत्माकं विषयमे पररपर विरोधी 
दयो विचारोमे दोलित रहना कोई अआच्चयकी वात नही हं। आज राहूट साकृत्यायन बुद्धके दन 
विचारोको 'अभौनिकञनात्मवाद' जसे उभयप्रतिषेधक नामसे पुकारतं ह । वे यह्‌ नही वता सकं 
किः आखिर फिर आत्माकास्व्पहं क्या? क्या उसकी रूपस्कन्धकी तरह स्वतन्त्र सत्ताहै ? क्या वेदनां 
मजा स्कार ओर विज्ञान ये स्कन्ध भी रूपस्कन्धकी तरह स्वतन्व्रसत्‌ ह ? ओर यदि निर्वाणम्‌ चित्त 
सन्तति निस्दहो जाती हें तो चार्वाकिकं एकजन्मतक सीमित देहात्मवादसे इस अनेकजन्म-सीमित देहात्मवादमे 
न्या मोचिक विनेषता रहती है ? अन्तमे तो उसका निरोध हाहा । 


महावीर इस अमगतिजालमे न तौ स्वय पठ ओर न शिष्योको टी उनने इसमे डाला । यही कारण 
हे जो उन्टोनं आत्माका पूरा पूगा निरूपण किया ओर उसे स्वतन्त्र द्रव्य माना। जसा कि मे पहिले 
निवि आयाटं कि ध्मका लक्षण ह वस्तुका स्व-स्वभावमे स्थिर होना । आलत्माका खालिसि आत्मरूपमे रीन 
,हनारी धमं जौर मोक्ष हं । यह मोक्ष आत्मतत्त्वकी जिन्ञासाकं विनाहो ही नही सकना। 
आत्मा तीन प्रकारके ह -वदहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मा। जौ आत्माएं गरीरादिको ही 
अपना रूप मानकर उनकी ही प्रिय साघनामे लगे रहने ह वे बहिर्म्वं बहिरात्मा हं । जिन्हे स्वपरवियेक या भेद- 
विजान उत्पत लोगया हं, शरीरादि बहि पदाथसि आत्मदृष्टि हट गईहं वे सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा ह। 
जो समस्त कर्ममट कलकोसे रहित होकर शुध चिन्मात्र स्वरूपम मग्नहंवे परमात्माह। एकी आत्मा 
अपने स्वरूपका यथा५ परिजान कर अन्तदष्टिहोत्रमल् परमात्मा वन जाता हं । अत आत्मधर्मकी 
प्र्तिकि किए या वन्धसमीक्षेकं किए आत्मतत्त्वका परिज्ञान नितान्त अआवत्यक हु। 


जिस प्रकार आत्मततत्वका ज्ञान अवद्यक है उसी प्रकार जिन अजीवोके सम्बन्धसे आत्मा विकृत ह्येता 
हे, उसमे विभावपरिणति होत है उस अजीवनत्त्वके जानकी भी मावश्यकता ह । जब तक इस अजीवतत्तवको 
नही जानेगे तव तक किन ठोमे बन्ध हज यह्‌ मुल बात ही अज्ञात रह जाती है! अत अजीवतत्त्वका ज्ञान 
जरूरी हं । अजीवतत्त्वमे चाहे धमं अधमं आका ओौर कालका सामान्यज्ञान ही हो पर पुद्गरुका किचित्‌ 


कि 
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विनेप ज्ञान अपेक्षित हूं । नरीर स्वय पुद्गलपिड हे । यह्‌ चेतनके रुसगंसे चेतनायमान हो रहा है । जगतमे 
रूप्‌ रस गन्ध ओर स्पलंवाले यावत्‌ पदाथं पौद्गल्िक ह। पथिवी जल अग्नि वायु सभी पौद्गकिकिहे। 
नमे किसीम को गुण उद्भूत रहत्रा हे किसीमे कोई गृण । अग्निम रस अनुद्भूत हँ वायुमे रूप अनुद्भन 
दे जलमे गन्ध अनुद्भूत हं । पर, ४ सव विभिन्न जातीय द्रव्य न॒ही हं किन्तु एक पुद्गल्द्रव्यही ह्‌ । शब्द, प्रकार, 
छाया, अन्धकार आदि पृदगल स्कन्धकी पये ह्‌ । विशोेष्त मुमुक्षुके छिएु ग्रह॒ जानना जख्रीहकि 
नरीर पुद्गल हे ओर आत्मा इससे पृथक्‌ ह । यद्यपि जाज अशुद्ध ठकार आात्माका ९९ प्रतिशत विकास गौर 
प्रका जरीराधीन ह्‌। दारीरवं पुजेकि विगडते ही वतमान ज्ञानविकास स्क जाता हं ओर शरीरके 
नाग हौोनेपर वनमानदाक्तियां प्राय ममुप्त हो जानी हं फिर भी आत्मा स्वतन्त्र ओर शरीरके अति- 
रिक्त भी उसका अस्तित्व परलाकके कारण सिद्ध है । आत्मा अपने सूक्ष्म कामण शरीरके अनुसार वतमान 
स्थन ररीरकोनष्टह जानेपरभी दूसरे स्थूल शरीरकफो धारण कर टेता हं । आज आत्माके सात्त्विक राजस 
या तामस तभी प्रकारके विचारया सस्कार्‌ रारीरको स्थितिकं अनुसार विकसित होतेह । अत मुमुक्षु 
केलिए इस शरीर पुद्गर्कीा प्रकरृतिका परिजान नितान्त आवर्यकं ह जिसमे वह इसका उपयोग 
आत्मविकासमे कर सके, हासम नही । यदि उत्तेजक या. अपथ्य आहार-विहार होतादं तो किननाही 
पवित्र विचार करनेका प्रयत्न किया जायपर सफलता नही मिक सकती । इसि वरे सस्कार 
जोर विचारोका दामन करनेके लिए या श्रीण करनेकं लिए उनके प्रवल निमित्तमत गनीरकी स्थिति 
आदिक परिजान करनाही होगा| जिन पर पदार्थोसि आत्माको विरक्तहोना है या उन्हे पर समन्च- 
कर्‌ उनके परिणमन पर जौ अनधिकरत स्वामित्वकं दूर्भवि आरोपित हं उन्हे नष्टकरना है `उस प्रका 
कष्ट विशेष ज्ञानतो होना ही चाहिए, अन्यथा विरक्ति किससे होगी? साराश यह किं जिमे बधन होता 
ठं ओर जिससे वधता हं उन दोना तत्त्वोका यथाथं दर्नन हए बिना बन्ध परम्परा कट नही सकती । इस 
नतत्वजानके विना चारित्रक ओर उत्साह ही नही हो सकता । चारितरकी प्रेरणा विचासेसे ही मिख्ती है | 


वन्ध-वन्व दो पदाथकिं विरिध्ट सम्बन्धको कहते हे) वन्ध दो प्रकारका है-एक भावबन्ध 
मोर दूसरा द्रव्यवन्ध। जिन रागद्रेष मोह आदि विभावोमे कर्मवर्गणाओका वव होता है उन रागादि- 
मागनेको भावव्ध कह्ने हं ओर कर्मंवगैणाओका अआत्मप्रदेशोसे सम्बन्ध होना द्रन्यबन्ध कहकाता ह } 
द्रव्यवन्ध आत्मा ओर पृद्गल्काहं । यह्‌ निङ्चितहे किदो द्रव्योका सयोगहीहो सकता है तादात्म्य नही । 
पूद्गट्रव्य परस्परम बन्धको प्राप्त होते ह॒तो एक विशेष प्रकारके सयोगको ही प्राप्त करते ह । उनमे 
स्निग्धता ओर रूक्षता के कारण एक रासायनिक मिश्रण होता ह जिसमे उस स्कन्धके अन्तरगत सभी 
परमाणुओकी पयि बदलती दं भौर वे एेसी स्थितिमे आ जाते हें कि अमुक समय तक उन सवकी एक जेसी 
ही पयि होती रहती हे । स्कन्धके रूप रसादिका व्यवहार तदन्तगगत परमाणुओकं रूपरसादिपरिणमन 
की ओसतसे होताहं । कभी कभी एक ही स्कन्धके अमुकं अरामे रूप रसादि अमृक प्रकारके हो जाते हे 
जौर हसरी ओर दुसरे प्रकारके) एक ही आम स्कन्धे एक ओर पककरपीला मीठा मौर सुगन्धित ले 
जाता तो दूसरी आर हरा खहा ओर विलक्षण गन्धवाला बना रहता है 1 इससे स्पष्टहं कि स्कन्ध्‌- 
मे चिथ या व्ढ वन्धके अनुसार तदन्तर्गतं परमाणुजोके परिणमनकी ओौसतसे रूपरसादि व्यवहार 
होते ह । स्कन्ध अपनेमे स्वतन्त्रं कोई द्रव्य नहीर्ह। किन्तु वह्‌ अमुक परमाणुओ की विदोप अवस्था 
ही हं । जर अपने आधारभूत परमाणुओकं अधीन ही उसकी दशा रहती ह । पुद्गरोके वन्धमे यही रासा- 
यनिकता ह कि उस अवस्थामे उनका स्वतन्त्र विलक्षण परिणमन नही हौ सकता किन्तु एक जसा परिणमन 
होना रहता ह । परन्तु अत्मा ओर कमपूदगलोका एेसा रासायनिक मिश्रण हो ही नही सकता। यह्‌ 
वात जदा हं कि कर्मस्कन्धके आ जानेसे अत्मावं परिणमनमे विलक्षणता आ -जाय ओर आत्माके निमित्तम 
कर्म॑स्कन्धकी परिणति विलक्षण हो जाय पर इससे आत्मा ओर पुद्गरकमेके बन्धको रासायनिक मिश्रण 
नही कह सकते 1 क्योकि जीव ओर कर्मके बन्धमे दोनोकी एक जसी पर्याय नटी होती । जीवकी पर्याय चेतनं 
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ल्प टोगी पृद्‌गलकी अचेतनरूप । पृद्गख्का परिणमन रूप रस गन्धादिग्प होगा, जीव का चैतन्यके विकार- 
रूप । हाँ, यह्‌ वास्तविक स्थितिं कि नूतन कममटद्‌गकोका पुराने ठे हण कर्मशरीरके साय रासायनिक मिश्रण 
तो ओर वह उ पुराने कर्म॑पुद्गलकर साथ वधकर उसी स्कन्धमे चामिक्हो जाय) होता मी यदीद । परान 
न्मरारीरसे प्रतिक्षण अमुक परमाणु ज्नरतेहं ओौरदूसर कु नए गामि होते ह। परन्तु आत्मप्रदेलोन 
उनका वन्ध रासायनिक विल्कू्नहीह्‌ं। “वह्‌ तो मात्र मयोग द। प्रदेगवन्धकी व्याख्या तत्त्वाथसूत्र- 
क्रते यही की ह -““नामप्रत्या स्वतो योगविशेषान्‌ सूकषमकेक्षेत्रावगाहस्थिता सवत्मिप्रदेशष्वनस्तानन्त- 
प्रदेशा 1” (तत्त्वाथंसूत्र ८१२४) अर्थात्‌ यौगके कारण , समस्त आत्म ॒प्रदेशोपर सूक्ष्म प्द्गल आक्र 
एकक्षेत्वगाही लो जाते ह । इसीका नाम प्रदेगवन्ध हं । तरव्यवन्व भी यही हं । अत आत्मा ओर कर्मनरीरका 
एकक्षेतवगाहकं सिवाय अन्य कोई रासायनिक मिश्वण नही होता। रासा्निक मिश्रण नवीन करम॑पूद 
लका प्राचीन कर्म॑ण्गृढोसे ही हो मक्ता है, अतत्म्रदेशोमे नही । = 
जीवक रागादिमावोसे जो योगक्रिया अर्थात्‌ जआत्मप्रदेशोका परिस्पन्द होता हं उसमे कमं 

वर्गणाए खिचती हं । वे गरीरके भीरतसे भी खिचती ह वाहिरसे भी) खिचकर आत्मप्रदेशोपर या 
प्राक्बद्धं कर्म॑नरीरसे बन्धको प्राप्त होती हं । -इस योगसे उन कर्मवगंणाओमे प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव पडता 
ह । यदि वे कर्मपुद्गर किमीके ज्ञानमे बाधा डाटने रूप क्रियामे खिच हं तो उनम ज्ञानावरणका स्वभाव पडेगा 
ओर यदि रागादि कषायसे तो उनमे चारित्रावरणका । आदि । तात्पयं यह्‌ कि आए हए कमं पृद्गन्ोको यत्म- 
म्रदेशोसे एकक्षेत्रावगाही कर देना ओर उनमे ज्ञानावरण दशनावरण जादि स्वभावोका पड जाना योगसण्ता 
हँ । इन्दे प्रदेशवन्ध ओर प्रकृतिबन्ध कहते ह । कषायोकौ तीत्रेता ओौर मन्दता के अनुसार उस कम॑पुद्‌गल्मे 
स्थिति ओर फल देनेकी बक्ति पडती हं यह्‌ स्थितिवन्ध ओर अन॒भाग वन्ध कहलाताहुं। ये दोनो वन्ध 
कषायस होते हे । केवली अर्थात्‌ जीवन्मुक्त व्यक्त्िको रागादि कषाय नही होती अत. उनकं योगकं द्वारा 
जो कमं पुद्गल अते ह वे द्वितीय समयमे क्लड जाते ह, उनका स्थितिबन्ध ओौर अनुभाग वन्ध नही हाना । 
वन्ध प्रतिक्षण होता रहता ह ओर जंसा किम पहिले लिख जाया हू कि उसमे अनेक प्रकारका परिवतंन प्रति- 
शष्णभावी कपायादिक अनुसार होता रहताहुं। अन्तमे कम॑शरीरकी जी स्थिति रहती हं उसकं अनसार 
फल मिटत्रा हँ । उन कर्मनिषेकोके उदयसे बाह्य वातावरण पर वसावेसा असर पडताहै । अन्तरगमे 
वैसेवैम भाव देते हं । आयुकन्धके अनसार स्थर रीर छोडनपर उन उन योनियोमे जीवको नया स्वल 
चरीरधारण करना पडता हुं । इस तरह यह्‌ बन्धचक्र जवतक राग द्वेष मोह वासनां आदि विभाव भाव 
हं बरावर चक्ता रहता हं । 

बन्धहेन आस्र व--निथ्यात्व अविरति प्रमाद कपाय आग योग ये पाच बन्धके कारण ह! इन्हे आनव- 
प्रत्ययमभी कहते ह्‌ । जिन भावोके दवारा कर्मोक्राआन्लव टोता ह उन्हे भावाख्रव कह्ने हुं गौर कमंद्रव्यका आना 
द्रव्यास्व कहटाता हं । पुद्गरोमं कमेत्व प्राप्त हो जाना भी द्रव्यास्चव कहकाता हे । आत्मप्रदेगतक उनका 
जना द्रव्यास्रवहुं । जिन भावोसे वे कमं खिचते ह उन्हे भावास्रव कहते हं । प्रथमश्नणभावी भावोको भानास्रव 
कहते ह ओर अग्रिम क्षणभावी भावोको भाव वन्ध । भावाख्रव जैसा तीव्र मन्द मध्यमात्मक होगा नज्जन्य आत्म- 
तरदेशपरिस्पन्दसे वसे कम॑ अयेगे ओर आत्मप्रदेगोसे वधेगे। भाववन्धके अनमार उस म्कन्धमे स्थिति आर 
अन्‌भाग पडगा। इन आचवोमे मुरय अनन्तकर्मवन्धक आखव है मिथ्यात्वं अर्थात्‌ मिथ्या द्ष्टि। यह 
जीव अपने आत्मस्वरूपको भरकर शरीरादि पर द्रव्योमे आत्मद कग्ता ह गौर इसके समस्त विन्तार 
ओर क्रियं उन्ही शरीराश्चित व्यवहासेमे उलन्नी रहती ह । रौकिक यगोटाभ आदिकी दष्टे ही यह 
धमं जसी क्रियामोका जाचरण करता है । स्व-पर विवेक नही रहता । पदा्थोकि स्वरूपम भान्ति वनी गही 
हं † तमत्पयं यह्‌ कि लक्ष्यभूत कत्याणमागमेही इसकी मम्यक्‌ श्रद्धा नही होती । वह सहज ओर गहीन दोनो 
प्रकारक मिथ्या दृष्टियोके कारण तत्त्वचि नही कर पाता । अनेक प्रका्की देव गुरु तथा रोकमूढताओको 
चमं समन्लताहं । जरीर मौर शरीराश्रित स्त्री पूत कुटम्बादिकं मोहुमे उचित अनु चितका विवेक किए विना 
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मीपण अनर्थ परम्पराओका सुजन करता ह । तच्छ स्वार्के किए मनुष्य जीवनको व्यथंदी खो देता हं। 
अनेक प्रकारके उच नीच भेदोकी मुष्टि करके मिथ्या अहकारका पोषण करता हँ । जिस किकी भी देवको 
जिम किरी भी वेपधारी गुरकौ जिस किसी मी शासको भय आगा स्नेह जौर लोभये माननेको तयार हौ जाता 
हे । न उसका अपना कोई मिद्धान हं ओर न व्यवहार । श्ये प्रलोभनसे वह सव अनयं करने को प्रस्तुतं 
गे जाता है। दादि, ज्ञान, पूजा, कूट, वल, ऋद्धि, तप ओर जरीर आदिकं करण मदमत्त होता ह ओर 
अन्योको नच्छ सर्यन्चकर उनका तिरस्कार करता हं 1 भय, आकाडक्षाः वृणाः अन्यदोषप्रकालने आईिं 
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दर्मणोका केन्र लेता हे । इयकी प्रव्तिके मूलमे एक ही वात है ओर वह हं स्व-स्वरूपविभ्वम । उसे 
आत्स्वहू्पक्य कोई श्दधान नही ! अटः वह बाह्य पदाधामे दुभाया रहता है । यही मिथ्याद्ष्दि संब 
दोपोकी जननी है, मीने अनन्त मसारका वन्ध होता ह । दश॑नमोहनीय नामक क्के उदयम यह्‌ 
दप्ठिमून्ता होती हं। † 
अविरनि-चारिविमोह नामक कर्मके उदयसे मनुष्यको चारित्र धारण करनेके परिणाम नीद 
पाति । दह्‌ चाहता मी हौ तोभी कषायोका एसा तीव्र उदय रहता हं जिससे न तो मकल चारिघारण कर्‌ 
पातां रन देन चारित्र । कपा चारप्रकारकीहं- ˆ 
( १) अनन्तानृबन्यी कोध मान माया रोभ-अनन्त सप्तास्का वथ करानेवारी, स्वरूपाचरण 
चारिका प्रतिवन्ध करनेवाली, प्राय मिथ्यात्वसहचारिणी कषाय । पत्थरकी रेखाके समान । 
^ (२) अभ्रत्यारयानावरण क्रोव मान माया लोभ-देर चारित्र-जणव्रतोको धारण करनेके भावोको 
न होने देने वाली कषाय । इसके उदयने जीव श्रावकके ब्रतोको भी ग्रहण नही कर पाता । 
मिहीके रंखाके समानं । 
(३) प्रत्याल्यानावरण क्रोध मानं माया कोभ-सपूणं चारिवकी प्रतिबन्धिका कषाय । इसके उदयसे 
जीव सकर त्याग करके सपू्णं बतोको धारण नही कर पाता । घूर रेखाके समान । 
(४८) मज्वलन कोध मान माया छोभ-पू्णं चारिवमे फिचिन्मा् टोष उपन्न करनेवाौ कषाय । 
यश्ास्यात चारित्रकी प्रतिवन्थिका । जलरेखाके समान । 
इस तरह उच्छियोके विषयोमे ता प्राण्यमयसमे निर प्रवृत्ति होनेमे कर्मौका आनरव दोता है । 
अविरनतिका निरोध कर विरत्िभावं आनेपर कर्मोका आश्रव नही हौता । 
प्रमाद-असाववानीको प्रमाद क्ते ह । कग कर्मोमि अनादरका भाव हीना प्रमाद ह। पाचो 
हन्दरियोके विपयोमे टीन होनेके कारण, राजकथा चौरक्था स्व्रीकथा ओर भोजनकथा इन चार विकथाओमं 
-स्‌ छनेके कारण, कध मान माया जौर छोभ इन चार कषायोमे लिप्त रहनेके कारण, निद्रा ओरं प्रणयमग्न 
टोनेको कारण कर्तव्य पथमे अनादरका भाव होता ह । इस असावधानी से कुशलक्ेके प्रति अनास्था तो होती 
ही ह, साथही साथ हिसाकी भूमिका मी तैयार होने लगती है । हिसाकं मुख्य हेतुजोम प्रमादका स्थात्‌ ही 
प्रसुखे £ ! बाह्यमे जीवका घात हो यान हो किन्तु असावधान ओर प्रमादी व्यक्तिको हिसाका दोष सुनिरिचित 
है । भ्रयत्नपू्वक प्रवक्ति करनेवाके अप्रमत्त साधकके द्वारा वाह्य हिसा होनेपर भी वह्‌ अहिसिक हं । अत. 
प्रमाद आखवक मुख्यद्वारं ह । इसीलिए भ० महावीरने वारबार गौतम गण धरको चेताया हं कि “समयं 
मोयस सा व्मादए ।> अथि गौतम, किसी भी ससय प्रमाद न करो । 
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कषाय-आत्माका स्वरूप स्वभावत गान्त ओर निविकारी हे । परन्तु क्रोध मान माया ओौरलोभ 
ये चार्‌ कपाएे जात्माको कस देती हे भौर इसे स्वरूपच्युत कर देती । ये चारो आत्माकी विभाव दशाण 
ठे। कोधकषाय द्रेषसूप है यह द्रषका कार्थं ओर द्वेषको उपन्न करती हं । मान यदि करौधकौ उत्पन्न 
करताद्रितो देष रूपहै। लोभ रागरूप ह । माया यदि छोभको जागृत करती है तो रागरूप है । तात्य 
यह्‌ कि राग देष मोह की दोषत्रिपुटीमे केषायका भाग ही मुख्य है । मोहरूप मिथ्यात्व दुर हौ जानेपर 
मी सम्यण्दष्टिको राग-्रेष रूप कषाये वनी रती है । जिसमे छोमे कषाय तो पदप्रतिष्ठा आर यशोकिप्साके 
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रूप्रमे वड नडे मनतियौका भी स्वरूपस्थित नही होने दनी । यह रागद्रेषरूप दन्द ही समस्त अन्धका मलदन 
ह 1 यही प्रमुखं ह आसव है । न्यायसूत्र, रीताओर पाटीपिटकोमे भीदइसीद्न्ट्रकोही पापमल वतायाहे। जन 
चास्त्रौका प्रत्येक वाक्य कषायदमन का ही उपदेन देता! इसीलिए जंनमतियां र्व।तरागता ओर्‌ 
अकिञ्चनताकी प्रतीक हती ह । उससे न॒द्रंषनका साधन जाुध टँ ओरन रागका आधार स्त्री आदिक्रा 
साह्चयं ही । वे तो परम वीतरागता अर अकिचनताका पावन सन्देश देती हं | | 

इन्‌ कषायोक सिवाय-हास्य रति अरति शोक भय जुगृन्सा (ग्टानि)स्त्रीषैद पुरुषवेद अर्‌ नपु स 
वेद यो ९ नोकषाये हं । इनके कारण भी आत्मामं विक्षर परिणति उत्पच होती है! अनये भी आस्व ट 

योग-मन वचन ओर काय. कं निमित्तसं मत्माके प्रदेगोमे जौ परिस्पन्द अर्थान्‌ क्रिया होती हे उसे यान 

कहते ह । योगकी साधारण प्रसिद्धि चित्तवृत्तिनिरोध रूप ध्यानके अथैमेह पर जेन परम्परामे चू करि मन 
रचन ओर कायसे टोनेवाढी आात्माकी क्रिया कर्मपरमाणुओसे योग अर्थात्‌ सम्बन्ध करानेमे कारण होनी हे 
अत॒ इसेयोग कहते ह ओर योगनिरोधको ध्यान कहते हूं । आत्मा सक्रिय है । उसके प्रदेरोमे परिस्पन्द 
होना ह । मन वचन ओर कायके निमित्तसे सदा उसमे क्रिया होती रहती है । यह क्रिया जीवन्मुक्तको 
सी बरावर होती ह । परमुक्तिसे कुछ समयं पहि अयोगके वलि अवस्थामे मन वचन कायकी क्रियाका 
निरोध होता हं ओर आत्मा निर्मल ओर निञ्चल वन जाता रै । सिद्ध अवस्थामे आत्माके पुण शुद्धरूपका 
आविभवि होता टै न उसमे कमंजन्य मलिनता रहती सौर न योगजन्य चचक्ता ही । प्रधानरूपसे आस्रव 
तोयोगहीहै। इमीके वारा कर्मोका आगमन होता है। जुम योग पुण्यकर्मका आच्रव कराताहै तधा 
जशुभ योग पापकमंकं आसरवका कार्ण होता है। सवका शुभचिन्तन तथा जहिसक विचारधारा चुभ 
सनीयोग है । हित मित प्रिय सम्भाषण शुभ वचनयोग है । परको वाधा न देनेवारी यल्नाचारपूरवक प्रवृत्ति 
शुभकाययोगहे | इस तरह इस आस्रव तत्व का ज्ञान मुमुक्षु को अवदय ही होना चाहिएु। साधारण रूपने 
ठंतोउसेजातकरही लेना चाहिए कि हमारी अमुक प्रवृत्तियोमे शुभाचव होता है मौर अमुक प्रवृततियोभे 

अशयुभाखव, तभी वह्‌ अनिष्ट प्रवृत्तियोसे अपनी रक्षा कर मकेगा। 

सामान्यतया आस्रव दो प्रकारका होता ह-एक तो कषायानुरञ्जित योगसे होनेवाटा साम्प- 
रायिक .आन्तव जो बन्धका हेतु होकर ससारकी ठदधिकरताहं तथा दुसरा केवल योगसे होनेवाला ईयाप 
आस्रव जो कषायन होनेसे आगे वन्धनका कारण नही होता। यह आस्रव जीवन्मुक्त महात्माओके वर्नमान 
यरीरपम्बन्ध तक होता रहता है । यह्‌ जीवस्वरूपका विघातकं नही होता । 

प्रथम साम्परायिके आसव कषायानुरजित योगसे होनेके कारण बन्धक होता है। कपायजोर योग 
परवृत्ति शुभरूपभी होती हं ओर अनुभरूप भी । अत शुभ ओर अशुभ योगके अनुसार आस्रव भी नभाव 
या पुण्याच्व ओर अडुभास्रव अर्थात्‌ पापास्वके भेद मे दोप्रकारका हो जाताहै) साधारणतया साना 
वेदनीय, जम आयु, लुभ नाम ओर शुभ गोत्र ये पुण्य कर्मं हे ओर दोष जानावरण आदि घातियाओैर्‌ अ 
वातियां करमंप्रकृतियाँ पापरूप ह । इस आखवमे कषायोके तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातमाव, जज्ञातभाव.श्ाधार, , 
जोर शक्ति ादिकी द्ष्टिसे तारतम्य होता ह । सरम्भ (सकनप) सामारम (सामग्री ज्‌टाना) आरम्भ (कायक 
गुखूञात) कृते (स्वय करना) कारित (दसरोसे कराना) अनुमत (कायंकी अन॒भीदना करना) मन वचन 
काय योग ओर क्रोध मान माया खोभय चार कषाएं परस्पर मिलकर ३>८३०८२०८४०८१०८ प्रकारक हो जाते 
ह्‌ । इनसे आाघ्रव होता हूं । आगे ज्ञानावरण आदि कर्मोमि प्रत्येककं आखव कारण वताते ह~ 

जानावरण दलनावरण-ज्ञानी ओौर दशंनयुक्त पृरुषकी या ज्ञान ओर दर्शनी प्रमा 
सुनकर भीतरी द्षव उनकी प्रजसा नही करना तथा मनमे दृष्टभावोका लाना, (प्रदोष ) ज्ञानका अर 
जानके साधनौका अपाप करना (निहव) योग्य पा्रको भी मात्सर्यवदा ज्ञान नही देना, ज्ञानमे विघ्न डाकना 
दुपरकं द्वारा प्रकादित ज्ञानकी अविनय करना, जानका गुण कीर्तन न करना, सम्यग्ञानको मिश्याजान कहकर 
जानक नागका अभिप्राय रखना आदि यदि ज्ञानके सम्बन्धमे हे तो ज्ञानावरण के आस्रवके कारण होते हे अर 
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यदि दशेनके सम्बन्धमे ह तो दशैनावरणके आसखवको कारण ह्य जातं हे । इसी तरह आचायं ओर उपाध्यायम 
सनता स्लना, अकार अन्ययन, जरचिपूर्वक पढना, पठनेमे जलस करना, व्याख्यान को अनादर पूर्वक सुनना, 
तीर्थापरोध, बहुशरुतके समक्ष भी जनका गवं करना, मिथ्या उपदेश देकर दूसरेके मिथ्या ज्ञानमे कारण दनना 
बहुश्रुतक्रा अपमान करना, लोभादिवश तत्त्वजानके पक्षक, त्याग करक अतत्व्ञानीय पथको ग्रहण करना, 
जनम्बद्ध प्रलाप, सूत्र विरद व्याख्यान, कपटसे ज्ञानाजं न करना, शास्त्र विक्रय आदि जितने ज्ञान, ज्ञानी ओर ज्ञानके 
साचनोमे विघ्न ओौर दरेषोत्वादक भाव ओर क्रियाएं हाती ह उन सवसे आत्मापर एमा सस्कार पडता है जो 
जानावरण कर्मके आखवका हेतु होताहै। - 

देव गुर आदिके दनमे मात्मरथं करना, दशैनमे अन्तराय करना, करिसीकी आख फोड देना, इन्दि 
योका अभिमान करना, नेच्रोका अहकार करना, दीर्घं निद्रो, अतिनिद्रा, आलस्य, सम्यग्द्ष्टिमे दोपोद्‌भावन, 
कुलास्त्र प्रसा, मुस्जुगु" ता जदि दजैनेकं विघातक भाव ओर क्रियाएं दर्शानावरण का आस्रव कराती ह्‌ । 

असातावेदनीय-जपनेमः परमे ओर दोनोमे दख शोक आदि उत्पन्न करनेमे अआमातावेदनीयका 
जात्रवहताहे। स्वपरया उमये दुख उत्पद्न करना, इृष्टवियोगमे अत्थधिक विकल्ना ओर लोक करना, 
निन्दा मानमग या ककंरावचन आदिसे भीनरही भीतर जन्ना, परितापके कारण अश्नुपातपूव॑क वह विल्दातर 
करना, छाती कूटकर या सिर फोडकर जाक्रन्दन करना, द खये आसे फोड केना या आत्महत्या कर ठेना, इय 
प्रकार रोना चिल्लाना कि सुननेवारे भी रो पडे, गोक आदिये रुघन करना, अशुभ प्रयोग, परनिन्दा, पिशुनता 
अदैव, अग उपागोका छेदन भेदन ताडन, तराम, अगली आदिमे तर्जन करना,वचनोमे भत्संना करना, रोधन 
वधन, दमन, आत्म प्रशसा, क्छशोत्पादन्‌, वहुपरिग्रह्‌, आकुकुता, मन वचन कायकी कुटिटता, पाप कानि 
जाजौविका करना, अनर्थदण्ड, विषमिश्रण, बाण जाल पिजगा ञआदिका वनाना इन्यादि जिनने कार्थं स्वयमे 
परमे या दोनोमे दुखं आदिके उत्पादक हंवे सव असाता वेदनीय कर्मके आखवमे कारण होतेह 

सातवेदनीय-प्राणिमाव्र पर दयाका भाव, मुनि ओर श्रावकके ब्रत धारण करनेवाले ब्रतियोपर 
अनुकम्पाकं भाव, परोपकाराथं दान देना, प्राणिरक्षा, इद््रियजय, क्षान्ति अथि क्रोध मान मायाका त्याग, 
दौच अर्थात्‌ रोभका त्याग, रागपूवेक मयम धारण करना, अकामनिजंरा अर्थात्‌ शान्ति कमेकि फलका 
मौगना, कायक्ले रूप कठिन बाह्यतप, अहैत्पूजा आदि लुभ राग, मृनि आदिकी सेवा आदिस्व पर तथा 
उभयम निराकर्ता सुखके उत्पादक विचार ओर क्रियाएं सातावेदनीयके आस्रवका कारण होनी ह'। 

दशंनमोहनीय--जीवन्मुक्त केवन्दी लास्त्र सव॒ वमं ओौर देवोकी निन्दा करना इनमे अवणैवाद 
जत्‌ अतिद्यमान दोषोका कथन करना दर्ग॑न मोहनीय अर्थन्‌ मिथ्यात्वं कर्मका आसव करता हे  केवटी 
रोगी होते ह, कवन्गाहारी होतेह, नग्न रहते हं पर्‌ वस्त्रयक्त दिखाई देते है, इत्यादि केवटीका अवर्ण॑वाद हे । 
जास्त्रमे मासाहार आदिका समर्थन करना श्रुतक्रा अवर्णेवाद ट । शास्त्र मुनि आदि मलिन ह, स्नान नही करने 
कलिकालक साधु हं इत्यादि सघका अव्णंवादहं। धमं करना व्यथं हँ, अहिसा कायरता है आदि धर्मका अवर्ण- 
वादु । देव मदपायी यओौर मासमक्षी होते ह आदि देवेोका अवर्णेवाद हं 1 सारा यह्‌ किदेव गुरुं ध्म मव 
ओर श्रतके सम्बन्धमे अन्यथा विचार ओर मिथ्या धारणाएं मिथ्यात्वको पोषण करनी ह्‌ ओर इसमे दर्ननमोट 
का आस्रव होता ह जिससे यथाथं तत्वरुचि नही हो पानी । 

चारित्र मोहनीय-स्वय ओर परमे कषाय उत्पन्न करना, ब्रतगीरुवान्‌ पुरषोमे दूषण लगाना, वर्मक 
नाड करना, धर्म॑मे अन्तराय करना, देश सयमियोसे व्रत ओर शीटका त्याग कराना, मात्सयैादिसे रहित 
सज्जन पुर्षोमे मतिविभ्रम उपञ्च करना, अतं ओर रौद्र परिणाम अदि कषायकी तीव्रताके साधन कपाय 
चारित्र मोहनीयके आस्रवको कारण हं । समीचीन धामिकोकी हसी करना, दीनजनोको देखकर हसना, काम 
विकारक भावो पूवक हसना, बहु प्रलाप तथा निरन्तर भाडो जसी हसोड प्रवृत्तिसे हास्य नो कषायका आस्रव 
होना हं । नाना प्रकार क्रीडा, विचित्र कीडा, देशादिके प्रति अनौत्सुक्य, ब्रत शीर आदिमे अरुचि आदि 
रति नोकषायके आस्रवक हेतु ह । दूसरोमे अरति उत्पन्न करना, रतिका विनाद्य करना, पापङीठजनो 
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कान सर्म, पाप क्रियाको प्रोत्साहन देना आदि अरति नोकपायके आस्रव कं कारण ह । अपने ओौर दूसरेमे 
नोक उत्पन्न करना, जोकयुक्तका अभिनन्दन यौककं वातारवणमे रुचि आदि शोक नोकषायके आस्रवकं कारण 
ह। म्व आर परक्ये भय उत्पन्न करनी, निर्दयता, दूमरोको त्रास देना, आदि भयकं आस्रवकं कारण हं। 
पृण्यत्रियायमे जुगुप्सा करना, पर निन्दा आदि जुगुप्स को आसखवके कारणह । परस्वीगमन, स्त्रीक रवसूपको 
धारम करना, असत्य वचन, परवञ्चना, परुटोष दर्मन.वुद्ध होकर भी युवको जेमी प्रवृत्ति करना आदि स्त्रीवेद 
के आस्रव देतु हे । अत्पक्रोध मायाका अमाव गर्वका अभाव, स्त्रियोमे अतप आसविति, ईर्षाका न होना, राग 
वधक वन्तुञओमे अनादर, स्वदार सन्तोप परस्व्रीव्याग आदि पृ वैदके आखरवकं कारण ह। प्रचर कषाय, 
गृयन्ियका विनाल, परागनाका अपमान, स्व्रीतया पृरुषौमं अनग क्रीडा, कतीलयुक्त पुरुषोको कष्ट उत्पन्न 
करना, तीद्रराय आदि नपु सक वेदनीय नोकषायके आस्रवक हतु ह । । 

नरकायु--वहून जारम्भ ओर वहु परिग्रह नरकायुका आखव कराते ट। सिथ्यादरंन, तीत्ररान, 
मिथ्याभःपणः, परद्रव्यहुरण, नि नीलता, तीव्र देर, परोपकारन करना, यतिविरोध, शास्त्रविरोध, कृष्णरदया 
रूप अतिताममपरिणाम, विषयोमे अतितुष्णा रौद्र व्यान, हिसादि कर कायम प्रवृत्ति, बाट वृद्धस्त्री हत्या 
आदि क्न्कर्म नरकायुकं आत्रवेके कारण हतं हे। 

तिर्यचायु--ृटटः कपट आदिं मायाचार, मिथ्या अभिप्रायसे धर्मोपदेश देना, अधिक भारम्भ, 
अधिक परिग्रह, नि नीलता, परवज्चकता, नीर ठ्या ओर्‌ कपोत रेवया रूप तामस परिणाम । मरणकालपर 
आर्दध्यान, करक, मेद करना, अनर्थोद्‌मावन, सोना चादी आदिको खोटा करना, कृतिम चन्दनादि बन्मना, 
जानि कु शीव्टसे दपण लगाना, सद्गणोका रोप, दोष दन आदि पाव भाव तिर्यचायुकरं आखवके कारण 
हीते हं । 

मनृप्यायू--अत्प जारम्भ, मत्प परिग्रह, विनय, भद्र स्वभाव, निप्कपट व्यवहार, अत्पक्पाय, मरण- 
कटे मक्के न ल्येना, मिभ्यात्मी व्यक्तिमे भी न्रभाव, सुखबोध्यता, अहिसकभाव, अत्पक्रौव, दोप- 
रहितता, करूरकसंसि अरुचि, अतियिस्वागततत्परता, मनुर वचन, जगत्‌मे अल्प आसक्ति, अनसूया, अलत्प- 
नके, गुरू आदि की पूजा, कापोत जोर पीतच्ेव्याकं राजस मौर अत्प सात्विक भाव, निराकुटता आदि 
सानवभाव मनुष्यायको अच्रवके कारण टोतं ह। स्वाभाविक मृट्ता ओर निरभिमान दृत्ति मनुष्यायुक 
आस््रवके असाधारण हतु ह्‌ । 

देवायु--सराग सयम अर्थान्‌ अम्युदयकी कामना रहते हए सयम धारण करना, श्रावकके न्‌, 
समता पूवेक कर्माका फट मोगनारूप अकामनिजरा, सन्यामी एकदण्डी त्रिदण्डी परमहस अदि तपपसोकां 
वाल्तप ओर मस्यक्तन्व आदि सात्विक परिणाम देवायुकं आसख्रवके कारणदहोते ह। 

नाम कर्म-मन वचन कायकी कुटिलना, विसओदन अर्थात्‌ भेयोमागमे अश्वद्धा उपनच्न करके उसमे 
च्युत करना, मिथ्यादक्शंन, पेञुन्य, सस्थिरचित्तता, स्रूठ वाट तराज्‌ गज आदि रखना, मिथ्या साक्षी ठना, 
परनिन्दा, जात्मप्रससा, परद्रव्य ग्रहण, असत्यभाषण, अधिके परिग्रहः सदा विलासीकेल धारण करना, रूफ्मद, 
कठोरभापण, अमभ्य भाषण, आक्रोल, जान वृन्नकर छठ छवीटा वेश्च धारण करना, वशीकरण चूर्णं आदिका 
प्रयोग, मन्त्र नादिकं प्रयोगे दूसरोमे कुतूहट उत्पन्न करना, ठेवगुर पूजाके बहाने गन्ध माला धप आदि 
दाकर अपने रागकी पुष्टि करना, पर विडम्बना, परोहास, इटोकं भटर कगाना, दावानल प्रज्वक्िति कराना, 
प्रतिमा नोडना, मन्दिर व्वस, उद्यान उजाडना, तीव्र क्रोधं मान माया लोभ, पापजीविका आदि कायि 
अगूभ रीर आदिकं उत्पादक अगुभ नास कमं काञास्वहौताहं | 

इनसे विपरीत मन वचन कायकी सरलता, ऋल्‌, प्रवृत्ति आदिसे सुन्दर शरीरोत्पादक शुभनाम 
कम॑का आस्रव होता हं, । 

तीथकर नाम--निमंरु सम्यग्दडान जगद्धितेषिता, जगत्‌के तारतेकी प्रकृष्ट भावना, विनयसम्प- 
चना, निरतिचार शील्रतपालन, निरन्तर जानोपयोग, ससार द खभीरुता, यथा गकि तप, यथाशक्ति त्याग, 
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समाधि, साधू सेवा, अर्हेन्त आचायं बहृश्रुत ओर प्रवचनमे भक्ति, आवश्यक क्रियाओमे सश्चद्ध निरालस्य 
प्रवृत्ति, चासन प्रमावना, प्रवचन वात्सत्य आदि सोखह भावना जगदुद्धारक नीर्थकरं प्रकृतिके आन्रवका कारण 
होती हं । इनमे सम्यग्दनंनक सार होने वाली जगद्द्रारकी तीतर मावना ही मुस्य टे | 

नीचगोत्र--परनिन्दा, आत्मप्र्सा, परगुणविकोप- अपनेमे अविद्यमान गृणोकां प्रम्यामन, जानि- 
चद, कुलमद, बरूमद, रूपमद, श्रुतमद, जानमद, एेव्वयंमद, नपोमद, परापमान, परहास्यकरण, परपरि- 
वादन, गुरुतिरस्कार, गुरुओसे टकराकर चलना, गुर दोषोद्‌भावन, गुरु विमेदन, गुरूओको स्थान न देना 
सन्मंना करना, स्तुति न करना, विनय न करना, उनका अपमान कग्ना, आदि नीचगोत्रके आम्रवके कारण ह । 

उच्चगोत्र--पर प्रशसा, अत्मनिन्दा, पर सद्गुणोद्‌ मावन, स्वसद्गुणाच्छादन, नीचेकत्ति-नप्रभाव, 
निमंद भाव रूप अनत्सेक, परका अपमान हाम परिवाद'न करना, म॒दुमापण जदि उच्चगोत्रके आन्नवके 
कारण होतेह † 

अन्नराय--दुसरोकं दान लाभ भोग उपभोग ओर वीमे विघ्न करना, दानकी निन्दा करना, देवद्रव्य- 
रा भक्षण, परवीयपिहुरण, घ मच्छि, अधमवचिरण, परनिरोध, वन्वन, कर्णछेदन, गृह्यछेदन, इन्द्रिय विनाच 
आदि विघ्नकारक विचार ओर क्रियाएः अन्तराय कर्मका- आस्रव कराती ह्‌ । 

साराग यह्‌ किडइन भावोसे उन उन कर्मोको स्थितिवन्ध ओर अनभागवन्ध विरोष रूपये होता है । 
वेमे आयुके सिवाय अन्य सात कर्मोका आस्रव व्यूनापिक मावसे प्रतिसमय होता रहता ह । आयुका आस्रव 
आयु त्रिभागमे होता हे | 

। ^ मोक्ष--बन्धनमुक्तिको मोक्ष कहते हे । बन्धक कारणोका अमाव होनेपर तथा सचिन कर्मोकी 

निजरा होनेपर समस्त कर्मोका समल उच्छेद होना मोक्ष है । आत्माकी वैभाविकी जविनका ससार अवन्थामे 
विभाव परिणमनहोरहाथा) विभाव परिणमनके निमित्त हट जानेसे मोक्षदगामे उसका स्वभाव परिणमन 
हरोजातादह। जौ जात्माकं गण विकरृतहोरहै थेवेही स्वाभाविक दक्षामे ज जाते ह) मिथ्याद्णैन सम्य- 
र्दगेन बन जाता ह, अज्ञान ज्ञान ओर अचारितर चारित्र । तात्पयं यह कि आत्मा का सारा नकञा ही वटक 
जाता हे जो आत्मा मिथ्यादगंनादि रूपमे अनादिकाख्ये अगुद्धिका पुज वना हाथा वही निर्मल निव्वय 
जोर अनन्त चैतन्यमय हो जाता हं । उसका आगे सदा गृद्ध परिणमन द्वी होताहै । वह चैतन्य निधिकत्प 
ह्‌ । वहु निस्तरग समृद्रकी तरह निविकत्प निव्चच् ओर निर्मदहै। ननो नि्वगण दामे आत्माका अभाव 
टाना हं भौर न वह अचेतन दही हौ जाता ह । जव आत्माएक स्वनन्> मोलिक द्रव्यहै तव उसका अभावहोदध 
नही सकता । उसमे परिरवतंन कितने ही हो जाय पर अभावनहीहये सकता किसीकी भी यह साम्य 
नटी जो जगत्‌के किसीमी एक सत्‌का समृ उच्छेद कर सके । 

बुद्धसे जव प्रदन किया गया कि-मरनेकं बाद तथागत ह्येते हं या नही" तो उनने इस प्रव्नको अन्ता 
कृत कोटिमे डारु दिया था। यही कारण हृजा कि बुद्धके लिष्योनें तिर्वाणके विपयमे दो तरहकी कृत्पनाएं 
कर डली । एक निर्वाण वह जिसमे चित्त सन्तति निराप्रव हो जाती है अर दूसरा निर्वाण वह्‌ जिसमे दीपककं 
समान चित्त सन्तति भी ब्‌ जाती हु अर्थात्‌ उसका अस्तित्व ही समाप्तो जाता ह । रूप वेदना विज्ञान 
सज्ञा ओर सस्कार इन पोच स्कन्धरूप ही आत्माको माननेका यह्‌ सहज परिणाम था कि निर्वाण दामे उसका 
अस्तित्व न रहे । आक्चयं हं कि बद्ध निर्वाण ओर आत्मको परन्टोकगामित्वका निणेय वताएु विना 
ही दुख निवृत्तिकं उपदेगके स्वगिण ओचित्यका समर्थेन करते रहे । यदि निर्वाणमे चित्तसन्ततिका 
निरोध हौ जाता ह,वह्‌दीपककौ तरह ब्‌ जानी हं अर्थात्‌ अम्तित्वबन्य हौ जाती है तो उच्छेदवादकं दोप- 
से बुद्धे कंसे वचं ? आत्मक नास्तित्वमे इनकार तो इमी भयमे करते थे कि यदि आत्माको नास्ति कहत 
हतो उच्छेदवादका प्रसग आताहं ओर अस्ति कहतंह्‌ं तो ाच्वततवादका ग्रसग अआताहं। निर्वाण 
वस्थामे उच्छेद मानने ओर मरणके बाद उच्छेद माननेमे तत््वदुष्टिसे कोई विहेष अन्तर नही हू । वलिक चार्वाक 
का सहज उच्छेद सबको सुकर क्या अयत्तसाध्य होने सहजग्राह्य होगा ओर बुदका निर्वाणौत्तर उच्छद 


३२ तत्वाथंवृत्ति-प्रस्नावना 


जनक प्रकारक ब्रहूचर्यवास ध्यान अददिमे साध्य होनेके कारण द्रग्रह्य होगा! अत मोक्ष अवस्थामे शद्ध 
चित्त सन्ततिकी सना माननां ही उचित हे । तच्वसग्रह ण्जिकामे ( पृ० १०४ ) आचायं कमलीलनं 
ससार अर नि्वणिका प्रतिपादक यह प्राचीन दलोक उद्धृ किया है-- 


"चित्तमेव हि सन्तारो रागादिक्लेश्वासितम्‌ \ 
तदेव तेविनिस्‌ क्त भवान्त इति कथ्यते ॥" 


शै 


अर्थात्‌ गगादिक्लेल-वासनामय चिन्तको ससार कहते हं ओौर जब वही चित्त रागादि क्ठेश वास- 

नमोसे मुक्त हो जाता ह्‌ तव उसे भवान्त अर्धात्‌ निर्वाण कहते ह । यह्‌ जीवन्म्‌क्तिका वर्णन नही है किन्तु 
निवाणका । इम इरोकमे प्रतिपादित ससार ओर. मोक्षका स्वरूप ही युक्तिसिद ओर अन्‌भवगस्य है । चित्तकी 
नगादि अवस्था समार हँ ओर उसकी रागादिरहितता मोक्ष । अत सर्वुकर्मक्षयसे प्राप्त होनेवारा स्वात्मलामदही 
मोक्न हं । आत्माका अभाव या च॑तन्यकं अभावको मोक्न नही कह सक्ते । रोगकी निवृत्तिका नाम आरोग्यदै न 
कि रोगीकीही निवृत्तिया समापि। स्वास्थ्यकाभही आरोग्यहन किमघ्यु | 

मक्षके कारण --१ सवर--सवर रोकनको कहते हँ । सुरक्षाका नाम सवर हं। जिन द्वारोसे 
कमा आवहता था उन द्वारोकः निरोध करदेनासव्र कहकाता है। आक्लवका मूक कारण योग 
ट्‌ । जत योगनिवृत्ति ही मलत सवरक पद पर प्रतिष्ठित हो सकती हँ । पर,मन वचन कायकी प्रवृत्तिको सर्वेणा 
रोकना सभव नही हं । गारीरिक अआवद्यकताकी पूनिके किए आहार करना मलमत्रका विसर्जन करना 
चलना फिरना बोलना रखना उठाना आदि क्रियाए करनी ही पडती हे । अत जिनने अशोमे मन वचन कायकी 
क्ियाजोका निरोष हं उतने अशको गुप्ति कहते ह । गुप्ति अथि रक्षा । मन वचन ओौर कायकी अक्ु- 
जन प्रवृत्तियोसे रक्षा करना । यह्‌ गुप्ति ही सवरका एमख कारण हे । गप्तिके अतिरिक्त समिति धर्मं अन- 
प्रेक्षा परीषहनय ओर चारि आदिमे सवर होता ह । समिति आदिमे जितना निवर्तिका भाग > उतना 
समवरका कारण होता हं ओर प्रवृत्तिका अन लुभवन्धका हेतु होता हे । 

समिति-- सस्यक प्रवृत्ति, सावधानीसे कायं करना । ईर्या समिति-देखकर चलना । भाषा समिति- 
हि मित श्रिय वचन वोलना। एषणा समिति-विधिपूर्वक निर्दोष आहार केना। अदान-निक्षेपण 
समिति-देख बोधकर किमी भी वस्तुका रखना उठाना । उत्स समिति-निजंन्तु स्थानपर मल मूत्रका 
दिमजंन करता । 


वस---आत्मन्वरूपम धारण करानवारु विचार ओर प्रवेत्ति धमं ह । उत्तम क्षमा-कोधका स्याग 
करना । ऋधक कारण उपस्थित होनेपर भी विवेकवारिसे उन्हे शान्त करना। कायरता दोष ह्‌ ओरक्षमा 
गृण । जो क्षमा आत्मामं दीनता उत्पन्न करं वह धमं नही } उत्तम मां मृदृता, कोमलता, विनयभाव, मानका 
त्याग । जान पूजा कुट जाति बल ऋद्धि तप ओर जरीर आदिकी किचित्‌ विरिष्टताके कारण आत्मस्वूप को न 
भना, इनका अहकार त करना । अहकार दोष हं स्वमान गृण हूं । उत्तम आजंव-ऋजनना, सरलता, मव वचन 
कायम करटिल्तान होकर सरलभाव होना । जो मनमे हो, तदनसारी ह वचन ओर जीवन व्यवहारका होना । 
माया का त्याग-सरलता कण हं मोद्पन दोष हु उत्तम शौच--श॒चिता, पवित्रता, निलेभि वत्ति प्रलोभनमे 
नटा फसना । कमि कषायका त्यागकर मनमे पवित्रना ठाना । गौच गृण हे प्रर वाह्य सोला ओर चौकापन्थ 
आदिकं कारण शर्क दूसरास घृणा करना दोषहं। उत्तम सत्य--प्राभाणिकता, विश्वास परिपालन, 
तथ्य स्पष्ट भाषण । सच बाल्ना धम हे परन्तु परनिन्दाके लिए दूसरेके दोषोका हिढोरा पीटना दोष ह | पर 
काधाकारीो सत्य भौ दोष हो सकता है । उत्तम सयम--इन्दरिय विजय, प्राणि रक्षण । पाचो इद्दियोको विषय 
प्रत्तिं पर अकुल रखना, भिरर्गर प्रवत्तिक रोकना, वद्येन्छिय होना । प्रणियोकी रक्नाका ध्यान रखते 
हए खान-पान जावन व्यवहारको अहिसाकी भूमिका पर्‌ चलाना! सयम गुण ह्‌ पर भावशून्य बाह्य- 
क्रियाकाण्डमं का अत्यधिक आग्रह दोष ह । उत्तम तप--इच्छानिरोध । मनक जडा तृष्ण जोको रोककर 


¢ सनतरतत्वनिर्पण र 
प्रायच्चित्त विनय वैयावृत्य ( सेदाभाव ) स्वाध्याय सौर व्युत्सगं ( परिग्रहुत्याग } मे चित्तवृत्ति र्गाना | 
ध्यान -चित्तकी एकाग्रता । उपवास, एकारन,रसत्याग,एकान्तसेवन, यौन, सरीरको सुकुमार न होने देना आदि 

वाह्यतप द । उच्छानिवृत्ति रूप तप गृण हँ ओर मात्र बाह्य कायक्छेल, पचाग्ति तपना, हट योगं कौ कटिन 
त्रियाएं बालतप हू । उत्तसत्याग--दान देनात्यागकी भूयिका पर जाना । बक्त्यनुसार भूखोको भोजन, रोगी 
क ओषधि, अनाननिवृत्तिके लिए ज्ञानके साधन जृटाना ओर प्राणिमात्रको अभय देना । समाज ओर देशके 
निर्माणके लिए तन धन आदि साघनोकात्याग । चाम पूजानताम आदिके लिए किया जानेवाला दान उत्तम 
दान नही ह॑ । उत्तम साकिल्चन्य-अकिञ्चनेभाव, दा्धपदार्थेषि. समत्व भादका त्याग ¦ धन कान्य आदि बाह्यप- 
ब्रह तथाचरीरमे यह्‌मेरास्वरूपनही हे, माद्पाका वनलो,उसका शुद्ध चतन्यरूप ह" नास्ति मे किञ्चन - 
मेगा कु नदरी हँ जादि भावनाषं जाकिञ्चृन्य है । कर्तव्यनिष्ठ रहकर भौतिकताचे दृष्टि हटाकर विशुद्ध आघ्या- 
न्मिक दृष्टि प्राप्न करना । उत्तम ब्रह्मचर्य-त्रह् अर्धात्‌ आत्पस्वरूपमे विचरण करना । स्वीमुखसे विरक्त हौकर्‌ 
ममस्त गारीरिक मानमिऱ आत्मिक गक्तियोको अश्मविकासोन्मुख करना । मन शुखिके विना केवर गारी रिक 
ब्रह्चयं न तौ शगीरको ही लाभे पहंचाना हौ ओर न मन ओर्‌ जत्मामे ही पवित्रता सता हं । 
अनुप्रक्ना-सद्भावनाएं आत्मदिचार । जगनूमे प्रत्यक पदां ल्षणभगृर है, स्वी पुत्र आदि पर पदार्थं स्व- 
सावत अनित्य ह अत इनके विद्ुडनेपर क्लेश नही होना चाहिए । ससारमे म॒त्युमुखने वचानेवाका कोई नही । 
दे वड़े सम्राट्‌ ओर साधनसम्पन्न व्यक्तियोको याथुकी परियमास्तिहोते ही इस नश्वर शारीरक छोड देना 
लेता हे । जत इस नुवमृत्युसे घवडाना नही चद्धिए । इम जगतमे कोई किमीको गरण नही ह । इस सस्ारमे 
ण्ह जीवनाना योनियोमे परिभ्रमण करते हए ची उत्मस्वरूपकी प्राप्ति नही करनेके कारण अनेक दुर्वसिनाओसे 
वासित रहकर रागद्रेष आदि टन्छमे उज्ला रह । म अकेखाहुः मं स्वय एक स्वततरतहं। स्त्री पुत्र धन 
धान्य मकान यहा तक कि गरीरमीमेरा नही हं, हमारे स्वरूपसे जुदाहं 1 यह्‌ शरीर मास रुधिर्‌ आदि 
सात धातुञओसे वना हृजा है । इमम्‌ नव द्वारोसे सट वहता रहता हं । इसकी सेवा करने करने जीवन बीत 
रया । यहं जव तक हं तठ तक अपना ओर जगत्‌का जौ उपकार हौ सकता ह।, केर टना चाहिये । जितने 
रागादि भाव ओर वासना ह उनमे पिर दूभवोकी मुष्टि होती हुं कर्मोका आस्रव हाना है, ओर उसमे 
अ।न्मग्को वत्वनमे पठन पठता ह्‌ । अत इन रागद्रषं आदि केपायोको छोड देन। चाहिए ! श्रद्विचार 
अल्सिकवृत्ति, समनृमाव आदि आन्यात्मिक वृत्तियोम रागादि कप योका गमन होता ३, अगे होनेवाल 
दभाव रोके जा सकते हे, सटिचारोकी सुष्टिकोजा सकती हं, पुराने दृविचारोमे ओर खोटी आदतोस 
धरे कीरे उद्ररं हो सकता ह} यहु अनन्तलोक अनन्ते विचित्रताओसे भरा ह इससे ल्प्ति होना 
मर्बना हँ! व्यविनका उद्धार ही मस्य हुं । टोकके प्राङृतिक रूपका तटस्थ मावे चिन्तन करनेसे रागादि 
वृन्नियां अपने आप सकरचित होन ख्गती ह । साक्षी वननमे जौ आनन्द है वह्‌ रप्ति होनेमे नही ¦ 
मय्परमे सव पदार्थं युख्म हे, बृढेने जवान बननेके साधन भी विज्ञानने उपस्थित कर दिये है, पर बोधि 
ˆ र्यत "सम्यश््ञान-तत्वनिणय होना कय्नि हं । जिससे आत्मा शान्ति ओर निराकुल्ताका काभ 
कर वह्‌ वौधि अत्यत दुभ टं । यह अहिसाकी भावना, मानवमात्र के हौ नही प्राणिमात्रके सुखकी 
ञाकाक्षा, जगत्‌के हितकी पण्यभावना ही ध्म हू । प्राणिमात्रे मैत्रीभाव, गणियोके गुणमे प्रमोदभाव, दुखी 
जीदोके दु खमे सहानुभूति ओर स्षवेदनाके विचार तथा जिनसे हमारी चित्तवृत्तिका मेर नही खाता उन विप- 
रीन पुरषोसे टरेष न होकर तटस्थ भाव ही हमारी जात्माको तथा मानवसमाजको अहिसक तथा उच्च भूमिकापर 
टे जा सकते हे ¦! एेसी भावनामोको सदा चित्तमे माते रहना चाद्ये ! इन विचारोसे सुसस्कृत चित्त 
समय आनेपर विचचक्ति नही हौ सकता, सभी न्मे समताभाव रख सकता हँ ओौर कर्मो के आसखवको 
रोककर सवरकी आओरले जा सकता दह, । 
परीषहजय-साधकको भूख प्यास उड गरमी बरसात डास मच्छर चरने फिरने सोनेमे आनेवारी ककड 
जदि बाधां वध आक्रोश मल रोग आदिकी-बाधामोको शान्तिसे सहना चाहिए। नग्न रहते हृए भी स्त्री 
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आदिको देखकर अविकृत बने रहना चाहिए । चिरतपस्या करनेपर भी यदि कोई ऋद्धि सिद्धि प्राप्तनहोतोभी 
तपस्याके प्रति अनादर नही होना चाहिए । कोई सत्कार पुरस्कार करेतो हषं, न करेतौ खेद नही करना 
चाहिए । यदि तपस्यासे कोई विष ज्ञान प्राप्त हो गयादहो तो अहकार ओौरप्राप्तनहृजाहो तो खेद नटी 
करना चाहिए । भिक्षावुत्तिसे भोजन करते हृएं भी दीनताका भाव आशत्मामे नही आने देना चाहिए | 
इस तरह परीषहजयसे चरित्रमे दढ निष्ठा होती हं ओर इससे आखव र्ककर. सवर्‌ होता है । 

चारित्रि-चारित्र अनेक प्रकारका हौ । इसमे पूणं चारित्र मुनियोका होता हे तथा देश चारित्र 
श्रावकोका । मुनि अदिसा सत्य अचौयं ब्रहूमचयं ओर अपरिग्रह इन व्रतोका पूर्णरूपमे पाटन करना 
ह तथा श्रावक इनको एक अशसे । म॒नियोके महाव्रत होते हे तथा श्राक्कोके अणुत्रत । इनके सिवाय 
सामायिक आदि चासििभी होते हं । सामायिक--समस्त पापक्रियाञोका त्याग, समताभावकी आराधना । 
छ दोपस्थापना--यदि ब्रतोमे दुषण आगयाहो तो फिरसे उसमे स्थिर होना) परिहारविशुद्धि--उस 
चारित्रवाले व्यक्तिके शरीरमे इतना हल्कापन आ जाता हौ जौ सवत्र गमन करते हए भी इसके शरीरस 
हिसा नही होती । सूक्ष्म साम्पराय--अन्य सब कषायोका उपरम या क्षय होनेपर जिसके मात्र सूक्ष्म खोभ- 
कपाय रह्‌ जाती हौ उसके सृक्ष्मसाम्पराय चारित्र होता ह । यथास्यातचारित्र--जीवन्मुक्त व्यक्तिके 
समस्त कषायोके क्षय होनेपर होता हं । जसा आत्माक। स्वस्प ह वसा ही उसका प्राप्त हौ जाना यथाख्यात 

। इस तरह गुप्ति समिति धमं अनुप्रक्षा परीषहजय ओर चारित्र आदिकी किलेवन्दी हौनपर कमृरात्रुक 

्रवेका कर्द अवसर नही रहता ओर पूणसवर हो जाताहं। 

निर्ज॑रा-गुप्ति आदिसे सवैत सवृत व्यक्ति आगामी क्मोकि आस्लवकोतो रोकहीदेताहं साथर्ह 
साथ पूरवैवद्ध कर्मोकी निजंरा करके करमगः मोक्षको प्राप्त करता ह । निजेरा ्षडनेको कहते हं । यह दा 
प्रकारकी होती ह--(१) ओौपक्रमिके या अविपाक निजंरा (२) अनौपक्रमिक या सविपाक निजंरा। 
तप आदि स्ाधनाओके ह।रा कर्मक वलात्‌ उदयमे लाकर बिना फल द्यि ही ज्डा देना अविपाक 
निजरा हं । स्वाभाविक रमसे प्रति समय कमक फर देकर ञ्चड जाना सविपाक निजरा यह्‌ सवि- 
पाक निजया प्रतिसमय हर एक प्राणीके होती ही रहती हँ ओर नूतन कमं बधते जाते हं । गुप्ति 
समिति ओर खासकर तपरूपी अग्निके द्वारा कर्मोको उदयकारके पहि ही भस्म कर देना अविपाक निजेरा 
या ओपक्रमिक निणेरा ह । सम्यण्दृष्टि, श्रावक, मुनि, अनन्तानृबन्धीका विसयोजन कस्नेवाला, दङनमोहका 
क्षय करनेवाला, उपवान्तमोह्‌ गणस्थानवाला, क्षपकश्रेणीवारे, क्षीणमोही ओौर जीवन्मुक्त व्यक्ति क्रमग 
असख्यात गणी कमक निजंरा करते ह । कर्मोकी गति टु नही सकती" यह्‌ एकान्त नही ह । यदि आत्मामे 
पुरुषाथं हये ओर वह साधना करे तो समस्त कर्मोको अन्तर्मुहुतेमे ही नष्ट कर सकता दँ । “नाभुक्त क्षीयते 
कमं कल्पकोटिश्षतंरपि 1” अर्थात संकडो कल्पकाल बीत जनेपर भी बिना भोगे कर्मोका क्षय नही दहो 
सकता-यह मत जनोको मान्य नही । जेन तो यह कहते हं कि ध्यानाग्नि सदेकर्ममणि भस्मसात्करुते 
क्षणात, ।' अर्थात्‌. ध्यानरूपी अन्ति सभी कर्मोको क्षण भरमे भस्म कर सकती है1 एसे अनेक दष्टान्त्‌ ˆ 
सौज्‌द हं--जिन्होने अपनी प्राक्साधनाका उतना बल प्राप्त कर ल्याथाकि साधुदीक्षा लेते ही उन्हे कैवल्य 
काम हो गया । पुरानी वासनाओको ओर रागद्ेष आदि कुसस्कारोको नष्ट करनेका एकमात्र मुस्य साधन 
हं ध्यान अर्थात्‌ चित्तवृत्तियोका निरोध करके उसे एकाग्र करना । 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीरने बन्ध (दु ख) बन्धके कारण (आस्रव) मोक्ष ओर मोक्षके कारण-सवर 
निजंरा इन पाच तत्त्वोके साथ ही साथ आत्मतत्वके जानकी भी खास आवश्यकता बताई जिसे बन्धन 
जौर मोक्ष होता हं तथा उस अजीव तत्त्वके ज्ञ'नकी जिसके कारण अनादिसे यह्‌ जीव वन्धनबद्ध हो रहा हे । 
` | मोक्षके साधन--वैदिक सस्कृति विचार या ज्ञानसे मोक्ष मानती हे जव किश्वमण सस्कृति आचार 
अर्थात्‌ चारित्रको मोक्षका साधन स्वीकार करती है । यद्यपि वैदिक सस्कृतिमे तत्त्ज्ञानके साथ ही साथ 
वंराग्य ओर सन्यासको भी मुवितिका अग माना ह पर वैराग्य आदि का उपयोग तत्त्वज्ञानकी पुष्टिमे 
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टता ह अर्थात्‌ वं राग्यसे तत्वज्ञान परिपृणं होता हँ ओौर फिर मुष्ति । जेन तीर्थकरोने "सम्यग्दरलनसषान- 
त्तरित्राणि मोक्षमागं “ (तत्त्वाथंसूत्र १।१) सम्यण्दरन सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारित्को मोक्षका मामं 
कहा हं । एसा सम्यगज्ञान जो सम्यक्चारित्रका पोषक या वदंकं नही हं मोक्षका साधन नही हो सकता 1 
जो ज्ञान जीवनमे उतरकर आत्मगोधन करे वही मोक्षका कारण ह । अन्तत सच्ची श्वद्धा ओर ज्ञानका 
फल चारित्रदुद्धि ह । जान थोडामभी हौ पर यदि उसने जीवनदादधिमे प्रेरणा दीह तो वह सम्यग््ञान है । 
अहिसा मयम ओर तप साधनात्मक वस्तुं हं ज्ञानात्मक नही । अत जनसस्कृतिने कोरे ज्ञानको भार ह 
वनाया हे । तत्त्वोकी सच्पी शद्धा खासकर वमकी. श्रद्धा मोक्ष-प्रासादका प्रथम सोपान हे । आत्मघमं अर्थात्‌ 
ञआत्मस्वभावका ओर्‌ आत्मा तथा शरीरादि परपदार्थोका<स्वरूपन्ञान होना-उनमे भेदविज्ञान होना ही 
सम्यभ्दश्ैन है । सम्यक्दरंन अर्थात्‌ आत्मस्वरूपका स्पष्ट ॒दर्होन, अपने लक्षय ओर कल्याण-मार्गकी 
दृढ प्रतीति! भय आदा स्नेहं मौरूलोभादिकिसीमभीकारणसेजो श्रद्धा चल ओौर मछ वहो सके, 
कोई साथदेयान दे पर भीतरसे जिसके प्रति जीवनकी भी बाजी लगानेवाला परमावगाढ सकल्पट 
दहु जीवन्त श्रद्धा सम्थक्दशान ह । इस ज्योतिके जगते ही साधकको अपने तत्त्वका स्पष्ट देन होन 
ठ्गता हं । उसे स्वानुभति-अर्थात्‌ अआत्मानभव प्रतिक्षणः होता हे । वह्‌ समन्ता ह कि धमं जत्मस्व- 
रूपकी प्राप्तिमे हं, बाह्य पदार्थाधित क्रियाकाण्डमे नही । इसीलिए उसकी परिणति एक विरक्षण प्रकारकी 
हो जाती दं । उसे आत्मकल्याण, मानवजातिका कल्याण, देद ओर समाजके कल्याणके मागंका स्पष्ट भान 
हौ जता हं । अपने आत्मासे भिन्न किसीमी परपदा्थकी अपेक्षाही दुखका कारण हं । सुख स्वाधीन 
वृत्तिमे हं । अहिमा भी अन्तत यही हौ किं हमारा परपदाथंसे स्वाथंसाधनका भावकम हौ जसे स्वय 
जीवित र्हनेकी इच्छा हं उसी तरह प्राणिमात्रका भी जीवित रहुनेका अधिकार स्वीकार करे । 

स्वरूपजान ओर स्वाधिकार म्यादाका ज्ञान सम्यग््ञान हं । उसके प्रति दढ श्रा सम्यग्दश्षेन ह 
ओौर तद्रूप होनेके यावत्‌ प्रयत्न सम्यक्‌चारित्र हे । यथा--म्रत्येक आत्मा चैतन्यका धनी ह । प्रतिक्षण 
पर्यय बदलते हुए भी उसकी अविच्छिन्न धारा अनन्तकारुतक चलती रहैगी । उसका कभी समूल नाज न 
लेगा । एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यपर कोई अधिकार नही है। रागादि कषाये ओर वसनां आत्माका 
निजरूप नही ह विकारभावह । दरीरमीपरदह) हमारा स्वरूप तो चैतन्यमात्र है! हमारा अधि- 
कार्‌ अपनी गुणपर्याया पर हं । अपनं व्चिर ओर अपनी क्रियाओको हम जैसा चाहे वैसा वना सकते 
ठं । दुसरेको बनाना विगाडना हमारा स्वाभाविक अधिकार नही ह । यह्‌ अवश्य हौ कि दूसरा हमारे 
वनने विगडनेमे निमित्त होता ह परनिमित्त उपादानकी योग्यताका ही विकास करता है । यदि उपादान कम- 
जोर दहे तौ निमित्तके हारा अत्यधिक प्रभावित हो सकता । अत वनना बिगडना बहत कुछ अपनी भीतरी 
योग्यतापर ही निर्भर हँ । इसतरह अपने आत्माके स्वरूप ओर स्वाधिकारपर अछ शद्धा होना ओर 
आचार व्यवहारमे इसका उल्टघन न केरनेकी ठह प्रतीति होना सम्यग्दशन ह्‌ । 


सम्यग्दशेनका सम्यग्दशन-- 


सम्यग्दशेनका अथे मात्रं यथायथं देखना या वास्तविक पहिचान ही नही है, कितु उस दशेनके 
पीछे होनेवाली दढ प्रतीति, जीवन्त श्रद्धा ओर उसको कायम रखनेकेलिए प्राणोकी भी बाजी लगा देनेकां 
अट्ट विद्वासं ही वस्तुत सम्यग्दशलनका स्वसूपाथं हु] 

सम्यग्दशंनमे दो शब्द हं सम्यक्‌ ओर दन । सम्यक शाब्द सापेक्ष हं, उसमे विवाद हो सकता 
हे । एक मत जिसे सम्यक्‌ समक्ता ह दूसरा मत उसे सम्यक्‌ नही मानकर मिथ्या मानता ह} एक 
ही वस्तु परिस्थिति विशेषमे एक को सम्यक्‌ ओर दरूसरेको मिथ्या हौ सकती हे । दजशेनका अथं देखना या 
निक्वय करना है । इसमे भी भ्रान्तिकी सम्भावना ह । सभी मत अपने अपने धमंको ददन अर्थात्‌ सा- 
साक्षात्कार किया हआ बताते हे, अत कौन सम्यक्‌ ओौर कौन असम्यक्‌ तथा कौन दशेन ओर कौन अदशेन 


^ 
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ये प्रन मानव मस्तिष्कको आन्दोलित करने रहते हं । उन्ही प्रदनोके समाधानम जीवन काट्श्यक्याहू 
वर्सकी आवव्यकता क्यो ह ? आदि प्रव्नौका समाधान निहित दँ । 
सम्यकदर्ज॑न एक क्रियात्मक अब्द हु, अर्थात्‌ सम्यक-अच्छीतरह्‌. दनं न-देखना । प्रश्न यह्‌ ह कि- 
क्यो देखना, किसको देखना ओर कंसे देखना !' क्यो देखना" तो इसर्िए कि सनष्य स्वभावत मनन्नीद 
जर दर्ननगील प्राणी होते हं । उनका सन यह्‌ तो विचारताही हं कि--यह जीवन क्या हे "क्या जन्ममे 
सरणतक ही. इमकी धाराहं या आगे भी" जिन्दगीभर जो अनेक द्रष्ट ओर सध्षसिज॒ञ्यना ठे वह किम्‌- 
लिए ? अत जव इसका स्वभावही मननङीर दहं तथाम्सारमें सेकडो मत प्रचारक मनुष्यको वच्ात्‌ व्न- 
स्वरूप द्खिते हृए चारा ओर घूम रह ह,^धम द्वा, मस्कृतिन्डठी, धमकी रक्षा करो, सस्करृतिको 
वचाओ' सादि वर्मप्रचारकोके नारे मन॒ष्यके कनिके पदं फाड रहै हे तव मनप्यको न चाहने पर्‌ भी देखना तो 
पठ्गाहमी।! यहु तो करीव करीब निच्चित दही हे कि मनुष्य य कोई भी प्राणी अपने लिए ही सव- 
कछ करता हु, उत्ते सप्रिय वस्तु अपनी ही आत्मा उपनिषदोमे आता हे कि “आत्मनो वै कमाय 
सदं प्रिय भवति ।'' कुटम्ब स्वरी पुत्र तथा ररीरका भी ग्रहण अपनी आत्माकी तुष्टिकेलिए क्रिया जाता । 
अत किसको देखना' इम प्ररन का उत्तर हं छि सवप्रथम उस आत्माको ही देखना चाहिए जिस्करैलिए य 
सव कुछ किया जा रहादहं, मौर जिसके न रहने पर यह मब कुछ व्यथं ह, वही आत्मा प्रष्टव्य है, उमीका 
नम्यक्दलेन हमेकरना चाहिए । कंसे देखना" इस प्ररन का उत्तर घमं ओर सम्यग्ददन का निरूपणहै | 
-लैनाचायोनि 'वत्थुस्वभावो धम्मो' यह्‌ घर्मकी अन्तिम परिभाषा की टै । प्रत्यक वम्तुकश्यपना 
निज स्न्भावदही धमं हं तथा स्वभावसे च्यत होना अधमं हं । मनृष्यका सनुप्य रहना धमे हे पल वनना 
अधमं हं । आत्मा जव तके अपने स्वरूपमं ह धर्मात्मा ह्‌, जह म्वरूपमे च्युत हुजा अधमत्मा वना । अन 
जब स्वरूपस्थिति ही धमं हं तब धर्मकेलिएु भी स्वरूपका जानना नितान्त आवञ्यक है । यह भी जानना 
चाहिए कि अत्मा स्वरूपच्युत क्यो होता है "यद्यपि जलका गरम होना उसकी स्वरूपच्युति है, एतावना 
वह॒ अधमर हं पर जल चूकि जड हं, अत उसे यह भानदीनहीहौताकिमेरा स्वरूपनष्ट टो गयाहे। 
जेन तत्त्वज्ञान ती यह्‌ कहता हं कि जिस प्रकार अपने स्वरूपसे च्युत होना अधम है उमी प्रकार दूसरेको 
स्वरूपम “च्युत करना भी अधमं हे । स्वय तोघ करके गान्तस्वरूपसे च्यत होना जिनना अर्म हे उतना 
ही दूसरे के शान्तस्वशूपमे विघ्न करके उसे स्वरूपच्यत करना भी अधमं ह । अन एमी प्रत्येक विचार 
यारा, वचनघ्रयाग जार वारीरिक प्रवृत्ति अधमं ह्‌ जो अपनको स्वन्पच्युत करतीहो या दूमरेकी 
स्वरूपच्युतिका कारणः होती ह । 
आत्माके स्वरूपच्युत होनेका मुख्य कारण स्वरूप ओर स्वाधिकारकी मर्यादाका अज्ञान । 
ससारमं अनन्त अचेतन ओर अनन्त चेतन द्रव्य अपना स्वतत्र अस्तित्व रखते हे । प्रत्येक अपने स्वम्पमे 
परिपूणं ट । इन सवका परिणमन मूरुत अपने उपादानके अनुसार होकर भी दूसरेके निमित्ते प्रभा- 
वित होता ह 1 अनन्त अचेतन दरव्योका यद्यपि सयोगौके आधारे स्वरसत परिणमन होता" रहना , 
रं पर जड होनके कारण उनमे वृद्धिपूवंक त्रिया नही लये सकती । जेमी जेमी सामग्री जटनी जाती 
वेसा वसा उनका परिणमन होता रहता हु । भिद्रीमे यदि विष पड जाय तो उसका विषकू्प परिणमन 
। जायगा यदि लार्‌ पड जायतो खारा परिणमन हो जायगा । चेतनद्रव्य ही एेसेहे जिनमे वृद्धिपु्वंक 
ग्रवृत्ति होती हे । ये अपनी प्रवृत्ति तो बुद्धिपूर्वकं करने ही हर साथ ही साथ अपनी वृद्धिके अनधिकाः 
पयोगके कारण दूसरे द्रव्योको अपने अधीन करनेकी कूचेष्टा भी करते हे । यह सही है कि जवतक्र 
त्मा अनुद या सरारपरतन्त्र हु तवतक उसे परपदार्थोकीो आवश्यकता होगी ओर वह्‌ परपदाथेकि विना 
जीर्वित भी नही रह्‌ सक््ता। पर इस अनिवा्यंस्थितिमे भी उसे यह्‌ सम्यकदशेन तो होना दी चाहिए 
कि- यद्यपि जाज मेरी अजुद्ध दलामे शरीरादिके परतन्त्र होनेके कारण नितान्त परवश स्थिति टं ओर्‌ 
मके चिएु यत्किचित्‌ परसग्रह आवश्यक है पर मेरा निसर्गत परद्रव्योपर कोई अधिकार नही > 


० 


< सस्यग्ददान करा सस्यग्दगन ध ॐ 


१॥ 


प्रत्येकं द्रव्य अपना अपना स्वामी हं ।“ इस परम व्यक्तिस्वातन्त्यकी उद्घोषणा जेन तुत्वजानियीन 
जत्यत निभ॑यतासे कीट । ओर उसके पीछे हजारो राजकुमार राजपाट छोडकर चस ,व्यच्तिस्वातन्त्यकी 
उपासनासे लगते आए हं । यही सम्यग्द्गनकी ज्योनि है । ~^" 

प्रत्येक आत्मा अपनी तरह जगत्‌मे विद्यमान अनन्त आत्मा्ोका भी यदि सरमान-जात्माधि- 
कार स्वीकार कर ठे ओर अचेतन शरव्योके सग्रह या परिग्रहौ पाप ओर अनायिकारचेष्टामाननटेतो 
जगत्‌मे यद्ध सघष" हिं देष आदि क्यो हो ? जात्मके स्वरूपच्युत होनेका मुख्य कारण टे परसग्रहाभि- 
न्ाषा ओर परपरिग्रहेच्छा । प्रत्येक मिध्यादर्गी आत्मा यह्‌ चाहता है कि मसारके समस्त जीवनाय 
उसके इनारेपर चले, उसके अधीन शह, उसकी उच्चत स्वीकार करे । इसी व्यक्तिगत अनधिकार 
चष्टाके फलस्वरूप जगतूमे जाति वणं रग आदिप्रयुक्त वैभम्यकी सृष्टि हई ट । एक जात्िमे उच्चत्वका 
रभिमान होनेपर उसने दूसरी जाबियोको नीवा गखनेका प्रयत्न किया 1 मानवजातिके काफी वड भागक 
अस्पृदय घ्मोपित किया गया । गोरेरगवाखोकी शासक जाति बनी । इस तरह्‌ जाति वर्णं ओर रके आधारम 
नृढ वने ओर इन गिगोटोने अपने वर्की उच्चता ओर चिप्साकी पुष्टिकिकिए दूसरे मनुप्यपर अवणं- 
नोय अत्याचार करिए । स्त्रीमात्र मोगकी वस्नु रही । स्त्री ओर युद्रका दां अत्यन्त पतित समन्ञा 
नया | जेन ती्यकगोते उस अनधिक्रार चेप्टाका सिथ्याददौन कहा ओर वताया कि इस अनधिकार 
चेप्टाको समाप्त किये विना सम्यण्दगेनकी प्राप्ति नही हो सकती । अत मुक्त सम्यग्दनेन-आत्म- 
न्वरूकदर्गन ओर आत्माधिकारके ज्ञानम ही परिसमाप्त है । नास्त्रोमे इमका ही स्वानभव, स्वानुमूति, स्वरूपा- 
नभव जसे गब्दोसे वर्णन किया गया द । जेन परस्पगमें सम्यकू द्गनके विविवरूप पाए जति हं (१) तत्त्वाथं- 
श्रद्धान (२) जिनदेव गास्त्र गुम्वा श्रद्धान (उ) आत्मा ओर परका भेदज्ञान आदि । 

जैनदेव, जैनणास््र ओर जेनगुस्कौ श्रद्धाके पीठे भी वही आत्मसमानाधिकारकी वात दै । जंनदेव 
परम वीतरागताके प्रतीक हं । उम दीनरागता ञौर आत्समात्रत्वके प्रति सम्पुणं निष्टा रखे विना वस्वि 
रोर गृरुभक्ति भी अधूरी ह । अत जैनदेव शास्र ओर गुरुकी श्रद्धा का वास्तविक अथं किसी व्यक्ति- 
विनेषकी श्रद्धा न होकर उन गुणोके प्रति अट्ट श्रद्धाहं जिन गृणोके वे प्रतीक ह । 

आत्मा अर पदा्योका विवेकलान भी उसी आत््द्ननकी ओर इगाग करताटहै। इसीतग्ट 
नत्वार्थश्चद्धानमे उन्दी आत्मा, अत्माको वन्ध करने वाटे ओर आत्माकी मूव्तिमे कारणभूत तत्त्वोकी 
श्रद्राही अपेक्षित हे । इस विवेचनमे स्पष्ट हो जाता हे कि सम्यग्दलेन आत्मस्वरूपददोेन ओर आत्मावि- 
कारका परिज्ञान तथा उसके प्रति स्ट जीवत श्रद्धान्पदही है | सम्यग््रप्टाके जीवनम परिग्रहमग्रह आर 
हिसाका कोई स्थान नही रह सकता । वह तो मात्र अपनी आत्मापर ही अपना अधिकार समन्नकर जितनी 
दूसरी आत्माओको या अन्य जडघ्रव्योको अधीन करने की चेष्टाएु' हे उन सभीको अधर्मही मानता ह । इम 
तरह यदि प्रत्येक मानवको यह आत्मस्वरूप ओर आत्साधिकारका परिजान हौ जाय आर वह जीवनमे इसके 
प्रति “निष्ठावान्‌ हो जायतो समागमे परम शान्ति ओौर सहयोयका साम्राज्य स्थापित टौ सकता 1 

मम्यग्द्नके इस अन्तरस्व्पकी जगह आज वाहरी पूजा-पाठने ठे री ह । अमुक पदडनतिन 
पूजन ओर अमुक प्रकारकी द्रव्यसे पूजा आज सम्यक्त्व समद्मी जाती है । जो महावीर ओौर पद्प्रनु वीतरागता 
के प्रतीक थे आज उनकी पूजा व्यापारलाभ, पुतरप्राप्नि भृनवाधानान्ति जमी कुर कामनाओकी पूतिकं 
न्िएही की जाने ल्गी ह । इतना ही नही इन तीर्थकरोका सच्चा दरवार कटलातां इ । इनके मन्दियेम 
दसनदेवता स्थापित हए है ओर उनकी पूजा आओौर भक्तिने ही मुल्य स्थान प्राप्त कर च्या ं। ञओौर 
उह सव हो रहा ह सम्यग्दहौनके पवित नामपर । 

जिस सम्यण्दर्शनसे सरन्न चाण्डारुको स्वामी समन्तभद्र देवके समान वताया उसी सग्यग्द्नकी 
रमे ओर वास््ोकी ओटमे जातिगत उच्चत्व नीचत्वके भावका प्रचार किया जा ग्हुः हे । जिस 
व्यह्यपदार्थाधित या डारीराधित भावोके विनाजकैरिए आत्मदर्ननरूप सम्यग्दनैनका उपदेश दिया गया 


३८ तत्वाथवृत्ति-प्रस्तावना 
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7 उन्ही जरीराध्चित पिण्डशुद्धि अरदिके नामपर ब्राह्मणधर्मकी वर्णाश्चमव्यवस्थाको चिपटाया जा रह 
। उसतरह जबतक हमे सम्यग्दङंनका ही सम्यग्दहोन प्राप्त नही होगा तवबतक न जाने क्या क्या अलाय-वङाये 
उसके पवित्र नामे मानवजातिका पतन करती रहेगी । अत आत्मस्वरूप ओौर आत्माधिकारकी मर्यादाको 
पपण्‌ करने वाटी धारा ही सम्यग्ददन ह अन्य नही । यही धमं ह । 

दो मिथ्यादञ्ञंन-मने आगे “मस्कृतिके सम्यग्दर्शन प्रकरणमे ख्ख ह कि-ग्भंस्थ वालकके ९० 
प्रतितं सस्कार मा वापके रजोवीर्यके परिपाकानुसार होते हे ओर १० प्रतिशत "सस्कार जन्मान्तरसे 
आते ह । उन १० प्रतरते भी जो मन्द सम्कार होद्ये वे इधरकी समग्रीसे प्रमावित होकर अपना 
अस्तित्वं समाप्न कर देते ह । अत जिन नस्कारोमे वाठककी अपनी वृद्धि कोई कार्यं नही कर सकती 
वे सव मा वाप ओर समाजव्यवस्थाकी देन" हुं अर्थात्‌ अगृहीत सस्कार हे। जिन सस्कारोको या 
विचारोको वाकं स्वय रिक्षा उपदेद आदिमे वृद्धिपूव॑के ग्रहुणन्करता है वे गृहीत सस्कार हं । अवे 
विचारिए कि श८ या २० वर्षकौ उमर तक, जवतक वालक शिष्य है तवतक मा वाप, समाजके बडेवृडे 
धर्मगुर, धर्म॑प्रचारक, शिक्षक सभी उस मोमको अपने साचेमे ढालनेका प्रयत्न करते हे । वालक सफेद 
कोरा कागज हें । ये सव मा-बाप, शिक्षक ओर समाज आदि उस कोरे कागजपर अपने सस्कारानुसार 
काठे छार पीये धन्वे प्रतिक्षण लगाते रहते हे गौर उसकी स्वरूपभूत सफदीको रचमात्रभी अवजिष्ट 
नी रहने देना चाहते । जव वह वाखिगि होता ह ओर अपने स्वरूपदर्शनकाः प्रयत्न करता है नो अपने 
मनलूपी कागजको पचरगा पाता है दूसरे रग तो नाममात्रकोहं कालाहीकालागग हें ।-साय 
जीवन उन वव्वो को साफ करनेमे हौ बीत जाता है । सारा यह्‌ कि-यह अगृहीत मिध्यात्व जौ 
सो वाप जिक्षक समाजव्यवम्था आदिसे कच्ची उमरमे प्राप्त होता हे दुनिवार्‌ हु । गृहीत-मिध्यात्वको तो 
जसि कि वह्‌ ठद्धिपू्वंक स्वीकार करता ह बुद्धि पुवेक तुरत छोड भी सकता ह । अत पहिरी अवश्यकता 
दं-मां वापसमाज भौर िक्षकवर्मको सम्य्रष्टा वनानेकी । अन्यथा ये स्वय तो मिथ्यादष्टिवनेहीहं पर 


आागेकी नवपीदीको भी अपने काले विचारोसे दूषित करते रहैगे । 
जिस प्रकार मिथ्यादर्शनं दो प्रकारका हं उसी प्रकार सम्यग्दजंनके भी निसर्गज-अर्थात्‌ 


वृदधिपूर्वक प्रयत्नके विना अनायास प्राप्त होनेवाला ओर अधिगमज अर्थात्‌. बुद्धिपुवक-परोपदेशसे सीखा 
हना, इस-प्रकार दा भेद हं । जन्मान्तरसे आये हृए सम्यण्दर्शन सस्कारका निसर्गजमे ही समावेश हं । 
जनत॒ जवतक मा वाप, शिक्षक, समाजके नेता, घर्मगुरं ओर धर्मप्रचारक आदिको सम्यण्द्शनका सम्यग्दर्गन 
न होगा तवतक ये अनेक नरथक क्रियाकाण्डो ओर्‌ विचारशुन्य रूढियोकी राराव धमं भौर सम्यग्ददनके 
नामपर नूतनपीढीको पिद्ाते जायगे ओर निसर्गमिथ्यादुष्टियोकी सृष्टि करते जायगे । अत॒ नई पीदीके 
मुषा रकेकिषए्‌ व्यत्त्िको सम्यग्ददन प्राप्त करना होगा । हमे उस मूरुभूत तत्त्व-अत्मस्वरूप ओर अत्मा- 
धिकारको इन नेताओको समज्ञाना होगा ओर इनसे करवद्ध प्रार्थना करनी होगी कि इन कच्चे वच्चोपर 
द्या करो, इन्हे सम्यग्दशंन ओर धर्मके नामपर वाह्यगत उच्चत्वनीचत्व शरीराधित पिण्डशुद्धि आदिमे 
न उणज्ञाजो, थोडा थोडा आत्मददन करने दो । परम्परागतं रूढियोको धर्मका जामा मत पटि्निाभो । 
वुद्धि ओर विवेकको जाग्रत होने दो । श्रद्धाके नामपर बुद्धि ओर विवेककी ज्योतिको भत बृञ्लावो । अपनी 
प्रतिष्ठा स्थिर रखनेकेलिषए नई पीके विकासको मन रोको । स्वयं सन्नो जिससे तुम्हारे सपमे आने 
वा छोगोमे समन्लदारी आवे । रूढिचक्रका आम्नाय परम्परा आदिके नामपर्‌ आख मूदकर अनुसरण न 
करो । तुम्हारा यह्‌ पाप नई पीढीको मोगना पडेगा ! भारतकी परतस्तरता हमारे पूवंजोकी ही गक्ती या 
मदूचित दृष्टिका परिणाम थी, ओर आज जो स्वतत्रता मिली वह्‌ गान्धीयुगके सम्यण्रष्टाञके पुरुषार्थका 
फच ‰ । इस विचारधाराको प्राचीनता, हिन्दुत्व, धर्म ओर सस्कृतिके नामपर फिर तम छन्न मत करो । 

साराग यह्‌ कि आत्मस्वरूपं ओर आत्माधिकारके पोषक उपव हक परिवर्धक ओर सशोधक 
क्तव्योका प्रचार करो जिससे सम्यग्दर्शनकी परम्परा चे । व्यक्तिका पाप व्यक्तिको तो भोगना ही 


>} 


परम्पराका सम्यग्दरोन ३९ 


पञ्ता हं पर उसका सूक्म विष समाजशरीरम व्याप्त होताह, जो सारे समाजको ही अन्ञातरूपत्ते नष्ट 
कर देता हं। तुम तो समश्च सक्ते हो पर तुम्हारे उच्चेतो तुम्हारे नामपरन जाने क्या क्या करते जायमे । 
अत उनकी खातिर स्वय सम्यण्रष्टा वननेका स्थिर प्रयत्न कसे | 


परम्परा का सम्यग्दशन-- 


६ 


* प्राचीन नवीन या समीचीन ? 


मनुष्यमे प्राचीनताका मोह इतना दृढः है कि अच्छी से अच्छी वातको वह प्राचीनताके 
अस्त्रसे उडा देता हं ओौर वुद्धि तथा विवेकको ताकमे रख उसे आधुनिकः कहकर अ ग्राह्य वनानेका दुष्ट 
्रयत्त करता ह । इस मढ मानवको यह्‌ पता नही ह, कि प्राचीन होनेसे ही कोद विचार अच्छा ओर 
नवीन होनेमे ही कोई बूरा नही कहा ला सकता । मिथ्यात्वं हमेरा प्राचीन होता है, अनादिते आता 


= 
द्र 


> ओर सम्यग्दजंन नवीन होता ह पर इससे मिथ्यात्व अच्छा ओर सम्यक्त्व वुरा नही हो सकता। 
आचाय समन्तभद्रने धर्मदेगनाकी प्रतिज्ञा करते हए चल्खा है-“देज्ञयामि समीचीन धर्मकर्म 
निवर्हणम्‌ ।'' इसमे उनने प्राचीन या नवीन धर्मके उपदेश- देनेकी वात नही कही हे कितु वे समीचीनः 
धमंका उपदेश देना चाहते हं । जो समीचीन अर्थात्‌ सच्चा हो बुद्धि ओर विवेकके हारा सम्यक्‌ सिदध 
हमा हो, वही प्राह्यहौ न कि प्राचीन या नवीन । प्राचीनमे भी कोर्ट वात समीचीन ले सकती दै ञौर 
नवीनरे भी कोई वात समीचीन । दोनोमे असमीचीन वाते भी ले सकती ह) अत परीक्षा कसौटीपरं 
जो खरी समीचीन उतरे वही हमे ग्राह्य ह । प्राचीनताके नामपर पीन ग्राह्य नही हौ सकता ओर 
तवीनताके कारण सोना त्याज्य नही । कसौटी रखी हुई ह, जो कसनेपर समीचीन निकले वही ग्राह्य है। 
आचार्यं सिद्धसेन दिवाकरने बहुत खिन्न होकर इन प्राचीनता-मोहियोको सम्बोधित करते हएछय्वी 
द्रात्रिडतिकामं वहत मार्मिक चेतावनी दी है, जौ प्रत्येक सदोधकको सदा स्मरण रखने योग्य है-- 


यदभिक्षितपण्डितो जनो विदुषामिच्छति वक्तुमग्रतः । 
न च तरक्षणसमेव शीयेते जगत कि प्रभवन्ति देवता! 
समीक्षक विद्ानोके सामन प्राचीनरूडिवादी विना पढा पडितम्मन्य जव अटसट बोखनेका साहस 
करताहु, वहु तभी क्यो नही भस्म हो जाता? क्या दूनियामे कोई न्याय-अन्यायको देखनेवाले देवता 
नही हु ? 
पुरातनर्या नियता व्यवस्थितिस्तथेव सा कि परिचिन्त्य सेत्स्यति. । 
तथेति वक्तु म॒तरूढगोरवादह न जातः प्रथयन्तु विषिष |) 
पुराने पर्षोने जो व्यवस्था निरिचत की हं वहु विचारनेपरक्यावेसीही सिद्धदहौ सक्तीहं ? 
यदि खमीचीन सिद्धदहो तो हम उसे समीचीनतके नामपर मान सकते ह, प्राचीनताके नामपर नही । 
यदि वह्‌ समीचीन सिद्ध नहीहोती तो मरे हए पृरूषोके ्लुठं गौरवके कारण तथा' हों मे हाँ मिलानेके 
क्ठिएि मं उत्पन्न नही हज > । मेरी इस समीचीनप्रियताके कारण यदि विरोधी बढते ह तो वे श्रद्धावडा 
क्वरपर फूल तो चढाये जा सक्ते हं पर उनकी हर एक वातका अन्धानुसरण नही किया जा सकता । 
बहुप्रकारा स्थितय परस्णर विरोधयुक्ता कथेमाल्लु निह्चयः । 
विक्षेषसिदगवियमेव नेति वा पुरातनभ्रेमजडस्य युज्यत्ते \ 
पुरानी परम्पराए वहत प्रकारकी हे, उनम परस्पर पूव॑-परिचम जसा विरोध भी ह । अत 
विना विचारे प्राचीनताके नामपर चटसे निर्णय नही दिया जा सकता ।` किसी कार्यविरोषकी सिद्धिके 
लिए यही व्यवस्था है, अन्य नही" यही पुरानी आग्नाय हं" आदि जडताकी बाते पुरातनप्रेमी जड ही कहु 
सकत हं । 


[7 


४० तत््तार्थवनि-प्रप्तावन) 


जनोऽयमन्यद्य स्वयं पुरातनः पुरातनैमेय समो भविन्यति : 
पुरातनेष्वित्यनवस्थितेषु क" पृरातोक्तान्यपरी्य रोतयेत्‌ \\ 
आज जिये हम नवीन कटकर उडा देना चाहते ह वही व्यकिनि मरनेके वाद नर पीटीकेटिः 
पुराना हो जायगा जोर पुरातनोकी शगिननीमे गामि हौ जायगा । प्राचीनता अस्थिर हे! जिक्टरेअ 
हे पुराना कहने हवे भी अपने जयानेस नए गह होगे मोर जौ उस समय तवीन.कटकर दररदगाय जाः 
होग वे हमै जज प्राचीन वने हए स नन्ह प्राचीनता आर पृरातनता जवर क्रादफ्त ह आर 
रूख्चक्रके परवरतनके अनसार प्रत्यक नरजा पृराननकी यालिमे मम्मिलनं हाना जाना तव क्रोड भी 
दिचार विना परीक्षा किये इस गडवड पुगाद्रननाके नामगणर कमे स्वीततर छया जा मना 
तिनिश्चय नति यथा यया" सस्तथा तथा निद्चितवरप्रसीदति ¦ 
सदन्ध्य्ाकेखा दु र>}3- पत्पदी{रति व्पदस्यन्‌ स्ववयाय घावति 1 


[पिको 


प्राचीननामद अाल्पी जड निणय्की अयकि है कारण जपने अनिर्णय तु निर्णयः 


भान करके प्रसन्न होता ट । उसके न यही अस्त्रे द तरिः अकव्यं ही समे कुछ तत्र लेगा? हमारे 
पुरानं गुह जमाववेचन थे, उनके वाक्य मिथ्या ह्य नही सकते, हमारी ही बृद्धि अल्पे जो उनके वचनो न- 
नही पहुचतीः अदि) इन सिद्धाटन अटनी पृुराणप्रेमियोकी ये मव वरद्धिहन्यके सीधे प्रनन्न > अ, - 


उनके द्वारा वे आत्सविनादाकी ओर ही तेजीते वह र्ट द्र । * 


मरृष्यवृत्तानि=मनुष्यलक्ष पमं नुष्यदैतनियतानि नं स्वयस । 
अनव्धयाराण्यनसेषु कर्णवानमाचपाराणि कथ म्रहीष्यति।। 
जिन्हे हम परतन कहते हवे भी ग्नायही प नार उन्दने मनष्योकेचिण द्यी मनानि [ध 
वणन किया हं । उनमे कोई व्वी चमत्कार न्मी तआ घत जो आलमी गा वृद्धिजड द ञन्ड री) 
तच बहल या रहस्यमय मालूम हौ सकने ह परजा मसीक्षकचेना मनस्वी दै वह उन्हे आगर मदर 
गहत रहस्यके नामपर कये स्वीकार कर सकता ह | 
यदेव भिज्वित्‌ विषमप्रकल्पित पुरातनेरफ्तमिति प्रशस्यते । 
~ विनिश्चिताप्यद्य मनुष्यवाक्छृतिनं पट्यते यत्स्पृतिमोहे एव स ॥ 
कितनी भी असम्बदढ ओर्‌ असग वाते प्राचीनतके नामपर प्रनभिनहो स्रीह आर चर रही; । 
उनका अकतम्बदता पुरातनोक्त ओर हमारी अथवित" के नामपर भृपण वन गदी हे तथा मनप्यकी प्रत्यक्षा - 
वरधगस्य अर्‌ य्‌वितप्रवण मी रचना आन नवीननाके नामपर द्रदगाईजा सरी । यह नो प्रत्यक्ष श 
स्मतिकी विजय ह । यह मात्र स्मतिमठना ह) इ सक्ता विवेक या समीक्षणमे कोई सस्वसव नही „ | 


1 


। 


न गौरवाकान्तमतिर्विंगाहते किमच्र "क्त किमयक्तमर्थत । 
गुणादनौधप्रभेव हि गैर कुःखाडगनादत्तमतोऽन्यथा भवेत \। ^ 


"ुराननकं मिथ्यागोरवका अभिमानी व्यविति युवत आौर अयक्तका विचार ग नही कर सकला 
उक बुद्धि उस भोधे वडप्पनस इतनी दव जानी हे कि उसकी विचारचकित सर्वथा रुहो जाती ते; 
अन्नम आचाय चिन हं किं गौरव गुणक्रत ट । जिसमे गुण हं वह्‌ चाहे प्राचीन हनो या नवीन या मन्म 
युगीन, गौरवके योग्य हे । इमके निवाय अन्य गोरवके नामका देल परीध्ना किमी कुटकरामिनीके नधनं 
चके नामय सतीत्वको सिद्ध करनेके समान ही है | 

कवि काङिदिासनं भी इन प्राचीननावद्धवद्धियोको परप्रत्ययनेयवृद्धि कटाहे । वे प्ररीक्षकमनि्; 
सराहना करते हुए लिखते ह~ 


पुराणमित्येव न साघु सर्वन चापि काव्य नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्त यीक्ष्यान्यतरद. भजन्ते मढः. परप्रत्ययनेयबृद्धि ॥ 


६ सस्थति का सम्यग्दशेन ४१ 


$ 


अर्थात्‌ सभी पुराना अच्छा ओर सभी नया बुरा नही हये सकता । समन्नदार परीक्षा करके उनमेसे 
मीचीनको ग्रहण करते हे । मृढ ही दूमरोके बहकावेमे अता ह । 

अत॒ इस प्राचीनताके मोह ओर नवीनताके अनादरको छोडकर समीचीनताकी ओर द्ट रखनी 
चाहिए तभी हम नतन फीदीकी मतिको समीचीन वना सकगे ।-इस ध्राचीनताके मोहने असंख्य अन्धविइवासो, 
करूडियो, नरथक परम्पराओ आर अनर्थक कृटास्नायीको जन्म देकर मानवकी सहजबदधिको अनन्त भमोौमे 
उा दिया दै! अन इसका मम्यण्दर्जन प्राप्तकर जीवनको समीक्षापू्णं वनाना चाहिए । 


[। ५ © 
संसरति का सम्यग्दशेर-- 


मानवनातिका पतन-आत्म स्वरूपका अजान ही मानयैजातिके पतनका मस्य कारण हं । मनुष्य एक 


कः पन 


सामाजिक प्राणी हँ । यह अपने आमपाक मनुप्योको ध्रभावित.करत्‌ा. हु । वच्वा जव उत्पन्न होताहतो 
वहत कम सस्कायेको छेकर आता हे ¦ उत्पत्तिकी वान जाने दीजिये । यह्‌ आत्मा जव एक्‌ देहको छोडकर 
दूसरा गरीर धारण करनेके लिए किमी स्वरीके गर्भम पहुंचता दै नो बहून कम सग्फारोको लेकर जाता है । 
पर्वं जन्मकी यावत्‌ गक्तियां उसी पर्यायके साथ समाप्त द्रौ जाती हु, कुछ सृष्ष्म सस्कार ही जन्मान्तर तक 
जाने हं । उम समय उसका आत्मा सूम कामण चरीरके साथ रहता हं । वह जिस स्व्रीके गर्भमे परचता है 
नटँ प्राप्त वीर्य॑कण ओर रज कंणमे वने हए करुटपिण्डमे विकसित हौने लगता ह । जंमे सस्कार्‌ उस रज - 
कण आओ वीय॑कणमे होगे उनङ़ अनुमा तथा मानक आहार-विहार विचारोके अनुकूल वह्‌ बढने टगता हे । 
वट नतो कोम मोमके समान हं जेसा साचा सिन जायगा वेसा ट जायगा! अत उमका ९९ प्रति- 
ततं पत्रिकाम्‌ मानापितके मस्कारोके अनुसार हेनाहं। यदि उनमें कोई गारीरिक या मानसिक 
बीमारी हं तौ वह वच्चैमं अवय्य आजायगी । जन्म लेनेके बाद वह मा ब्रापके गब्दोको सुनता है 
उनकी क्रियाओको देखता हं । आसपासके खोगौके व्यवहारके सस्कार उमपर क्रमश पडते जाते हे। 
एक ब्राह्मणसे उत्पन्न वाटककौ जन्मे ही यदि किमी मुसलमानके यहा पार्नेको रख दिया जाय तो उसमे 
साम दूजा कण्ना, मास खाना, उमी पात्रमे पानी पीना उसीसे ट्टी जाना आदि सभी बातम्‌सल- 
मानो जेसी होन लगती हुं । यदि वह किमी भेडियेकी मादमं च्छ जाताह तनो व्ह चौपायोवी तरह 
चन्टने ठगता हे, कपड़ा परहिनना भी उमे नटी सुहाता, नाखृनमे दूमयेको नोचता हं, वरीरके आकारके 
सिवाय सारी वाते मेद्य जेसी ही जाती टं । यदि किमी चाण्डाल्का वाटक ब्राह्मणके यहा पले तौ उसमे 
वहन कु मस्कार ब्राह्मणोके आ जातेहु। हा, नो माह तक चाण्डान्दीके दरीरमे जो सस्कार्‌ उसमं 
पडटवे कभी कभी उद्बुद्ध हकर उसके चाण्डात्वका परिचय करा देते हं । तात्पयं यह कि मानवजाति 
क्री नतन पीढीकेचिण वहूत कुछ मा वाप उत्तरदायी हं । उनकी बुरी आदते ओर खीटे विचार नवीन 
पीटीमं अपना धर्‌ वनाच्ते ह । 

आज जगत्‌मं सव चित्ला रहे ह कि~^सस्करृतिकी.रक्षा करो, सस्कृति इबी, सस्कृति इबी उसे बचामो ।' 
इम सस्करनि नामपरर उसके अजायवघरमे अनक प्रकारकी बेहूदगी भरी हद हं । कल्पित ऊच-नीच भाव, अमुक- 
प्रकारके आचार-विचार, रहनसहन, बोटना-चाखना, उटना वेटना आदि समी शामिल दहं । इम तरह जव 
चाग ओर म मस्कृतिरक्षाकी आवाज आ रही ह भोर यह उचिनमभी हं, तो सबसे पहिले सस्कृतिकीही 
परीक्षा होना जखूरी हं । कही सन्कृतिके नासपर मानवजातिके विनागके साधनोका पोषण तो नही 
क्रिया जाग्ह्मा ह| त्रिटेनमं अग्रज जाति यह प्रचार कर्ती रही कि गौरी जातिको ईश्वरने काटी जातिपर 
लायन करनेकेलिष्‌ ही भृतल पर भेजा हं ओर दसी कुंस्करृतिका प्रचार कृरके वे भारतीयोपर गासन 
कर्ते गहे ।यहतो हम स्भेगोने उनके ईदवरको वाध्यकिया कि वह अब उनमेकरटदे कि अव गासन करना 
छट दया ओर उनने वाघ्य होकर धेड दिया । जर्मनीने अपन नवय॒वकोमें इस सम्कृतिका प्रचार किया 
था कि-जर्मन एक आर्यरक्न हँ । वह सर्वोत्तिम हं । वह यहृदियोके विनाञकेलिषए हँ ओर जगतमे शासन 


४२ तत्त्वा्थवृत्ति-प्रस्तावना 


र 
करनेकी योग्यता उसीमे ह । यह्‌ भाव प्रत्येक जर्म॑नयुवकमे उत्पन्न किया गया । उसका परिणाम द्वितीय 
सहाय धके रूपमे मानवजातिको भोगना पडा ओौर एमी ही कुसस्छृतियोकं प्रचार तीपरे महायदधर्का 
सामग्री इकट्ठी कीजा रहीं) 

भारतव्षमे सहस्रो वषमे जातिगव उच्चता नीचता, छृञाछ्त, दासीदासप्रथा आर स्व्रीको पददल्टित 
करनेकी सस्कृनिका प्रचार धर्मक ठेकेदारोने किया मौर भारतीय प्रजाके वहुभागक अम्यृ्य घापित क्रयः, 
स्त्रियोको मात्र भोगविलासकी सामग्री बनाकर उन्हे पञमे भी वदलर अवस्थामे पहुंचा दिया । रामायण जनं 
घर्तै- प्रन्ध्रभे डोज गवार शद्रण्शु नारी ये सब ताडइन्के अधिकारी 1" जेसी व्यवस्थाणं दी गयी ठै आ 
मानवजातिमे अनेक कल्पित भेदोकी सृष्टि केरके एक वेके गोपएको वर्गविशेपकरे गासन ओर वि्ासक्रा 
प्रोत्साहन दिया, उये पुण्यका फक ठताया ओर उसके उच्छिष्ट कणी अपनी जीतिक्रा चटाई । नानी 
ओर शूद्र परुके समान करार दिये गये ओर उन्द्‌ टोटकी तन्ट्‌नाडनाका पात्र बनाया । इम न्रुव्यवन्था 
कने आज सस्कृतिके नामसे पुकारा जाता हं} जिम पुरोहितवगकी धर्मये आजीविका चल्टती है उनकी 
पूरी सेना इस मस्छृतिकी प्रचारिका हौ । पनुभओको ब्रह्मान यज्ञके टिए उत्पन्न क्रिया अन ब्रह्मार्जातर 
नियमके अनसार उन्हे यज्ञमे ज्ञोको । गोकी- रक्षके वहान मृमलमानौकां याणा दी जाती ट पः 
इन याल्ञिकोकी यजञक्ञाकामे गोमेधे यञ्ज ध्मके नामपर वरावर होने व} अतिथि यत्करारके ट्ठि ` 
गायकी बचियाका भता वनाम कोई सकोच नही त्रा! कारण स्प्ट वा-त्राह्मण ब्रह्माका मश्व र. 
घर्मदास्त्रकी रचना उसके हायमे थी ।' अपने व्गके हितकेलिए वे जो चाह लिखि सकते १} समन तना 
यहातक चखिखिनेका साहस किया टे कि व्रह्माजीन सप्टिकि उत्पन्न करग्के ब्रह्मणोाकरा साप दरी 1 
अर्थात्‌ ब्राह्मण इस सारी रष्टिके ब्रह्माजीसे नियुक्त स्वामी । ब्राह्मणोकी जसावध्रानीमे नो टगर दामं 
जगतूके पदाथकि स्वामी वनं हए ह) यदि ब्राह्मण किमीको मारकर भी उसकी सपनि छीन खना ८ 
तो वह॒ अपनी ही वस्तु वापिस टता । उसकी वह लट सन्कार्यं है | वह उस व्य्तिका उट्रार करता 
हं ।'' इन ब्रह्ममुखोने एमी ही स्वाधंपोपण करनेवाली व्यवम्थाएं प्रचारिति की, जिम हूगर न्टान 
ब्राह्मणके प्रमुत्वको न भरं । गर्भसे केकर मरणतक सेकडो मस्कार उनकी आजीविकराकष्टिण ताम 
हए । मरणके वाद श्राद्ध, वापिक व्रैवापिक आदि श्राद्ध इनकी जीविकाके आध्रार वच | प्राणियाकरे 
नैसशिक अधिकारोको अपने आधीन वनानकै आधागपर सम्कृतिके नामस प्रचार होता गडा ट । 
एमी दलाम इस सस्कृतिका सम्यण्दगन हुए विना जगतूमे शान्ति ओर व्यक्िकी मत्रि केस हा मक्रनी 
टं? व्ेविशेपकी प्रभुताके ल्एि किया जानेवाट यह विपदा प्रचार ही मानवजातिके पतन आर 
भारतकी परावीनताका कारण हा ह । आज मागनमे स्वातन्त्योदय हनेपर भी व्ही जहरीदी वारा 
सस्छृतिरक्षा के नामपर युवकोके कोमल मस्तिप्कोमे प्रवाहित करनेका पूरा प्रयत्न वही वग कर ग्रा । 

हिदीकी रभ्नाके पीठे वही भावरह। पुराने समयमे इस वर्मन सम्कृतको महता दीधी यार 
सस्कृतके उच्चारणको पुण्य ओर दूसरी जनभाषा-अपभर णके उच्चारणको पाप वनाया था | नाट्नामे र्ती 
जौर शद्रोपसे अपभ्वदश या प्राक्त भाषाका बरलवाया जाना उसी भापाध्षरित उच्चलीच भावका प्रतीक है । 
आज मस्करृतनिष्ठ हिन्दीका समथेन करनेवारोका वडा भाग जनभापाकी अवहेलनाके भावम आनप्रान 
हे । अत जवतक जगत्‌के प्रत्येक द्रव्यकी अधिकारसीमाका वास्तविक यथाथद्न न हागा तवतकः यर 
धोधटी चलती ही रहेगी । धम॑रक्ना, मस्कृतिरना, गोगना, हिन्दीरक्षा, राप्टूरोय स्वय्समवक मधर, धर्मस 
आदि इसके आवरण ह्‌, 

जन सस्कृतिनें आत्माके अधिकार ओर स्वष्पक्री आओरही सव॑प्रथम ध्याने दिद्टाया आर कला {ति 
इसका सम्य्दशेन हए कना वन्धनमोक्ष नही हो सकत। । उसकी स्पष्ट घोपरणा =-- 

(१) प्रत्येक आत्मा स्वतत्र हं उसका मात्र अपने विचार ओर अपनी त्रियाापर्‌ अधिक्रार द, चष 


= 


अपने ही गृण पर्यायका स्वामी है । अपने सुधार-विगाढका स्वय जिम्मेदार ह 


संस्कृति का सम्यग्दशेन ८ 


(२) कोई एेसा ईश्वर नही जो जगत्‌के अनन्त पदार्थोपर अपना नैसगिक अधिकार रखता हो, पुण्य 
पापका हिसाव र्ता हो ओग स्वर्गं या नरकमे जीवको भेजता हो, सृष्टिका नियन्ता हो । 

(३) एक आत्माका दूसरी. अत्मापर तथा जड द्र"योपर कोद स्वाभाविक अधिकार नही 
ह । दूसरी आत्माको अपने अधीन वनानेकी चेष्या ही अनधिकार चेष्टा अत एव हिता 
जौर मिथ्या दष्ट ह। क 

(४) द्मरी आत्माएं अपने स्वयके विचारोसे यदि किसी एकको अपना नियन्ता खक 
व्यवहारकेकिणु नियुक्त करती या चृनती ह तो यह उन अआत्माजोका अपना अधिकार 
हया न कि उम चने जानेवाटे व्यक्तिका -न्मसिद्र अधिकार । अत सारी लोक- 
व्यवहार व्यवस्था सहयोगपर ही निर्भररे त कि जन्मजात अधिकारपर | 


(५) ब्राह्मण क्षवरियादि वर्णव्यवन्थ अपने गुणकर्मके अनुसार है जन्मसे नही । 

(६) गोत्र एक जन्समे भी वदता है, वह गुण-कम॑के अनुसार परिवतित होता हं । 

(७) पग्द्रव्योका नग्रह ओर परिग्रह ममकार ओौर अहूकारका हतु होनेसे बन्धकारक हं । 
(८) दूसरे द्रघ्योको अपने अवीन वनानेकी च्या ही समस्त अथान्ति दुख सघष ओर हिमाका 


क) 


मृखं है । जहा तकं अचेतन पदा्थेकिं परिग्रहका प्रवल ह यह ीनान्नपटीका कारण 
होनेमे सक्ेगक्रारक ह्‌, अत हेय ह। 
^ (९) स्व्रीटो या पर्प धम॑मे उमे कोट स्कावट्‌ नह्ये) यह्‌ जृदी वातं कि स्त्री जपनी गारी- 
गिक मयददिके अनुसार ही विकाम कर मकती हो| 
(१०) फिमी वग पिलपका जन्मजात कोई धमंकरा ठका नही हे । प्रत्येक आत्मा धर्मका अधिकारी 
हं । एेमी कोई च्रिया धमं नही हो सक्ती जिसमे प्राणिमाच्र का अधिकारनदहो। 
(११) भापा मावाको दूसरेतक पहुचानका म्यम हं । अत जनताकी माषाद्ी ग्राह्यटं। 
(१२) वणं जाति रग ओर देण आदिके कारण आत्माधिकारमे भेद नही हो सकता, ये सव गरी- 
राक्चित है । 
(2३) हिद मुमट्मान सिण्ब ईसाई जन बोद्ध आदि पन्धमेद भी आत्माधिकारके भेदक नहीदह्‌॥ 
(१८) वय्नु अनकध्मात्मक है उमक्रा विचार उदारदष्टिमि होना चादिषु | 
सीधी वातनतो यहह कि हमे एक ईव्वरवादी वायकसस्कृतिका प्रचार इष्टनटहीहे। हमे तो प्राणि- 
माका समुच्चन वनानां अविकार स्वीकार करनेवाद्टी सवसममावी मस्करेतिका प्रचार करनाहें | 
जवतक ठम इस मवसमानाधिकारवाटटी स्व॑समा सस्कृतिका प्रचार नही करेगे तवत जातिगत 
उच्चत्वं नीचन्व, वाह्माध्िन तृन्छत्व आदिक दूपित विचार पीढी दरपीदी मानवममाजको पतनकी ओर ट 
जत्यमे। अन मानद ममाजकी उद्तिकं छि आवद्यक ह विः मस्करृति ओर धर्मं विषयक दशन स्पष्ट 
आग मस्यक्‌ हा। उसक्रा जघार सवमनमंत्री दा न कि वगं विशेपका प्रभुत्व या जाति विेपका उच्चत्व । 
। व्स त॒न्ह जव हम ठस अआध्यात्सिक सस्करृतिकं विपयमे स्वय सम्यग्दर्भन प्राप्त करेगे तभी हम 
मानवजानिक्रा दिकाम कर्‌ सकेगे । अन्यथा यदि हमारी दृष्टि मिथ्या हई तो हम नौ पतिन हही 
अपनी सन्तान आर मानव जातिक्ा वडा मारी अहित उस विषाक्त सर्वकपा मम्कृतिका प्रचार करके 
करेगे । अत सानवममाजके पलनका मूल्य कार्ण मिध्वादरंन ओर उत्थानका मुस्य साधन मम्यग्दशंन 
त्यो सकता ह। जत्र हम स्वय इन सवंसमभावी उदार भावोये सुसस्करृतह्यगेतो वही सस्कार रक्तष्रारा 
हमारी मन्तानमं तश विचारप्रचार द्वया पाम पोसन मानवयन्नानौमे जाँयमे आर इस तगह हम 
एसी नूतन पीर्टाका निर्माण कनम्‌ समनं हग जा अहिक समाज रचनघ्का आधार वनेगी। यही 
भारतभूमिकी विकेपता हं जा इसने महावीर जोर वृदे जसं श्रमणसन्ता द्वारा उम उदार आध्यात्मिकताकरा 
सचेलं जगना दिया। जज विश्व मोतिकविषमताम त्राहि नाहि कर ग्रा हे । जिनके हारम बाह्य 
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साधनोकी सत्ता है अर्थात्‌ आध्यप्त्मिकं दष्टिमि जो अत्ययिक अनधिकार चेष्टा करर पर द्रव्याक्रा 
ठस्तगत करनेके कारण मिथ्याद्ष्टि शमैर वधवान्‌ हं वे उम सत्ताका उपयोग दूसरी आत्माआक्रावुचत- 
तमे करना चाहते हे, आर चाहते ष्ट कि ससारकं अधिक्मे अधिक पदाथपिर उनक्रा अधिक्रार ल 
ओर इमी लिम्साके कारण वे सधं । ट्म अनान्ति ईषा यद्ध जेमी तामस भावना्जक्रा नृजन कर 
विर्वको क्षित कर रहे हे 1 धन्य है'* इम ˆ भारतको जौ उचने इस वीसवी मदीमे भीटिना ववरता 
के टस दानवयणमे मी उसी आध्यात्मिक मानवनाका सदेन देनेके छिए गान्धी अय सन्तकरा उन्प् क्रिया 
पर हाय अभागे भारत, तेरे ही एक कपूतने, कपूतने नही, उस सवैकषा सस्करृतिनं जिनम्‌ जातिगत उच्न्व 
आदि कुभाव पृष्ट होते रहै हे ओर द्विके नाम पर करोड, वर्मजीवरी कगाकौ अ ओविक्रा चना 
हे, उस सन्तके शरीरको गोटीका निशाना वृनाया। गान्वीकी हत्या व्बवितका दत्या नी येनं 
उस अहिसक स्व॑समा सस्कृतिके हृदयपर उस दानवी, सास्प्रदायिक, हिन्दी आटे हिसक विपणी सुच 
कषा सस्कृतिका प्रहार ह । अत मानवजातिके विकास ओर समुत्थानकं दिष्‌ टम यन्करति विपवत 
सम्यग्दगेन प्राप्त करना ही दहयेगा जौर सवममा आध्यात्मिक अहिसक्र मर्क्रतिक्र हारा आन्मन्वरन्य 
ञौर आत्माधिकारका सम्यग्ञान लाभ कञ्कं उमे जीवनमे उतारना होगा तमी हम वन्छ्रनमुक्न टा 
सकेगे, स्वय स्वनन्त्र रह सकंगे ओर दूमनेको स्वनन्त्र रहनेकी उच्चभूमिका तयार कर गक्रगे। 
साराश यह्‌ किं पतनका, चाहे वह सामाजिक हो रघ्टीयलोया वेयकितिक-मद क्रारण मिध्यादर्मन 
( स्थति टष्टिका मिथ्यापन-स्वरूपविशरम ष्टी हे । दुष्टिमिथ्यात्वको कारण जान मिथ्या वनना हे अद फिर 
« समस्त करियाएँ ओर आचरण मिथ्या हो जाते हु । उल्थानक्रा क्रम मी दस्टिक्रे सस्यक्ल्व अथात्‌ सम्यण्दर्णनन 
प्रारम्भ होता हं । सम्यग्दङंन होते ही ज्ञानकी गति सम्यक्‌ हौ जानी हे ओर ममस्न प्रवु्तिया सम्यक्व 
प्राप्त हौ जाती है। इसप्रकार वन्धनका कारण मिथ्यात्व ओर मुवितका कारण सम्यक्त्व होना? 
अध्यास्म ओर नियतिवाद का सम्यगृढशन- 
यद थस्थिति-“नाऽसनो दिखते भावो नाच्मावो विद्यते सत." -जगनमे जो सन्‌ टे उसका मर्वथा विनान 
ही हो सकता गौर सवंथा नए किमी असन्‌का सद्रेपमे उत्पाद नही हो सक्रेता । जिननं मालिक द्रव्य रम नगतम 
अनादिपे विद्यमान ह वे अपनी अवस्थाोमे परिवतित हने रहन ह । अनन्त जीव, अनन्नानन्त परग जण) 
एक धर्मद्रव्य, एक अधमंद्रव्य, एक आकाग ओर अयल्य कालाणु इनमे यहे रोक व्याप्त । ये छट जातिः 
द्रव्य मौलिक हे, इनमेमेनतोएकमी द्रव्य कमय सकतादहं आरन कोई नया उत्पन्न टाफर ठनका मग्याम 
वद्धिही कर सकता हौ | कोरडमभी द्रव्य अन्यद्रव्यसह्पमे परिणमन नही कर सकना । जीव जीवर ही ग्ट्मा 
पन्गल नही ले सकता । जिस तरह विजातीय द्रव्यर्पमे किसी मी द्रव्यका परिणमन नदी होता उमी नरह ण 
जीव दूसरे सजातीय जीवद्रव्यरूप या एक पुद्गल दूमरे सजातीय पुद्‌गल्द्रव्यन्पमं परिणमन भी नरी न 
सकता । प्ररेकं द्रव्य अपनी पयय-अवस्थाओकी धारमे प्रवाहित दं । वहक्रिमीमी विजानीयं सा सजा 
द्रव्यान्तरकी धारमे नही मिल सक्ता । यह्‌ सजातीय या विजातीय द्रव्यान्तगमे अमक्रानिनि ही प्रत्यक व्रव्यष् 
मौलिकता है । इन द्रव्योमे धमंद्रव्य, अधमद्रव्य, जाकाशद्रव्य ओर काचद्रव्योका परिणमनमदा गद्‌ टी ग्ड 
है, टनमे विकार नही होता, एक जसा परिणमन प्रतिसमय होना सहनाट । जीव थार पृदगष टन दरा द्रव्यामे 
द्धपर्णिमन भी होता है तथा अबुद्र परिणमन भी। उन दो द्रव्योमे कियाक्रिति जी हें भिमः 
इनमे हलन-चलन, आना-जाना आदि क्रियाण हती ह । गेप द्रव्यनिष्करियह, वे जाट व्रह्म न्त 
हं। अकाञ सर्वव्यापी! धमं सौर अधमं लछोकराक्राफे वरात्रर ह । पृदुगद जार पाट जणुर 
ह । जीव असच्यातप्रदेशी हं आर अपने गरीरप्रमाण विविघ्र अकराराम मिद्ना >। एक पेदगसध्च्य 
ही एसा हं जो सजातीय -अन्य पुद्गलद्रव्यास मिक स्कन्ध वन जाना ९ लारकमी कमी दनम टलना 
रासायनिक मिश्रण हौ जता हं कि उसके अणुओकी पक मत्ताका भान करन्ना कसति सला 
हं । तात्पयं यह्‌ कि जीकनरव्य ओौर पृद्गटद्रव्यमे अशुद्ध परिणसन होना द जार वद्‌ णक़ दमः 
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कं निमित्तमे। पद्मम इतनी विदोषता ह कि उमकी अन्य सजातीय पुदगन्टोमे मिककर स्कन्ध-पर्याथ 
मी टोपी हेपर जीवकी दुमरे जीवम मिलकर स्कन्ध पर्य गही होती। दो विजातीय द्रव्य बैधेकर 
एक पर्याय प्राप्त नही कर सवते । इन दो द्रव्यो विविध परि श्रसनोका स्थूलरूप यह्‌ दशर्य जगत्‌ ह । 

्रव्य-परिणमन-्रतयेक व्य परिणामीनित्य हौ । पूक्वर्थाय नष्ट होती है उत्तर उत्पच्च दयेती 
पर्‌ मलद्रव्यको वारा अविच्छ्कि चलती हू | यही "उत्पि्-व्यय-धरगैव्यात्मकता प्रत्येक द्रव्यका निजी 
स्वरूप ह। वम, अधूम, जकार ओर कादरव्योका सदा शुद्ध परिणमन ही होता है । जीवद्रव्यमे 
ज मक्त जीव ह्‌" उनका परिणमन शुद्धे ही होता हं कभी मी अशुद्ध नही होता) मलारी जीव ओर 
अनन्त पूदुगल्द्रव्यका सुद्ध ओर अनुद दोन्ही प्रकारका परिणमन होना ह) इतनी विपा है 
ह कि जौ समारी जीव एकवार मुक्त हकर गृद्ध परिनैमनका अधिकारी हआ वहूफिर कभी भी 
अणुद्ध नही होगा, पर पृदृगल्दरव्यका कोई नियम नही हे। वै कभी स्कन्ध वनकर अशुढ परिणमन 
करते ह तौ परिमाणह्प हौकर सपनी बुद्र अवस्थामे जआजतेह फिर स्कन्धं बन जाते हे इस तगह 
उनका विविव परिणमन होता न्हृना हँ । जीव आर पृदूगल्मे वैमाविकी बक्ति टै, उसके कारण 
विभाव परिणमनक्ो मी प्रा होते ह। 
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द्व्यगतश्नक्ति-धम, सवम, आकाल यं तीन परैव्य एक णक एक हं । काल्छाणु अमन्यात ह। 
प्रत्येकं कारणम एक-जसी गक्रितियां ह) वर्त॑ना करनेकी जितने अविभागप्रतिच्छेदवाटी लविनि णक 
च्रालाणुये है वेमी ही दुसरे कालणमे । इस तरह कालाणभोमे परस्पर गकिति-विभिन्नता या परिणमनविभिन्नता 
नशा ठु । पुद्गचटरव्यके एक अणुमे जितनी चक्ति ह उतनी दी ओर वसी ही लक्तियं परिणमन- 
योग्यताएं अन्यपूदगकाणुभामे ह) मूत्त पुदगल-अणुदरव्योमे वक्तिमद, योग्यताभेद या स्वभावभेद नही 
ते। यह नतौ सम्भव कि वृष्ट पुदृगब्ाण्‌ मूच्छ्त स्निभ स्पशेवाले हा आर दुसरे मूलत रभ, कु 
सीन आर कु उष्ण, पर उनके येगृणमभी नियत नही ह्‌, रक्षगुणवाद्ा भी अणु स्निरवगृणवासा वन सकता ह 
तथा स्तिर्गुणवाला मी रूक्ष, कीत भीउप्ण वन उकताहं उष्ण मी लीन । तात्य यह करि पृद्गच्ाण्‌- 
जोम एसा कोई जातिमेद नही हँ जिनमे किमी मी पुद्गलाणुका प्दगलसम्वरन्धी कोई परिणमन न 
ह सक्ता हो) पूद्गल्द्रव्यके जितने भी दरिणिमन हा मक्त हं उन सवकी योग्यता आर चकित 
तरत्यकर पुद्गाणुम स्वभावत हँ । यदी द्रव्य्कति कहलाती ह} स्कन्ध यवस्यामे पर्यायशक्नियां विभिन्न 
हो सक्ती हं । जमे क्रिमौ अग्निस्कन्धमे सम्मित परमाणुका उप्णम्पर्नं ओर तेजोरूप था, पर यदि 
वह अग्निम्कन्धमे जुदा हो जाय नो उसका जीतर्पवं तश्रा ब्रप्णरूप हो सक्ता है, ओर यदि वट 
स्कन्ध ही भस्म चनजाय तौ सभी परमाणुजौका स्प ओर स्प आदि वद सकते ह्‌। 

सभी जीवद्रव्योकी मृ स्वभावलक्तिया एक जमी ह, जानादि अनन्तगुण ओर अनन्त चैतन्य 
म्रिणमनरका क्ति मूलत प्रत्येक जीवद्रव्यमे द। हा, अनादिकादीन अगुदधताके कारण उनका विकास 
विभिच्च प्रकागमे हाना ह। चाहभव्य हाया अभव्य दानोही प्रकारके प्रत्येक जीव एक-जंसी लककतियोकं 
बाघार द्वै जद्र दलामे सभी एक जेमी दक्रितियोवे स्वामी वन जाते हं ओर प्रतिस्षमय अखण्ड युद्ध 
परिणमनमे टीन रते ह । संसारी जीवोमे भी मूलन सभी जक्तियां हं । इतना विशेप टै कि अभव्यजीवोम 
न= वर ज्ञानादि गविनयोके आवि्भावकी जक्ति नही मानी जाती । उपयु क्त विवेचनये एक वात निविदरूपस 
-गष्टदहो जाती हे कि चाहे द्रव्य चेतन हो या अचेतन, प्रत्येक मूत अपनी अपनी चैतन-मचेतन बक्नियोका 
धनी हे उनमे कटी कुछ भमी न्य॒नायिकना नही है । जलद दामे अन्य पयायगकितिरयो भी उत्पन्न होती दं 
नोर विरीनदटोनी न्ती दे) 

. परिणमनके नियतत्वकी सीमा--उपर्युल्न विवेचने यह्‌ स्पष्ट ह कि द्रव्योमे परिणमन नपर 
मीकराडई भी द्रव्य सजातीय या विजातीय द्रव्यान्तरस्पमे परिणमन नही कर सकता । अपनी धाराम 
सटा उसका परिणमन हाना ग्हता ह । द्रव्यगत सल स्वभावकी अपेक्षा प्रत्येकं द्रव्यके जपने परिणमन 
नियत ह। क्िसीनी पदृगन्यणुकं वे सभी पृद्गद्टसस्वन्धी परिणमन यथासमयं हा सकते ह जार 
तिमी भी जीवको जीवमम्बन्धी अनन्त परिणमन। यह तौ सम्भव हंकि कु पर्यायलकत्रिनियोसे सीधा 
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सम्बन्ध रखनेवाे परिणमन कारणमत्‌ पर्यायशक्तिके न होने पर न हा। जसे प्रत्येक पृद्गर्परमाम्‌, 
यद्यपि घट वन सकता ह फिर भी जवतः7 अमुक परमाणु सिद्व स्तन्धरूप प्यायकौ प्राप्तन होगे तव तक्र 
उनमें मिद्रीरूप पर्यायल्क्तिके विकाससे उोनेवाखी घट्पर्याय नही हो सकती । परन्तु भिर प्याय 
होनेवान्टी घट सकोरा आदि जितनी पय सम्भवित हं वे निमित्त कं अनुसार कोर्ट भी हो सकरन 
हं! जसे जीवसे मनुष्यपयग्यमे आंखे देलनैक्मै योग्यता विकसित हं तो वह अमुक समयमे जो र्म 
-सासने आयगा उये देषेगा । यह कदापि नियत नही है करि अमुक समयमे अमुक .पदार्थको हौ देचनेकी 
उसमे योग्यता द बेपकी नही, या अमक पदाथंमे उम समय उसके दारा ही देखो जनकौ योग्यता है 
अन्यकं द्वारा नही । मत्व यह कि परिस्थितिवग जिम पयप्यलवितिका द्रव्यमे विकाम हा है उस साक्रितिन 
टोनेवा{रं यावत्कार्योमिम जिस कार्यकी सामयी या वन्टवान्‌ निमित्ते मिटे उसको अनुनार उमक्रा 
वंमा परिणमन होता जायगा। एक मन्य गर्ह्षर वेढा उस समय उमम हंसना-गेना, आव्चयं करना 
गस्मीरतासे सोचना आदि अनेक कार्योकी योग्यता है। यदि वहृरूपिया सामने जाजाय ओर उस्नः 
उमम दिलख्चस्पी हो तौ हंसनेख्प पर्याय हौ जायगी। कोह गोकका निमित्त मिलजायतो गा भी 
सक्ता हँ । अकस्मात्‌ वात सुनकर आञ्चयंमं इव मक्ता है अर्‌ तत्त्वचर्चा मुनकर गम्भीरतापूर्वक् 
सोच मी सकताहं। इसलिए यह समन्नना कि “प्रत्येक द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत है उसम 
कृ भी हेर-फेर नही हो सकता ओर न कोई हैर-फर कर सकना हे द्रव्यके परिणमनस्वभावको गम्भीरनामे 
न सोचनेकः कारण भ्यमात्मक हे। द्रव्यगत परिणमन नियत हं । अमुक स्थूटपययिगत गतियो 
प्रिणमन भी नियत लो सकते ह, जो उस पययिशक्तिके सम्भावनीय परिणमनोसेमे किमी एकरूपम निगि- 
तान्‌मार सामने आते ह्‌। जेमेएक अगुली अगर समयटडीटोयकनीहे, सीधी गह सकती हे, टूट सकी 
ह, घूम सकतीटह्‌, जेसी सामग्री ओर कारण-कराप मिचेगे उमम विद्यमान इन समी योग्यनाभरोममं 
अनृकूक योग्यताका विकाम हा जायगा। उस कारणडशक्तिमि वह अमुक परिणमन भी नियतन कराया 
जा सकता ह्‌ जिसकी पूरी सामग्री अविककहौ आर प्रतिवन्धक कारणकी सम्भावनान हो, एमी अन्तिम- 
शणप्राप्न लक्तिमे वह्‌ कायं नियत ही होगा, पर इसका यह अधं कदापि नहीदं कि प्रत्यक द्रैव्यकरा 
प्रतिक्षणका प्ररिणमन मुनिरदिचन दं उसमं जिम जो निमित्त टोना र नियतिचक्रके परेटमे पटर ती 
वेह उसका निमित्त वनेगा ही । यह्‌ अतिसुनिरिचत दकि हुरएकद्रव्यका प्रतिसमय को न कोई परिणमन 
रना ही चाद्िए । पृराने सम्कारोके परिणामस्वरूपं कुछ एमे निच्चित कायंकारणभाव वनाण जा सकन 
ह जिनमे यह नियत कियाजा सकताटेक्रि अमुक समयमे इय द्रव्यक्रा एमा परिणमन होगा ही, प्रर ट्म 
कारणनाकौ अवव्यभाविता मामग्रीकी अविकटता तथा प्रतिवन्धक-कारणकी शन्यता पर दी निर्भर टे] जम 
देत्दौ जार चूना दोनो एक जलपाचमे डरे गये नो यह अवव्यभावी हे करि उनका ्ाटरगका परिणमन हो । 
णक्‌ वान्‌ यं यह खासनौरसे ध्यानम रखनेकी हं कि अचेनन परमाणुोम बुद्धिपु्वक क्रिया नही ले सकती ¦ 
उनमें अपने सयोगोकं अवासे ही क्रिया होनीदहे, भने ही वे मयोग वेतन द्वारा मिल्याण गण टा 
या प्राकृतिक कारणौये मिटे द्रो । जेसे पृथिवीये कोईवीज पडाटो तो सरदी गरमीका निमित्त पाकर 
उमम अकुर आ जायगा आर कट्‌ पत्रुविन पप्पिति होकर पुन वीजको उत्पन्न कर देगा । गमीन 
निमित्त पाकर जे भाप वन जायगा ¦ पून मग्दीका निमित्त पाकर भाप जले रूपमे वरसकर 
पथिवीक्ोो गम्यङ्यामल वनाढ्गा। कुछ एेसे भी अचेतन द्रव्योके परिणमन ह जो चेतन निमितसे हति > 
जम भिटरीका घडा वनना या र्का कपडा बनना । तत्पं यह कि अतीतके सम्कारवय वतमान कषणम 
जितनी आर जंसी योग्यताएं विकसित होगी ओर जिनके विकासकौ अनुकु निमित्त मिदेगे द्रव्योका वेमा वेसा 
परिणमन होता जायगा । भविप्यका कोई निञ्चित कार्यक्रम व्रव्योका वना हु हः ओर उसी सुनिश्चित अनन्‌ / 
कपपर यह जगन चण्न्हाहौ यहधागणा द्वी भ्मपूर्णं इ | 


~= 


म) 


.नियताऽनियतत्ववाद--जन्‌ दृष्टिमे द्रव्यगत त्रवितियां नियत ह पर उनके प्रनिक्नषणके परिणमत 
सिवा होकर भी अनियत हं । एक द्रव्यकी उस समयकी योग्यतासे जिनने प्रकारके परिणमन हो मकान > 
उनमने कोई भी परिणमन जिसके निमित्त जोर अनुकूल सामग्री मिद जायगी हनो जायगा। तात्य वियः 


१.8 


अध्यात्म ओर नियनिवादका मम्यग्दशन ध ४ 


अल्येक द्रव्यकी दावितयां तथा उनसे होनेवाटे परिणमनोकी जापति सुनिञ्चित द। कभी भी पुद्गच्के 
पृरिणमन जीवम तथा जीवके परिणमन पुद्गले नही हो सकते । पर प्रतिसमय कसो परिणमन' हमा यह 
नियत है। जिम समय जो गक्तु विकसित होगी तथा अनुकूद. निमित्त मिक जायगा उसके वादं वता 


परिणमन हो जायगा । अत नियतत्व ओर जनियतत्व दोना शुम साल हं, अपक्ला भदन सम्भव हं । 


जीवद्रव्य ओर पुद्गल द्रव्यका ही खेल यह्‌ जग॑त हं । इनकी अपनी द्रव्यशक्तियों नियत 

नमाम किमीकी वित नही जौ द्रव्य्ञवितथीमेसे एकको भी कम कम सके या एकको वढा सके । इनका 
विमति ओर तिरोभाव प्ययक्े कारण होतः रहना । जने मिदर पर्याय्को प्राणत पुद्‌ गरस तेरु नही 
निकर सकता, वह सोना नही वन सकनी, यद्यपि तेर आर नाभी प्रदृगलट ही वनता ह, क्योकि मिद 
पयवे पदगरोकी वह यीग्यता निगोभूत हँ, उसमे वट आदि वननं की, अकुरको उत्पचच करनेकी, . 
दर्तनोके बद्ध करनेकीः प्राकृतिक चिक्रित्सामे उपयोग आनको अदि पचानो पर्याय योग्यताएं विद्यमान 

। जिसकी सामश्री सिेगी अगे लणमे वही पर्यय उत्सन्न होगी ।.रत भी पृदूगन्ट हुं पर इस पर्यायम 
पडा वननेकी योग्यता निगभूत है, अघ्रकट हे, उसमे सीमेदके साय निटकर दीवाटपर पृष्ट रेप करनेका 
योस्यता प्रकट है, वह काच वन सकतीहया व्रह्म पर च्छ्व जानेवाटी काली रयाहीका गोपण कर सकती 


हे । मिट पर्यायमे ये योग्यनाएं अपरकट ह । तात्प यद क्रि -- 


(१) प्रत्येक द्रव्यकी म्‌ छद्रव्यगर्धितियां नियत 7 उनकी सस्यामे न्यूनाधिफकना कोई नही कर 
नकना प्यके अनसार कूच विनया प्रकट गर्हते आर कु अप्रकेट । ३ 


इन्हे पर्यय योग्यता कहत 
द्र । (२) नियत ह फि चेतन का जचतनल्प स तशा अचेतनका चेतनम्पमं परिणमन नही 


हो सकता 1 (३) यह भी नियत ह क्रि एव चतनया जचतनद्रत्यका दूसरे सजातीय चतनया चतन 
द्रव्य रूपसे परिणमन नही हो सकता। (८) यहमभी नियनहं किदो चेतन मिच्कर एक मयुक्त सेग्न 
पर्याय उलन्न नही कर सकने जेने कि अनेक अनततन परमाणु मिखकर अपनी मुक्त मदग घट पर्याय 
उत्पन्न करलेते दें) (प)यहभी नियत किट्रव्यमे उस समय जितनी पर्मय योग्यनां ह उनम जिसके 
अनकूल निमित्त मिेगे वही परिणमन जागे होगा, नेप योग्यताएं केवल सद्‌भावमे रहेगी 1 (६)यट्‌ 
ली नियत हें कि प्रत्येक द्रव्यका कोई न कोड परिणिमन जगल भणमे अवलत्य होगा । यह्‌ परिणमनं 
द्रव्यगत मट योग्यताओं आर पर्यायगन प्रकट योग्यताथोकी सीमाके भीतर ही होगा वार कदापि नही। 
(3) यह भी नियत हं कि निमित्त उपादान द्रव्य कौ योग्यताक 
स्वया असदभन परिणमन उपग्थिन नही कर सकता } (€) यह भी नियत दं करि प्रत्येकं द्रव्य अपनं 


अपने परिणमनका उपादान होता है । उस समयकी पर्यायियोम्यनार्प उपादानशक्ितकी मीमाके वाहिका 
कोई परिणमन निमित्त नही दा सक्ता) परन्तु-- 


श विकाम करता ह, उमम नूनन- 


(१) यही एक वात अनियत हौ कि "अमुकं समयम असुक्‌ परिणमन ही होगा ।' मिद्रीको पिट 
पर्यायमे घडा स्कोर मुगाई दिया आदि अनेक पर्यायोके प्रकटानेकी योग्यता हं । कुम्हारकौ इच्छा जर 
क्रिया आदिका निमित्त मिलनेपर उनमेसे जिसकी अनक्‌ ता होगी धह पयप्यि अगे क्षणमे उत्पद्च हौ जायगी । 
यह कहना कि “उस समय मिदरीकी यही पर्याय होनी यी, उनका मेट भी सद्भाव रूपमे हाना चा, 
पानीकी यही पर्याय होनी थी' द्रव्य ओर पर्यायगत योग्यताके अज्ञानका फल हं 


„+ नियतिवाद नही-जो होना होगा वहहौगा ही, हमारा तख भी पुरुपा नहीरहै, इस प्रकारके 
निष्क्रिय नियतिवादकं विचार जंनतत्वस्थि्तिफं प्रतिक्‌ ल ह। जो द्रव्यगत बक्तियों नियतन ह उनमे 
हमारा कोर पुस्षाथं नही, हमारा पुरुपा ता कोरक हीरापयायकं विकास करानम ह॑) यदि कोय 
लिए उसकी हीरापर्यायके विकासके चिण्‌ जावश्यक सासग्रीनमिरे तौ यातौ वह्‌ जकर भस्म वनेगा 
या फिर खानिमे ही प्रदे पडे ममाप्तहो जायगा उसका यह्‌ अथं नही दहै कि जिसमे उपादान शक्िति नदी 
है उसका परिणमन भी निमित्तम हय सकता हं या निमित्तम यह्‌ गकि ह जौ निरुपादानक्ण परिणमन करा सकं 


क 


ततत्वाथदत्ति-प्रस्तावना 


५ 
(५. 


नियतिवाद-दृष्टिविष-एकवारैईरवरवाद के विरुद छात्रोने एक प्रहसन खा था। उसमे एन 
व्वरवादी गजा था, जिमे यह्‌ विश्वा था कि ईच्वरने समस्त दुनियाके पदार्थोका कार्यक्रस निञ्चित 


दिया है । प्रत्येक पदार्थकी अमुक समयमे ह ददा होगी इसके वाद यह्व सुनिटिचत टं । कोई अकायं सोत 
शश्कद्र सकते हु ? ईववरने एेमा ही नियत किया धा । ठंववरके 


तो रजा सदा यह्‌ कहना था कि--हम 
नियतिचक्रमे हमारा हस्तक्षेप उचिन नही “ईदवरकी मजीं'' । एकवार कुछ गुण्डोने राजाके सामने ही रानीका 


ग्ण किया। जव रानीने रध्राथं चित्त््ाहृट चुरू कौ भर राजाको क्रोध आया नव गुण्डाक सरदार 

जोरसे कहा-“ई्वरकी मर्जी" । राजाके हाथ दी पठतन्हं ओर वे गुण्टं रानीको उमके सामन ही उटाये 
जाते हं । गण्डं रानीको भी समन्षाते विः दवरकी मर्जी यही ची" रानी भी ¶वधिविधान' मे अटल 
विव्वाम रखती थी ओर उन्हे आत्मं समर्पण कर देती हं । राज्यमे अव्यवस्था फलतीह आर परचक्रका आनः 
मण होता है ओर राजाकी छातीमे दृक्मनकी जो त्वार घुसती ह्व भी ईच्वरवी मर्जीठम जरी 
विज्वामविषसे व्ली हुई थी ओर जिसे राजाने विधिविधान मानकर ही स्वीकार किया श्रा। राजा 
ओर गनी गुण्डो ओर लत्रुओके आक्रमणके समय "ईञ्ववरकी मर्जी" विपिका विधान न्ह ईव रास्त्ाका 
प्रयोम करते थे ओर ईरवग्मे ही रक्चाकी पाथना करते थे। परन मालूम उम समय ई्वर क्याकरग्हाथा 1 
ईदवर मी क्या करता ? गृण्डे ओर दाव्रुमोका कार्यक्रम भी उमीने वनायाथा आर वे भी “ईवरकीो 
मर्जी ओर शविविविधान्की दुहाई दे रहे थे! इस ईठ्वरवादमे इतनी गृजाञ्चथी कि यदि ईश्वर चाहना 
तो अपने विधानमे कुद परिवन॑न कर देता । आजश्री कानजी स्वामीकी 'वस्तुविजानसार' पुम्तकको पट्टने 
समथ उम प्रहसनकी यष्द आ गईं ओर ज्ञात हुआ कि यह नियतिवादका कालकूट ईख्वरवादसे भी मयकरर 
हं । ईदवरवादमे इतना अवकाश हं कि यदि ईदवरकी भवतिकी जाय या सत्कार्यं किया जाय नौ ईश्वरं 
विधानमे हेरफेर हो जाता । ईतवर भी हमारे सत्कमं जोर दप्कर्मोकतं अनुसार ही फलस्का विघ्रान करता, 
हरे । पर यह नियतिवाद अभेद्य हूं । अआल्चर्य तो यह हं कि इये अनन्त पुरूपार्थका नाम दिया जाना ह 1 
यह कारकूट कुन्दकुन्द, अन्यात्म, सवेज्ञ, सम्यण्द्गन ओर धर्मकौ गक्कगमे लपेट करद्ियाजान्हाहे। 
ईंदवरवादी सापके जहरका एक उपाय (ईदवर) तौ हं पर इम नियतिवादी कात्कूटका इम भीपण 
दुष्टिविपका कोई उपाय नही , क्योकि हर एकं द्रव्यका हर मम्यकी पर्याय नियत हं 

मर्मान्त वेदना तो तव होती हे जव इस मिथ्या एकात विषको अनेकान्त अमृनके नामसमे कोमलमनि 
नई पीटीको पिलाकर उन्हे अनन्त पुरुपार्थी कहकर सदाके दिष्‌ पृरुपार्थसे विमुख कियानजा रहार । 

पुण्य ओर पाप क्यो? -जव प्रत्येक जीवका प्रतिममयका कायक्रम निञ्चित ह, अर्थात्‌ परकनुत्व तो 






टे ही नही, साथदही स्वकवुष्त्वमभीनटही हे तव क्या पृण्य अर क्यापाप ? किसी मुसलमानने जेनप्रतिमा 
नोडी, नो जव मुयलसानको उम समय प्रतिमाको तौदनाही था, प्रतिमाको उस समय टूटना 
गि था, मव कु नियतथा तौ विचारे मुसलमान का क्या अपरा? वह तौ नियनिचक्का 


उप 
~ 
~ 


दाम था) एक याज्ञिक ब्राह्मण वक्रेकी बि चढमतारे तो क्या उसे हिमकर कहा जाय्--देवीकी . 
सी ही पयपि होनी थी, बकरेके गकेको कटना ही था, दुरेको उसकी ग्दनके भीतर घसनाही धा 
ब्राह्मणक महमे सास जाना ही था, वेदमे एमा चखा ही जाना था ।' इस तरह पूरवनिभ्चित योजनानृसार जव 
चटनापे घट रही हं तव उस्र विचारेको क्यो हत्याय कहा जाय " हत्याकाण्ड रूपी घटना अनेक द्रव्या 
सुनिच्चिन परिणिमनका फट टे । जिस प्रकार ब्राह्मणक छ्रेका परिणमन बकरेके गलके भीतर घमनेका 
नियन था उमी प्रकार वकरेके गटेका परिणमन भी अपने भीतर दुग घरसवानेका निषिचित शरा! जव टन 
दोना नियत घटनामका परिणाम वकरेका वलिदान दहेत इसमे क्यो ब्राह्मणको हत्याग कटा जाय ? 
किसी स्व्रीका शील श्नष्ट कर्मैवान्ा व्यविति क्यो दुराचारी गुण्टा कहा जाय ? स्व्रीका परिणमन एसा 
ही होना था जौर्‌ पृरूषका भी एसा ही, दोनो के नियत परिणमनोका नियत मेल्प दुराचार मी निग्न 
हौ थाफिर्‌ उसे गुण्डा मौर दुराचारी क्यो कहा जाय ?इस तर्द इस श्रोत्र विपरूप (जिसके मुननेमे हा 


द 
^ 
प्र 


७ अध्य।त्म ओर्‌ लियतिवादका सम्यग्ददडन्‌ ४९ 


पुरपार्थहीनताका नशा आता हँ ) नियतिवादमे जव अपने भावोका भी कतुत्व नही हं अर्थात्‌ ये भाव 
मुनिल्चित हं तव पृण्य-पाप, हिसा-अहिसा, सदाचार-दुराचार, सम्यग्दरंन ओर मिथ्यादलैन क्या † 

गोडसे हत्यार क्यो? -यदि प्रत्येक द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत है, भेह वह्‌ हमे न माटूम 
हो, तौ किसी कायेको पुण्य ओर किसी कार्यको पाप क्यो कटा जाय 7 नाथूराम गोडसेने महात्माजीको 
गोटी सारी तो बयो नाथूरामको हत्याय कहा जाय ? नाधूरामका उस समय वसा ही परिणमन होना 
शरा महात्माजीका भी "वसाह्ी रोना था ओौर गोरीका ओर पिस्तौलका भी वैसा ही परिणमनं निदि था, 
अर्थात्‌ हत्या नाधूराम, महात्माजी, पिस्तौल ओौर ग्ेटी आदि अनेक पदार्थोके नियत का्यक्रमका परिणामं 
ठे। इस घटनाये सम्बद़ सभी पदार्थेकि परिणमन नियत थे ।“ मौर उस सम्मिलित नियतिका परिणाम 
तन्या दै! यदि यह कहा जाता हं कि नाथुराम महात्माजीके प्राणवियोगरूप परिणमनमे निमित्त 
हृदे अत अपरावी है तो महत्माज्ञीको नाथूरामके गोटी चलानेमे निमित्त होतेपरक्योन अपराधौ 
ठ्या जाय? जिस प्रकार महात्माजीका वह परिणसन निश्चितथा उसी प्रकार नाथूरामका भी। 
दोनो नियनिचक्रके सामने भमानरूपमे दाम धे । सो यदि नियतिदास नाधूराम हत्याका निमित्त हौनेसे 
टोपी दै तो महात्माजी मी नाधूरामकी गोली चाने रूप पर्ययम निमित्त होनेसे दोपी क्यो नही? इन्द 
जाने दीजिए, हम तौ यह कहते ह॒ कि-पिस्तोलसे गोटी निकल्नी थी ओर गोटीको गँवीजीकी छातीमे 
धुना था इसटिएु नाथूगम ओौर महात्माजीकी उपस्थिति हुई । नाभूराम तौ गोली ओरं पिस्तौलके उष 
अवस्यम्मावी परिणमनकरा एक निमित्त था जो नियतिचक्र के कारण वहो पहुंच गया । जिनकी नियतिका 
परिणाम " हत्या नामकी घटना हं वे सव पदार्थं ममानरूपस नियतिचक्रसे प्रेरित होकर उस घटनामे 
अपने अपने नियत भविनव्यके कारण उपस्थित ह । अव उनमे क्यो सात्र नाथूरामको पकडा जाता ह ? वत्कि 
ह्म सवको उस दिन एसी ववर सुननी थी अओौर श्री जात्माचरणको जज क्मना था इसचिएु वह्‌ सव हुआ । 
अतं हम सवको ओर आत्साचरणको ही पकठना चाहिए । अत इस नियतिवादमे न कोड पुण्य हैन 
पाप, न सदाचार न दुराचार | जव कतृत्वदही नही तव क्या सदाचार क्या दुराचार नाधूराम गौडसेको 
नियतिवादके आधारपर ही अपना वचाव करना चाहिए था, ओौर मीधा अत्माचरणकं ऊपर टूटना 
चाहिए था कि-चूकि तुम्हे हमारे मुकदमेका जज होना था इसटिए इतना वडा नियतिचक्र चटा ओर 
ठम सव उसमे फमे। यदि मव चेतनोको दृडानादै तो पिस्तौल के भवितव्यको दोप देना चादिए-न 
पिस्तोर का उम समय वेसा परिणमन होना होना, न वह गोट्येके हाथमे आती ओर न गोधीजीकी छाती 
छदी ! साग दोप पिस्ताखकं नियत परिणमनका ह । तात्पय यह्‌ कि इस नियतिवादमे सव साफहै। 
व्यभिचार, चोरी, द गावाजी ओर हत्या आदि सवक उन उन पदा्थोकि नियत परिणमनके परिणाम हं, 
इममे व्यवितविचोपक्ा क्या दोप ? अत इस सत्‌-असन्‌ लोपक, पु्पाथं-वि घातक नियति वादके विष से रक्षा 
करनी चाहिए । 

नियतिवादमे एक ही प्रन एक ही उत्तर--नियतिवादमे एक उत्तर है-- एसा हीहयेना था, जो हौना 
लेगा सो होगा ही" इसमे न कोई तकं है, न कोई पुरषा्थं ओर्‌ न कोड बृद्धि । वस्तुव्यवस्थामे इस प्रकारक मूत 
विचारोका क्या उपयोग ? जगतूमे विज्ञानसम्मते कार्यकारणभाव है । जैसी उपादान योग्यता ओर जो निमित्त 
मे तदनसार चेतन-अचेतनका परिणमन होता है । पुरुपाथं निमित्त ओर अनुकूल सामग्रीके जुटातेमे है । 
एक ग्नि है रूपार्थी यदि उसमे चन्दनका चूरा डाकू देना ह तो सुगन्धित धुआं निकङ्कर कमरेको सुवाित 
कर्‌ देता ह्यदि वाक आदि पडने है तो दुग॑न्धिन धज उत्यच्च ही जाता हं । यह्‌ कहना जलत्वन्त॒ शान्त ह कि 
चरको उपमे पडना वआ, पुरुषको उसमे डारना घा, अग्निको उमे ग्रहण करना ही था। इसमे यदि कोड 
नेरफोर करना है तो नियतिवादीका बही उत्तर कि माही होना भा ।'' मानो अगत्‌के प्रिणमनोक णसा 
नीहोना था" इम नियति-पिलाचिनीने अपनी मोदमे ठे राहौ । 

नियतिवादसे स्वपुरुषाथे मी नही --नियतिवादमे अनन्त पुरषार्थकी बां तो जाने दीजिये स्वपुल- 
पाथमी नही हे । विचार तौ कीजिये जव हमारा प्रत्येकक्षणका कार्यक्रम सुनिस्वित ह्‌ ओर अनन्तकालका, 
उसमे हिरफेरका हमको भी अधिकार नही हं तब हमारा पु रुषाथं कहा ? ओर कहा हमारा सम्यण्ददोन " 


५० तत्त्वाथेवृत्ति-प्रस्तावना 


हम तो एक महानिथित चक्रके अश ह ओर उसके परिचल्नके अनुसार प्रतिक्षण चट ण्ह ह्‌) यदि 
करते हे तो नियत है, व्यभिचार करते ह तो नियत दहे, चौरी करतेहेतो नियत, पापचिन्ता करति टे ता 
नियत हँ । हमारा पुरुषाथं कहा होगा? को मी क्षण इस नियत्तिनूनकौ मौजूदगी रहित नही ह" जव 
हम सास केकर कू अपना भविष्य निर्माण करसकं । 


भविष्य निर्माण कहं ? इस नियतिवादमे भविष्य निर्माणको सारी याजनाएं हवा ट्‌ । जिम 
हम भविष्यं कहते ह वह्‌ मी नियतिचक्रमे सूनिर्चित ह ओर होगाही। जन दुष्टिताय ती 
कि--तुममे उपादान योग्यता प्रति सश्रयु अच्छे ओर बरे वननेकी, सत्‌ ओर असत्‌ हौनेकी हे, जसा 
परषां करोगे, जसी सामग्री जुटाओगे अच्छे बुरे भविप्यका निर्मीण. स्वय कर मकोगे}' पर जव 
नियतिचक्र निर्माण करनेकी वात पर ही कुठाराघात करके उमे नियत या मुनिदिचत कटा टे तेत 
हम क्या पुरुषां करे ? हमारा हमारे ही परिणमनपर्‌ अधिकारनही हँ वयोक्रि वह्‌ नियत । पृरपा्थ 
म्रष्टताका इससे व्यापक उपदेग दसरा नही हो सकता । इस नियतिचक्रमे सवका सव कुछ नियत ह उमम 
अच्छा क्या” वराक्या? हिसा अहिसा क्या! 

सबसे बडा अस्त्रे सर्वज्ञत्व--नियतिवादा या तथोक्त अध्यात्पवादियोका सवतत वडा तक ठ शि- 
सर्वज्ञहैया नही? यदिसवैनन हुतो वहुतिकालज्ञ होगा अर्थन्‌ मविप्यज्ञभीहौीगा | फटत व्ह प्र त्युक् 
पदार्धका अनन्तकाट तक प्रति्षण जा होनाहं उसे ठीक रूपमे जानताटं1 इम तरह प्रत्यक परमाणि 
प्रतिसमयकी पर्याय सूनिद्िवत ह उनका परस्पर जो निमित्तनैमित्तिकजारदे वद भी उन ज्ञान 
वाहिरनहीदहं।' स्वज्न माननेका दूसरा अथ हं नियतिवादी हना। पर, जाज जो सवन नहा मानन 
उनके सामने हम नियतितन्व्रको कंसे सिद्ध कर सकते हे ? जिम अध्यात्मवादके मुस टम नियतिवादका 
पनपाते ह उस अध्यात्मदष्टिये सर्वज्ञता व्यवहारनयकी अपेनामे ट) निव्वयनयय ता चात्मज्ञनामे ठा 
उसका पर्य॑वस्तान होना ह, जसा कि स्वय आचाय कृन्दकुन्दने नियममार (गा १५८) मे ट्वा ?-- 


“जाणदि पस्सदि सञ् व्ववहमरणएण केवलो भगव । 
केवलणाणौ जाणरि प्स्सदि णियभेण अष्पाण 11" 


ˆ अर्थात्‌-केवली भगवान्‌ व्यवहारनयसे सव पदार्थको जानते देखत हं । निष्चयमे कैवकज्ञानी अपनी 
ञत्माको टी जानता देखता हे । 

अध्यात्मशास्वगत निर्वयनयकी भृतार्थता ओर परमायथैता तथा व्थवहटारनयकी अभूनाथैना अर 

अपरभाथेता पर विचार करनेसे तो अध्यात्मशास्तरमे वर्णज्ञानका पर्यवसान अन्तत॒ आत्मज्ञानम्‌ हीद्रीता द । 


[ष 


अत सवज्ञत्वकी दीटका अध्यात्मचिन्तनमृलक पदाथव्यवस्थामे उपस्णेग करना उचित नही 2 | 

समग्र ओर अप्रतिबडे क रण हु हैदे-अकलक देवनेउस कारण को हेतु स्वीकार किया ह जिसके 
दितीयक्षणमे नियमसे कायं उत्पन्न हौ जाय । उसमे भी यह्‌ गतं है कि जव उसकी गकितिमे कोई प्रतिवन्भ 
उपस्थित न हो तथा सामग्रयन्त्ग॑त अन्य कारणोकौ विकल्नानहो। जैसे अग्नि धूमकी उन्पत्तिमे अनुक 
कारणहे पर यहु तभी कारणहो सकती है जव इसकी दाविति किसी मन्व आदि प्रतिवन्धकने न सकी 
हो तथा घूमोत्पादक सामग्री-गीखा ईधन आदि पूरे रूपमे विद्यमान हो । यदि कारणका अमुक कार्यर्पमे 
परिणमन नियत हौ तो प्रत्येककारण कौदहेतु वनाया जा सकताथा। पर कारण तवतक कार्यं उत्पन्न 
नटी कर सकता जवतक उसकी सामग्री पुणेनहो अओौर दयित अप्रतिवद्ध नहो) हउसकास्पाट अर्थ ह् 
किं शक्तिकौ सप्रतिबद्धता आर सामग्री की पूर्णता जवतक नही होगी तवतक थमक अनकट भी क्रामण 
अपना अमुक परिणमन नही कर सकेता । अग्निमे यदि गीला ईघन दाला जायतोही धूम पन्न होगा 
अन्यथा वह धीरे २ राख वन जायगी । यह्‌ वित्कुरु निरिचत नही हे कि उमे उस ममय नखर वनना 
ह्ीहेयाधूमपेदाकरना ही है। यहतो अनुकूल सामग्री जुटाने की वात है । जिस परिणमनकी सामभ्री जमी 
वही परिणमन उसका होगा । 


॥) 


ॐ 


अध्यात्म ओर नियतिवादका सम्पग्दशेन ५१ 


रागादिका पुद्गलत्व-अवन्यात्म शास्म रागादिको परमाव ओौर पौद्गक्िकि वतायाहं । इसका 
कारणं भी यह बताया गयाहे कि चकि ये भाव पृद्गनिमित्तसे होते ह अत पृद्गलावलस्बन दोनेसे 
पौद्गलिक हे! सर्वार्थसिदधिमे मावमुनको इसीरिए पौद्गलिक वतायां हं कि वह्‌ पुद्गलनिमित्तक या पृद्‌- 
गलावलस्वन है! रागादि याभावमनमे उपादानतो अत्मग् हीह, आमा ही का परिणमन रागादि 
रूपमे होता ह । यहाँ स्पष्टत पुद्गकका या पर द्रव्यं का सवलनिमित्तत्व स्वीकृत ह । पर को निमित्त हए 
चिना रागादिको परभावर्व॑सेकहमजा सकता है? अत अन्यात्मभी उभयकारणोसे कायं होता ह इस स्वै- 
सम्मत कार्यकारण माववम्‌ निषेध नही करता । “सामग्री जनिका कायस्य नैकं कारणम्‌" जर्थात्‌ सामग्रीसे 
कायं होता टै एक कारणे नही, यह अनुभवसिद्ध कार्यकाल्णन्यवस्था हँ । काये उभयजन्य होनेपर 
भी चू कि अध्यात्म उपादानक सुधार करना चाहता है ञ्जत उपादानपरही दष्टि रखता दह, ओौर वह्‌ 
प्रति समय जपने मूटस्वरूप की याद दिलाता रहता है कि तेरा वास्तविकं स्वरूप तो ग्ध हें, यह्‌ रागादि- 
कूभाव परनिमित्त से उत्पच्च होते हं अत परनिमित्तोको छोड । इसीमे अनन्त पुरुपार्थहं नकि निय 
वादको निप्क्रियतामे | 

उभय कारणोसे कायं-कार्योत्पत्तिके लिए दोना द्वी कारण चाहिए उपादान ओर निमित्त, जसा 
कि अनेकान्तदशीं स्वामी समन्तभद्रने कहा टे कि "यथा कार्य बहिरन्तस्पाधिभि ” अर्थात्‌ कायं बाह्य-अभ्या 
न्तर दोनो कारणोमे होता ह । वे बुहत्स्वयम्‌ स्तोत्रके वासुपूज्य स्तवनमे ओर भी स्पष्ट छिखते हे कि-- 
^. "“यदस्तु बाह्य गुणदोषसूर्तवनमित्तमभ्यन्तस्मलहेतो । 

अध्यात्मवेत्तस्य तदगभ्‌तसभ्यन्तर केवलसमप्यल न \}"" 


जश्रत्‌ अन्तरगमे व्रिद्यमान मूठकारण अर्थात्‌ उपादान योग्यताके गुण ओर दोपको प्रकट करनेमे जो 
काह्य वस्तुं कारण हाती है वह्‌ उस उपादानके लिये अगभून अर्थात्‌ सहकारी कारण हौ ! केवर अभ्यन्तर 
कारण अपने गुणदौषकी उत्पतिमे समर्थं नही ह । भये ही अध्यात्मथुत्त पुरुषके लिए वाह्यनिमित्त गौण 
हौ जाय पर उनका यभाव नदी हो सकता । वे अन्तमे उपसहार करते हए ओर भी स्पष्ट टिखते ह-- 
“ब्राहुचयेतरोपाधिसमग्रतेय कार्य ते द्रव्यगतः स्वभावः| 
तवान्ध्रणा मोक्षदिविश्व तेनाभिवन्खलस्वमुषिन्‌ धानाम्‌ ।। 


अथि कयत्पित्तिके किए वाह्य ओर्‌ आभ्यन्तर, निमित्त ओर उपादान दोनो कारणोकी समग्रता 
पूणता ही द्रव्यगते निजस्वभाव हं] इसके विना मोक्ष नही हो सकता। 

इस उमयकराणोकी स्पष्ट घोपणाके रहते हूए भी केवर नियतिवादेकान्तका पोषण अनेकान्त 

{र अनन्त पुरुपाथका सूप नहा र सकता । 

ता अनाद्यनन्त वङ्गानिक कारण-कायनारा ही द्रव्य ह जिसमे पूर्वपर्याय अपनी सामग्रीकं 

अनुनार सदृश, विसदन, अवसद, अल्पसदडा आदिरूपस अनेकं पययोकी उत्पादक होती है मान 
लीजिए एक जविन्दु हुं उसकी पर्याय बदल रही हे, वह्‌ प्रतिक्षण जलविन्दु रूपसे परिणमन कर रही है पर्‌ यदि 
गरमाका निपित्तमिल्ताह तो तुरन्त भाप वन जाती है। किसी मिद्रीमे यदिपड गईतो सम्भव है पृथिवी 
वन जाय । यदि सँपकेम हमं ची गई तो जहर वन जायगी । तात्पर्यं यहं कि एकधारा पू्व-उ्तर पर्ययो 
की वहती हं उसमे जे जंमे सयोग होते जोँयगे उसका उम जातिमे परिणमन हये जायगा । गगाकी धारा 
हर्ष्रिगमे जो हं वह्‌ कानपूरम नही । वह जीर कानपुरकी गदर आदिक सयोग पाकर दल्रह्‌(वादमे बदली ौर 
उन्द्रहावादकी गन्दगी आदिके कारण काश्लीकी गगा जृदीदहीहो जाती हे। यहां यह्‌ कहना कि "गगाके जरके 
प्रत्यक परमाणुकरा प्रतिसमयका सूनिदिचन कार्यक्रम वना दथा हे उमका जिम समय जो परिणमन होना 
ह वह होकर्‌ ही रहेगा '* द्रव्यकी विज्नानसम्मत कायकारणपरम्पराके प्रतिकूल हुं 

समयसारमे निमित्ताघीन उपादान परिणमन-समयसार (गा० ८६।८८) मे जीव ओौर कर्मकरा 
परस्पर निमित्तनैमित्तिकं सम्बन्ध वताते हूए चि है कि-- 


५२ त त्वाथैवृत्ति-प्रस्तावना 


““जोवपरिणामहेदु कम्मत्त पुश्यला परिणमति । 
पुरगलकेस्मणिसित्त तहेव ज्यो दि परिणमदि ॥ 
णवि कुठ्बदि कस्सयुणे जीटी कस तहर जी वगुण । 
अण्णोप्णणिमिसेण दु कत्ता आदा सुण भरेण \\ 


2 । 


पुगगलकेस्लकदल्णं ण दुं कत्ता स्व्वमावाण । * 


अथात्‌-जीवकं भावोके निमित्तसे पुद्गमलोकी कर्मरूप पर्याय होती है आर्‌ पृद्गलकमेकति निमित्त जीव 
रागादिषूपसे परिणमन करता है। तशर समञ्न लेना चाहिए कि जीव उपादान बनकर पदग्वरे गणरूपने 
परिणमन नही कर सक्ता ओौर न पुद्गल उपदान वनकर जीवके गणत्वे परिणति कर सक्ना ह | 
र, परस्पर नमित्तनमित्तिके सम्बन्धके अनुसार दोनोका परिणमनु होता है! इस कारण उपादान ट्ष 
जलत्सा अपन भावक कत्ता ह पृद्गक्‌ ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्मात्मिक परिणमनका कर्ता नदरी ह 
इस स्पष्ट केथनसं कुन्दकुन्दाचार्यकी कत्‌ त्व-अकतु त्वकी दण्ट समञ्लमे जाजानीदहे } दमक्रा 
विशद अर्थं यह्‌ ह कि-प्रत्येक द्रव्य जपने परिणमनमे उपादान है, सरा उसका निमित्त हौ सक्ता टं उषा- 
दान नहा । परस्पर निमित्तस्रे दोनो उपादानौका अपने अपने भावरूनमे परिणमन हता हे)! उमे 
निसित्त-नैमित्तिकभावका निषेध कहां ह ? निद्नयदय्टिे परनिर्पेक्न सात्मस्वरूपका विचार ह 1 उसमे 
कत ^व्‌ जपनं उपयोगर्पमे ही पयैवसित होता है। अतन कुन्दकुन्दके मनस्ते अध्य त्ममे द्रव्यम्बुह्पका 
वही निरूपण है जो आगे समन्तभद्रादि आचार्योनि यपने गरन्थोमे किया है | 
मूखम भृल कहा 7 --इसम कहाँ मूल्मे भृठ ह ? जो उपादान ह वह उपादान ही है, जो निमित्त 8 
वहं निमित्त ही है । कुम्हार षटका क्ता है यह कथनं व्यवहार हो सकनाहं , कारण, कुम्हार चम्तुत पनी 
हंलन-चलनक्रिया तथा अपने घट वनानेके उपयोगका ल कर्तना , उस फ़ निमित्तसे मिद्रीके परमाणुमे 
वह आकार उतत हु जत्ताहै । भिष्टीको घडा वनना द्वी था ओर कुम्हार हाध्रको वेसा होना 
त था सौर हमे उसकी व्याव्याएमी करनी ही थी, आपको पेसा प्रजनं करना ह था मीर हमे य॑ 
उत्तर दनाहीथा। ये सव वातेन अनुभवसि कार्यकारणमावकें पनकरूलही हें ओर न तर्वामिन ह्‌ 
परम स्वपुरुबायो कुन्दक्न्दका अध्यात्म--आा० कुन्दकुन्दमे यपने आध्यान्ममे यह वनाया ह मि 
। रपि कार्य निमित्त जोर उपादान दोनोसे होता है पर निमिनक्े य अहकार्‌ नहा करना वाहि वि न 
एसा क्रिया ।“ यदि उपाटानकी योग्यता न होती तो निमित्त कट नहा कर्‌ सकंनाधा । पर फेवलर उणा 
को योग्यता भी निमित्तके विना अविकसिन रह जानी प्रनिसमय विकमिन लेनेको सेये याग्यना' 
। जिसका जनुक्ल निमित्त जट जाता हं उसका विकाम हो जाता दे। यही पस्मह) धीक्न्द्तं 
उस निमित्तपनेके अहकारको निकालनेके लिए पर-अकतःत्वकी भावनापरजोरदेतेहे। पर यह नियनिवा 
का भूत स्वकनुःत्वको भी समाप्त कर नहा है। दुन्दकुन्द यह्‌ तोकटनैहीहफि जीवः जतन ग 
पययोका कर्ता है । पर इम नियतिवादमे जव सव सुनियत ह नव रचमावर मी गवकनःत्वको जचकातं 
नही हु । कुन्दकुन्द जहा चरित्र द्यनशील आदि पृरुपार्था पर भार देकर यह कह्ने ह कि उनके द्रम 
जपनी आत्मामे वद्ध प्राचीन कर्मोकी निर्जरा करके गध घ वत हो सक्त इ । वहा यह नियतिवाद कषत्ता 
ह--कि (जीध्रताकी वात न करो, सब नियत ह, होना ह गा, हा जायगा }' कुन्दकरुन्दकी दृष्टि नी खः 
हे कि हम परक्त'त्वका रोप कन्केही राग ह्रेष मोहकी मृष्टिकरतेहं। यदिहूम यहसमन्टेकि त्म 
यदि किसीके परिणमनमे निमित्त हृए भी ह तो नने मात्रे उमर स्वासा नहा ह} सकन, स्वामी तो उपाद्रान 
न होगा जिसका कि विकास तो सारेञ्चगञेदही समा्तहा जाय । परदसका यह ्धृनो क्र दपि 
र हुं जो स्वपु रुषार्थं या" स्वकत'त्व की भी स्वतन्त्रता नही हं । 
अध्यात्मकौ अकतृ त्व भभवनाका उपयोग-तव अध्यात्मशास्रकी अकतं त्वभावनाका वरया अभ ^ 
ध्यत्मम समस्त वणन उपादानयोग्यनाके जधारसे किया गया है । निमित्त भिद्या पररभीयदि उमरादान- 


॥) 3 


क 


अध्यात्म ओर नियतिवादका सम्यग्ददंन + 


योग्यता विकसितनही होतीःतो कायं नही हे सकेगा । णक ही निमित्तभूत अध्यापकसे एक छात्र प्रथम श्रेणी- 
का विकास करता है जबकि दूसरा टितीय शरणीका अर तीसरा अज्ञानीका अज्ञानी बना रहताह। अन 
जन्नत कायं अन्तिमक्षणवर्ती उपादानयोग्यतास ही होना है हाँ निपित्त उस योग्यताको विकासोन्मुख वनातं 
ह । एरी दामे अध्यात्मशार्त्का कहना है कि निमितको यह अहकार नही हौना चाह्धिण कि हमने उ 
ेसा वना दिया । निमित्तकारणको सौचना चाहिए कि-इसकी उपादानयोग्यता न होती तौ म क्या कर 
सकता था । अत अपनेमे कलरत्वजन्य यहकारकी निवृत्तिके किए उपादानमे कतृ त्वकी भावनाको दृढमूल करना 
चादिए, ताकि परपदा्के कलु त्वका अहेकार हमारे चित्तमे आकर रागष्षको सृष्टि न करे । वडेस वडा कायं 
करके भी मनुप्यको यही सोचना चाहिए कि “मेने व्या किया? यह्‌ दो उसकी उपादानयेप्यना का हौ विकात्त 
है, म तो एक साधारण निभिन्न ह ।' क्रिया हि द्रव्यं विनयति चद्रव्यस्‌' अथत्‌-क्रिया योग्यमे परिणमन 
कराती टै अयोग्यमे नही । इस तरह अध्यात्मकी अकनुत्व भावना हसे वीतरागताकौी ओर क जानेके लिए र 
हे, न कि उसका उपयोग नियनिवाठे पुम्पार्थविहीन कुमा्गेपर छे जानेको किया जाय । क 
“ज जस्स जसभ्मि' सादि भवनप है -स्वामिकािकेयानुत्रे्ामे सम्यण्दुष्टिके ध्म मावनाकं चिन्तनमे ये 
दो गाधाएंचिषी हं-- 
ज जग नस्मि देसे जेण विहाणेष ङ्स्मि कालस्ति) 
णाद जिणण णियद जस्य व उहूव सरण दा ६) ३२१ 
८६ तस्स तस्मि देसे तेण विाणण त्ति कालस्वि । 
को चषदु सक्को इल वा सह्‌र्जिगसेवा॥ ३२२ ५. 
अर्धात्‌ जिमका जिस समय जहां जये जन्म या भरणं होना टै उये इन्द्र या जिनेच्ध कोई भी नही टा 
सकना, वह्‌ होगा ही । प० दोटतरामजीनं भी छटढालमे यही लिला हं-- 
“सुर अनुर्‌ खमधिप जेते, मृग ज्या हरि काल दले ते। 
मणिमन्तं तन्त्रे बहु होई भरने न वचावे कोर ।"' 
इस नरह सुन्युभय से साधकको निर्भय हकर पृरपार्थी वननके लिए नियतत्वकौ भावनाका उप- 
देनह नकि पृरुपार्थने विमुख होकर नियतिचक्रवे निरक्रिय कुमाग॑पर पहुंचनेके चिए। 
उक्ल गाथा्का भावनीयायथं यदीह कि-जा ज्व होना द हणा उपवे क किमीका जरण नही दै, 
अत्मनिर्भर रहकर जो आवे उसे सहना चाहिए । मृव्युङातनटनरौी ठा चक्ा।! इम तरह चित्तसमाधानके 
चिरि माई जानवाी मावनाजओमे वन्नुव्यवन्वा नलो हो चक्नी | अनित्य भावनामे ही कहने ह कि--जगत्‌ 
स्वप्नवत्‌ हे, पर इसका यह अथं कदापि नही कि सून्यवादियोकी तरह जगत्‌ पदा्कि मत्ताय जुन्य द । बल्कि 
मका यही तात्य है करि स्वन्नकी तरह वह आत्महितक {ठ वास्तविक कायेकारी नही हे। यहां 
सग्यण्द्ष्टिकी चिन्तन-भावनामे स्वावलम्बनका उपदेग हे, उसय पदावथन्यवस्था नर्हकीजा सकती । 
निश्चय मौर व्यवहार--निठ्चवयनय वम्तुकौ परनिगपेन्न स्वभृत दलाका वर्णेन करनाहै। वहुयह 
घ्रताता ह कि प्रत्येक जीव स्वभावसे अनन्तज्ञान-द्ंन या अखण्ड चैतन्यका पिण्डद । आज यद्यपि वह्‌ 
कर्मनिनित्तसे विभाव परणमन कर न्हा ह पर उसमं स्वमाक्भून बक्ति अपतं अखण्ड निधिकार 
चैतन्य होनेकी है । व्यवहयरनय पर्साक्षेप अवस्थाओका वर्णन कग्ताहं1 वहु जह्य आत्माको पर- 
वटपटादि पदा्थेकि कर्तत्वकरं वर्णनसम्बन्धी छम्वी उटान लता ह वह॑ निदचयनय रागादि भावोके कतु- 
त्वरो भी आत्मकोटिसे बाहर निकाल देना हें सार चआत्माक्रो अपने शुद्ध भावोका ही कर्ता वताता, 
अरद्ध भावोका नही । निद्वयनयकी सूनाधेताका तापय यह्‌ हू कि वही दा आत्माके ण्एि वास्तविक उपादेय 
ट्र, परमार्थ हे। यह्‌ जा रागादिकरूप विभावपरिणिनि ट्‌ वह्‌ अभूताथं हं जर्थान्‌ जात्माके चिए उपादेय नही, 
दूसक्र दिए वह अरमा हं, जग्राह्म ह 
निस्वयनयका वणन हमारा लक्ष्य है -निदचयनय जो वर्णन करता है कि म सिद्ध हूं बुद्ध हँ, निधिकार 


(1 


हे, निष्कपाय हू यह्‌ सव हमारा रुष्य हे । इच्मे हः के स्थानमे हौ सकता हूं" यह्‌ प्रयोग भ्रम उत्पनच्च नही 


८, ८ तत्त्वाथवेत्ति प्रस्तावना 


करेगा । यह्‌ भाषाका एक प्रकार हँ ! साधक अपनी अन्तर्जत्प अर्वस्थाम अपन ही आात्माको सम्बोधन करना 
कि--हे आत्मन्‌, तृतो स्वभावसेसिढ हे, वुद्धह्‌, वीनराग है, जाजफिरयहतेरीक्यादनादहोर्रीदहंएत्‌ 
कपायी जर अज्ञानी वना ह! यह्‌ पहेला सिद्ध हंवृदढदहे' वाराअग दूसर आज फिर तेरीक्या दादा र्ट 
है, त्‌ कपायी अज्ञानी वना है इसअनगमे ठ परिपणे होता 

ट्स लिए निदह्वयनय हमारे छिएु अपने द्रव्यगत मलस्वभावकौी ओर सकन करता दै जिसको 
विना हम कपायपकसे नही निकल सकते । उन निर्वयनयका सम्पूणं वर्णन हपारे सामनं कागजपर 
मोटे मोटे अनरोमे चि हजाटगा रह ताकि हेम अमनी मूच्यत उस परमदलाको प्राप्त करनकी दिलामं 
प्रयत्तदीर रहै! न किष्हमनो सिद्ध हे,क्मोपि अस्पृष्टह' यह्‌ मानकर मिश्या अह्कारका पापण करे आर 
जीवन्तचारिव्यसे विसुख हो निश्चयेकान्तसूषी मिध्यात्वको बहवे | 

{्िवेदन--सेरा यही निवेदन हं कि, हस सव समस्तभद्र्छद आचार्या द्वार प्रतिपादित उभयम 
तच्दव्यवस्थाको समघ्रे । कुन्दकुन्दके अव्यात्मये अह्कार ओर परकर्त स्व भावको नष्ट करे, कानिकेयकं 
भावनासे नि्भयता प्राप्त करे ओर अनेकान दष्ट ओर अहिसाके पुरुपा द्वारा गीध्र ही सन्मोन्नतिरके 
असीम पुरुष्पंमे जुटे! भविष्यको हम वनूएमे, वह हमारे हाथमे ह! कर्मोकं उक्कर्पण अपक्पण 
उदीरणा सक्रसमण उदवेटन आदि सभी हम अपने भावोदेः अनसार कर सकते ह ओर इसी परम स्वपर 
पाकी घोषणा हमे इस छन्दमं सुनाई देती ह -- 

“कोटि जन्म तप तपे ज्ञानबिन कम॑ ड जं । ज्लानीके क्षणसे चिगुप्तिते सहज टर ते ॥“ 

यह वरिगुप्ति स्वपुर्षार्थकी सूचना हं । इसमे स्वोदयका स्थिर आाण्वासन दहे । नियनिवाद 
एक अदारनिक सिद्धातमे समुत्पन्न काल्पनिक मून हं । इसको डाढी पकटकःर हन्य दीजिये भ॑र तत्व- 
व्य॒वस्याके दार्शनिक सिद्धातोके धारमे इमं श्रोत्रविपय नई पीडीको वचाव्ये । यह वडा सीधा -पाय 
हे । न इसमे कु करना ह न विचारना ह एक ही वात यादकरषणो जोहोनाहौगामोहोगाही" मा 
इम वातका मी उपयोग जव तुम्हारा पुरूषाथं थक जायतो सास टेनेके दिए कमर लो, कुछ हज नही, पर ग्रह धर्म 
नही हं । धमं हं-स्वपुरुषार्थं, स्वसलोधन बर्‌ स्वदष्टि 


महावीरक समयमे मक्खलिगोगाक इस नियतिवादक्ा प्रचारक था। आज सौनगढमे नियतिवादकी 
जावाज फिरसे उरटीह ओर वंह भी कुन्दकुन्दके नामपर। भावनीय पदां जुदा ह उनमे तन्वव्यवस्था 
नही होती यह म प्रहरे जिवि चुका हूं।यो ही भारनवर्पने नियतिवाद ओर ईव्वरवादके रण नधरा 
कर्मवादके स्वरूपको ठीक नही समक्षे कारण अपनी यह नितान्त परतन्त्र स्थिति उत्पच्च करर दी 
थी} किमी तगह अव नव-स्वातन्व्योदय हुआ है । इस युगमे वस्तुतत्त्वका वह्‌ निरूपण हो जिसे मुन्दर 
समाजव्यवस्था-घटक व्यक्तिका निर्माण हौ । धमं ओर आध्यात्सके नामपर ओर कुन्दकुन्दाचार्यके 
सुनामपर आरस्य-पोपक पुण्य-पापनोपक लियतिवादका प्रचार न हौ । हम सम्यक्‌ तत्त्वव्यवस्थाको ममर 
ओर समन्तभद्रादि आचायकि दाग परिन्ीयित उभमयमखी तत्त्वव्यवस्थाका मनन करे ] 

निश्चय आर व्यवहार का सम्यग्दशन- 

(यस्मात क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशन्या '' अयत्‌ भावनुन्य क्रियाएं सफल नही होती । यह भाव 
व्या हे † जिसके विना समस्त क्रियाए्‌ निष्फर दह्ये जानी ह? यह भावं दहं निल्चयदय्टि। निस्चय 
नय परनिरपेक्ष आत्मस्ेरूपको कहना हं । परमवीतगागता पर उसकी दष्टि गह्रनी है | ज क्ियां 
इस परमव्रीतगागताकी साधक आर पोपक् होवे ही सफल हे । पुस्पार्थमिद्धचुपायमे वताय दै ति 
 निद्चयनिह्‌ भूताभ व्यवहार वर्ण॑यन्त्यभूताथम्‌ ।' अर्थ्‌ निङ्वयनय भूतार्थ हे आर्‌ व्यवहारनय अभ- 
ताधे। इस भूताथ॑ता ओर अभूताथंताका क्या अर्थं है ? जव आत्मामे टम समय रागद्रेप मो 
आदि भावं उत्पन्न हो रहे हे, आत्मा इन भावो रूपे पद्िणमन कर रहा द, तव परनिरेक्ष मिद्धवन्‌ 


चिञ्चय ओर व्यवहारका मम्थग्दङ्ञेन ५५ 


स्वरूपकं दलेन उसमे कंसे चि जा सक्ते हं? यह्‌नका व्यवहायंह, ओर इसका समाधानभी सीधा 
ओर स्पष्ट है कि-प्रत्येक आत्मामे सिद्धकें समान अनन्त चेतव्य ह, एक मी अविभाग प्रतिच्छेदकी त्यूनता 
किमी आलत्माके चैतन्यम नही है! सवकी अत्मा जमख्यातप्रदेशवाखी हं, अखण्ड द्रव्यह।! मृ द्रव्य 
द्ष्ठिसिे सभी आलत्माओकी स्थिति एक्प्रकारकी हं । वभाव परिणमनके कारण गुणोके विकासमे 
त्यूनाधिकता आ गई ह । सस्ारी आत्माएं विभाव प्ययको धारण कर नानारूपमे परिणत लो रहीह। इस 
परिणमनमे सट द्रव्यर्कौ स्थिति जितनी सत्य जौर भवाय हं उतनीही उसकी विभावपरिणतिरूम व्यवहार 
स्थितिमी सत्य ओर मूताथं हं । पदार्थपरिणमनकौ दृष्टस निस्वय ओर व्यवहार दानो मृताथं आर 
सत्य हे । निश्चय जहौ मृट द्रव्यस्वभावको विषय करता हं, वहं व्यवहार परसापेक्ष पर्यायको 
विपय करता हे, निविपय कोई नहीहं। व्यवहारकोौ अभूताथताइतनीहीहं कि वह्‌ जिन विभाव पयाया 
विपय कर्नाह वे विभाव पर्यिंहय ह, ईपादेय नही, गुदर द्रव्यम्वरूप उपादेय ह 


[२ 
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ही निश्वयको भूतायता 
जिस प्रकार निव्चय द्रव्यकेम्‌द्टेस्वभावको विपय करता दं उमी प्रकार गृद्ध सिद्ध पर्यायमी निद्वय 
काविपय दहं) तात्पयं यह करि परनिग्पेल द्रव्य स्वरूप ओर परनिगपेक्ष पर्याएं निद्वयका विषय हं आर्‌ 
परसापेन परिणमन व्यव्रहारके विपयह्‌।! व्यवहारकी अन्ता्थैता वँ हं जँ आत्मा कहना ह कि म 
गाजाहूंम विद्वान्‌ हम स्वस्थट्ंःम उच हि, यह्‌ नीचे, मेगा वर्माधिवार हं, ठसका धर्माधिकार नहीह्‌ 
यादि तव अन्तेदप्टि कहता हं कि राजा विह्न स्वस्थ ऊच नीच आदि वाह्यापल होन हेय ह इन न्प 
तुम्हारा भूलस्वर्पनहीदहे, वहता मिद्धके समान गढ, उसमे नकोर्ईराजादे न रवः, नकाई ऊच 
न नीच, न कोईम्पवान्‌ न कन्पी। उसकी दप्टिमे सवं अखण्ड वचेनन्यमय समस्वरूप समाधिक्रार ट । 
इम व्यवहारमे अहकारको उत्पन्न कग्नका जो जहरदै, भेर खडा करनेकी जोकृटेव है. निश्चय उसीको 
नष्ट करता हे आर जभेद अर्थात्‌ समत्वकौी ओर दप्टिकलेजानाहं ओर कहता हं कि-मृखं, क्या मोच गहा है, 
जिम तू नीच मौर तुच्छ समन्न र्हाहं वहभी अनन्त चैनन्यका अखण्ड मौलिक द्रव्य हिमपरक्रन मदमे तू अहकारकी 
सुष्टि कर्‌ रहाहं आर भदका पोपण कर रहा है, दारीराधित ऊचनीचमभावकी कत्पनासे धर्माधिकार 
जये भीषण अहकारकी वात वोता दं? दस अनन्त विभिन्नतामय अहकारपू्णं व्यवहारससारमे निव्चय 
ही एक अमतयदाकाहंजौ दुप्टिमे व्यवहारका मेदविप नटी चढनंदेती। 

पर्‌ ये निहचयकी चरचा करने वटे ही जीवनम्‌ अनन्त भेदाको कायम रखना चाहते हे। 
व्यवहारष्ोपका भय पग पगपर्‌ दिखाते ह्‌ । यदि दस्मामदिरमं आकरपूजाकरन्ताहं नो इन्हु व्यवहार- 
छोपका भय व्याप्तो जाता हे । भाई, व्यवहारका विपदूरकरनाहीतो निश्चयका कार्थं हे । जव निष्चयके 
प्रसारका अवमर आनाहं तो क्यो व्यवहारलोपम डरने हो ? कवनवः इम हूय व्यवहारसे चिपट रहोग 
आर धर्मक नामपर मी अहकारका पौपण करत रोगे ? अह्‌कारकेलिषएु आर क्षेत्र पडे हण ह, उन कृक्षेत्रमे 
तौ अह्कारकरहीरहेहौ ? वाह्य विभृतिके प्रदर्गनस अन्य व्यवहारोमे दरूमरोमे श्रेष्ठ वनने का अभिमानं 
गृष्ट करहीलते हो, इस धर्मक्षत्रको ता समताकी भूमि वनन दो । धर्मक क्षेत्रको तो धनके प्रभृत्वसे अता 
ग्हुने दो । आखिर यह्‌ अहुकारकी विपवेट कहा तक फखाञमे ? आज विव इस अहूकारकी भीपण ज्वाखाओमे 
भस्ममात्‌ हुआ जा रहा हँ । गोरे काठेका अहकार, हिन्दू मुसरमानका अहकार, धनी निधेनका अहृकार, सत्ताका 
अहकार,उ.चनीचका अहृकार,आदि छते अूतका अह्‌ कारआा दिस सहुस्रजिह्यहकारनागकीौ नागदमनी ओंपधि 
निश्चयद्ष्टि ही ह । यह्‌ आत्ममात्रको समभृभिपर लाकर उसकी आखे खोल्ती हं कि-देवो, मूलमे 
तुम सव करटो भिन्न हो? ओौर अन्तिम लक्ष्यभी तुम्हारा वही समस्वरूपस्थिति प्राप्न करना हं लव 
क्या तोचके पडावामे अहक्रारका सजन करके उच्चत्वकी मिथ्या प्रतिष्ठकंटिषए एक दूमर्के खूनक्‌ 
प्यामेहोरहेदहो? धर्मकाक्षेत्र तो कमने कम पेमा रहने दो जहा तुम्हे स्वय अपनी मूलदमाका भान 
ओर दूसरे भी उमी समदयाका मान कर सके । “सम्मीलने नयनयो न हि किंचिदस्ति -आख म्‌दजानं 
पर यह्‌ सव भेद तुम्हारे टिए कु नही है.। परटोकमे तुम्हरे साथ वह्‌ अहृकारविप तो चरा जायगा 


तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 
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पर यह जो भेदमुष्टि कर जाओगे उसका पाय मानवसमाजको भोगना पड्गा । यह्‌ मूढ मानव अपनं 
पुराने पृरुपो हारा किये गये पापका भौ वापरकं नामपर पोषता रहना चाहता है ! अत मानवममाजर्क 
हितकामनासे भी निद्वयद्ष्टि-जात्मममत्वकी दुष्टि क ग्रहण वरी ओर पराधित व्यवहारक। नष्ट करव 
स्वय गान्ति करो ओर दसरोको उसक्न माग निप्क्टक कर दः 

समयसारका सार यह । कुन्दकुन्दकी आत्मा समयमारके ग्‌ णगानस्ने, उसके उपर अघ चंडानस 
उसे चादी.मोनेमे मढानेसे सन्तुष्ट नही हो सकती । वह तो समयसारको जीवनमे उतारनेसे ही प्रयत्न ह 
सकती हं । यह जातिगत ऊँचनीच भाव, य्ह धर्मद्थानोमे किसीका अधिकार किसीका अनधिकार इन 
सव विपाका समयसारके अमतके साथ वया मल ? यह्‌ सिश्चयमिथ्या््वम निच्चयको उपादेय अर भूताय 
तो कटमा पर जीवनमे निङ्वयकी उपेक्षाके ही कार्य करेगा, उसकी जड खोदने काही प्रयातत करेगा | 

निज्चयनयका वर्णन तो कागजपर लिखकर सामने टाग ठी । जिसमे सदा तुम्द्र पनं व्येयद्रा मान 
सहे । सच पृष्टो तो मगवान्‌ जिनेन््रकी प्रतिमा उसी निद्वयनयकौ प्रतिद्रृति हें । जौ निपट वीतराग 
होकर हमं आत्ममावसत्यता सर्वह्मिसमत्व ओर परमवीतरागताका पावन सन्दे देती हं । पर्‌ व्यवहारमृढ- 
मानव उसका माद अभिषेक कर वाह्यपूजा कस्के ही कत्तैव्यकी ठतिश्री समन टता ह । उट अपने 
मिथ्या धमत्मित्वके अहकारका पोषण कर मदिग्मे भी चौका र्गानेका दृप्प्रयत्न करताह्‌ । असक मन्दि 
से जा सकता हुं अमुक नही! इत विधिनिपेधोकी कत्पित अहूकारपौषक दवार खडा करकं धम, वास्त्र 
जोर परम्पराके नामपर तना सस्कृतिरक्नाके नामपर सिरफुडौवल ओर मकदमेवाजीकी स्थिनि" -उत्पन्न 
की जाती है जर इस तरह रौद्रानन्दी रूपका नग्न प्रदलन इन धमस्धानोम आये दिन होता रटता हं 


निव्चयनयावलस्वियोकी एक मौरी श्रान्त धारणा यह हं किये द्रव्यमं अञद्धिन मानकर पर्यायको 
अलुद्ध कहते हं ओौर द्रव्यको सदा गुध कहने का साहस करते हं । जब जनसिद्धान्तमे द्रव्य आर पर्यायकी 
पथक्‌ सत्ता टी नही ह तब केवटे प्थाय ही अशयद कंसे हो सकती है ?जव इन दोनोका तादात्म्य हं तव दोनो 
ही अशुद्ध हे । दूसरे णब्दोमे द्रव्य हु पर्याय वनता हू । रव्यदून्य पर्यय ओर पर्याययुन्य द्रव्यहो ही नही सकला । 
जव इस तरह्‌ दोना एकसत्ताक ही ह तव अयुद्ध पर्याय तक सीमित रहती हं द्रव्यमे नही पर्वती यहं 
कथन स्वन निसारहये जाता ह । पर्यायके परिवत्तंन होनेपर द्रव्य किसी अपरिवतित अलका नाम नही 
है मौर न एसा अपरिवतिष्णु कोई अनही द्रव्यमे ह जो परिवतेनमे सर्वथा अता रहता हो किन्तु द्रव्य 
अखण्टका अखण्ड परिवतिन होकर पयय नाम पाता है। उसकी परिवितित धारया अनाद्यनन्तकाट तक चाग 
गहीह, इसीको द्रव्य या न्रौव्य कहते ह । अत "पयि जगुदध होती हं आर द्रव्य गृद्ध वना रहतादटे' 
यह धारणा द्रव्यस्वरूप के अजानका परिणाम ह । 

इमी धारणावश निल्चयमृढ म सिद्ध हू, निविकार हूं, कर्मवन्धनमुक्त हू" आदि वर्तमानक्राीन 
प्रयोय करनं लगने हं । ओर उसका समभन उपर्य भ्वान्तधारणाके कारण करने ल्गतेहं) परकोटभी 
समज्ञदार अजकी नितान्त अशुद्ध दामे अपनको गृद्ध माननेका भ्रान्त साहस भी नही कर सकता। य 
कटुना तो उचित हं कि मुल्लमं सिद्ध होनकौ योग्यता ह, मसिद्धहो सक्तां या सिदधका मूर द्रव्य 
जितनं प्रदेलवार जितनं गुणधर्मवात्यर ह उन ही प्रदेशवाखा उतने ही गुणधमवादामेराभी हे । अन्तर 
इतना ही हं कि सिदे सवगृणनिरावरणह अर मेरे सावरण । इम तरह ञ्ञक्ति प्रदे ओर अविभाग 
प्रतिच्छदोकी द्‌प्टिमे समत्व वृ'ह्ना जृदी बात टै) वह्‌ समानता तो सिके समान निगादियासे भी । 
पर इससे माच्रद्रव्योकी मौलिक एकजानीयताका निन्प्रणहयीता ह न कि वतंमान काटीन पर्यायिका । वर्तमान 
पर्यायोमे तो अन्तर महदन्तरम्‌ हे । 

इ सीतरह्‌ निख्चयनय केवल द्रव्यको विपय कर्ताहं यह धारणाभी मिध्याहे। वहतौ प्रर निर- 
पक्ष स्वभावको विषय करनेवाला,.हौ चाहे वहु द्रव्यदह्ो या पर्याय} सिद्ध पर्याय परनिरपेक्ष स्वभावभून 
३, उसे निङ्वयनय अवरय विषय करेगा । जिस प्रकार द्रव्यके मृखस्वरूपपरदष्टि रखनेसे आत्मस्वरूपकी प्रेरणा 


८ परलोकका सम्यग्द्दन ५.७ 


सिल्नी हं उसी तरह सिद्ध पर्यायपर भी दृष्टि रखनेसे आत्मौन्मुखता होती हं । अत निश्चय ओर व्यव- 
हारका सम्यग्दशंन करके हमं निरचयनयके लक्ष्य-आत्मसमत्वको जीवनव्यवहारमे उतारनेका प्रयत्न करना 
चाहिए । धर्म-अधर्मकी भी यही कसौटी हयो सकती ह । जो क्रियाए' आत्मस्वमावकौ साधक हो परमवीत- 
रागना ओर आत्मसमताकी ओर ले जँंयवे धमं हं शेष अधमं । 


परटोक का सम्यग्दशन-- 


धर्मभेत्रमे सव ओगमे परोक सुधारोषकी आवाज सुनाई देतीहै। परलोकका अथं हं मरणोत्तर 
जीवन | हरएक धमं यह्‌ दावा करता हे कि उसके बताए हए मागेपर चलनेसे परलोक सुखी ओर 
समद्ध होगा। जेनधर्ममे भी- परलोककं सुषोका मोहक कणन भिता है । स्वगं ओर नरकका सागोपाग 
विवेचन सर्व॑ पाया जाता दै । ससार चार गत्तियों ह-मनुष्यगति, तिर्य॑ञ्चगति, नरकगति ओर देवगति । 
नरक अत्यन्त दु खके स्यान हं ओर स्वगं सासारिक अभ्युदयकं स्थान । इनमे सुधार करना मानवदाक्तिके 
वाह्र्की वात हे। इनकी जो रचना जहाँ है सदा वैसी रहनेवाली ठै\ स्वगैमे एक देवको कमसे 
कम सदायौवना वत्तीस दंवियां अवद्य मिख्तीदहे। शरीर कभी रोगी नही होता| खाने-पीनेकी चिन्ता 
नही । मव मन कामना होते ही समुपस्थित हो जाता है। नरकमे सव दुखहीदुखकी सामग्री हे। 

यह्‌ निर्वन है कि एक स्थूक गरीरको छोडकर आत्मा अन्य स्थूरू शरीरको धारण करता हे । यही पर- 
लोक -कहटाना ह । मं यह पहि विस्तारसे वता अया ह कि आत्मा अपने पूवजरीरके साथ ही साय उस 
पर्य्यमे उपाजित कियं गए ज्ञान विज्ञान हचिति आदिको वही छोड देता हं, मात्र कु सूक्ष्म सस्कारोके साथ 
परल्टोफमे प्रवे करता टे। जिस योनिमे जाता ठै वहके वातावरणके अनुसार विकसित होकर बढता 
ठे। अव यह विचारनेकी वात हे कि मनुष्यके लिए मरकर उपन्न होनेके दो स्थान तो एसे हं जिन्हे मनुष्य 
इसी जन्ममे सुधार सकता ह, अर्थात्‌ मनुष्य योनि ओर पशु योनि इन दो जन्मस्थानोके सस्कार ओर 
वातावरणको सुधारना तो मनुप्यके हाथमे हे टी । अपनं स्वार्थकी दृष्टिसे भी आधे परलोकका सुधारना 
हमारी रचनात्मक प्रवत्तिकी मयदिामे ह । वीज कितना टी परिपृष्टक्योन हौ यदि खेत उवड खावड है, 
उसमे काम आदि दहे, साप चूहे छृष्ट॒दर आदि रहते है तो उस बीजकी आधी अच्छाई तौ खेतकी खरावी भौर 
मन्दे वातावरणे समाप्न हो जाना ह) अन जिसप्रकार चतुर फिसान बीजकरी उत्तमत्ताको चिन्ताकरताहं उसी 
प्रकार सखेतको जोतने वग्बरने,उम जीवजन्तुरहिति करने, घास फूम उखाडने आदिकौ मी पुरी पूरी कोलिग 
करना ही हे, तमी उसकी ेती ममुद्ध मार आनातीन फल्रमू होती हं। इसी तरह हमे भी अपने परलोकेके 
मनुप्यसमाज ओर पञुसमाज रूप दो खेतोको इस योग्य बना केना चाहिए कि कदाचित्‌ इनम पून शरीर 
धारण करना पड तो अनुकूढ मामध्री ओर सुन्दर वातावरण तौ मिल जाय । यदि प्रत्येक मनुप्को यह्‌ दृढ 
प्रनीनि हयो जाय कि हमाग परलोक यही मनुष्य समाजहं ओर परलोक सुधारनेका अथं इसी मानव समाजको 
सुथारनादहं तो इम मानवसमाजका नकगा टी बदल जाय । इमी तगह पणुस्माजके प्रति भी सदभावना उत्पन्न 
ते सकती ह ओर्‌ उनके वानेपीने रहने आदिका समुचित प्रवन्व हो सकता हं । अमेरिकाकी गां रेडियो 
सुनती हं ओर सिनेमा देखती हे । वर्होकी गौगााएं यके मानवघोसलोमे अधिक स्वच्छ ओर व्यवस्थित ह । 

प्रत्टोक अर्थात्‌ दूमरेलोग, परलोकका सुधार अर्थात्‌ दृसरे रोगौका-मानवसमाजका सुधार । 
जव यद निरिचित दह करि मरकर इन्द्र पञ्चमो ओर मनुष्योमे भी जन्म लेनेकौ सभावनाहँतौो समञ्लदारी 
सर सम्यण्दर्बनकी वात तो यहद कि इम मानव ओर पश्‌ समाजमे आए हुए दोपौको निकालकर इन्हे 
निर्दोप बनाया जाय । यदि मनुप्य अपने कुकृत्योमे मानवजातिमे क्षय, सुजाक, कोढ, मृगी आदि रोगोकौ 
सृष्टि करता, इये नीतिभरष्ट, जाचागविहीन, करुह कंन, आर शरावार आदि वनादेनाहं तौ 
बह कसे अपने मानव पररोकको सूखी कर सकेगा । आजिर उसे भी इमी नरकभूत समाजमं जन्म कना 
परटेगा। इसी तरह गाय भैस आदि पुओकी दगा यदि मात्र मनुष्यकं एेहिक स्वार्थकं ही आधारपर्‌ चरी तो 
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उनका कोद सुधार नही हो सकता । उनके प्रति सद्भाव हौ । यह समक्षं कि कदाचित्‌ हमं इम योनिम जन्म 
छेना पडा तो यही भोग हमे भोगना पडगे । जो परम्पराएँं हम इनमे डा रहे ह उन्हीके चक्रमे हमे नी 
पिसना पडेगा । जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसका वास्तविक अथं ग्रही हं कि यदि अपने कुकृत्यान टस 
मानव समाज ओर पदु समाजको ककुकित ˆ करोगे तो परलोकमे कदाचित्‌ इन्टी समाजौमे जना पडा 
तो उन अपने कुकृत्यो का भोग भोगना ही पड़गा | 
+ मानव समाजका सृख दु ख तत्कालीन समाज व्यवस्थाका परिणाम ह | अत परलोकका सम्यग्दर्न 

यही है कि जिस आधे परलोकका सुधार टुमारे हाथमे ठे- उसका सुधार एमी सवदियकारिणी व्यवन्धा कनकं 
करे जिससे स्वरगमे उत्पन्न होनेकी इच्छा हीन हो । यही मानवलोक स्वगंलोकमे भी अधिक सवभ्युदय कारक 
वन जाय। हमारे जीवनके असदाचार असियम कुटेव बीमारी आदि सीधे हमारे वीर्यकणको प्रभावित 
करते ह ओर उससे जन्म लेनेवाटी सन्ततिके हारा मानवसमाजमे ये सव॒ बीमारियां मौर चगिव्रभ्रष्टनापं 
फल जाती हं । अत इनसे परलोक विगडता है । इसका तात्पर्यं यही ह कि खोटे सस्कार सन्तति द्वारा उम 
सानवजातिमे घर करके हे जो मानवजाति कभी हमारा पून परलोक वन सकती टै 1 हमारे कुकत्यो- ` 
से नरक वना हुजा यही मानवसमाज हमारे पूनज्न्मका स्थान हौ सकता टै । यदि हमारा जीवन मानव- 
समाज ओर पलजातिके सुधार ओर उद्धारमे लग जातादहै तौ नरकमे जन्मलेनेका मौका दही नटी आ सकता । 
कदाचित्‌ नरकमे पहुँच भी गए तो अपने पूवं सस्फारवज्च नारकियकौ भी सुधारनेका प्रयत्न किया जा मक्ता 
हे । तात्पयं यह कि हमारा परलोक यदी हममे भिन्न अखिल मनुष्य समाज ओर पशुजानि हं जिनक्ा(मुवार्‌ 
हमारे परखोकका आधा सुधार हं! 

दुसरा परलोक है हमारी सन्तति। हमारे इस गरीगये होनेवाले यावत्‌ सत्कमं आर दुप्कर्मोक 
रक्तद्वारा जीवित सस्कार हमारी सन्नतिमं अते ह । यदि हममे कोढ क्षय या मुजाक जेसी सक्रामफ वीमारिया 
हं तो इसका फल हमारी सन्ततिको मोगना पडेगा । असदाचार ओर नरावखोरी आदिमे होनवारे पापमस्करार्‌ 
रक्त्वारा हमारी मन्ततिमे अक्रुरित होगे तथा बालकक जन्म ठनेक वादवे पल्खविन पुत्पिति आर फटिति 
होकर मानवजातिको नरक व्नाएुगे । अत परलोकको सुधारनेका अथं ह सन्ततिक सुवारना आर सन्ततिक्रा 
सुधारनेका अथं ह अपनेको सुधारना । जवतक हमारी इस प्रकारकौ अन्तर्मसी दुष्टिन होगी तवतक टम 
मानवजाचिके भादी प्रतिनिधियोके जीवनमे उन असभ्य काटी रेखाभोको अकिन करतें जोँयगेजो सी 
हमारे असयम ओर पापाचारका फट हुं । 

एकं परलोके हु-शिष्य परम्पगा । जिस प्रकार मनुप्यका पुनर्जन्म रक्तद्रारा अपनी सन्ततिम 
होता ह उसी तरह विचारो दरार मनुष्यका पुनज॑न्म अपने हिप्योमे या आसपायक छोगोमं लना दं] 
हमारे जने आचार-विचार होगे, स्वभावत शिष्योक जीवनमे उनका असर होगा ही । मनुष्य इतना सामाजिक 
प्राणी है कि वह्‌ जान या अनजानमे अपने आसपासकं लोगोको अवक्यही प्रभावित कम्ताहै। वापकोवीडी 
पीता दं खकर छोट वच्चोको ज्ञठे ही टकडीकी वीडी पीनेका शौक होता है ओर यह खेट आगे जाकर व्यमन 
कारूपल छ्ेताहं) जिष्यपरिवार मोमका पिडटहै। उपे जसे साचेमे टाटा जायगा दरु जायगा । अल मतु- 
ष्यके उपर अपने सुधार-विगाडकी जवावदारीनीहै ही साथी साथ मानव समाजके उत्थान ओर पननम 
भी उसका साक्षात्‌ ओौर परम्परया खास हाय हं । रक्तजन्य मन्तति तो अपने पृरुषायेट्रारा कदाचित्‌ पिन- 
जन्य कुसस्कारोसे मुक्तभी हौ सकती हं पर्‌ यह विचारसन्तति यदि जह्रीरी विचारधारासे बेग हनो 
इसे होमे काना वडा दुप्कर्‌ कायं है। जाजका प्रत्येक व्यक्ति दरस नृननपीढी पर ही आख गढाण हण दवै | 
कोद उसे मजह बको गराव पिलाना चाहताठे त कोटं हिन्दुत्व की तो कोई जआनिकी तो कोई अपनी कूट 
प्रम्पराकी ।न जाने कितनेध्रकारकी विचारघागयोकौ रग विरगी रावे मनप्यकी द्वुद्धिने तेयार कीट अर 
अपने वर्मक उच्चत्व, स्वसत्ता स्थायित्व ओर स्थिरः स्वाथकिी सरक्षाके टिएविविध प्रकारके वरामिक सान्टकरनिक 
सामाजिक ओर राभ्टीय आदि सुन्दर मोहक पातीमे टार टाक मोदी नृतन पीदीको पिककर उन्ट 
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स्वरूपच्युत किया जा रहा है । वे इसके नदेमे उस मानवसमत्वाधिकारको भूलकर अपने भाइयोका 
ग्वेन वहानेमं भी नही हिचकिचाते । उस मानवसहारयगमे पशुओोके सुधार ओर उनकी सुरक्नाकी बात तो 
चूततादही कौन हं ? अत परलोक सुधारक दिए हुमे परटोकके सम्यण्दर्शनकी अवर्यकेताहै ! हमे समञ्चना 
हागाकि हमारा पृच्पाथं किस प्रकार उस परलोकको सुधा सकता है । 

पररोकमे स्वरभेक सुखादिकं लोभसे इस जन्ममे कुष चारित्र या तपल्वरणको करना तौ लम्बा 
व्यापारहे। यदि ३२ देवियोके महासुखक्रौ नीव्रकामनामे इस जन्ममे एक बरूढी स्वीक छोडकर ब्रह्मचय॑ 
ध्रारण किया जाता हतो यह केव प्रवञ्चनाहं। न यह्‌ चार्रित्रिका सम्यग्दश्षैन दै ओर न परलोकका। 
यदं तो कामनाका अनुचित पोषृण ह्‌; कपायकी पूनिका पृष्प्रयतन दै । अत परलोक सम्बन्धी सम्यग्दशन 
साधकके दिए अत्यावश्यक है | 

कवसिद्धान्तका सम्यग्दशन- 

जंन सिद्धान्तने सर्वग्रामी ईन्वरसे जिस किमी तरह्‌ मृक्रिति दि्ाकर यह घोषणा की थी कि 
प्रत्येकं जीव॒ स्वतत््र है । वह्‌ स्वय अपने भाग्यका विधाता है। अपने कर्म॑का कर्ता ओर उसुके. 
एट्का_भोत्त्म ह । परन्तु जिस पक्षी की चिरकाठये पिर्जरेमे परतन्त्र रहुनेके कारण सहज उडी शक्ति 
कुटितिहो गई ठै उमे पिजडसे बाहर भी निकाल दीजिए तो वह पिजडकीञरही ्पटताहै। उसीतरह्‌ 

ट जीव अनादिमे परतन्त्र होनेके कारण अपने मृट स्वातन्व्य-आत्मसमानाधिकारको भूरा हा है| 

उने इसकी याद दिलानेहेतो कभी वह भगवान्‌कानामल्ताहै,तो कभीकिसी देवीदेवताका। ओर क 
नही नो करमगति टी नाहि टठैःका नारा किमीने छीनही नही चिया। वविधिका विधान' भवितव्यता 
अमिट हे" आदि नारे वन्वे मे व॒ढेतकर सभीकी जवानपर्‌ चढे हए हं । ईऽवरकी गृरामीसे हृटे नो यह्‌ कर्मकी 
ग्रामी गरञआ पडी) 

म॑ने बन्धतत्त्वके चिवेचनमे कर्मका स्व्प विस्तारमे ल्खिाह। हमारे विचार, वचन व्यहार्‌ 
आर लारीरिक क्रियाओक्ते सस्कार हमारी आत्मापर प्रतिक्षण पडते हे ओर उन सस्कारोको प्रबोधं देनेवाङे 
पुद्गल स्कन्ध आत्मासे सम्वन्वेका प्रानो जाने ह। अजका किया हू हमारा कमं करदैव वन जाता हे, 
पूराक्रत कर्मको ही दैव विति भाग्य आदि गन्दोमे कहते टै। जो कमं हमने किया है, जिसे हमनेब्रोयादहै उसे 
चाटिता दूसरे क्षणी उवाठकर फक सकनेह। हमारे हायमे कर्मोकी सनाद । उनकी उदीरणा-समयये 
पहि उदयमे दाकर ज्ञडा देना, सत्रमण-सानाको असाता ओर असानाको साता वना देना, उत्क्ष॑ण-स्थिति 
आर फन देनेकौ क्म वृद्धि कर देना, अयक्र्न--स्थिति ओर्‌ फठदानशक्तिका हुम कर देना, उपम 
-उदयमे न आने देना, लय-नाल करना, उदरेटन क्षयोपलम आदि विविध दगा हमारे पुरुषार्थके अधीन 
टे । अमुक कोई कमं वधा इसका अथं यह्‌ कदापि नही कि वह्‌ वज्रपं हौ गया । बधनेके वाद भी हमारे अच्छे 
बुरे विचार भौर प्रवृत्तियोमे उसकी अवस्थामे सैकडो प्रकारके परिवर्तन होते रहते हे । हो, कुछ कमं एेसे 
जरूर बध जाते ह जिन्ह्‌ टाटना कठिन होता है उनका फल उसीरू्पमे मोगना पडतादहै । पर एसा कर्मं 
सोमे एकह लायदहोतादहं। 


1 


सीवीमी वान ह्‌-पूराना सस्कार आर पुरानी वासना हमारेद्रारया ही उत्पन्न कीगई्‌थी । यदिञज 
हमारे आचार-व्यवहारमे गुद्धिञानीहतो पुराने मस्कार धीरे धीरे या एकही इव्केमे समाप्तहोदही 
जागे । यहतो वदाव कीवातह। यदि आजकी नैमारी अच्छीह तो प्राचीनको नष्ट किया जा सकता, 
यदि कमजोरी दै तौ पुराने मस्कार अमना प्रभावदिषा्णैगे ही । एमी स्वनन्त्रस्थितिमे म क्मेगति टा्टी 
नही टले" जमे क्टीवविचारो का क्या स्थानहं * ये विचारतो उम समय गान्तिरदेनेके लिए हे जव पुरृपार्थं 
कःरतेपर भी कोई प्रव आघात आ जावे, उम समय सान्त्वना ओर मास लेनेके लिए इनका उषयोग ह । 
कमं वलवान्‌ था, पुरस्षाथं उतना प्रवर नही ह सका अत फिर पुरुषाथं कोजिए } जो अवण्यभावी वाते हे उनके 
रार कर्मकी गतिको अटल बताना उचितनदष्रीहं। एकशगगीरधारण करियाहं, समयानुमार वह्‌ जीणं गीर्णं 
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होगा ही। अब यहो यह्‌ कहना कि किलना भी पुरुषार्थं कर टो मल्युसे वच नही सकते आर इमटिष 
कर्म॑गति अटल हू" वस्तुस्वरूपके अजानका फल है} जव वह्‌ किचित्काख स्थायी पर्यये तौ आगे पी 
उसे जीणे शीणं होनाही पडगा। इसमे पूरषाथं इतनाहीट कि यदिभूक्त आहार-विहार ओर मयमपूवरैक 
चला जायगा तो जिन्दगी लम्बी ओर सुखपूवके चरेगी । यदि असदाचार आर अमयम करोगे तौ रीर भय 
जादि रौगोकाघर होकर जल्दीक्नषीणदहयो जायगा । इसमे कर्मकी क्या अटल्ताहं? यदि कर्मं वम्नुन 
अटल होता तो ह्धानी जीव त्रिगु प्तिआदि साधनाओ द्वारा उसे क्षणमरमे काटकर सिं नहीदलो मकरेने। 
पर इस आदायकी पुरुषा्थप्रवण बवोषणाएं -मूलत शास्वरीमे मिलती ही ह) 

स्पष्ट वातहैकि कमं हमारी क्रिया ओर विचारोके परिणाम -दं) प्रतिकूर विचारक द्रारा 
पूर्वंसस्कार हटाए जा सकते ह । क्मकी दशाओमे विविध परिवर्तन जीवक भावाकं अनुसार्‌ प्रतिक्षण हति 
ही रहते हं) इसमे अटल्पना क्या हँ । कमजोरके लिए क्मंही क्या, कुत्ताभी अटन्रहे, पर्‌ सवल्यकं लटि 
कोर्ट भी अट्ट नही हौ । परन्तु कमंकोटलनेके लिएनारीरिक वटकौ आवश्यकता नही हे, इसके ल्ट 
चाहिए आत्मवल । चूकि क्मोकि बन्धन आत्माके ही विकारी मावोसे, अलत्माकी ही कमजोरीम हण 
थे अजत उसकी निवृत्ति भी आत्माके ही स्वभावसि, स्वसगोधनसेही हो सक्तीहै। यही अष्त्मवलं यदि 
तो फिर किमी कर्मंकी ताकत नही जी तुम्हे प्रभावित कर सके। 

श्री पठित टोडरमलजीने मोक्षमागं प्रकाणमे काठ टव्थि जोर भवितन्यके सम्बन्धे स्माट सन्वह 
कि काललन्धि ओर होनहार तो किद्‌ वस्तु नाही । जिस काल विष कायं बने सोई काललल्वि ओरजो 
कारं भया सो होनहार 1 मं अव्यात्मके वितेचनमे वता आयाहि प्रतिक्षण वस्तुमे अनेक प्ररिणमनोकी 
तरतमभूत योग्यताएं रहती हं । जैसे निमित्त ओर जमी सामग्री जुट जायगी तदनुक्‌र योग्यताका परि- 
पमन होकर उसका विकाम हो जायगा। इममे स्वपुरुपाथं ओर स्वशक्तिको पहिचानेकी आवश्यकता 
हं । जिस जेनधर्मने ईइवर जैपी दृढमूठ समर्थं ओौर वटूप्रचलित कत्पनाका उच्छेद करके जीवस्वातन्व्य- 
का स्वावलम्बी उपदे दिया उसमे कमं अमिट ओर विधिविधान अट्ठ कैसेहो सकताहै? जो हमारी 
गलती ह उसेहमकमीभी सुधार सकले हं । यह्‌ जवद्य ह करि जितनी पुरानी भटे आओौर आदते होगी उने 
हटानेके चिए उतना ही प्रबल पुरूपाथं करना होगा । इसके लिए समय भी अपेलित हो सकना टै। टमकरा 
अये पृर्षाथ॑मे अविष्वास कदापि नही करना चाहिए | 

कमक सम्वन्धमे एक भ्म यह्‌ भीदटै कि कर्मके विना पत्ता मी नदी हिटता। समारके अनेका कार्य 
अपनं अपन अनुकूल प्रतिकरु सयोगोसे होते रहते ह्‌ । उन उन पदाथकि सच्चिधानमे जीवके साता ओर असमाना का 
परिपाक हटोताह्‌ । जसे ट्डी हवा अपने कारणोमे चल रही हें । स्वस्थ पुरषकी सातामे वह नोकमं टी जानी 
हं ओर निमोनि्ां रोगीके असातामे नोकमें बन जाती दै यह कटना कि हमारे साताकं उदयने हवाको 
चला दिया ओर रोगीकं अनाताकं उदयने, भूक हँ । ये तौ नौक्म हं । इनकी समुत्पत्ति अपने कारणो 
होती हं । ओर यें उन कमेकि उदयकी सामग्री वन जातेहे।! यहमीटीकटहैकितव्य क्षेत्र काटभावक्ी 
सामग्रीकं अनसार क्मकि उदग्रमे-उसकी फरूदान दाक्तिमे तारतम्य हौ जाता दै। टाभान्तरायक्रा 
उदय लाभको रोकता हे ओर उसका क्षयोपशम लाभका कारण ह्‌" इसका आन्तरिक अथै तो यही है कि जीवे 
उसके क्षयोपदमसे उस खाभको अनुभवनकी यौग्यना होती है । वाह्य पदार्थोका मिलना आदि उम योग्यना- 
जन्य पुरुषायै जादिकं फल हं । 

यह्‌ भी निरिचितटहे कि आत्मा भौतिक जगन्‌को प्रभावित करना टे। आत्माके प्रभावकं मारी 
भेस्मरेजिम, हिप्नाटिम्म अदि हे । अन आत्मपरिणामोकते अनुयार मोनिक जगत्‌म भी परिवर्तन प्राय 
हंजा करते हं । पर नैयायिकोकी तरह जनकं अमेरिकामे उत्पन्न होनेवाली दमारी भोग्य सावनम 
कारण नही हौ सक्ता! कम अपनी आसपासकी सामग्रीको प्रभावित करना है। अमेरिकामे उन्पन्न 
साबुन अपने कारणोसे उत्पन्न हूर्शहौ 1 हा, जिससमय वहु हमारे सपकंमे आजातीहे तवने हमारी 
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सातामे नोक हो जाती ह । रास्तेमे पठा हा एक पत्थर सेकडो जीवोके सैकडो प्रकारके परिणमन- 
मं तत्काल निमित्त बन जाता है, इसका यह अथं कदापि नही ह कि उस पत्थर को उत्पन्न करनेभै उन सैकडा 
जीवोके पृण्य-पापने कोई काथं किया ह \ ससारके पदा्थोकि उत्पत्ति अपने-अपने कारणोसे होती है } उत्पन्न 
पदाथ एक दूसरेकी साता असानाके लिए कारणदहोजातिहं) एक ही पदाथ समयभेदसे एकजीव या नाना- 
जोवोक रागद्रपं ओर उपेक्षका निमित्त लेता रहता हं । किसीका त्रैकालिक रूप सदा एकसा नही रहता | 
जत कर्मकरा सम्यग्दर्नन^करके हमे अपने पुर्पा्थैको पहिचान कर स्वात्मद्ष्टि हौ तदनुक्ल सत्पुरुषाथेमे लगना 
चाहिए । वही पुर्षा्थं मन्‌ है जो आत्मस्वरूप का माधरक हौ ओर जात्माधिकारकी मयदाकोा न लाधता हो । 

समारके अनन्त अचेतन, पदार्थोका परिणमन यद्यपि उनकी उपादान योग्यताकं अनसार हाता 
हे प॒र उनका विकाम पुर्ष निमित्तसे अत्यधिक प्रभावित हाताह । प्रत्येक परमाणुमे पुदगरुकी वे 
सव शक्तियां हे जो किसी भी एक धद्गलाण्‌ द्रव्यमे हो सकती हे अत उपादान योग्यताकी कमी 
तो किमीमे भी नही है। रह जानी ह पयग्योग्यता, सो पर्याययोग्यता परिणमनोकें अनुसार बदर 
जायगी । रेत पर्यायसे मामूली वम्हार आदि निमित्तोसे घटरूपं परिणमनका विकास नही हो सकता 
जंमे कि मिद्रीकाहो जाता है पर काचकी मट्‌टीमे याची सिदटीके कारखानमे उमी रेत पर्यायका काचक 
घडे रूपसे ओर चीनी मिद्रीके घडे रूपसे स्थिरतर सुन्दर परिणमन विकसित हौ जाता हे । अचेलन 
पदा्थोकि परिणमन जसे स्वत वृद्धिन॒न्य टोनेके कारण सयोगाधीन हे वेस चेतन पदाभेकिं पर्णिमन मत्र 
समयोगारधीन ही नही हं । जवतक यह आत्मा परतन्व द्रं तवतक उमे कुछ सयोगानीन परिणमन करना भी 
पडते हो फिर भी वह उन सयोगोमे मक्त होकर उन परिणमनोमे मुक्ति पासकतेहे\ चैतन अपनी 
स्वगवितकी तरतमताके अनुमार अपने परिणमनोमे स्वाधीन वन सकता ह । उसमे कमं अर्थात्‌ हमारे 
पुराने मम्कार तभी तक वाधक टो सकते हं जवतक हेम अपने प्रयोगौ ्रारा उनपर विजय नही पा लेते । 
उन पुराने स्कार ओर विकारोमे जो पृद्‌गलद्रव्य हमारी जात्माये वधा धा, उसकी अपनी न्वत सामभ्य 
कु नहीदै उमे वलतो हमारे सस्कार ओर हमारी वासनाओसे ही प्राप्त होता है। 

इमके सम्बन्धमे सास्यकारिकामे वहत उपयक्त दष्टान्त वेष्या कादिया हे। जिस प्रकार वेष्या 
हमारी वासनाभका वच पार ही हमे नानाप्रकरारमे नचातीदहै, हम उसके इवारेपर चल्म्तेह उसे 
अपना स्वेस्व सानत ह, चूमतहं, चाटते ह, जमा वह वाहनीहं वैसाकरतेह) पर्‌ जिस समय हम स्वय 
वासनानिर्मृक्त होकर स्वरूपदर्गी होते ह उस समय व्रेष्या कावल समाप्नदहो जाताहं ओर वह हमारी 
गन्ठाम होकर हमे रिज्ञानकौ चेष्टा करतीहे, पन वासनां जाग्रत करनकरा प्रयत्न कण्तीहे) यदि हमं 
पक्के रहे तो वद स्वय असफन् प्रयत्न होकर हमे छोड देती है, ओौर समञ्चती हं कि अव इनपर रग नही जम 
चक्रता। यही हाटत कर्म॑पूद्गटकी ह। वहतो हमारी वासनाओका वल पाकर ही सस्पन्द हाता दं। 
वधा भी हमारी वासनाओकं कारणदटही धरा आर चट्गायानिसरहोगा तो हमारी वासनानिर्मक्त 
प्रिणतिसे ही 1 कर्मका वन हमारी वासना हं ओर वह्‌ यदि निवंट होगा तो हमारी वीतरागनासे हय | शास्त्रोमे 
सोहनीयको कर्मोका राजा कटाह अर ममकार तथा अहकारको मोहराजका मनस्व्री । मौह्‌ अर्थात्‌ 
सिथ्यादर्लंन, राग ओर द्वैप वाह्य पदार्थोमि ये भेर ह' इस ममकारसे तथा भेज्ञानी हूं ^रूपवान्‌' हं 
इत्यादि अहकारसे राग द्रेषकी सष्टि होती हं ओर मोहराज की सेना तयार हो जाती है। जिस समय इस 
सोहराजका पतन हो जाना है उस समय सेना अपनं आप निर्वाय होकर तितर वितर हो जाती है । 
साथ रह गया इन कुभावोके माध वधनेवाला पृद्रगल । सो वह तो विचारा परद्रव्यहं। वह यदि जात्मामे 
प्रडाभमीग्हातो भी हानिकारक नही। सिद्धशिकापर मी सिद्धाक पास अनन्त पुद्गल्राणु पडे होगे पर 
तरे उने रागादि उत्पन्न नही कर सकते क्याकि उनमे भीतम वे कुभाव नाहं) अत मोहनीयके नष्ट 
होते ह, बीलगगता अति ही वह्‌ वधा हज द्रव्यभी ज्डजायगा, यान भी ज्ञडा वहा ही वना रहः 
ता भी उसमे जो कर्मपना आया है वहं समाप्त हो जायगा, वह मात पुदूगख्पिड नह्‌ जायगा। कर्मपना 
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नो हमारी ही वासनासे उसमे आया था सो समाप्न हो जायगा । करम विचारे कौन, भूल सेरौ अधिका ¦ 
अग्नि सहे घनघात खोहकी संगति पाई ।'' यह स्तुति हम रोज पढते ह्‌। इममे कर्म॑शास्त्रका 
सारा तत्तव मरा हा है । तात्पयं यह कि-कमं हमारी लगारहृरई खेती द उसे हमी सीचते हं । चाहे तो 
उवे निर्जीव करदे चाहे तो सजीव। पर्पुरानी परतन्त्रताके कारण आत्मा इतना निवे हौ गया 
है करि उसकी अपनी कोई आवाज ही नही रह गई ह । आत्मामे जितना सम्यण्ददन ओर स्वरूप्-स्थितिका 
वकु आयगु उनना ही वह सबल होगा ओर पुरानी वासनाएं समाप्त होती जयभी । इम तरह कमक 
यथार्थं रूपक समञ्च कर्‌ हम अपनी शक्तिकी पहिचान करनी चाहिए ओौर उन सद्गुणो ओर मत्परवृत्तियोका 
मवर्भन तथा पोषण करना चाहिए जिस पुरानी कुवासनाषए नष्ट होकर वीतराग चिन्मय स्वन्पकन 
पुन प्रतिष्ठा हो| 


शाखका सम्यण्दशन--' 


वेदिक परम्परा ओर जैनपरम्परामे महत्वका मौलिक मेद यह टै कि वैदिक प्ररम्पग 
धमं-अधर्मव्यवस्थाके किए वेदोको प्रमाण माननी हं जव कि जेन परम्परान वेद या किसी वास्त्रकी 
केवर ास्वरहोने के ही कारण प्रमाणता स्वीकार न्ही की है । धर्मं अधर्मकौ व्यवस्थाके चि 
रुपके तत्त्वज्ञानम्‌लक अनुभवको प्रमाण माना हे । वैदिक परम्पराये स्पष्ट घोपणा हं कि-- धमं चौदनेव 
प्रमाणम्‌ अर्थात्‌ घरम॑व्यवस्थामे अन्तिम प्रमाण वेद टै । इसीलिए वेदपक्षवादी मीमासकनं . रुकी 
मर्वज्ञतासे ही इनकार कर दिया हे) वह धर्मादि अतीच्दिय पदाथकिं सिवाय अन्य पदार्थोकिि व्रधामभव 
प्रत्यज्ादि प्रमाणोमे जान सानतादटै, पर धर्मका जान वेदकेदहीद्राय मानता हं । जव कि जन परम्परा 
प्रारम्मसे ही वीतगागी पुरुषके तत्त्वजानम्‌टक वचनोको धर्मादिमं प्रमाण मानती आहे । दील टम 
प्रस्पामे पुरुपकी स्व॑ज्ञेता स्वीकृत हु । इस विवेचनसे इतना स्पष्ट हं कि कोई भी चास्ते मात्र 
नास्व होनेके कारण ही जन परम्पराको स्वीकार्यं नही हो सकता जवे तक कि उसके वीतराग-यथार्थ- 
वे दिप्रणीतत्व का निदचय न हो जाय । सानात्‌ सवंज्ञकरृतत्वके निख्चय या सवजनप्रणीत मूल्-परम्परागतत्व 
करे निद्चयके विना कोई भी दास्त्र धमेके विपयमे प्रसाणक्ोटिमे उपस्थित नही किया जा सकना । 


वेदकी गृलामीको जेन तत््वज्ञानियानं हमार ऊपरम्‌ उतारकर हमे पुरुषानुभवम्‌कक पास्पेय 
वचनोको परीक्षापूवंक माननेकी रायदी हं । पर शस्तोके नामपर अनेक मूट परम्परामे अनिर्दिष्ट 
विषयोके सग्राहक भी गास्व तेयार हौ गयेह। अत हमे यह्‌विवेकतो कग्नादही होगा करि इस गास्वरक्र 
दाग प्रतिपा विपय मूलं अहिसापरम्पराम मट खाते ह या नही ? अथवा तत्काटीन ब्राह्माणधर्मके 
प्रभावसे प्रभावित हए ह। श्री पडत जुगुलकिनौरजी मुर्तारनं प्रन्थपरीक्षाके तीन भागोमे अनेक एमे 
ही ग्रन्थोकौ आलोचना कौट जो उमास्वामी ओर पूज्यपाद जसे युगनिमना आचायकि सामपर व्रनाण 
य्‌ ह । जिस जन्मना जातिव्यवस्थाका जन सस्कृतिने अस्वीकार किया था कुद पुराणग्रन्योमे वही अनेक 
सस्कार ओर परिकरोके साथ विराजमान हूं । जनसस्करृेति बाह्य आडम्बरोमे शुन्य अध्यात्म-अदहिसकः 
सस्कृति ह । उसमं प्राणिमात्रका अपकार हुं । ब्राह्मणधममे धर्मका उच्चाधिकारी ब्राह्मण हैजव क्रि 
जेन सस्कृतिनं धमेका प्रत्येक दार मानवमात्रकेलिु उन्मुक्त रखाहं । किमी भी जातिका किमी मी वर्णका 
मनव धर्मक उच्च स्तर नक विना किमी रकविटकें पहुचे सकता हं । पर कोलटक्रमये ग्रह सस्कृति ब्राह्मणघर्ममे 
हः भूतहौ गर्ईहहं ओर इसमंभी व्णैव्यवभ्था आर जातिगन उच्चनीच भाव आदि चाभि हो मयेद! 
पण श्राद्ध उपाध्यायप्रधा जदि इसमे मी प्रचलित हए हृ । यजनोपवीतादि सस्कारोनें जोर पकड हे । दक्षिण 
मेनो जेन ओर्‌ ब्राह्मणमे फक करना मी कटिन हौ गया हँ । तदनुसार ही अनेक ग्रन्थोकी र्चनाए हर्टह्‌ ओर 
सभी रास्त्रके नानपर प्रचक्ति हं । त्रिवर्णाचार ओर च्च¶सागर्‌ जैमे ग्रन्थ भी गास्त्रके वामे वन- 
पाए हूए हं । शासन देवताजोकी पूजा प्रतिष्ठा दायभाग ञ्चादिके गास्व्र मी वने है । कहनेका तात्य 
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ह कि मात्र शास्त्रहोनेके कारण ही हर एक पुस्नक प्रमाण ओर ग्राह्य नही कही जा सकती । अनेक टीका- 
कारोनेभी मूलग्रन्थका अभिप्राय समञ्लनेमे भूरे की ह्‌) अस्तु, 


हमे यह तो मानना टी होगा कि दास्त्र पुरुषकृत हरं । यद्यपि वे महापुरुष विशिष्ट जानी ओर 
न्क कल्याणक सद्‌भावनावाटे थे पर क्षायोपशमिकन्ञानवह् या परम्परावदा मतभेदकी गुजायगतोहोदही 
सकती हं । एसे अनेकू मतभेद गोम्मटसार आदिमे स्वय उत्लिखित हं । अत शास्त्र विषयक सम्यण्द्गन 
भी प्राप्त करना होगा कि शात्रमे किस युगमे किस पात्रकेलिए किम विवक्षासे क्या वातचिखी गई हं! 
उनका एतिहासिक पयंवेक्षण भी करना होगा दञेंनलास्त्रके म्रन्थोमे खण्डन मण्डन के प्रसगमे तत्कालीन 
या पू्वैकाटीन प्रन्थौका परस्परम आदान-प्रदान पर्याप सूपम्रे हुजा हे। अत अआत्म-पञलोधकको जेन 
सस्करृतिकौ जास्त विपयक दृष्टि भी प्राष्त करनी होगी । हमारे यहा गुणकृत प्रमाणना है । गुणवान्‌ वक्ताके 
दरार कहा गया वह जास्व्र जिसमे हमारी मृ्वाराम विरोचन आताहो, प्रमाणहं। 

इमीतरह्‌ हमे मन्दिर, सम्था, समाज, गरीर, जीवन, विवाह आदिका सम्यग्दगंन करके सभी प्रवृ 
नियोकी पूनारचना आत्मसमत्वके आवारय करनी चाहिए तभी मानव जातिका कत्याण ओर्‌ व्यक्तिकी 
मुक्ति हौ सकेगी | 

तन्त्वाधिगम्‌ क उपाय~ 
"धान प्रमाणमात्सादेरुपायो न्यास इप्यते । 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युविततोःऽथंपरिग्रह ।\"-लघीय० । 


सकलकदेवने टघीयस्वरय म्ववृत्तिमे वताया ह करि जीवादि ततत्वौका सर्वप्रथम निक्षेपोके हारा 
न्यस करना चाहिए, तभी प्रमाण बौर नयमे उनका यथावन्‌ सम्यम्जञान होना है । ज्ञान प्रमाण होता हे) 
जा मादिको रवनेका उपाय न्यास है । ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते र । प्रमाण ओर नय जानात्मक 
उपाय हे ओर निक्षेप वस्तुरूपं है) दसीचिण निक्नेपोमे नययोजना कपायपाहूडचूणि आदिमे की गई है 
क्रि असक नय अमुक्र निधैपक्रो विपय करना हं । 


लिक्षेप-निक्षेपका अथं 2 रखना अर्थात्‌ वस्तुका विष्केयण कर उमकी स्थितिकी जितने प्रकारक 
समावनाणं हो सक्ती हं उनको सामने रखना ।जेये "जाको वृलाओ' यहो राजा आर वुलानाढन द] 
वदका यर्ध॑वोध करना) गाजाञनेक प्रकारके होति यथा “याजा टन जव्दको भी राजा कहत हेः 
पटपर च्व टृए "राजा" इन अक्षरोक्रो भी राजा कहने ह, जिम व्यक्रितिका नाम राजाहं उमे भी राजा 
फटने ह, राजे चित्रको या मूतिको भी राजा कहन ठे, जतरजक मृहरोमेमभी णकगराजा होतार, 
जो आगे गजा होनेवाटाद्ैउमे भी टोग आजये ही राजा कहन च्गते हे, राजके ज्ञानक भी राजा 
कटने है जो वर्नमानमे जासनाधिकारी हं उमे मी राजा कहन हें। अत हमे कौन राजा विवक्षित हे" 
वच्चा यदि राजारमोगनाहँ तो उस समय किम राजाकी आवद्यकता होगी, बतरजक नमय कौन राजा 
अपेक्चित होता हं । अनेक प्रकारके राजाओमे अप्रस्तुतका निराकरण करके विवक्षित गाजाका जान 
कग देना निक्नेपका प्रयोजन है । राजाविपयक स्या निराकरण कर विवक्षित राजाविपयक यथायथैव 
क्गदेना दही निक्षेपका कार्यं है । इमी तरह वृलाता भी अनेक प्रकारका देता है) तौ याजको वुखाओः 
इस वाव्यमे जो वर्तमान बासनाधिकारी है गह भावराजा विवक्षित हें, न जब्दगाजा, न ज्ञानयाजा न चिपि- 
राजा न मूतिराजा न भावीराजा आदि । पुरानी परस्पराम्‌ अपने विवलितं अथैका सटीक नान 
कारनेकेलिए प्रत्येक गव्दकरे सभावित वाच्यार्थोको साभने रखकर उनका विक्केपण कगनेकी परिपाटी शी। 
अआगसोमे प्रत्येक गन्दका निक्षेप किया गया! यहा तक क नेष" गब्द ओौर "चः गब्द भी निक्षेप विधिमे 
मुलाये नही गये हं । ब्द ज्ञान ओर अर्थ तीन्‌प्रकागम व्यवहार चकते हं । कही शब्दव्यवहारे कार्यं चना 
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> तो कही ज्ञानसे तो कही सर्थ॑से | बच्चको डरानेके लिए नेर शब्द पयप्ति है) शेरका ध्यान करने 
लए शेरका ज्ञान मी पर्याप्त है । पर सरकसमे तो बेर पदार्थं ही चिघाड सकता हे । 


विवेचनीय पदार्थं जितने प्रकारका हू सकता है उतने सब सभावित प्रकार सामने रखकर अप्रस्तूतका 
निराकरण करके विवक्षित पदाथंको पकडना" निक्षेप हू । तत्त्वा्थसूत्रकारने इस निक्षेपको चार्‌ भागोम 
वाटा ह-गब्दात्मक व्यवहारका प्रयोजक नामनिक्षेप है, इसमे वस्तुमे उस प्रकारके गुण जाति क्रिया आदिक 
होना आवत्यकं नही ह जेसा उसेनामदियाजाग्हाहे। किमी अन्धेका नाम मी नयनसुख हो सकता 
सौर किमी सूखकर करटा हुए दुरव॑ट व्मक्तिको भी महावीर कहा जा सकता हं । ज्ानात्मक व्यवहारक्रा 
प्रयोजक स्थापना निक्षप ह! इस निक्षेपमे. जानके द्वारा तदाकार या.अतदाकार मे विवक्षित वस्तुक 
स्थापना कर ली जाती है ओर सकेत ज्ञानके दारा उसका बोध करा दिया जाना ह । अर्थत्मिक निक्षेप 
द्रव्य ओर भावरूप होता दहं। जो पर्यय आगे होनेवाटी है उसमे योग्यताके वलपर आज भी वह व्यव- 
हर करना अथवा जो पर्यायो चुकी हं उसका व्यवहार वतंमानमे भी करना द्रव्यनिक्षेप हं जमे युवराजक्रो 
राजा कहना ओर राजपदका जिसने त्याग कर दिया हे उसको भी राजा कहना । वंमानमे उस पर्यायवाले 
व्यक्तिमे ही वह्‌ व्यवहार करना भावनिक्षेप हे जैसे सिहासनस्थित शासनाधिकारीको गजा कहना । आगमम 
द्रव्य, क्षेत्र, कारं आदिको मिलाकर यथामभव पाच, छह मौर सात निक्षेप भी उपल्व्ध होति ह परन्तु इस 
निध्नेपका प्रयोजन इतना ही ह कि रिप्यको अपने विवक्षित पदार्थका ठीक ठीक ज्ञान हो जाय} धवा 
टीरामे ( ००३१ } निक्षेपके प्रयौजनोका ग्रह करनेवाली यह प्राचीन गाधा उदुधतन ह 
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अर्थात्‌-अप्रकृतका निराकरण करनेके किए, प्रक्रुतका निरूपण करनेके छि, मथयका विना करके 
लिए ओर तत््वार्थका निर्णैय करनेके छिरु निक्षेपकी उपयोगिता हं । 


प्रमाण, नय ओर स्याह्द--निक्षेप विधिसे वस्तुको फंटाकर अर्थात्‌ उसका व्िन्टिेपण कर प्रमाण 
ओर नयके दवारा उसका अविगम करनेका क्रम चास्त्रसम्मत आर व्यवहारोपयोगी हे । ज्ञानकी गति दो 
प्रररमे वस्तुको जाननेकी होती है ! एक तो अमुक अके द्वारा पूरी वस्तुको जाननेकी ओर दूमरी उमी 
अमक अंशको जाननेकी । जव ज्ञान पूरी वस्तुको ग्रहण करताहे तव वह प्रमाणकहा जाताह तथा जव वः 
एकः अको जानता ह तव नय । पर्वतके एक मागके दारा पूरे पवेनकरा अखण्ड मावमे ज्ञान प्रमाणद्रे आर 
उम अञ का ज्ञान नय हं । सिद्धान्तमे प्रमाणको सकटादेली तथा नयको विकन्छादेवी कहा टं उगक्रा यही 
नात्पयं हे कि प्रमाण जात वस्तुमागके द्रारा मकर वस्तुको ही ग्रहण करताहे जव कि नय उसी विकर अर्धान्‌ 
एक अशको टी ग्रहण क्ता है । जैस सखये घटक रूपको देखकर रू पमुष्ेन पूणं घटका ग्रहण करना मका- 
देव है ओर घटम रूप है इस रूपा्को जानना विकनादेग अर्थात्‌ नय दहं । अनन्तधमल्मिक वस्तुक 
य चन्‌ वि्ेपोके साथ सपूणं रूपसे ग्रहण करना तो जत्पन्ञानियोके वगकौ वान नही हं वहु तो पूणज्ञानका 
कायं हो सकता ह । पर प्रमाणज्ञान तो अत्पज्नानियोका मी कहा जाताहं अन प्रमाण ओर नयकी मदक 
रेखा यही हँ कि जव जान अष्ट वस्तु पर दृष्टि रखे तव प्रमाण तथा जव अपर दृष्टि रखे नव नय। 
वस्तुमे सामान्य मौर विप दोनो प्रकारके धमं पाए जातटहे । प्रमाणजान सामा्यविल्ेपरान्मक पूर्णं वस्तूकरं 
ग्रहण करता ह्‌ जव कि नय केवन्ठ सामान्य अलको या वि्ेप अको । यद्यपि केवट सामान्य सर केवल 
 विनेषरूपर वस्तु नही ह प्रर नय वस्तुको अगभद करके ग्रहण करता हं । वक्लाके अभिप्रायविलेपका टी नेय 
कते हु । नय जब विर्वक्षित अशकं प्रहण करके भी इतर अशोका निराकरण नही करता उने परनि 
तटस्थ रहता हं तव सूनय कहकाता हु ओर जव वही णक अजका आग्रह करके दूसरे अगोकरा निगकरण करनं 
लगना ह तब दुनेय कहलाता ह 


९, नय निरूपण ९ष्‌ 


नय--विचार व्यवहार साधारणतया तीन भागोमे बोटेजा सकते ह--१ ज्ञानाश्वरयी, २ अर्थाश्रयी, 
३ गब्दाश्चयी । अनेक ग्राम्य व्यवहार या खौकिक व्यवहार सकत्पके आधारसेही चचख्तेहे। जसे रोटी 
वनाने या कपडा बुननेकी तैयारी के“ समय रोटी बनाता हं कपडा वृनता हं, इत्यादि व्यवहारोमे 
सकत्पमात्रमे ही रोटी या कपड़ा व्यवहार किया गया ह । इसी प्रकार अनेक प्रकार के ओपचारिक व्यवहार 
अपने ज्ञान या सकल्पके अनुसार हआ करते हं । दूसरे प्रकारके व्यवहार अर्थाश्रयी होते है--अथैमे एक 
ओर एक नित्य व्यापी जौर सन्मात्ररूपसे चरम अभेदकी कल्पना की जा सकती हे तो दूसरी ओर क्षणि- 
कत्व परमाणुत्व ओर निरशत्वकौ दुष्टिसे अन्तिमं मेदकी । इन.दोनो अन्तके बीच अनेक अवान्तर 
भेद ओर अभेदोका स्थान हं । अभेद कोटि ओौपनिषद अद्रैतवादियोकी ह। दूसरी कोटि वस्तरूकी 
मूक्ष्मतम वर्त॑मानक्षणवर्तीं अर्थपर्यायके ऊपर दुष्टि रखनेवारे क्षणिकनिरश-परमाणुवादी बौदोकी ह । 
तीसरी कोटिमे पदाथंको अनक प्रकारसे च्यवहारमे छानेवाले नैयायिक वैरोषिकं आदि दशनहं । तीसरे 
प्रकारके शब्दाधित व्यवहा रोामे भिच्च कालवाचक, भिन्न कारकोमे निष्पन्न, भिन्न वचनवाले, भिन्न पर्याय- 
वाके, ओर विभिन क्रियावाचक शब्द एक अथेको या अर्थकी एक पर्यायको नही कह सकते । रब्दभेदसे अथं 
भेद होना ही चाहिए । इस तरह इन ज्ञान अथं ओर शब्दकः आश्वय केकर होनेवाटे विचारोके समन्वयके 
चिए नयदष्टियोका उपयोग ह । 
इसमे सकल्पाधीन यावत्‌ ज्ञानाधित व्यवहारोके ग्राहक नैगमनयको सकल्पमात्रम्राही बताया ह 
तत्त्वार्थभाष्यमे अनेक ग्राम्य व्यवहारोका तथा ओपचारिक रोकव्यवहारोका स्थान इसी नयकी विषयमर्यादा 
सं निदिचित कियाद) 
आ० सिद्धसेनने अभेदग्राही नेगमका सम्रहुनयमे तथा मेदग्राही नेगमका व्यवहार नयमे अन्तर्भव 
क्रिया ह । इससे ज्ञात होता ह कि वे नैगमको सकल्पमाव्रभ्राही मानकर अथग्राही स्वीकार करते हं । 
अकल देवने यद्यपि राजवातिकमे पज्यपादका अनुसरण करके नँगमनयको सकल्पमात्रग्राही लिखा हे 
फिरभी रुघीयस्त्रय (का० ३९) मे उन्होने नैगमनयको अथैके भेदको या अभेदको ग्रहण करनेवाला भी व्रताया 
ह । इसीलिए इन्टोने स्पष्ट रूपसे नैगम आदि ऋजुसूत्रान्त चार नयोको अर्थनय माना हं } 
अर्थाश्रित अभेदव्यवहारका, जो “आत्मेवेद सर्वम्‌” आदि उपनिषद्‌ वाक्योसे व्यक्त होता हँ, पर- 
सम्रहनयमे अन्तभाव होता ह । यहां एक वात विशेष रूपसे घ्यान देने योग्य हं कि जनदशंनमे दो या अधिक 
दरव्योमे अनुस्यूत सत्ता रनेवाला कोई सत्‌ नामका सामान्यपदाथं नही ह । अनेक द्रव्योका सद्रुपसे 
जो सग्रह किया जाता है वह सत्‌सादृश्यके निमित्तसे ही किया जाताहुं न कि सदेकत्वकी दुष्टिसि। हा, 
सदकत्वकी दुष्टिसे प्रत्येक सत्‌ूकी अपनी क्रमवर्ती पर्यायोका ओर्‌ सहभावी गुणोका अवदय सग्रह हौ सकता 
हे, पर दो सतूमं अनुस्यूत कोई एक सतव नही है । इस परसग्रहुके आगे तथा एक परमाणुकी वतंमान- 
कालीन एक अर्थप्ययसे पहिल. होनेवाटे यावत्‌ मध्यवर्ती मेदोका व्यवहारनयमे समावेश होता हं । 
इन अवान्तर मेदोको न्यायवैशेषिक आदि दर्शन ग्रहण करते हू । अथेकी अन्तिम देरकोटि परमाणु- 
म्पता तथा चरमकालकोटि क्षणमाव्रस्थायिताको ग्रहण करनेवाली बौद्ध दृष्टि ऋलजुसूत्रकी परिधि 
अनी हे । यर्हतक अर्थको सामने रखकर भेद तथा अभेद ग्रहण करनेवाठे अभिप्राय वताय गये हं । 
इसके आगे शब्दाश्रित विचारोका निरूपण किया जाता हे । 
काल, कारक, सख्या तथा धातुके साथ खगनेवाले भिन्न भिन्न उपसगं आदिकी दृष्टिसे प्रयुक्त 
रोनेवाले शब्दोके वाच्य अथं भी भिनच्च भिन्न हं, इस काटादिभेदसे शब्दभेद मानकर अथंभेद माननेवाली 
दुष्टिका शब्दनयमे समावेक होता ह । एक ही साधनम निष्पन्न तथा एक काल्वाचक भी अनेक पर्याय- 
वाची शब्द होति है , इन पर्यायवाची ब्दोके भेदसे अर्थभेद माननेवादा समभिरूढनय है 1 एवम्भूतनय 
कहता टै कि जिम समय जो अथं जिस क्रियाम परिणत हौ उसी समय उसमे तत्करियासे निष्पन्न शब्दका 
प्रयोग होना चाहिए! इसकी दष्टिसि सभी शब्द क्रियावाची हं । गृणवाचक शुक्लशब्द भी शुचिभवन- 
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रूप क्रियासे, जातिवाचक अश्वशब्द आशुगमनरूप क्रियासे, क्रियावाचक चरति शब्द चलनेरूप क्रियाय 
नामवाचक यदच्छाशब्द देवदत्त आदि भी देवने इसको दिया" इस क्रियासे निष्पन्न हए हे । इस तरह 
ज्ञान, अर्थं ओर दाब्दको आश्वय छेकर्‌ होनेवाखे ज्ञाताके अभिप्रार्योकि समन्वय इन नयोमे किया गया ह । 
यह समन्वय एक खास शतंपर हुआ है । कड्‌ गतं यहहं कि कोई भी दृष्टि या अभिप्राय अपन प्रतिपक्षी 
अभिप्रायका निराकरण नही कर सकेगा । इतना हो सकता है कि जहाँ एफ़ अभिप्रायकी मुख्यता र 
वहो दूसरा अभिप्राय गौण हौ जाय । यही सपेक्षभाव नयका प्राण हे, इसी नय सुनय कहलाता हँ 
आ० समन्तभद्र आदिने सपेक्षको सूत्रय तथा निरपैक्षको दुनेय बतलाया हु । 

-- इस सक्षिप्त कथनमे सूक्ष्मतासे देखा जाय तो दो प्रकारकी दृष्ट्यां ही मुख्यरूपसर कायं करती दे 
एक अभेद दृष्टि ओर दूसरी भेददृष्टि । इन दष्टियोका अवलम्बन चाहे ज्ञानहोया अर्थं अथवा ग्द, 
पर्‌ कल्पना मेद या अमेददो हीरूपसेकी जा सकती ह । उस कल्पनाका प्रकार चाहे काटिक, देरिक मा 
स्वारूपिक कुछ भी क्योन हो) इन दो मल आधारभूत दृष्टियोको द्रव्यनय ओर पर्यायनय कहते ? । 
अभेदको ग्रहण करनेवाला द्रव्याथिकनय हौ तथा भेदग्राही पर्यायाथिकनय है । इन्दे मूलनय कहत 
हे, क्योकि समस्त नयोके मूल आधार यही दो नय होते हे | नेगसादिनय तो इन्हीकी गाखा-प्रगावाए 
ठे । द्रव्यास्तिक, मातुकापदास्तिक, निश्चवयनय, गुद्धनय आदि शब्द द्रव्य थिकके अर्थम तथा उत्पन्नास्तिक, 
पर्यायाम्तिक, व्यवहारनय, अश्द्धनय, आदि पर्यगयायिकके अर्थमे व्यवहृत होते हं । ५ 

इन नयोमे उत्तरोत्तर सूक्ष्मता एव अत्पविषयता हँ 1 नैगमनय मकल्पग्राही होनेमे सन्‌ अनत 
दोनोको विषय करता था इसलिए सन्मात्र्राही सम्रहनय उससे मृक्ष्म एव अल्पविषयक होता है । 
सन्मात्रग्राही सग्रहनयसे सद्विशेषग्राही व्यवहार अल्पविषयक एव सूक्ष्म हुञा । त्रिकाल्वर्तीं सद्विगेप- 
ग्राही व्यवहारनयसे व्तमानकालीन सद्िदोष-अर्थपर्ययग्राही ऋजुमूत्र मूक्ष्म है । अब्दभेद होनेभर भी 
अभिन्नार्थग्राही ऋनुूत्रसे कालादि मेदसे शब्दभेद मानकर भिन्न अर्थंको ग्रहण करनेवाला गव्दनय सूध्म हं । 
पर्यायभेद होनेपर्‌ भी अभिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाटे रशाब्दनयसे पर्यायवाची गब्दोके भेदमे भर्थभेदग्राही 
समभिरूढ अत्पविषयक एव सूक्ष्मतर हृ । क्रियाभेदसे अर्थमेद नही माननेवादे समभिरूढ्मे क्रिया- 
मेद हौनेपर भी अर्थभेदग्राही एवम्भूत परमसृक्ष्म एवम्‌अत्यतपविषयक हं । 

नय-दु्नय--नय वस्तुके एक अशको ग्रहण करके भी अन्य घ्मोकिा निराकरण नही करता उन्हं 
गौण करता हँ । दनय अन्यधर्मोका निराकरण करता ह| नय साक्षेप होता हं दुनय निरपेक्ष । प्रमाण 
उभयधमंग्राही हे । अकलद्खुदेवने बहत सुन्दर क्ख हं--“धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिलक्षणत्वात्‌ प्रमाण- 
नयदुनेयाना भ्रकारान्तरासभवाच्च, प्रमाणात्‌ तदतत्स्वभावप्रतिपत्ते तत्प्रतिपत्ते तदन्यनिराक़ृतेश्च ` (अष्टा- 
श० अष्टसह० प २९०) अर्थात्‌ प्रमाण तत्‌ ओर अतत्‌ समी अशो पूणं वस्तुको जानता द, 
नयसे केवल तत्‌-विवक्षित अशकी प्रतिपत्ति होती है ओौर दुनेय अपने अद्िषय अल्लोका निराकरण करता 
ह । नय धर्मान्तरोकी उपेक्षा करता है जबकि दुरनय धर्मान्तरोकी हानि अर्थात्‌ निराकरण करनेकी 
दुष्टता करता ह । प्रमाण सकलादेशी ओौर नय विकलदेशी होता हे । यद्यपि दोनोका कथन शब्दस 
होता हं फिर भी दुष्टिभेद होने से यह्‌ अन्तर हौ जाता हे । यथा, स्यादस्ति घट यहु वाक्य जव सकला- 
देशी होगा तब अस्तिके द्वारा पूणं वस्तुको ग्रहण कर लेगा । जव यह्‌ विकारदेशी होगा तव अस्तिको मुस्य- 
तथा शेषधर्मोको गौण करेगा । विकलादंशी नय विवक्षित एक धर्मको मुख्यरूपमे तथा जेषको गौणरूपन 
ग्रहण करते है जबकि सकलदेशी प्रमाणका प्रत्येक वाक्य पूर्णं वस्तुको समनभावसे ग्रहण करता ठ । 
सकलादेशी वाक्योमे भिद्रताका कारण है-शब्दोच्चारणकी मुख्यता । जिस प्रकार एक पूरे चौकाण 
कागजको क्रमश चारो कोने पकडकर पूराका पूरा उठाया जा सकता हं उसी प्रकार अनन्तरम वस्तू 
किसी भी घमकेः द्वारा पूरीकी पूरी वस्तु ग्रहण कौ जा सकती ह । इसमे वाक्योमे परस्पर्‌ भिन्नता इतनी 
हीह कि उस धर्मके द्वारा या तद्वाचक शब्दप्रयोग करके वस्तुको ग्रहण कर रहे ह । इमी गब्दप्रयोगकरी मुरगरता 
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त प्रमाणसप्नमगीका प्रत्येकं वाक्य भिन्न हो जाता ह । नयसप्तभगीमे एक धर्म प्रधान होता हं तथा 
अन्यधर्मं गौण । इसमे मख्यधमं ही गहीत होता हं, शेषका निराकरण तो नही होता पर ग्रहृण भी नही 
होना । यही सकलदेह ओर विकलादेशका पा्थंक्य हं ।. स्यात्‌" शब्दका प्रयोग दोनोमे होता हं 
सकखादेशमे प्रयुक्त होनेवाला स्यात्‌ शब्द यह बताता हं कि जसे अस्तिमुखेन सकल वस्तुका ्रहण 
किया गया ट वैसे नास्ति" आदि अनन्त मुखोसे भी ग्रहण हो सक्ता ह । विकलादेशका स्यात्‌ शब्द 
व्रिवित घर्मके अतिरिक्त अन्य गेष धर्मोका वस्तुमे . अस्तित्व सूचित करता हे 
स्याद्वाद 

स्याद्राद-जंनदर्वनने सारमान्यरूपसे यावत्‌ सत्‌को परिणामीनित्य माना ह्‌ । प्रत्येकं सत्‌ अनन्त धर्मा 
त्मक टं । उसका पूर्णरूप वचनोके अगोचर ह । अनेकान्ताद्मक अर्थका निर्दुष्ट रूपसे कथन करनेवारी भाषा 
स्या्राद रूप होती हं । उसमे जिस धर्मका निरूपण होता है उसके साथ स्यात्‌" शब्द इसङ्िए क्गा दिया 
जाना ह्‌ जिससे पूरी वस्नु उसी धर्मरूप न समञ्ञ टी जाय । अविवक्षित दोष धर्मोका अस्तित्व भी उसमे 

प्रतिपादन ‹स्यान्‌' शब्दसे होता ह । 

स्याद्रादका अर्थं हु-स्यात्‌-अमुक निरिचित अपेक्नासे । अमुकं निरिचत अपेक्षासे घट अस्तिहीदह 
ओर अम्‌क निर्चित अपक्षासे घट नास्ति ही हौ । स्यात्‌का अथं न शायद है न सम्भवत ओर न कदाचित्‌ 
ही । स्पात्‌" शब्द सूनिर्चित दृष्टिकोणक। प्रतीकं है । इस शब्दके अर्थको पुराने मतवादी दार्निकोने 
मानदारीसे समञ्लनेका प्रयास तो नहीदही किया था कितु आजमी वैज्ञानिक दष्टिकी दुहाई देनेवाले 
दभेनरेखक उसी भ्रान्त परम्पराका पोषण करते आने हें । 


स्याटाद-सुनयका निरूपण करनेवाली भापा पद्धति हं। स्यात्‌ शब्द यह्‌ निर्चितरूपसे 
वताता ह कि वस्तु केवल इसी धर्मवाखी ही नही है उसमे इसके अतिरिक्त भी धमं विद्यमान ह । 
तात्पयं यह्‌ कि-अविवक्षित शेष धर्मोका प्रतिनिधित्व स्यात्‌ शब्द करता है । रूपवान्‌" षट ' यह्‌ 
वक्य भौ अपने भीतर स्यात्‌" शब्दको छ्िपाए हए ह । इसका अथं हं कि स्यात्‌ रूपवान्‌ घट ' अर्थात 
चक्षु इच्दियके द्वारा ग्राह्य होनेसे या रूप गुणक्ये सत्ता होनेसे घडा रूपवान्‌ हे, पर रूपवास ही 
नहा हू उसम रस गन्ध स्पदे आदि अनेक गुण, छोटा, वडा आदि अनेक धर्म विद्यमान हं ! इन अवि- 
वक्षित गुणधमेकि अस्तित्वकी रक्षा करनेवाटा स्यात्‌ गन्द हे । स्यात्‌" का अथं शायद या सम्भावना 
नहा ह कन्तु निश्चय र । अर्थात्‌ घडे मे रूपके अन्तित्वकी सूचना तो रूपवान्‌ शब्द देही रहा है। 
एर उन उपेक्षितं शेष धमेकि अस्तित्वकी सूचना स्यात्‌" ब्दसे होती है। सारा यह्‌ कि स्यात्‌! 
गन्द रूपवान'के साय नही जुटता है, किन्तु अविवक्षित धमेकरिं साथ । वह॒ ^रूपवान्‌को पूरी वस्तु पर 
अधिकार जमानसे रोक्ता द भौर कह देता है कि वस्तु बहत बडी है उसमे रूप भी एक है। एसे 
अनन्त गुणघमं वस्तुमे ठहरा रहे ह । अभी रूपकी विवक्षाया उसपरद्ष्टिहोनेसे वह सामने है या 
नव्दमे उच्चरित हो रहा हसो वहुमुख्यहो सकता हं पर वही सव कु नही हे । दूसरे क्षणमे रसकी 
मष्यता होनेपर रूप गौणहो जायगा ओर वहु अविवक्षित भेष धर्मोकी रारिमे शामिल हो जायगा! 

स्यात्‌" शव्द एक प्रहरो हं, जो उच्चरित धर्म॑को इधर उधर नही जाने देता । वह्‌ उन अवि- 
वधितन धर्मोका सरक्षक हं । इसलिए -रूपवान्‌के साथ स्यात्‌" शब्दका अन्वय करके जो रोग घडेमे 
म्पकी मी स्थितिको स्यात्‌का शायद या समभावना अर्थं करके सदिग्ध बनाना चाहते हं वे भ्रममे €। 
ट्सीतरट स्यादस्ति घट * वाक्यमे घट अस्ति यह अस्तित्व अश घटम सुनिरिचतरूपसे विद्यमान 
टे । स्यात्‌ गब्दं उस अस्तित्वकी स्थिति कमजोर नही बनाता किन्तु उसकी वास्मविकं आरिक स्थितिकी 
सूचना देकर अन्य नास्ति आदि ध्मकि सद्‌भावका प्रतिनिधित्व करता हं । सारादा यह कि स्यात्‌" पद 
एकः स्वतत्र पद हे जो वस्तुके शेषारक। प्रतिनिधित्व करताहुं। उसेडरहं कि कही अस्ति नामका धर्म, 
जिमे नब्दमे उच्चरित होनेके कारण प्रमुखता" मिरी हे, पूरी वस्तुको न हडप जाय, अपने अन्य नास्ति 


६८ तत्त्वाथेद्‌ त्ति-प्रस्ताचना 


आदि सहयोगियोके स्थानको समाप्त न करदे | इसकिए वहु प्रतिवाक्यमे चेतावनी देता रहता रे 
कि हे भाई अस्ति, तुम वस्तुके एक अश हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि भादयोके हकको हडपनेकी 
चेष्टा नही करना इस भयका कारणू ह्‌-नित्य हीह, अलित्य ही हं" आदि अशवाक्योनें अपना 
पूणं अधिकार वस्तुपर जमाकर अनधिरकौर चेष्टाकी ह ओौर जगतूमे अनेक तरह से वित्तण्डा आर 
. सघष उत्पन्न किये हं । इसके फलस्वरूप पदार्थके साथ तो अन्यायं हुमा ही हं पर इस वाद-प्रतिवादनं 
अनेक मतवादोकी सुष्टि करके अहकार हिसा सघष अनूदारता परमतासहिष्णुता आदिसे विइवको अडान्त 
ओर आकुरुतामय बना दिया हे । स्यौत्‌' शाब्द वाक्यके उस जहूरको निकार देता हं जिससे अहकारका 
सजन होता है ओर वस्तुके अन्य धमेकि सद्‌भावसे इनकार करके .पदा्थके साथ अन्याय होता है ! 

स्थात्‌" शब्द एक निर्वित अपेक्षाकौ द्योतन करके जहां अस्तित्व" वर्मकी स्थिति सुदृढ ओर 
सहेतुक बनाता हे वहां उसकी उस सर्वंहरा प्रवृत्तिको भी नष्ट करतः हं जिससे वह्‌ पूरी वस्तुका मालिक 
बनना चाहता ह । वह न्यायाधीलकी तरह तुरन्त कह देता ह कि-है अस्ति, तुम अपने अधिकारकी 
सीमाको समल्ञो । स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-मावकी दृष्टि से जिस प्रकार तुम घटमे रहते हो उमी तरह पर 
उव्यादिकी अपेक्षा नास्ति नामका तुम्हारा भाई भी उसी घटमे हँ । इसी प्रकार घटका परिवार 
बहुत बडा हे । अभी तुम्हारा नाम लेकर पुकारा गयाहे, इसका इतना ही जथं हं कि दस समय तुमसे कार 
हे, तुम्हारा प्रयोजन हे, तुम्हारी विवक्षा दै। अत इस समय तुम मृख्य हो । पर्‌ इसका यह अथ कदापि 
नही हे कि~तुम अपने समानाधिकारी भाइयोके सद्‌भाव्को भी नष्ट करनेका दृष्प्रयासर करो । वास्तविक 
वात तो यह हं कि यदि पर'की अपेक्षा नास्ति धमन हो तो जिस षडमे तुम रहतेहो वहषडाषडाहीन 
रहेगा कपडा आदि पररूप हो जायगा । अत जेमी तुम्हारी स्थिति हं वैसी ही पररूपकी अपेक्षा 
नास्ति' ध्मंकी भी स्थिति हे । तुम उनकी हिसा न कर सको इसके लिए अहिसाका प्रतीके स्यान्‌! 
दाब्द तुमसे पहिले ही वाक्यमे कग दिया जाता है । माई अस्ति, यह तुम्हारा दोष नहीहं। तुमो 
बराबर अपने नास्ति आदि अनन्त भाइयोको वस्तुमे रहने देते हौ ओर वड प्रेमसे सवके सब अनन्त 
ध्मभाई हिरि लकर रहते हो पर इन वस्तुदशियोकी दृष्टिको क्या कहा जाय । इनक दृष्टि ही एकागी ह । 
ये शब्दके द्रारा तुममेसे किसी एक अस्ति" आदिको मुख्य करके उसकी स्थिति इतनी अहकारपुणं कर देना 
चाहते टे जिसमे वह्‌ अस्ति" अन्यका निराकरण करने र्ग जाय । वस, स्यात्‌" शब्द एक अञ्जन हं 
जो उनकी दुष्टिको विकृत नही होने देता ओौर उसे निर्मर तथा पूर्णदर्शी बनाता हं । इस अविवक्षिन- 
सरक्षक, दृष्टिविषहारी, शब्दको सुधारूप बनानेवाटे, सचेतक प्रहरी, अहिसक भावनाके प्रतीक, जीवन्न 
न्यायरूप, सूनिर्चित अपेक्षाद्यौतक स्यात्‌" शब्दके स्वरूपके साथ हमारे दाशेनिकोने न्याय तो किया ही 
नही किन्तु उसके स्वरूपका शायद, सभव हू, कदाचित्‌" जैसे भ्वष्ट प्यायोसे विकृत करनेका दृष्ट प्रयत्न 
अवश्य कियाहंतथा अभमीभीकियाजा रहाह। 

सनसे थोथा तकं तो यह दिया जाता है कि-श्वडा जव अस्तिहै तो नास्ति कसे टो सकता टे, 
घडा जब एक ह तो अनेक कंसे हौ सकता ह, यह तौ प्रत्यक्ष विरोध है" पर विचार तो करो घडा घडा 
ही हे, कपडा नही, कुरसी नही, टेबिर नही, गाय नही, घोडा नही तात्य यह कि वह घटमिन्न अनन्त 
पदार्थरूप नही हुं । तो यह्‌ कहनेमे आपको क्यो सकोच होता है कि घडा अपने स्वरूपसे अस्ति द, 
घटमिन्न पररूपोसे नास्ति हं। इस घडमे अनन्त पररूपोकी अपेक्षा नास्तित्व' धमं दहै, नही तो 
दूनियामे कोई शक्ति घडेको कपडा आदि बननेसे रोक नही सकती थी । यह्‌ नास्ति धर्म ॑ही घडेको 
-घडे रूपमे कायम रखनेका हेतु हं । इसी नास्ति धमकी सूचन अस्तिक प्रयोगके समय स्यात्‌! 
शाब्द देदेता हे। इसी तरह घडाएक ह पर वही घडा रूप रस गन्धे स्प्लं छोटा बडा हल्का भारी 
आदि अनन्त शवितियोकी दृष्टिसे अनेक रूपम दिखाई देता ह या नही ? यह्‌ आप स्वय बतावे । यदि अनेक 
रूपमे दिखाई देता हे तो” आपको यह कहनेमे क्यो कण्ट होता है कि-चडा द्रव्य-स्पसे एक है, पर अपन 


स्याद्वाद ६० 


गुण धमे भर शक्ति मादिकी दष्टिसे अनेक ह ।' कृपा कर सोचिए कि वस्तूमे जब अनेक विरोधी धर्मक 
प्रत्यक्ष हो ही रहा ह ओर स्वय वस्तु अनन्त विरोधी धर्मोका अविरोधी कीडास्थल है तब हमे उसके 
स्वरूपको विकृत रूपमे देखनकी दुर्ुष्टि तो नही करनी चाहिए । जौ स्यात्‌" शब्द वस्तुके इस पूर्ण- 
रूप दशनकी याद दिलाताहउसे ही हम विरोध सश जसी गाल्ियोसे दुरदुराते है! किमाश्चयेमन 
परम्‌ । यहाँ धमंकीतिका यह इटोकाश ध्यानमे आ जाता ह कि- 
“यदीय स्वयम्थभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌" 

अर्थात्‌-यदि यह अनेकध्मरूपता वस्तुको स्वय पमन्द हं“ उसमे ह, वस्तु स्वथ राजीहे तो हम बीचमे 
काजी वननेवारे कौन ? जगतूका एक एक कण इस अनन्तधर्मताका आकर ह । हमे अपनी दृष्टि 
निमंरु ओर विशा बनानेकी आवश्यकता ह । वस्तुमे कोई विरोध नही हँ । विरोध हमारी ष्टिम 
हे । आर इस दृष्टिविरोधकी अमृता (गुर बेल) स्यात्‌" शब्द ह, जो रोगीको कटु तो जरूर माम होती हे 
पर इसके विना यह देष्टिविषम-ज्वर उतर भी नही सकता । 

प्रो बलदेव उपाध्यायने भारतीय ददन (पु० १५५)मे स्याद्रादका अथं वतते हए च्छिद 
कि-“स्यात्‌ (शायद, सम्भवत ) शब्द अस्‌ धातुके  विधिलिगके रूपका तिडन्त प्रतिरूपक अव्यय 
माना जाता हे । घडके विषयमे हमारा पराम ्यादस्ति-सभवत यह विद्यमान है इसी रूपमे 
होनगर चाहिए ।" यह (स्यान्‌' शब्दको जायदका पर्यायवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार्‌ नही करना 
चाहते । सीखिए वे गायद शब्दको कोष्टकमे ल्खिकर भी आगे सभवत ' लब्दका समर्थन करते है | 
वेदिक आचार्योमं शकराचार्यने नाकरभाष्यमे स्याद्रादको सश्षयस्प च्खिा हे इसका सस्कार भाज भी 
वः विहानोके माथेमे पडा हह रवे उस सस्कारवल स्यात्‌का अथं दायद च्खि दही जाते हे 
जब यहु स्पष्ट रूपये अवधारण करके कहा जाता हं किं-घट स्यादस्ति अर्थात्‌ घडा अपने स्वरूपमे 
हे ही। घट स्यात्नास्ति-घट स्वभिन्न पररूपसे नहीही हं" तव सशयको स्थान करटो ह ? स्यात्‌ जब्द 
जिस घमेका प्रतिपादन किया जा रहा हं उससे भिन्न अन्य धमोकि सद्भावको सूचित करताहै। व 
प्रति समयश्रोता को यह सूचना देना चाहता हं कि वक्ताके रोब्दोप्ने वस्तुके जिस स्वरूपका निरूपण 
हो रहा हं वस्तु उतनी ही नही है उसमे अन्य घमं भमी विद्यमान दहे । जव कि सशय ओर गायदमे एक 
धमं निर्चित नही होता । जनके अनकान्तमे अनन्त ही धर्मं निदिचत हे, ओौर उनके दृष्टिकोण भी नि 
ह तब मशय अ।र॒ गायदकी उस भ्रान्तं परम्पराको आज भी अपनेको तटस्थ माननेवाले विषान्‌ भी 
चखाए जाते हं । यह रूडिवादका ही माहात्म्य ह । 

इमी सस्कारवड प्रो वलदेवजी स्यातूके प्ययवाचियोमे शायद अब्दको लिखकर (पु०१७३) 
जन द्गेनकी समीक्षा करते समय शसकराचा्यंकी वकारूत इन शब्दोमे करते हे कि-“यह्‌ निरिचित ही 

कि इसी समन्वय दष्टिमे वह्‌ पदाथकिं विभिन्न रूपोका समीकरण करता जाता तो समग्र विहवमें 

अनुस्यूत परम तत्त्व तक अव्य ही पहुंच जाता | इसी दृष्टिको ध्यानमे रखकर हकराचायनं इस 
“स्याद्वाद'का मार्मिक खण्डन अपने शारीरिक भाष्य (२।२।३३)मे प्रबर युक्तियोके सहारे किया हं ।“ 
पर उपाध्यायजी, जव आप स्यात्‌क! अथं निरिचत रूपसे सदाय" नही मानते तब शकराचार्यके खण्डन 
का माभिकत्व क्या रह जाता है? अप कृपाकर स्व० महामहोपाध्याय डो० गगानाथज्नाके उन 
वाक्योको देखे-- 

“जवसे मेने शकराचाये हारा जेन सिद्धान्तका खडन पडा है, तवसे मुञ्ञे विदवास हा हे कि इम 
सिद्धान्तमे वहत कुछ टह जिसे वेदान्तके आचार्यो नं कत्ही समज्ञा 

श्री पफएणिभृषण अधिकारी तो ओर स्पष्ट छ्िखिते हे कि-"जेनघमेके स्याष्टाद सिद्धान्तकों 
लजितना गरुत समन्ना गया हं उतना किसी अन्य सिद्धान्तको नही । यहीं तके कि सकराचायं भी इस 
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दोषसे मुक्त नही हे । उन्होने भी इस सिद्धान्तके प्रति अन्याय किया हं । यह्‌ बात अत्पज्ञ पुर्षोके लिए 
क्षम्य हो सकती थी । किन्तु यदि मृ्ले कहने का अधिकारौ तो मे भारतके इस महान्‌ विद्ठान्‌केक्एितो 
अक्षम्य ही कह्गा, यद्यपि मे इस महर्षिको अतीव आदरकी दष्ठिसि देखता ह । एेसा जान पडता 
दर कि उन्होने इस धर्मक दर्गनशास्त्रके मूलकरै्थोके अध्ययनकी परवाह नही की!” 


जन॒ दठन स्याद्राद सिडढान्तके अनुसार वस्तुस्थितिके आधारसे समन्य करताहं। जो धर्म 
वस्तुमे विद्यम्मन हं उन्दीका समन्वय हौ सकता हं । जंनदर्शनको अप वास्तव वहूत्ववादी लिख आये 
दर । अनेक स्वतत्र सत्‌ व्यवहारके किए शद्रूपसे एक कहे जाये पर वह काल्पनिके एकत्व वस्तु नही हो 
सकता यह कंसे सम्भव हु कि चेतन ओर अचेतन दोना ही एक सके प्रातिभासिक विवतं टो? 
जिस काल्पनिक समन्वयकी ओर उपाध्यायजी सकैत करतेहे उसओरमभी जन दाशंनिकोनं 
प्रारम्भसे ही दुष्टिपात किया हे। परमसग्रह॒ नयकौ दुष्टिसि सद्रूपसे यावत्‌ चेतन अचेतन द्रव्योका 
सग्रह करके एक सत्‌ इस शब्दव्यवहारके करनेमे जेन दांनिकोको कोई आपत्ति नही हं । सेकंड 
रल्पतिक व्यवहार हेते हं, पर इससे मौलिक तत्त्वव्यवस्था नही की जा सकती? एक देशया एक 
राष्ट्र अपनेमे क्या वस्तु हं समय समय पर "होनेवाटी ब॒द्धिगत दैशिक एकताके सिवाय एक देग या 
एक राष्ट का स्वतत्र अस्तित्व ही क्या हं 7? अस्तित्व जुदा जुदा भूखण्डोका अपना ह । उसमे व्यवहारकी 
मूविधाके लिए प्रान्त अौर देश सन्ञाएं जैमे काल्पनिक हे व्यवहारसत्य हं उमी तरह एक सत्‌ या एक 
बरह्म काल्पनिकसत्‌ होकर व्यवहारसत्य तो बन सकत। हे ओर कल्पनाकी दौडका चरम बिन्दुभीदहटौो सक्रना 
हे पर उसका तत्त्वसत्‌ या परमार्थसत्‌ होना नितान्त असम्भव हे! आज विज्ञान एटम तकका विश्लेषण 
कर्‌ चुका हं ओर सब मोलिक अणओकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करता हू । उनमे अभेद ओर इतना 
वडा अभेद जिसमे चेतन अचेतन मूतं अमृतं आदि सभी लीन हौ जायं कत्पनासाम्राज्यकी अन्तिम कोटि टे) 
ओौर इस कत्पनाकोटिको परमार्थसत्‌ न मानने के कारण यदि जेन दर्ञनका स्याद्वाद सिद्धान्त आपको 
मूरुभूत तत्वके स्वरूप ममञ्ञानेमे नितान्त असमथ प्रतीत होतादहैतो हो, पर वह वस्तुमीमाका उल्टघन 
तदी कर सकता ओर न कल्पनालोककी कवी दौड ही लगा सकता हे । 
६ स्यात्‌ शब्दको उपाध्यायजी सगयका पयप्यवाची नही मानते यह तो प्राय निश्चित ह क्योकि 
आप स्वय छक्खिते हं ( पु १७३ ) कि--'यह्‌ अनेकान्तवाद सदडयवादका रूपान्तर नही है" पर 
आप उन्ने सभववाद अवश्य कहना चाहते हं। परन्तु स्यात्‌का अर्थं सभवत करना भी न्याय मगत 
नही हं क्योकि सभावना सशयमे जो कोटिया उपस्थित होती हं उनकी अधंनिरिचतताकी ओर सकैत 
मात्र ह, निर्वय उससे मिच्च ही हं । उपाध्यायजी स्याद्रादको सशयवाद ओर निश्चवयवादके बीच सभा- 
वनावादका जगह रखना चाहते ह जौ एकं अनध्यवसायात्मक अनिङ्वयके ममान हं । परन्तु जव स्यादा 
स्पष्टरूपसे उकेकी चोट यह कह रह्‌। टह कि-षघडा स्यादस्ति अर्थात्‌ अपने स्वरूप, अपने क्षेत्र, अपने 
कारु ओर्‌ अपने आकार इस स्वचतुष्टयकी अपेक्षा है ही यह निदिचत अवधारण है। घडा स्वसे भिन्न 
यावत्‌ परपदा्थोकौ दृष्ट्सि नहीही ह यह्‌ भी निरिचत अवधारण ह । इस तरह जब दोनो धर्मोका अपे 
अपने टष्टिकोणसे घडा उचिरोधी आधार हे तव घडेको हम उभमयदष्टिसे अस्ति-नास्ति रूप भी निरिचत 
श कहते हं । पर दाव्दमे यह्‌ सामथ्यं नही हं कि घटके पू्णंरूपको-जिसमे अस्ति-नास्ति जसे ए्क-अचेक 
नित्य-अनित्य आदि अनेको युगल-धमं लहर रहे हे-कह्‌ सके, अत समग्रभावसे घडा अवक्तव्य है । इस 
प्रकार जव स्याद्वाद सुनिरिचत दुष्टिकोणोमे तत्तत्‌ धर्मेकि वास्तविक निदचयकी घोषणा करता 
है तव-इसे सभावनावादमे कैसे रखा जा सकता है ? स्यात्‌ शब्दके साथ ही एवकार भी लगा रहता हे जौ 
निदिष्ट धर्मक अवधारणको सूचित करता हं तथा स्यात्‌ शब्द उस निदिष्ट धर्ममे अतिरिक्त अन्य धर्मोकी 
निङ्चित स्थितिकौ सूचना देत। हं । जिससे श्रोतः यह न समज ठे कि वस्तु इसी धर्मरूप है । यह स्या्राद 
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कन्पिति धर्मो तक व्यवहारके लिए भले ही पहुंच जाय पर वस्तुव्यवस्थाके लिए वस्तुकी सीमाको नही 
कोधता । अत न यह्‌ सनयवाद है, न अनिष्चयवाद टे ओर न सभावनावाद ही, कितु खरा अपेक्षा- 
प्रयुक्त निश्चयवाद हैं । त 


दसी तरह ॐं० देवराजजीका पूर्वी ओर परमा दशन (प° ६५)म किया गया स्यात्‌ शाब्द का 
-कदाचित्‌' अनुवाद भी रामक हे । कदाचित्‌ जब्द कालापेक्ष हे । इसका सीधा अर्थं हं किसी समय । 
जओौर प्रचछित अर्थमे यहु सनयकौ ओर ही ्ुकेता हं। स्यात्‌ का प्राचीन अथं ह कथच्चित्‌-अर्थान्‌ 
किसी निरिच्ित प्रकारसे, स्पष्ट चाब्दोमे अमुक निरिचित दृष्टिकौणसे । इस प्रकार अपेक्षाप्रयुक्तं निर्चय- 
वाद ही स्याद्रादका अभरान्त वाच्यार्थं ह) “ । 

महापडित राह साकृद्यायनने तथा इत पूर्वं प्रो° जेकोवी आदिनं स्या्रादकी उत्पत्तिकौ 
सजयवेरट्‌एिपृत्तके मतसे वतानेका प्रयत्न किया है । राहृल्जीने दशेन-दिग्दशेन (प° ४९६)मे लिखा 
हं कि "अधुनिक जेनद्गंनका आवार स्याट्रादह। जो मालूम होता हं सजयवेरट्‌टिपृकत्तके चार अग 
वाले अनेकान्तवादको लेकर उसे सात अगवाला किया. गया हे । सजयने तच्वो (परलोक देवता)के 
वारेमे कू भी निद्वयात्मक रूप से कहनेसे इनकार करते हुए उस इनकारको चार प्रकार कहा है- 
१ हे ? नही कह सकता । 
२ नीह? नही कह सकता | 
३ तभी ओर नही भी? नही कह सकता । 
८ नहे ओरन नही दह " नही कह सकता । 
इसकी तुलना कीजिए जंनोके सात प्रकारके स्याद्रादमे-- 
१ ह्‌? हो सकता है (स्यादस्ति) 
२ नही हे? नही भी हो सकता हे (स्याच्चास्ति) 
3 हं भीओौरनहीमभी? हैँभी ओौर नही मी हौ सकता (स्यादस्ति च नास्ति च) 
उक्त तीनो उत्तर क्या कहे जा सकते ह (-वक्तव्यहे) 2 इसका उन्तरजेन नही'मे देतेहे- 
८ स्याद्‌ (हो सकता } क्या यह्‌ कह! जा सक्ता हं (-वक्तव्य) है ? नही, स्याद्‌ अ-वक्तव्य ह । 
स्यादस्ति" क्या यह वक्तव्य हं ? नही, स्याद्‌ अस्ति" अवक्तव्य है । 

£ स्याद्‌ नास्ति' क्या यह वक्तव्य है ? नही, स्याद्‌ नास्ति अवक्तव्य है 

७ स्याद्‌ अस्ति च नास्ति च' क्या यह्‌ वक्तव्यह ? नही स्यादस्ति च नास्ति च' अवक्तव्य हे) 

दोनोके मिखानसे मालूम होगा कि जेनोनं सजयके पहिकेवाले तीन वाक्यो (ग्रक्न ओर उत्तर दोनो) 

को अलग करके अपने स्याष्रादकी छह भगियां बनाई ह ओर उसके चौथे वाक्य नहे ओर न 
नही हे" को जोडकर 'सद्‌' भी अवक्तव्य हं यह्‌ सातो मग तैयार कर अपनी सप्तमगी पूरी क| 
इस प्रकार एक भी सिद्धान्त (-स्याद) कीस्थापनान करनाजो कि सजय का वाद था, उसीकौ सजयके 
अनुयायियोके दृप्त हो जनेपर जेनोने अपना छया ओौर उसके चतुर्भगी न्यायको सप्तभगीमे परिणत 
कर दिया ।'' 


+ 


राहुटजीने उक्त सन्दभमे सप्तभगी आर स्याह्वादको न समञ्नकर केवट गब्दमाम्य मे एक 
नये मतकरी सुष्टिकीदे। यहतोरएसाही हेजंसेकि चोरसे क्यातुम अमुक जगह्‌गये भे? यह्‌ 
पूखनेपर वह कटे कि “नमै नही कह सकता कि गया था" ओर जज अन्य.प्रमाणोसे यह्‌ सिदधकरदे कि 
चौर अमुक जगह गयाथा। तव शब्दसाम्य दंखेकर यह्‌ कहना कि जजका फैसला चोरके वयातनसे 
निकला हे 

मजयवेलदटृषिपृत्तके द्ंनका विवेचम स्वय राहलजीने (पु० ८९१) टन जब्डोमे किया टै- 
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“यदि आप पृषे-क्या परलोक टं?" तो यदि मं समञ्लता हौडंकि परलोक ह॑तो आपको बतराङंकि 
परलोकं मेपएसामभीनहीकता, वैसाभीनदहीकता सरी ठरहसे भी नही कहता) मै यह्‌ 
भी नही कहता कि वह नही हं। मे यहभी नही कहता कि वह्‌ नहीनही है । परखोक नही ह्‌ । परलोक 
नही नही हे। परलोक हं भी ओर नही भीहं। परलोक न हं ओर नहीह्‌ं।“ 

सजयके परलोक, देवता, कर्मफल ओर मुक्तके सम्बन्धके ये विचार शतप्रतिशत अनिञ्चयवादके 
ह । वह्‌ स्पष्ट कहता हँ कि~-यदि मे जानता होऊ तू बता ।'' सजयको परलोक मुक्ति आदिक स्वरूप 
का कुद भी निक्वय नही था) इसछिएुं उसका दरशन वकौल राहृलज्ञीकं मानवक सहजवुद्धिको भरमम 
नही डालना चाहता ओर न कुछ निल्चयकर भ्रान्त धारणाओकी पृष्ठि ष्टी करना चाहता ह । तात्पयं 
यह्‌ कि सजय घोर अनिदचयवादी था । 

बुद्ध ओर सजय-वुद्धने “लोकनित्य ह, अनित्य ह नित्य-अनित्य हुम नित्य न अनित्य ह्‌ रोरु अन्तवान्‌ 
है, नही हे, है-नहीहैःनहेननहीरह, निर्वाणके वाद तथागत होते ह, नही होते, होते-नही होने, न होते 
न नही होते, जीव शरीरसे भिन्न ह, जीव शरीरग्रे भिन्न नही हू ।'' (माध्यमिक वृत्ति पृ ४४६) इन चौदह 
वस्तुओको अव्याकृत कहा हं । मर्क्षिमनिकायमे (२।२३) इनकी सस्या दब हं। इसमे आदिके दो 
प्रज्नोमे तीसरा ओर चौथा विकल्प नही गिनाया गया ह। इनके अव्याकृत होनेका कारण बुद्धने बताया 
टं कि इनके वारेमे कहना सार्थक नही, भिक्षृुचयकि लिए उपयोगी नही, न यह्‌ निंद निरोध ईन्त 
परमन्ञान या निर्वाणके लिए आवश्यक हं । तात्पयं यह्‌ कि बुदधकी द्ष्टिमे इनका जानना मुमृक्षुकं चिए 
आवश्यक नही था। दूसरे शब्दोमे बुद्ध भी सजयकी तरह इनके बारेमे कुच कहकर मानवकी सहज 
वुद्धिको भ्रममं नही डालना चाहते थे ओर न भ्रान्त धारणाओको पुष्टही करना चाहते थ। हं 
सजय जब अपनी अज्ञानता या अनिरचयको साफ साफ शब्दोमे कह देता हुं कि यदि मं जानता होऊ 
तो बता, तव वुदध अपने जाननं न जाननेका उल्टेख न करके उस रहस्यको लिष्योके लिए अनुपयोगी, 
वताकर अपना पीछा छंडाच्ेते हे। किसी भी ताकिकका यह प्रशन अभी तक असमाहित ही रह्‌ जाता 
हं कि ईस अव्याकृतता ओर सजयके अनिद्वयवादमे क्या अन्तरटहे? सिवाय इसके कि सजय फवकड- 
की तरह खरी खरी बात कहं देता हं ओर बद्ध बडे आदमियोकी गालीनताका निर्वाह करते हे । 

बुद्ध ओर सजय ही क्या, उस समयक वातावरणमे आत्मा लोक परोक ओर मुक्तिक 
स्वरूपके सम्बन्धमे--ह (सत्‌), नही (असत्‌) है-नही (सत्‌असत्‌ उभय), नहं न नही हं (अवक्तव्य या 
अनुभय)' यें चार को््यां गज रही थी। कौईदमी प्रारिनक किसी भी तीर्थकर या आचायसे विना 
किसी सकोचके अपने प्ररनको एक सासमे ही उक्त चार कोटियोमे विभाजित करकेही प्ता था। जिस 
प्रकार आज कोई मी प्रदन मजदूर ओर पूजीपति, गोषक ओर शोष्यके ठन्दरकी छायामे ही सामने आता 
हे, उमी प्रकार उस समय आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदाथोकिं प्रदन सत्‌ असत्‌ उभय ओर अनुभय-अनिवेचनीय 
इस चतुष्कोटिमे आवेष्टित रहते थे । उपनिषद्‌ ओर ऋग्वेद मे इस चतुष्कौरिके दरेन होते हु ! विर्वके 
स्वरूपके सम्बन्धमे सतूसे असत्‌ हा ? या सत्‌से सत्‌ हुआ ? विष्व सत्‌ रूपहं ? या असत्‌ रूपह, 
या सदसत्‌ उभयल्प हं या सदसत्‌ दोनो रूपसे अनिवेचनीय हु ” इत्यादि प्रदन उपनिषद्‌ ओर वेदमे 
वरावर उपरुब्ध होते हं? एसी दशमे राहृलजीका स्याद्वादके विषयमे यह फतवा दे देनां कि 
सजयके प्रश्नोके शब्दोसे या उसकी चतुर्भगीको तोडमरो? कर सप्तभगी वनी-कर्हतक उचित ह 
यहु वे स्वय विचारे। . 
। वृद्धकं समकारीन जो छह तीथिक थे उनमें निग्गण्ड नाथपृत्र महावीरकी, सवेज्ञ ओर सर्वदर्गी 
क रूपमे प्रसिद्धि थी । वे सर्वज्ञ ओर सवंदर्शीथे या नही यह इस समयकी चरचा कै विषय 
नही है, पर वे विशिष्ट तत्त्वविचारकं थे ओर किसी भी" प्रर्नको सजयकी तरह अनिदचयकोटि या 
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विक्षेपकोटिमे ओर बुद्धकी तरह अव्याकृत कोटिमे डालने वार नही थे ओर न दिष्योकी सहज जिज्ञासा 
क्न अनुपयोगिताकं भयप्रद चक्करमे डवा देना चाहते थे ¦ उनका विद्वास थाकि सधघके पंचमे व्यक्ति 
जव तक वस्तुतत्त्वका ठीक निर्णय नही कर छेते तबतकं उनमे बौद्धिक ठढता ओौर मानसबकर नही आ सकता । 
व सदा अपनं समानरील अन्य सघके भिक्षुओके सामनं अपनी बौद्धिक दीनताके कारण हतप्रभ रहैगे ओर 
इसका असर उनके जीवन ओौर आचार पर आये विना नही रहेगा । बे अपने शिष्योको पदेबन्द पडिनियोकी 
तरह जगतूके स्वरूप विचारकौ बाह्य हवासे अपरिचित नही रखना चाहते थे, किन्तु चहते थ कि प्रत्येक 
मानव अपनी सहज जिजासा ओर मननगवितको वस्तुकं यथायं स्वरूपके विचारकी ओर छगावे। 
न उन्हे बृदढकी तरह यह्‌ भय व्याप्त था कि यदि आत्साके सम्बन्थमे ह"कहतह तो नाऽ्वतवाद 
अथत्‌ उपनिषद्‌ वादियीकी तरह्‌ लोग नित्यत्वकौ आर ज्लूकं जायये ओर नही हे" कट्नेस उच्छेदवाद 
अधि चावकिकी तरह्‌ नास्तिकत्वेका प्रसग प्राप्त होगा, भन इस्‌ प्रदनको अव्याकृत रखंनादही 
शरेष्ठ दहं । वे चाहते धे कि मौजूद तर्कोका ओर सथ्योका समायात वस्तुस्थितिके आधारमे होना 
ती चाहिये। अत उन्होने वस्तुस्वरूपका अनुभव कर यह्‌ वताया कि जगतुका प्रत्येक सत्‌ 
चाहे वह्‌ चेननजातीय ह या अचेतनजातीय परिवतेनलीट हं । वह्‌ निसर्गत प्रतिक्षण परिवतित होना रता 
हे । उसी पर्याय बदलती रहती हु । उसका परिणमन कभी सदृश भी होता हं कभी विसदृश भी। पर 
परिणमनसामान्यके प्रभावसे कोईमी अता नही रहता! यह एक मौलिक नियम कि किसी भी सत्‌ 
क्म सर्वेथा उच्छेद नही हो सकता, वह्‌ परिवतित होकर भी अपनी मौल्िकिता या सन्ताको नही 
ग्बो सकता । एक परमाणु हं वह हाइट्ौजन वन जाय, जल वन जाय, भाप बन जाय, फ़िर पानीहो जाय, 
पयिवी वन जाय, ओर अनन्त आकृतियो या पर्यायोको वारण कर छे, पर अपनं द्रव्यत्व या मौलिकत्व को 
नही खो सकना। किसीकी ताकत नही जो उस परमाणुकी हस्ती या अस्तित्वको मिटा सके। तात्पयं यह 
क्रि जगत्‌मे जितने सत्‌' टे उतने वने रहेगे, उनमेमे एक भी कम नही हो सकता, एक दूसरे मे विलीन 
नही हो सक्ता। इसी तरह न कोई नया 'सत्‌' उत्प हो सकता हं । जितने हं उनका ही आपसी 
सथोग वियोगोके आधारसे यह विश्व॒ जगन्‌ (गच्छनीति जगत्‌ अर्थात्‌ नाना रूपोको प्राप्त होना) 
वनना गहत हुं । 

तात्पर्थं यट कि-धिद्वम जितने सत्‌ हं उनमें सेनतोएककमहौ सकताहे ओरन एक बढ 
सदना हे \ अनन्त जड परमाणु, अनन्त आत्माएं, एक धर्मद्रव्य, एक अवमं द्रव्य, एक आकाश ओर अमख्य 
काल्टाणु इतने सत्‌ ह। इनमे धमं अधर्म आकाग ओर काल अपन स्वाभाविक रूपमे सदा विद्यमान 
ग्ने ह उनका विन्क्षण प्रिणमन नही होना। इसका अथं यह नहीहेकिये कूटस्थ नित्य ह किन्तु उनका 
प्रतिक्षण जो परिणमन होनाहे, वह सदश स्वाभाविक परिणमनहीहोताहं। आत्माञओौर पुद्गटयदो 
रव्य एक दूसरेको प्रभावित करे ह्‌ । जिस समथ आल्माशुद्धलटो जाता हँ उस समय वहु भी अपनं 
प्रनिक्षणभावी स्वाभाविक परिणमनका ही स्वामी रहता है, उसमे विरु्षण परिणति नही 
होनी । जवतक आत्मा अशद्ध हे तवक ही इसके परिणमनपर सजातीय जीवान्तरका ओर विजा- 
तपर पृद्गल्का प्रभाव आने विरुल्षणता आती है। टसकौ नानाहूपता प्रत्येकको स्वानुभवनिद्े ह्‌ं। 
जट पृद्गलहीण्कपरेसाविरनण द्रव्य हे जा सदा सजातीय मे भी प्रभावित होता हं ओर विजातीयं 
ननम भी । मी पुद्गल द्रव्यफर चमत्कार अज विज्ञानके दारा हम सवके सामने प्रस्नुत ट । 
टाक हीनाधिक सयोग-वियोगोके फचम्वर्प असव्यं आविष्कार हो रहे हे। विद्युत्‌ शब्द जादि इसी 
ल्पास्नर ठे, इपीकी शक्तियों हे । जीवी अशुद्धं दवा इमीकं सपकंगे होती ह । अनादिमे जीव जौ पृद्गच 
वरा एसा सयाग हे जो पर्याथान्नर छेनपर भी जीव इसके सयोगसे मृक्त नही हो पाता ओौर उसमे व्भिव 
प्रिणमन-राग डेष मोह अज्ञानरूपर दशाण डोती रहती हं। जब यह जीव अयनी चारित्रमाधना 
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द्वारा इतना समर्थं ओर स्वरूपप्रतिष्ठ हो जाता हे कि उस पर बाह्य जगत्‌क्रा कोई भी प्रभावन 
पड सकं तो वह्‌ मक्त हो जाता ह मौर अपने अनन्त चैतन्यमे स्थिर हौ जता हं। मुक्त जीव अपन 
प्रतिक्षण परिवर्षित स्वाभाविक चैतन्मे छीन रहता हं । फिर उसमे अरुद्ध दा नही हीती । अन्तत 
पुद्गल परमाणु हीपएसेह्‌ जिनमे शुद्धया  सशद्ध किसी भी दलामे दूसरे सयोगके आधारे नाना आक्र- 
तिर्या ओर अनेकं परिणमन सभवहं तथा होते रहते ह । इस जगत्‌ व्यवस्थामे किमी एक ईञ्वर जेम 
नियन्ताका कोई स्थान नही है । यह तो अपने जपने स्योग-वियोगौसे परिणमनरीर ह । प्रत्येक पदार्थका अपना 
सहज स्वभावजन्य प्रतिक्षणभावी पटिणमनचकऋ चालू है। यदि कोई दूसरा सयोग आ पडा ओर 
उस दव्यने इमके प्रभावको आत्मसात्‌ क्रिया तो परिणमन तत्मभाकिति हय जायगा, अन्यधा वह अपनी 
गतिसे बदटता चखा जायगा । हइडोजनका एक अणु अपनी गतिसे प्रतिक्षण हाडइड़ोजन रूपमे वदनः 
रहा हं । यदि अरव्सीजनका अणु उसमे आ जुटा तो दोनो का जलरूप परिणमन हो जायगा। वे दोना 
एक जलबिन्दु रूपे सदश सयुक्त परिणमन कर केगे। यदि किसी वंज्ञानिकके विद्टेषणप्रयोगका निमि 
मिलातोवे दोनो फिरजृदाजृदाभीदहौ सक्तेहे। यदि अग्निका सयोगमिर गयातोभापवन जायंगे। 
यदि सापके मृलका सयोग मिला विषबिन्दु हो जायेगे । तात्पयं यह कि यह॒ विष्व साधारणतया पुद्ग आर 
अशुद्ध जीवकं निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धका वास्तविक उद्यान ह। परिणमनचक्र पर प्रत्येक द्रव्य 
चढा हभ ह । वह्‌ अपनी अनन्त योग्यताओके अनुसार अनन्त परिणमनोको कमल धारण करतात । 
समस्त -सत्‌' के समुदायका नाम लोकया विश्व है। दस इष्टिसे अव आप लोककै दाइवत आर 
अशाश्वत वारु प्रस्नको विचारिए-- । 

(१) क्या लोक शारस्वत दहै? हौ, लोक गाश्वत है । द्रव्योकी सस्या की दुष्टिमे,, अर्थात्‌ जिनन 
सत्‌ इसमे हं उनमेका एक भी सत्‌ कम नही हो सकता ओर न उसमे किसी नये सतूकी वृद्धि ही हौ सकती टे । 
न एक सत्‌ दूसरेमे विलीनदही हे सकताह। कभीभीरएेसा समयनही जा सकता जो इसके अगभूत द्रव्योका 
लोपदहौयावे समाप्त हो जँय। 

(२) क्या लोक अशादवत ह ? ह, लोक अशारवत हं, अगभूत द्रव्योके प्रतिक्षण मातरी परिणमनो 
की दुष्टिसे? अर्थात्‌ जितने सत्‌ हे वे प्रतिक्षण सदृ या विसदृश परिणमन करते रहते हं । इममे दो क्षण 
तक ठहुरनेवाला कोई परिणमन नही है । जो हमे अनेक क्षण टह्रनेवाला परिणमन दिखाई देता ह वह्‌ प्रनि- 
क्षणभावी सद्द परिणमनका स्थूल दृष्टि अवलोकनमात्र हँ । इस तरह सतत परिव्तननीरु सयौग- 
वियोगोकी दुष्टिसे विचार कीजिये तो रोक अश्ञाइवत ह, अनित्य हे प्रतिक्षण परिवतिन ह्‌ । 

(३) क्या लोक शाइवत ओर अशारवत दोनो रूप है ? हां, क्रमश उपर्युक्त दोनो दुष्टियोम विचार 
कीजिए तो लोक शाश्वत भी है (द्रव्य दृष्टिसे) अशादवत भी" (पर्याय दृष्टिसि) । दोनो दृष्टि कोणी 
को क्रमश प्रयुक्त करनेपर ओर उन दोनो पर स्थूल दष्टिसि विचार करनेपर जगत्‌ उमयच्प ट्री 
प्रतिभासित होता है । 


(८) वया रोक नाइवत ओर अशारवत दोनो रूप नही ह्‌ † आखिर उसका पूणेरूप क्या हेः 
हा, छोकका पूर्णरूप अवक्तव्य है, नही कहा जा सकता । कोई शब्द एसा नही जो एक साथ वाहइवत ओर 
अशाश्वत इन दोनो स्वरूपोको तथा उसमे विद्यमान अन्य अन त धर्मोको युगपत्‌ कं सकं । अत राव्दक्ा 
असामर्थ्यके कारण जगत्‌का पूर्णरूप अवक्तव्य है, अनुभय हं, वचनातीत हं । 
दस निरूषणमे आप देखेगे कि वस्तुका पूर्णरूप वचनोके अगोचर दं, अनिवचनीय या जव 
क्तव्य हं । यह्‌ चौथा उत्तर वस्तुके पूरणंरूपको युगपत्‌ कहनेकी दृष्टि हं । पर वही जगन्‌ गायतत 
कहा जाता हे द्रभ्यद्ष्टिसे, अशाश्वत कहा जाता ह पर्यायदृष्टिसि। इस तरह मूक्त चथा, पर्हिन्ा 
ओर दूसरा ये तीन प्रन मौलिक है! तीसरा उभयरूपत्ताका प्रन तो प्रथम ओर ्िनीयक्र सयगश्प 


स्याद्द ७८५ 


टं । अब आप विचारे कि सजयने जब खोकके शादरवत ओर अशाश्वत आदिकं बारेमे स्पष्ट कह दिया 
कि मं जानता होड तो बताॐं ओर बुद्धने कह दिया कि इनके चक्करमे न पडो, इस्तका जानना उपयोगी 
नही हं, तव महावीरने उन प्रदनोका व॑स्तुस्थितिके अनुसार यथाथ उत्तर दिया ओर शिष्योकी जिजासा का 
समाधान कर उनको बौिक दीनतासे त्राण दिया। इन प्रह्ीका स्वरूप इस प्रकार है-- 


॥, 


प्ररत सजय बुद्ध महावीर 


१ क्या लोक शादवतहं? म जानता होञंतो- इसका जानना अनु- हौ" लोक द्रव्य दष्टिसि 
बताॐ, (अनिश्चय, पयोगी हे (अव्याकृत शाश्वत हे, इसके किसी भी 
विक्षेप) अकथनीय) सत्‌का स्वेथा नाश नही 
हो सकता । 

२ क्या लोक अशादवत हं? ; हं, लोकं अपने प्रतिक्षण 
भावी परिवतंनोकी दृष्टस 
। अदारवत हे, कोई भी 
परिवर्तन दो क्षणस्थायी नही 
३ क्या लोक शादवत ओर अ- 1 ४ हे । हौ, दोनो दष्टिकोणोसे 
रादिवितहं " क्रमश विचार करने पर 
रोकको दारवत भी कहते हे 

ओर अशादवत भी । 


४ क्याखोकदोनोरूपनहीह न ॥ हो, एेसा कोई शब्द नही जो 
अनुभय दह † रोककं परिपूर्णं स्वरूपको 


एक साथ समग्र भावे कह 

सके । अत पूर्णरूप से 

वस्तु अनुभय है, अव- 
व्तव्य हु, अनिर्वचनीय ह । 


सजय मौर बुद्ध जिन प्रह्नोका समाधान नही करते, उन्हे अनिङचय या अव्याकृत कहकर अपना पिण्ड 
चृनाच्ते हे, महावीर उन्हरीका वास्तविक युक्तिसिगत समाधान करते हं! इस पर्‌ भी राहुलजी, 
ओौर स्व° धर्मानन्द कोसम्बी आदि यह्‌ कहनेका साहूस करते हे कि सजयके अन्‌ पायियोके लुप्त हो जानेपर 
सजयके वादको ही जेनियोने अपना लख्या।' यहतोएेसाही ह जैसे कोई कहे कि “भारतमे रही पर- 
तन््रताको ही परतन्त्रताविधायक अग्रेजोके चरे जानेपर भारतीयोने उसे अपरन्वता (स्वतन्त्रता) रूपसे 
अपना छखिया है, क्योकि अपरतन्व्रतामे भी परतन्वता' ये पांचञक्षरतो मौजूदहं ही। याहिसाको 
टी वृद्ध ओर महावीरने उसके अनुयायियोकं ल्प्त होनेपर अहिसारूपसे अपना लिया हं क्योकि अहिसा 
मे भी हिसाःये दो अक्षर ह दही” यह्‌ देखकर ती ओर भी आश्चयं होता है कि-ञाप (पु 
८८८) अनिदिचततावादियोकी सूचीमे सजयके साथ निगगठ नाथपूत्र (महावीर) का नाम भी लिखि जाते हं, 
नधा (प० ४९१) सजयको अनेकान्तवादी भी । क्या इसे धम॑कोतिकं शब्दोमे चिग्‌ व्यापक तम ' नही कहा 
जा सकता 

स्यान्‌" गब्दके प्रयोगसे साधारणतय। खोगोको सजय अनिइचय या. सभावनाका भ्रमहोता - 
ट । पर यह तो भाषाकी पुरानी शैटी ह उस प्र सगकी, जहां एक वादका स्थापन नही होता । एकाधिक भेद 
या विकल्पकी सूचना जहां करनी होती है वहं 'स्यात्‌' पदका प्रयोग भाषाकी रोलीका एक रूप रहा हे जेसाकि 
मञ्क्िमनिकायके महाराहुलोवाद सृत्तके निम्नलिखित अवतरणसे ज्ञात होता हे-“कतमा राहुल च तंजो- 


७६ तत्त्वा थवृत्ति प्रस्तावना 


घातु ? तेजोधातु सिया अन्त्नत्तिका सिया बाहिरा }'' अर्थात्‌ तेज। घातु स्यात्‌ आध्यात्मिक हे, म्यात्‌ वाह्य 
हं । यह सिया (स्यात्‌) बब्दका प्रयोग तेजो घातुके निदिचत भेदोकी मूचनादेतारै नकि उन भेदोका 
सशय अनिश्चय या समावना बताताहं | अआध्य्रात्मिकभेद के माथ प्रयक्त हारेवा्र स्यात्‌ गव 
इस बातका द्योतन करताहैकितेजो धातु मत्र आध्यात्मिक ही नही ह किन्तु उममे व्यतिरिक्त वाद्य 
भी हं। इमी तरह स्यादस्ति'मे अस्तिके साथल्गा हआ श्यात्‌" शब्द समुचित करता कि अम्तिमे 
भिन्न धममी वस्तुमे ह केवर अस्तिधमेशूप ही वस्तु नहीहे। इस तरह स्यान्‌! गब्दन नायदका 
न अनिङ्वयका ओर न सम्भावनाका सूचक है किन्तु निर्दिष्ट धर्मके सिवाय अन्य जनेप धर्मोकी सूचना देना 
जिसे श्रोता वस्तुको निदिष्ट धर्ममात्रख्पही न समञ्न वैठे। । 
सप्तभगी-- वस्तु मलत अनन्तघर्मत्मक हं । उसमे विभिन्न दष्टियोमे विसिन्न विवास अनन्त 


ॐ 


धमंदहं। प्रत्पेक धर्मक। विरोवी धर्म मी दष्टिभेदसते वस्तुमे सप्मवहं। जेमे घट स्यादस्ति'मेघटटहै अन 
दरव्यं क्षेत्र काट भावकरी मर्यादासे। जिस प्रकार घेटमे स्दवतुप्टयकी उवे अस्तित्वे धर्म टै उना 


तरह घटव्यतिरिक्त अन्य पदार्था नास्तिनं भी घटमे हे) यदि घटभिच्न पदार्थोक्रा नास्तित्तर 
घटमे न पाया जाय तो घट ओौर अन्य पदां सितकृर णक हो जयेगे। उत घट ग्यादम्ति आर 
स्यान्नास्ति स्प हं। इसी नरह्‌ वस्तुमे द्रव्थदयप्टिये नित्यत्व उमर पययदसप्टिमि अनित्य आदि अनका 
विरोधी यग धर्म नहते हं। णक वम्तुमे अनन्त सन्तभग वनने ह । तवेहम प्रदरं जस्तिःवका विचार 
करते टे नो सस्तित्वपिपयनः सातभगही सकपेट। जमेमनयके प्रञ्नात्तरया तके [न्याल्रत प्रथ्न्तिगमे ह्न 
वार काटितो निश्चित रूपे देखने ह्‌ --सत्‌ असन्‌ उभय जोर अलभय । उनी वर्हे गणित के हिमायत नान 
म्र भगोको मिलनेपर अधिकमे अयिक मात अपुनरुक्त भनटौ सकतंह। जने घडके अस्तित्वका विचार 
प्रस्तुत हं तौ पहला अस्तित्व, धमं दूसरा तद्िरोवी नाग्तित्व वर्म आर तीरा घमं होगा अवक्तव्य जो वम्नु+ 
पूण रू प्रवी सुचना देताहे कि वस्तु पूर्णरूपसे वचनक अगोचर, उसके विराट्‌ रपको ग्डनरहीद्ध्‌ मक्त । 
अवक्तव्य धमं त्स अपेतामेहे कि दोनो घर्मोकि यगप्‌ कटनेवाद। गल्द समारमे नहीहे। अन वस्तु यथार्थत 
वदचनातीत >, अवक्तत्यरे। दस नरह मूलम तीन मग ह-- 
? स्यादस्ति घट २ म्यान्नास्तिघट र स्यादवक्तत्या घट 
भवक्तन्यके साथ स्यात्‌ पद लगानेका भी अर्थे हे क्रि वस्तु युगपत्‌ पूर्णं रूपमे यदि जवकनव् 
हे तो क्रम अपने अपूर्णं रूपमे वक्तव्य भी षह ओर वह अस्ति नासि आदि रूपमे वच्रेनोकाव्रिपयभी होती 
हे । उत वस्तु स्याद्‌ अवक्तव्य हे । जव मूर मग तीन हे तव उनके द्िमयोगी भग भी तीन होगे तथा च्रि- 
मयोगी भग एक होगा । जिस तरह चलुष्कोटिमे सत्‌ ओर असत्‌को मि्टाकर प्रत्न होता कि क्था मन्‌ 
होकर भी वस्तु असत्‌ हं ?' उसी तरह्‌येभीप्रदन हो सकते हे कि-१ क्या सत्‌ होकर मी वस्तु अववनव्य 
हे? २ क्या असत्‌ होकर भी वस्तु अवक्तव्य है? ३ क्या सत्‌असत्‌ होकर भी वस्तु अवतरतव्यटे 
इन तनो प्र्नोका समाधन सयोगज चार मगोमे ह । अधति-- 
(४) अस्ति नास्ति उश्यरूप वम्तु है-स्वचनुष्टय अर्थात स्वद्रव्य-क्षत्र-काङ-माव ओर परचतुष्ट्य 
पर क्रमश दृष्टि रखनेपर ओौर दोनोकी सामूहिक विवक्षा रहने पर । 
(५) अस्ति अवक्तव्य वस्तु हे-प्रचम ममयम स्वचतुष्ट्य ओर हितीय समयम युगपन्‌ गतरपरचनष्टय 
पर करमन दृष्टि रखतेपर ओर दोनाकी सामूहिक विवक्षा रहने पर। 
(६) नास्ति अवक्तव्य वम्तु हे-प्रथम समयमे परचतष्टय ओर द्विती समरमे मुगपत्‌ स्वपर 
चतृष्टयकी. क्रमश दृष्टि रखनेपर आर दोनाकी माम॒हिक विवक्षा रहन पर| 
(७) अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु हं-प्रथम समयमे स्वचतुष्ट्य, द्वितीय समयमे परचनुष्ट्य नना 
तृतीय समयमे युगपत्‌ स्व-पर नतृष्ट्य पर क्रमव दृष्टि रण्वनं परर तीनाक्री मामु 
विवक्षा रहने पर । । 


सप्तभगी 99 


(ध 


जव अस्ति ओर नास्ति की तरह अवक्तव्य भी वस्तृका धमं है तब जसे अस्ति ओर नास्तिका 
मिलाकर चाथा भग वन जाता ह वैस ही अवक्तव्यकं साथ भी अस्ति, नास्ति जौर अस्तिनाभ्तिकोमिलाकर 
पांचवे छ्ख्वे ओर सातवे भगकी-मष्टिहौ जाती 

इस तरह गणितक सिद्धान्तके अनृसार्‌ तीन मूल वस्तुजौके अयिकसे अधिक अपुनरुक्त सात ही भगटठ। 
सकते ~} । तात्पर्यं यह्‌ है कि वस्नुके प्रत्येक धर्मक ठेकर सात पक्रारकी जिज्ञासा टो सक्ती ह, सात प्रकारक 
प्रव्न हय सकने ह अन ` उनके उत्तर भी सातप्रकारके ही हीते द । 

दर्दोनदिग्दर्लनमे श्री राहलजी ने पांचवे छटठवे ओर सानवे भगको जिच भ्रष्ट तरीकेस तोल- 
मरोडा हे वह उनकी अपनी निरी कपना ओर अतिमाहस ह । जब वे दगंनोको व्यापक नई ओग वेत्मनिकं 
रसे देना बाहे ह नो किमी भी दर्शेनकी समीश्वा उसके स्वरूपकयो टीक समज्ञ कर ही करनी चाहिप। 
वक्तव्य नामक धर्म॑को, जौ कि सत्क साध स्वतन्त्रभावे दिसयोगी तोडकर अ-वक्तव्यं करक 
सजयके "नही" के साय मेर नेतेतेह ओर सजय ' के घोर जनिव्चयवादको ली अनेकान्तवाद कह देते ह । 
किमाञ्च्य॑मत परम्‌ 


1 


शमी सम्पूष्नन्दजी जेनघर्म' पुस्तककी प्रम्तावना (पु ३) मे जनकान्तवादकी ब्राह्यता स्वकर 
करके भी सत्तभगी न्सायको बाकी ग्वाल निकालतक्‌ समान अआवद्यकतास अविक वारोकामं जाना 
ममन्नते ह। पर सप्तभगीकोो आजसे टाई हजार वपं पहिले वातावरणमे देवनेपर वे स्वय उम 
समयी मांग कहे विना नटी रह सकते। जडा उजार वपं पिये आवार गोपारु प्रत्येक प्रव्नक्रा सहज 
नरोकरसे (सतं असल उभय ओर अनभय' इन वार कोटियोमे ग्‌ कर हा उपस्थिति करतें च अ{र उम समधक 
भारतीय आचार्यं उत्तर मी च्तुष्कोटिकादी,हायानामे देते 9, तव तीर्थकर महावीरं मुर तीन 
भगोके गणितक्रे नियमानस।र अधिकमे अयिक सात प्रदन वन।कर उनका समाधान सतभगा दरार 
करिग्रा जो निल्चितर्पमे वस्त्की मीमाके भीतर ही रहा है । सात मग वनाने का उदर्य गह हं कि- 
वभ्तुमे अधिके असिक सात दही प्रन हो सकने ह । अवक्तव्य वस्तुका मूटल्प ह, चत्‌ ओर असनूयेदा 
धर्म इस त्ह मृ धर्मं तीन ह । इनके अधिकसे अधिक मिः ङ्टाकर सात ही प्रन हो सक्तेटे | इन 
स सभव प्ररनोका समाधान करना ही सप्तमगी न्यायकः प्रयोजनदै ¦ यहती जसे को तसा उत्तर रे अर्थात्‌ 
यदि तुम कल्पना कर्के सात भ्रष्नो की पषभावनाकरनेतातो उस्ने तरह उत्तर भी वास्तविक तीन धर्मोको 
मिलाकर सातहो सकते हं । उतना यानम्‌ रदना चाहिए किएक एक धमको लेकर एसे अनन्त सात 
भग वस्तुभ वन सकते हे । अनकान्तवादने जगतुकरे वास्तविक अनेक सत्‌का अपाप नही किया भौर 
न॒ वह केवन्य कत्पनाकेक्षेत्रमे विचरा हे । 

मरा उन दार्भनिकोमे निवेदन है कि भारतीय परम्परामे जो सत्यकी धारा दै उत्त 'द्गनग्रन्थ' 
लिग्वते समय मी क्राम ग्वे ओर समीक्षाका स्तम्म तो बहून सावधानी आर उक्त रदायित्वकं साध 
{सिवनी कृपा करे जिसमे दर्शन केवर विवाद ओर श्वान्त परस्पराओका अजायववर न वने, वह्‌ जीवन 
मे मवाद लावे आर दर्शनप्रणेतामोको समन्ित न्याय द सकं। 

टम न्ह जेनदर्गनने दर्नन जब्दी काल्पनिक भूमसिकामे निकल्कर वस्तु मामापर य 
हकर जगनूमे वस्तुर्ियित्तिके जाधारसे नवाद समीकरण अर यत्रायं तत्त्वज्ञानिक्रा ष्टि दी। जिस 
-पासनामे विय अपने वास्तविक सपक समक्नकर निरथक विवादमे वचकर सच्चे संवादी वन 
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? भन कवथाधन्नमे गवौ ठं बाल प्रीवन्‌को की पलक वणन बिद कि-पममज । भीर्‌ पिजय नामक्‌ दां सधु 

लोन सल्नन गहावता दा नहो गयाथा, इसन ठन नाम सन्मति रण्वा गयाश्रा न्नव इ यह सजय परियं 
स भालदटरखि नदो कर व्सके सशयया अनिदवध्तर नाम सहाारक्र सतलगान्यायत तरी दो । यग वरटरषिपुत्त 
(रेष श्ट हका पयय नामका दृमरा साघु वन राया हे । 


७८ तत्त्वाथवृत्ति-प्रस्तावना 


अनेकान्तद्‌ शनका सांस्कृतिक आधार-- 

भारतीय विचार परम्परामे स्पष्टत दो धाराएे ह्‌! एक धारा वेदको प्रमाण मानने वाट वैदिके 
दशंनोकी हे ओर दूसरी वेदको प्रमाण न मानकर पुरुषानृभव या पुस्षसीक्षात्कारको प्रमाण माननेवाटे 
श्रमण सन्तोकी। यद्यपि चा्वकि दन भी वेदको प्रमाण नही मानता किन्तु उसने आत्माका अस्तित्व 
जन्मसे मरण पर्यन्त ही स्वीकार किया ह । उसने परलोक, पुण्य, पाप, आर मोक्ष जंसे आत्मप्रतिष्टिति तत्त्वो 
को तथा अआत्मसश्लोधक चारित्र आदिकी उपयोगिताको स्वीकृत नही किया हुं । अतं अववेदिकर होकर भी 
वह्‌ श्रमणधागमे सम्मिलित नही किया जा सकता। श्रमणधारा वैदिक परम्पराको न मानकर भी आत्मा 
जडभिन्न ज्ञान सन्तान, पृण्य-पाप, परलोक निर्वाण आदिमे विदवास रखती ह, अत पाणिनिकी परिभाषा 
के अनृसार्‌ आस्तिक हूं । वेदको या ईइवरको जगत्कर्ता न माननेके कारण श्रमणधाराको नास्तिक 
कहना उचित नही है, क्योकि अपनी अमक परम्पराको न माननेकं कारण यदि श्रमण नास्तिक हं 
तो श्वमणपरस्परा को न माननेके कारण वेदिक भी मिथ्यादृष्टि आदि विशेषणो से पुकारे गये हं । 

श्रमणधाराक्रा सारा तत्त्वजान या दशंनविस्तार जीवन-गोधन या चारित्र्य वृदधिकै चिए हुभा था। 
वैदिक परभ्परामे तत्त्वज्ञानको मुक्तिका साधन-माना है, जव कि श्रमणधारामे चारित्र को। वैदिकपरम्परा 
वैँ राग्य आदिे ज्ञानको पृष्टकरती ह, जौर विचारगुद्धि करक मोक्ष मान र्ती ह जबकिश्चमणपरम्परा कहती 
दै कि उस ज्ञान या विचारका कोई मूल्य नही जो जीवनमे न उतरे । जिसकी सुवाससे जीवनशोधन न हो वह 
नान या विचार मस्तिष्ककं व्यायामसे अधिक कुछ भी महत्व नही रखते । जेन परम्परामे तत्त्वाथमूत्रका 
आद्यसूवर है--^सम्यग्दक्ञेनक्ञानचारित्राणि सोक्षमागंः'' (तत्वार्थसूत्र १।१) अर्थात्‌ सम्यग्दशेन सम्यण््ञान 
जओौर सम्यक्‌चारित्रकी आत्मपरिणति मोक्षका मागे हे । यहीं मोक्षका साक्षात्‌ कारण चारित्र हें । सम्यग्दशंन 
अर सम्यश््ञान तो उस चारित्रके परिपोषकहं । बौद्ध परर्पराका अष्टाग मागं भी चारित्रका ही विस्तार 
हे । तात्पयं यह कि श्रमणधारामे ज्ञानकी अपेक्षा चारित्रका ही अन्तिम महत्त्व रहा हं ओर प्रत्येक विचार आर 
जञानका उपयोग चारित्र अथति्‌ आत्मोधन या जीवनमे सामजञ्जस्य स्थापित करनेके लिए क्रिया गयाहं। 
शधरमण सन्तोने नप जौर साधनाकै द्वारा वीतरागता प्राप्तकी ओर उसी परमवीतरागता, समताया अहिसा 
की उत्कृष्ट ज्योतिको विर्वमे प्रचारित करनेके किए विद्वतत्त्वोका साक्षात्कार किया । इनका साध्य विचार 
नही आचार था, ज्ञान नही चारित्य था, वाश्विलास या शास्त्राथं नही, जीवनशुद्धि ओर सवाद था। 


अहिसाका अन्तिम अथं हू-जीवमाव्रमे (चाह वह्‌ स्थावर हो या जगम, पु हो या मनुष्य, व्राह्मणहोया 
कषत्रियः वेश्यहो या शुद्र, गोरा हो या काला, एतद्देशीय हो या विदेशी) देग, काट, शरीराकार, वणं, जाति, 
रग आदिके अवरणोसे परे होकर समत्व दशन । प्रत्येक जीव स्वरूपसे चैतन्य शकितिका अखण्ड शाइ्वत आधार हे । 
वह्‌ कमं या वासनाञौके कारण वृक्ष, कीडा-मकोडा, पशु ओर मनुष्य आदि रारीरोको धारणकरता हे, पर अखण्ड 
चेनन्यका एक भी अश उसका नष्ट नही होता । वह्‌ वासना या रागद्रेषादिकं द्वारा विकृत अवश्य हो जाताहं ] 
मनुष्य अपने देच कार आदि निमित्तोमे गोरे या काले किसी मी लरीरको धारण किए हो, अपनी वृत्ति या कमक 
अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ओर दुद्र किमीभीश्रेणीमे उसकी गणना व्यवहारत कोजातीहो, किसीभी 
देगमे उत्पच् हमा हो, किसी भी सन्तका उपासक हो, वह उन व्यावहारिक निमित्तोसे ऊच या नीच नही 
हो सकता। किसी वणंविदेषमे उत्पच्च होनेके कारण ही वह धमंका ठेकेदार नही बन सकता । मानवमात्र 
के मूलत समान अधिकार हृ, इतना ही नही किन्तु पञु-पक्षी, कीड-मकोडे, वृक्ष आदि प्राणियोकै भी। 
समक प्रकार की आजीविका या व्यापारके कारण कोई भी मनृष्य किमी मानवाधिकारसे वचित नही 
सक्ता । यह मानवसमत्वभावना, प्राणिमात्रमे समता ओर उत्कृष्ट सत्त्वमत्री अहिसाके ही विकसित शूप 
ठं । श्रमणसन्तोने यही कहा हे किएक मनुष्य किसी भूखण्डपर या अन्य भौतिकं साधनोपर अधिकारकरग 
लेनेके कारण जगतूमे महान्‌ बनकर दूसरोके निर्द॑लनका जन्मसिद्ध अधिकारी नही हो सकता। किमी 
व्णेविदोषमे उत्पन्न होनेके कारण दूसरोका शासक या धर्मं का.ठेकेदार नही हो सकता । भौतिक साधनो 


अनेकान्तद्शंन का सास्करृतिक आधार ७९ 


कौ प्रतिष्ठा वाह्यमे कदाचित्‌ होभी पर घर्मक्षे्मे प्राणिमात्रको एक ही मूमिपर बैट्ना हौोगा। हर 
एक प्राणीको धमकी शीतल छायामे समानमावसे सन्तोषकी ससि लनेका सुअवसर ह । आत्मसमत्व, 
वीतरागत्व या अहिसाके विकाससेही कोई महान्‌ हो सकता हौ न कि जगतूमे विषमता फंलानेवाङे हिसक परि- 
ग्रहके सम्रहमे। आदशं त्यागदहौन कि सग्रह । इस प्रकार जाति, वर्ण, रग, देश, आकार, परिग्रहसग्रह आदि 
विषमता ओर सघर्षके कारणो से परे होकर प्राणिमात्रको समत्व, अहिसा ओर वीतरागताका पावन सन्दे 
इन श्रमणसन्तोने उस समय दिया जव यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड एकं वगंविशेषकी जीविकाके साधन बन ए थे । 
कुछ गाय, सोना ओर स्व्रियोकी दक्षिणासे स्वर्गेके टिर्किट प्राप्त हो जात्ने थे, धर्मके नामपर गोमेध अजामेध क्वचित्‌ 
नरमेधतक का खा बाजार था, जातिगत उच्चत्व नीचत्वका विष समाजररीरको दग्ध कर रहा था अनक 
प्रकारसे सत्ताको हथियानेके षडयन्त्र चाल्‌ थे । उस बरवैर युगमे मानवसमत्व ओर प्राणिमंत्रीका उदारतम 
सन्देदा इन युगधर्मं सन्तोने नास्तिकताका मिथ्या लाछन सहते हुए भी दिया ओर भ्रान्त जनताको सच्ची 
समाजरचनाका मूलमन्त्र वताया । 


प्र, यह अनुभवसिद्ध बातहे कि अहिसाकौ स्थायी प्रतिष्ठा मन शुद्धि ओर वचनशुद्धिके विना 
नही हो सकती । हम भले ही शरीरसे दूसरे प्राणियोकी हिसा न करे पर यदि वचन व्यवहार ओर चित्तगत- 
विचार विषम ओर विवादी तो कायिक अष्िसा पल ही नही सकती । अपने मनके विचार अर्थान्‌ 
मतक्मे पृष्ट करनेके छिएु ऊच नीच शब्द बोले जा्यंगे ओर फलत हाथापारईका अवमर आषु विना न 
रहेगा। भारतीय शास्त्रार्थोका इतिहास एसे अनक हिसा काण्डोके रक्तरञ्जित पन्नोसे भरा हुजाह। जन 
यह आवद्यक था कि अहिसाकी सर्वागीण प्रतिष्ठाकै लिए विडइवका यथार्थं तत्त्वज्ञान हौ ओर विचार 
शृदधिम्‌लक वचनशुद्धिकी जीवनव्यवहारमे प्रतिष्ठा हो। यह सम्भवही नहीहेकि एक दही वस्तुके विषय 
मे परस्पर विरोधी मतवाद चरते रहे, अपने पश्षके समर्थनके लिए उचित अनुचित गस्त्राथं होते रहे, 
पक्षप्रतिपक्षोका सगठन हो, शास्त्रा मे हारनेवाकेको तेलकी जरती कडाहीमे जीवित तल ठेने जेमी 
हसक होड भी लगे, फिर मी परस्पर अहिसा बनी रहे । 


भगवन्‌ महावीर एक परम अ्हिसक सनन धे। उननें देखा कि आजका सारा राजकारण 
धर्म ओर सतवादियोके हाथमे हे । जवनक इत मतमादोक्रा वस्नुस्वित्तिके आचवारसे समन्वय न होगा तव- 
नकर हिसाकी जठ नही कट सकती । उननं विश्वके तत्वोका साक्नात्कार किया ओौर वत्ताया कि विड्वका 
प्रत्येक चैतन ओर जड तत्व अनन्त धर्मोका भण्डार हं। उसके विराट्‌ स्वरूपको साधारण मानव 
परिपूणं रूपमे नही जान सकता । उसका क्षुद्र ज्ञान वस्तुके एक एक अङ्को जानकर अपनेमे पूर्णता 
का दुरभिमानकर बेठा हं। विवाद वस्तुमे नहीहं। विवाद तोदंखनेवाखोकी दृष्टिमिटे। काशये 
वम्तुके विगाट्‌ अनन्त-धर्मात्मक या अनेकात्मक स्वरूपकी स्ञकी पा सकते । उनने इस अनेकान्तात्मक 
तत्त्वज्ञानकी ओर मतवादियोका ध्यान खीचा ओर बताया कि-देखो, प्रत्येक वस्तु अनन्त गुण पर्याय ओर 
घर्मोका अखण्ड पिण्ड हं। यहं अपनी अनाद्यनन्तं सन्तानरूप स्थितिकी दष्टिसे नित्यहे। कभीभीएेसा 
समय नही आ सकता जव विश्वके रगमञ्चसे एक कणका भी समर विनाश हो जाय । साथ ही प्रति- 
क्षण उसकी पयि बदल रहीहं, उनके गुण-घर्मोमिं भी सदश या विसदृश परिवर्तन हौ रहा है, अत 
वह अनित्य भी हं । इसी तगह अनन्त गुण, शक्ति, पर्याय ओर धमं प्रत्येक वस्तुकी निजी सम्पत्ति हे । 
इनमेमे हमारा स्वत्पर ज्ञानच्व एक एक अजको विषय करके क्षुद्र मतवादोकी मृष्टिकरग्हा है)! आत्मा 
को नित्य सिद्ध करनवालोका पक्ष अपनी सारी शक्ति आत्माको अनित्य सिद्ध करने वालोकी उखाड 
प्रछाटमे वगा रहा हं तौ अनित्यवादियोका गृट नित्यवादियोको भला बराःकह रहा द। 


महावीरको उन मनवादियोको बुद्धि आर प्रवृत्ति प्रर तरस आता था) वे बृद्धकी तरह आत्म- 
नित्यत्व ओौर अनित्यत्व, परलोक ओर निर्ण आदिको अव्याकृत (अकथनीय) कहुकर्‌ बौद्धिक तमकीं 


८० ततत्वाथवृत्ति-प्रस्तावना 


सृष्टि नही करना चाहते धे! उननं इन सथी तन्वोका यथार्थं स्वरूप वताकर्‌ शिष्योको प्रकाम खाकर 
उन्हं मानस समताको समभूमिपर ला दिया। उनने बताया कि वस्तुको तम जिस दष्टिकोणसे देख रहे हं 
वन्तु उतना ही नही हु"उसम णस अनन्त दृष्टिकोणोत देख जानकी क्षमत। हं, उक्तका विराट्‌ स्वरूप 
अनन्त धर्मत्मिकि हें । तुम्हे जो दृष्टिकोण विरोधी मालम्‌ होता है उसका ईमानदारी से विचार क्रो, कह 
भा वेस्तुमं विद्यमान हं । वित्तसे पक्षपातकी दुरभिसन्वि निकालो ओर दूसरेकं दुष्टिकोषको भी उतनी 
प्रासणिकनममे वस्तुमे खीजो, वह वही हग र्हाह। लं, वस्तुकी सीमा सौर मर्यादाका उन्छघन 
नहा होना चाहिए । तुम चाहो कि जडमे चननत्व पिटजायया चलनमे जइत्व, तो नही मिल सकना 
व्याकर प्रत्येकः पदार्थेके अपने निजी घमं निर्चितटहं। म प्रत्येव, वस्तुको अनन्तधर्मात्मक कट रहा ह, 
सवेधर्मात्मक नटी । अनन्त धर्मोमि वतनके संम्भद नन्त धर्म चेलनमे सिेगे तथा अचरेतनगत 
रम अचेतनमे । देतनके गुण-धमं अचेतनमं नही पाये ज नकते आर न अचेतन के चेतनमे। हां, कुट 
एसे सामान्य वमं भी ह जौ चेतन यौ अचेतन दानं साधारण रूपये पाएजानेद्रं। तात्पर्यं यहं 
क्रि वस्तुमे वहत गु"जाइग हं । इ्तर्नी विराट्‌ ह, ज तुम्हारं अनन्त दृष्टिकोणोमे देखी ओर 
जानी जा सक्ती हं । एक क्ुद्र-टप्टिका आग्रह करके दूयरेकी दृष्टिका तिरस्कार कग्ना या अपनी दृष्टिक 
जहकार करना वस्तुकं स्वरूपकी नासमन्लीका परिणाम है । हरिभद्रसुरिने वहुन सुन्दर छिषा टै कि-- 

“आग्रह बत निनीषति य्‌ क्ति तत्र यत्रं मतिरस्य निविष्टा 

पन्षपातर्हितस्य तु युवितयंत्र तन्न मतिरेति निवेशम्‌ ।*' (ोकतत्त्वनिर्णय) 

अर्थात्‌-ज ग्रही व्यविति अपने मतपौषणके लिए युक्तिं द्‌'उता है, युकतियोको अपने मतकी ओर 

ठे जाना हे, पर पक्षपातरहिन मध्यस्५ व्यक्ति युक्तिसिद्ध वम्तुम्बरूपको स्वीकार करनेमे ही अपनी मति 
कौ सफरता मानता हूं | 


अनकान्त दशन भी यहा सिखाता हं कि युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूपकी ओर अपने मतको ल्गायो 
न करि अपने निदिचित मतकी ओर वस्तु ओर युक्तिकी खीचातानी करकं उन्हे विगाडनेका दुष्प्रायास 
कर, आरन कत्पनाकी उडान इतनी ल्म्बीलो जो वस्तु कौ सीमाकोही खघ जाय । तात्पयं यहह कि 
मानससमताकं किए यह वस्तुस्थितिमूटक अनेकान्त तत्त्वज्ञान अत्यावण्यकः ह | इसके द्वारा इस नरतन- 
धाक ज्ञातहौ सकेगा कि वह कितने पानीमे है, उसका ज्ञान कितना स्वत्पष्ै, ओं र वह किस द्‌रभिमानमे 
(हतक मतवादका सजन करक मानवसमाजका अहित कर ग्हा ह्‌ । इस मानस अहिसात्मक 
अनकन्त द्दानन विचायम या दृष्टिकोणोम कामचराऊ समन्वय या दीकाढाटा समक्चौता नही ह्येता, 
किन्तु वस्तुस्वरूपके आधारम यथाधरं तत्त्वज्ञानम्‌ टक सवाद दृष्टि प्राप्तहौतीहे 


ड० सर राधाकृष्णन्‌ इण्टियन फिलासफी (जित्द १ प° ३०५६) मे स्याद्रादके उपर अपने विचार 
भ्रक्रट कर्तं हुए कवते ह कि--"“हसमे हमे केवल अपेक्षिक अथवा अर्धसेत्यका ही ज्ञान हा सकता ट 
स्यष्वादमे हम पूणं सत्यको नही जान सकने | दूसरे गन्दोम-स्याष्राद हमे यर्धसत्योकं पासं कार पटक्र 
देना हं जौर टन्ही अर्थसत्योको पूर्णं सत्य भान लेनेकी प्रेरणा करना ह । परन्तु केवट निञ्चित यनिरिचित 
अधमन्योको मिलाकर एक साथ गव देनेने वह पूर्णसन्य नही कहा जा सकता ।'' आदि । 

क्या सर राधक्रृष्णन्‌ यह वतानकौ कृपा करणं कि स्याद्रादनं निदिवत अनिष्चिन अर्धमत्योक पूणं 
ननत्य सालनकी प्रेरणाकंनकी हे? हा, वह वेदाग्नकी तरह चेतन आर अचेतनके काल्पनिकं अभर्दव 
दिमागी दाह्मे अवश्य मिल नर्हा हना, आओरन वह किनी ण्मे सिद्टान्तका समन्वय करनेकी स्माह 
देता हं जिसम वस्तुस्थितिकी उपेक्नाकी गईहो। सर राधाकृप्णनको पृणसल्य रपम वह काल्पनिक अभेद 
भा ब्रह्म इष्ट हं जिसमे चेतन अचेतन मूर्तं अमतं सभी काल्पनिक रीतिमे समाजातेद्ै। वे म्याट्रादकी 
ममन्वयद्ष्टिको ज्ंसत्योके पास खाकर पटकना समञ्चते टह प्रर जवर प्रत्येक वस्तु स्वरूपत अनन्तधर्मात्मिक 
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हे तव उस वास्तविक नतीजेपर पहेचनेको अर्ध॑सत्य कंसे कह सक्ते हे हां, स्याद्वाद उस प्रामाणविरुद्ध 
काल्पनिक अभेदकी ओर वस्तुस्थितिमूरुक दृष्टस नही जा सकता। वसे, सग्रहनयकी एक चरम 
अभमेदकी कल्पना जँनद्शनकारोने मी की हौ ओर उस परम सग्रहनयकी अभेद दुष्टिसि बताया हं 
कि- 'सर्वमेक सदविशेषात' अर्थात्‌-जगत्‌ एक है, सद्रूपसे चेतन ओर अचेतन मे कोई भेद नहीहं। पर 

एक कल्पना है, क्योकि एेसा एक सत्‌ नही हे जो प्रत्येक मौलिक द्रव्यमे अनुगत रहता हौ । अत 
यदि सर राधाकृष्णनको चरम अभंदकी कत्पना ही देखनी हौ तो वे परमसग्रहनयके दष्टिकोणमे देख सक्ते 
हे, पर वह॒ केवर कल्पना ही होगी, वस्तुस्थिति नही । पृणसत्य "तो वस्तुका अनकान्तात्मक रूपसे ददान 
हीह न कि काल्पनिक अभंदका .दरान। 


, 


इसी तरह प्रो० बलदेव उपाध्याय इस स्याहादसे प्रभावित होकर मी सर राधाकृष्णन्‌का अनु्‌- 
सरण कर स्याद्ादको मूरभूततत्व (एक ब्रह्य ?)} के स्वरूपके समञ्लनमे नितान्त असमथ बतानका 
साहस करते हे । इनने तो यहो तक चख दिया ह कि-“इसी कारण यह व्यवहार तथा परमार्थके बीचौ- 
वीच तत्त्वविचारको कतिपय क्षणके लिए विखम्भ तथा विराम देनेवाले विश्वरामगृहसे बढ़कर अधिकम 
नही रखता ।" (भारतीय देन प्‌ ० १७३) । आप चाहते हं कि प्रत्येक दज्ञेनको उस काल्पनिक अभंदतक 
परटेचना चाहिए । पर स्याद्वाद जव वस्तुविचार कर रहा है तब वह्‌ परमाथंसत्‌ वस्तुको सीमाको कंसे कों 
सकना हँ 7 ब्रह्मैकवाद न केवर य क्तिविम्‌द्ध ही ह किन्तु आजके विज्ञानसे उसके एकीकरणका कोई वास्तविक 
मत्य सिद्ध नही होता । विज्ञानने एटमका भी विशेषण किया है मौर प्रत्येककी अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार 
की दै । अत यदि स्याद्वाद वस्तुकी अनेकान्तात्मक सीमा पर पहूंचाकर बुद्धिको विराम देता हं तो यहं 
उसका भषण ही है! दिमागी अभेदसे वास्तविक स्थितिकी उपेक्षा करना मनोरञ्जनसे अधिक महत्वकी 
वान नही हो सकती । 


दसी तरह श्रीयुत हनमन्तराव एम. ए. ने अपने [21 [0ऽप्रालााथ पाल्ा 
0 [00 फ1648ल€ "नामक लेखमे लिखा है कि-“स्याद्राद सर समञ्ौतेका माग उपस्थित करता है, वह 
र्णं सत्य तक नही ले जाता ।” आदि। ये सव एक ही प्रकारके विचार हं जो स्याद्वादके स्वरूपको न सम- 
अनेके या वस्तुम्थितिकी उपेक्षा करनेके परिणाम हं । मे पिले लिख चुका हुं कि-महावी रने देखा कि-वस्तु 
तो अपने स्थानपर अपने विराट्‌ रूपमे प्रतिष्ठित हे, उसमे अनन्त धमं, जो हमे परस्पर विरोधी मादूम होते दहं, 
अविरुद्ध भावसे विद्यमान ह, पर हमारी दृष्टिमे विरोध होनेमे हम उसकी यथार्थं स्थितिको नही समञ्च 
पार्हेह। 


जेन दर्शन वास्तव-बहुत्ववादी ह । वह्‌ दो पृथक्‌ सत्ताक वस्तुओको व्यवहारके लिए कल्पनासे 
अभिच्च कह मी दं , पर वस्तुकी निजी मर्यादाका उल्छघन नही करना चाहता । जेन दशन एक व्यक्तिका अपन 
गण-पययोमे वास्तविक अभेद तो मानता हे, पर दो व्यक्तियोमे अवास्तविक अभेदको नही मानता। इस 
दर्यनकी यही विशेषता है, जो यह परमाथ सत्‌ वस्तुकी परिधिको न लोँंघकर उसकी सीमामेदटी विचार 
करता है ओर मनुष्योको कल्पनाकौ उडानसे विरत कर वस्तुकी ओर देखनेको बाध्य करता हं। 
जिस चरम अभेद तक न पहूंचनेक कारण अनेकान्त दशंनको सर राधाकृष्णन्‌ जसे विचारक अधंसत्याका 
ममुदाय कहते टै उस चरम अभेदको भी अनेकान्त दशन एक व्यक्तिका एक धमं मानता हें । वह उन 
अभेदकल्पकोको कहता कि वस्तु इसमे भी बडी हँ अभेदतो उसका एक धर्म हुं । दृष्टिको ओर उदार 
नथा विशाल करके वस्तुक पूणं रूपको देखो, उसमे अभेद एक कोनेमे पडा होगा ओर अभेदके अनन्तो 
भाई-बन्धु उसमे तादात्म्य हो रहे होगे । अत इन ज्ञानर्वधारियोको उदारदृष्टि देनेवाले तथा वस्तुकी ्ञीको 
दिवानेवाले अनेकान्तदर्शेन ने वास्तविक विचारकी अन्तिम रेखा खीची हँ, ओर यह सब हुञा हं मानससमता- 
मूटक तत्त्वज्ञानकी खोजसे । जब इस प्रकार वस्तुस्थिति ही अनेकान्तमयी या अनन्तधर्मात्मिका हं तब सहज 
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ही मनुष्य यह सोचने लगता हं कि दूसरा वादी जो कह रहा हं उसको सहानुभूतिसे समीक्षा होनी चाहिये आर 
वस्तुस्थिति मूलक समीकरण होना चाहिये । इस स्वीयस्वल्पता ओौर वस्तुकी अनन्तधरम॑ताकं वातावरणसे निर थक 
कल्पनागोका जार टटेगा जौर अहकारका विना होकर मानससमताकी सृष्टि होगी, जोकि अहिमा- 
का सजीवन बीज ह । इस तरह मानस समते किए अनेकान्तदर्शन ही एकमात्र स्थिर आधार हो सकता हं ! 
जब अनेकान्त दरनसे विचारशुद्धि हो जाती हँ तब स्वभावत वाणीमे नम्रता ओर परसमन्वयकी वृत्ति 
उत्पन्न हो बाती ह । वह वस्तुस्थितिको उल्लघन करनेवारे शब्दका प्रयोग ही नही कर सक्ता । इदमीलिए 
जेनाचार्योनि वस्तुकी अनेकधर्मात्मताकाण्योतन करनेकं लिए स्यात्‌" शब्दके प्रयोगकी आवश्यकता वताई हे । 
रब्दोमे यह सामथ्यं नही जो कि वस्तुके पूणणरूपको युगपत्‌ कह सक । वह एक्‌ समयमे एक ही धमं को कहु सकना 
है। अत उसी समय वस्तुमे विद्यमान दोष धर्मो को सत्ताका सूचन करनेके लिए स्यात्‌" बब्दका प्रयोग 
किया जाता है । स्यात्‌'का (सुनिरिचित दष्टिकोण' या निर्णीति अपेक्षा" ही अर्थं हं 'गायद, सम्भव, कदाचित्‌ 
आदि नही) स्यादस्ति का वाच्यां ह-स्वरूपादिको अपेक्नासे व्स्तुहंही' नकि 'गायद हे", कदा- 
चित्‌ हे" आदि 1 सक्षेपत जहां अनेकान्त दश्लेन चित्तमे समता, मध्यस्थभाव, वीतरागता, निप्पक्षताका उदय 
करता है वहां स्याद्वाद वाणीमे निदोषिता आनका पूरा अवसर देताहं। 

ट्स प्रकार अहिसाकी परिपूर्णेता ओर स्थायित्वकी प्रेरणाने मानस गुदिकं लिए अनकान्न- 
दर्लन ओर वचन शद्धिके किए स्याटवाद जैसी निधियोको भारतीय सस्कृतिके कोपागारमे दिया हं। वोट 
समय ववताको सदा यह ध्यान रहना चाहिए कि वह्‌ जोबोट रहा हं उतनीही वस्तु नदीह, किन्तु 
बहुत वडी हँ, उसके पूणेरूप तक शब्द नही पहुंच सक्ते । इसी भावका जतानके लिए वक्ता स्यात्‌ 
रब्दका प्रयोग करता हे । स्यात्‌ शब्द विधिलिडमे निष्पन्न होता हं, जौ अपने वक्तव्यको निध्तित 
रूपमे उपस्थित करता है न कि सशय रूपमे । जैन तीर्थकरोने इस तरह सर्वागीण अहिसाकी साधनाकरा 
वैयक्तिक ओर सामाजिक दोनो प्रकारका प्रत्यक्षानभृत मागं बताया हं! उनने पदार्थोकं स्वरूपक्रा 
यथार्थ निरूपण तो किया ही, साथ ही पदाथेकि देखनेका, उनके ज्ञान करनेका ओौर उनके स्वरुपको वचन 
से कहुनेका नया वस्तुस्पर्शी मागं बताया । इस आहिसक दृष्टिसे यदि भारतीय द्ननकारोने वस्तुका 
निरीक्षण किया देता तो भारतीय जत्पकथाका इतिहास रक्तरजित न हमा होता जर धमं तथा दर्घन- 
के नामपर मानवताका निर्दर्न नही होता । पर अहकार ओर शासन भावना मानवको दानवे बना देनी 
है। उत्त पर भी धमं ओर मतका अहम्‌" तो अति दुनिवार होताहं। परन्तु यूगयुगमे एमे दी दानवो- 
को मानव बनानेके लिए अहिसक सन्त इसी समन्वय दुष्टि, इसी समताभाव ओर इसी सर्वागीण अट्मिा- 
का सन्देश देते आए हे! यह जैन दजेनकी ही विशेषता जो वह अदिसाकी तह तक पहूंचनेके ट्टिण 
केवट धामिकं उपदेशा तक ही सीमित नही रहा अपितु वास्तविक स्थितिकं आधारे दाशनिके गृतिथि- 
यो को सुखज्ञानेकी मौलिकं दष्टि भी खोजसका। न केवलद्ष्टिही किन्तु मन वचन ओर कायडउ्न 
तीनो द्ारेसे होनेवाटी हिसाको रोकनेका प्रशास्ततम मागं भी उपस्थित कर सका । 


आज डँ भगवानदास जैसे मनीषी समन्वय ओर सब धर्मोकी मौलिक एकताको आवाज 

बलन्द कर रहे है । वे वषोसि कह रहे हे कि समन्वय दुष्ट प्राप्त हूए बिना स्वराज्य स्थायी नही हो सकना, 

मानव मानव नही रह सकता । उन्होने अपने समन्वयः ओर दशन का प्रयोजन" आदि ग्रन्थोमे इसी सम- 

न्वय तत्वका भूरि भूरि प्रतिपादन क्षिया है । जैन ऋषियोने इस समन्वय (स्याद्वाद) सिदढान्त पर री 

स ख्यावद्ध ग्रन्थ लिखे हे । इनका विशवास ह कि जबतक दृष्टिमे समीचीनता नही आयगी तवरतक मतभेद 

` ओौर सघष बना ही रहेगा) नए दृष्टिकोणसे वस्तु स्थिति तक पहुंचना ही विस्षवादसे हेटाकर जी- 

वनको सवादी बना सक्ता ह । जेन दर्लनकी भारतीय सस्कृतिको यही देन है। आज हमे जो स्वा- 

न्व्यकं दरोन हए हं वह इसी अहिसाका पृण्यफल हं । कोई यदि विर्वमे भारतका मस्तक ऊचां रखना 
ह तो यह निरुपाधि-वर्णं जाति रग देश आदिकी क्षुद्र उपाधियोसे रहित-अहिसा भावना दह 


सदादि अनुयोग ८३ 


सदादि अनुयोग-प्रमाण ओर नयके वारा जाने गए तथा निक्षेपके हारा अनेक सभवित रूपोमे 
सामने रखे गए पदा्थंसि ही तच्व्ञानोपयोगी प्रकृत अथैका यथार्थं बोध हो सकता हं । उन निक्षेपके 
विषय भूत पदार्थोमि दृढ्ताकी परीक्षा लिए या पदार्थके अन्य विविध रूपोके परिज्ञानके किए अनुयोग 
अर्थान्‌ अनुकर प्रश्न या पर्चाद्‌मावी प्रदन होते हं । जिनसे प्रकृत पदा्थकी वास्तविक अवस्थाका पता 
रुग जाता है । प्रमाण भौर नय सामान्यतया तत्तका ज्ञान कराते हं । निक्षेप विधिसे अप्रकृतका निराकरण- 
कर प्रस्तुतको छाट ल्या जाता हं । फिर छटी हई प्रस्तुत वस्तुका निदंशादि ओर सदादि 
राया सविवरण पूरी अवस्थाओका ज्ञान किया जातादह। निक्षेपसे छ्टी हई वस्तुका क्या नाम 
है? (निदेश) कौन उसका स्वामी हं ? (स्वामित्व) कंसे उद्मन्न होती ह? (साधन) करौ रहतीहं 
(अधिकरण ), कितने कालतक रहती है ? (स्थिति) कितने प्रकारकी है? (विधान), उसकी द्रव्यक्ष्र 
काट भाव आदिमे क्या स्थिति ह । अस्तित्वका ज्ञान सत्‌" ह । उसके भेदोकी गिनती सख्या हं । वतमान 
निवास क्षेत्र हं । त्रैकालिक निवासपरिधि स्पशन है । वह्रनेकी मर्यादा कार हं । अमुक अवस्थाको छोडकर 
पन उस अवस्थामे प्राप्त होनेतकके विरहकाकको अन्तर कहते हं । ओौपशमिक आदि भावदह। परस्पर 
सच्याकृत तारतम्यका विचार अल्पबहूत्व ह । साराश यह्‌ कि निक्षिप्त पदा्थका निदंशादि जौर सदादि 
अन॒योगोकं द्वारा यथावत्‌ सविवरण ज्ञान प्राप्त करना मुमुक्षुकी अहिसा आदि साधनाोकं किए आवर्यक 
है। जीवरक्षा करने केलिए जीवकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदिकी दृष्टिसे परिपूर्णं स्थित्तिका ज्ञान 
अटिमकको जरूरी ही हं। । 
इस तरह प्रमाण नय निक्षेप ओर अनुयोगोके द्वारा तत्त्वौका यथाथं अधिगम करके उनकी दुदु 
प्रतीति ओर अहिसादि चारित्रकी परिपूर्णता होनेपर यह आत्मा बन्धनमुक्त॒होकर स्वस्वरूपमे प्रति- 
ष्ठितिहो जाता है। यही मुक्ति हं। 
“श्रुतादथमनेकान्तमधिगस्याभिसन्धिभि । 
परीक्ष्य तांस्तान्‌ तद्धर्माननेकान्‌ व्यावहारिकान्‌ ।७३॥ 
नयानुगतनिक्षेपेश्पायं भेदकेदने । 
विरच्याथेवाकप्रत्ययात्मभेदान्‌ श्रृतापिंतान्‌ ।\५४।। 
अनयुज्यानुयोगेश्च निर्देश्ादिभिदा गतेः । 
द्रव्याणि जौवादीन्यार्मा विव्‌द्धाभिनिवेश्न ।॥७५।। 
जीवस्थानगुणस्थानमागंणास्थानतत्ववित्‌ । 
तपोनिर्जीणकर्माथं विमुक्तः सुखमृच्छति ।।७६॥ 


अ्थत्‌-अनेकेन्तरूप जीवादि पदार्थोको श्वुत-शास््ौसे सुनकर प्रमाण ओर अनेक नयोके द्वारा उनका 
यथाथ परिज्ञान करना चाहिए । उन पदा्थेकि अनेक व्यावहारिक भौर पारमाथिक गुण-धर्मोकी परीक्षा 
नय दष्टियोसे कौ जाती हं । नयदृष्टियोक विषयभूत निक्षेपोके हारा वस्तुका अथं ज्ञान ओर शब्द आदि 
रूपमे विक्लेषण कर उसे फेलाकर उनमेसे अप्रकृतको छोड प्रकृतको ग्रहण कर केना चाहिए । उस 
छटे हए प्रकृत अशका निदं आदि अनुयोगोसे अच्छी तरह बारबार पूछकर सविवरण पूर्णज्ञान 
प्राप्त कर केना चाहिए । इस तरह जीवादि पदार्थोका खासकर आत्मतत्त्तका जीवस्थान गृणस्थान ओर्‌ 
मागणा स्थानोमे दुढतर ज्ञान करके उनपर गाढ विद्वासं रूप सम्यग्ददोनकी वृद्धि करनी चाहिए 1 इस 
तत््वश्रद्धा ओर तत््वज्ञानके होनेपर परपदाथसि विरक्ति इच्छानिरोधरूप त्म ओर चारित्र आदिसे ` 
समस्त कुसस्कारोका विनाशकर पूवं कर्मोकी निजेरा कर, यह आत्मा विमुक्त होकर अनन्त चैतन्यमय 
स्वस्वरूपमे प्रतिष्ठित हो जाता हं । 


1, 


८४ तत्त्वाथेवृत्ति-प्रस्तावना 


ग्रन्थक बाह्य स्वरूप-- 

तत्वार्थाधिगमसूत्र जेनपरम्परा की गीता बाइविल कूरान याजौ कहिए एके पविच्र ग्रन्थ हे। 
इसमे बन्धनम्‌क्तिके कारणोका सागोपाग विवेचन हं । जैनधमं ओर जंनददंनके समस्त मूल आधारोकी 
सल्िप्त सूचना इस सूत्र ग्रन्थसे मिरु जाती है । भ० महावीरके उपदेश अ्धमागधी भाषामे होते थे जो 
उस समय मगध ओर विहारकी जनबोटी थी। गास्त्रोमे बताया हं कि यह अधैमागधी भाषा अठारह 
महाभाषा ओर सातसौ लघुभाषाओ के रब्दोसे समुद्धथी। एक कहावत हे-"कोस कोस पर पानी बदले 
चारकोस पर पर बानी सो यदि भगध देर कारीदेश ओर विहार देशमे चार चार कोसपर वदलन- 
वाटी बोलियोकी वास्तविक गणनाकी जामतो वे ७१८ से कही अशधिकहौो सकती होगी अठारह 
महाभाषाएँं मुख्य मुख्य अठारह जनपदोकी राजभाषाएं कही जाती थी । इनमे नाममात्रका ही अन्तर 
था । क्षुललकभाषाओका अन्तर तो उच्चारणकी टोनका ही समञ्चना चाहिए । जो हो, पर महावीरका 
उपदेश उसमयकी लोकभाषामे होता था जिसमे सस्कृेत जसी वगमाषाका कोई स्थान नही भ्रा। 
बृदढधकीो पाठीमाषा जौर महावीरकी अर्धमागधी भापा करीब करीब एक जेसी भाषाएं हे! इनमे वही 
चारकोसकी बानी वाखा भेद है। अधमागधीको सर्वाधिमागधी भाषा भी कहते ह ओर इसका विवेचन 
करते हए लिखा ह्‌- 

(अधे भगवद्भ्यषाया मगधदेकाभाष्पत्मकम्‌ अर्धं च सवेदेलञभाषात्मकम्‌'' अ्थत्‌-भगवान्‌की भा- 
षामे आधे शब्दतो मगध देशकी भाषा मागधी के थे ओर आधे शब्द सभी देशोकी भाषायके थे । 
तात्पर्यं यह कि अधमागधी भाषा वह्‌ छखोकभाषा थी जिसे प्राय सभी देशके लोग स्मज्ञ सकते भे । यह 
स्वाभाविक भी हं, क्योकि महावीरकी जन्मभूमि मगध देश थी, अत॒ मागधी उनकी मातृभाषा धी ओौर्‌ 
उन्हे अपना विक्वशान्तिका अहिसा सन्देश सव देशोकी कोटि कोटि उपेक्षित ओर पतित जनता तकं 
भेजना था अत उनकी बोटीमे सभी देशोकी बोटीके शब्द शामिल थे ओौर यह्‌ माषा उस समयकी भर्वा- 
धिक जनताकी अपनी बोटी थी अर्थात्‌ सबकी बोटी थी। 

जनबोरीमे उपदेदा दनेका कारण बतानेवाला एक प्राचीन इलोक मिलता है-- 

"बालस्वीमन्दमूर्वाणा न्दुणा चारिव्यकाल्िणाम्‌ | 

ग्रतिबोधनाय तच्वज्ञः सिद्ान्त प्राकृतः कृतः ।1" 
अर्थात्‌-बवालक स्त्री या मृखंसे मूख लोगोको, जौ अपने चारित्यको समुन्नत करना चाहते हं, प्रतिबोध दनेकं 
लिए भगवान्‌का उपदेश प्राकृत अर्थात्‌ स्वाभाविक जनबोटीमे होता था न किसस्कृत अर्थात्‌ बनी हई बोली- 
कृत्रिम कगंभाषामे। इन जननोखीक उपदेशोका सकलन जगम' कहा जाता ह । इसका बडा विस्तार था । 
उस समय लेखनका प्रचार नही हमा था । सब उपदेदा कण्ठपरम्परा से सुरक्षित रहते थे । एक दूसरेमे सुनकर 
इनकी धारा चरुती थी अत ये श्रुत" कहे जाते थे । महावीरके निर्वाणके बाद यह्‌ श्रुत परम्परा लुप्त होने लगी 
ओर ९८३ वषं बाद एक अगका पूणं ज्ञान भी शेष न रहा! अगके एक देशका ज्ञान रहा । इवेताम्बर परम्प- 
रामे बोद्ध सगीतियोकी तरह वाचनाँ हुई ओर अन्तिम वाचना देवधिगणि क्षमाश्रमणके तत्त्वावधानमे 
वीरसवत्‌ ९८० वि० स ० ५१० मे वलभीमे हू । इसमे आगमोका त्रुटित अत्रुटित जो रूप उपर्य था मक- 
लिति हमा । दिगम्बर परम्परामे एसा की प्रयत हभ या नही इसकी कुछ भी जानकारी नही है । दिगम्बर 
परम्परामे विक्रमकी द्ितीय तृतीय दातान्दीमे आचाय भूतबकि पुप्पदन्त ओर गुणधरने षट्खडागम ओर 
कसायपाहुडको रचना न्नागमाधित साहित्यके आधारसे की । पीछे कुन्दकुन्द आदि आचायेनि आगम पर- 
म्पराको केन्द्रमे रखकर तदनुसार स्वतन्त्र ग्रन्थ रचना की । 

अनुमान हं कि विक्रमकी तीसरी चौथी इाताब्दीमे उमास्वामी भद्रारकने इस तत्त्वाथूत्रकी रचना 
कीथी। इसीसे जेन परम्परामे सस्कृतग्रन्थनिर्माणयग प्रारम्भ होता है । इस तत्त्वाथसृत्रकी रचना इनने 
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मूलभूत तत्त्वोको सग्रह करनेकी जसम्प्रदायिक दृष्टि हई है कि इसे दोनो जैन सम्प्रदाय थोडे बहत पाठमेद- 
से प्रमाण मानते आएह। खवे० परम्परामेजो पाठ प्रचलित है उसमे ओर दिगम्बर पाठमे कोई विणिष्ट 
साम्प्रदाथिक मतभेद नहीटं। दोनो परम्पराओके आचायनि इसपर दशो टीका ग्रन्थ ल्खिहे। इस 
सूत्र ग्रन्थको दोनौ परम्पराजोमे एकता स्थापना का मूल अ्धार बनाया जा सकता हू । 
इसे मोक्षश्ास््र भरी कहते ह्‌ क्योकि इ समे मोक्षके मागं ओर तदुपयोगी जीवादि तत्त्वोका ही सवि 
स्तार निरूपण है) `इसमे दज अध्याय हं । प्रथमके चार अध्यायोमे जीवका, पाचवेमे अजीव का, छटवे 
ओर सातवे अध्यायमे आस्रवका, ञआटवे अध्यायमे बन्धका, नौवे मे खवरका तथा दशवे अध्यायमे मोक्षका वर्णन 
। प्रथम अध्यायमे मोक्षकामागं सम्यग्ददन सम्यग ज्ञान ओौर सम्यक्‌ चारित्रको बताकर जीवादि सात 
तत््वोके अधिगमके उपायः प्रमाण नय निक्षेप ओर निदंदादि सदादि अनयोगोका वणन हे । पाच ज्ञान उनका 
विषय आदिका निरूपण करके उनमे प्रत्यक्ष परोक्ष विभाग उनका सम्यक्त्व मिथ्यात्व ओर नयोका विवेचन 
किया गयाह। द्वितीय अध्यायमे जीवकं आौपदामिक आदि भाव, जीवका लक्षण, रीर, इच्ियों, योनि 
जन्म अदिका सविस्तार निरूपण हं । ततीय अध्यायमे जीवकं निवासभ्‌त-अधोलोक ओर मव्यखोक गत 
भगोरुका उसके निवासियोकी जायु कायस्थिति आदिका पूरा पूरा वणन हं। चोथे अध्यायमे उऊध्वेलोकका 
देवोके भेद केद्याएेँ आयु काय परिवार आदिका वणन हं । पाववे जध्यायमे अजीवततत्व अर्थात्‌ पुद्गल धम 
अधर्मं आकाड ओर कार द्रव्योका समग्र वणेन हं । द्रव्योकौ प्रदेश सख्या, उनके उपकार, गब्दादिका पुद्गलं 
पर्यगयत्व, स्कन्ध बननकी प्रक्रिया आदि पुद्गल द्रव्यका स्वागीण विवेचन हं । छटवे अध्यायमे ज्ञानावर- 
णादि कमेकि आसरवका सविस्तार निरूपण हं । किन किन वृत्तियो ओर प्रवृत्तियोसे किस किस कमका आस्रव 
मेता है, कँसे आस्रवमे विशेषता होती ह, कौन कमे पुण्य ह्‌, ओर कौन पाप आदिका विशद विवेचन हे। 
सातवे अध्यायमे शुभ आखरवके कारणः, पृण्यरूप अहिसादि ब्रतोका वणेन हं । इसमे व्रतीकी भावनां उनके 
तगक्षण अतिचार आदिका स्वरूप बताया गया ह । आठवें अध्यायमे प्रकृतिबन्ध आदि चारो वन्धोका, कर्म- 
परक्ृतियोका उनकी स्थिति आदिका निरूपण हे । नौवे अध्यायमे सवर तत्त्वका पुरा पूरा निरूपण हं । इसमें 
गृप्ति समिति धमं अनुत्े्ा परिषहजय चारित्र तप ध्यान आदिका सभेदप्रभेद निरूपण हं । दशवे अध्यायमे 
मोक्षका वर्णन ह । सिद्धोमे मेद किन निमित्तोसे हो सक्ता है । जीव उ्वंगमन क्यो करता हं? सिद्ध 
अवस्थामे कौन कौन भाव अवशिष्ट रह्‌ जाते है आदिका निरूपण ह्‌ । 
यह्‌ अकेला तत्त्वार्थमूत्र जैन ज्ञान, जैन भूगोल, खगोल, जनततत्व, कर्म॑सिद्धान्त, जेन चारित्र आदि समस्त 
मख्य मुख्य विषयोका अपूव आकर हं । 
मगल हलोक--भोक्षमागेस्य नेतारम्‌ रोक तत्त्वाथसूत्रका मगल ररोक हं या नही यह्‌ विपय विवादमे 
पडा हुआ है । यह्‌ शलोक उमास्वामि कतुं क हौ इसका स्पष्ट उल्लेख श्रुतसागरसूरिने प्रस्तुत तत्त्वा्थवृत्तिमे 
किया हे) वे इसकी उत्थानिकामे छिखते हं कि-द्वेयाक नामकं भव्यके प्रर्नका उत्तर देनेक किए उमास्वामि 
भटारकने यह मगर इलोक बनाया । द्रयाकका प्रद है-भगवन्‌, आत्माका हित क्या है?" उमास्वामी 
उसका उत्तर 'सम्यग्दनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं' सूत्र मे देते हं। पर उन्हे उत्तर देनेके पहिले 
मगलाचरण करनेकी आवदइ्यकता प्रतीत होने खगती हे । श्रुतसागरकं पहिले विद्यानन्द आचार्यनं 
आप्त परीक्षा (पु०३) मे भी इस इकोकको सूव्रकारकं नामसे उद्धृत किया हं । पर यही विद्यानन्द (तत्त्वार्थ- 
सूत्रका रे उमास्वामिप्रमृतिमि › जैसे वाक्य भी अप्त परीक्षा (प° ५४)मेलिखते हे जो उमास्वामिकेसाथही 
साथ प्रभृति शब्दस सूचित होने वारे आचार्योको भी तत्त्वाथेसूत्रकार माननेका या सूत्र शब्दक्रौ गौणाथेताका 
प्रसग उपस्थित करते हं । यद्यपि अभयनन्दि भ्रुतस्तागर जसे पश्चात, ग्रन्थकारोने इस इलोकका 
तत्त्वा्थ॑सूत्रका मगर लिख दिया है पर इनके इस टेखमे निम्नरिखित अनुपपत्ति हं जो इस इलोकको पूज्यपाद 
की सर्वथिसिदधिका मगलद्लोक माननेको बाध्य करती ह-- 
(१) पृज्यपादने इस मगट्खोककी न तो उत्थानिका चख ओरन व्याख्या की । इस मगलरखोक- 


५ तत्त्वाथेव्ति-प्र स्तावना 
के वाद ही प्रथमसूत्रकी उत्थानिका शुरूहोतीहं। 

(२) अकलकदेव तच््वाथंवातिकमे न इस इलोककी व्याख्या करते ह्‌ ओर न इसके पदोपर कुछ उदहा- 
पोह टी करत ह्‌ । 

(३) विद्यानन्द स्वय तत्त्वाथेश्टोकवात्क्तिमे इसकी व्याख्या नही करते । इनने प्रसगत इस श्टोक 
के प्रतिपाद्य अंका समथंन अवद्य किया हं । यदि विद्यानन्द स्वय एतिहासिक दुष्टिसे इसकं कतु त्वके सम्बन्ध्‌- 
से असदिग्ध होते तो वे इसकी यथावद्‌ व्याख्या भी करते । । 

(४) तत्त्वार्थसूत्रके व्यास्याकार समस्त उवेताम्कीय आचार्योनि इस इोककी व्याख्या नही कौ जर 
न तत्त्वाथैसूत्रके प्रारम्भमे इस इलोककी चर्चाही कीहं। 

यह्‌ इलोक इतना असम्प्रादायिक ओर जैन आप्त स्वरूपका प्रतिनिधित्वं करनेवाखा ह कि इमे सूव्रकार- 
करत हौनेपर कोई मी कितना भी कटर दवे° आचाय छोड नही सकता था । 

अनेकान्त पत्रके पाचवे वषंके अकोमे इस इटोकके ऊपर अनुकूल-प्रतिकूल्चरचा चल चुकी हं । फिर 
भी मेरा मत उपर्युक्त कारणोके आधारसे इस रशखोकको मूलसूव्रकारकृत माननेका नही हं । यह शोक पूज्यपाद 
ने सर्वर्थिसिद्धि दीकाके प्रारम्भमे वनाया ह इस निश्चयको बदलनेका कोई प्रवल हेतु अभीतक मेरी सम्म 
नटी आया । 

लोकव्णेन ओर भृगोल-जेनधमं ओर जेन द्ंन जिसप्रकार अपनं सिद्धान्तोके स्वतन्त्र प्रतिपादक 
टोनेमे अपना मौलिक ओर स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हं उस प्रकार जन गणित या जेन भूगोरु आदिका स्वतन्त्र 
स्थान नहीहे। कोई भी गणित हो, वह दो ओरदो चार ही कटहेगा । आजके भूगोलको चाहे जेन छिषवे या अजेन 
जेमा देखेगा या सुनेगा वैसाही लिखेगा। उत्तरमे हिमाखय जर दक्षिणमे कन्यकुमारीही जेन भूगोलमं 
रदरेगी । तथ्य यह्‌ हैं कि धर्म ओर दर्गन जह अनुभवके आधारपर परिवर्तित ओर सशोधित होते रहते हे वहां 
भृगो अनुभवके अनुसार नही किन्तु वस्तुगत परिव्तंनके अनुसार बदलता हं । एक नदी जो पहिले अमुक 
गावमे वहती थी कालक्रमसे उसकी धारा मीटो दूर्‌ चरी जाती हं । भूकम्प, ज्वाकामुखी भौर बाढ आदि 
प्राकृतिक परिवर्तनकारणोसे भूगोरमे इतने बडे परिवतंन हौ जाते हं जिसकी कत्पना भी मनुष्यको नही हो 
सकती । हिमाल्यके अमुक भागोमे मगर ओर वडी बडी मछलियोके अस्थि-पजरोका मिलना इस बातका 
अनुमापकः है कि वहीं कभी जलीय भाग था । पुरातत्त्वके अन्वेषणोने भ्वसावरोषोस यह्‌ सिद्ध कर दिया 
ठै कि भूगोल कभी स्थिर नही रहता वह्‌ कालक्रमसे बदरता जाता ह्‌ । राज्य परिवत॑न भी अन्त भौगिलिक 
मीमाओको बदलनेमे कारण होते हु । पर समग्र भूगोलका परिवर्तन मुख्यतया जलका स्थर ओौर स्थलका जल- 
भाग होनेके कारण दही होता हे । गवो ओौर नदियोके नाम भी उत्तरोत्तर अपभ्रष्ट होते जाते हं ओर कुक 
कु बन जाते हं। इस तरह काल्चक्रका ध्रूवभावी प्रभाव भूगोलका परिवतंन बरावर करता रहता हैं । 
जैन शास्वोमे जो भगोर ओर खगोरका वणेन मिरुता हु उसकी परम्परा करीब तीन हजार वषं पुरानी है । 
आजके भूगोलसे उसका मेर भके ही न बैठे पर इतने मात्रसे उस परम्पराकी स्थिति सर्वेथा सन्दिश्य नही कही 
जा सकती । आजसे २।।-३ह्‌जारवषं पहिले सभी सम्प्रदायोमे भूगोल ओर खगोरुके विषयमे प्राय यही परम्परा 
प्रचलित थी जो जन परम्परामे निबद्ध ह । बौद्ध वैदिक गोर जेन तीनो परम्पराके भूगोल ओर खगोट सम्बन्धी 
वर्णन करीव करीब एक जसे हं । वही जम्बृटीप, विदेह, सुमेर, द वकुरु^ उत्तरकुरु, हिमवान्‌, आदि नाम ओर्‌ 
वेसीही खाखो योजनकौ गिनती । इनका तुरनात्मक अध्ययन हमे इस निष्कषेपर पहुंचाता हं कि उस समय भू- 
गो ओर खगोककी जो परम्परा श्नुतानुश्रुते परिपाटीसे जंनाचार्योको मिरी उसे उन्होने लिपिवद्ध कर दिया है । 
उस समय मृगोलका यही दप रहाहोगा जसा कि हमे प्राय भारतीय परम्पराओमे मिलता हँ । आज 
हमे जिस रूपमे भिरुता हं उसे उसी रूपमे माननेमे क्या आपत्ति हं ? भूगोलका रूप सदा शरवत तो 
रहता नही । जेन परम्परा इस म्रन्थके तीसरे ओर चौथे अध्यायके पढनेसे ज्ञातौ सकतीहे। बौद्ध ओर्‌ 
वैदिक परम्पराके भूगो ओर खगोखका वणन इस प्रकार है-- 


लोकवणेन ओर भृगो ८७ 


गोद्ध॒परम्पता अभिधमंकोशके आधारसे- 

असख्यात वायुमण्डल हं जो कि नीचेके भागमे सोलह लाख योजन गम्भीर ह । जलमण्डल 
११२०००० योजन गहरा हं। जलमण्डलमे ऊपर ८००००० योजन भागको छोडकर नीचेका 
भाग ३२०००० योजन भाग सुवणंमय हे । जलमण्डल ओर काञ्चनमण्डलका व्यास १२०२३४० 
योजन ह ओौर परिधि ३६४०३५० योजन हं । 

काञ्चनमण्डश्मे मेरु, युगन्धर, ईषाधर, खदिरक्‌, सुदशेन, अश्वकणं, वितनक ओर निमिन्धर 
ये ८ पवेत ह्‌ । ये पवेत एक दूसरेको घेरे हृए ह । निमिन्धर पन्रेतको घेरकर जम्बूदीप, पूरव॑विदेह्‌, अवर- 
गोदानीय ओौर उत्तरकुरूये चारद्रीपहं। सबसे बाहर चक्रवारु पवेत हं । सात पर्व॑त सुवणंमय हुं । 
चक्रवाल रोहमय ह । मेस्के ४ रग हे ! उत्तरमे सूवणंमय, पूवंमे रजतमय, दक्षिणमे नीर्मणिमय ओौर 
परिचिममे वैदूयमय हं । मेरु पवन ८०००० योजन जल्के नीचे हं ओौर इतना ही जक्के ऊपर हुं । मेर पवंतकी 
ऊचार्ईसे अन्य पवेतोकी ऊंचाई क्रम आधी आधी होती गई ह्‌ । इस प्रकार चक्रवाल पवेतकी ऊंचाई ३१२ ॥ 
योजन हं । सब पवंतोका आधा भाग जल्के ऊपर हं । इन पवतोके बीचमे सात सीता (समुद्र) हे । 
प्रथम समुद्रका विस्तार ८०००० योजन हे । अन्य समुद्रोका विस्तार क्रमश आधा-जाधाहौता गया हूं 
अन्तिम समुद्रका विस्तार ३२०००० योजन ह्‌, । 


ट्‌ । 

मेरूके दक्षिण भागमे जम्बद्रीप शकटके समान अवस्थित हौ । मेश्के पूवं भागमे पद॑विदेह्‌ अधंचन्द्रा- 
कार हं। मरके पदिचिम भागमे अवरगोदानीय मण्टखाकार ह । इसकी परिधि ७५०० योजन हे । 
ओर व्यास २५०० योजन हं । मेरुके उत्तरभागमे उत्तर कूरुट़ीप चतुष्कोण हे । इसकी सीमाका मान 
८००० योजन हं । चारो द्वीपोके मध्यमे आठ अन्तर द्वीप हं । उनके नाम ये हं-देह्‌ः विदेह, पूरव॑विदेटः 
कुरु कौरव, चामर, अवर चामर, शाठ ओर उत्तरमत्री। मार द्रीपमे राक्षस रहते हे। अन्य द्रीपोमे 
मन्‌ष्य रहते हं । 


जम्बुद्रीपके उत्तर भागमे पहटे तीन फिर तीन ओर फिर तीन इस प्रकार ९ कीटाद्विह्‌ 
इसके बाद हिमालय हं । दहिमाटयके उत्तरमे पचास योजन विस्तृत अनवतप्त नामका सरोवर है 
इसके बाद गन्धमादन पव॑त हं । अनवतप्त सरोवरमे गगा, सिधु, वक्षु जौर सीता ये चार नदियां निकली हे 
अनवतप्तके समीपमे जम्बूवृक्ष ह जिससे इस दीपका नाम जम्बूद्रीप पडा । 

जम्बू द्वीपके नीचे बीस योजन परिमाण अवीचि नरक हौ । इसके वाद प्रतापन, तपन, महारौरव 
रौरव, सघात, कालसूत्र ओर सजीवक-ये सात नरक हं। इस प्रकार कुल आठ नरक हं । नरकोमे 
चारो पाद्वोमि असिपत्रवन, इयामशबररवस्थान, अय रशाल्मलीवन ओौर वैतरणी नदी यें चार उत्सद 
(अधिक पीडाके स्थान) ह्‌ । जम्बू दीपके अधोभागमे तथा महानरकोके धरातलमे आठ शीतलनरक भी 
हं । उनके नाम निम्न प्रकार हु--अर्बुद, निरबुद, अट्ट, हहव, उत्पपद्य ओर महाप । 

मेरु पवं तके अधोभागमे (अर्थात्‌ युगन्धर पवंततके समतलमे) चन्द्रमा ओर सूयं भ्रमण करते हं । 
-चनद्रमण्डलका विस्तार ५० योजन ह तथा सूयंमण्डलका विस्तार ५१ योजन हौ ! चारो द्रीपोमे एक साथ 
ही अधंरात्रि, सूर्यास्त, मध्यान्ह्‌ ओर सूर्योदय होते ह, अर्थात्‌ जिस समय जम्बूद्रीपमे मध्याह्न होता दै 
उसी समय उत्तरकुरुमे अधेरात्रि, पूवेविदेहमे सूर्यास्त ओर अवरगोदानीयमे सूर्योदय होता ह ! चन्द्रमाकी 
विकलागताका दन सूरयके समीप होनेसे तथा अपनी छायासे आवृत्त होनेके कारण होता ह । 


मरके चार विभागह्‌ । ये चारो विभाग क्रमश दस हजार योजन्‌ के अन्तरारुपसे ऊपर हं । 
मूर्वेमे प्रहिले विभागमे करोटपाणि यक्ष रहते हं । इनका राजा धृतराष्ट्‌ हू । दक्षिणमे द्वितीयभोगमे 
मालाधर यक्ष रहते ह । इनका राजा विस्टक हं । परिचममे तीसरे भागमे सदामद देव रहते ह्‌ । 


इनका रजा विरूपाक्ष ह । उत्तरमे चौथे भागमे चातुमंहाराजिक देव रहते हु । इनका राजा वैश्रवण 


८८ तत्त्वाथेवृत्ति -प्रस्तावना 


हं । मेस्के समान अन्य सात पर्वतोमे भी देव रहते हं । 

त्रयस्विक् स्वगस्छक का विस्तार ८०००० योजन है । वहा चारो दिश्ाओके बीच मे वज्रपाणि- 
देव रहते ह ! त्रायस्विलोकके मध्यभागमे सुदर्शन नामका सुवर्णमय नगर टँ । इस नगरके मध्यमे वेज- 
यन्त नामका इन्द्रका प्रासाद ह । यह्‌ नगर बाह्यौ भागमे चार उद्योनोसे मूरोभित ह । इन उद्यानोकी चारो 
दिनाओमे वीस योजनके अन्तरालसे देवोके करीडास्थल ह्‌ । पूरवेत्तिर दिग्भागमे पारिजात देवद्रुम ह्‌ । दक्षिण- 
परिचिम मागमे सुधर्मा नामकी देव सभा ह । त्यस्विश लोकसे ऊपर याम, तुषित, निर्माणरति, ओर परनि्मित- 
वदावर्तीं देव॒ विमानोमे रहते है । महाराजिक ओर त्रायस्त्रिदेव मनुष्योके समान कामसेवन करते 
याम आलिगनसे, तुषित पाणिसयोगसे, निर्माणरनि हास्यसे ओर परनिमितवशवर्तीं देव अवलोकने 
कामसुखका अनुभव करते हं) कामधातुमे देव पाच या दस वर्षके बालक जसे उत्पन्न हते ह्‌ । रूप- 
धातुमे पूणं शरीरधारी ओर वस्त्र सहित उत्पन्न हौते ह । दिवल अथवा अन्य देवोकी सहायताके विना 
देव अपने ऊपर देवरखोकको नही देख सकते । 

जम्बद्रीपवासी मनुष्योका परिमाण (शरीरकी ऊंचाई) ३।। या ४ हाथ ह्‌ । पूवविदेहवासी मनुष्यो 
का परिणाम ७या ८ हाहौ । गोदानीय्वासियोका परिमाण १४८ या १६ हाहं । ओर उत्तर 
कुरुवासी मनुष्योका परिमाण २८ या ३२ हाथ हे। चातुर्महाराजिक देवोका परिमाण पावको 
व्रायस्त्िशदेवोका आधाकोश, यामोका पौनकोग, तुषितोका एक कोश, निर्माणरतियोका सवाकोण सौर 
परिनिर्मितवशवर्ती देवोका परिमाण ङंड कोश हं । 

उत्तरकुरुमे मनुष्योकी आयु एक हजार वषं हं । पूवे विदेहमे ५०० वषं आय्‌ हं । गोदानीयमं 
२५० वषं आयु हे 1 केकिन जम्ब्‌-दरीपमे मनष्योकी आयु नि्िचित नही हं । कल्पके अन्तमे दस वषं की 
जायु रह जाती हु । उत्तरकुरूमे आयुके बीचमे मृत्यु नही होती हं । अन्य पूवेविदेह आदि द्वीपोमे तथा 
देवलोकमे बीचमे मृत्यु होती हे 

वेदिक परम्परा योगदर्शंन-व्य.सभाष्यके जाघारसे-- 

भूवन विन्यास-लोक सात होते हं। प्रथम लोकका नाम भूलोक हे । अन्तिम अवीचि नरकसे 
लेकर मेरुपृष्ठ तक भूलोक हं । दितीय लोक का नाम अन्तरिक्ष लोक ह । मेस्पृष्ठसे केकर ध्यव तक अन्त- 
रिक्ष लोके ह । अन्तरिक्षलोकमे ग्रह, नक्षत्र ओर तारादह्‌। इसके ऊपर स्वर्छोक हं । स्वर्खोकिके 
मेद ह-महेन्द्ररोक, प्राजापत्यमहर्लोक, ओौर ब्रह्मलोक आदि । ब्रह्मलोकके तीन भेद हँ-जनलोक, तपौरोक 
ओर सत्यलोक । इस प्रकार स्वर्छोकिके पाच भेद होते हं । 


अवीचिनरकसे ऊपर छह महानरक ह । उनके नाम निम्न प्रकार ह्‌-महाकाल, अम्बरीष, 
रौरव, महारौरव, काटसूत्र ओर अन्धतामिस्र । ये नरक क्रमश घन (लिलाडाकटठ आदि पाथिव पदार्थं), 
सलि, अनल, अनिरु, आकाश ओर तमके आधार (आश्रय) हं । महानरकोके अतिरिक्त कुम्भीपाक 
आदि अनन्त उपनरक भी ह । इन नरकोमे अपने अपने कमोकिं अनुसार दीर्घयुबौटे प्राणी उत्पन्न होकर दुख 
भोगते हं । अवीचिनरकसे नीचै सात पाताखृलोक हं जिनके नाम निम्न प्रकार हू-महातल, रसातल, 
अतट, सुतल, वितल, तलातल ओर पाताल । - 


भूलोकका विस्तार-उस पुथ्वीपर सात द्वीपह्‌ । भूलोकके मध्यमे सूमेरु नामकं स्वर्णमय पर्व॑त- 

राज हं जिसके जिखर रजत, वैदरयै, स्फटिक, हैम ओर मणिमय हे । सूमेर पर्वतके दक्षिणपूर्वमे जम्बू 
नामका वृक्ष हं जिसके कारण लवणोदधिसे वेष्टित हवीपका नाम जम्बूद्रीप है । सूर्यं निरन्तर मेरुकी प्रद- 
क्षिणी करता रहता ह । मेस उत्त रदिर्शामि नील श्वेत ओर श्युगवान्‌ ये तीन पर्वत है । प्रत्येक पर्वतका विस्तार 

# दो हजार योजन हं । इन परवैतोके बीचमे रमणक, हिरण्यमय ओर उत्तरकुर ये तीन क्षेत्रह । प्रत्येक क्षेत्रका 
विस्तार नौ योजन है । नीक्भगिरि मेरुसे लगा हुभा ह । नीरुगिरिके उत्तरमे रमणक क्षेत्र है ~ शवेत- 


१२ लोकवर्णने ओर भूगोल ८९ 


पव॑तके उत्तरमे हिरण्यमय क्षेत्र हं । श्युगवान्‌ पर्वेतके उत्तरमे उत्तरकुरं हं । मेरुसे दक्षिणदिशामे भी 
निषध, हेमकूट ओर हिम नामक दो दो हजार योजन विस्तारवारे तीन पवेत हं । इने पवतोके बीचमे हरि- 
वर्ष, किम्पुरुष ओर भारत ये तीन क्षेत्र हं । प्रत्येक क्षेत्रका विस्तार नौ हजार योजन हं । 

मेरुसे पूर्वमे माल्यवान्‌ पवेत हं । माल्यवान्‌ पवेतसे समुद्रपयंन्त भद्राश्व नामक देशा ह--इस देशम 
भद्राइवनामक क्षेत्र हं । मेरुम पदिचममे गन्धमादन पवेत हं । गन्धमादन पवंतसे समुद्रप्यन्त केतुमार नामक 
देन है--क्षेतका नाम भी केतुमारु है । मेके अधोभागमे इलावृत नामकं क्षेत्र है । इसका विस्तार पचास 
हेजार योजन हं । इस प्रकार जम्बुद्रीपमे नौ क्षेत्र ह्‌ । एक लाख योजन विस्तारवाला यह्‌ जम्बृ्रीप 
दो राख योजन विस्तारवाले ख्वण समुद्रसे धिरा हभा ह । जम्बृद्टीपके विस्तारसे करमर दूने दूने विस्तार 
वाले छह दवीप ओर हे -शाक, कुश, क्रौञ्च, शाल्मल, मगध ओर पुष्करद्वीप । सातो द्वीपोको घेरे हए सात 
समुद्र हे । जिनके पानीका स्वाद क्रमश दक्षुरस, सुरा, घृत, दधि माड, दूध ओर मीठा जेसा ह्‌ । सातो 
दवीप तथा सातो समृद्रोका परिमाण पचास करोड योजन हु । 

पातारोमे, समृद्रोमे ओौर पवेतोपर असुर, गन्धव, किन्नर, किम्पुर्ष, यक्ष, राक्षस, भृत, प्रत, पिशाच 
आदि देव रहते हं । सम्पूणं द्वीपोमे पुण्यात्मा देव ओौर मनुष्य रहते है । मेर पवत देवोकी उद्यानभूमि 
हं । वहा मिश्चवन, नन्दन, चैत्ररथ, सुमानस इत्यादि उद्यान ह । सुधर्मां नामकी देवसभा है 1 सुदशेन नगर 
हं तथा इस नगरमे वैजयन्त प्रासाद ह । ग्रह्‌ नक्षत्र ओौरताराध््‌व (ज्योतिविशेष) मेरुके ऊपर स्थित 
हं । इनका भ्रमण वायुके विक्षेपसे होता हे । 

स्वर्लकका वणं न--महेन्द्रलोकमे छह देवेनिकाय हे-त्रिदश, अग्निष्वात्तायाम्य, तुषित, 
अपटरिनिमितवरवति ओर परिनिर्मितवशवति । ये देव सकत्पसिद्ध (सकल्पमात्रसे सबकुछ क रनेवाके) अणिमा 
आदि ऋद्धि तथा एक्वयंसे सपनन, एकं कल्प की आयु वाले, ओपपादिक (माता पिताके सयोगके बिना लक्षण- 
मात्रमे जिनका शरीर उत्पन्न हौ जाता ह ) तथा उत्तमोत्तम अप्सराओसे युक्त होते ह । महर्लोकमे 
पाच देवनिकाय ह-कुमुद, ऋभव, प्रतद॑न, अज्जनाभ ओर प्रचिताभ। ये देव महाभूतोको वरमे रखनेमे 
स्वतत्र होते हं तथा ध्यानमात्रसे तृप्त हौ जाते हे । इनकी आयु एक हजार कल्पकी ह । प्रथम ब्रह्मलोक 
(जनलोकमे) चार देवनिकाय ह-त्रह्यपुरोहित, ब्रह्मकायिक, प्रब्रहयमहाकायिकं ओर अमर ये देव 
भूत ओर इच्दरियोको वमे रखने वाने होते हं । ब्रह्मपुरस्थित देवोकी आय्‌ दो हजार कल्पकी हं । 
अन्य देवनिकायोमे आय्‌, क्रमश दूनी दूनी हं । द्वितीय ब्रह्मलोकमे (तपोरोकमे) तीन देवनिकाय ह- 
आभास्वर, महाभास्वर ओर सत्यमहामास्वर । येदेव भूत ओौर इन्द्रिय ओर अन्त करणको वशमे रखन- 
बे होते हं । इनकी आयु पहले निकायकौ अपेक्षा क्रमश दूनी ह । ये देव ऊध्व॑रेतस्‌ होते ह तथा ध्यानमात्र 
से तृप्त हो जते ह । इनका ज्ञान उध्वेलोक तथा अधोलोकमे अप्रतिहत होता ह । तृतीय ब्रह्मलोक (सत्य- 
लोक) मे चार देवनिकाय हु-अच्युत, शुदधनिवास, सत्याभ ओर सज्ञा सनि । इन देवौके घर नही होते । इनका 
निवासन अपनी आत्मामे ही होता हं । क्रमश ये ऊपर स्थित हू । प्रधान (प्रकृति) को वशमे रखने वाढठे 
तथा एक सर्गकी आयुवाले हं । अच्युतदेव सवितकं ध्यानसे सुखी रहते ह । शुद्धनिवासदेव सविचार 
ध्यानसे सुखी रहते है। सत्याभदेव आनन्दमात्र ध्यानसे सुखी रहते हे । सन्नासन्ञि देव अस्मिता- 
मात्र ध्यानसे सूखी रहते हं । ये सात लोक तथा अवान्तर सात लोक सब ब्रह्मखोक( ब्रह्माण्ड )के 
अन्तगैत ह्‌ । 

वैदिक परम्परा श्रीमव्भागवतके आधारसे- 

भूलोक वणं न--यह भूलोक सात दीपोमे विभाजित ह । जिनमे प्रथम जम्नद्रीप ह । इसका 
विस्नार एक लाख योजन हुं तथा यहु कमक्पत्रके समान गोलाकार ह । 

इस द्रीपमे आठ पवतोसे विभक्त नौ क्षेत्र हुं । प्रत्येक क्षेत्रका विस्तार नौ हजार योजन हू । 
मध्यमे इलावृत नामका क्षेत ह ! इस क्षेत्रके मध्यमे सूवणंमय मेर पव॑त ह । मेरकी ऊंचाई नियुतयोजन 
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प्रमाण हे । मृलमे मेर्‌ पर्व॑त सोलह हजार योजन पृथ्वीके अन्दर ह तथा शिखर पर बत्तीस हजार योजन 
पौखा हभ ह । मेरुके उत्तरमे नील, श्वेत तथा श्छगवान्‌ ये तीन मर्यादागिरि है जिनके कारण रम्यकः, 
हिरण्यमय ओर कुरुक्षेत्रोका विभाग होता है । इसी प्रकार मेशसे दक्षिणमे निषध, हेमकूट, हिमाख्य ये तीन 
पर्व॑त ह जिनके द्वारा हरिवष, किम्पुरुष ओर भारत इन तीन क्षेत्रोका विभाग होता है । इलावृत क्षेत्रसे 
पर्चिममे माल्यवान्‌ पवंत ह जो केतुमारु देशकी सीमा का कारण हं । इलावृतसे पूर्वमे गन्धमादन पवेत हं 
जससे भद्राश्व देदाका विभाग होता ह । मेरूके चारो दिशाओमे मन्दर, मेरुमन्दर, सुपाङ्वं ओर कुमुद यें 
चार अवष्टम्भ पव॑त हे । चारो पवैतोषर आगर, जम्ब, कदम्ब ओर न्यग्रोध ये चार विशाल्वृक्ष हं) चारो 
पर्वतोपर चार तालाब हौ जिनका जल दधु, मधु, इक्षुरस तथा मिठाई जसे स्वादका हं । नन्दन, चैत्ररथ, 
वैभ्राजक ओर सवेतोभद्र ये चार देवोद्यान हं । इन उद्योनोमे देव देवागनाओ सहित विहार करते हे । 
मन्दर पर्व॑तके ऊपर ११ सौ योजन अचे आम्र वुक्षसे पवेतके शिखर जसे स्थूक ओर अमृतके समान रम- 
वा फल गिरते है । मन्दर पर्व॑तसे अरुणोदा नदी निकरकर पूवं मे इलावृत क्षेत्रमे बहती हं । अरुणाद्रा 
नदीका जल आम्र वृक्षके फलोके कारण अस्ण रहता है । इसी प्रकार मेरुमन्दर प्वैतके ऊपर जम्बृष्रीप 
ृक्षके फल गिरते हे । मेरमन्दरपर्वैतसे जम्बू नामकी नदी निकलकर दक्षिणमे इलावृत क्षेमे बहती हे । 
जम्बृवृक्षके फलोके रससे युक्त होनेके कारण इस नदीका नाम जम्बू नदी है । सुपाश्वं पवेत पर कदम्ब वृक्ष 
ह । सुपाश्वं पवतसे पाच नदिया निकलकर परिचममे इलावृत क्षेत्रमे बहती हं । कुमुद पवेत पर शातवन्ा 
नामका बट वृक्ष है । कुमुद पवंतसे पयोनदी, दधिनदी, मधूनदी, घृतनदी, गुडनदी, अन्ननदी, अम्बरनदी, 
दाय्यासननदी, आभरणनदी आदि सब कामोको तृप्त करनेवाली नदिया निकलकर उत्तरमे इलावृत कषेत्रम 
बहती ह । इन नदियोके जरके सेवन करनेसे कभी भी जरा, रोग, मृत्यु, उपसगं आदि नही टोतेटे। 
मेरूके मूलमे कुरग, कुरर, कुसुम्भ आदि बीस पवैत हे । मेरसे पुवैमे जठर ओर देवकूट, परिचिममे पवन 
ओर परिपाच्र, दक्षिणम कैखास ओर करवीर, उत्तरमे त्रिश्यग ओर मकर इस प्रकार आठ पवेत हे । मेरुके 
रिखर पर भगवान की शातकौस्भी नामकी चतुष्कोण नदी ह । इस नगरीके चारो ओर आठ रोकपालोकं 
आठ नगर ह्‌) 

सीता, अरुकनन्दा, चक्षु जौर भद्रा इस प्रकार चार नदिया चारो दिशाओमे बहती हृद समूद्रमे प्रवेड 
करती हे । सीता नदी ब्रह्मसदनकेसर ,अचल आदि पवैतोके शिखरोसे नीचे नीचे होकर गन्धमादन पवेतके 
रिखरपर गिरकर भद्रारव क्षेत्रेमे बहती हुई पूर्वमे क्षार समुद्रमे मिती हं । इसी प्रकार चक्षु नदी मान्य- 
वेन्‌ पवेतके शिखरसे निकलकर केतुमाल क्षेत्रमे बहती हई समुद्रमे मिलती हे । भद्रा नदी मेसुके शिखरे 
निकलकर श्युगवान्‌ पवेतके शिखरसे होकर उत्तरकुरमे बहती हुई उत्तरके समुद्रमे मिलती हं । अलक- 
नन्दा नदी ब्रह्मसदन पवेतसे निकककर भारतक्षेत्रमे बहती हू्ई दक्षिणके समुद्रमे मिरुती है । इसी प्रकार 
अनेक नद ओर नदिया प्रत्येकं केत्रमे बहती हे । भारतवषं ही कर्मक्षे्रहे। रोष आठ क्षेत्र स्वर्गवासी 
पूरुषोके स्वगेभोगसे बचे हुए पृण्योके भोगनेके स्थान हे । 


अन्य दीपोका वणेन-जिस प्रकार मेरु पवेत जम्बूद्रीपसे धिरा हुमा ह उसी प्रकार जम्बूटरीपभी 
अपने ही समान परिमाण ओौर विस्तारवारे खारे जरुके समुद्रसे परिवेष्टित ह । क्षार समुद्रभी अपनेसे 
दूने प्लक्षद्वीपसे धिरा हृजा ह । जम्बृद्रीपमे जितना बडा जामुनका पेड हँ उतने ही विस्तारवाखा यहा 
प्लक्ष (पाकर)का वृक्ष हं । इसीके कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुमा । इस द्रीपमे शिव, यवस सुभद्र, 
शान्त, क्षेम, अमुत ओर अभय ये सात क्षेत्र हं । मणिकूट, वज्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌ सुपर्ण, हिरण्य- 
ष्टीव ओर मेखमाल ये साठ पवत ह । अर्ण, नृम्ण, आगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा ओर सत्यम्भरा 
ये सात नदिया हं । 

प्लक्षद्रीप अपने ही समान विस्तारवाङे ईइक्षुरसके समुद्रसे धिरा हुजा ह । उससे आगे उससे दुगुने 
परिमाणवाला शाल्मली द्वीप ह जो उतने ही परिमाणवाले मदिराके सागरसे धिराहुभा ह । इस द्रीपमे 
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शाल्मली (सेमर)का वृक्ष ह जिसके कारण इस द्वीपका नाम शाल्मखीद्रीप हु । इस द्वीपमे सुरोचन, 
सौमनस्य, रमणक, देववर्षं, पारिभद्र ओर अविज्ञातये सात क्षेत्र ह । स्वरस, शतश्णग, वामदेव, कुन्द, 
मृकुन्द, पृष्पवषं ओर सहखश्रुति ये सात पवैत हे । अनुमति, सिनीवाखी, सरस्वती, कुहु, रजनी, नन्दा 
ओर राका ये नदिया हं । ध 

मदिराके समुद्रसे आगे उसके दूने विस्तारवाला कुशद्रीप है । यह्‌ द्वीप अपने ही परिमाणवाङे 
धृतके समुद्रसे धिरा हुभा है । इसमे एक कुशोका .्ञाड ह इसीसे इस द्ीपका नाम कुशद्रीप ह । इस द्वीपे 
भी सातक्षेत्र हौ । चक्र, चतु श्यग, कपि, चित्रकूट, देवानीक ऊर्ध्वरोमा ओर द्रविण ये सात पर्वेत हे \ 
रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृन्दा," देवगर्भा, घृतच्युता ओर मन्त्रमाला ये सात नदिया हं । 

घृत समुद्रसे अगे उससे द्विगुण परिमाणवाला क्रौञ्चद्वीप हं । यह द्वीप भी अपनं समान विस्तार- 
वाले दूधके समूद्रसे धिरा हृज। ह । यहा क्रौञ्च नामका एक बहुत बडा पवेत हँ उसीके कारण इसका नाम 
क्रौञ्च द्वीप हुमा । इस द्वीपमे भी सात क्षेत्र हे । शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबहिण, नन्द, नन्दन जौर 
सर्वनोभद्र ये सात पर्वत हं । तथा अभया, अमृतौद्या, आर्यका, तीर्थवती, वृतिरूपवती, पवित्रवती ओौर शुक्ला 
ये मात नदिया हुं । 

इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे उसके चारो ओर बत्तीस लाख योजन विस्तारवाला शाकद्वीप ह 
जो अपने ही समान परिमाणवाले मठेके समुद्रसे धिराहुजदहं। इसमे शाक नामका एक बरुन बडा वृक्ष 
हं वही इस द्वीपके नामका कारण हं । इस द्वीपमे भी सात क्षेत्र॒सात पवेत तथा सात नदियां हं । 

इसी प्रकार मठेके समुद्रसे आगे उससे दूने विस्तारवाा पुष्कर द्वीप हं । वह चारो ओर अपनं 
समान विस्तारवाले मीठे जलके समृद्रसे धिरा हुभा है । वहा एक बहुत बडा पुष्कर (कमक) हं जौ इस 
दीपके नामका कारण हं । इस द्वीपके बीचोबीच इसके पूर्वीय ओर पर्चिमीय विभागको मयदिा निरिचत 
करनेवाका मानसोत्तर नामका एक पर्व॑त है । यह दस हजार योजन ऊँचा ओर इतना ही रम्बा हूं \ 


इस द्रीपके आगे लोकालोके नामका एक पवेत है । कोकारोक पव॑त सूर्यसे प्रकारित ओर अप्रकाशित 
भूभागोके बीच मे स्थित हौ इसीसे इसका यह्‌ नाम पडा । यह इतना ऊँचा ओर इतना रम्बा हं किं इसके 
एक ओरसे तीनो खोकोको प्रकादित करने वारी सूरय॑से लेकर ध्रुव परयत समस्त॒ज्योतिमण्डलकी किरणे 
दूसरी ओर नही जा सकती । 


समस्त भूगोरु पचास करोड योजन ह । इसका चौथारई भाग (१२ करोड योजन ) यह्‌ लोकाखोक 


प्र, 


पवेत 

इस प्रकार भूलोक का परिमाण समक्लना चाहिए । भूलोकके परिमाणके समान ही दुरोकका 
मी परिमाण है। इन दोनो लोकोके बीचमे अन्तरिक्ष लोक हे, जिसमे सूर्य॑, चन्द्रमा, ग्रह॒, नक्षत्र ओर 
ताराओका निवास है । सूर्य॑मण्डलका विस्तार दस हजार योजन ह ओर चनद्रमण्डरुका विस्तार 


वारह्‌ हजार योजन हं । 

अतल आदि नीचेके लोको का व्णंन-भूलोकके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, 
रसातल, ओर पाताल नामके सात भू-विवर (बिक) हं । ये क्रमश नीचे नीचे दस दस हजार योजनकी दूरी 
पर स्थित हं । प्रत्येक बिरुकी रम्बाई चौडाई भी दस दस हजार योजनकौ हँ । ये भूमिके बिल भी एकं 
प्रकारके स्वर्गं हौ । इनमे स्वरगेसे भी अधिक विषयभोग एवर्य, आनन्द, सन्तानसुख ओौर धन-सपत्ति दं । 

नरकोका वर्णंन-समस्त नरक अट्टाइस ह । जिनके नाम निम्न प्रकार ह-तामिन्लत, अन्ध- 
तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कामसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अन्धकूप, कृमिभाजन, सन्दश, 
तप्तसू्मि, वज्रकष्टकशाल्मली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोधः, विशसन, काकाभक्ष, सारभेयादन, अवीचि, अय - 
पान, क्षारकदेम, रक्षोगणभोजन, गूलप्रोत, दन्दशूक, अवटरोधन, पर्यावतंन, ओर सूचीमुख । 


९२ तच्वाथवृत्ति-प्रसतावना 


जो पुरूष दूसरोके धन सन्तान, अथवा स्त्रियोका हरण करता ह उसे अत्यन्त भयानक यमदून 
कालपाशमे बाधकर बलात्कारसे तामिस्र नरकमे गिरादेताहं । इसी प्रकार जौ पुरुष किमी दूसरेको 
धोखा देकर उसकी स्त्री आदिको भोगता ह वह अन्धताभिसखर नरकमे पडता हं । जो पुरुष इस लोकमे य्‌ 
शरीरही मेहं ओर यें स्त्री धनादि मेरे हं एसी" बृदधिते दूसरे प्राणियोसे द्रोह करके अपने कुटुम्बके पालन पोपण 
मेही लगा रहताहं वह रौरव नरकमे गिरता है । जो करूर मनुष्य इस लोकम अपना पेट पालनेके निए 
जीवित पशुः या पक्षियोको संघता है उसे यमदूत कुम्भीपाकं नरकमे ले जाकर सौरे हुए तेलमे राघते 
हं । जो पुरूष इस रोकमे खटमल अप्रदि जीवोकी हिसा करता है वह अन्धकूप नरकमे गिरता टं | 
इस रोकमे यदि कोई पुरुष अगम्या स्वीक साथ सम्भोग करता हं अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुप 
व्यभिचार करती ह तो यमदरूत उसे तप्तसूर्मि नरकमे ठे जाकर कोडोसे पीटते हे । तथा पुरुषको तपाए हुए 
छोहेकी स्त्री-मूतिसे ओर स्वीको तपायी हुई पुरूष-प्रतिमासे आक्िगन कराते ह । जो पुरुष इस लोकम 
पश्‌ आदि समीके साथ व्यभिचार करता हं उसे यमदूत वच्रकण्टकशाल्मली नरकमे ले जाकर वच्करे 
समान कठोर काटोवाले सेमरके वृक्षपर चाकर फिर नीचेकी ओर खीचते ह । जो राजा या राजपुरुष इम 
लोकमे श्रेष्ठकुरु मे जन्म पाकर भी धर्मकी मर्यादाका उच्छेद करते हं वे उस मर्यादातिक्रमके कारण 
मरने पर वैतरणी नदीमे पटके जाते हे । यह नदी नरकोकी खार्ईके समान हे । यह्‌ नदी मल, मूत्र, पीव, 
रक्त, केर, नख, ही, चर्बी, मास, मज्जा आदि अपवित्र पदार्थो से भरी हुई हं । जो पुरुष इस रोकमे नरमेधादिकं 
द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस, आदिका यजन करते हे उन्हे वे पञुमोकी तरह मारे गये पुरुष यमलोकम राक्षन 
होकर तरह तरहकी यातनां देते ह तथा रक्षोगणभोजन नामक नरकमे कमाइयोके समान कुत्टाडाय 
काट काटकर उसका लोह पीते हं तथा जिस प्रकार वे मास्षभोजी पुरुष इस लोकमे उनका मास भक्षण करकं 
आनन्दित होते ये उसी प्रकार वे मी उनका रक्तपान करते ओौर आनन्दित होकर नाचते-गाते हं । 

दसी प्रकार अन्य नरकोमे भी प्राणी अपने-जपने कमके अनुसार दुख भोगतेहं। 


वेदिक परम्परा (विष्णु पुराणके आघारसे-) 


भूलोकका व्णेन-दस पुथ्वीपर सात द्वीप हँ जिनके नाम ये ह-जम्ब प्लक्ष, गात्मलि, कुष, 
क्रौञ्च, शाक ओौर पुष्कर । ये द्वीप क्वण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध ओर जलं इन सान समुद्रम 
घिरे हृए हं । 

सव द्रीपोके मध्यमे जम्बूद्रीप हं । जम्बूद्रीपके मध्यमे सुवणंमय मेरु पवंत हं जो ८८ हजार योजन अचा 
डं । मेरके दक्षिणमे हिमवान्‌, हेमकूड ओर निषध पवेत हँ तथा उत्तरम नीर, सवेत ओौर श्यगी पर्वत हे । 
मेरुके दक्षिणमे भारत, किम्पुरुष ओर हरिवषं ये तीन क्षेत्र हं तथा उत्तरम रम्यक, हिरण्यमय ओर्‌ उत्तर- 
कुरु ये तीनक्षेत्र हं । मेरुके पूवंमे मद्रापूवे क्षेत्र हौ तथा पश्चिमे केतुमाल क्षेत्र ह । इन दोनो क्षेत्रोके 
जीचमे इकावृत क्षेत्र हं । इकावृत क्षे्रके पूवं मे मन्दर, दक्षिणमे गन्धमादन, पर्चिममे विपुल, उत्तरम 
सुपाश्वं पवेत हं । मेरूके पूवंमे शीतान्त, चक्रमल्च, कुररी, माल्यवान्‌ वैकड्धा आदि पवेत हं ! दक्षिणमे 
त्रिकट, रिरिर, पतद्ध, रुचक, निषध आदि पवेत हे, पर्विममे रिखिवास, वैदूयं, कपिर, गन्धमादन आदि 
पवेत हं भौर उत्तरमे शखकृूट, ऋषध, हस, नाग आदि पवत हं । 

मेरके पुर्वेमे चैत्ररथ, दक्लिणमे गन्धमादन, पर्चिममे वैभ्राज ओर उत्तरमे नन्दनवन टं । 
अरुणोद, महाभद्र असितोद ओौर मानस ये सरोवर हं । 

~ मेरुके ऊपर जो ब्रह्मपुरी है उसके पाससे गगानदी चारो दिशाओमे बहती ह । सीता नदी 

भद्रापूवषेतरसे होकर पूवं समुद्रमे मिरुती दं । अरकनन्दा नदी भारतक्षेत्रसे होकर समुद्रम प्रवे करती है | 


चक्षु नदौ केतुमाल क्षेत्रमे बहती हुई समुद्रम मिलती है ओर भद्रानदी उत्तरकूरमे बहती हई समुद्रमे प्रवे 
करती ह्‌ । 


लोकवणेन ओर भूगोर ९६ 


इरावृतक्षेत्रके पूवेमे जठर ओर देवकर, दक्षिणमे गन्धमादन ओर कलार ओर परिचममे निषध 
ओर पारिपात्र ओौर उत्तरमे त्रिश्ग ओर जारुधि पवेत है । पव॑तोके बीचमे सिद्धचारण देवोसे सेवित 
खाई है ओर उनमे मनोहर नगर तथा वन हे । 

समूद्रके उत्तरमे तथा हिमाख्यके दक्षिणमे मारत क्षेत्र हे। इसमे भरतकी सन्तति रहती हँ । 
इसका विस्तार नौ हजार योजन ह । इस क्षेमे महेदर, मख्य, सह्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विध्य, ओर पारिपात्र 
ये सात क्षेत्र हे) 

इस कषेतरमे इन्द्रढ्ीप, करोरमान, ताम्रवण, गध हस्तिमान्‌, ,नागद्धीप, सौम्य, गन्धर्वै, वारुण अर 
सागरसवृत ये नव द्वीप हं । हिमवान्‌ पवतसे शतद्रू, चन्द्रभागा, आदि नदियां निकली हुं 1 पारिपात्र पवेतसे 
वेदमुख, स्मृतिमुख आदि नदिया निकी हं । विध्य पवेंतसे नमंदा, सुरसा आदि नदियों निकी ह । 
ऋषि पवेतसे तापी, पयोष्णि, निविन्ध्या आदि नदियां निकली ह । सह्य पवंतसे गोदावरी, भीमरथी, कृष्ण- 
वेणी आदि नदियां निकली ह । मलय पवेतसे कृतमाल, ताम्रपर्णीं आदि नदियां निकली हे । महेन 
पवेतसे त्रिसामा, आयकूल्या, आदि नदियां निकली ह । शुक्तिमान्‌ पवंतसे तिकू्या, कुमारी आदि नदियां 
निकी ह्‌ । 

प्लक्षद्रीप-दरस द्ीपमे शान्तिमिय, शिशिर, सुखद, आनन्द, शिव, क्षेमक, ओर धव ये सात्षेतर 
हे । तथा गोमेद्र, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सामक, सुमन ओौर वैभ्राज ये सात पवेत हे । अनुतप्ता, गिखी, 
विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमता ओौर सुकरता, ये सात नदियां हं । 

शाल्मलिद्रीप-इस द्रीपमे उवेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस ओौर सूप्रभये सात क्षेत्र 
हे । कुमुद, उन्नत, बलाहक, द्रोण, कद्ध, महिष ओर ककुद ये सात पवेत हे । योनी, तोया, वितृष्णा, चन्द्रा, 
शुक्ला, विमोचनी ओर निवृत्ति यें सात नदियां हँ । 

कुशद्रीप-इस द्रीपमे उद्भिद्‌, बेणुमत्‌, वैरथ, लम्बन, धृति, प्रभाकर, ओर कपिल ये सात क्षेत्र 
ह । विद्रूम, हैमदैक, चूतिमान्‌, पृष्पवान्‌, कुशेशय, हयि ओौर मन्दराचर ये सात पवेत हं । धूतपापा, शिवा, 
पवित्रा, समति, विद्युदभा, मही आदि सात नदिर्यो हे । 

क्रौञ्च द्रीप-इस द्रीपमे कुश, मन्दक, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि सौर दुन्दुभि ये सात 
क्षेत्र हं । कौञ्च, वामन, अन्धकारक, देवावृत, पुण्डरीकवान्‌, दुन्दुभि ओर महाशल ये सात पवेत हें । 
गौरी, कुमुद्रती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति ओर पुण्डरीका ये सात नदियां ह । 

शाक द्रीप-इस द्वीपमे जल्द, कुमार, सृुकूमार, मनीचक, कुसुमोद, मौदाकि ओर महाटरेम 
ये सात क्षेत ह । उदयगिरि, जखाधर, वतक, श्याम अस्तगिरि, अच््विकेय ओर केसरी ये सात पवत हे । 
सुकूमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका ओर गभस्ती ये सात नदिर्य ह । 

पुष्कर दीप-इस द्वीपमे महावीर ओर धातकीखण्ड येदोक्ेत्रहु । मानुसोत्तर पवेत पृष्करट्रीप 
के बीचमे स्थित ह । अन्य पर्व॑त तथा नदियां इस द्वीपमे नही हे। 

भूगोखकी इन परस्पराओका तुलनात्मक अध्ययन हमे इस नतीले पर पहुंचाता हं कि आजसे दो 
ई हजार वषं पहिले भूगोल ओर लोक वणंनकी करीब करीब एक जंसी अन्‌शरुतियाँ प्रचरति थी । जेन 
अनुश्रुतिको प्रकृत तत्त्वाथसूत्रके तृतीय ओौर चतुथं अध्यायमे निबद्ध किया गया ह्‌ । रोकका पुरुषाकार वर्णेन 
मी योगभाष्यमे पाया जाता हं । अत एतिहासिक ओर उस समयकी साधनसामग्रीकी दृष्टिसे भारतीय 
परम्पराओका लोकव्णेन अपनी खास विक्षेषता रखता ह । आजके उपलब्ध भूगोटमे प्राचीन स्थानोकी खोज 
करनेपर बहुत कुट तथ्य सामने आ सक्ता हें । ¦ 

्रस्तुतवृत्ति-दस वृत्तिका नाम तत्त्वाथैवृत्ति है जैसा किं स्वय श्रुतिसागरमूरिने ही प्रारम्भमे 
किखा-है “वश्ये तत्त्वा्थवृत्ति निजविभवतयाऽह श्रुतोदन्वदाख्य. ।" अर्थात्‌ मे भुतेसागर अपनी शक्तिके 
अनुसार तत्त्वार्थवृत्तिको कंगा 1 अध्यायोके अन्तमे आनेवाखी पुष्पिकाओमे इसके तत्त्वाथटींकायाम्‌, 


९४ तत्त्वां वृत्ति -प्रस्तावना 


तात्पर्यसज्ञाया तत्त्वार्थवृत्तौ' ये दो प्रकारके उल्लेख मिलते ह । यद्यपि द्वितीय उल्लेखमे इसका 'तात्पये' 
यह्‌ नाम सूचित किया गया है, परन्तु स्वय श्रुतसागरसूरिको तत्त्वाथेवृत्ति यही नाम प्रचारित करना 
दृष्ट था । वे इस ग्न्थके अन्तमे इसे तत्त्वाथंवुत्ति टी छिखते हं । यथा-'एषा तत््वाथेवृत्ति येविचार्यंते"" 
आदि । तत्त्वार्थटीका यह्‌ एक साधारण न्म हे, जो कदाचित्‌ पुषिकामे लिखा भी गया हो, पर प्रारम्भ 
दलोक ओर अन्तिम उपसंहारवाक्यमे 'तचवाथवृत्ति' इन समुल्लेखोके बरसे इसका तत्त्वाथवृत्ति' नाम ही 
फलित होता है । । 

इस॒तत्त्वाथं वृत्तिको श्रू तसागरसूरिने स्वतेत्रवृत्तिके रूपमे बनाया ह । परन्तु प्रन्थके पठने ही 
यह्‌ भान होता ह कि यह पज्यपादकृत सर्वाथसिद्धिकी ही व्याख्या हुं । इसमे सर्वाथिसिद्धि ग्रन्थ तो प्राय. 
पूराका पूरादही समा गया टै । कटी सर्वाथिसिद्धिकी पक्तियोको दो चार शब्द नए जोडकर अपना जिया 
है, कही उनकी व्याख्या की है, कही विशेषा दिया हं ओर कही उसके पदोकी साधकता दिखाई द । 
अत प्रस्तुतवृत्तिको सर्वाथसिद्धिकी अविकट व्याख्या तो नही कहु सकते । ह, सर्वाथिसिद्धि को रगानेमे 
इसमे सहायता पूरी पूरी मिरु जाती दह । 

श्रुतसागरसूरि अनेक शास्त्रोके पण्डित थं । उनने स्वय ही अपना परिचय प्रथम अध्याय की पुष्पिका 
मे दिया हौ । उसका भाव यह ह्‌ -“अनवद्य गद्य पद्य विद्याके विनोदसे जिनकी मति पवित्र है, उन मतिसागर 
यत्तिराजकी प्राथनाको पूरा करनेमे समथं, तकं, व्याकरण, छन्द, अलङ्कार साहित्यादिशास्तोमे जिनकी 
वद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण ह्‌, देवेन्द्रकीति भद्रारकके प्ररिष्य ओर विद्यानन्दिदेवके शिष्य श्रुतसागरमूरिके हार 
रचित ॒तत्त्वाथेरलोकवातिक राजवातिक सर्वाथंसिद्धि न्यायकुमृदचन्द्र॒प्रमेयकमलमार्तण्ड प्रचण्ड-अष्ट- 
हसी आदि प्रन्थोके पाण्डित्यका प्रदशं न करानेवारी तत्त्वाथं टीकाका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ।" 

द"ह ने अपने को स्वय कलिकालसवज्ञ, कलिकार्गौतम, उभयभाषाकविचक्रवर्ती, ताफिका 
गिरौमणि, परमागमध्रवीण आदि विशेषणोसे भी अल्कृत किया | 

इन्टोने सर्वाथं सिद्धिके अभिप्रायके उद्घाटनका पूरा पूरा प्रयत्न किया ह । सत्सख्यासूत्रमे 
सर्वाथिसिद्धिके सूत्रात्मकं वाक्योको उपपत्तिया इसका अच्छा उदाहरण हं । जेसे-(१) सर्वाथसिदधिमे 
कषेतरप्रूपणामे सयोगकेवरीका क्षेत्र लोकका असख्येय भाग असख्येय बहुभाग ओर सवलोक बताया हं । 
इसका अभिप्राय इस प्रकार बताया हं-“रोकका जसख्येय भाग दण्ड कपाट समुद्‌घात की अपेक्षा ह । 
सो केसे † यदि केवली कायौत्सगेसे स्थित ह तो दण्ड समुदूघातको प्रथम समयमे बारह्‌ अगुरु प्रमाण सम- 
वत्त या मूलशरीर प्रमाण समवृत्त रूपसे करते ह । यदिवबैठे हुए हैतो शरीरसे तिगुना या वातवल्यसे 
कम पुणं खोक प्रमाण दण्ड समुद्धात करते ह । यदि पूर्वाभिमुख हें तो कपाट समुद्धातको उत्तर-दक्षिण 
एक धनुषप्रमाण भ्रथम समयमे करते हं । यदि उत्तराभिमुख हे तो पूवै-पदिचम करते है । इस प्रकार 
लोकका असख्या-तेकभाग होता हं । प्रतर अवस्थामे केवली तीन वातवल्यकम पणलोकको निरन्तर 
आत्मप्रदेशोसे व्याप्त करते हं । अत लोकका असख्यात बहुभाग क्षेत्र हो जाता ह । परण अवस्थामे सर्वं- 
लाक्षे दहो जाता ह । 

(२) वेदकसम्यकत्वकौ छथासठ सागर स्थिति-सौधर्मस्वगेमे २ सागर, शुक्रस्वगंमे १६ सागर, 
दातारम १८ सागर, अष्टम भ्रैवेयकमे ३० सागर, इस प्रकार छूयासठ सागर हो जाते ह्‌ । अथवा सौधर्ममे 
दो बार उत्पन्न होनेपर ४ सागर, सनत्कुमारमे ७ सागर, ब्रह्य स्वरभमे दस सागर, छान्तवमे १४ सागर, 
नवम ग्रवेयकमे ३१ सागर, इस प्रकार ६६ सागर स्थिति होती ह । अन्तिम ग्रैवेयककी स्थितिमे मनुष्यायुओका 
जितना कार होगा उतना कम समन्षना चाहिये । 


(२३) सासादन सम्यण्दष्टिका रोकका देशोन ८ भाग या १२ भाग स्पकञंन-परस्थान 


न॒ विहारकी 
अपेक्षा सरासादन सम्यण्दष्टि देव नीचे तीसरे नरक तक जाते ह तथा ऊपर अच्युत स्वगं तक । सो नीचे 


दो राजू ओर ऊपर ६ राज्‌, इस प्रकार आठ राज्‌ हौ जाते हं । छटवे नरकका सासादन मारणाग्तिक समुद्घात्‌ 
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मध्यलोक तक ५ राज्‌ ओर छोकान्तवर्ती बादरजलकाय या वनस्पतिकायमे उत्पन्न होनेके कारण ७ राज्‌, 
इस प्रकार १२ राजू हो जाते हं । कु प्रदेश सासादनके स्पदयोग्य नही होते अत देशोन समक्न केना चाहिए । 

इस प्रकार समस्त सूत्रमे सर्वाथिसिदधिके अभिप्रायको खोलनेका पूणं प्रयत्न किया गयाह । न केवल 
इसी सूत्रको ही, किन्तु समग्र ्रन्थ को ही र्गानेका विदत्तापू्णं प्रयास किया गया है | 

परन्तु दास्त्रसमुद्र इतना अगाध ओौर विविध भग तरगोसे युक्त ह कि उसमें कितना भी कुशरू अवगाहूक 
क्यो न हो चक्करमे आही जाता हौ । इसीलिए बडे बडे आचार्योनि अपने छदस्थज्ञन ओौर चन्न क्षायो 
पशभिक उपयोग पर विवास न करके स्वय कल्खि दिया है कि--“कोन विमुह्यति ज्ञास्त्रसमुद्रे 
श्रुतसागरसूरि भी इसके अपवाद नही हे । यथा- 

(१) स्वथं सिद्धिमे द्रव्याश्चया निर्गुणा गृणा” (५।४१) सूत्रकी व्याख्यामे निर्गण' इस विशेषण 
कौ सार्थकता बताते हए लिखाहं कि~-“निर्गण इति विरेषण दय णुकादिनिवृत्यथंम्‌, तान्यपि हि कारण- 
भूतपरमाणुद्रव्याश्रयाणि गुणवन्ति तु तस्मात्‌ निर्गुणा ' इति विशेषणात्तानि निवतितानि भवन्ति ।" 
अर्थात्‌ इचण॒कादि स्कन्ध नैयायिको की दुष्टिसे परमाणुरूप कारणद्रव्यमे आाभित होनेसे द्रव्याधित हें 
ओर रूपादि गुणव होनेसे गुणवाके भी हे अत इनमे भी उक्त गुणका लक्षण अतिव्याप्त हौ जायगा । 
इसक्ए इनकी निवृत्तिके किए निर्गुणा ' यह विदोषण दिया गया हँ । इसकी व्याख्या करते हुए भरुतसागरमूरि 
रखते हं कि-- 

“निर्गणा इति विदोषण उच णकनव्यणकादिस्कन्धनिषेधा्थेम्‌, तेन स्कन्धाश्रया गुणा गुणा नोच्यन्ते । 
कस्मात्‌ ? कारणभूतपरमाणुद्रव्याश्चयत्वात्‌, तस्मात्‌ कारणात्‌ निर्गुणा इति विशेषणात्‌ स्कन्धगुणा मृणा न 
मवन्ति पर्यायाश्रयत्वात्‌ ।"अर्थात्‌-निर्गुणा ` यह विशेषण ढचणुक व्यणुकादि स्कन्धके निषेधके किए ठे । 
इससे स्कन्धमे रहनेवारे गृण गण नही कहे जा सकते क्योकि वे कारणभूत परमाणुद्रव्यमे रहते हं । इसलिए 

स्कन्धके गुण गुण नही हो सकते क्योकि वे पर्यायमे रहते है । यहं हेतुवाद बडा विचित्र है ओर जन सिद्धान्त 
के प्रतिकूक भी । जेनसिद्धान्तमे रूपादि चाहे घटादिस्कन्धोमे रहनेवाले हौ या परमाणुमे, सभे गुण 
कहै जाति ह । ये स्कन्धके गृणोको गुण ही नही कहना चाहते क्योकि वे पर्यायाधित हे । यदिवे यह कहते 
कि कारणपरमाणुभोको छोडकर स्कन्धकी स्वतत्र सत्ता नही है ओर इसलिए स्कन्धाश्चित मृण स्वतव्र 
नही ह तो कदाचित्‌ सगत मी था । पर इस कथनका प्रकृत निर्गुण" पदकी सार्थकतासे कोई मेल नही बैठता । 
इस असगतिके कारण अगेके शकासमाधानमे भी अमगति हो गर है! यथा-सर्वाथंसिद्धिमे हं कि- 
चटकी सस्थान-आकार आदि पयं भी द्रव्याधित हे ओौर स्वय गुणरहित हं अत उन्हे भी गुण कहना चाहिए 
इसका समाधान यह कर दियागया है कि जो हुमेना द्रव्याधित हौ, रूपादि गुण सदा द्रव्याध्रित रहते ह, 
जब कि घटके सस्थानादि सदा द्रव्याश्रित नही है। इस शका-समाधानका सवथिसिद्धिका पाठ यह है- 

“ननु पर्याया अपि घटसस्थानादयो द्रव्याश्रया निर्मुणार्च, तेषामपि गुणत्व प्राप्नोति । द्रव्याश्रया 
इति वचनान्नित्य द्रव्यमाध्रित्य वतन्ते, गुणा ऋति विशेषणात्‌ पर्यायाश्च निवतिता भवन्ति, ते हि 
कादाचित्का इति ।'' 

इस शकासमाधानको श्रुतसागर सुरि इस रूपमे उपस्थित करते हं- 

“ननु घटादिपर्यायाधिता सस्थानादयो ये गृणा वतन्ते, तेषामपि सस्थानादीना गुणत्वमास्कन्दति 
दरव्याश्रयत्वात्‌, यतो घटपटादयोऽपि द्रव्याणीत्युच्यन्ते । साध्वभाणि भवता । ये नित्य द्रव्यमाभ्ित्य वर्तन्ते त एव 
गुणा भवन्तिन तु पर्यायाश्चया गुणा भवन्ति, पर्यायाश्रिता गुणा कदाचित्का कदाचिद्भवा तेन्ते इति ।'" 

इस अवतरणमे श्रुतसागरसूरि सस्थानादिको घटादिका गुण कह रहे है मौर उनका कादाचित्क टोनेका 
उल्नेव ह फिर मी उसका अन्यथा जयं कियागया हु । 

(२) सर्वार्थसिद्धि (८।२)मे जीव शाब्दकी सार्थकता बताते हुए छिखाहं किं “अमूतिरहस्त आत्मा 
कथ कर्मादत्ते ? इति चोदित सन्‌ जीव इत्याह । जीवनाञ्जीव प्राणधारणादायु सम्बन्धात्‌ नायुविरहा- 
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दिति ।"“ अर्थात्‌-'हाथरहित अमूत आत्मा कैसे कमं ग्रहण करता हं" इस शका का उत्तर हं जीव' पदका 
ग्रहण । प्राणधारण ओर आयु सबधके कारण जीव बना हुआ आत्मा कमं ्रहण करता हं, आयुसम्बन्धसे 
रहित होकर सिद्ध अवस्थामे नही । यहा श्रुतसागरसूरि नायुविरहात्‌' वाके अशको इस रूपमे छिखते ह- 
“भायु सम्बन्धविरदे जीवस्यानाहारकत्वात्‌ * एकदित्रिसमयपर्न्त कमं॑नादत्ते जीव एक हौ त्रीन्‌. वाजा- 
हारक इत्ति वचनात्‌ । अ्थत्-आयुसम्बन्धके बिना जीव अनाहारक रहता हँ ओर वह एक दो तीन 
समय तक कर्मको ग्रहण नही करता क्योकि एक दौ तीन समय तक अनाहारक रहता हौ एसा कथन हे । 
यहा कमंग्रहणकी वात हु, पर श्रुतसामरसूरि उसे नोकमं ग्रहणरूप आहारमे रगा रहं ह, जिसका कि आयु- 
सम्बन्धविरहसे कोई मेल नही हं । सप्नार अवस्थामे कभी भी ज्यौव आयुसबधसे शून्य नही होता । 
विग्रहुगतिमे भी उसके आयुसबध होता ही हं । 

(३) स्वथसिद्धि (<८र)मे ही स' रचाब्दकी साथेकता इसलिए बताई गई ह कि इससे 
गणगुणिबन्धकी निवृत्ति हो जाती ह । नेयायिकादि शुभ अशुभ क्रियाओसे आत्मामे ही अदुष्ट" नामके गणकी 
उत्पत्ति मानते हं उसीसे आगे फल मिलता है । इसे ही बन्ध कृते ह । दूसरे शब्दोमे यही गुणगुणिबन्ध कट्‌- 
लता ह॒ । आत्मा गुणीमं अदुष्ट नामके उसीके गुणका सम्बन्ध हो गया । इसका व्यास्यान श्रूतेसागर- 
सूरि इस प्रकार करते ह्‌- 


(तेन गुणगुणिवन्यो न भवति । यस्मिन्नेव प्रदेणे जीवस्तिष्ठति तस्मिन्नेव प्रदेशे केवलज्ञाना- 
दिक न भवति कितु अपरत्रापि प्रसरति ।” अर्थात्‌-उसल्िएि गुणगुणिबन्ध-गुणका गुणिकरे प्रदेशो तक 
सीमत रहना-नही होता । जिस प्रदेशमे जीव है उसी प्रदेशमे ही केवर ज्ञानादि नही रहते चिन्तु वह्‌ 
अन्यत्र भी फलता है । यहा, गृणगुणिबन्धका अनोखा ही अथं किया हं, ओर यह्‌ दिखानेका प्रयत्न किया हं 
कि गुणी चाहे अलत्पदेरोमे रहे पर गृण उसके साथ वद्ध नहो है वहु अन्यत्र भी जा सकताह्‌ । जो स्पष्ट त. 
सिद्धातसमथित नह हं 


(४) पृ० २७० प० ११ मे एकेन्दरियके भी असप्राप्तासुपाटिका सह्ननका विधान किया है। 
(५) प्‌० २७५ मे सवं मूलप्रकृतियोके अनुभागको स्वमुखसे विपाक मानकर भी 'मतिज्ञाना- 
वरणका मतिज्ञानावरणरूप से ही विपाक होता है" यह्‌ उत्तरप्रकृतिका दृष्टान्त उपस्थित किया गया हं 


(६) प्‌० २८ मे गणस्थानोका वर्णन करते समय छिखा ह कि मिथ्यादुष्टि गृणस्थानसे सम्यग्दृष्टि 
गुणस्थानमे पहुंचनेवारा जीव प्रथमप्रथमोपशम सम्यकूत्वमे ही दशंनमोहनीयकी तीन ओर अनन्तानुबन्धी चार 
इन सात प्रकृतियोका उपरम करता हं । जो सिद्धान्तविरुद्ध है क्योकि प्रथमोशमसम्यकृत्वमे दर्शनमोह- 
नीय की केवल एक प्रकृति भिथ्यात्व ओर अनन्तान्‌ बधी चार इस तरह पाच प्रकृतियोके उपशमस ही 
प्रथमोशम सम्यकूत्व बताया गया हं । सातका उपलम तो जिनके एकवार सम्यक्त्व हौ चुकता दव उन 
जीवोके दुबारा प्रथमोशमके समय होता ह! 


६ 


(७) आदाननिक्षेपसमितिमे--मयू रपिच्छ के अभावमे वस्तरादिके दारा प्रतिरेखनका विधान किया 
गया ह, यहं दिगम्बर परम्पराके अनुक नही ह । 

(८) सूत्र ८।४७ मे द्रन्यलिगकी व्याख्या करते हए श्रुतसागरसूरिने असमर्थं मुनियोको अपवाद- 
रूपसे वस्व्रादिग्रहण इन शब्दोमे स्वीकार किया है-- 


केचिदसमर्थां महषेय रीतकारादौ कम्बरदाब्दवाच्य कौरोयादिक गृहणन्ति, न तत्‌ प्रक्षालयन्ति, 
न तत्‌ सीव्यन्ति, न प्रयत्नादिक कुवन्ति, अपरकाले परिहरन्ति ! केचिच्छरीरे उत्पन्नदोषा रुज्जितत्वान्‌ 
तथा कृवन्तीति व्याख्याना माराधनाभगवतीप्रोक्ताभि प्रायेण अपवादरूप ज्ञातव्यम्‌ । उत्सगीपवादयोरपवादो 


विधिबेलवान्‌' इत्युत्सरगेण तावद्‌ यथोक्तमाचेरक्यं प्रोक्तमस्ति, आर्यासिमर्थंदोषवच्छरीरा्यपेक्षया अपवाद- 
व्याख्याने न दोष ।'' 


१३ म्रस्थकार ९७ 


अर्थात्‌ भगवती आराधनाके अभिप्रायानुसार असमथं या दोषयुक्त दारीरवारे साधु शीतकारमे 
वन््रकेकेतेहे, परवेनतोउसेषोतेहे न सीतेह्‌ ओौरन उसके लिएप्रयत्नहीकरते हं, दूसरे समयमे 
उमे छोड देते हे। उत्सगेख्िगि तो अचेककता हौ पर आर्या असमथं ओर दोषयुक्त शरीरवालोकी 
अपेक्ना अपवादलिगमे भी दोष नही हं । १ 


भगवती आराधना (गा० ४२१) की अपराजितसूरिकृत विजयोदया टीकामे कारणपेक्ष यह्‌ 
अपवादमागं स्वीकार किया गया हं । इसका कारण स्पष्ट हुं कि अपराजितसूरि यापनीयसघके आचार्यं 
थे ओर यापनीय आगमवाचनाओको प्रमाण मानते थे! उन आगमोमे आए हुए उल्टेखोके समन्वयके 
लिए अपराजितसूरिने यह व्यवस्थास्वीकार की ह । परन्तु श्रुतस्षागरसूरि तो कटर दिगम्बरे, वे कंसे इस 
चक्करमे आ गये † 


भाषा ओर ज्ैली-तत्त्वार्थवृत्तिकी हैरी सरल ओर सुबोधहं । प्रत्येक स्थानमे नूतन पर 
सुमि शब्दोका प्रयोग दृष्टिगोचर होता ह 1 सैद्धान्तिक बातोका खुरासा ओर दशेनगुत्थियोके सुटक्लानेका 
प्रयत्न स्थान स्थान परक्िया गयां भाषाके उपर तोश्रुतसागरसूरिका अद्भुत अधिकार हं । 
जो क्रिया एक जगह प्रयुक्त ह वही दूसरे वाक्यमे नही मिल सकती । प्रमाणोको उद्धृत करनेमे तो इनके 
श्रुनसागरत्वका पुरा पूरा परिचय भिर जाताहुं । इस वृत्ति मे निम्नकिखित ग्रन्थो ओौर ग्रन्थकारोका 
उल्लेख नाम केकर किया गया हे । अनिर्दिष्टकतु क गाथाएं ओर श्लोक भी इस वृत्तिम पयप्ति रूपमे 
सगृहीत ह्‌ । इस व्‌ त्तिमे उमास्वामी (उमास्वाति भी) समन्तभद्र पूज्यपाद अकरुकदेव विद्यानन्दि प्रभाचन्द्र 
ने मिचन्द्रदेवे योगीन्द्रदेव मतिसागर देवेन्द्रकौतिभदट्रारक आदि म्रन्थकारोके तथा स्वर्थसिद्धि राजवातिक 
अप्टसहस्री मगवती आराधना सस्कृतमहापुराणपजिका प्रमेयकमर्मातंण्ड न्यायक्रुमुदचन्द्र॒ आदि ग्रन्थोके 
नामोल्लेख हं 1 इनके अतिरिक्तं सोमदेवके यशस्तिखकचम्पू आदाधरके प्रतिष्ठापाठ वसुनन्दिश्रावकाचार 
आत्मानुरासन आदिपुराण त्रिखोकसार पचास्तिकाय प्रवचनसार नियमसार पचसग्रह॒॒प्रमेयकमरमातेण्ड 
वारसअणुवेक्छा परमात्मप्रकाश आराधनासार गोम्मटसार बृहत्स्वयभृस्तोत्र रत्नकरण्डश्रावकाचार श्रुतभक्ति 
पु रुषार्थसिद्धयुपाय नीतिसार द्रव्यसग्रहु कातन्त्रसूत्र सिद्धभक्ति हरिवशपुराण षडदशंनसमुच्चय पाणिनिसूत्र 
इष्टोपदेन न्यायसग्रह ज्ञानाणेव अष्टागहूदय द्रावरिशद्‌ द्रातवरिशतिका शाकटायनव्याकरण तत्त्वेसार सागार- 
वर्मामृत आदि ग्रधरोके इलोक गाथा आदि उद्धृत किये गये हं । 
इस प्रकार यह वत्ति अतिशयपाण्डित्यपूणं ओौर प्रमाणसग्रहा हं । श्रुतसागरसूरिने इसे स्वोपयोगी 
बनानेका पूरा पूरा प्रयत्न किया ह्‌ । 


ग्रन्यकार 


इस विभागमे सूत्रकार उमास्वामी ओर वृत्तिकारके समय आदिका परिचय कराना अवसरप्राप्त 
ह्‌ । रूत्रकार उमास्वामीके सबधमे अनेक विवाद ह--वे किस आम्नायके थे ? क्या तत्त्वार्थभाष्यके 
अन्तमे पाई जानेवारी प्रशस्ति उनकौ चल्खिी दहं? क्या तत्त्वाथंभाष्य स्वोपज्ञ नही ह? मूल सूत्र 
पाठ कौनह्‌ ? वे कव हुए थे? आदि। इस सबधमे श्रीमान्‌ प० सूखलालजीने अपने तत्त्वाथसूत्रकी 
परस्नावनामे पर्यप्ति विवेचन किया हं ओौर उमास्वामीको इवे° परम्पराका बताया ह, तत्त्वा्थभाष्य स्वो- 
पज्ञ हं ओर उसकी प्रहास्तिमे सन्देह करनेका कोई कारण नही हं इनने उमास्वामीके समयको 
अवधि विक्रमकी दूसरीसे पाचवी सदी तकं निर्धारितं की हं। 


श्री प० नाभ्रूरामजी प्रेमीने भारतीय विद्याके सिंघी स्मति अकमे (उमास्वातिका तत्वार्थसूत्र भौर 
उनका सम्प्रदाय" शीर्षक ठकेखमे उमास्वातिको यापनीय सघका आचायं सिद्ध किया ह । इसके प्रमाणमे उनने 
मैमूरके नगरताल्के ४६ न०्के शिलालेखमे आया हमा यह्‌ श्टोक उद्धृत किया दं-- 


९८ तत्त्वाथं वृत्ति प्रस्तावना 


"तत्त्वाथेसूत्रकर्तारम्‌ उमास्वामिमुनीहवरम्‌ । 
भरुतिकेवल्दिलीये बन्देऽह्‌ गुणमन्दिरम्‌ 11” 


इस रलोकमे उमास्वामीको श्रुतकेवख्दिङशीय' विशेषण दिया हौ ओर यही विशेषण यापनीय- 
सघाग्रणी शाकटायन आचार्यको भी लगाया जाता है । अत॒ उमास्वामी यापनीयसघकी परम्परामे हूए 
हं । इधर १० जृगकिशोरजी मुख्तार उमास्वामीको दिगम्बर परम्पराक! स्वीकार्‌ करते है तथा भाष्यको 
स्वोपन्ञ नही मानते । यद्यपि यह्‌ भाष्य अकककदेवये पुराना है क्योकि इनने राजवातिकमे भाष्यगत 
कारिकाए उद्धृत की ह ओौर भाष्यमान्य सूत्रपाठकी आलोचना की हौ तथा भाष्यकी पक्तियोको वातिक 
भी बनाया हं। १ ॥ 

इस तरह तत्त्वाथसूत्र, भाष्य ओर उमास्वामीके सबधके अनेक विवाद हं जो गहरी छानवीन 
ओौर स्थिर गवेषणाकी अपेक्षा रखते ह । मेने जो सामग्री इकट्ठी की है वह इस अवस्थामे नही ह 
कि उससे कुछ निर्चित परिणाम निकाला जा सके । अतत तत््वार्थवात्तिककी प्रस्तावनाके किए यह्‌ विपय 
स्थगित कर रहा हं । 

वृ.त्तिकर्ताीश्रुतसागरसूरि वि० १६वी गतान्दीके विद्वान्‌ ह । इनके समय आदिके सम्बन्धमे श्रीमान्‌ 
परेमीजीने जेन साहित्य ओर इतिहास"मे सागोपाग विवेचन किया ह। उनका वह ठेख यहा साभार 
उद्धृत किया जाता हुं । 

श्रतसागरसूरि 

ये मूकसघ, सरस्वतीगच्छ, बात्कारगणमे हुए हं मौर इनके गृरुका नाम विद्यानन्द था । विद्यानन्दि- 
देवेन्द्रकोतिके ओर देवेन्द्रकीति पद्मनेन्दिकेै शिष्य ओर उत्तराधिकारी थे) विद्यानन्दिके वाद मल्लिभूपण 
ओर उनके वाद लक्ष्मीचन्द्र भटारक-पदपर आसीन हुए थे । श्रृतसागर शायद गहीपर बैठे ही नही, फिर भी 
वे भारी विद्वान्‌ थे । मल्किभूषणको उन्होने अपना गुरुभाई लिखा हे । 

विद्यानन्दिका भदटरारक-पट गृजरातमे ही किसी स्थानपर था, परन्तु कहा पर था, दमका उत्टेख 
नही मिला; । 

श्रुतसागरके भी अनेक रिष्य होगे, जिनमे एक शिष्य श्रीचन्द्र थे जिनकी बनाई हई वैराग्य- 
मणिमाला उपरुब्ध हं 1 आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण आदि ग्रन्थोके कर्ता ब्रह्म नेमिदत्तने भी जो मटि्लि- 
भूषणके शिष्य भे-श्रुतसागरको गुरुभावसे स्मरण किया हे ओौर मल्लिभूषणकी वही गुरुपरपम्परा दी 

जो श्रुतसागरके ग्रन्थोमे मिर्ती ह । उन्होने सिहनन्दिका भी उल्लेख किया है जो माखवाकी गरीकरे 

भटरारक थे ओर जिनकी प्राथनासे श्रुतसागरने यशस्तिकककी टीका लिखी थी । 

श्रुतसागरने अपनेको कलिकालसरवज्ञ, ककिकालगौतम, उभयभाषाकविचक्रवर्ती, व्याकरणकमल- 
मातेण्ड, ताकिकरिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवतिमहामहावादिविजेता आदि विदोषणोमे अलक्त 
किया हं। ये विशेषण उनकी अहम्मन्यताको खूब अच्छी तरह प्रकट करते हे । 

वे कटूरतो थे ही असहिष्णु भी बहुत ज्यादा थे। अन्य मतोका खण्डन ओर विरोध तो ओसेने 
भी किया हं, परन्तु इन्होने तो सण्डनके साथ बुरी तरह गाछ्िया भी दी हौ । सवसे ज्यादा आाक्र- 
मण इन्होने मूतिपुजा न करनेवाठे लोकागच्छ (दृद्ियो)पर किया ह 

अधिकतर टीकाग्रन्थ ही श्रुतसागरने रचे हे, परन्तु उन दीकाओमे मृर ग्रन्थकतकि अभिप्रायोकी 
अपेक्षा उन्होने अपने अमिप्रायोको ही प्रधानता दी है । दर्शनपाहृडकी र्वी गाथाकी टीकामे उन्टोने 





त नव 


* ये प्नन्दि वही माल होते है जिनके विषय मे कहा जाता हे कवि गिर्नार पर सरस्वती व्वा छर्न्हनि 


वहा विया धा कि दिगम्बर पन्ध ही सच्चाहे। इन्दी की एक शिष्य जाखा मे सकलकीति, विजयकीर्ति जौर शुम चन्र 
मटृटारक हण्ड । 


9 इनकी गही सूरत मे थी । देखो (दानवीर माणिकचन्द्र पृ० ३५ । 


श्रुतसागर सूरि ९ 


जो अपवादं वेषकी व्याल्या की हे, वह्‌ यही बतलराती हँ । वे कहते हँ कि दिगम्बर मृनि चयकि समय 
चटाई आदिसे अपने नग्नत्वको ढाक केता हं । परन्तु यह्‌ उनका खुदका ही अभिप्राय ह, मूलका नही । 
इसी तरह तत्त्वाथटीका (सयमश्रुतप्रतिसेवनादि सूत्रकौ टीका) मे जौ द्रव्यलिगी म्‌निको कम्बलादि ग्रहणका 
विधान किया हुं वह्‌ भी उन्हीका अभिप्राय ह, मृ ग्रन्थकर्तका नही। 
श्रूतसागरके ग्रन्थ 
(१) यशस्तिरुकचन्द्रिका-आचायं सोमदेवके, प्रसिद्ध यशस्तिरुक चम्पूकी यह टीकाः ह जर 

निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालामे प्रकाशित हो चुकी है । यह्‌ अपूणं "हुं । पाचवे आदवासके थोडेसे अशकी 
टीका नही हं । जान पडता हु, यही उनकी अन्तिम रचना ह्‌. । इसकी प्रति्यों अन्य अनक भण्डारोमे 
उपनब्य ह, परन्तु सभी अपूणं हं। 

(२) तत्त्वाथेवृत्ति-यह्‌ श्रुतसागरटीकाकरे नामसे अधिक प्रसिद्ध हं। इसकी एक प्रति बम्बर्ईके 
° पन्नाखाल सरस्वतीभवनमे मौज्‌ददहै जो वि० सण १८५२ कौ छिखी हई हे । शकोकसख्या नौ हज! र 
हं । इसकी एक भाषावचनिका भीहो चूकीहं। 

(३) तत्त्वत्रयप्रकारिका-श्री शुभचन्द्राचायके जानाणंव या योगप्रदीपके अन्तगतं जो गद्यभाग 
, यह उसीकी टीका हं । इसकी एक प्रति स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके ग्रन्थसग्रहुमे हं । 

(४) जिनसहस्रनामटीका-यह प° आडाधरकृत सहख्रनामकी विस्तृत टीका ह्‌ । चसकीभी 
एक प्रति उक्त सेठजीके ग्रन्थसम्रहुमे हं । प० आशाधरने अपने सहसखरनामकी स्वय भी एक टीका चल्खी 
हौ जो उपलन्ब ह्‌ । । 

(५) ओौदायं चिन्तामणि-यह्‌ प्राक्ृतव्याकरण हं ओर हेमचन्द्र तथा त्रिविक्रमके व्याकरणोसे 
वडा हं । इसकी प्रति बम्बरईके ए° पन्नाखाल सरस्वतीभवनमे हं (४६८ क), जिसकी पत्रसख्या ५६ 
ह । यह स्वोपज्ञवत्तिय्‌क्त हं । 

(६) महामिषेक टीका-प० आाधरके नित्यमहोद्योतकी यह्‌ टीकाह। यह्‌ उस समयं बनाई 


गई हं जबकि श्रुतसागर देशत्रती या ब्रह्मचारी थे। 
(७) त्रेतकथाकोर-इसमे आकाङपञ्चमी, मुकुटसप्तमी, चन्दनषष्ठी, अष्टिका आदि व्रतो 


की कथाये हं । इसकी भी एक प्रति बम्बरईके सरस्वतीभवनमे हं ओौर यह भी उनकी देशत्रती या 
ब्रह्मचारी अवस्थाकी रचना हुं । 


/२प <, 


पञ 


| 


(८) श्रूनस्कन्धपूजा-यह्‌ छोरीसी नौ पत्रोकी पुस्तक हं । इसकी भी एक प्रति बबर्ईके सरस्वती- 
भवनमे हं । 
इसके सिवाय श्रुतसागरके ओर भी करई ्रन्थोके# नामं ग्रन्थसूचियोमे मिलते हं । परन्तु उनके 
विषयमे जवतक वे देख न ख्ये जायं, निश्चय पूर्वक कुछ नही कहा जा सकता । 
समय विचार~ 
इन्ोने अपने किसी भी प्रन्थमे रचनाका समय नही 'दया हुं परन्तु यहु प्राय निङ्चित ह कि 
ये विक्रमकी १६वी रतान्दीमे हुए हं । क्योकि-- 





+^ प० परमानन्दजी ने अपने ल्खमे सिदधमक्ति टीका सिदधचक्राष्टक पूजा टीका श्रीपाल्चरित यदेर्‌ 
चस्ति अरन्थोकेभी नाम दिण है। इन्दने ्रतकथाकोश् के अन्तगंत २४ कथाओंको सख्तन्त्र मन्थ मानकर यन्थ सख्या 
३६ कर दीहै। इसका कारण वताया है करि-चूकि भिन्न भिन्न कथा भि.न भिन्न व्यक्तियों के िए विभिन्न व्यक्तियों के, 
अनुरोध से बनाई है अत्त वे सव सतन््र यन्थ है। यथा पल्यविधान व्रत कथां ईटर के राढेर वसी राजा मानुभूपत्ति ( समयः 
वि० म० १५५२ केबाद) के राज्य कार मे मच्लिभूष्ण गुरुके उपदेश्ञसेरची गईद। 


१२० तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


१-महाभिषेककी टीकाकी जिस प्रतिकी प्रगस्ति अगे दी गई हुं वह॒ विक्रम सवत १५८२की 
क्खी हुई हं ओर वह भटरारक मटिलिभूषणके उत्तराधिकारी लक्ष्मीचन्द्रके जिप्य ब्रह्मचारी ज्ञानसागरके 
पठनेके चयि दान की गई हं ओर इन लक्ष्मीचन्द्रका उल्लेख श्रुतसागरने स्वय अपने दीकाग्रन्थोमे करई 
जगह किया ह| । 

२-त्र ° नेभिदत्तने श्रीपाल्चरिवकी रचना विण स० १८५८५्मे की थी. ओर वे मल्लिभूपणक्रे 
शिष्य थे । आराधनाकथाकोराकी प्रशस्तिमे उन्होने प्रल्लिभूषणका कगुरुरूपमे उल्लेख किया हुं ओर साथी 
श्रूतसागरका भी जयकारयुः किया ह; अर्थात्‌ कथाकोशकी रचनाके समय भ्रूतसागर मोजुद थे । 

३-स्व ° वावा दुलीचन्दजीकी स० १९५५ छ्खी गई प्रन्धसूचीमे श्रुतसागरका समय विर 
स० १५५० च्खि हु हुं । 

४-षट्‌प्राभृतटीकामे लोकागच्छपर तीव आक्रमण किये गये हं अओरयह्‌ गच्छ वि० म० १५२० 
के खगभग स्थापित हुञा था । अतएव उससे ये कुछ समय पीछेही हए होगे । सम्भव हँ, ये लोका- 
राहके समकालीन ही हो 1§ 

ग्रन्थप्रश्ञस्तियी-- 


(१) श्री विद्यानन्दिग्‌ रोबुद्धिगुरोः पादपड्धजः्रमरः । 
ध्री श्रुतसागर इति देशत्रेती तिलकष्टीकते स्मेदम्‌ ॥ 
इति ग्रह्यश्नीश्रुतसागर करना सहाभिपेक टीका समाप्ता । 

{२} सवत्‌ १५५२ वषे चैत्रमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्या तिथौ रवौ श्रौजादिभ्निचेत्याल्य श्रीमूलसघे 
सरस्वतौगच्छे बल(त्कारगणे श्रीकुन्द्ुन्दाचार्यान्वये भटूारकश्ीपद्मनन्दिदेवास्तत्पटटे भटरारकश्चीदेवेन्द्कौ्ति- 
देवास्तत्पट्‌ढे भटूरकश्चीविद्यानन्दिदेवास्तत्पटर भटरारकश्नीमत्लिभूषणदेवास्तत्पदरु भटारकशीलक्ष्मीचन््र- 
देवास्तेषा रिष्यवरबरह्यश्रीक्नानसागरपठना्थं आर्पाश्रीविमलचेली भटारकश्चीरक्ष्मीचद्दीक्षिता विनयश्चिया 
स्व्यं लिखित्वा प्रदत्त महाभिष कभाष्यम्‌ । शुभे भवतु । कल्याणं भूयात्‌ श्रीरस्तु ॥ 


-आशाधरट्रतसहाभिषेकको रीका>ः 
(३) इति श्रौपरनन्दि-देवेन्द्रकोति-विद्यानन्दि-मल्लिभूषणाम्नायेन महारकश्रीमलिलिभूषणग रुपरमा- 
भीष्टग्‌रभ्यत्रा गुजेररदेर्शासहासनस्थभटारकश्नीलक्ष्णीचन्द्रकाभिमतेन मालवदेक्ञभटरारकश्रीसिहूनन्दिभार्थनया 
यतिश्रीसिद्धान्तसगरन्याख्याकृतिनि मिच्च नवनवतिमहावादिस्याद्रादठन्धविजयेन तके-व्याकरणछन्दोककः र- 
सिद्धान्तसाहित्यादिश्लास्त्रनिपुणमतिना व्याकरणाद्यनेकशास्व चञ्चुना सुरिश्रीश्रुतसागरेण विरचिताया यज 
स्तिलकचद्दिकामिधानाया यशोधरमहाराजचरितचम्प्‌ महाकान्यरीकाया यश्ोधरमहाराजराजलक्ष्मीविनोदवर्भ- 
न नाम तृतीयाश्वासचनद्दिका परिसमाप्ता । 


-यशशस्तिलिकरीका 


0 त ` 1 


ए 7 त 


† श्र नट्रारक मर्लिभूषणरुरुभू यात्सता शर्मणे ॥६ ॥ 

‡ जीयान्मे सूरिवर्या नतिनिचयलपत्पुण्यप्य श्रुतान्धि ॥७१॥ 

$ प° परमानन्दजी दाली सरसावा ने जपने (ब्रह्म्रुत सागर ओर उनका सा्ित्य ठेव मे ङ्ख दै कि--भटय- 
रकं विद्यानन्द के ५० स १४९९ से वि० १५२३ तक के धसे मूति के पाए जाते है जिनकी प्रति.छर्णं विचानन्दी ने सवय 
की है अथवा जिनमे आ० विचानन्दी के उपदेश से प्रतिष्ठित ्ोनि का समुष्टेव पाया जता दै। आदि । श्रीमान्‌ प्रमीजी कौ 
सूचनानु्तार मने मूत ठो की खोज की तो नादरजी करत जैनस्खकस्षयरह लेख न= २८० म सवत्‌ १५६३ मे पिधानन्धि 
भदरयारक का उस्केख है तथा रेख न० २८९ मेँ सवत्‌ १५३५ मेँ प्रिचानन्दि गुरु का उष्टेव दै इसी तरह श्रानवरार 
माणिकचन्द्‌ ' पुस्तक प° ४ पर एक्‌ धातु की प्रतिम( का रेख स० १४२९ कां दै जिसमे वियानम्दि णुर्‌ का उन्ल्व दह यदि 


यह सवत्‌ ठीक है तो भटृररक विद्यानन्द का समय २४२९ से १५२४ तक मानन। होगा भर इनके दिय त सागर का 
समय भी ९६ वो सदी) 


* स्० सेठ माणिकचन्द्रजी जरी के भण्डार की प्रति। 


श्रुतसागर सूरि १०१ 


{४) श्रीपश्मनन्दिपरमात्मयर पविभी देवेन््रकोतिरथ साधुजनाभिवन्यः । 
विद्यादिनन्दिवरसुरिरनल्पयोषः शभीमन्लिभूषण इतोऽस्तु च मद्धल मे ॥ 
अदः पटूटे भटरादिकमतघटापटू नपट्‌- 
घटद्धमन्या'तः स्पुटपरश्चभटारकपदः । 
प्रभापुञ्जः सयद्विजितवरवीरस्मरनरः 
सुधीलक्ष्मोचन््रस्चरणचतुरोऽसौ विजयते ।\! ३ \। 
आलम्बन युविदुषां हृदयास्बजानामानन्दन सुनिजनस्य विमुच्तिसेते ¦ 
सट्टीकनं विविधे श्ास्जविचारचास्चेतरचमत्टृत्करत शरुतसागरेण ।\ ४ 
श्र तस्तागरङृतिवरवचनामृतपानमन्र येविहितम्‌ । 
जन्मजरामरणहुर निरन्तर तेः शिव ब्धम्‌ !! ५।, 
अस्ति स्वस्ति समस्तसदधतिलक श्रीमूलसडघोऽनघं 
वुत्त यत्रे सुमुश्ुवगंश्निवद संसेविते साधुभि । 
विद्यानन्दिगुरस्त्विहःस्ति गुणवद्‌ गच्छे गिरः सास्प्रत 
तच्छिष्यभ्रुतसायरेण रचिता टीका चिर नन्दतु । ६ \। 
इति सुरिश्रीभर तस्रागरविरचिताधा जिननामसर्हे्रीकाथाम्‌ तकृच्छतविवरणो नाम दशमोऽध्यायः 
\। १० 11 श्चीविद्यानन्दिगुरभ्यो नमः । 


|), 


-जिनसहस्रनामरीका 
(५) आचा्रिह शुद्धतत्वमतिभिः श्रीसहुनन्चा ह्यः 
सम्प्राथ्यं ्रुतस्सागर कृतिवर श्दाष्य नुभ कारितम्‌ । 
गद्याना गुणवत्प्रिय विनयो ज्ञानार्णंवस्यान्तरे 
चिद्यानन्दिमुदप्रसादजनित देयादमेय सुखम्‌ ॥ 
इति शी सपना्णवस्थितगद्यरीका त्वर यप्रकाशिका समाप्ता । 
-तस्वत्रयप्रकाश्िका 
(६) ` इत्युभयभाषाकविचकर्वातव्याकरजरुमलमतिण्डर्तकिक्िरोमणि-परमागमप्रवीण -सूरिश्रीदेनरकीति- 
प्रशिष्यमुमुकषवच्यानन्दिभटारकान्तेवासिशरीमूलसवपरमात्मविदुष ( ? ) सुरिशरीभरुतस्तागरविरचिते ओौदा्- 
चिन्तानगिनास्नि स्वोपन्चवुतिनि प्राकृतव्याकरणे सयुक्ताव्ययनिरूपणो नाम हि तीयोऽयायः । 
-ओदायं चिन्तामणि 
(७) सुदेवेन्द्रकीतिर्च विद्यादिन्दी गरीयान्‌ गुरमं ऽहंदादिप्रवन्दौ । 
तयोविद्धि सा मूलसड घे कुमार श्रृतस्कन्धमीडे त्रिलोकंकसारम्‌ ॥ 
सम्यक्त्वसुरतन सकलजन्तुकरुणाकरणम्‌ । 
भरुलसागरमेत भजत सबं त निखिलजने परितः शरणम्‌ ॥ 
इति भरुतस्कन्धयुजाविधिः । 


इसतरह्‌ ग्रन्थ ओर्‌ ्रन्थकारके समभ्बन्धमे उपलब्ध सामग्रीके अनुसार कुछ विचार लिखकर इस 
प्रस्तावनाको यही समाप्त किया जाता ह्‌ । तत्वाथसूत्र सम्बन्धी अन्य मुदहोपर तच्वाथंवातिककी प्रस्तावनामे 
ग्रकाश डालनेका विचार हुं । 


भारतीय ज्ञानपीठ काश्मी | 
चसन्त पचमी वीर स ° २४७५ -महेन्द्रकमार जेन 
२।२।१९४९ । 
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^तच्चार्थ््रकर्तारम्‌ उमास्वातिञ्नीश्वरम्‌ । 
भ्रृतकेवलिदिशीयं बन्देऽदं गुणमन्दिरम्‌ ॥" 
-नगरनाल्द्टुक-शित्यलेख न° ४६ 
“श्रुतसागरकृतिचसचनामृतपानम्‌त्र येर्विंहितम्‌ । 
जन्मजरामरणहरं निरन्तरं तैः रिवं छग्धम्‌ ॥' 
-जिनसहस्लनामट का 


भ्रीमदुमास्वामिनिरचितस्य 
तक्तार्थसूश्रस्य 
आओभरुतसागररिरविता 


तत्वार्थवृ्तिः 





[ प्रथमोऽध्यायः ] 


सिद्धोमास्वामिपृञयं जिनवरत्रषभं वीरसुत्तीरमापतं 
श्रीमन्त पृञ्यपादं गुणनिधिमधियन्‌ सस्रभाचन्द्रमिन्द्रम्‌ । 
श्रीविद्यानन्यधीशं गतमल्मकल्ङायैमानम्य रम्य 
वक्ष्ये तच्तवार्वृत्ति निजविभवतयाऽहं श्रुतोदन्वदाख्यः ॥ १॥ 
अथ श्रीमदुमास्वामिभद्यरकः कल्काख्गणधरदेवो मदामुनिमण्डरीसंसेवित- 
पादपद्यः , कस्मिधिदाश्रमपदे सुस्थितः मनोवाक्षायसरन््तया वोचंयमोऽपि निजमूत्त्यौ 
साक्षान्मोक्षमागं कथयन्निव सर्वप्राणिहितोपदेशैकका्यः समार्यजनसमाभितः निं्भन्था- 
चार्थवर्यः अतिनिकरीमवस्परमनिवौणेनासन्नमव्येन " देयाकनाम्ना भव्यवरपुण्डरीकेण 
सम्पृष्टः “भंगवन्‌ , किमात्मने हितम्‌ ? इति । भगवानपि तसप्रश्नवज्ञात्‌ सम्यग्दशेनज्ञान- 
चारित्ररक्षणोपरुक्षितसन्मागेसम्ध्राष्यो मोक्षो हितः इति प्रतिपादयितुकाम इषटदेवता- 
विशेषं नमस्करोति- | 
मोक्षमागस्य नेतारं भेत्तारं कमंभूमुताम्‌ । 
ज्ञातारं विर्वतच्वानां चन्दे तहणङून्धये ॥ १ ॥ 
वन्दे नमस्करोमि । कः? कतोहमुमास्वामिनामाचायेः भव्यजीवविश्रामस्थानप्रायः। 
किमथ वन्दे १ तद्‌गुणरब्धये । तस्य भगवतः सर्वज्ञवीतरागस्य गुणास्तद्गुणाः, तेषां 
रुच्धिः प्राध्निः तद्गुणरब्धिः, तस्थै तद्गुणख्न्धये । के तस्य गुणाः इति प्रश्ने भगवदू- 
गुणत्रयगर्भितं विशेपणत्रयमाह्‌ । कथम्भूतं सवेज्ञवीतरागम्‌ ? मोक्षमार्स्य नेतारम्‌। मोक्षः 
सवेकमेविप्रयोगरक्षणः, तस्य मागेः सम्यण्दशेनज्ञानचारित्ररक्षणो वक्ष्यमाणो मोक्षमामैः, 
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तत््वाथव॒त्तो 


तस्य नेतारं प्रापकं नायकम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? सेत्तारं वर्णीकतोरं मूटादुन्मूढकः 
मित्यर्थः । केषाम्‌ १ कर्मभूतम्‌ । कमौणि ज्ञानावरणादीनि, तान्येव भूतः पवेताः 
कमेभूभरृतः, तेषां कमेभूश्रतां कमंगिरणाम्‌ । भूयोऽपि किषिरिष्टम्‌ १ ज्ञातारं सम्यक्‌ 
स्वरूपज्ञायकम्‌ । केपाम्‌ ? विश्वतत्त्वानाम्‌ , विश्वानि समस्तानि तानि चं तानि तत्वानि 
विश्ववन्त्वानि, तेपां विश्वतत्त्वानाम्‌ । अच्रायं भावः- सवेज्ञवीतरागराब्दोऽध्याहारेण 
र्थः, तस्यानन्तगुणंस्यासाधारणगुणा मुख्यत्वेन मोक्षमागेनेरस्व-कमेमू भ देक्स्व- 
विश्वतत्त्वज्नातरवरक्षणाख्लयः, तस्पराप्नये इत्यथः । 

अथ द्वैयौकः प्राह-्य॑यात्मने हितो मोक्षः, कि तर्हि तस्य स्वरूपम्‌ ? तस्य च 
मोक्षस्य प्राप्रेरपायः कः ? -भगवानाह्‌-- मोक्षस्येद्‌ स्वरूपम्‌ 1 इदं किम्‌ १ जीवस्य 
समस्तकर्ममर्क्ङ्करहितव्वम्‌, अश्रीरत्वम्‌, अचिन्तनीयनेसर्गिकन्ञानादिगुणसदिता- 
व्यावाधसौख्यम्‌ , इटरामाद्यन्तिकिमवस्थान्तरं मोक्ष उच्यते । स तु मोक्षोऽतीव परोक्षः 
छदास्थानां प्रवादिनाम्‌ । ते त॒ तीथ॑करम्मन्यास्तीथेकरमात्मानं मन्यन्ते न तु ते तीथकराः 
परस्परविरुद्धाथोभिधायित्वात्‌, तेपां वाचः मोक्षस्वरूपं न स्प्खान्ति । कस्मात्‌ ! 
युक्त्यामासनिवन्धना यस्मात्‌ । कम्मायुक्तयाभासनिबन्धनास्तद्यचः ¢ 

यतः चित्‌ चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति परिकल्पयन्ति । तच्चैतन्यं ज्ेयाकारपरि- 
च्छेदपराङ्मुखम्‌ । तच्चैतन्यं विद्यमानमप्यविद्यमानम्‌ 1 किवत्‌ १ खरविपाणवत्‌ । कस्मात्‌ ? 
निराकारत्वात्‌ । कोऽथः ? स्वरूपव्यवसायरृक्षणाकार शून्यत्वात्‌ । 

“केचिच्च पुरुषस्य बुद्ध्यादिवेरेपिकगुणोच्छेदो मोक्ष इति परिकल्पयन्ति । तदपि 
परिकल्पनं मिथ्यैव । कस्मात्‌  विरोषटक्षणशून्यस्य वस्तुनोऽवस्तुत्वात्‌ । 





१ च तत्वानि आ०। र-णस्य गुणा ता० | ३ द्वेयायकः आ०, ब० | द्ैवायानामक 


व० | द्वेपायकः द० । ४ यथातम-द० । ५स मग-अा०) ब० | ६-य स्वाभाविकने-वण० 


म धधया 


~य नै-द० | ७ मोक्ष स्व-ता० | < साख्याः । भ्चेतन्यं पुरूपस्य स्वरूपमितिः?-योगमा० 


१।९ । ^तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌” -योगसू० १।३} ९ “तावेतौ मोगापवगौँ बुदधिकृतौ 
बुद्रावेव वर्तमानौ क्रथं पुर्ये व्यपदिश्येते इति ? यथा विजयः पयजयो वा योद्‌ वतमानः 
स्वामिनि व्यपदिश्यते स इति तस्य॒ फट्स्य मोक्तेति, एव॒ बन्धमोत्तौ बुद्राविव वर्तमानौ 
पुपर व्यपदिष्येते, स हि तस्य फठ्स्य भोक्तेति, बुद्धेरेव पुरष्राथापरिसमाप्िबन्धः तदथांवसायो मोक्त 
इति । एतेन अ्रहणधारणोहापोहतच्वन्ञानामिनिवेशा बुद्धौ वतमानाः पुर्षरेऽध्यारोपितसद्धावाः स 
हि तत्फटस्य मोक्तेति ।-योगभा० १।१८ । १० वेशेषिकाः । “नवानामात्मविद्ेपगुणानामस्यन्तोच्छि- 
ततिमोः ।।-प्ररा० व्यो प° ६३८ । “आत्यन्तिकी इ खत्यादृचिरपवगो न सावधिका द्विविधदुः्ख(- 
वमनिना सवनाम्ना सवेप्रामासमगुणाना दुःखावम्गांद्‌ अल्यन्तग्रहणेन च सर्वास्ना तद्धियोगाभिधानात्‌ । 
नवानामास्मगुणाना बुद्धिसुखदुःखेच्छदेपप्रयल्लघममांघ्म॑सस्काराणः निमलोच्छेदो ऽपवर्गं इत्युक्त भवति । 
यावदात्मगुणा. स्वँ नोच्छिन्ना वासनाद्थ । तावदात्यनितिकी दु.खभ्याद्रृत्तिनावकलः यते : -न्यरयमं “ | 
प्रु ५०८ | 


प्रथमोऽध्यायः 


६.५; 


र क [कः $ (भजा ५८ 9 [५ [कर तैर (< 
केचित्तु आत्मनिवोणं प्रदीपनिवौ्णंकल्पं परिकस्पयन्ति । तैरात्मनिवौणर-. 


खरविषाणकल्पनासटेस परिकल्पना खयमीहत्य समर्थिता, हटात्‌ `समथितेः र्थः । यदे. 
णि [4 (^ च 9 = [कद्‌ 
मोक्षस्वरूपं मिभ्याऽ तहि परमाथं मोक्षस्वरूपं किम्‌ ? `तदभे कथयिष्यामो वयम्‌ | 


क ७ (< ०५ अ [कष्‌ ^~ [शपि 
मोक्षोपाय मन्वते । केचित्‌ श्रद्धानमान्रमेव मोक्षोपाय जानन्ति । केचित्‌ ज्ञाननिरपेश्च 


प्‌ [कर्‌ [कद (^ # [क (~~ (५ 
मोक्षस्य प्राप्तेरुपायमपि प्रवादिनो विसंबदन्ते। केचिन्चारितरनिरपेक्च ज्ञानमेव 


नि 


(क 


४, 


चारित्रमेव मोक्षोपाय जल्पन्ति । तदपि मिथ्या । "व्यस्तज्ञीनादिभिर्मोक्षप्रातरपायो 
न भवति । यथा किद्‌ व्यधिपराभूतो व्यायिविनाञ्चकभेषजज्ञानेनैवोलछाघो न भवति 
भेषजोपयोगं विना, तथा चारित्रहीनो ज्ञानमात्रन्मोक्च न छभते। यथा कश्चिदौषध- 
माचरन्नपि ओषधस्वरूपमजानन्‌ उल्खछाधो न भवति तथाऽऽचारवानप्यात्मज्ञानरदहितो ` 
मोक्ष न रमते । यथा कथ्चिदौषधरुचिरदितः तरस्वरूप जानन्नप्यौषध नाचरति सोप्यु- १० 
ल्छाघो न भवति, तथात्मा श्रद्धानरहितो ज्ञानचारितराम्यां मोक्ष न भते ` । तद्क्तम- 


श्ञानं पङ्को क्रिया चानपे निःश्रद्धे नाथंकृद्ष्रयम्‌ । 
ततो ज्ञानक्रियाश्रद्धात्रयं तत्पदकारणम्‌ ॥” [ यश० उ° प्र २७१ | 


१ बौद्राः। ध्यस्मिन्‌ न जातिनं जया न मृत्युन व्याधयो नापियसंप्रयोगः | नेच्छा विपन्न 
पियविप्रयोग चेमं पद नैषिकमच्युत तत्‌ ॥ दीपो यथा निच्रतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिकतम्‌ । 
दिश न काञ्चिद्िदिशं न काञ्चित्‌ स्नेद्क्यात्‌ केवख्मेति शान्तिम्‌ ॥ एव. कती निढेतिमभ्युपेतो नेवावनि 
गच्छति नान्तरिक्ञम्‌ । दिशं न काञ्चिद्धिदिश न काञ्चित्‌ स्नेक्तयात्‌ केवल्मेति शान्तिम्‌ ॥” -सौन्द्र० 
१६।२७-२९ ।^प्रदीपस्येव निर्वाण विमोचस्तस्य चेतस ।-प्र° वातिकार० ५।४५ । २-णं परि-व० | 
मास्य आ०, द०, ब०। 8 समर्थ्यते इ-व० । ५ १।४, १०।१ भूतरयो. । & नैयायिकादयः | 
७ मन्यन्ते आ०, ब०, च, द० । ८ मीमासकाः। ९ तैज्ञा-भा० बण, द० | १०-प्यात्मा 


¦ ना-आ०, ब०, द० । ११-तो आत्मानादि्योति स्वरूपममन्यमानो मोक्त॒ रमते । कस्मात्‌ ! 


आत्मनोऽनादिग्योतिस्त्वात्‌, आत्मा आत्मानमनादिज्योतिस्त्वं मन्यमानो मोक खमते यथा- 
भा०, द्०, ब० । १२ (तथा दि-सकठनिष्कछप्तप्राप्तमन््रतन्वपि्दीक्ाख्क्तणात्‌ श्रद्रामात्रानु- 
सरणान्मोत्त इति सिद्धान्तवैश्ेपरिका । द्रव्यगुणकर्मसामान्यसमवायान्त्यविरेषाभावामिघानाना साधर्म्य 
वेध्म्यावबरोधतन्तरात्‌ ज्ञानमात्रान्मोक्त इति तारकिकवेनेपिकाः । विकालमस्मोदुधूलनेव्याख्डडकग्रदान 
प्रदक्िणीकरणास्मविडम्बनादिक्रियाकाण्डमाच्रानुषए्नादेव मोक्त इति पाशुपताः । सवेषु पेयपियमश्षया- 
मक््यादिष्ु निश्वख्तच्वान्मोच् इति काराचा्य॑काः । तथा च चिचरिकमतोक्तिः-मदिरामोदमेदुरबदनसरस- 
प्रसन्नद्टदयः सम्यपा्वसमीपविनिवेरितदक्ति. शक्तिमुद्रासनधरः स्यययुमामहेद यमाणो नित्यामन्त्रेण 
पार्बतीश्वरमाराधयेदिति मोक्षः । प्रकृतिपुरषयो्विवेकाख्यतिमँक्त इति साङ्धयाः । नेरात्म्यादिनिवेदित- 
सम्भावनातो मोक्ञ इति दशबलरिष्याः। अङ्खाराज्ञनादिवत्‌ स्वभावादेव काटुप्योत्क्प्र्रत्तस्य चित्तस्य 
न कुतश्िद्धिशुदधिस्ति अमिनोयाः। सति धर्मिणि वमांश्िन्त्यन्ते ततः परलोकिनोऽमाव,त्‌ परलोका मावे" 
कस्मामौ मोचन इनि नमन प्षघमस्तनास्ति .धिपत्या बाह॑स्पत्याः । परमब्रह्मद्रु नवयादशेषभेदसवेदना <" 
विन नन्या नष द्रुति वेदान्न ~4० भार० १.५। 


र तन्त्वीथवृत्तौ [ १।१-२ 


अथ चेन समस्तेन मोक्षो मवति तच्किम्‌ १ इति प्ररने सूत्रभिदमाचायोः प्राहु- 
सम्थग्दर्डनज्ञानचारिव्ाणि मोक्षमागः ॥ १। 
सम्यकृरब्दः प्रत्येकं प्रयुज्यते । तेन सम्यग्ददोनं च सम्यग्ज्ञानं च सम्यक्चारित्रं च 
सम्यण्ददयीनज्ञानचारित्राणि, समीचीनानि सम्यग्ददयीनज्ञानचारित्राणीर्यथंः । तत्र जीवादि. 
५ पदाथौनां यथावत्‌ प्रतिपत्तिविषयं श्रद्धान . सम्यग्ददयेनम्‌ । येन येन प्रकारेण जीवादयः 
पदाथी व्यवस्थिता वन्ते तेन तेन प्रकारेण मोहसंरायविपयेयर हितं परिज्ञानं सम्य- 
ग्लानम्‌ । मोह इति अनभ्यवसाय्पयीयः। सख्यः सन्देहः 1 विपर्ययो विपरीतत्वम्‌ । तैः 
रहितं सम्यग््ञानमिव्यथः । संसारदेुभृतक्रियानिवरच्यु्यतस्य तच्वज्ञानवतः पुरुपस्य कमो- 
दानकारणक्रियोपरम णमनज्ञानपृवेकाचरणरदितं सम्यक्चारित्रम्‌ । एतानि सय॒दितानि 
१० मोक्षस्य मार्गो भवति | 
अथ सम्यग्ददीनरक्षणोपटक्षणाथं सूत्रमिदं निर्दिं्चन्ति सूरयः- 
तच्वार्थश्रडानं सम्यग्दरानम्‌ ।॥ २ ॥ 
योऽर्थो यथा व्यवस्थितस्तस्यार्थस्य तथाभावो "भवनं तच््वमुच्यते । अथैते गम्यते 
ज्ञायते निश्चीयते इत्यथः । “ उपिङ्कषिगर्तिभ्यस्थः ।” [ कात० उ० ५५६३ | तततवेन अथः 
१५ तत्त्वाथः । तत्त्वमेव वाऽथस्तत्त्वाथेः । तच्छार्थस्य परमाथेभूतस्य पदाथस्य श्रद्धा रुचिः 
तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्ददौन भवतीति वेदितव्यम्‌ । तच््वार्थस्तु जीवादिर्वक्ष्यते । न तु अर्थ 
शब्देन प्रयोजनाभिधेयधनादिकं प्राह्यम्‌ , (तच्छुद्धानस्य मो्षप्रा्तेरयुक्तत्वात्‌ । अर्थराच्द्‌- 
स्यानेकार्थत्म्‌ । तद्क्तम्‌- 
| “हेतो प्रयोजने बाच्ये निव्त्तौ धिषये तथा | 
२० प्रकारे वस्तुनि द्रव्ये अथशब्दः प्रबतेते ॥” [ | 
नु दद्ीनमवखोकनं श्रद्धानं कथं घटते ¢ सत्यम्‌; धातूनामनेकार्थत्वात्‌ । 
रुच्यर्थे रञ्चिधातुवेतेते । “हशिर्‌ प्रश्षणे' प्रेक्षणाथेस्तु प्रसिद्धोऽप्यर्थोऽत्र मोक्षमागेप्रकरणे 
त्यज्यते। तच्वाथश्नद्धानमात्मपरिणामः सिद्धसाधनं घटते। स तु परिणामो भव्यात्मन एव 
भवति । प्रेक्षणटक्षणस्त्वथैः चष्चुरादिनिभित्तो वर्वेते। स तु सर्वेषां संसारिणां जीवानां 
२५ साधारणोऽस्ति । स मोक्षमागोवयवो न सङ्गच्छते । 
तत्सम्यग्ददोन द्विप्रकारम्‌-सरागम्‌, वीतरागञ्च । तत्र सरागं सम्यग्ददीनं 
प्रशामसंबेगादुकम्पास्तिक्यैरमिन्यज्यते। तत्र रागादिदोषेभ्यश्चेतोनिवर्वनं प्रामः । शारीर 
वि 
१-यः संशा-भा०, च, द्‌०। र२-रमसक्ञा-जा०, बण, वम, द० | ३ भवान्ति ता०। 
४ भवो ता०। मव त-~द्‌०। ५ उप्रिअप्रिग--भा ०, ब०। उग्ि्प्रि-द० & श्रद्धार्थ 
~ ककार । ५ ननु अ-भा०, ब । ८ प्रयोजनादिशरद्धानस्य | ९ वटना-५अथोऽभिवयरेवर 


प्रयोजननिद्रत्तिषु"--भमरः, नाममा० । “अर्थ प्रयोजने वित्ते देत्वभिप्रायवस्ुषु । रब्दाभिपेये विपये 
स्यानिदृत्तिप्रकारयोः ।|7-- विश्वङो° । १० सम्यग्दर्धनं व° । 


५ 


१।३ ] प्रथमोऽध्यायः 


>~ 


मानसागन्तुवेदनाप्रसारात्‌ संसाराद्धयं सवेगः । सर्वेषु प्राणिषु चित्तस्य दयाद्रैलमनुकम्पा । 
आप्श्ररतत्रततततवेषु अस्तित्वयुक्त मन आस्तिक्यमुच्यते । तथा चोक्तम्‌- 
“यद्रागादिषु दोपेषु॒चित्तवुचिनिवहेणम्‌ । 
तं प्राहुः प्रमं प्राज्ञाः समस्तव्रतभूषणम्‌ ॥ १ ॥ 
 शारीरमानसागन्तुवेदनाप्रभवाद्वात्‌ । ५ 
स्वञेन्द्रजालसङ्ल्पाङ्धीति : संवेग उच्यते ॥ २ ॥ 
सचे सवत्र चित्तस्य दयद्रलं दयाटवः 
धर्मेस्य परमं मूरमनुकम्पां प्रचक्षते ॥ ३ ॥ 
आप्र भ्र ते वरते तचे चित्तमस्तित्वसंयुतम्‌ । 
आस्तिक्ष्यमास्तिकेरुक्तं यक्तियुक्तिधरे नरे ॥ ¢ ॥ १० 


[ यश० उ० प्र ३२३ | इति ! 
वीतरागं सम्यग्ददौनम्‌ आत्मविशुद्धिमात्रम्‌ | 


अथेदं सम्यग्ददौनं जीवादिपदार्थगोचर कथमुखदयते' इति प्रभे सूत्रमिद चरवन्ति- 
तन्िसगौदधिगमाद्ा ॥ २ ॥ 

तत्‌-सम्यग्द्येनम्‌, निसगोत्‌ स्वभावात्‌ उतदते । वा-अथवा, अधिगमात्‌- 
अथोवबोधात्‌ उत्पद्यते । 

नयु निसर्गजं सम्यग्ददोनम्‌ अथौधिगमं प्राप्योखद्यते, न वा ? यदि अथोधिगमं 
प्राप्योत्यते; तर्हिं तदपि निसर्गजमपि अधिगमजमेव भवति, अथौन्तरं न वतेते, किमथं 
सम्यग्ददनोतपत्तैविध्यम्‌ ? अविज्ञाततच्तवस्य अर्थश्रद्धानं न सङ्गच्छत एव । सत्यम्‌ ; 
निसर्मजेऽधिगमने च सम्यग्दरीनेऽन्तरङ्ग कारण ददोनमोदस्योपशमः ददयीनमोदस्य श्यो २० 
घा ददोनमोहस्य क्षयोपश्मो वा सरमेव कारण वतेते । तस्मिन्‌ सद्दो कारणे सति 
यत्सम्यग्द दनं बाह्योपदेदयं विनोत्पद्यते तत्‌ सम्यग्द रोनं निसगेजमुच्यते । यत्‌ सम्यग्द रों 
परोपदेरोनोत्पद्यते तदधिगमजमुच्यते । नैसर्गिकमपि सम्यग्ददोनं शुरोर्ेशकारित्वात्‌ 
सवाभाविकमुच्यते न तु गुरूपदेदां विना भ्रायेण तदपि जायते । 

नज तच्छब्दस्य ग्रहणं किमर्थम्‌ १ “अनन्तरस्य विधिः प्रतिषेधो वा" [ पा०.२५ 
मह्‌ा० १ २।४७ ] इति परिभापणात्‌ निसगोदधिगमाद्माः इदरनेव सूत्रेण अनन्तरं सम्य- 
ग्ददौनमेव भ्यते तेन सूत्रे तच्छब्दस्य वैयर्थ्यम्‌ ; सत्यम्‌ ; यथा सम्यग्दद्दोन मनन्तर वतेते 


तथा मोक्षमार्गरब्दोऽपि प्रत्यासन्नो.वर्त॑ते, “श्रत्यासत्तेः प्रधानं बलयः" [ ॥ 
इति परिभाषणात्‌ मोक्षमार्गो निसगोदधिगमादया भवतीत्यथं उतपदयते । तच्छब्देन तु 
सम्यग्द्दोनमेवाक्रष्यते तेन तच्छब्दग्रहणे दापो नास्ति । ३० 


|) 








$-तत-व ० । २ “प्रभवाद्धयात्‌-यश० । ३-द्धातिः ता० | ४-त्वसंस्तुतम ता०, य० | 
५ अथेद्‌ स-आा०, ब०। ६ द्रुवन्त्याचायांः आ०, द०, ब०। ७नच ञा०, ब०, द° व° 
८ द्शनमोदस्य चयो वाः इति नास्ति ता०। ९ सदृशका-व० । 


६ तच््वार्थवृत्तौ [ १।४ 
अथ "कि तत्‌ तत्त्वम्‌ , यस्य श्रद्धान सम्यग्द्रोनं भवति ¢ इति प्रभे सूत्रमिदमुच्यते- 
जीवाजोवाऽऽस्रवबन्धसंवरनिजरामाक्षास्तच्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


जीवश्चाजीवश्चाऽऽस्रवश्च बन्धश्च संवरश्च निजेरा च मोक्षश्च जीवजीवाऽऽखववबन्ध- 

संबरनिजरामोश्षाः, एते सप्त पदाथौः तत्त्वं भवति । तत्र ज्ञानादिभेदेनानकप्रकारा चेतना, 

५ सा ऊक्षणं यस्य स जीव उच्यते । यस्य तुःज्ञानदरदोनादिरक्षण नासि स पुदगर्धमोधमो- 

ऽऽकारकाररक्षणोऽजीवः । शुभाशभकमोगमनद्रारटक्षण आस्रव उच्यते । आत्मनः 

कर्मणश्च "परस्परप्रदेलानप्रवेशस्वभावो बन्धः । आस्लवनिरोधरूपः सवर: । एकदेरोन 
कमेक्षयो निजेरा । सर्वैकर्मक्षयलक्षणो मोक्षः । 

सवं फं जीवाधीन तेन जीवस्य ्रहणं प्रथमम्‌ । जीवस्योपकारकोऽजीवः, तेन 

१० जीवानन्तरमजीवगप्रहणम्‌ । जीवाजीवोभयगोचरत्वात्‌ तत्श्चादाछ्लवोपादानम्‌ । आश्व- 
पृवेको बन्धो भवतीति कारणात्‌ `आसखवादनन्तरं बन्धस्वीकार. । बन्धप्रतिवन्धकः सवरः, 
तेन बन्धादनन्तर संवशाभिधानम्‌ । संवृतस्य निजंरा भवतोति कारणात्‌ संवरानन्तरं नि्ज- 
राकथनम्‌ । मोक्षस्त्वन्ते प्राप्यते तेन मोक्षस्याभिधानमन्ते कृतम्‌ । 

आस्रववन्धयोरन्तभोवात्‌ पुण्यपापपदाथंट्रयस्य ्रहणं न छृतम्‌ । एव चेद।छ- 

९५ योऽपि जीवाजीवयोरन्तर्भवति, तद्म्रहणमप्यमर्थकम्‌ ; तन्न; इह मोक्षशाखे प्रधानभूतो 
मोक्षः, स तु अवदयमेव वक्तव्यः । मोक्षस्तु ससारपू्वेको भवति । ससारस्य युरूप्देतुस- 
स्रवो बन्धश्च । मोक्षस्य मुख्यं कारण संवते निजेंरा च । तेन कारणेन प्रधानहेतुमन्तौ 
ससारमोक्षौ, संसारमोक्षटक्चणफलप्रदशनार्थमास्लवादयः प्रथग्ग्यपदिरयन्ते । तत्रास्रव 
बन्धयोः फर ससारः, संवरनिजेरयोः फर मोक्षः, हेतदेतुमतोः फर्त्वेन निदशनम्‌, ट्ट 

२० न्तभूताश्चल्वारः तेषां चतुणोमास्रवादीनां प्रथग्न्यपदेशलो विहितः विशेषेण प्रदशेनाथम्‌ । 

यदि संसारमोक्षयोमेध्य एते चत्वारोऽन्तभेवन्ति तदहि प्रथक्‌ किमिति व्यप- 
दिश्यन्ते १ साधूक्तं भवता, सामान्येऽन्तभूतस्यापि विशेषस्य भिन्नोपादान कायौर्थं “ हि 
हर्यते, यथा क्षुत्रियाः समागताः, तन्मध्ये शूरवमीपि समागत इत्युक्ते ˆ शूरवमौ कि 
क्षचियो न भवति ? तथा आसखरवादयश्च । 

२५ जीवादयः सपन द्रव्यवचनानि, तच्वश्चव्दस्तु भाववाची ^ तेषां तरय च समाना- 
धिकरणता कथं घटते-जी वादयः किर तत्त्वम्‌! इति ? सत्यम्‌ ; अन्यतिरेकतया तत्व- 
“मावाध्यारोपतया च समानाधिकरणता भवत्येव । “लिङ्गसद्कःयाग्यतिक्रमस्तु न दृष्यते, 
अजहक्लिङ्गादित्वात्‌ । एव सम्यग्दञ्च॑नज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः" इप्यत्रापि योजनायम्‌ । 


५५५५ 


$ कि तख द०। रते स्वामिना आ०, ब०, द्‌० । ३ भवन्तिता०। ४-नारक््‌-भा०, 
व०।भसतु ब०। & परस्परं प्र-च०। ७ आश्रवान-द्‌० ) त मुख्यका-ब०, द० | & दान्ताश्च 
द०, ब०। ० ह-द्‌०। ११ द्यूस्वमांपि करि च०। १२-वाची समा~ता० । -वाचकरः ते- 
भा०, द०;) ब० । १६-मावाध्याहारोपतचारतया आण, ब०, द०। 4४ मोचा; पयर पूरद्िद्धत 
बहूषचनञ्च (तत्वम्‌? इत्यत्र च  नपुंसकेकवचनल्वम्‌ इति व्यततक्रमः । 





१।५ | प्रथमोऽध्यायः ७ 


अथ सम्यग्दशैनादिजीवादिव्यवहारव्यभिचारप्रतिषेधनिमित्तं सूत्रसुच्यते- 
नामस्थापनाद्रव्य माचतस्तन्न्यासः; | ५ ॥ 

, नाम च स्थापना च द्रव्यं च भावश्च नामस्थापनाद्रव्यभावाः, तेभ्यो नाम 
स्थापनाद्रव्यभावतः तेषां सम्यम्दक्शनादीनां जीवादीना् न्यासः प्रमाणनंययोर्निक्षेपः 
तल्यासः ! अस्यायमर्थः--अतद्रणे वस्तुनि संव्यवहारप्रववैननिमित्तं पुरुषकारात्‌ हटात्‌ ५ 
नियुञ्यमानं 'संज्ञाकमं नामकर्म कथ्यते । अतद्गुण वस्तुनीति कोऽथः १ न वियन्ते शच्द्‌-, 
्रवृत्तिनिमित्तास्ते 'जगस्रसिद्धा नातिगुणक्रियाद्रव्यटक्षणा गुणा विशेषणानि यस्मिन्‌ वस्तुनि 
तदस्तु अतद्गुणम्‌ तस्मिन्‌ अतद्‌ गुणे । तदुक्तम्‌- 

^दरव्यक्रियाजातिगुणप्रमेदैडं षितथंकतेद्विजपाटलादो । 
शब्दप्रव्ति यनयो वदन्ति चतुष्टयी शब्दविदः पुराणाः ॥ १“ [ | 
काष्ठकर्मणि पूस्तकमेणि “ठेपकर्मणि अक्षनिक्षेषे । कोऽथः ९ सारिनिक्षेपे वराट- 
कादिनिक्षेपे च सोऽय मम शुरूरित्यादि स्थाप्यमाना या सा स्थापना कथ्यते । गुणेटेतं 
गतं प्राप्तं द्रव्यम्‌, गणान्‌ वा द्रुत गत प्रापतं द्रव्यम्‌, रुणेद्रौष्यते द्रज्यम्‌, गुणान्वा द्रोष्य- 
तीति द्रव्यम्‌ । द्रव्यमेव वतैमानपयीयसदित भाव उच्यते । 
तथा हि-को ऽर्थः ? नामस्थापनाद्रव्यभावान्‌ दशेयति-नामजीवः, स्थापनाजीवः, १५ 
द्रव्यजीवः, भावजीवस्चेति चतुर्विधो जीवशब्दो न्यस्यते । जीवनगुणं विनापि यस्य कस्य- 
चित्‌ जीवसंज्ञा विधीयते स नामजीव उच्यते । अक्षनिक्षेपादिषु जीव इति वा मनुष्यजीव 
इति वा व्यवस्थाप्यमानः स्थापनाजीव उच्यते । सारिचालनसमये अयमश्वः" अयं गजः' 
'अय पदातिः" इति जीवस्थापनैव वर्ते । 
द्रव्यजीवो दिभकारः--आगमद्रन्यजीव-नोआगमद्रव्यजीवमेदात्‌ । तत्र नीव- २० 
प्रा्तज्ञायी मलुष्यजीवप्राभ्रतज्ञायी वानुपयुक्तो निःकाये आत्मा आगमद्रन्यजीव उच्यते । 
नोजागमद्रव्यजीवसखिप्रकारः-ज्ञायकशचरोर-भावि-तद्व्यतिरिक्तमेदात्‌ । तत्र ज्ञायकशरीरं 
त्रिकारुगोचरं यत्‌ ज्ञातुः शरीर तत्‌ ज्ञायकञ्चरीरमुच्यते । सामान्यत्वेन नोआगमद्रन्य- 
भआविजीवो न विद्यते । कस्मात्‌ ? जीवनसामान्यस्य सदेव विद्यमानत्वात्‌ । विशेषापेक्षया 
तु नोआगमदरव्यमाविजीवस्तु विद्यत एव । कोऽसौ विशेषः १ कथित्‌ जीवो गस्यन्तरे २५ 
स्थितो वरसैते, स मलुष्यभवप्रापि प्रति सम्मुखो मनुष्यभाविजीव उच्यते।अथवा, यदा जीवादि- 
प्रात न जानाति अभर तु ज्ञास्यति तदा भाविनोआगमद्रव्यजीव उच्यते । तदृल्यतिरिक्तः 


© 


[| 





१-नयेरमि-द० । २ पुरुपाकारात्‌ आ०, च०, व०, द° । ३ सज्ञा नामकम व° । 
9 “्नामजात्यादियोजना । यदच्छारब्देषु नाम्ना विरिष्टोऽथं उच्यते डित्थ इति । जातिश्ष्देषु 
जार्या गौरयमिति, गुणशब्देषु गुणेन शुक्त इति । करियाशब्देषु क्रियया पाचकं इति । द्रव्यरब्देषु 
द्रव्येण दण्डी विषाणीति 1; -प्र० सम्ु° टी° १।३॥। ५ डवित्थः काष्ठमयो मगः काष्टादिदरव्य-` 
निमित्तको उवित्थ इति, कयोतिक्रियानिमित्तकः कचति, द्विजत्वजातिनिमित्तको द्विज इति, ईंषदरक्तगुण- 
निभित्तकः पार्क इति व्यवहारः । ६ दुदिव्रकादिसूत्नचीवरादिविरवचिते।! ७ गोमयादिना स्पे । 


य तच््वाथवृत्तौ [ १६ 


कोऽथः १ कर्म-नोकर्ममेदः । तत्र कम तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ । नोकमेस्वरूपं निरूप्यते-भौदारिक- 
वैक्रियिकाहारकरीरत्रयस्य षट्पयीप्रीनाल्च योग्यपुद्गखानामादानं नोकमं । 
भावजीवो द्िभकारः-आगप्नभावजीव-नोआगममावजीवभेदात्‌ । तच्रागममाव- 
जीवप्राभतविषयोपयोमाविष्टः परिणत आत्मा आगममावजीवः कथ्यते । मनुष्यजीव- 
५ प्राभुवविषयोपयोगसयुक्तो वाऽऽत्मा आगमुभावजीवः कथ्यते । नोागमभावजीवस्वरूप 
निरूप्यते-जीवनपयीयेण समाविष्ट आत्मा नोआगमभावजीवः । मनुष्यजीवपयोयेण वा 
समाविष्ट आमा नोआगमभावजीवः कथ्यते । । 
एवमजीवास्लववन्धसंवरनिजेरामोक्षाणां पण्णां सम्यग्दशैनज्ञानचारित्राणां चया- 
णाठ्च नामादिनिक्षेपविधानं संयोजनीयम्‌ । तच्किमर्थम्‌ ९ अग्रसतुतनिराकरणार्थ प्रसतु- 
१० तस्य नामस्थापनाजीवोदेर्निरूपणाथं च । 
ननु नामस्थापनाद्रन्यभावतो न्यासः इति सूं क्रियताम्‌, तच्छब्दग्रहणं 
किमर्थम्‌ ? साधूक्तम्‌ भवता ; तच्छब्द्म्रहणं सर्वं सडम्रहणाथम्‌ । तच्छब्द विना प्रधान- 
भूतानां सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणामेव न्यासविधिः स्यात्‌; तद्विषयाणां जीवादीनाम- 
प्रधानानां न्यासविधिं स्यात्‌। तच्छब्दग्रहणे सति समर्थतया ग्रधानानामप्रधानानान्च 
१५ न्यासविधिर्निषेद्ध॒ न शक्यते । 
~ अथ भनामादिप्रस्तीणोधिकृततत्त्वानामधिगमः कुतो भवति ? इति प्रन सूत्रमिद्‌- 
स॒च्यते- 
प्रमाणनयेरधिगमः ॥ द ॥ 
प्रमाणे च नयाश्च प्रमाणनयाः, तैः प्रमाणनयेः कृत्वा अधिगमः नामादिनिक्षेप- 
२ विधिक्थितजीवादिसखरूपपरिज्ञान भवति । ते प्रमाणे नयाश्च वक्ष्यन्ते । तत्र श्रमाण 
द्विपरकारम्‌--स्वपरार्थभेदात्‌। तच्र स्वाथ प्रमाण श्रुतरदहितम्‌ । श्रुत तु स्वार्थं परार्थं च 
भवति । ज्ञानात्मक श्रुत स्वाथेम्‌ , वचनात्मक पराथेम्‌ । *वचनविकल्पास्तु नया उच्यन्ते । 
नलु नयशब्द्ः अल्पस्वरः प्रमाणराब्दो वहुस्वरः, “र्जल्पस्वरतर' तत्र पूर्वम्‌” 
[ का० २।५१२ | इति वचनात्‌-नयशब्दस्य कथ पूवेनिपातो न भवति ? साधृक्त मवता। 
२५ तत्रैवापवादमूत ^“यच्चाचितं द्यो.” [ का० २।५।१३ | इति सूत्र वर्तते । तेन प्रमाणस्या- 
चितत्वात्‌ पूवनिपातः । अभ्यर्चित तु सर्वेथा बदीयः। प्रमाणस्यार्चितत्व कसमात्‌. ९ नयानां 
निरूपणग्रमवयोनित्वात्‌। प्रमाणेनाथं ज्ञात्वाऽथौवधारण नय उच्यते । तेन `सकटादेशः 


" + + 9 “उक्त हि-अवगयणिवारणह पयद्स्स परूबणाणिमित्त च । संसयविणासणयूढ तच्चत्थव- 
धारणयटं च | ”-ध० टी० भा० ९ प° ३१ । अक० टि° प° १५३। र्-जीवादिनि-आा०, बण, 
द्‌० 1 &-नानाञ्च न्या-ञा०, ब०, द० । ४-विर्यिं निपेघं कतुं शक्यते श्रा०, ब०, द° 1 ५ सूत्रसु- 
०, व०। ^ श्रमाणं द्विविध स्वार्थं पराथलञ्च?-स० सि० १।६। ७ (जावदया वयणवहा 
तावद्या चैव होति णयवाया ।-षन्म्ति० ३।४७ । ८ अस्पस्वरं तन्न॒ च पूर्व-आ० ब० द०। 

¦ ९ “तथो च्रोक्तं सक्नाद्रेशः प्रमाणाधीनो विकलरदेशो नयाधीनः०-सरक्षि° १।६। 


१।७ ` प्रथमोऽध्यायः ९ 


प्माणाधीनो विकलदिो नयाधीनः। स नयो द्विभकारः द्रव्यार्थिक-पयौयार्थिकमेदात्‌ । 
भावस्वहूप पथीयार्थिकनयेन ज्ञातव्यम्‌ । नामस्थापनाद्रव्याणां त्रयाणां त्वं द्रव्यार्थि- 
कनयेन ज्ञातव्यम्‌ । नामश्थापनाद्रन्यभावचतुष्टय ससुँदित सवं प्रमाणेन ज्ञातन्यम्‌ । 
तेन प्रमाण सकरादेशो, नस्तु विकखादेश्च इति युक्तम्‌ । , . शा 

अथ प्रमाणनयेरधिगता अपि जीवादयः पदाथो भूयोऽपि उपायौन्तरणा्ि" ५ 
गम्यन्ते इत्यथं चेतस्यवधा्यं सूत्रमिदं सूरयः प्राहु- 

निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविघानतः ॥ ७ ॥ 

निर्दिश्यत इति निरदशचः । निर्देशश्च खरूपकथनम्‌ , स्वामित्व च अधिपतितवम्‌ ; 
साधन चोतपत्तिकारणय्‌ , अधिकरण चाधारः-अधिष्ठानमिति यावत्‌, स्थितिश्च कालावधा- 
रणम्‌ , विधानं च प्रकारः, निदेशचस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानानिः तेभ्यः निद॑श- १० 
स्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः । एभ्यः पद्भ्यः अधिगमसम्यग्दशेनमुखद्यते ॥ 

तत्र "सम्यग्दशीनं किम्‌ ? इति केनचित्‌ प्रन कृते तं प्रति सम्थग्दशेनस्वरूपं 
निरूप्यते-तत््वार्थश्रद्धानं सम्यग्ददीनमिति निर्देश्चः । नाम स्थापना द्रव्यं भावो वा निदश्च 
उच्यते । "कस्य सम्यग्दददौन भवति ? इति सम्यग्द दौनस्वामित्वप्रद्ले केनचित्‌ कृते सतिं 
त प्रत्युच्यते-सामान्येन सम्यग्ददौनस्य स्वामी जीवो भवतिः इति स्वामित्वमुच्यते । १५ 

विरोपेणं तु चतुरदश्चमार्गणानुवादेन स्वाभित्वस॒च्यते । तत्र गव्यदुवादेन नरक 
गतौ सप्रस्वपि प्रभ्वीषु नारकाणां पयौप्तकानां दे सम्यक्त्वे भवतः-ओपशमिकं क्षायोपश्ञ- 
भिक च वेदनानुभवनादित्यथः । प्रथमप्रथिव्यां पयौप्रकानामपयोप्रकानाञ्च क्षायिक 
क्षायोपभिकञ्च सम्यक्सवंमस्ति । कथम्‌ ९ नरकगतौ ` पूवं वद्धायुष्कस्य पर्चात्‌ गृहीत- 
क्षायिकक्षायोपद्मिकसम्यक्त्वस्य अधःप्रभ्वापूत्पादाभावात्‌ प्रथमप्रथिव्यामपयोप्रकानां २० 
क्षायिक क्षायोपङ्षमिकल्च वतंते। ननु वेदकयुक्तस्य तियेडमदुष्यनरकेपूत्पादाभावात्‌ 
कथमपयाप्र शानां तेषां क्षायोपङमिकमिति ९ सव्यम्‌; क्षपणायाः प्रारम्भकेन वेदकेन 
युक्तस्य तत्रोत्पादे विरोधाभावात्‌ । एवं तिर ङ्वामप्यपयौक्तकानां क्षायोपञ्चमिकलवं 
ज्ञातन्यम्‌ । 

तिर्यगगतौ तिरद्वां षयीघ्रकानामौपश्चमिकं भवति । क्षायिकं क्षायोपशमिकं पयो- २५ 
प्रापयीप्कानामस्ति । तिरदचीनां क्षायिकं नास्ति । कस्मादिति चेत्‌ ? उच्यते-कमभूमिजो 

। मनुष्य एव दद्चीनमोहक्षपणायाः प्रारम्भको भवति 1 पणायाः प्रारम्भकाखात्‌ पूं तिरश्च 

बद्धायुष्कोऽपि दल्कृष्टमोगभूमिजतियैङमनुष्येष्वेवोत्पद्यते न तियेकखीषु । तदुक्तम्‌- 





१ -कारो मवति पर्याया्थिकदरव्या्थिकमेदात्‌ भआ०, ब, द० {कारो मवति द्व्या-व० । 
२ “णामं ठवणा दविए त्ति एस दव्वद्ूठियस्स निक्लेवो । भावो उ पञ्जवटूठिअस्स परूवणा एस 
परमस्थ ।।-सन्मत्ति° १।६ | स° सि° १।६ | जयघ० ० २६० | ३ कारावधानम्‌ ता०। 
४ तं प्रति सम्यग्दर्नमि-आ०, ब, द° । ५-ण चतु-त ०, द ० । &-क्त्वमिति आ०, ब०, द° | 
७ पूर्व॑बद्धा-उ० । 


1 


१० तस्स्वाथेवृत्तौ [ १।७ 


ष्दसणमोहकववणापहवगो कम्मभूमिजीदो दु । 

मणुसो क्वलिमूल णिहठवगो चावि सब्वत्थ ॥" 
। [ गो० जीर गा० ६४७ |] 
ओपञ्चमिकं क्षायोपमिक च सम्यग्दशौनं पयौ्िकानामेव तिरद्चीनां भवति, 

५ न स्वपंयौप्रिकानां तिर्शीनाम्‌ | 
एवं मनुष्यगतो मदुष्याणां पयौप्रापयोप्रकानां क्ुमयिकं क्षायोपक्मिक च भवति । 
सौ पश्चभिकं पयौप्रकानामेव, न खपयोप्रकानाम्‌ । सातुपीणां चित्तयमपि पयोप्तिकानामेवः 
न त्वपयीप्रिखानाम्‌ । प्षायिकं तु सम्यक्स्व यत्‌ मानुपीणामुक्तं तत्‌ भाववेदाेक्षयेव, द्रव्य 
स्रीणां तु सम्यग्दरोन न भवत्येव । 

१० देवगतौ देवानां पयौप्रापयोप्रकानां सम्यग्दरोनचयमपि भवति । अपयीप्रावस्थायां 
देवानां कथमौपरमिकं भवतति, ओपरामिकयुक्तानां मरणासम्भवात्‌ ? सव्यम्‌ ; मिथ्यात्व- 
पृवेकौपज्ञमिकयुक्तानामेव मरणासम्भवोऽस्ति, वेदकपृवेकोपञ्चमिकयुक्तानां तु मरणसम्भ- 
वोऽस्त्येव । कथम्‌ ? वेदंकपूर्वकोपङमयुक्ता नियमेन श्रेण्वारोहण कुवन्ति, श्रेण्यारूढात्‌ 
( न्‌ ) चारिव्मोहोपञ्चमेन सह मृतानपेक्ष्य अपयोप्रावस्थायामपि देवानामौपशमिकं सम्भ- 

१५ वति । विशेषेण तु भवनवासिनां व्यन्तसणां उ्योतिष्काणां च देवानां तदेवौनां च क्षायिक 
न वर्त॑ते। सौधम्यैशानकल्पवासिनीनां च देवीनां क्षायिकं सम्यर्दशयेनं नास्ति 
सौधम्य्ानकल्पवासिनीनान्च देवीनां पयौप्र( पि )कानामौपञञमिकं त्ायोपशमिकं च 
वतते । १॥। 

इन्द्रियान॒वादेन पञ्चेन्दरियसंन्निनां सम्यग्द रोनितयमग्यस्ति । एङेन्द्ियष्ीन्दरिय- 
२० व्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियाणामेकमपि नास्ति ॥ २॥ 
कायावादेन चरसकायथिकानां तचरितयमपि भवति । स्थावराणामेकसपि नास्ति ॥३।। 
योगालुवादेन चयाणां योगानां त्रितयमपि भवति । अयोगिनांक्षायिकमेकमेव ॥४॥ 
बेदानुवादेन वेदत्रयस्य दकू्रयमपि मवति । अवेदानामोपशमिकं क्षायिक 
च ॥ ५ || 

२५ कपायानुवादेन चतुःकपायाणां चरितयमपि विद्यते । अकपायाणासौ पशमिकं 

क्षायिकं च ।॥ & ॥ 
जञानातुवादेन मतिश्रुतावधिमनःपयेयज्ञानिनां त्रितयमपि दीयते । केवछिनां 
क्षायिकमेव ॥ ७ ॥ 


१-जादो उ आ० 1 २-पर्याप्तका-भा०) ब०, वश, द° । २ वेदपूवंकोप-ता० । वेदक- 
पर्वैकोपसशमकसंयु-द० । वेदकपूर्वकोपञमिकसंयु-ब० । ४ कुन्तु च० | ५ प्रेण्यायोहात्‌ आ०, 
ब, इ०। ६-कं म-व० । ऽ-वासिना देवाना पर्ा-ता० |-ासिनीना दे~-ब° । वासिनीना 
देवाना च० | 
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सयमानुवादेन सामायिक्डेदोपस्थापनासंयमिनां त्रितयम्‌ । परिदारविशुद्धिसंय- 
मिनां वेदक क्षायिक च । परिहारविष्धद्धिसयतानामौपज्ञसिकं कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ¢ 
मनःपयेयपरिदारविञयुद्धयोपशसिकसस्थक्त्वाहासकरदधीनां सध्येऽन्यत्तरसम्भवे पर त्रितयं 
न भवति । एकस्मिन्‌ मनःपयेये तु मिथ्यास्वपूवेकोपशमिकम्रतिपेधो द्रष्टव्यो न बेदकपृञ- 
कस्य | उक्त च~ . ५ 

'मणपंञ्जवपरिहाग उवसमसम्मत्त आहास्या दोण्नि । 
एदेपि य -एगदरे सेरणं संभवो णलि ॥ १ ॥* 
[ गोर जीर गा० ७२८ | 

आहारया दोण्णि आदहारकादार्कसिश्रौ सृक््मसाम्परायिकयथाख्यातसंयभिनामौप- 
रशमिक क्षायिकं च वतेते । संयतासंयतानामसंयतानां च त्रितयं वतैते ॥ ८ ॥ १० 

ददोनादुवादेन चज्ुरचज्लुरवधिदरौनिनां सद्रणटित्रयमपि स्थात्‌ । केवलिनां 
क्षायिकमेव ॥ ९॥ 

लेदयानुवादेन पड्ठेरथानां सम्यक्स्वत्रयसपिं स्वात्‌ । निर्टश्ानां -शक्षायि- 
कमेव । १०॥ 

भव्यानुवादरेन भव्यानां चयसपि । अभव्यानामेकमपि नास्ति ॥ ११॥ १५ 

सम्यक्त्वानुबादेन यत्र यत्सम्यक्त्वं तत्र तद्‌> ॥ {२॥ 

संज्ञाचुवादेन संज्ञिनां सम्यग्ददौनत्रयमपि असन्निनामेकमपि नास्ति । येतुन 
सल्ञिनो नाष्यसंज्ञिनस्तेषां क्षायिकमेव । १३॥ 

आहारानुवादेन आहारकाणं सम्यर्दशैनच्रयमपि । छद्मस्थानामं नादारकाणां नितः 
यमपि सस्यग्दरोनम्‌ । समुद्धातप्राप्नानां केवखिनां त्तायिकमेव ॥ १४॥ २० 

सम्यग्दद्ौनस्य साधनं द्विप्रकारम्‌-आभ्यन्तर-बाद्यमेदात्‌ । तच्राभ्यन्तरं सम्थग्दरौ- 
नस्य साधन दद्योनमोहस्योपरमः, क्षयोपक्चमः, क्षयो वा । 

वाह्यं सम्यग्ददोनस्य साधनं नारकाणां प्रथमद्धितीयनरतीयनरकभूमिषु केषाड्चि- 
उजातिस्मरणं केषाञ्चिद्धमेश्रवण केपाञ्न्िद्धेदनानुभवनम्‌। चतुथ्यौदिसप्रमीपर्यन्तास 
नरकभूमिषु नारकाणां जातिस्मरणवेदनामिभवो सम्यग्द दोनस्य साधनम्‌ । तियङ्मनुष्याणां २५ 
जातिस्मरणधमेश्रवणजिनविम्बददोनानि । देवानां सम्यग्ददोनस्य साधन केपाल्चिञ्जा- 
तिस्मरणम्‌ , अन्येपां धर्मश्रवणम्‌, अपरेषां जिनमदहिमदरोनम्‌ , इतरेषां देबद्विदशैनं 
सदशखारपयन्तम्‌ । आनतप्राणतारणाच्युतदेवानां व्ेवद्धिदद्यीनं सम्यग्ददोनस्य साधन 


~ 





न 





१-पर्या्-व० । २-टारदयुद्रौ-ता०, द्‌ ०, ब० । ३ एकयतौ म~व०, ता० । ४~-कस्य ग्रति- 
षेध दृष्टो न आ०. ब०, द० |-कस्य प्रतिषेधो द्ष्ट-व ० । $‰-पञ्जय-वं० | & दोणि कण, आण, दु०, ~ 
ब० 1 ७-मिशैः द०, आ०, ब | ठ चितय च व~व] ९-पिनि-ता०) व] १० ्ताथिकम्‌ 
ता०) व ] १ ¶*नामादार-भा० | 
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नास्ति, जातिस्मरण-घर्मश्रवण-जिनमदिमदरोनानि' च वतन्ते । नवग्रेवेयकदेवानां केषा- 
सिचञ्जातिस्मरणम्‌, अपरां धर्मश्रवणम्‌ । भरैवेयकवासिनामहमिन्द्रत्वात्‌ कथ धरममश्रव- 
णमिति चेत्‌ ? उच्यते-तत्र कदिचत्‌ सम्यण्टष्िः परिपाटी करोति, शाख्रगुणनिकां करोति 
तामाकण्यौन्यः कोऽपि तत्र स्थित एव सम्यग्ददोन गृहणाति । अथवा, प्रमाणनयनिक्षुपास्तेषां 
५ न वियन्ते, तन्वविचारस्तु छिङ्किनामिव विद्यत इति नास्ति दापः+ अनुद्शानुत्तसाव- 
मानदेवास्तु पूवमेव गृहीतसस्यक्तव स्तत्रासपद्यन्ते । तेन तेपां जातिस्मरणधमश्रवणक 
ल्पना नास्ति । । ध 
अधिकरणं द्विमकारम्‌-अभ्य(ञाभ्य)न्तर-बाद्यभेदात्‌। अ (आा)भ्यन्तरं सम्यग्दशेन- 
स्याधिकरणमास्मैव । बाद्यमधिकरणं सम्पण्द्ंनस्य चतुदंश्चरञ्ञ्वायामा एकरज्जुविष्कम्भा 
१० छोकनाड वेदितव्या । जीवाकाश्चपुद्रककारधमौधमौणां निश्चयनयेन स्वप्रदेश्ञा एवाधि- 
करणम्‌ । व्यवहारेण आकाञ्ञरहितानामाकाञ्चमधिकरणम्‌ । जीवस्य शरीरक्ष॑त्ादिरः वाधः 
करणम्‌ । कुटश्ुटादिपुद्गलानां मूम्यादिरयाधारः । जीवादिद्रन्यगुणपयोयाणा 
ज्ञानसुखादिरूपादिरंधिकरणं-घटादीनां ८ रूपादिघटादीनां ) जीवादिद्रव्यमेवाधिकरणम्‌ । 
इर्याद्यधिकरणं वेदितव्यम्‌ | 
१५ आओौपञ्चमिकस्य सम्यण्दकेनस्य उलछष्टा निक्ष्टा च स्थितिरन्तथुहूतः । क्षाथि- 
कस्य सम्यण्दशनस्य स्थितिः ससारिजीवस्य जघन्यान्तशुदूर्तिकी ८ न्तमौहू्तिकी ) । 
उत्कृष्टा तु त्रयखिरात्सागरोपमानि । कथम्भूतानि च्रयश्िश्त्सागरोपमानि ! अन्तमुहूतौ 
धिकाष्टवषदीनपूर्वकोटिद्टयसदितानि । तत्पश्चात्‌ क्षायिकसबृष्टेः संसासे निवतते। तथा 
हि-कथ्चित्‌ कर्मभूमिजो मलुष्यः पूवेकोख्यायुरुतखन्नो गमोष्टमवषोनन्तरमन्तघुहूतन 
२० दरीनमोह क्षपयित्वा क्षायिकसद्टृष्टिभूत्वा तपो विधाय सवांथसिद्धाबुत्पद्य ततञ्च्युल्वा 
र्वकोय्यायुरुतपद्य कम॑श्चय कृत्वा मोक्ष याति, भवत्रयं नातिक्रामति । सुक्तजीवस्य साच- 
नन्ता क्षायिकसम्यग्दशेनस्य स्थितिर्वेदितव्या । 
वेदकश्य जघन्या स्थितिर॑न्तरमोहूर्विंकी । वेदकस्योत्छृ्ा स्थितिः पद्पष्टिसाग- 
सोपमानि । सा कथम्‌ ? सौध दौ सागयै, करे पोड्च सागराः, सतारे अष्टादज्च सागराः, 
२५ अष्टमभैवेयके बि्चस्सागराः, एवं पदुपष्टिसागराः । अथवा, सौधर्म द्विरुखन्नस्य चत्वार; 
सागराः, सनत्करुमारे सप्र सागराः, ब्रह्मणि दश्च सागराः, लान्तवे चतुद॑श्ञ सागराः, नवम- 
वेयके एकवरिशव्सागगः, एवं षट्षष्ठिः । अन्त्यसागररोषे मनुष्यायु्दीनं क्रियते तेन षट्‌- 
षष्टिसागराः साधिका न भवन्ति । 
सर्वजीवानां द्रन्यापेक्षयाऽना्यनन्ता स्थितिः, पयौयापेक्षया एकर्समयादिका 
३० र्थितिः। बागास्लवसय सोनसाख्वस्य च जघन्येन एकसमयः, उत्कवण घटिकाद्वयम्‌ ; मध्यमा 








शधन 


००००।०0।10 
तनि 


१-नि व-द्‌०, आ०, ब० | २-न्तेतेपांजा०,द्‌०) ब० । ३-रधिकरणम्‌ इति पाट निर्थ॑को 
माति | ४-सम्यण्दषटेः भा०, बण | ‰-शृचुत्वा ता०, ब० | &~-रन्तमुदूतिकी आण, बण, वं०, द°] 
७ रः स~आ०, ब०, द° । ८-~समयादिकस्थिति; द०, आ०, ब० | ९ मनसाख्तस्य भा०) बर । 


॥। 
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स्थितिरन्तं हूतः । कायास्वस्य च जघन्येन एकसमयः, उत्कर्वेणानन्तकालः । तत्कंथ- 
मनन्तकाखः स्थितेः ? एकस्मिन्नेव काये मूर्वा मूता स एव जीव उत्पद्यते, अन्ये अन्ये 
वा । बन्धस्थितिर्वेदनीयस्य जघन्या द्वादश मुहूतौः । नएमगो्रयोरषटो अुद्ूतः । सेषाणाम- 
न्तग्ुहरूतौ जघन्या स्थितिः । ज्ञानदशेनावरणवेदनीयान्तरायाणासुत्कृष्टा स्थितिः चिश्च्साग- 
रोपमकोरीकोस्यः। मोहनीयस्योच्छृष्टा ध्थितिः सप्ततिस्षागरोपमकोटाकोस्यः । नामगोन्रयो- ५ 
रुतछुष्टा स्थितिर्विंरतिसागसरोपमकोटीकोस्यः । आयुष्कधेण उत्करा स्थितिः चयस्िज्ञत्सागरा 
एव । संबरस्य जघन्या स्थितिरन्तुहूतैः । उच्छा पृवंकोी देशोना । निजेराया जघन्या 
स्थितिरेकसमयः, उस्छृष्टा अन्तयुहूतेः । मोक्षस्य स्थितिः सायनन्ता । 

विधानम्‌-'सम्यग्दशीन कतिभेदम्‌ ? इति केनवित्‌ प्रे सामान्येन सम्प्ग्दशैन- 


मकमेव । विरेपेण निसगजाधिगमजविकसत्पात्‌ द्विविधम्‌ । उपशम-बेदक-क्षायिकमेदात्‌ १० 
त्रिविधम्‌ । दश्वघच्च । तदुक्तम्‌- 
“आज्ञामागसयुद्धवपुपदे्ात्‌ सबीजक्षेात्‌ । 
विस्ताराथंप्यां मवमवपरमावदिगादं च ॥ १ ॥" 
[ आत्मानु° शो १९१ | 
"अस्या आयौया विवरणाथं वृत्तत्रयमाह्‌ । तथा हि- (५ 
'आज्ञा्षम्यक्त्बयुक्तं यदुत विरुचितं वीतरागाज्ञयैव 
त्यक्तय्रन्थप्रपञ्च शिवमसम्रतपथं भदधन्मोहशान्तेः | 
मागश्रद्धानमाहुः पुरुषवसपुराणोपदेशोपजाता 
या संज्ञा नागमाब्धिप्रदयंतिभिरूपदेन्लादिरदेलि दष्टिः ॥ १॥ 
आक्ण्योचारघत्रं युनिचरणपिधेः घछचनं श्रहधानः २० 
सक्तासो चत्र्टिदुरधिगमगतेरथेसाथेस्य बीजः | 
कैधिजातोपलन्पैरसमसमवशाद्‌ बीजदष्टिः पदाथीन्‌ 
संक्षेपेणैव बुद्ध्या रुचिभुपगतवान्‌ साधुसक्षेपदषटिः ॥ २ ॥ 
यः श्रुत्या दाद्‌ शाङ्गी कृतरूवचिरिह तं विद्धि विस्तारदषट 
संजाताथोद्छुतधिलखवचनवचनान्यन्तेणाथेदष्िः । २५ 
दृष्टिः साङ्घाङबाद्यभ्रवचनमवगाद्योत्थिता याऽवगाढा 
कैवस्याललोकितार्थे स्चिरिह परमाबादिगाहेति रूढा ॥ ३ ॥' 
[ आत्मानु° शो १२-१४ | 


५५०७१५०४ 








१-रन्तमुहूर्ताः द°, आ०, ब० | २ कथ तक्कारुस्थितिः आ०, बं० | कथमनन्तकारस्थितिः 
द्०, च० | ३ अन्योवा दण, ज०, च० | & अगयुकर्मणः ता०। ५ द्विघम्‌ जा०) ० | ६ विस्तस 
-व० ] ७ वाक्यमिदं ता० प्रतौ नास्ति । ८-तोपलन्धेर-ता० | 
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एवं संस्येयविकरपं सम्यग्दशेनप्ररूपकराब्दानां संख्याततवात्‌ ¦ श्रद्धायक-श्रद्धातव्य- 
सेदादसंख्येया अनन्ताश्च सम्यग्दशैनस्य मेदा भवन्ति। तदपि कसमात्‌ ? श्रद्धायकानां 
सेदोऽसख्यातानन्तमानावच्छिन्नः शद्धा यकवृत्तित्वात्‌ श्रद्धेयस्ाप्येतद वच्छि्नत्वम्‌, अस- 
स्येयानन्तसेदस्तद्धिपयत्वात्‌ । एवं निर्दैशस्वामिव्यसाधनाधिकरणस्थिंतिविधानविधियथा 
५ योजितस्तथा ज्ञाने चारित्रे च सूत्रानुसारेण्‌ योजनीयः । । 
आसवो द्विविधः-श्माङ्चभविकलपात्‌ । त्र कायिक आस्रवः हिसंनृतस्तेया- 
ब्रह्मादिषु प्रवृत्तिनिव्रत्ती । वाचिकाखरवः परुपाकोशयपिट्युनपरोपघातादिपु वचस्मु प्रवृत्तिनि- 
वत्ती । मानस आसवो मिथ्याश्रुत्यभिषातेष्योसुयादिषु मनसः प्रवृन्तिनिवृत्ती । 
बन्धो द्विविधः-श्चमाह्नुभमेदात्‌ । चतुधी-प्रकृतिस्थिव्यनुभवप्रदेषमेदात । 
० पञ्चधा-मिथ्य्रादशेनाविरतिभरमादकषाययोगसमदात्‌ । अध्धा-ज्ञानावरणादिभेदात्‌ । 
आस्रवभेदात्‌ संवरोऽपि तद्मदः। “आस्चवनिरोधः संवरः" [ त सू० ९५१ | 
इति वचनात्‌ । 
निर्जरा दिधा-यथाकाललोपक्रमिकमेदात्‌ । अष्टधा-ज्ञानावरणादिमेदात्‌ । 
ज्ञानं सामान्यादेकम्‌ । द्विधा-प्रव्यक्षृपरोक्षतः । पच्चधा-मव्यादिभेदात्‌ | 
१५ चारित्रं सामान्यादेकम्‌ । द्विधा-बाद्याभ्यन्तरनिवृत्तिमेदात्‌ । चिधा-उप ( ओप ) 
शमिक-क्षायिक-मिश्रमेदात्‌ । पञ्चधा-सामाथिक-छेदोपस्थापना-परिहदारविशुधि-सृक्ष्मसा- 
म्पराय-यथाख्यातभेदात्‌ । इ्यादि विधानं वेदितव्यम्‌ । 
अथ जीवादीनामधिगमो यथा प्रमाणनयै्भवति तथा निर्देशचादिभिः पड्मिश्च मवति 


~ अ 


तथान्थैरपि कैश्चिदुपायेरधिगमो भवति न वा ? इति प्रभरे सूत्रमिदयुच्यते - 
७ ४ च, 

२० सत्सङ्कयाक्षे्स्पदनकाखान्तर भावास्पबहुत्वेदच ॥ ८ ॥ 

क वर्तते ^€ ष = (~ ० < 
सत्‌? शब्दो ययायनेकार्थो वतते, “साध्ववितप्रश्ञस्तेषु सत्यऽस्तितये च सन्मतः 1" 
[ ] इति वचनात्‌ › तथाप्यत्रास्तितवे गृह्यते नान्यत्र । सद्याशबव्देन मेदगणना 
वेदितव्या । क्षेत्रं निवास उच्यते । स तु वतंमानकालयिपयः । क्षेत्रमेव चरिकार्गोचरं स्प- 
रोनमुच्यते । सुख्य-व्यावद्यरिकविकल्पात्‌ कालो द्िम्रकारः । विरहकालोऽन्तरं कथ ते । 
२५ ओपश्चमिकादिलक्षणो भावः । परस्परापेत्तया विशेपपरिज्ञानमल्पवहुस्वम्‌ । सच संख्या 
च कषेत्रं च स्पदीनं च कालश्चान्तरं च भावश्वाल्पवहुतवं च सत्संख्याक्षेत्रस्पशेनकालान्तर 
भावात्पन्रहुसवानि, तैस्तथोक्तैः। चकारः परस्पर सथु्चये वतेते । तेनायमथंः-न केवलं 


० 





१ -त्वात्‌ एवं भआ०, ब०, द० | २-विधानत. वि-आ०; ०; द० | ३ दिसास्तेया-ता०, 
व० | ४-दात्‌ आस्तव-भा०, बण, द्‌० | ५ द्विविधा आ०) ब०, द° | ६-कालोपक्रमिकानो- 
पक्र मिकमे-~-आ०, ब०, द° | ७ ^सतपरूवणा दव्वपमाणाण्रुगमो चेचाणुगमो फोसणाणुगमो काराणु- 
गमो अंतराणुगमो मावाणुगमो अप्पा्रहुगाणुगमो चेदि ।?-षट्‌खंडा० १।७] ८ “स्त्ये साधौ चिद. 
मानि प्रद्स्तेऽभ्यविते च सत्‌ }”' इव्यमरः । 


९।८ | प्रथमोऽध्यायः १५ 


प्रप्राणनयेर्निरदेरादिमिश्च सम्यग्दशनादीनां जीवादीनाञ्चाधिगमो भवति । किन्तु 
सत्संख्याक्षेतस्यशैनकालान्तरभ।वात्पबहुर्यै अ्टमिरतु गगेश्चाधिगमो मवति । 

ननु निर्द्चात्‌ सत्‌ सिद्धम्‌ , विधानान्‌ सख्यापि ज्ञायते, अधिकरणात्‌ क्ेत्रस्पश्चंन- 
दयस्चीकारो भविष्यति, स्थितिधहणात्‌ कारो विज्नायते, नामादिसङ्गृदीतो भावश्च वतेते; 
पुनः सदादीनां ग्रहणं किमर्थम्‌ ? साधूक्तं भवता । शिष्याभिभ्रायवङ्चादेषां मरहणप्‌ । केचि- ५ 
च्छिष्याः सक्षेपरुचयः, केचिद्धिस्तरप्रियाः, अन्ये मध्यमत्वसन्तोपिणः । सत्पुरुषाणां 
तू्यभः सर्वजीवोपकाराथं इति कारणादधिगमस्याभ्युषोयः छतः । अन्यथा प्रभाणनयै- 
रेआाधिगमो मवति, अपरम्रहणमनर्थकं मवति । 

त्र तावज्ीवद्रव्यमुदिदय सदाच्धिकारो विधीयते । ते तु जीवाश्चतुर्दशयु गुण 
स्थानेषु तिष्ठन्ति । कानि तानीति चेत्‌ ? उच्यते -गिथ्याटृषटिः ॥ १ ॥ सासादनसम्य- 
ग्रष्टिः ॥ २॥ सम्बग्मिथ्यारष्टिः ॥ ३॥ असंयतसम्यण्हष्िः ॥ ४ ॥ देङसंयतः ॥ ५॥ 
प्रतत्तसंयतः 1 € । अप्रमत्तसयतः'॥ ७ ॥ अपृवेकसरणगुणस्थाने उपशमकः क्षपकः ॥ ८ ॥ 
अनिवरत्तिवादरसास्परायगुणस्थाने उपरामक. क्षेपकः ॥ ९॥ सक्ष्मसाम्परायगुणस्थाने 
उपशमकः क्चपकः ॥ १० ॥ उपञ्चन्तकषायवीतरागछद्यस्थः ॥ ११ ॥ क्षीणकपायवीतसाग- 
छद्यस्थः ।। ९२ ॥ सयोगकेवली ॥ १३ ॥ अयोगकेवी' चेति ॥ १४ ॥ अमीषां जीव- 
समासानां प्ररूपणाथं चतुर्दरामार्गणास्थानानि ज्ञातव्यानि । तथा हि -गतयः ॥ १९॥ 
रन्द्रिपणि ॥ २॥ कायाः ॥ ३ ॥ योगाः ॥ ४ ॥ वेदाः | ५॥ कपायाः ॥ ६ ॥ ज्ञानानि 
॥ ७ ॥। संयमा: ॥ = ॥ दशनानि ॥ ९ ॥ ठेदयाः ॥ १० ॥ मन्या: ॥ १.॥ सम्यक्ल्वानि 
॥ १२॥ संज्ञाः ॥ १३ ॥ आहारकाश्चेति ॥ १४॥ 

गणस्थानेषु सखररूपणा द्विप्रकारा सामान्यविरेपभेदात्‌ । तत्र सामान्येन अरित २० 
मिथवारृष्िः, अस्ति सासादनसम्यण्टष्ः, अस्ति सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अस्ति असंयतसम्य- 
शृष्टि., अस्ति स वतासथतः, असित भ्रमत्तस परत इः प्रादि ` चतुदंशघु शुणध्यानेषु वक्तयम्‌ । 

िरोषेण गत्यनुवादेनं नर्कगतौ सप्तस्वपि प्रथिवीषु मिध्यादष्टयादिचलवारि गुण- 
स्थानानि वर्वन्ते । तिरय्यगतौ देश्संयतान्तानि पञ्च गुणस्थानानि सन्ति। मनुष्यगतौ 
चतुर्दशापि जाग्रति । देवगतौ आब्यानि चत्वारि वियन्ते । २५ 

इन्दरिमालुवदेनः एकद्वितरिचतुरिन्द्रयेषु प्रथम गुणस्थानं भ्रियते । पञ्चेन्द्रियेषु 
चतुदंरा!प्यासते । 

कायानुवादेन' प्रथिठयादिपल्चकायेपु प्रथमं गुणस्थानं जागरतिं । असकायेषु 
च तुटंशापि विदन्ते । 


© 


[ # ॐ 


द 


9 





१ -नयेरधि-भा० ; वण, द्‌०। र-दंशगुण--आ ०, बर०,द०,दु० ३ उच्ग्रन्ते आण, बण, द° | 
४-ी अमी-आ०, बण, द० । ५ षट्‌खण्डा० १।२-४ | द्-कश्ेति जा०, ब०, द° | ७ षटुखं० 
१।८-२२ ! म चतुद गुण-आ०, ब०, व०, द०। ९ षटुख० १२५२९ | १० षट्े० १।३६ 
३७ } ११ षट्‌ख० १।४३, ४४ ॥ 


१६ तन्त्वार्थृत्तौ [ १८ 


योगानुवादेनं चिषु योगेषु सयोगकेवल्यन्तानि चरयोदज्च गुणस्थानानि धि पन्ते । 
त स्पश्चादयोगकरवली । 
वेदानुवादेनं च्रधाणा वेदानाप्र्‌ अनिवृत्तिवादरा"तानि नव विद्यन्ते | वेदरहितेषु 
अनिवृत्तिवाद्रा्यपोगकेवस्यन्तानि षट्‌ गुणस्थानानि दातव्यानि । नल एकस्यैव अनि- 
५ वृत्तिकादरगुणभ्थानर र सवेदत्वमवेदत्वञ्च कथमिति चेत्‌ ? भण्यते-अनिवृन्तिगुणस्थानं 
षट्भागीक्रियते । तच्र प्रथमभागत्रये बेदानामनिवृ्तिव्वात्‌ सवेदत्वम्‌ । अन्यत्र वेदानां 
निवृत्तित्वाद वेदत्वम्‌ | । | 
कषायानुवादेनं कोधमानमायासु अनिवरृत्तिवादर्गुणस्थानान्तानि नव दातव्यानि । 
लोभकषये भिथ्यारृष्ट-यादीनि दश । उपश्चान्तकषायक्षीणकपायसयोगकेवल्ययोगङे- 
१० वदछिचंतुष्टये अकषायाः । 
ज्ञानाठवादेनं म्यज्ञानश्रताज्ञानविभद्खज्ञानेषु आदं गुणस्थानदयमस्ति । सम्यग्‌ 
मिथ्यादृष्टः ज्ञानमज्ञानञ्च केवर न सम्भवति तस्यान्ञानत्रयाधारत्वान्‌ । उक्तञ्च- 
“मिस्से णाणत्तयं मिस्पं अण्णाणत्तयेण' [ ] इति। 
तेन ज्ञानानुवादे मिश्रस्यानभिधानम्‌, तस्याज्ञानप्ररूपणायामेवाभिधानं ज्ञानं 
१५ ज्ञातव्यम्‌ , ज्ञानस्य यथावस्थिताथेविषयत्वामावात्‌ । मतिश्रुतावधिन्ञानेषु क्षीणकपाया- 
नतानि असं पतसमप्ग्हष्र यादीनि नव वतन्ते । मनःपर्ययज्ञान प्रमत्तसंयतादीनि क्षीणकपा- 
यान्तानि सप्न गुणस्थानानि सन्ति । "केवछज्ञाने सयोगोऽओोगश्च गुणस्थानदयं वर्षते । 
संयमादुवादेनं' सामायिक्च्छेदोपस्थानशुद्धिसंयमद्रये प्रमत्ताद्‌,नि चत्वारि गण- 
स्थानानि । "परिदहारविशचुद्धिसयमे प्रमत्ताप्रमत्तद्वयम्‌ । सूष्षसाम्परायशुद्धिसयमे सृष्ष्मसा- 
२० स्परायगुणस्थानमेकमेव । यथार्यातविहार्छुद्धिसं शमे उपशान्तकपायाद्‌नि चत्वारि 
गुणस्थानानि भवन्ति । देङासंयमे देशसयमगुणस्थानमेकमेव । असयता आदिशुणम्थान- 
चतुष्टये भवन्ति । 
ददीनानुवादेन' चज्ञरचकुदंदौनयोः आदितो द्वादश गणस्थानानि भवन्ति । 
अवधिदरौने असयतसषूृहव्यादीनि * गुणस्थानानि नव भवन्ति । केवख्दरीने 'सयोगायो- 
२५ गद्यं भवति । 





१ षट्‌सलं० १।४७-१०० । २ षट्‌ सं° १।१०१--१०३ । ३ षटखं० ५।१०४ । ४ षटख० 
१।१११-११४। ५-किनश्चये ते क-आा०, ब०, द० । ६ षट्‌ख० १।११५-२२ । ७ आद्गुण- 
ता० | ८ “सम्मामिच्छादय्ठिट्डणि तिण्णि वि णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि 1 आभिणिवो हियणाणं मदि- 
अण्णणेण मिरस्सिय; स॒दणाण सुदअण्णाणेण मिरितयं, ओहिणाण विभगणणेण भिस्सियं, तिण्णि वि णाणाणि 
अण्णणिण मिस्साणि वा ।|-षट्‌ख० १।११९। & सम्यग्मिथ्यादृषटे्नानस्य । १० ^केवल्णाप्री तिसु 
य्ाणेसु सजोगकेवटी अजोगकेवन्टी सिद्धा चेदि ।“-षर्ख० ।१२२ । ११ षटखं०१।१२४-१२६ । 
१२ परिहारणशुद्धि-ता० | १२ षटुखं० १।१३२-१३४ । १४-नि नव गुणस्थानानि भमव-मा०, बम, 
द० | १५ “केवलदंसणी तिमु हणेसु सजोगिकेवरी अजोगिकेवली सिद्धा चेदि ।*-षट्‌खं० १।१३५। 





१८ 1 प्रथमोऽध्यायः "१७ 


लेदयाजुवादेनं कृष्णनीरंकापोतरेशयासु मिथ्यादृष्छ्यादीनि चत्वारि गुणस्थानानि 
भवन्ति । तेजःपदमरेहयरादितः सप्र गणस्थानानि । शुक्छलेदयायामादितश्चयोदश गुण 
श्यानानि सन्ति । चतुदेशं गुणस्थानमटेदयम्‌ । 

भव्यानुवादेनं भव्येषु चतुर्दशापि गुणस्थानानि भवन्ति । अभव्येषु प्रथममेव 

गुणस्थानं सत्‌ । ४ | ५ 

सम्यक्त्वालुवादेनं श्षाधिकसम्यक्स्वे असंयतसद्दष्ट्यादीनि एकादश गुणस्थानानि 
भवन्ति । वेदकसम्थक्तवे चतुथीदीनि चत्वारि । ओपशमिकसम्पक्से चतुथादीनि अष्ट गुणः 
स्थानानि सन्ति। सौसादनसंम्यण्टषटौ सासादनगुणस्थानमेरमेव । सम्यग्मिथ्याृष्टो 
सम्यग्मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमेकमेव । मिथ्यादृष्टौ भिभ्यादृष्ठिुणस्थानमेकमेव । 

सर्य लुवादेनं सन्ञिषु आदितः द्वादश शुणस्थानानि सन्ति । असन्ञषु प्रथममव १० 
गुणस्थानं सत्‌ । अन्त्यगुणस्थानट्ययं सर्यसज्ञिन्यपदेररहतम्‌ । 

आहारानुवादेर्नः आदारफेषु आदितः चरयोदञ्च गुणस्थानानि सन्ति । अनाहारकेषु 
विप्रहगतिषु भिथ्यादृश्ि-सासादनसदूटृ्टि-असंयतसद्दृष्टिगुणस्थानत्रयमास्ति । समुद्धाता- 
वसरे सयोगकेवरी अ थोगफेवरो सिद्धाश्च गुणस्थानरहिता, । इति सस्ररूपणा समाप्ता । 


अथ संखयाप्ररूपणा प्रारभ्यते । संख्या दिप्रकारा-सामान्यविज्ञेषभेदात्‌ । सामा- १ 
श्येन मिथ्यादृष्टयो ˆ जीवा अनन्तानन्तसंख्याः । सासादनसम्यग्दष्टय : सम्यग्मिथ्यादृष्टय 
असंयतसम्यग्हष्टपो देश्चसयताश्च पर्योपमासंख्येयभागसंख्याः । तथादहि- द्वितीये 
गुणस्थाने ट्वापन्नाङत्कोटयः ५२०००००० । तृतीये गुणस्थाने चतुरधिकञ्चतकोटय 
१०४००००००० । चतुर्थगुणस्थाने सप्तरातकोट यः ७००००००००० । पच्चमरुणस्थाने चयो 


1 


दरकोटयः १३००००००० । उक्तच्च ~~ २० 
^त्रहकोदी देसे बावष्णा सासणा पुणेयव्वा । 
मिस्सम्मि य॑ ते दृणा असंजया सत्तसयकोडी ˆ ॥” [ ] 


, प्रमत्तसंयताः कोटिप्रथक्वसंख्याः । प्रथक्त्वमिति कोऽथः ? आगमभाषया 
__ ~ _-------------------------_~__-~~ 
। १ षटख० १।१३६-१४० | २-र्कपो-रा०) ब, द° । ३-नि भवन्ति शु-व° 
1 षट्‌ खं ० १।१४२-१४३ । ५ षट्‌.ख० १ ९ ४५५-१९० । & सासादनस्य स्म्य-ता० | ७ षटं 
१।१७३-१७४ ८ प्रथममेकमेव आ ०, ब० । & सन्ञासंि-भा०, ब ०, व ° । १० षटख० १।१७६ 
१७७ । ११ षटखं० द्० २। १२ षट्खं० द्र ६। १३ द्वितीयगु-आा०, ब०ज द° । १४ तृतीयगु- 
आ०, ब०, द्‌° । १९ वुत्तं च तेरहकोडी देसे बावण्णं - 1} अहवा, तेरहकोडी देसे प्णास सासणे मुणे- 
युव्वा | भिस्ते वि य तददुगुणा असंजदे सत्तकोडिखया |77-घ० री° द° प° २५२ । चयोदशकोय्यो 
ट दवापञ्चारात्‌ सासादना मन्तव्याः । मिश्रे च ते द्विगुणा असयताः रपदातकोययः ॥ १६-य त दृ 
भार, बम, ज ०, द० | १७ गो०जी० गा० ६४२ { १८ षदख० द्र ७ | सण सिर ९८८ | गो०, । 
जी° गा० ६२९ । 


र 


{ 


श तच््वाथेवृत्तौ ( १।८ 


तिसृणां कोटीनामुपरि नवानां कोटीनामधस्तात्‌ प्रथक्टवमिति सज्ञाः । तथापि प्रमत्त- 
संयता न निधौरयितुं शक्याः । तेन तस्संख्या कथ्यते--कोटिपद्चकं ध्रिनवतिरुक्षा 
अष्टानवतिसदस्ाः शतद्टयं षट्‌ च वेदितव्याः ५२९९८२०६ । अप्रमन्तसंयताः संस्येयाः। 
सा संख्या न ज्ञायत इति चेत्‌; उच्यते-कोटिद्धयं षण्णवतिखक्षा नवनवतिसहखःः 
% शतमेकं च्रयाधिकम्‌ । प्रमत्तसंयताधेपरिमाणा इत्यथः । २९६९९१०३ 1 तदुक्तम्‌ - 
“धछ्सुष्ण-वेणणि-अट्‌ट य णव-तिय-णव-प॑च हंति पम्मत्ता । 
ताणद्धमप्पमत्ता गुणटाणलुगे "जिणुदिटडा ॥ | ] 
अपुवेकरणानिनृचतिकरणसृष्ष्मसाम्परायोपशान्तकषायाः चत्वार उपञचमकाः । 
-ते प्रत्येकं एकत्रेकत्र गुणस्थाने अष्टसु अष्टसु समयेषु एकस्मिन्नेकस्मिन्समये यथासंख्यं 
१० षोडरा-चतुर्विंराति-त्रिशत्‌-षटत्रिशचत्‌- दिचत्वारिङत्‌-अश्चत्वारिशत्‌-चतुष्पच्ारत्‌-चतुष्प- 
ञ्न्वारत्‌ भवन्तीति । अष्टसमयेषु चतुणणस्थानवर्तिनां सामान्येन “उक्षा संख्या- 
१६।२४।२०२६४२४०।५४।५४ । विरोषेण तु प्रथमादिसमयेषु एको वा द्धौ वा त्रयोवा 
चेत्यादि षोडशादयुतकृष्टसंख्या यावत्‌ प्रतिपत्तव्याः । उक्तञ्च -- 
““सोलसगं चदुबीसं तीं च्छत्तीसमेव जाणादि । 
१५ बादालं अडदाटं दो चउवण्णा य उवसमगगा" ॥ [ ] 
ते तु स्वकाखेन समुदिताः संख्येया भवन्ति नवनवस्यधिकरचतद्वयपरिमाणा “एक- 
रैकत्र गुणस्थाने भवन्तीत्य्थः । २९९ । तदुक्तम्‌- 
“णवणवदो एकडाणः उवसंता ।" [ ] 
ननु “चाष्टसमयेषु षोडादीनां समुदितानां चतुरधिकं शतत्रयं भवति कथयुक्तं 
नवनवत्यधिकं' शतद्वयम्‌ १ सत्यम्‌, “अष्टसमयेषु ओपञ्चमिका निरन्तरा भवन्ति परिपृणो 


९ 
0 


१-स्तात्तु परू-खा०; ब्‌०, द० | २ “पुधत्तमिदि तिण्ं कोडीणमुवरि णवण्टं कोडीणं ेष्दो 
जा संखा सा घेतव्वा |?-घध० टी०, द्रण परण ८९। ३ शक्ताः अा०, बण, द्‌० | ४ षटुखं० द्र 
८ | प्-मेकं अधि-भा०, ब० | ६ “नुच च-तिगदियसदणवणउदी छण्णउदी अग्पमत्त बे कोडी । 
पचेव य तेणउदी णवहृविसया कछ उत्तरा चे य ॥-ध० टी० द° परर ८8 । गो० जीण 
गा० ६२४ । ७ जिणुदिद्धा का०, व ०, ब०, द° । षट्‌ शून्यम्‌ द्वौ अष्ट च नव चीणि नव पञ्च भवन्ति 
प्रमत्ताः । तेषामद्धमपरमत्ता शुणस्थानयुगे जिनोददिष्टाः ॥ ८ ध्चदुण्टमुवसामगा दव्वपमाणेण केवडिग्रा १ 
प्ेदेण.एकोवादो वा तिण्णि वा उङस्तेण चउवण्णं ।'-षट्‌ख० द्र° ९ । 5 उष्टगुणसमयेष् एक~ 
आ०, ब०, द्‌० | १० घण ठी० द° ० ९०। ११ परोडदाचतुविंदातित्रिदतूपट्रषदेवर जानीदि 
द्वाचत्वारिंशत्‌ अष्टचत्वारिंशत्‌ द्वौ चतुःपञ्चारात्‌ च उपरामकाः ॥ 9२ एकत्रयिक. गुण-ता० । 
१३-ठाणि; उक ०,. द०,.ब० । नतन नव दरौ एकस्थान उपशान्तः । ५४ चाष्टमस~भा०, ब०, द° ! 
१५-धिकशत-भा०, ब०, द° | १६ अष्टमस-आा०, ब | 


१ 





१।९ 1 प्रथमोऽध्यायः १९ 


न छङभ्यन्ते किन्तु पञ्चहीना भवन्ति, इति चतुगणस्थानवर्तिनामपि उपशमकानां 
समुदितानां षण्णवत्यधिकानि एकादश शतानि भवन्ति ॥ ११९६ ॥ 

अपृवकरणानिदृत्तिकरणसक्ष्मसास्परायक्षीणकप्रायायोगकेवछिन स्च - एतेषामष्टा 
समयक्रमः पूर्ववद्‌ द्रष्टव्यः, केवल तेषायुपश्चमकेभ्यो 'दिगुणसख्या । तदुक्तम्‌- 

“बत्तोषं अडदारं सट्टी बाइत्तरो य ॒चुलसीदी । 
च्छण्णञदी अटुटुत्तरअट्‌दत्तरसयं च॒ बोधव्वा ॥ 

३२।४०८।६०।७२।८४।५९। १०८।१०५८ । | 

अत्रापि एको वा दधौ वा रयो वा इत्यादयुत्छृष्टाष्टसमयप्रवेश्चापेक्षयोक्तम्‌ , स्वकाटेन 
समुदिताः प्रत्येकम्‌ अष्टनवद्युत्रपव्वश्ञतपरिमाणा भवन्ति । ५९८ ॥ नन्वत्रापि षटश- 
वानि अष्टाधिकानि भवन्ति कथमष्टनवत्यधिकानि पञ्चश्चतान्युक्तानि ? सत्यम्‌ ; उपरम- 
केषु यथा पञ्च हीयन्ते तथा क्षपकेषु द्ियुणहानौ दश्च दीयन्ते । तेन एकगुणस्थाने 
पञल्चक्ञतानि अष्टनवस्यधिकानि भवन्ति । ॥५६८ गुणस्थानपञ्चकवरचिनां क्षपकाणां गुण- 
समुदितानां दशोनानि त्रीणि सहखाणि भवन्ति । तदुक्तम्‌- 
५““तीणकसायाण पणो तिण्णि सहस्सा दद्रणया मणया ।" [ ] ॥ २९९० ॥ 


सयोगकेवलिनामपि उपश्मकेभ्यो द्िगुणस्वात्‌ समयेषु ॒प्रथमादिसमयक्रमेण 
एको वाद्धौवात्रयो वा चत्वारे वा इव्यादिद्धात्रिरदायुल्छृष्टसंख्यायावत्‌ सख्याभेदः 
प्रतिपत्तव्यः । 

नन्वेवमुदाहतक्षपकेभ्यो मेदेनाभिधानमेषामन्थंकमिति चेत्‌ ; न ; स्वकारसमु- 
दितसंख्यापेक्चया तेषां तेभ्यो विरोषसम्भवात्‌ । सयोगकेवकिनो हि स्वकाखेन समुदिता 
छश्चपृथक्तवसख्या भवन्ति । अष्टटक्षाष्टनवतिसह ्लद्रः्याधकपन्चञ्चतप्माणा मवन्ती- 
त्यथः ॥ ८९८०५०२ ॥ “तदुक्तम्‌- 


राकायां 


$ ““सउङ्कस्सपमाणजीवकषदिदा स्वे समया जुगव ण खदति त्ति के वि पुब्डुत्तपमाण पचूण 
करेति । एद्‌ पंचणं वक्खाण पवाइञ्जमाण द्क्विणमाईरियपर परागयमिदि ज इ होई । पुष्युत्तव- 
क्लाणमपवाइृज्जमाण बाड आइरियपरपरा-गणागदमिदि णायव्व ।"-घ० ठी° द° प्र ९२ । पञ्चत ° 
छो ६८। २ द्विगुणा घं-जा०, ब०, व्‌०, व० । ““चउण्ड्‌ खवा अजोगिक्रेवली द्व्वपमाणेण केव- 
डिया १ पे्ेण एको बा दो वा तिण्णि वा, उछस्तेण अद्धोचरसद्‌ ।'-षट्‌ सलं° द्र ° 9१ । ३ वावत्त- 
भा०, ब० | ४ उद्तेवम्‌-ष० ठी° द्र° प्रु ९३ । गो जी° गा० ६२७ । द्वातिशत्‌ अष्टचलवास्थित्‌ 
पष्टिः द्वासस्ततिश्च चतुरशीतिः । षण्णवतिरषटोत्तराष्टोत्तरशत च बोद्धव्याः ॥ ५ इत्यायुक््वष्टाष्टसमय- 
ता० + ६ “एत्थ दस अवणिदे दक्लिणपडिवत्ती हवदि ।'-ब° टी ° द° ९४ । ७ त्तीणकपषरायाणा पुनः 
्रीणि सदृश्चाणि दशोनानि भणितानि। > “सजोगिकेवरी दव्वपमाणेण केवडिया; पवेसणेण एक्को 
षा दोषा तिण्णि वा, उक्स्सण अष्ुतरयं ।-षय्‌खं द्र° १३ ९ चत्वारो इत्याद्युक्ृष्टसंख्या- 
धावत्‌ भा०, अ०, द° । १० उद्ुतेयम्‌-ध॑° दी० द° पर० ९६ । गो० ज्ञी० गा० ६२८। 


१७ 


१५ 
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५ ` तत््ार्थवृततौ [ २१८ 


“अटटेव सयसहस्सा अटटाणउदी य तह सहस्या । 
पला जाव निणाणं पंचैव सया बिउत्तरा हंति ॥" [ । 
सर्वेऽयेते प्रमत्ताय योगकेवल्यन्ताः समुदिता उत्कर्षेण यदि कदाचिदेकरिमन्‌ समये 


क 


भवन्ति तदा च्रिहीननवकोटिसंख्या एव भवन्ति । ८९९९९९९७ ॥ उक्तञ्व-- 
र “सत्तार अहंता च्छण्णबमञ्ज्ञा य संजदा स्वे | 
अजुटिमउलियहत्थो तियरणसुद्धो णम॑सामि' ॥* | ॥ 
इति सामान्यसंख्या समाप्ता । | ग, 
अथ विशेषसख्या प्रोच्यते-विशेषेण गत्यतुवादेनं नरकगतौ प्रथमनरकभूमो 
नारका मिभ्यादष्टयोऽसंख्याताः श्रेणयः । कोऽथः ? प्रतरासंख्येयभागप्रमिता इत्यर्थः । 
१० अथ केय श्रेणिरिति चेतत्‌ ? उच्यते- सप्तरञ्जुकमयी सुक्ताफरमाङावत्‌ आकाशप्रदे- 
शपङ्क्तिः श्रेणिरुच्यते। मानविशेप इस्यथः। प्रतरासख्येयभागप्रभिता इति यदुत 
स प्रतरः कियान्‌ मवति ? श्रेणिगुणिता श्रणिः प्रतर उच्यते | प्रतरासंस्यातभाग- 
प्रभितानामसख्याताना श्रेणीनां यावन्तः प्रदेशाः तावन्तस्तत्र नारका इव्यर्थः । शद्वितीय्- ` 
नरकभूम्यादिषु सप्तमीभूमियोवत्‌ भिथ्यादषटयो नारका. श्रेण्यसस्येयभागप्रमिताः । 
१५ स॒ चासख्येयभागः असख्येययोजनकोटिकोटयः। सवोसु नरकभूमिपु सासादनसस्य- 
` " ष्टष्टयः सम्यग्मिथ्यादृ्टयः असयतसम्यग्दष्टयश्च पल्योपमस्याऽमख्येयभागप्रमिता. | 
सन्ति। अथ सासादनादयः पुनरूच्यन्ते। तथा दहि-देराविरतानां अयोदश्चकोटयः। 
सासादनानां द्विपञ्चाश्चत्कोटयः । मिश्राणां चतुरधिककोरिशतम्‌ । असंयतसम्यग्दरष्ठीनां 
कोटिशतानि सप्र । उक्तञ्च - 
२० ^“ त्रसकोटी देसे बव्ण्णं सारणे बुणेयव्वा ॥ 
तद्दणा मिस्सयुणे असंनदा सत्तकोडिसया ॥ [ , 1 
अत्र बाछावबोधनाथंत्वात्‌ पुनरुक्तदोषो न माद्य । 
अथ “तिय्यग्गतिजीवसंख्या कथ्यते । तत्र मिथ्यादृष्टयाऽनन्तानन्ताः,“ सासादन- 
सम्यग्दष्टयः सम्यम्मिथ्यादृष्टयोऽसंयतसम्यग्हष्टयो देशचसंयताः पल्यासख्येयभागमिताः 1 
२५ मुष्यगतो मिथ्यारृष्यः श्रेण्यसंस्येयभागमिताः । स व्वसख्येयभागः असख्ये ~ " 
ययोजनकोरिकोटयः। सासादनसम्यग्दष्टयः सम्यग्मिथ्यादृष्टेयः `असंयतसंम्यण्देष्टयो 


योतिमा मामो निभि स किक पि 


१ अष्टेव शतसहस्राणि अष्टनवतिश्च तथा सदसखाणि । सख्या यावत्‌ जिनाना पञ्चैव शत द्युत्तर 
भवेति | २ गो० जी९ गा० ६३२ । ३-हत्थे तियरणङ्युद्धे जा०, द्‌०, ब । ४ सप्तादि अन्ताः षट्‌ 
नवमध्याश्च सयताः सवं । अज्ञलिमुदरुलितदस्तः च्रिकरणश्ुद्रः नमस्कयेमि । % प्रारभ्यते आ०, बर, 
द० | ६ षटुखं० द्र° १७, ३६ | ७ `का सेटी स॒त्तरन्जञूमेत्तायामो ।-ध० री° व्र० घृ ३३ । 
८ .षर्‌खल० ० २२ ९ तेरद्को--भा०) भर) चर, दऽ, गोण जीऽ गार ६७१) १० पः.खं० व° 
२४-६९। 9१८ योऽनन्ताः भार, ब०।द्‌०-। १२ षट्‌दं१ द्र, ४०५४२ । दध-ल्येया यो-भा०, ब०,द्‌०। 
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देडसंयताः संख्येयाः । प्रमत्तसंयतादोनां सामान्योक्ता सख्या । 
 देवगतौ' मिध्यादृष्टयोऽसंल्येयाःश्रेणयः प्रतराखंल्ये पभागग्रमिताः । सासादन- 
सम्यग््ष्टिसम्यग्मिथ्यारष्य्यसयतसम्यग्दष्टयः पल्यासख्येय॒भागप्रमिताः । 

इन्दरियानुवादेनं एङेन्द्रिपा मिभ्यादृष्ट योऽनन्तानन्ताः । दित्रिचतुरिन्द्रिया असं- 
ख्येया. श्रेणयः, प्रतराऽसंख्येभागप्रमिताः । पञ्चेन्द्रियेषु प्रथमगुस्थाना असंख्येयाः श्रेणयः, ५ 
प्रतरासंख्येयभागप्रमिताः । पञ्चेन्द्रियेषु सासादनसम्यग्टष्टयादयखयोदश्चगुणस्थानव- 
तिन: सामान्योक्तसंस्याः। 
~ कायानुवादेनं प्रथिन्यप्तेजोवायुकायिका असंख्येया रोकाः । अथ कोऽयं छोको 
नाम ? मानविरेषः, प्रतरश्रेणिगुणितो खोको भवति । वनस्पतिकायिका अनन्तानन्ताः। 
त्रसकाथिकसंस्या पञचेन्द्रियवत्‌ । १० 

योगाचवादेनं मनोयोगिनो वाग्योगिनश्च भिथ्यादष्टयोऽसख्येया. श्रेणय-, प्रतरा- 
संख्ययभागप्रमिताः । काययोगिनो मिथ्यादृष्टयोऽनन्ताऽनन्ता. । चरियोगवतां मध्ये सा- 
सादनसम्यरटष्टयः सम्यग्मिथ्यादृष्ट योऽसंयतसम्यग्दष्टयो देशसंयताः पल्यासंस्येयमाग- 
प्रभिताः । प्रमत्तादयष्टगंणस्थानवर्सिनः सख्येयाः । अयोगकेवछिनः सामान्योक्तसंख्याः । 

वेदानुवादेर्न खं वेदा. पुवेदाश्च मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येया. श्रेणय. प्रतरासंख्येयभाग- १५ 
परमिवाः। नपुंसकवेदा मिथ्यादृटयोऽनन्तानन्ताः । खीवेदा नयपुंसकवेदाश्च सासादनसम्य- 
ग्टषटयादिचतु्गणस्थानवर्विनः सामान्योक्तसंख्याः । प्रमत्तसयतादयश्चतुणणस्थानवतिनः 
संख्येयाः । पुकेदाः सासादनसम्यग्हष्य्यादिचतुगुणस्थानवतिनः " सामान्यो्तसंख्याः । 
परमत्तसयतादिचतुर्मणस्थानवरतिंन- संख्यया, सामान्योक्तसंख्याः । अवेदा अनिदृत्तिवादरा- 
दयः षड्गुणस्थाना. सामान्योक्तसख्याः २० 

कषाया्ुवादेनं' कोधमानमायासु भिथ्यादृष्टि-ससादनसम्यण्दष्टि-सम्यग्मिथ्यादृषटि - 
असयतसम्यग्टष्टि-संयतासंयता. सामान्योक्तसख्याः । ्रमत्तसयताद्यश्चस्वारः संख्यया; । 
दोभकषायाणामपि उक्त एव॒ कऊमोऽस्ति, परन्तु अथं विरोषो यत्‌ सक्ष्मसराम्परायसंयताः 
सामान्योक्तसंसूयाः । अकषाया उपाशान्तकषायादयन्वत्वारः सामान्योक्तसख्या. । 

्ञानालुवादेनः मल्यज्ञानिनः शरुताज्ञानिनो भिभ्यादष्टयः सासादनसम्य्टष्टयः २५ 
सामान्योक्तसंख्याः । कदवधयो मिथ्वादृष्टयोऽसंख्येया. श्रेणयः प्रतरासख्येयप्रमिवाः। सा- 
साद्रनसम्यग्द्टयो विभज्गज्ञानिनः पटयोयमासख्येयभागप्रमिता । मतिश्रुतज्ञानिनोऽसयत- 
सम्यग्दरष्स्यादयो नवगुणस्थाना, सामान्योक्तसख्याः । वरतीयज्ञानिन. चतुथंपञ्चमगुणस्था- 


न 


वेः 
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१ -षटखं° द्र ९३9३ ! २ षटूख० द्र ७४-८६ | २-द्ियमि-आ०) ब०, व द०। 
४दयदस-भ०, ब०, द्‌० | ५ षट्‌ख० व्रु° ८७-१०२। ६ षटूख० द° १०३१२३३ । ७~गुण- 
वर्तिनः आ०; बन, द° 1 ८ षदख॑० द° १२४-१३४ । ९ सामान्योक्तसखया जा०) ब०, द° । - 
१०-नः सख्येयाः सा-आ०, बण०, द्‌० | ११ षटुखं° बु° १३५६-१४० } १२-ष्टिसंय~ता० । १३ 
धैद्खं० ० १४११४७५ 


रैः तक्तारथवृततौ [ ५८ 
नाः सामान्योक्तसख्याः } प्रमत्तसंयतादयः सप्रगुणस्थानाः सस्येयाः । चतुथज्ञाना प्रमत्तस- 
यतादय ` सप्रगुणस्थानाः सस्येयाः । पञ्चमन्ञाना, सयोगा अ योगाश्च सामान्योक्तसंख्याः 

संथमादुवादेनं सामायिकनल्छेदोपस्थावनञ्ुद्धिसंयता. प्रमत्तसंयतादयश्चतुशुणस्थानाः 
सामान्योक्तसख्या । परिहार्युद्धिस ता प्रमत्तसयता अग्रमत्तसंयताश्च संख्येयाः । सृक्ष्म- 

५ साम्प्ररायञुद्धिसयता यथाख्यातविहारगुद्धिसं यता देश्चसंयता अरसंयतादच सामान्यो- 
्तसख्याः । 

द्रोनानुवादेनं चक्खदंशेनिनो मिध्यादष्टयोऽसख्येथाः श्रेणयः, प्रतरासंख्येयभाग- 
प्रमिताश्च । अचज्ञुदंशनिनो मिथ्यादृष्टयोऽनन्तानन्ता. । चज्चदैशीनिनोऽचज्ञदैशेनिनश्च सा- 
सादनसम्यग्षतर्यादय एकादश णुणध्यानाः सामान्योक्तसं॑ख्याः । अवधिदरोनिनस्तृतीय- 

१० ज्ञानिवत्‌ । केवख्दरोनिनः केवलन्ञानिवत्‌ । 

लेदयानुवादेनं कृष्णनोढकापोतरेदयासु आदितश्चतुगणध्थानाः सामान्योक्तसंस्याः । 
तेजःपद्मरेश्यभोरादितः पञ्चगुणस्थानाः खोवेदवद्‌ वेदितव्याः--मिथ्यादृष्टयोऽसंस्येयाः 
श्रेणयः प्रतयासंल्येयभागव्रभिताः, सासदनसम्यग्हश्टि-सम्यग्मिथ्ारष्टयसंयतसम्यण्दष्ि- 
संयतासंयताः सामान्योक्तसश्या वेदितव्या इव्यथः । तेजःपद्मलेश्ययोः प्रमन्ताऽगप्रमन्त- 

१५ संयताः सख्येयाः । जुहखेदधा षामादितः पञ्चगुणस्थानाः पल्योपमासंल्ये्रभागप्रमिताः । 
शुक्छङेदयायां प्रमत्ताऽग्रमत्तसयता सख्येयाः । शुक्छलेदयायामपृवैकरणादिसप्तगुणस्था- 
नाः सामान्योक्तसंख्याः । 

भव्यादुवादेनं भव्येषु "चतुर्दशसु गुणस्थानेषु सामान्योक्तसंख्याः । अभव्या अनः 
स्तानन्ताः । 

२० सम्यक्त्वानुवादेनं क्षायिकसम्यग्ष्टिषु असयतसम्यग्दष्टयः पल्यासंख्येयभागम्र- 
मिताः । क्षाथिकसम्यग्ष्टिषु दे्चसंयतादयः सप्रगुणस्थाना संख्येयाः । अपूवेकरणत्तपका 
अनिचरत्तिकरणक्ष ्का सृक्ष्मसास्परायक्षपकाः क्षौणकषायाइचेति चत्वारः सयोगकेवछिनोऽ 
योगकेवछ्िनदव सामान्योक्तसंख्याः । 

'वेद्कसम्यण्टष्टिु असं यतसम्यग्टष्स्यादयग्चतुर्गुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः । 

२५ ओपसभिकसम्पण्डष्टिवु असंयतसम्यण्दष्टयो' देश ्तयतास्व पल्यासंख्येयभागप्रमिताः । 
ओपङमिकसम्यग्दष्टिषु प्रमत्ताप्रमत्तखंयताः संख्येयाः। अपृवेकरणोपशचमिका अनिवृत्ति- 
करणोपदाभिकाः सृष्षनसाम्परयोपश्चमिका उपश्चान्तकषायाश्च सामान्योक्तस॑स्याः । सासा. 
द्नसम्यग्ष्टयः सम्यग्मिथ्याद्टयो मिथ्यादृष्टयश्व सामान्योक्तसंख्याः । 





4-य क्तीणकषायान्ता सं-द्‌० । २ पञ्चम ज्ञानिनः व० । २ षट्ख० द्र० १४८१९४1४ 
वटखं ००१९९१६१ । ५ षट्ख० द° १६२-१७१ । ६-पमाः असख्येय-भा०, ब, द्‌० । ७ 
षट द्र» १७२-१७३.। ८ चतुर्दशगु--आा०, ब०; द्‌ ० । ९ षटूख० द्र° ५७४-१८४ | १० ्तोयो- 
पशमिकसम्यग्दषटिषु द ० । ११ द्‌यः अप्रमत्तान्ताः साद्‌ ०} १२-दृ्टि सयतासयताः प-द्‌ ° । १३-ताः 
प्रसत्ताप्रमत्तसयताः संख्येयाः चारः उपशमकीः 8 माह्योक्तसंखयाः संज्ञ नुवदेनं द° । 
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संज्नाठुवादेनं सं्ञिषु मिथ्यादटयादयो द्रादश्चगुणस्शनाः चचर्दसीनिवत्‌ । वथा- 
हि- मिभ्यादृष्टयोऽसंस्येयाः श्रेणयः प्रतरयासंस्येयभागप्रमिताः । अन्ये एकादज्च सामान्यो- 
क्तसंख्या. । असंन्निनो भिथ्दृष्टयोऽनन्तानन्ताः । न सृक्िनो नाप्यसंज्निनः ये ते सामा- 
न्योक्तसंसख्याः। 

आहारानुवादेभ आहारकेषु आदितख्रयोदुश्चगुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः । आ- ५ 
नाहारकेषु मिथ्यादृष्टयः सासादनसम्यग्दष्टयोऽसंयतसम्यग्टष्टयश्च सामान्योक्तसं ख्या: 
मिश्रास्तु अनाहारका न भवन्ति मरतेरभावात्‌ । तथं चोक्तम्‌- 

“मिश्रे क्षीणक्षये च मरणं नास्ति देहिनाम्‌ । 
शेषेष्येकाद शस्वस्ति ूतिरत्युचिरे षिद्‌ ` ॥“ | ] 

अनाहारेषु सयोगश्चलिनः संख्येया, यतः केषुचित्‌ सयोगकेव समुद्‌ घातो १० 
वतेते केषुचित्‌ समुद्‌घातो नास्ति । ये समुद्घाताः ते अनाहारकाः । अनाहारफेषु अयोग- 
केवछिनिः सामान्योक्तसंस्याः । इति संल्यानुयोगः समाप्रः । 

अथेदानी क्षेतरप्ररूपणा कथ्यते । सामान्यविरोषभेदात्‌ क्षेत्रं द्विप्रकारम्‌ । तत्र 
तावत्‌ सामान्येन भिथ्यादृष्ठीनां क्षे सर्वखोकः। सासादनसम्यग्टष्ठीनां संम्यग्मिथ्यार- 
छटीनामसंयतसम्यण्ष्टीनां संयताऽसंयतानां प्रमत्तसंयतानामप्रमत्तसंयतानामपृवकर- १५ 
णानामनिवृत्तिबाद्रसाम्परायाणां सृक्ष्मसाम्परायाणामरुपशान्तकषायाणां क्षीणकषा- 
याणार्मंयोगकेवखिनां क्षेत्रं छोकस्यासंस्येयभागः । सयोगकेवलिनां छोकस्यासंख्येयभागः 
रोकम्यासंख्येयभागा वा सवेटोको वा । स तु टोकस्याऽसंख्येयभागो दण्डकपाटापेक्चया 
ज्ञातव्यम्‌ । तत्कथम्‌ ? द॑ण्डसमुद्धातं कायोस्सर्गोण “स्थितच्वेत्‌ द्वादशाङ्गलप्रमाणसमवृ्त 
मूलसरीरप्रमाणसमव्त्तं वा । उपविष्ट्चेत्‌ › शरीरत्रिगुणबाहुल्यं वायूनखोकोदयं वा प्रथ- २० 
मसमय करोति । कपाटसमुद घातं धतुःप्रमाणबाहूस्योदयं ` पृवोभिमुखश्चेत्‌ दक्षिणोत्तरतः 
करोति । उत्तराभिमुखं पूवीपरत आत्मप्रस्पणं द्ितीयसमये करोति ! एष विचारः 
संस्कृतमहापुराणपञ्चिकायामस्ति । प्रतरावस्थापेक्षया असंख्येया भागा ज्ञातव्याः । प्रतराव- 
स्थायां सयोगकेव्ीं वातवख्यत्रयादवौगेव आत्मप्रदेरोर्निर न्तरं रोक व्याप्नोति । छोक- 
पूरणावस्थायां वातवख्यत्रयमपि व्याप्नोति । तेन सवेखोकः क्षेत्रम्‌ | २५ 

बिरेषेण तु गस्यनुवादेनं नरकगतौ नारकाणां चतुषु गुणस्थानेषु सवौ प्रथिवीषु 
छोकस्यासंख्येयभागः । तियेगतौ तिर्चामादितः पञ्चशुणस्थानानां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌" । 


पिय 1 या 1 


9 षरखं० द्र० १८५-१८६& । २ एते आ०, ब०, वम, द०। ३ षट्खं° द्र० १९०-१९२ । 
४ तथाटि चोक्तम्‌ भा०, ब०, द्‌० | £ तच सा-आ०, ब०, दं० | & षट्ख० खे० २-४। ७ 
सम्यग्िथ्यादृष्टीनाम्‌' नास्ति ता० । म-मयोगिके-ब०, ता० | € द्टञ्यम्‌-षय्‌ख० ध० टी खे 
षु* ४८ । १० स्थितश्चेति द्ा-भा१, ब०, द्‌० । ११-दय पू-भा०, बण, द° । १२ द्ष्टव्यम्‌-षरट्खं० 
७० टी० खे० पर० ४९-५६। १३ षट्‌ख० खे० ५-१६ । १४ तुरम्‌ ता०, वण पुस्तकयोः नास्ति | 
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कोऽर्थः १ मिथ्याहष्ठीनां सर्वरोकः । सासादनादीनां संयतासंयतान्तानां छोकस्या्सस्येय- 
भागः। मनुष्यगतौ मनुष्याणां सयोगकेवच्विजोनां सवेशुणस्थानानां रोकस्यायंस्थेय- 
भागः! सयोगकेवछिनां तु साम्तन्योक्तं क्षेत्रमसंस्येयभागोऽसस्येयो भागा वा सवेोको 
वां इत्यर्थः । देवगतौ देवानां "चतुषु गुणस्थानेषु सर्वेषां छोकस्यासंख्येयभागः । 

\ इन्द्रियाचवादेन एकेन्दरियाणां संवत संमवात्‌ सर्वो छोकः क्षत्रम्‌ । विकटेन्द्रिमाणां 
छोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम्‌, देवनारकमनुष्प्रवत्‌ तेषां नियतोत्पादस्थानर्वात्‌ । विकला हि 
अधतृतीये द्वीपे क्वणोदकारोदसमुद्रदये स्ववम्भूरमणद्रीपाधेपरभगे. स यम्मूरमणसमुद्र 
चोत्यदयन्ते न पुनरमंख्यद्रीपससुद्रेषु न च नरकस्वगेभोगभूस्यादिषु । पञ्चेन्द्रि याणां 
मचष्यवन्नि पतं क्षेत्रम्‌ । तथादि “प्राङ्भानुषोत्तरान्मनुष्या ” [ त° सू° ३४५ | इति 

१० वक्ष्यमाणसूत्रव ठन यथा मनुष्याणां खोकस्यासंस्येयभागः क्षेत्रं नियतं वतेते तथा पञ्चे- 
न्द्रयाणां नरके तिर्यग्छोके देवोके च तरसनाडोमध्ये नियतेष्वेव स्थानेषु उत्पादे वतेते 
तेन खोकस्यासंस्येयभाग. क्षेत्रं पञ्च्वेन्द्रियाणां दातव्यम्‌ । 

कायायुवादेन प्रथिव्यतेजोवायुवनस्पत्तिकायानां सवलोकः क्षेत्रम्‌ । त्रसकायिकानां 
पञ्चेन्द्रियवस्लोकस्यासंस्येयभागः क्षेत्रम्‌ । 

१५ योगानुवारेन वाङ्मनसयोगिनामादितः सयोगकेवल्यन्तानां छोकस्या संख्येयभागः 
क्षेत्रम्‌ । काययोगानामादितः चयोदश्चगुणस्थानानामयोगकेवलिनाञ्च सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । 
मिभ्यादृ्ठीनां सर्व॑छोक.। खासादनादीनामयोगिकेवल्यन्तानां रखोकस्थासंस्येयभागः। 
सखयोगकेवछिनां छोकस्यासख्येयभागोऽसंख्येया भागा “वा सर्व॑रोको वा इत्यर्थ. । 

'वेदानुवादेन खीपुंसवेदानां मिथ्यादृष्टयादिनवमगुणध्थानान्तानां छोकस्या संख्येय 
२० भागः क्षेत्रम्‌ । नपुसकवेदानां भिथ्याद्ृष्टःयादिनवमगुणस्थानान्तानामवेदानाञ्च सामा 
न्योक्त क्षेचम्‌ । 
^कषायानुवादेन कोधमानमायाकषायाणां* लोभकषायाणाञ्च मिथ्यारषयायिन- 
वमरुणस्थानान्तानां दश्चमगुणस्थानान्तानां व्यपगतकषायाणाज्च सामान्योक्त क्षेच्रम्‌ । 
ज्ञानानुवादेन॑ कमतिङ्श्रतज्ञानिनां भिथ्यादृष्टिसासादनसम्ब्दष्ठीनां सामान्योक्त 

२५ क्षेत्रम्‌ । ` कद्वध्यज्ञानिनां मिथ्यादष्टिसासादनसम्यग्दष्टीनां खोकस्यामंस्येयभागः क्षेत्रम्‌ । 
मतिश्रुतावधिज्ञानिनामसं पतसम्य्षटयादीनां मन प्ययज्ञानिनां `षष्ठगुणस्थानादिद्वादञ्च- 
गुणस्थानान्तानां केवलज्ञानिनां सयोगानामयोगानाञ्च सामान्योक्त धेत्रम्‌। 











येन 





१ सयताना द०, आर, ब०, चव० । रे-्ख्येयमा-अआ०, ब०, व०, 2० । ३ चतुगुण- 
शा०, ब०, द्‌० | ४ षटृख० खे० १७-२१। € सवंस-दु०, आं, ब । ६ स्थानकेषु ता०, 
व | ७ षटख० खे० २२-२८ । & षटख० खे० २९-४२ । -षंदख्येयभा--भा०, ब०, द° । 
१० वा स्वलोका वा इत्यथः व० । ११ षट्‌खं* खे ४३-४६। १२ षटख० खे ४७-५०। 
१ २-मायाना नाण द°, बऽ | १४ षटु खे ५१-९७ } ५५ कुदर्वध्य-ना०, बर, वण| 
ईुवध्य-द ० । १ धे-नां च षष्टमगुणस्थानादीनां द्‌० । च षट्‌ गुणस्थानानि ब । 
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` संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतानां प्रमत्ताप्रमन्ताऽपूर्वकरणानिवृत्ति- 
बादेरसाम्परायाणां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । परिदारविशुद्धिसंयतानां भ्रमत्ताप्रमच्चानां सामान्योक्तं 
षेच्‌ । सृक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतानां यथाख्यातविदारणुद्धिसंयतानाञुपशान्तकषायक्षीण- 
कपायसतयोगकेवल्ययोगकेवलिनां चतुर्णा सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । देशसंयतानां सामान्योक्त 
क्षेम । असंयतानाच्च मिभ्यादृष्टिसासादनसम्यग्टष्टिसम्यम्िभ्यारष्टयसंयतसम्यग्दष्टीनां 
चतुणां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । 

उ दृदोनायुवादेन वक्ञदैशनिनामादितो ह्ादरगुणस्थानानां टोकस्यासंख्येयभागः 
्षे्म्‌। अचल्ुदंरोनिनामादितो द्वादशगुणस्थानान्तानां सामान्योक्तं॑कषेत्रम्‌ । अवधिदश- 
ननामवधिज्ञानिवत्‌ सामान्योक्तं क्षितम्‌ । केवख्दशनिनां केवछन्ञानिवत्‌ सयोगानां धिवि- 
धम्‌ । अयोगानां लोकस्यासंख्येयमाग इत्यथः । 

*रेश्यानुबादेन कृष्णनीटकापोतटेश्यानामादित्तुगणश्थानानां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । 
तेजःपद्मलेश्यानामादितः षड गुणस्थानानां लोकस्यासंख्येयभागः क्षे्म्‌ । शुटेश्यानामादितो 
दरादशगुणस्थानानां खोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम्‌ । सयोगकेवङिनामलेश्यानां सामान्योक्त कषित्रम्‌ । 

"+भव्यानुवादेन भव्यानां चतुदंशगणस्थानानां सामान्योक्तं॒क्षेचरम्‌ । अभव्यानां 
स्वंरोकः क्षेत्रम्‌ । 

‹ सम्यक्त्वालुवादेन क्षायिकसम्यग्दष्टीनां चैतुथेगुणस्थानादारभ्य अयोगकेवट्गण- 
स्थानन्तेषु सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । वेदकसम्यग्दष्टीनां चतुथंप्व्वमषष्ठसप्तमगुणस्थानेषु सामा- 
न्यक्तं क्षेत्रम्‌ । ओपरामिकसम्यष्दष्ठीनां चतुधंगुणस्थानादारम्य एकादशगुणस्थानं यावत्‌ 
सामान्योक्त श्ेत्रम्‌ । सासादनसम्यग्दष्टीनां मिश्राणां मिथ्यार्टी नाञ्च सामान्यो क्षेत्रम्‌ | 

+ ° संस्यनुवादेन संज्ञिनां चलद शंनिवत्‌ आदितो द्वादशान्तेषु गुणस्थानेषु खोकस्या- 
संख्येयभागः सषेत्रमित्यथंः । असंज्ञिनां सवेरोकः क्षेत्रम्‌ । ये न संज्ञिनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां 
सामान्योक्तं क्षेचम्‌ । 

+ १ आहारालुवादेन आदितो द्रादशगुणस्थानेषु सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । सयोगकेवदिनां 
खोकस्यासंख्येयमागः कचेत्रम्‌, सम॒द्वातरहितरवादित्यथंः । अनाहयारकाणां मिथ्यारृष्टिसा- 
सादनसस्यश्ष्टयसंयतक्म्यग्टरष्ययोगकेवछिनां सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । सयोगकेवङिनां लोक- 
स्यासंख्येयभागः सर्वरोको वा असमुद्घातसमुदूघातपेक्षया सिद्धम्‌ । 


१० 


१५ 


९५५ 
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"सामान्येन मिथ्यादृष्िभिः सवलोकः स्प्रष्टः ! अथ कोऽसौ रोक इति चेत्‌. ? उच्यते 
असंख्यातयोजनकोस्याकाशम्रदेदपरिमोणा रज्जुस्तावदुच्यते । तल्लक्षणसमचतुरसलरब्जु- 
विचत्वारिदादधिकशतत्रयपरिमाणो खोक स्यते । स लोको मिथ्याटष्टिभिः सवेः स्पष्ट 
इति । उक्तलक्षणे लोके स्वस्थानविहारः परस्थानविहारः मारणान्तिकमखादश्च प्राणिभिर्वि- 
५ धीयते । तत्र स्वस्थानविहारपेक्षया सासादनसम्यग््टिमिर्खोकस्यासख्येय भागः स्पष्टः । एवम- 
गरेऽपि“ सवत्र स्वस्थानविहारापेक्षया खोकस्यासंख्येयमामो ज्ञातव्यः । परस्थानविहारपेच्तया 
तु सासादनदेवानां प्रथमप्रथिवीत्रये विदहारात्‌ रज्जुद्रयम्‌ । अच्य॒तान्तोपरिविहारात्‌ पड रज्नव 
त्यष्टौ द्वादश वा चतुदशभागा देशोनाः स्प्ाः । द्वादशभागाः कथं स्पष्टा इति चेत्‌ ? उच्यते- 
सप्रमप्रथिन्यां परित्यक्तसासादनादिगुणस्थान एव मारणान्तिकं विदधातीति नियमात्‌ पष्ठीतो 
१० मध्यछोके पच्च रल्नवः सासादनो मारणान्तिक करोति । मभ्यरोकास्च रोकाम्रे वाद्र- 
परथिवीकायिकवादरापकायिकवादरवनसतिकायकेपु उत्पद्यते इति सप्त रजवः । एवं 
दादश रज्नवो भवम्ति । सासादनसम्यम्दषटहि वायुकायिकेषु तेजःकायिकेषु नरकेषु सवसृष्षम- 
कायिकेपु च चतुषु स्थानकेषु नोत्पद्यत इति नियमः । तथा चोक्तम्‌- 
“वज्जि साणचडउकक्‌ तेख व! य णसरयसुहुमं च ¦ 
१५ अण्णत्थ सव्वडणे उवकल्जदि सासणो जीवो |! | | 
देशोना इति कथम्‌ ¢ केचित्‌ प्ररेशाः सासादनसम्य्दद्नयोग्या न मवन्तीति 
देशोनाः । णवयुत्तर्ं सवंत्रापि › °अस्पदेनयोम्यापेक्षया देशोनलवं वेदितव्यम्‌ । सम्यग्‌- 
मिथ्यादृष्स्यरंयतसम्यग्दष्टिर्भिर्छोकस्य असंख्येयभागः, अष्टो वा चतुदशभागा देशोनाः स्प्रटः 
तत्कथम्‌ ? सम्यगम्मिथ्याृष्छ्यसंयतसम्यग्दृष्िमिर्देवेः परस्थानविहारापेक्षया अष्टौ रत्नवः 
२० स्प्रष्टा; । संयतासंयतंः खोकस्य असंख्येयमागः, पट्‌ चतुदशभागा^१ वा देशोनाः 
तत्कथम्‌ ‰ संयतासंयतेः खयम्भूरमणतिय्येग्भिरुच्चतो मारणान्तिकापेक्षया पट्‌ रजवः 
स्पष्टाः । म्रमत्तसंयहाचयोगिकेवल्यन्तानां स्पशेनं क्षे त्रवत्‌ । तत्कथम्‌ ? प्रमत्तादीनां 
नियतक्चच्त्वात्‌ भवान्तरे नियतोसादस्थानत्वाच्च समचतुरख्रज्जुप्रदेरव्याप्त्यभावात्‌ 
रोकस्यासंख्येयमागः । सयोगकेवलिनां क्षच्रवत्‌ खोकस्यासंख्येयमागः खोकस्यासंख्येयभागा 
२५ वा सर्वलोको वां स्पदनम्‌। इति सामान्येन स्परेनुक्तम्‌ । 
अथ विदोषेण स्पंशंनमुच्यते । ^ ग्गत्यनुवादेन नरकगतो प्रथमप्रथिव्यां नारकैच्धतु्युण- 
स्थानेर्छोकस्य असंख्येयभागः स्पष्टः । तत्कथम्‌ ? सर्वेपां नारकाणां नियमेन संज्ञिप्याप्रक- 
पञ्चेन्द्रियेषु तियेक्षु मन्येषु प्रादुभौवः । तत्र प्रथमप्रथिव्याः सनिहितत्वेन अद्धरब्जु- 
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परिमाणाभावात्‌, १तत्र्यनारकंश्चतुगुणस्थानैः कोकस्यासंस्येयभागः सृष्टः । द्वितीयनृतीय- 
चतुरथपच्वमपष्ठमूमीनां मिथ्यादृष्टि्ासाद नसम्यण्ष्टिभिर्छोकर्यासंख्येयमागः एको द्रौ अयञ्च- 
सारः पच्च चतुदशभागा वा देशोनाः खष्ठाः । तत्कथम्‌ ¶ द्वितीयप्रथिव्यास्ियेगृखोकादधः 
रञ्जुपरिमाणतात्‌ एको भागः । दतीयप्रथिव्यास्ियग्ोकादधः द्िरब्जुपरिमाणत्वात्‌ द्रौ 
मागो । चतुर्थप्रथिन्यासिर्यग्डोकादधः त्रिरु परिम'णलात्‌ त्रयो मागाः । पच्ठमण्थिव्या- 
स्तियेग्छोकादधः चतूरञ्जुपरिमाणत्वात्‌ चत्वारो भागाः । पष्ठपथिव्यास्तियग्ोकादधः 
पच्चरन्जुपरिमाणसात्‌ पच्च . मागाः! तत्रव्यमिथ्याष्टिसासादनसस्यरटृष्िभियथासंख्यमेते 
मागाः स्पष्टाः । सम्यमिथ्यादष्टीनां मारणान्तिकोदपादायुकन्धंकारे नियमेन तद्गुणस्थानत्या- 
गात्‌ स्वस्थानविहारपेक्षया छोकस्यासंख्येयभागः । तेषां सम्यम्मिथ्याटृष्टीनां नियमेन 
मनुष्येष्रेवोत्पादान्मनुष्याणासल्पक्षेचसखात्‌ सस्यम्मिथ्याटृष्स्यसंयतसम्यग्दष्टिमिखोकस्यासख्ये- 
यभागः स्पष्ठः, स्वक्षेत्रविहायपेश्चया इत्यथः । सप्तभ्यां प्रिथिव्यां मिथ्याटृष्टिमि्छोकस्या- 
संख्येयभागः षटचतुकंशभागा वा देशोनाः स्पष्टाः । असंख्येयभागः स्वस्थानविहारपेक्षया । 
षट्‌ रल्नवो मारणान्तिकापिश्चया शष्ठ एस्यथेः । सासादनसम्यण्टषटिसम्यम्मिथ्याद्यसंयत- 
सम्यग्टष्टिभिः स््रमच्रथिष्या नारकेः स्वस्थानविहारापेक्वया टखोकस्यासंख्येयभागः स्पर्ठः । 
मारणान्तिकपिश्चयापि एषं सशेनं कस्माच्च प्रतिपादितमिति चेत्‌? सप्रमप्रथिबीनारकाणां 
मारणान्तिकोरपादायुबेन्धकाले नियमेन सासादनादिगुणस्थानत्रयत्यागात्‌ सासादनोऽधो 
गच्छतीति नियमात्‌। ति्यैगके, तिस्थ मिथ्यारष्टिभिः सवेखोकः स्पष्टः । सासादनसम्य- 
ग्टष्टिभिर्छोकस्यासंस्येयमागः सप्त चतुदशभागा वा देशोनाः खष्ः । तत्कथम्‌ ? तिय्येक्छा- 
सादनस्य छोकाप्रे बादरप्रथिव्यव्यनस्पतिषु मारणाम्तिकापेक्चयापि सप्त रज्ञः । सम्यग्मिथ्या- 
टषटिमिरछोकस्यासंख्येयमागः स्पृष्टः । असंयतसम्यण्ष्टिभिः संयतासंयतेः रोकस्यासंख्येयभागः 
पट्‌ चतुरदशमागा वा देशोनाः रषः । मनु्यगतौ मनुष्यर्भिभ्यादृटिमिर्लोकिस्यासंख्येयमागः 
सर्वलोको बा सृष्टः । तत्कथम्‌ १ सारणाम्तिकापेश्चया प्रथिवीकायिकादैस्तत्रोव्पादापेक्षया वा । 
यो हि यत्रोसपदयते तस्योरपादावस्थायां तदब्यपदेशो भवति । सवछोकस्परोनं च अभ्रे सवतरेत्यं 
द्रष्टव्यम्‌ । सासादनसम्य्टष्टिभिलकस्यासंस्येयभागः सप्त चतुदशभागा वा देशोनाः ष्टः । 
सम्यग्मिथ्यारष्टयादययोगिकेवल्यन्तानां स्परेनं क्ष्वद्रेदितव्यम्‌ । 

देषगतौ देवैर्मिथ्यादष्टिभिः सासादनसम्यग्दष्टिभिर्छोकस्याऽसंख्येयभागः अष्टौ नव चुद- 
कभागा वा देशोनाः स््ष्ठः । तत्कथम्‌ ९ मिथ्यादष्ठिसासादनसम्यग्टष्िदेवानां छृतदृतीयनरक- 
भूमिर्विंहतीर्नां रोकाम्र वादरप्रथिव्यव्वनस्पतिमारणान्तिकाणेश्चया नव रञ्जवः स्पश्ेनम्‌ । एव- 
सुत्तररापि नवरब्यु्क्तर्वेदितव्या । सम्यम्मिथ्यादृष्ट-चसंयतसम्यग्ष्टिमिर्खोकस्यासंख्येय- 
भागः अष्टौ चतुदशभागा वा देशोनाः सृष्टाः । तक्थम्‌ १ सम्यम्मिथ्यादृष्ट-यसंयतसम्य- 
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गष्टीनाम्‌ एकेन्दियेपूत्पादाभावात्‌ परसषेत्रविहारपेच्तया अष्टरउ्जुसपशनं वेदितज्यम्‌ । 
१हन्दरियानुवादेन, एकेन्रियेः सर्वलोकः स्॒ष्टः । विकटेन्दियेरखोकस्यासंख्येयमागः 
सबेखोको वा । तन्मारणान्तिकापेक्चया ज्ञातव्यम्‌ । पञ्चेद्धियेषु मिथ्यारष्टिभि्छोकस्यासंस्येय- 
भागः स्मकषेच्रविहारापेक्षया स्पष्टः । परक्षे्विदारपेश्चया अष्टौ चतुदशेमागा वा देशोनाः । 
५ मारणाम्तिकोपादपिक्षया सर्वलोको वा । सासादनसम्यग्ष्टयादित्रयोद्ागुणस्थानानां पञ्चेन्द्रि 
याणां सामान्योक्तं स्परोनम्‌ । 
स्कायानुवादेन स्थावरकायिकेः सवखोकः स्पृष्टः । । तरसकायिकानां स्पशेनं पञ्चे- 
न्दरियवत्‌ । 
ग्योगालुघादेन बाङ्मनसयोगिनां “मिथ्यादृष्टीनां छोकस्याऽसंख्येयभागः अष्टौ चतु- 
१० दंदमागा वा देशोनाः सबखोको वा स्पशंनम । सासादनसस्यग्टष्यादिक्षीणकषायान्तानां 
सामान्योक्तं खरोनम्‌ । सयोगकेवछिनां टोकस्यासंख्येयभागः । तत्कथम्‌ ? सयोगकेवछिना 
द्ण्डकपाटग्रतरलोकपूरणावध्थायां वाडमनसवग्णंणामवटम्ब्य आस्ममप्रदेशपरिस्पन्दाभावात्‌ 
छोकस्यासंख्येयभागः सप॑शँन वेदितव्यम्‌ । काययोगिनां मिथ्यारष्टय(दिच्रयोद शगुणस्थाना- 
नामयोगकरेवछिनाच्च सामान्योक्तं स्पशनम्‌ । | 
१५ "वेद्‌ालुवादेन खी पुवेदेर्भिथ्यादष्टिभिर्खयेकस्यासंख्येयभागः सृष्टः अष्टौ नव चतुदश 
भागा वा देशोनाः सवंखोको वां । तन्मीरणान्तिकोत्पादपेच्तया ज्ञातव्यम्‌ । सासादनसम्य- 
ग्टष्टिभिः शवीपुंबेदेः रोकस्या संख्येयभागः अष्टौ नव चतुदशभागा वा देशोनाः । ते तु नब- 
भागस्छतोयभूमिरोकाग्रोत्पाद पक्षया वेदितव्याः । सम्यम्मिभ्यादृ्ट-यनिचरत्तिबादशन्तानां खी- 
पुवेदेः सामान्यीक्तं सपशेनं छृतम्‌ । नपुंसकवेदेपु मिथ्यादृष्टीनां सासादनसम्यग्दष्टी नाच्च 
२० सामान्योक्तं सरंनम्‌ । सम्यम्मिथ्यादृष्टिमिनेपुंसक्वेदेरछोकस्यासंख्येयभागः स्पष्टः । असंयत- 
सम्यग्दष्िसंयतामयतेनेपुंसकवेदेखीकस्यासंख्येयभागः षट्‌ चतुर्दराभ.गा वा देरोनाः । ग्रमत्ता- 
यनिदरत्तिवादरान्तानामवेदानाञ्र सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ | 
अक्षायाचुवादेन चतुःकपायाणमिकंकपायाणामकषायाणाच्च सामान्योक्तं स्पशनम्‌ । 
° ज्ञानायुवादेन मव्यज्ञानिनां श्रुताज्ञानिनां मिथ्याटष्टिसासादनसम्यग्दष्टीनाञ्च ° सामा- 
२५ न्योक्तं स्पदनम्‌ । विभद्धज्ञानिनां मिथ्यादष्टीनां खोकस्यासंख्येयभागः अष्टौ चतुदशभागा वा 
देशोनाः सवंखोको वा तन्मारणान्तिकोत्पादापेक्षया । सासादनसम्यग्ट्टीनां सामान्योक्तं स्पशे 
नम्‌ । आभिनिवोधिकादिपच्चज्ञानिनां सामान्योक्तं पशेनम्‌ । 
११ संयमानुवादेनं पञ्चपकारसंयतानां देशसंयतानामसंयतानान्र सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ 
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१ षट्ख० एो° ५७-६५ । २ षटखं० फो० ६६-७३1 ३ षटुखं० फो० ७४-१०१। 
४ मिथ्याद्टिभिः ता०, व०। ५ षट्खं फो० १०२-११९ । ह-मारणान्तिकापेक्चया मा०, द०, 
व० । ७ षटूखं० फो० १२०-१२२ 1 (-मेककपरायाणा च सा-भा०, द०; ब० । ९ षटं? 
फो° १२३-१३१। १०-ना सा-ता०, व० । ११ षटृख० फो० १३२-१३९ । 
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^द्दानानुवादेन चक्युदं शेनिनामादितो द्वादशगुणस्थानानःं पञ्चेन्द्रियवत्‌ । तत्कथम्‌ ! 
पञ्चेन्द्रियेषु मिभ्यादश्िभिर्छोकस्यासंख्येयभागः सखक्षत्रविहारपेक्षया । अष्टौ चतुदशभागा 
वा देशोनाः परक्षेत्रबिहारापेक्षया । सवखोको वा मारणान्तिकोत्पाद पिक्षया । शेषाणा सामा- 
नयोक्तमिति पञ्चेन्दियवत्‌ । अचक्षुदैशौनिनामादितो द्वादशगुणस्थानानौीमवधिकेवल्द शेनिना्च 
सामान्योक्तं सशंनम्‌" ॥ 

ग्टेश्यानुवादेन सप्तनरकेषु तावत्‌ प्रथमे नरफे कापोती टेश्या । द्वितीये च नरके 
कापोती ठेश्या । तृतीये नरफे उपरि कापोती, अथो नीला \ चतुर्थँ नरके नीले टेश्या । पञ्चमे 
नरे उपरि नीद, अधः कृष्णा । षष्ठे नरके कृष्णलेश्या । सप्तमे नरके प॑रमकृष्णटेश्या । 
तथा चोक्तम्‌- 


(“काठ फा य तहा णीला णीला य णीरक्षिष्डा य | 
किष्ा य॒ परमकिण्डा स्सा पदमादिपुढवीसु। . 
[ गो जी० गा० ५२८ | 


इति सप्रनरकेषु लेश्याप्रदानम्‌ 1 तत्र रेश्याटुबादेन कृष्णनीख्कापोतटेश्येर्मिथ्यारष्टिभिः 
सर्वछोकः श्ष्ठः । सासादनसम्यग्ष्टिभिः कृष्णनीरकापोतटेश्येर्छोकस्यासंख्येयमागः पच्च 
चत्वारो दधौ चतुदशभागा वा देशोनाः सृष्टाः । तत्कथम्‌ ! पष्ठयां परथिव्यां छरष्णटेश्येः सासा- 
द्नसम्यग्टष्टिभिमोरणान्तिकोत्पादापेक्षया पञ्च रञ्जवः सपरष्ठाः । पच्वमप्रथिन्यां कृष्णटेश्याया 
अविवक्षया नीख्लेश्येश्चतखो रज्नवः स्रष्ाः । वृतीय-प्रथिन्यां नीरटेश्याया अविवक्षया कापोत- 
रेश्येः द्रो रज्ज स्पष्ट । सप्रमप्रथिव्यां यद्यपि कृष्णठेश्या वतते तथापि मारणान्तिकावस्थायां 
सासादनस्य नियमेन मिभ्याखप्रहणादिति नोदाहृता । अच्र पच्च चल्वारो द्रौ चनुदंशभागा 
वा देशोनाः । 

सासादनसम्यण्टष्टीनामादितिेश्यानां ` दत्ता द्वादश्च भागाः कस्मान्न छभ्यन्त इति 
चेत्‌ ? "पष्ठीतो मध्यरोर्क यावत्‌ पच्च छोकाम्रं यावद्सप्र इति द्रादशसागाः कुतो न दत्ताः इति 
चेत्‌ प्रच्छसि ? तत्र षष्ठनरके अवस्थितटेश्यपिश्षया पञ्वेव रल्नवः स्पष्टा भवन्ति, यतो 
मध्योकादुपरि कृष्णटेश्या नासि । “पीतपद्मशुक्टलेश्या द्वित्रिहपेषु” [ त० सू० ४।२२ ] 
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इति वचनात्‌ । अथवा येपां मते सासादनसम्यण्टष्टिरेकेन्दरियेषु नोव्पद्यते वन्मतपिक्षया द्रादश- २५ 


भागा न दत्ता 
सस्यमिथ्याद्छ यसंयतसम्यण्ष्िभिः कृष्णनीरकापोतटेश्येरोकस्यासंख्येयभागः 





१ षट्खं० फो ० १४०-१४५. । २ स्क्षिजन्यवहा-द्‌ ० । ३-मविदर्यनके-त० व° । ४ षट्ख० 
फो० १४६-१६४। ५५ कापोती कापोती च तथा नीला नीरा च नीखकष्णा च | कृष्णा च परम- 
कृष्णाङेश्या प्रथसादिप्रथिवीपुं ॥ & भागाः जा० । ७ कृष्णनीरे सा-द० । कृष्णलेर्या सा~-भा० । 
८ अविवक्षितत्वात्‌ आ० दु०, ब°। ९-दिति कारणात्‌ नो-जा०; ब०? द० । १०-मादितो 
ठेदयानाम्‌ आ०, ब०, द० । ष । 


५ = 


३० तत््वाथेवृत्तो १।८ ] 
ष्टः । तेजोलेश्यर्मिथ्यादष्टिसासादनसम्यग्टष्िभिकोकस्यासंख्येयभागोऽटौ ^ नव चतुद श- 
मागा वा देद्योनाः सष्ठ; । तेजोटेश्येः सम्यग्मिथ्यादष्ट यसंयतसम्यग्टष्टिमिर्छोकस्या- 
संस्येयभागोऽष्टौः नव चतुदशभागा वा सृष्टाः । तेजोलेश्येः संयतासंयतेकेकिस्यासंख्येयभागः 
अषौ नव चतुदशभागा बा देशोनाः । संयत।संयतेर्खकस्यासंल्येयमागो अभ्यधंचतुदंशभागो 
५ वा देशोनाः । अस्यायमथेः-तेजोलेश्यैः , संयतासंयतेः प्रथमस्वेगें मौरणान्तिकोत्पाद पिष्छय। 
अध्य्धंचतुर्दशमागः सी्धरज्जुः स्पर्ा । तेजोरेश्यैः प्रमत्तप्मत्तेछोकस्यासंख्येयमागेः । पदा- 
ठेश्येरदितश्चतुशणस्थानेलकस्यामस्ययभागाऽष्टौ चतुदशभागा वा देशोनाः स्पष्टाः । पद्य- 
रश्येः संयतासंयतर्छोकस्याभस्येथभागः पच्च चतुदशभागा वा देशोनाः । तत्कथम्‌ ? पद्म- 
सिष्येः संयतासंयतेः सहस्रारे मारणान्तिकादिविधानात्‌ पच्च रजवः शप्रः । पद्यरेश्येः प्रम- 
१० त्ताप्रमत्तेछोकस्यासंख्येयभागः खटः । शुक्टटेश्येरादितः पञ्चगुणस्यानेरकिस्यासंख्येयभागः 
पट्‌ चतुदंशचमागा वा देशोनाः । तत्कथम्‌ ? शुक्छटेश्यंर्मिथ्यादृष्ट यादि संयतासंयतान्तेमौरणान्ति- 
कायपेक्षया । सम्यम्मि्यादृष्टिभिसतु मारणान्तिके तद्गुणस्थानव्यागात्‌ बिहार पच्या पट्‌ र्नवः 
स्पृष्ट । अष्वपि कस्मान्न स्प्रष्टा इति नाशङ्कनीयम्‌ ! शुक्ख्टेश्यानामधो विहाराभावात्‌। 
तदपि कस्मात्‌ ? यथा कृष्णनीलकापोतटेश्यात्रयापेक्षया अवग्ितलेश्या नारका वतन्ते " ° तथा 
१५ तेजः-पद्मश॒कटेश्यात्रयप्पेक्ञया देवा अपि अवस्थितटेश्या वतन्ते । 
` तेख तेख य तहा ते पडमा य ॒पडमसुक्ता य । 


सक्फा य प्ररमसुक्का ठेस्पा भपणादिदेवाणं ॥१।)" 

[ गो० जी० गा० ५३४ | 

' "अस्यायमर्थः--भवनवा्िव्यन्तरज्योतिष्करेपु जघन्या तेजोटेश्या । सौधमशानयोः 

० मध्यमा तेजोटेश्या । सनक्छुमारमाहेन्द्रयोरुच्रष्। तेजोतेश्या ? जघन्यपद्मरेश्याया अ ववक्षया । 

ब्रह्मरोकब्रह्मोन्तरखन्तवकापिष्शुक्रमदाञुक्रेपु ` 2 मध्यमा पद्मलेश्या जघन्यशुद्लेश्याया अवि- 

क्षया । रातारसदस्रारयोजेघन्या शुशलेश्या उत्कृष्ट पद्यलेश्याय। अविवक्षितत्वात्‌ । आनतप्राणता- 

रणाच्युतनवमरेवेयकेषु मध्यमा शुद्खरेश्या । नवानुदिरपच्रानुत्तरेषु उत्कृष्टा शुशटेश्या । 
तथा चोक्तम्‌- 


मि 
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१. च~-जा०, द०, व०, जर र~ नव~आ०, द०$ वऽ । रेवा देशोनाः 
च०। % “दिवडढ चोहसभागा वा देसूणा-षटुख० फोऽ १५५ । (-सगंमा-जा०, व ०, द्‌० । 
स्वं ब०। ६ सा सर्ध-भा०, ढ०; व° 1 ७ मागः दुष्ट । ८ पन्नट्ड्यैः भिध्यादष्य्याय्षयत 
सम्यग्हष्य्यन्ते. छोक-द्‌० । ९-दियुयतान्तैः द्‌०, ब ०; आ०, ब० । १० तथा पद्म-भा०, ब० । 
तथा पीतपञ्चन्दर । ११ "तेऊ तेज तेऊ पम्मा पम्मा य पम्मपुक्काय। सुक्काय परममुक्का 
भवणतिया पुष्णगे असुहा ।*-गो० जी° गा० ३४ । तेजस्तेजश्च तथा तेजः पद्मा च पद्मशुक्छा 
च । शुक्लां च परमश्क्छा ठेद्या मवनादिदेषानाम्‌ ॥ १२ अस्य गाथासूञचस्य अयमयं: । अथायमथ 
ज० । १र-कापिष्श्क्रमदाकरे पुव ०, दू? । 
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^“ तिष्ट दष्टं दण्डं च्छण्ं दोण्डं च तेरसण्हं च । 
एत्तो य चोदसण्टं लेस्सा मवणादिदेषाणं | १॥ 

[ गो० जी० गा० ५३३ | 
ततोऽन्यत्र तिय्यंङमनुप्येपु टेश्यानियमाभावः । 
प्रमत्तादिसयोगकेवल्यन्तानामल्ञेश्यानाच्च सामान्योक्तं स्परंनम्‌ । क 
मंन्याजुवादेन भव्यानां सवेगुणस्थानानां सामास्योक्तं स्पशेनम्‌ । अमन्येः सवलोकः 

स्ट । | 

संम्यक्त्वानुबादेन त्ञयिकसंद्‌ष्टनामेकादशगुणस्थानानां सामान्योक्तं॑स्पशोनमेव 
वतेते, किन्तु देदासंयतानां क्चायिकसद्‌ दृष्टीनां टोकस्यासंस्येयभागः स्पशेनम्‌ । क्षायिक 
सम्यक्त्वयुक्तानां देशसंयतानां पडपि रजवः कुना नति नाशङ्कनीयम्‌ ? तेपां नियतक्षेत्रसवात्‌ । 
कम्मेमूमिजो हि मनुप्यः सप्तपरछतिक्ञयप्रारस्भको भवति । क्षायिकसम्यक्स्वदभात्‌ पूवमेव 
तियज्ञु बद्धायुप्कस्तु संयतासंयतःत्वं न खमते । 

“अणुव्वयमहव्वयाहं ण ठभई्‌ देवाउगं मोत्तु” 

[ गो० कमं० गा० ३३४ | 

इत्यभिधानात्‌ तियेगल्पतरस्थिति परिहत्तु न शक्नोतीत्यथेः । वेदकसम्यण्द्ठीनां 
सामान्योक्तं स्परनम्‌। ओपरामिकयुक्तानामसं यतसम्यग्दष्टीनां सामान्योक्तं रपदनम्‌ । देरा- 
संयतादी नामौपरामिकसम्यक्तयुक्तनां लोकस्यासंख्येयभागः स्पशनम्‌। ओपशमिकसम्यक्त्व- 
युक्तानां देशसंयतानां कुतो खोकस्यासंख्येयभाग इतिऽ यदि प्रच्छसि ? °मयुजेष्वेतस्सम्भ- 
यात्‌ । वेदकपूवेकौपशमिकयुक्तो दि श्रेण्यारोहणं विधाय मारणान्तिकं करोति, मिथ्यात्वपूव- 
कोपशमिकयुक्तानां मारणान्तिकासम्भवात्‌ छोकस्यासंख्येयभागः । सासादनसम्यग्टष्टिसम्य- 
म्मिथ्यारष्टिमिभ्याटष्ठीनां सामान्योक्तं स्परनम्‌ । 

<संज्ञानुवदेन संज्ञिनां चनलुद॑शंनिवत्‌ । असंज्ञिभिः सवंरोकः स्पष्टः । येतुन 
संज्ञिनः नाप्यसंज्ञिनस्तेषां सामान्योक्तं सरन्‌ । 

" आहारानुबादेन आहार्फाणामादितो द्वादशगुणस्थानानां सामान्योक्तं स्परनम्‌ । 
सयोगकेवछिनां रोकस्यासंख्येयभागः । तत्कथम्‌ ? आंहारकावस्थायां समचतुरखररञ्ञ्वादिव्या- 
पेरभावात्‌ । दण्डकपाटावस्थायां कपाटभ्रतरावस्थायान्च सयोगकेवटी ओदारिकोदारिक- 
मिश्ररारीरयोग्यपुद्गखादानादाहारकः । तथा चोक्तम्‌- 


= ++ + -------- 
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१ चयाणा द्योः हयो षण्णा द्यो चयोदशानाञ्च । एतस्माच्चुदशाना केश्या मवनादि- 
देवानाम्‌ ॥ २ षुख० टोऽ १६५, १९६ । २ षटूल० फो १६७-१७९। -षम्य- 
ग्टषटीनाम्‌ द०, व० । ५ छद्‌ आ०, ब०, दु० व° । अणुत्रतमहात्रतानि न खमते 
देवायरमुक्सवा । ति चेत्‌ पु-भा०, ब०, दु०, ज०। ७ मनुष्यष्व्रे-जा० ब०, द्‌०, ज० ) 
८ षट्ख० फो० १७४-१८० । ९ षट्ख० फो० १८१-१८५ । 
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३२ तत्त्मा्थवरत्तौ १।८ 1 


{( # जु ५ ञं ॥, १ 4 4 
दंडजुगं ओट फवाटजुगरे य पदरसंवरणे | 
मिस्सोरारं भणियं सेसतिए जाण कम्प्यम्‌ ।॥ १ ॥' 
। [ पञ्चस ० १।१५९ | 
दण्डकणटयोश्च पिण्डते अल्प्चेत्रवया समचतुरसखरञ्डवादिव्याप्रेरमावात्‌ सिद्धो खोक- 
५ स्यासंख्येयमागः । अनाहारकेषु मिभ्यादष्टिभिः सवरोकः सप्रष्टः । सांसादनसम्यग्दष्टिभिलो- 
कस्यालंख्येयभागः एकादश चतुदशभागा वा देशोनाः स्पष्टाः । तत्कथम्‌ ? अनाहारकेषु सासा- 
दनस्य पश्रप्रथिवीतो निःसव्य तियैग्छोके प्रादु मीवात्‌ पच्च रजवः, अच्युतादागत्य तिर्यग्डोके 
्ादुभौवात्‌ षडिव्येकादश । नयु पूवं ' द्रादशोक्ता इदानीं तेकादरोति पूवोपरविरोध इति 
चेत्‌ , न, मारणान्तिकापेक्षया पूवे तथासिधानात्‌ । न च मारणान्तिकावस्थायामनाहारकलं 
१० किन्तूत्पादावस्थायाम्‌ । सासादनश्च मारणान्तिकमेषेकेन्दरयेषु करोति नोसादम्‌ , इउत्पादाव- 
स्थायां सासादनखस्यागात्‌ । अनाह्यरकेषु असंयतसम्यग्दष्टिभिर्खोकस्यासंख्येयभागः पट चतु- 
दशभागा वा देशोनाः रप्र्ठाः । सयोगकेवटिनां छोकस्यार ख्येयभागः सवेखोको वा । अयोग- 
केवठिनां छोकस्यासंख्येयभागः स्पंनम । इति स्पश्ेनव्याल्यानं समाप्तम्‌ । 
अथ काटस्वरूपं निरूप्यते । स काटः सामान्यविशेपमेदात्‌ द्विप्रकारः । सामान्यतस्ता- 
१५ वत्‌ मिथ्यादृष्टे नीनाजीवापेश्चया सर्व; काः । एकजीवापेक्चया चयो भङ्गाः । ते के ? अनाद्- 
नन्तः क॑स्यचित्‌ , कंस्यचिदनादिसान्तः, कंस्यचित्सादिसान्तः। स तु सादिसान्तो जघन्येना- 
न्तभहृत्तंः । अन्तश हृत्तं इति कोऽथः ? तरीणि सहसखाणि सप्त शतानि च्यधिकसप्ततिरुच्छवा- 
साः सहूत्तैः कथ्यते ॥ ३७५३ । तस्यान्तरन्तयुंहत्तः । संमयाधिकामावस्कामादि कत्वा 
समयोनसुदूते' यावत्‌ । सं च अन्तयुहृत्तं इत्थमसंख्यातभेदो भवति । तथा चोक्तम्‌- 
२० “तिण्णि षहस्सा सत्त य सदाणि तेहत्तरिं च उस्सासा | 
एसो भवदि बृहुत्तो सव्वेसिं चेव मणुयाणं ` ॥ १ ॥" [ ] 
उक्कपेण अद्धपुद्‌ गख्परिवर््तो ° देशोनः । 
सासादनसम्यग्टर्टे नीनाजीवापेच्तया जघन्येनेकरूमयः । उर्क्पेण पल्योपंमाऽसंख्येय- 
मागः । ^ र्एकजीवं प्रति जघन्येनैकः १७ समयः । उतक्पेण “*पडादरि काः । आवटिका च 
२५ असंख्या्तसमयछक्षणा भवति । तथा चोक्तम्‌--*“ 


[1 । 





ति त 


१ परदख-ता० । पयरस०~व० । दण्डयुगे ओौदारिक कप्रा्णुगठे च प्रतरसवरणे | 
मिश्रौदार मणित रोषत्रये जानीहि कार्मणम्‌ ॥ २-ते काक आ०, ब, द्‌०, ज० । ३ षटूख° 
का० १-३२ । % भागा ज०। ५ अभन्यस्य । £ मन्यस्य । ७ सादिमिभ्यादष्टे पुनरत्पन- 
सम्यग्दर्शनस्य । ८ समयाधिकानामावलि-जा०, द्‌ ०, ब० । ९ एसे ता० । १० मणुयाणा ता० । चीणि 
सदहताणि सत्न च शछतानि त्रिखप्ततिश्च उदवासाः । एतत्‌ मवति मु्ूदं॑सर्वेषान्चेव मनुजानाम्‌ ॥ 
११-वर्तो सा-द०, च० | १२ एक जीव आ ०, ब०, जर । १ ३-नेकस-ग०, वम, द्‌०, व, ज० 
१४ साधितषडावलिकारृरोषे सासादनगुणस्थानप्राप्यभावनियमात्‌ । द्रष्टव्यम्‌-ध० टी० काण पूर 
३४२ । ९५ गो० जीव० शा० ५.७३-५.७४ । 


१।८ | प्रथमोऽध्यायः ३३ 


“आवि असंखसमया संखेज्जावलिसमूह उस्सासो । 
सततस्पासो थोओ सत्तस्थोवो ठबो भणिभो ॥ १॥ 
अट्ृत्तीसद्धलवा नाली दोनाछिया भृहुचं तु । 
समं -तं मिष्णं अंतयुहुतत अणेयविहं ॥ २ ॥" 
[ जम्बू० प० ६३।५, ६ | 
सम्यम्मिश्यादृष्ट नौनाजीवापिक्षया जघन्येनान्तसुहूतेः; उक्षण पल्योपमासङ्ख्येय- 
भागः । एकं जीचं प्रति जघन्यो्छृ्टश्चान्तसुंहूतंकाटः । अस्यायमथेः- सम्यमिथ्यादष्स्य - 
कजीवं प्रति जंघन्येन जंघन्यान्तुहूतैः, उत्कर्षेण च उर्छोऽन्तसुहूतेः । 


[ क ॥ 


५ 


असंयतसम्यण्दष्टेनीनाजीवापेश्चया संवः कारः । एवं जीवं प्रति जघन्येनान्तसुंहूतेः, 
उत्कर्षेण त्रय्िशत्सागरोपमानि सातिरेकाणि । "तत्कथम्‌ ¶ कस्िञ्जीवः पूवेकोस्यायुरस्पन्नः 
सान्तयुहूतीटवपानन्तरं सम्यक्मादाय तपोविशेषं विधाय सवौथसिद्धावुर्पद्यते । ततश्च्युत्वा 
पूवंकोख्यायुरुत्पन्नोऽष्टवपीनन्तरं संयमर्मीदाय निरवीणं गच्छति । 

देशसंयतस्य नानाजीवापेक्चया स्व॑ः काडः । एकजीव प्रति जघन्येनान्तमुर्हूतेः, उत्क- 
वेण पूवेकोटी देशोना । 

परमत्ताप्सत्तयोनीनाजीवापेश्षया सर्वः कारः। एकं जीवं प्रति जघन्येनेकः समयः । १५ 
तत्कथम्‌ ? सर्वो जीवः परिणामविशेषवशात्‌ प्रथमतोऽप्रमत्तगुणस्थानं प्रतिपद्यते, पश्चात्‌ तस. 
तिपश्चमूतप्रमत्तगुणस्थानान्तरस्थितो निजायुःखमयदोषेऽग्रमत्तगुणं प्रतिपद्य म्रियते इति 


न 
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९ असखे-ज० । आवलिः असख्यससया सख्यातावटिसमूह उच्छबाखः । सप्तोश्वासाः 
स्तोक , सप्तस्तोका ख्वो मणितः ॥ उषट्विंशदध्वाः नार दवे नाल्कि खूत्तं त॒ । समयोन तत्‌ 
भिन्नमन्तमुदूव मनेकबिधम्‌ ॥ २ प्रति जघन्येनान्तमूतं द ० । प्रति जघन्येन जघन्यसु-ज० । ३ जघ- 
न्योऽन्त-व० । ४ उत्कृष्टान्त-व ०, ता० । ५ सवेका-जा०, ब०, व०, ज० | ६ “तञ्च एक्को 
पमत्तो अप्पमत्तो वा चदुण्मुवसामगाणमेक्कदरो वा समऊणतेत्तीससागरोवमाउटुठिदिएसु अणुत्तर- 
विमाणवासियदेवेद् उववण्णो । सा सजमसम्मत्तस्स आदी जादो । तदो चुदो पुव्रकोडाउएसु मण्रसेसु 
उववप्णो । तत्थ असजदसम्मादियठी होदूण तावर्‌ठिदो जाव अतोमुदुत्तमेत्ताउञ सप्त ति | तदो 
अप्पमत्तमावेण खजम बवडिवष्णो । ८ १ ) तदो पमत्तापमत्तपरावचसहस्स कादृण ( २ )खवगसेटिपा- 
ओग्गविसोहीए विद्धो अग्पमत्तो जदो । (३) अपुञ्खवगो (४) अणियष्टिखवगो 
( ५.) सुहुसुखवगो ( £ ) खीणकसाओ ( ७ ) सजोगी ( < ) अजोगी ( ९ ) होदुण सिद्धो जादो । 
एदेहि णवि अतोमुहू तेहि अणपुन्वकोडीए अदिरिताणि समऊणतेत्तीससागरोवमाणि असजद्‌- 
सम्मादिष्िस्स उक्कस्सकाखो होदि ।* -धण० टी° का० प° ३४७ । ७-माददाति ता०। <-तंः 
कार उ-भा० ! ९ “एवमादिष्टेहिं तीहि अतोयुहुतेहि ऊणा पुभ्बकोडी सजमासजमकालो दोदि ।'" 
~ध टी° का० घु° ३५० । १० रुणस्थान प्र-ज° । 

५ 


[1 


३४ तत्त्वा्थवृत्तो [ १।८ 


अग्रमत्तेकजीवं प्रति जघन्येनेकः समयः । तथा अग्रमत्तस्थाने स्थितो निजायुःकालखन्तसमये 
परमत्तगुणस्थानं प्रतिपद्य म्रियते इति प्रमत्तेकजीवं प्रत्यपि जघन्येनेकः समयः, उक्कर्वेणा- 
न्तमुहूतेः । | 
चतुण्णीमुपकरषमकानां नानाजीवपिक्षया एकजीवापेक्चया च जघन्येनेकः समयः, 
५ उककर्वेणान्तयुहूतंः । तत्कथम्‌ ‰ चतुणीमुपशमकानां चतुःपच्नारात्‌ यावत्‌ यथासम्भवं भवन्तो 
य्युगपदपि प्रवेशे मरणासम्भवात्‌ नानाजीवापेश्चया एकजीवापेक्षया च जघन्येनेकसमयः । 
न्वेव मिथ्यादृष्टेरप्येकसमयः कस्मान्न सम्भवतीव्यनुपपन्नम्‌ , कोऽथ; १ मिथ्यार्ष्टेरेक- 
समयः काटो न घटते इत्यथः । कस्मात्‌ १ प्रतिपन्नमिथ्याखस्य अन्तसुहूतेमध्ये मरणासम्भ- 
वात्‌ | तदुक्तम्‌- 


१० “मिथ्यात्वं दशचेनात्‌ प्रापे नास्त्यनन्तादुबन्धिनाम्‌ । 
यावदावलिकां पाकान्तयुहरते सतिन च ॥ १ ॥ [ 1 


सम्यममिथ्यादृष्टेः परिमरणकाठे तद्गुणस्थानत्यागान्नेकः समयः सम्भवति इति 
प्रतिपन्नासंयतसंयतासंयतगुणोऽपि अन्त्यते भध्ये न म्रियते । अतोऽसंयतसंयतासंयतयोरपि 
एकः समयो न भवति । 

१५ चतुर्णा क्षपकाणामयोगकेवङिनाञ्च नानाजोवापेश्चया एकजीवापेक्षया च जघन्यश्च 
उत्कृष्ट काटोऽन्तयहुतंः । तत्‌ कथम्‌ ? चतुर्णा क्षपकाणामपूवेकरणानिचृत्तिकरणसूदमसाम्प- 
रायक्षीणकपायाणामयोगकेवलिनाच्च मोक्ञगामित्वेन" अन्तरे मरणासम्भवात्‌ नानेकजीवा- 
पेक्षया जघन्यश्चोक्ृष्टश्चान्तमुंहूतंः काखः । | 

सयोगिकेवङिनां नानाजीवापेश्षया स्व॑ः कालः, एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तुहूतेः । 

२० कुतः १ सथोगिकेवरिगुणस्थानानन्तरमन्तुहूतंमध्ये अयोगिकेवदल्गुणस्थानप्राप्तेः उत्कर्पेण 
पूवैकोटी देशोन । छतः ? अष्टवषीनन्तरं तपो गृहीत्वा केबटमुस्पादयतीति किंयद्रपेदीनत्यात्‌ 
पूवकोदी वेदितव्या । 

विषेण “गत्यदुवादेन नरकगतौ “नारकेषु सप्तसु भूमिषु मिथ्यादृष्टनीनाजीवा- 
पेक्षया सर्वः काः। एक जीवं प्रति जघन्येनान्तभुंहूतः कारः, पश्चात्‌ मिथ्यादृष्टिगुणस्थानत्यागं - 

२५ सम्भवात्‌ । उत्कर्षेण प्रथमभूम्यादिषु यथासङ्ख्यमेकः सागरः, रयः सागराः, सप्र सागराः, 
द्दा सागराः, सप्तदशः सागरः, द्राविदाति सागराः ्रयखिरात्सागराश्चेति । सासादनसम्यग्दष्टेः 
सम्यम्मिथ्यादृष्टे् सामान्योक्तः कारः । असंयतसम्यग्दष्ट नौ नाजी वपेक्षया स्व॑; कालः । एक- 


[०००11 क 








५५५ [ 


१-या ज-द्‌०, आ०, ज०। २ युगपदेकर्मिन्नपि प्रदेशो आ०, बण, व०, ज०, द्‌०। 
६ परासेना-व० । ~न च अ~-जा०, ब०, व ०, ज०, द्‌० ¦ भ-रत॑का-भा>, व०, व०, दु०, ज०। 
६-तः कालः कु-भआा० । ७ अह्टदि वस्पेहि अद्रि अतोमुहुततेहि य ऊणपुच्वकोडी सज, गकेवलि- 
कालो होदि । “धर टी का० प्रु° ३५७ । ८ षटखं ° का० ३२-१०९ | ९ नरकेषु जआ०, दम, 
६०, ज० | १० सप्तमू-जा० । ११-न स्यागां-व० । -नयोगस-ता ० । 
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जीवं प्रति जघन्येनान्तयुंहूतेः । उ्छृषटो देशोनः १अन्तशहूतेः (0) । कस्मात्‌ ? देसोनादन्तमु 
हूतौत्‌ परं तद्गुणस्थानत्यागात्‌। 
तिय्यगतौ तिश्श्चां मिथ्याद्ष्टीनां नानाजीवापेक्षया सवः काटः । एक जीव प्रति 
जघन्येनान्तमुंहूतः । उतवर्षेण रअनन्तः काठः । असङ्ख्येयाः पद्रलपरिविं तीः । सासादनस- 
म्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टिसंयतासयतानां सामान्योक्तः काठः । असंयतसम्य्ट्ट स्तिरस्चः नाना- 
जीवपिक्षया सवः कारः । एकजीवं तिय्यंञ्चं प्रति जघन्येनान्तयुहूतेः, उत्कर्षेण त्रीणि पल्यो- 
पमानि । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-ति्यगसंयतसम्यण्दष्ट य कजीवं प्रति उत्कपण द शंनमोह- 
क्षपकवेदकपेक्षया भ्त्रीणि पन्योपमानि पूवकोषिप्रथक्सवैरभ्यधिकानि; सप्तचत्वारिशतपूवे- 
कोटिभिरम्यधिकानी्यथैः । तथा हि-पुंनपुंसकशीवेदेन अष्टावष्टौ वारान्‌ पूवंकोख्यायुषा 
“उत्पद्य अवान्तरे अपयाघ्रमवु्यज्ञद्रभवेन अष्टो वारान्‌ उत्पद्यते । पुनरपि ° नपुंसकस्ीवेदेन 
अष्टावष्ट पुवेदेन सप्तेति । ततो भोगमूमौ त्रिपल्योपमायुषि भोगभूमिजानां नियमेन 
देवेषु उत्पादात्‌ पश्चात्‌ गत्यतिक्र॑मः । पूवेकोटि्रथक्त्वाधिक्यं देवगतिग्रहणिन< र्यत इति 
वेदितव्यम्‌ | 
मनुष्यगतौ मनुष्येषु भिथ्यादष्टेनीनाजीवापेन्तया सवे; काटः । एकं जीवं प्रति जघ- 
न्येनान्तसुहूतेः, उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूेकोषिथक््ेरभ्यधिकानि । सासादनसम्य- 
ष्ट नीनाजीवापेच्तया जघन्येनेकः समयः उत्कपेणान्तसहूतः । एकं जीवं प्रति जघन्येनेकः समयः, 
उत्कर्षेण षडावछिकाः । सम्यममिथ्याद्षेनी नाजीवपेक्षया एकजीवापिश्चया च जघन्यश्चोच्छरष्टस्व 
कारोऽन्तयुहूतः । असंयतसम्यण्टष्टे नीनाजीवापेश्चया सवः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्ये- 
नान्तमुहूतेः, उत्कर्षेण च्रीणि पंल्योपमानि सातिरेकाणि । तत्कथम्‌ ? कम्मभूमिजो हि मवुष्यः 
क्षायिकसम्यक्त्वयुक्तो दरोनमोहक्षपकवेदकयुक्तो वा भोगभूमिजमुष्येषूतपद्यते इति [ ततः | 
मनुष्यगतिपरित्यागात्‌ › °सातिरेकाणि पश्चाद्रव्यतिक्रमः। देशसंयतादीनां दशानां गुणस्थानानां 
सामान्योक्तः काटः । 


१ नारकेषु सम्यग्डष्टेरय कार चिन्त्यः । यतः षट्‌खण्डागमादिषु तस्येत्थ निरूपणम्‌-- 
“उक्कस्स सागरोपम तिणि सत्त दस सन्तारस बावीसर तेचीस सागरोवमाणि देसूणाणि ।” 
४६ । “ˆ` " ` एवं तीहि अतोभहुचेहि ऊणा अप्पप्पणो उक्कस्साउद्टिदी असजदसम्मादिद्िउक्क- 
स्पकारो होदि । णवरि सत्तमा छि अतोमुहुेहि ऊणा उक्कस्सष्टिदित्ति वत्तव्व ।'' 
-षट्ख०, ध० टी० का० प° २६२ । “उत्कर्षेण उक्त एवोकृष्टो देशोनः ।”-स० स्ि° प्र २२। 
२ अनन्तकाटः आ०, दु०, व०, ब० | ३ परावर्तः ज०। @ अयं कारः तिविधपञ्चेन्दरिय- 
तिर्यञ्चमिभ्यादष्टे्माति । यथा~'“उक्ङस्सं तिण्णि पडिदोवमाणि पुव्वकोडि पुधत्तेणन्भहियाणि ।* 
-षटृसं०° का० ५९ | ५५ उत्यते आ०। £ नपुसकल्रीवेदे आ०, द्‌०, ब०। नपुस्कवेदे 
ज० । ज-विक्रमः आ०; दु० ब०, ज०। ८ ग्रहणेन वेदि-आ०, द्‌०, वेऽ, ज०। ग्रहणेन 
पूर्वतः वेदि-व ० । ९ ध्पक्रयुक्तः आ०, द्‌०, ब ०, ज० । १० '्िष्णि पठिदोवमाणमुवरि देसूण- 
पुव्वको डितिमायुवकूभा ।*-घ० टी ° का० पर ३७८ । 


५ 


० 
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देवगतौ देवेषु मिभ्यादृ्टे नौनाजीवपेन्तया सवैः काः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्त- 
यहः उत्पन्नमाचपिक्षया, अन्तमुहूतीनम्तरं संदुदृष्टिभेवति यतः । उक्कर्पेण एकन्रिशत्सागरोप- 
मानि ग्नवममेवेयकेऽपि कश्चिन्मिश्यारष्टिभवति यतः । सासादनसरम्यण्ष्टेः सम्यग्मिथा- 
दृष्टेश्च सामान्योक्तः कालः । असं यतसम्यग्ह्टेनौनाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एकं जीवं 

५ प्रति जघन्येनान्तसुहूतेः, उत्कर्षेण जयख्िशत्सागरोपमानि । 

'इद्धियालुवादे न, एकेन्द्ियाणां नानाजीवपिक्षया सवेः कारः । एकं जीवं प्रति 
जघन्येन ज्ुद्रभवप्रहणम्‌ । तत्कीदशमिति चेत्‌ ¢ उक्तरक्षुणसुहूत्तमध्ये तावदे केन्दरियो भूत्वा 
कथिल्जीवः षटपष्िसदखद्राचिशदधिकशतपरिमाणानि ६६१३२ जन्ममरणानि अजुभवति, 
तथा स एव जीवः तस्यैव सुहू्तस्य मध्ये द्वित्रिचतुःपञ्चेन्दरियो भूखा यथासंख्यमश्चीति- 

१० षष्ठि-चत्वारिरत्‌-चवुर्विं शतिजन्ममरणान्यनुभवति । सर्वेऽप्येते सञदिताः जुद्रभवा एतावन्त 
एव भवन्ति-६९६३२६ । उक्तव्च- 
“"तिण्णि सया छत्तीसा छावहि सहस्स जम्मसरणानि । 
एवदिया खुद भवा हवंति अतोयुहुतस्स ॥ १ ॥ 
वियरिदिएु सीदि सहि चालीसमेव जाणाहि । 
१५ पंचंदियचरयीसं खुदभवंतोगहुत्तस्प ॥ २ ॥" | ] 

यदा चेव न्तमुहुतंस्य मध्ये एतावन्ति जन्ममरणानि भवन्ति तदेकस्मन्तुच्छवासे अष्टादश 
जन्ममरणानि रभ्यन्ते । तत्रैकस्य जुद्रभवसंज्ञा । उत्कपंण अनन्तकाटोऽसङ्ख्येयाः पुद्रलपरि- 
वतः । तत्कथम्‌ ? उत्कपेण अनन्तकाङः असंख्यातपुद्रछपरिवतेनरक्षणो निरन्तरमेकेन्दिय- 
सेनेव मृता मृत्वा पुनर्भवनात्‌ , ततो विकलेन्द्रियः पञ्चेन्दियो वा मवति । विकटेन्दरियाणां 

२० नानाजीवापेश्चया सवे; कारः । एकं जीवं प्रति जघन्येन ज्ञद्रभवप्रहणम्‌ । उत्कर्षण सङ्ल्ये- 
यानि वष॑सहसाणि । पञ्चेन्द्रियेषु भिथ्याहष्टनीनाजीवापेक्षया सवैः काटः । एकं जीवं प्रति 
जघन्येनान्तभुहूतः । उक्करपेण सागरोपमसहखः पूवंकोषिप्रथक्त्वेरम्यधिकम्‌ । तत्कथम्‌ ! 
पञ्चेन्दरियमिथ्याटष्टय कजीवं प्रति उत्कर्पेण सागरोपमसहसर' पृवेकोरिप्रथक्सवैः पण्णवति- 
पूवेकोटिभिरभ्यधिकमिर्यथेः । तथा हि- नपुंसकखीपुवेदे हि संज्ञितेन अष्टावष्टौ वारान्‌ पूरव 

२५ कोख्यायुपा समुसपद्यते । “तथेव ` चासञिज्ञकत्वे एवमष्ट्चत्वारिशद्राराः । अवान्तरे अन्तसुहतं- 








पज रि 
1 न र श । 





१ सम्पग्षटिर्म-जा०, बम, दृ०, ज० । २ नवमरेवेयकेषु क-भा०, द्‌०, ब०. ज०। 

३ सम्यग्मिभ्यादष्टेश्च जा०, ज० } सम्यग्िथ्यादृष्टे द०, ब०, व° । ¢ षट्ख० का० १०७-१३८। 

५ गो° जी° गा १२२-१२३। क्ट्याणा० गा० ५ ६ । घीणि शतानि पटृतरिशत्‌ पटषटि- 

सह्रजन्ममरणानि । एतावन्तः श्ुद्रमवा मवन्ति अन्तसहूचैस्य ॥ विकटेन्ियेष्वशीतिं पष्ट चत्वा, 

रिंशदेव जानीहि । पञ्चेन्दरियचतुर्विखति क्ुद्रभवानन्तरमहूर्वस्य ॥ £ चैव आ०, ब०, द०, ज° । 

चेव गृहू-ता० \ ७ मृत्वा पुनम॑वात्‌ आ०, द०, बण, ज०। ८ यथेव आ०, ब०, ज०। 
९ चासरसित्वे च ०! च सक्लिकत्वे ज ० । 





पमतभ ~ 
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मध्ये पञ्चेन्दरिये द्रभवेन अष्टौ वारान्‌, पुनरपि द्वितीयवारं नपुंसकस्च्रपुंवेदे " सञिज्ञत्ा- 
सञिनज्ञत्वाभ्यामष्ट्वत्वारिशत्‌ पूर्वंकोटयो भवन्ति । एवं षण्णवति कोटयः । पञ्चेद्दरियसासाद्‌- 
नादीनां सामान्यो्तः कारो वेदितव्यः । 

-कायानुवदिन प्रथिव्यप्तेजोवायुकायिकानां नानाजीवापेत्तया सवः कारः । एक जीवं 
प्रति जघन्येन जुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कर्षेण असङ्ख्येया लोकाः । वनस्पतिकायकानाम्‌ एके 
द्धियवत्‌ ॥ ६६९३२ ।। चसकायिकेषु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवपिक्षया सवैः काः । एकं जीवं 
परति जघन्येनान्तसुहूतंः, उत्करधेण द्र सागरोपमसदहस् पूरैकोरिष्रथक्त्वेरभ्यधिकरे । सासादना- 
दीनां पञ्चेन्द्रियवत्‌ कारो वेदितव्यः । 

भयोगानुवादेन वाडमनसयोगिपु भिभ्यारृष्टयसंयतसम्यग्हष्टिसंयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्त- 
सयोगकेवछिनां नानाजीवापिक्ञया स्वः काटः । एकजीवपेक्षया जघन्येनेकः समयः । तत्कथम्‌ १ 
वाङ्मनसयोगिषु मिभ्यादृष्य्यादीनां पण्णां ध्योगपरावत्तेगुणस्थानपरावत्तौपेत्तया जघन्येनेक- 
समयः । तथा हि-अविवक्षितखादिगुणस्थानकाठन्त्यसमये वाङ्मनसान्यतरयोगसङ्क्रमणं 
योगपरावत्तेः । गुणान्तरयुक्तवाडमनसान्यतरयोगकाखन्त्यस्मये मिथ्याादिगुणसडक्रमो गुण- 
परावत्तेः । तद्पेश्चया वा एकः समयः । उत्कर्षेण अन्तयहूतेः । तत्कथम्‌ ? योगकाटं याव- 
दिव्यः, पश्चात्तेषां योगान्तरसङ्क्रमः । सासादनसम्यग्दषटेः सामान्योक्तः काः । 

सम्यम्मिथ्यादछ् नीनाजीवपेक्चया जघन्येनेकः समयः । तत्कथम्‌ ? सम्यम्मिथ्यादृष्े - 
नीनाजीवापेक्षया योगगुणपरावतनमपेचय जघन्येनेकसमयः। तथा दि-केषा्चित्‌ गुणान्तर- 
युक्तवाङ्मनसान्यतरयोगकाटन्त्यसमये यदा सम्यममिश्यातरसदक्रमणं तदेव अन्येषां योगान्त- 
रालुभूतम्‌, सम्यम्मिथ्यात्वकालान्त्यसमये वाङ्मनसान्यतरयोगसङ्छ्रम इति कारणादेकः समयः। 
सम्यम्मिथ्याहष्टेनीनाजीवापेक्षया उत्कर्षण पल्योपमासङ्ल्येयमागः । एक जीवं प्रति सम्य- 
ममिथ्यादष्टेजंघन्येनोक्कर्षेण° च अन्तु । 

चतुणौसुपशमकानां क्षपकाणाच्च नानाजीवापक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्येनेक- 
समयः योगगुणपरावत्तेनापेश्चया पूववत्‌ । उत्कर्वेणान्तहू्तेः ! काययोगिषु मिथ्यादष्ट- 
नीनाजीवापेक्षया सर्वैः काठः । एकं जीवं प्रति जघन्येनेकः समयः । उक्कपेणानन्तः कारो. 
ऽसंख्येयाः पुद्ररपरिवतौः । सासादनसम्यग्टष्टिसम्यम्मिथ्याृष्ट यादीनां जघन्योत्करष्टः काटो 
मन्त्ैयोगिवत्‌। अयोगानां सामान्यवत्‌ । 

वेदानुवादेनः खीवेदेषु मिथ्यारष्टेनौनाजीवापेक्षया सवेः काटः । एकं जीव प्रति 








९८ 


१५ 


९0 


१ 


१ वेदसज्ञित्राम्याम्‌ आ०, दु०, ब० ज० । २ षटुख० का० १६३९-१६१ । २ असद ख्येय- 


कारः व० । असखड्ख्येयलोकः आ०, ब०, ज०, द्‌ ०। £ षटुख० का० १६२-२२६ । ५-दष्ट्य- 
सयतासयत-आ० । --टष्िसयतासयत-ज० । &£ “एत्थ ताव जोगपराय्ति-गुणपययत्ति-भरणवाघादेहि 
भिच्छन्तगुणद्ाणस् एगसमओ परूविजदे ।”-घ० टी का० प° ४०९ । ७ “ए्गजीव पड्क्व 
जहप्णेण एगसमय उक्कस्तेण अतोमुहुत ।* -षरसं० का० १६८११६९ । स० सि° प° २४] 
८ षटुख० का० २२७-२४९ । 
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जघन्येनान्तमुहत्तेः । तत्कथम्‌ ? एकजीवस्य मिध्यात्वयुक्तः खीवेदकारः जघन्येनान्तयुहूत्तः 
ततो गुणान्तरसडक्रम इत्यथः । उत्करपेण पल्योपमशतप्रथक्त्वम्‌ । तत्कथम्‌ ? खीवेदय॒क्तो मिथ्या- 
रष्िदिवेष्वायुबेध्नाति, ततस्तिय्यडमनुष्येषु नारकसम्मूच्छं नवजं तावत्‌ पल्योपमतप्रथक्सवम्‌ ; 
ततो वेदपरित्यागः । सासादनसम्यग्दष्स्यायनिवृत्तिवाद न्तानां सामान्योक्तः काः, किन्तु 
असंयतसम्यग्दष्टनोनाजीवापेश्षया सवं; कालः । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहूततः, उत्कषंण 
पञ्चपच्छारात्पल्योपमानि देशोनानि । देशोनानि कथमिति चेत्‌ ९ श्ीवेदासंयतेकजीवं प्रति 
उत्कर्येण पच्छपच्चारास्पल्योपमानि, गृहीतसम्यक्त्वस्य स्रीवेदेनोत्पादामावात्‌, पयोप्तः सन्‌ 
सम्यक्त्वं गृहीष्यतीति प्यीधिसमापकान्तयुदूतंदी नत्वात्‌ देशोनानि तानि पच्छपच्चाशत्पल्योप- 
मानि स्ीवेदे पोडशे" खगे सम्भवन्तीति वेदितव्यम्‌ पुवेदैषु मिथ्यादृष्टनोनाजीवापक्या स्वः 
कारः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तशुहूतैः । उत्क्षंण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌। सासादनसम्य- 
ग्टष्स्यायनिबृत्निवादरान्तानां सामान्योक्तः कारः । नपुंसकवेदेषु मिथ्यादृष्टेनौनाजीवापश्चया 
सर्व; कारः । एकं जीव भ्रति जघन्येनान्तयुहू्तः । उत्कपेणानन्तः कारोऽसंख्येयाः पुद्‌गल- 
पस्विक्तीः । सासादनसम्यण्टष्स्यायनिव्रत्तिवादरान्तानां सामान्यवत्‌ । किन्त्वसंयतसम्यम्ट्- 
नीनाजीवपिक्चया सर्वः काः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तभुहूत्तेः, उत्कर्षेण अयस्खिशत्सा- 
गसोपमानि देशोनानि । तत्कथम्‌ ? कथिल्ीवः सप्रमनरके पतितः, तत्र नपुंसकः सन्बुत्क- 
पेण त्रय्िदःसागयोपमायुरुत्पद्यते, स॒ पयौप्रः सन्‌ सम्यक्त्वं गृहीष्यतीति कियत्कारं 
विश्रम्य विशुद्धो भूत्वा सम्यक्स गृह।ति, अन्ते व्यजति चेति देोनानिउ । अपगतवेदानां 
सामान्यवत्‌ । 

कपायावादेन चतुष्कपायाणां मिथ्याटृष््यायप्रमत्तान्तानां मनोयोगिवत्त्‌ जघन्ये- 
सैकसमयः, उत्कषेण अन्तु हूतं इत्यथः । स तु कारः एक जीवं प्रति कापायगुणपरा- 
वन्तीपेश्षया ज्ञातव्यः । दयोरुपरमकयो्रयोः क्षपकयोः केवरुटखोभस्य वाऽकषायाणाच्च सामा 
न्योक्तः काटः । 

“ ज्ञानाुवादेन मस्यज्ञानश्रुताज्ञानिपु मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्ष्स्योः सामान्यवत्‌ 
कारः । °विमङ्घज्ञानिषु मिथ्यादष्टेनोनाजीवपिक्षया सवे; कारः । एक जीवं प्रति जघन्येना- 
न्तत, उत्कर्वेण त्रयच्खिशत्सागरोपमानि 'देशोनानि । देशोनानीति कथम्‌ ? विभङ्गज्ञानि- 
मिभ्याटष्स्य कजीवं प्रति उत्कर्पेण नारकापेश्चया ्रयखिराटसागरोपमानि, पयाप्तश्च विमङ्गज्ञानं 
प्रतिपद्यत इति पर्याप समापकान्तयहूतदीनलात्‌ देशोनानि । सासादनसम्यग्दष्ट : सामान्योक्तः 
काटः । आभिनिबोधिकश्चुतावधिमनःपय्यंयज्ञानिनां केवलज्ञानिनाच् सामान्योक्तः काटः । 


11 
1.) 








१ स्रीवेदोलया-भ०, द०, ब० ज०। २ षोडरस्व-भा०, बण, द्‌०, व०, ज०। 
३ “छदि अतोगुहृचेहि ऊणतेत्तीसष्ागरोवरभा ।' -ध० टी° का० प° ४४३ |  षट्‌खं° का 
२५०-२५९ । ५ षटद्रखं° का० २६०-२६८ । & विभगाज्ञा-ता०, आ०, बण, च०, ज०। 
७ “एवमतोमुदुचण तेत्तीससागरोवमाणि विमगणाणस्स उक्कस्सकाल्ये होदि ` -धण० टी० का. 
० ४५० | 


१।८ ` प्रथमोऽध्यायः २९ 


"संयमावुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थौपनापरिहारविश्ुद्धिसु्षमसाम्पराययथास्यातसय- 
तानां संयताऽसंयतानामसयतानाच्च चतुण सामान्योक्तः काटः । 

उ दङौनानुवादेन चज्ञुदंशेनिषु मिथ्याद्ष्टेनौनाजीवापेक्षया सवः कारः, एक जीवं प्रति 
जघन्येनान्तञु दूतः । उत्कषंण द्व सागरोपमसहखर । सासाद्‌नसम्यश्टष्ठ्यादीनामेकादशा- 
ना सामान्योक्तः कारः । अचज्ञुदरनिषु मिथ्याष्टष्छ्यादीनां द्वादशानां सामान्योक्तः ˆ काठः । 
अवधिकेवलिद्शनिनोरवधिज्ञानिकेवलन्ञानिवत्‌ । 

टेश्यानुवादेन कृष्णनीरकापोतलेश्यासु मिभ्याषष्टेनीनाजीवापेश्षया सवैः कालः । 

एकं जीव प्रति जघन्येनान्तमंहूतंः* । स तु कालः तिय्यंङ्मवुष्यापेक्चया तेषामेव लेश्यापरा- 
वतेसम्भवात्‌ । एवं सवं च रेश्यायुक्स्यान्तयरहूततेस्तियंग्मटुष्यापेक्षया वेदितव्यः , 
उत्कपेण त्रयस्खिशत्सागरोपमानि सप्तदश्चसागरोपमानि सप्ठस्ागरोपमानि "सातिरेकाणि । 
तत्कथम्‌ ९ ' नारकपेक्षया यथासडख्य सप्पच्रमवरतीयप्रथिव्यां चय्विश्स्सप्तदशसक्तसागरोप- 
मानि । देवनारकाणासवस्थितटेश्यत्वात्‌ व्रजन्‌ नियमेन तस्टेश्यायुक्तो ब्रजति आगच्छतो 
नियमो नास्तीति सातिरेकाणि । सासादनलम्यग्ष्टिसम्यम्मिथ्यादृषयोः सामान्योक्तः कारः । 
असंयतसम्यग्हष्टेनीनाजीवपिक्चया सवं: काः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तन्तसु हूतः 
उत्कर्षेण तअयचिरातसप्रदशसप्रसागरोपमानि प्देश्चोनानि । तत्कथम्‌. ९ उक्तटेश्यायुक्ताऽसंय- 
तसम्यग्टष्टय कजीवं प्रति उत्कर्णेण नारकापेश्चया उक्तान्येव सागरोपमानि, पयोप्चिसमापका- 
न्तसुहूतं सप्तम्यां मारणाम्तिके च सम्यक्त्वाभावात्‌ देशोनानि। तेजःपद्मटेश्ययोर्मिथ्यारष्स्य- 
संयतसम्यग्हष्स्योनौनाजीवापिक्चया सवः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तुहूत्तः । 
उत्कर्षेण द्र सागरोपमे अष्टादश ° च सागरोपमानि <सातिरेकाणि । कथमेतत्‌ ९ तेजःपद्य- 


स म शा ~ 


१ षरख० का° २६९-२७५ । >-स्थापन-ता०, च०, द०। षटखे० का० २७६-२८२ | 
३ षटुखं० का० २८२२३०८ । धर-रमुहूतः काल स तु ति-आा० । ५ “एव 
दोहि अंतोमुहृत्तेहि सादिरेयाणि तेचीक्षंसागरोवमाणि क्िण्टटेस्साएर उक्कस्सकारो होदि । 
एव दोहि अतोयुदूततेहि सादिरेयाणि सत्तारस सागरोवमाणि णी्टेस्साए उक्केस्छकाखो होदि । 
एव दोहि अतोुहुत्चदि सादिरेयाणि सत्त सागरोवमाणि काउलेस्साए उक्कस्सकारो होदि ।" 
-ध० टी का० पू ४५७, ४५८ | £ “एव छि अतोमुहुेहि उणाणि तेत्तीसं 
सागरोवमाणि किण््केस्साए उक्कस्सकाटो होदि । "^" पच्छिद्टमतोमुहुतच पुष्विर्छतिसु अतो- 
मुहुततेसु सोदहिय सुद्धसेसेण ऊणाणि सत्तारस सागरोवमाणि असजदसम्मादिद्टिस्स णीखटेस्साए 
उक्कस्सकारो होदि । ` ˆ` पच्छिल्छ भतोुहुत्त पुञ्िस्छतिखु अतोमुहुत्तेखु सोहिय सुद्ूधसेसेण 
ऊणाणि सत्तसागरोषमाणि काउलेष्छाए उक्कस्सकाटो होदि ।'7 -ध० टी० का० णर° ४६०-४६२ । 
७-श सा-आ०, द्‌०, ब०, ज०। ८ “ठद्धा सग््टिदी पुचिव्टतो मुहुन्तेण अन्भधिया ॥ ˆ "^" * 
लद्धाणि अतोभृहूत्तृणजड दाइ सागरोवमाणि सपुण्णानि ।ˆ` ` तत्थ अहरह ्ागरोवमाणि पदो- 
वमस्स॒ असखेजदिभागेणन्महियाणि जीविदृण चुदस्स णहा पम्मङेस्सा । `""ख्दूघाणि अतो- 
महूचुणद्धसागरोवमेण अदियाणि अद्भारस सागरोवमाणि ।* ~घ. टी का० प° ४६९-४६५ । 
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ठेश्यामिथ्यादृष्छ्यसंयतसम्यण्डषटय कजीवं प्रति उक्कर्पेण प्रथमस्रगंपटलपिश्षया द्वे सागरोपमे । 
द्रादशस्वगेपरलछपेक्षया अष्टादशसागरोपमानि च, तल्ेश्यायुक्तानां मारणान्तिकोत्पादसम्भवात्‌ 
सातिरेकतत्सागरोपमयुक्तत्वाच्च सातिरेकाणि किञ्िद्धिकानीत्यथः । सासादनसम्यग्ष्टि- 
सम्यम्मिथ्यादष्स्योः सामान्योक्तः कारः । संयताऽसंयतप्रमत्ताप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया 
सवः कारः । एकं जीव प्रति जघन्येनेकसमयः । उक्कर्पेणान्तयुहूतः । शुङ्टेश्यानां 
मिथ्यादृष्टेनौनाजीवापेश्चया सवः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तुहूत्तः । उत्कर्पेण 
एकच्रिशत्सागरोपमानि सातिरेकाणि ! तत्कथम्‌ ? शुक्ख्टेश्यभिश्यादप्र य कजीवं प्रति उक्कर्पेण 
एकत्रिशव्सागरोपेमानि, प्रेवेयकदेवापेक्षया तेपां मारणान्तिकोरपादावस्थायामपि शुटेश्या- 
सम्भवात्‌ °सातिरेकाणि । सासादनसम्यण्ष्टयादिसयोगकेवल्यन्तानामरटेश्यानाञ्च सामा- 
न्योक्तः कालः । किन्तु संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया सवः कारः । एकं जीवं प्रति 
जघन्येनेकः समयः उत्कपेणान्तसु हूततेः । कथमेतत्‌ ? संयतासंयतशुद्टेश्येकजीवं प्रति गुण- 
ठेश्यापरावत्तौपेक्षेतराभ्यां जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेणान्तयुहूत्तः । 

मव्यानुबादेन भव्येषु भिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्चया सवकारः ! एकजीवापेश्चया द्धौ 
मङ्ख अनादिः सपय्यंबसानः, सादिषय्यंवसानश्च । तत्र उसादिपस्यवस्ानः जघन्येनान्त- 
सुहुत्तः । उत्कपेण अधेपुद्रखपरिवत्तो 'देशोनः । सासाद नसम्यग्दष्ट यादयययोगकेवल्यन्तानां 
सामान्योक्तः काखः । अभव्यानामनादिरपयंवसानः । अयं तु तृतीयो भड्धः | 

"सम्यक्त्वातुवादेन श्ायिकसम्यग्दष्टीनामसंयतसम्यग्ष्स्याययोगकेवल्यन्तानां सामा- 
न्योक्तः । क्षयोपशमसम्यग्दष्टीनां चतुर्णा सामान्योक्तः कारः । के ते चत्वारः ? असंयतसम्य- 
ग्टष्ठि-संयतासंयत-प्रमत्तसंयता अम्रमत्तसंयताश्चेति । ओपञमिकसम्यक्त्वेषु असंयतसम्यम्दष्टि- 
संयतासंयतयोनीनाजीवापेक्षया जघन्येनान्तयुहूत्तः । उक्कर्पेण पल्योपमासङ्ख्येयभागः । एकं 
जीवं प्रति जघन्यश्चोत्कृषटश्चान्तयुदूतेः । प्रमत्ताप्रमत्तयोश्चतुणोमुपदामकानाच्च नानाजीवापेश्षया 
एकजीवपिक्षया च जघन्येनेकः समयः । उत्कपेणान्तहत्तेः । सासादनसम्यग्मिथ्यादृष्टि- 
मिथ्याटष्रीनाच्र सामान्योक्तः काटः । 

सञ्ल्यनुवादेन सञिज्ञषु मिथ्यारृष्स्यादिनवगुणस्थानानां पुदेववत्‌ । शेषाणां सामा- 
न्योक्तः कारः । असञिज्ञनां मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया सवः काटः । एकं जीवं प्रति जघ- 
न्येन जुद्रभवभ्रहणम्‌ । उत्कर्षेण अनन्तः काटः, असङ्ख्येयाः पुद्रख्पखिवत्तौः । येतु न 
सञिज्ञनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां सामान्योक्तः काटः । 

"आहाराुवादेन आहारकेषु मिथ्यारष्टेनीनाजीवापेक्षया सवः कारः । एकजीवं प्रति 
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तनन्‌ 
1 १०७५७ भ प कक, | 


१ “एव पटमिस्छतोमहुचेण सादिरेगएक्कन्तीस सागरोवममेत्तोतच्ति मिच्छन्तसदहिद सुक्क 
टेस्मुक्कस्सकारो होदि | ध रीर का० प० ४७३ २ षटूख० का० ३०९-३१६। 
३ सादि सप-ता०, व० । “जाद देसूणमद्धपोस्गकूपरियद् ।* -ध० री० काः 
प° ४८० | ५ षटुखं० काऽ ३१७-३२९। & षट्ख० कार ३३०-३३९ । सकजानु-जा०, 
द्‌ ब० वण, ज०। ७ षदटूख० का० ३३७-३४२ । 


१।८ ] प्रथमोऽध्यायः ४१ 
जघन्येनान्तसुहूत्तः । "वक्रेण गतः चुद्रभवेषु पुनरपि वक्रेण गतः । उत्कर्षेण अड्गुल्यसंख्येय- 
भागः सस्येयाऽसंख्येया उस्स्पिण्यवसर्पिण्यः । अस्यायमथेः-उक्करषेण सङस्याताऽसडस्यात- 
मानावच्छिन्नोत्स्पिण्यवसप्पिणीरनत्तणादगुल्यसंख्येयभागः राश्वदजुगतिमच्वात्‌ । रोषाणां 
सासदनसम्यग्टप्स्यादीनां जयोदशगुणस्थानाना सामान्योक्तः काटः । अनाहारकेषु मिध्यादृष्टे- 
नीनाजीवपिक्चषया सर्वः; काः । एकजीवं प्रति जघन्येनेकसमयः । उक्कषैण चयः समयाः, ५ 
“एकं दौ त्रीन्‌ बाऽनाहारकः |” [ न० सू” २।३० ] इति वदयमाणत्वात्‌ । सासादनसम्य- 
गटष्टेनीनाजीवापेक्ञया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण आवदिकाया असंख्येयमागः । तन्वा- 
वछिकाया असंख्येयभागः समयमानलन्तणस्वात्‌ एकसमय एव स्यात्‌ , आवल्या असंख्यात- 
समयलक्षणत्वादिति । एकजीवं प्रवि जघन्येनेकः स्यः । उक्कर्पेण द्रौ समयो । सयोगकेव- 
छिन नानाजीवापिक्षया जघन्येन चयः समयाः समये समये दण्डादि प्रारम्भकत्वात्‌ । उत्क- १० 
षेण सङ्ख्येयाः समयाः जघन्योत्छरष्टसडस्यातमानावच्छिन्नाः निरन्तरं विपमसमये दण्डादि- 
प्रारम्भकसात्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्यश्चोच्छरषटश्च कारुखयः समयाः प्रतरद्रयटोकपुरणलक्षणाः । 
अयोगकेवलिनां सामान्योक्तः काटः । ° इति काट्वणेनं सम्पूणेम्‌ । 


अथ अनन्तरमन्तर निरूप्यते । विवक्षितस्य गुणस्थानस्य गुणस्थानान्तरसडक्रमे सति 
पुनरपि तद्गुणस्थानम्राप्िः यावन्न भवति तावान्‌ कारोऽन्तरमुच्यते । तदन्तरं सामान्यविदोप- १५ 
भेदात्‌ प्रकार भवति । उसामान्येन तावदन्तरसमुच्यते-मिथ्यादृष्टेनौनाजीवापेक्षया अन्तरं 
नासि । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमहूतेः । उक्षण द्वे बटषष्टी *देशोने सागरोपमानाम्‌ ।- 
तत्कथम्‌ ? वेदकृसम्यक्त्वेन युक्तः एकां षट्‌ पष्ट तिष्ठति । वेदकसम्यक्त्वस्य उक्करषेण एता- 
“वन्मात्रकारुत्वात्‌ । पुनरवान्तरे अन्तुहूत्तं यषत्‌ सम्यग्मिथ्यास्वं गतस्य पुनरोपशमिक- 
सम्यक्त्वग्रहणयोग्यता पल्योपमासडख्येयभागे गते सति । एतावदन्तरे तत्र वेद कसम्यक्त्वग्रहण- २० 
योग्यता, प्रहणे योभ्यताया एवं सम्भवात्‌ । सासादनसम्यगष्टेरन्तर नानाजीवापेक्षया जघ- 
नयेनेकसमयः । उत्कर्येण पल्योपमासङ्ख्येयभागः । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासडख्ये- 
यभागः । उक्कप॑ण अद्धेपुद्ररुपरिवर्तो ष्देशोनः । सम्यम्मिथ्यादृष्टेरन्तरं नानाजीवापेश्चया 
सासाद नवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तञुहूत्तः । उत्कषेण अद्ध॑पुद्ररुपरिवर्तो “देशोनः। 


९ “जदण्णेण खुदामवग्गहण तिसमयूणं । २११ । तिष्णि विग्गहे काऊण सुहुमेददिए- 
सुप्पजिय चउत्थसमए आहारी होदूण थुजमाणाडञ कदलीघादेण घादिय अवश्षाणे विग्रहं करिय 
गिग्गयस्स तिसमऊणखुद्‌ दाभवग्गहणमेत्ताहारकाट्बरुमादो ।"-षटख० खु° ° १८४ ¡ २ इति काल- 
व्यावणना समाता आ० । इति कार्घ्यावणन्‌ समाप्तम्‌ व° 1 र षटख अ० २-२० । ४ ˆछृदूधमतर 
अतोमुहूत्त.ण वेछावट्ठिसागरोवमाणि ।” -~-ध० ठी० अण प्र ७ । भ-मानका-जा०, दृ, 
ब०, ज }। ६ “एव समयादियचोदसञतोमुहुचेहि ऊणमद्धपाग्ग्परियद सासणसम्मादिःट्‌ ठिस्त 
उक्कस्सतर होदि | -ध० टी अ० प° १२। ७ “"एदेहि चोदसञयतोसुहूतैहि उणमद्धपोग्गल- 
परियट सभ्मामिच्छत्त्‌ क्कस्सतर्‌ होदि | -धण० टी° अ०प्र० १३। 

£ 


१ 
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९५ 


४२ तच््वाथवृत्तो [ १।८ 
असंयतसम्यग्ष्टिसंयताऽसंयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया अन्तरं नास्ति । 
एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहूत्तेः । उक्कर्पेण अद्धेपुदरकपरिवर्तो -देशोनः। चमुणायुपशम- 
कानां नानाजीवापिक्षया जघन्येनेकंससयः । उक्कपेण वपेष्रथक्त्वम्‌ । त्रिभ्य उपरि नवभ्योऽधः 
पथक्त्वसजज्ञा आगमस्य । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहूततैः । उत्कर्पेण अद्धपुदररपरि क्तो 
"देशोनः । चतुर्णा क्षपकाणामयोगिकेविनाच्च नानाजीवापे्वया जघन्येनेकसमयः । उत्कषेण 
पण्मासाः 1 एकं जीवं प्रत्यन्तरं नास्ति । सयोगकेवछिनां नानाजीवापेक्षया” एकजीवापेक्षया 
नान्तरं नासि । । । 


विशेषेण *गव्यनुवादेन नरकगतौ नारकाणां सप्तसु नरकभूमिपु मिध्यादष्स्यसंयत- 
सम्यण्दष््योनौनाजीवपिक्षया नास्स्यन्तरम्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तगहू तैः । उक्कर्पेण 
एकत्रि सप्तदरसप्रदशद्राविशतित्रयसिशत्सागरोपमानि देशोनानि । <सासादनसम्यग्टष्टि- 
सम्यम्मिथ्याटष्ट्योनीनाजीवपेक्षया जघन्येनेकसमयः । उत्कपंण पेल्योपेमासडख्येयमागः । 
एकं जीवं प्रति जघन्येन पंल्योपमासङ्ख्येयमागः अन्तमुदूत्तेश्च । उक्कर्पेण एकत्रिसप्तदश्ष- 
सप्रदरद्राविशतित्रयस्खिश्षव्सागरोपमानि ' देशोनानि । 


तिय्येगम्गतो, तिरश्चां मिथ्यादष्टेनौनाजीवपश्चया नासत्यन्तरम्‌ । एक जीवं प्रति जघ- 


१५ न्येनन्तञुहूत्तेः । उक्कर्पेण त्रीणि पल्योपमानि ° °देशोनानि । अधिकमपि कस्मान्नेति चेत्‌ ! 


[7 


१-सयताना नाना-~खा ० द्‌ ०, ब ०, ज ° । २ ""एवमेक्कारसेहि अतोमुदुततेहि ऊणमद्धपोग्गख्परि 
यटमसजदसम्मादिय्ठीण सुक्कस्सतर टोदि । ` प्खमेक्कारसेदिं अन्तोमुहुततेहि ऊणमदधपोग्गर्परि- 
यदमुक्कस्सतर सजदासजदस्स दादि ˆ एव ॒दसहि अतोमुहूतेदि ऊणमद्धपोग्गट्परियद्र प्रमत्त 
स्युक्कस्सतर होदि। ` एव दसि अतासुहचेदहि उणमद्धपोग्गलखपरियद अग्पमत्तस्सुक्कस्सतर्‌ 
होदि 1" -ध०्टो० अ० प्र १५-१७। २-क सम-वण०। ४ “एवमयटावीसेहि अतोमुदहुतेदि 
ऊणम द्वपोग्गलपरियद्मपुव्वकरणस्मुक्कस्सतर दादि । एव तिण्टमुवसामगाण । णवरि परिवाडीए 
छव्वीस च उवीम वावी सतोमुदूत्तेहि ऊणमद्ध पोग्गरूपरियद् विण्टमुक्कस्सतर होदि ।“ --ध० टी° 
ज० प° २०॥ ५-पेक्चया नास्त्यन्तर विदो -आ०, द°; ब०, ज०। 2 षटुख० अ० २११००] 
७ “उक्कस्पेण तेत्तीस सागयेवमाणि देसूणाणि ।२३। एव छदि अतोमु दुचेहि ऊणाणि तेत्तीस सागरोव- 
माणि मिच्छचक्करस्मतर होदि । `` एव छदि मतोमृदृततेहिं ऊणणि तेत्तीस सागरोवमाणि यस्जद- 
मम्मादिटूटि-उक्कस्सतर्‌ होदि} -ध० टो० अ० प्र° २३॥। € सासादनसम्यग्मिध्या -जा०, 
दु० ब; ज० । ५ “एव समयाहियचदुदहि अतोमुटूततेि ऊणा सगसगुक्कष्सटूटिदी म 
सासणाणुक्कस्सतर टोदि ।' * ` "“" छि अतोुहुरैदि ऊणाभो सगसुक्कस्सदि.खदीमो सम्मामिच्छ- 
त्‌ क्कस्सतर होदि 1” -ध० री ° अ ° प° ६०-३१। १० “आदिल्छेहि मुहुत्तपुधत्तन्नहिय-वेमासेदि 


अवसणे उचख्द्ध वे अतोमुदुतेदि य॒ उणाणि तिण्णि पलिदोवमाणि मिच्छन्तुक्कस्सतर होदि 1 
-ध० टी° अण प° ३२। 
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क्षपणारम्भकवेद्कयुक्तस्य तियक्षूरपादाभावात्‌ , तद्युक्तो हि देवेष्वेवोतपय्यते । अतो मिभ्याख- 
युक्तशिपल्योपमायुष्को मोगभूमिषु उत्पद्यते । तत्र चोत्पन्नानां ति्यग्मलष्याणां किच्िदधि- 
काष्टचत्वारिशदिनेषु सम्यक्लग्रहणयोम्यता भभवति, निसमादेतावदिनेषुः मिथ्यात्वपरित्या- 
गात्‌ सम्यक्त्वं गृह्णति । त्रिपल्योपमायुःशोषे पुनर्मिथ्यात्वं प्रतिपद्यते इति उगभेकाटेन 
किञ्िदधिकाष्टचत्वारिशदिनेः अवसानकार्रोषेणः च दहीनत्वात्‌ देशोनानि ज्ञातव्यानि । 
सासादनसम्यम्टष्ट्यादीनां चतुर्णां सामान्योक्तमन्तरम्‌ । 

मनुष्यगतो मनुष्याणां मिष्टयादृ्टेसतिययग्बत्‌। यतो मनुष्या अपि भोगभूमौ तथा- 
विधा भवन्ति । सासादनसम्य्ष्टिसम्यमिभ्याृष्टयोनीनाजीवायेक्ष्या सामान्यवत्‌। एक जीवं 
प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तसु दत्तश्च । उत्करैण ज्ीणि पल्योपमानि पूर्वकोटि 
परथक्स्वरभ्यधिकानि । असंयतसम्य्दष्टनौनाजीवापेक्वया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवापेक्चया 
जघन्येनान्त्हुतेः । उक्कर्पेण त्रीणि पेल्योपमानि पूेकोरिप्रथक्त्वेरम्यधिकानि । संयता- 
संयतप्रमत्ताप्रमत्तानां नानाजीवपक्षया नास्स्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहूततः 
उत्कर्षेण पूवकोरिप्रथक्ानि । चतुणीमुपद्यमकानां नानाजीवपिक्षया सामान्यवदन्तरम्‌ । एकं 
जीवं प्रति जघन्ये नान्तयुहूत्तः । उत्कर्षेण पूवंकोरिप्रथक्त्वानि । रोषाणां क्षीणकषायादीनां 
सामान्यवत्‌ । 

देवगतो देवानां मिथ्यादष्टयसंयतसम्यश्टष्टयोनौ नाजीवापेश्षया नारूयन्तरम्‌ । एकं जीवं 
प्रति जघन्येनान्तयु दत्तेः । उत्कर्षेण एकत्रिशरसागरोपमानि देशोनानि* । तत्कथम्‌ १ मिभ्यात्व- 
युक्तो अग्रमेवेयकेषु उत्पत, पश्चात्सम्यक्लमादाय एकत्निशत्सागरोपमानि तिष्ठति । अवसान- 
काटरोषे पुनर्मिथ्यातवं प्रतिपद्यते । अन्यथा गत्यनुक्रमः“ स्यादिति, देशोनानि । सासादनसम्य- 
उृष्टिसम्यम्मिभ्यादृष्योनीनाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमसंख्ये- 
यभागः अन्तम । उक्कर्ेण एकत्रिशत्सागरोपमानि °द्‌शोनानि । 

“इद्दियानुवादेन एकेन्दरियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवापेच्तया जघ- 
न्येन ज्ुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्करेण द्र सागरोपमसदसर` पूरेकोरिप्रथक्त्ेरभ्यधिके षण्णवतिपूर्- 
कोटिभिरभ्यधिके इत्यथः । विकरेद्धियाणां नानालीवापक्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति 


५ 


१० 


५ 


२५ 


जघन्येन जुद्रभवग्रहणम्‌ , उत्कषेण अनन्तः कारोऽसंख्येयाः पुद्रखूपरिवत्तौः । एकमिन्दियं २५ 





ध 





१९ भवति एता-द०; ब०, ज०। २्-दिनेषु सम्यक्त्वमिध्या -आ०, द्‌०, ब०; ज०। 
२ ग्भकाठे कि -आ०, द०, ब०, ज० । % “चदुहि अतोमुहूतचेहि ऊणाणि एक्कचीस सागरोव- 


माणि उक्कस्सतर होदि । ` ˆ पचहि अतोमुहूतेहि ऊणाणि एक्कच्तीस सागरोवमाणि असजद- 
सम्मादिद्टिस्स उक्कस्सतर दोदि 1” -घ० टी° अ० पू०५८ । ५-नुगम ज०। & इति रोपोनादे 
-भा० । ७ “तिहि समएहि ऊणाणि एक्कनत्तीस सागरोवमाणि सासणुक्कस्संतर होदि । "छि 


अतोमुहूतेहि ऊणाणि एक्कत्तीस सागरोवमाणि सम्मामिच्छत्तस्पुक्कस्सतर होदि ।“ --ध० दी° 
अण प्रु० ६०। ८ षट्खं अ० १०१-१२९ | 
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प्रति अन्तरमुक्तम्‌। गुणं प्रति उभयतोऽपि नास््यन्तरम्‌। उभयत इति कोऽथः १ एकेन्धिय- 
विकछेद््ियतोऽपि, यतस्ते एकेन्दियविकलेद्धिया मिथ्यादृष्टय एव । एकेन्द्रियविकटेन्दरियाणां 
चतुणा गुणस्थानान्तरसम्भवात्‌ । ˆ पञ्चेन्दरियाणां तु तत्सम्भवात्‌ मिध्यात्वादेः सम्यक्त्वा 
दिना अन्तरं द्रष्टव्यम्‌ । पञ्चेन्धियेषु मिथ्यादृष्ेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यण्टष्टिसम्य- 

५ ग्मिथ्याटृष्स्योनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योषमासंस्येय- 
भागोऽन्तमुदूचैश्च । उत्करपेण सागरोपमरसंदस्' पूवंकोरिष्रथक्त्वेरभ्यधिकम्‌ । असंयतसम्य- 
ग्टषयायप्रमन्तानां चतुर्णा नानाजीवपिच्वया नास्स्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्त- 
मुदूतेः। उक्कर्पेण सागरोपमसदख' पूवेकोरिप्रथक्त्वेरम्यधिकम्‌ । चतुणीमुपक्रमकानां नाना- 
जीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमहूत्तः । उक्कर्षेण सागरोपमसदसख ‹ 

१० पूचकोटिप्रथक्त्वेरम्यधिकम्‌ । शेषाणां चतुर्णा॒क्षपकाणां सयोम्ययोगिकेवछिनाच्च सामा- 
न्योक्तमन्तरम्‌। 


-कायानुबादेन प्रथिव्यप्रेजोवायुकायिकानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
प्रति जघन्येन चुद्रभवग्रहणम्‌ । उक्कपेण अनन्तः कालोऽसंख्येयाः पुद्ररपरिवत्तौः । 
वनस्पतिकायिकाना नानाजीवपक्षया नास्स्यन्तरम्‌ , एकजीवापेश्चया जघन्येन ज्ुद्रभवग्रहणम्‌ । 

१५ उक्कर्वेण असंख्येया छोकाः । तत्कथम्‌ ? प्रथिव्यादिकायानां बवनस्पतिकायिकेरन्तरमुत्कपेणा- 
संख्येयाः पुद्रकपरिवत्तौः । तेषां नेरन्तरमुत्कर्ेण असंख्येया रोकः वनस्पतिकायिकेभ्यः 
अन्येषामल्पकाङ्त्यात्‌ । एवं कायं प्रत्यन्तरयुक्तम्‌। गुणस्थानं प्रति प्रथिव्यादिष्वतुर्णा वनस्पति- 
कायिकानच् अन्तरं नास्ति, यतः प्रथिव्यप्रेजोवायुकायिकास्तथा वनस्पतिकायिकाश्च उभ- 
येऽपि मिथ्यादृष्टयो वर्तन्ते । चरसकायिकेषु भिथ्यादृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दष्टि- 

२० सम्यम्मिथ्यादष्स्योनीनाजीवापेक्षया समान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागोऽन्तसुहततंश्च । उक्कर्पेण द्रे सागरोपमसह सख पूवंकोषिप्रथक्सवेरभ्यधिके । असंयतसम्य- 
ग्टष्प्यादीनां चतुर्णां नानाजीवापेक्चषया नास््यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमदूत्तः | 
उत्कर्षेण द्र सागरोपमसदहसर पूवंकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिके । चतुणौम॒पशमकानां नानाजीवा- 
पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहू्तः । उत्कर्षेण द्रे सागरोपमसदहसरे पूवं 

२५ कोरिप्रथक्त्वेरभ्यधिके । चतुर्णा क्षपकाणां सयोग्ययोगिनाञ्ज* पञ्चेन्धियवत्‌ | 

“योगानुवादेन कायवाड्मनसयोगिनां मिथ्यादृष्स्यसंयतसम्यग्टष्टिसंयताऽसंयतप्रमत्ताऽ- 
प्रमत्तसयोगकेवटिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्स्यन्तरम्‌ । कायवाडमनसयो- 
गिनां मिभथ्याष्स्यादयुक्तषट्‌गुणस्थानानां नानेकजीवपिक्षया + अन्तरं कथं नास्तीति चेत्‌ ! 
"कायादियोगिनोऽन्तुहूत्तंकारत्वात्‌, कायादियोगे स्थितस्यात्मनो मिथ्यात्वादि गुणस्य गुणा- 


जानन्न 





१ चतुगु-ता० । २-सदखे पू -आ०, द्‌०» व०, ज० । २ षट्ख० अं० ६२३०-१५२। 
४-गिना पञ्चे-जा०, द्‌०, ब०, ज° । ५, षटूख० अ० १५३--१७७ । क-पे्रया कथमन्तरम्‌ भार, 
द° ब०, ज० | ४ काययोगेनान्त -त्ा० । काययोगिनान्त -व० । 
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न्तरेणान्तरं पुनस्तस्पराप्रिश्च न सम्भवतीति कारणात्‌ । सासादनसम्यग्ष्टिसम्यग्मिभ्यादृष्स्यो- 
नीनाजीवापेक्चया सामाम्यवत्‌ । १एकं जीवं प्रति नात्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यग्दष्स्यादीना- 
मप्यकजीवापेक्षया अत एव पुनस्तसरप्स्यसभवकारणात्‌, नास्त्यन्तरम्‌ । चतुणोमुपशमकानां 
नानाजीवापेक्चया सामान्यवत्‌ । एक जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌.। चतुर्णा क्षपकाणामंयोगकेव- 
लिनाञ्च सामान्यवत्‌ । ५ 
अवेदालुवादेन खीवेदेषु मिभ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया नार्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघ- 
न्येनान्तशुह्तंः । उत्कर्षेण पच्वपच्चारात्पल्योपमानि "देशोनानि । सासादनसम्बग्दष्ठिसम्य- 
मिथ्यारष्य्योनीनाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌। एकं जीवं प्रति जघन्येन^ पल्योपमासंख्येय- 
भागोऽन्तमुहूततश्च । उत्कपण पल्योपमङशतप्रथक्त्वम्‌ । असंयतसम्य्टष्ट्यायप्रमत्तान्तानां 
नानाजीवापेन्ञया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूततेः । उत्कर्षेण पल्योपमशत- १० 
प्रथक्त्वम्‌ । द्रोरपशमकयोनीनाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । नलु उपकरमकाश्चत्वारो वतन्ते 
दयोरिति कस्मात्‌ १ सव्यम्‌, अपू्वकरणाऽनिव्त्तिकरणाभ्याञुपरि वेदाऽसम्भवात्‌ । एव 
द्योः क्षपकयोरपि चर्चनीयम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूत्तः । उत्कर्षेण पल्योपमशत- 
पथक्त्वम्‌ । द्रयोः क्षपकयोनौनाजीवपेश्चया जघन्येनेकः समयः । उकण वपेप्रथक्वम्‌ । 
एकं जीवं भ्रति नासस्यन्तरम्‌ । पुवेदेषु मिभ्यादृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दष्टिसम्य- १५ 
मिथ्यादृष्टयोनीनाजीवापेश्षया सामान्यवत्‌। शकं जीव भति जघन्येन पल्योपमासडख्येय- 
मागोऽन्तर्जहूततै्च । उत्कर्षेण सागरोपमश्षतप्रथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यग्टष्ठ्यादयप्मत्तान्तानां 
नानाजीवापेक्षया नासत्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तथुहूत्तः । उत्कषंण सागरोपम- 
शतप्रथक्लम्‌ । द्रयोरुपशमकयोनीनाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येना- 
नत्त; । उत्कषेण सागरोपमशतघ्थक्तम्‌ । द्वयोः श्वपकयोनोनाजीवापेच्तया जघन्ये- २० 
नैकः समयः । उक्कर्पेण संवत्सरः सातिरेकः, अष्टादश मासा इत्यथः । एक जीवं प्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ । नपुंसकवेदेषु मिथ्यादष्टेनौनाजीवापेक्षया नाश्त्यन्तरम्‌ । “एकं जीवं प्रति 
जघन्येनान्त्यहूत्तः । उत्कर्षेण तरयस्तरिशटसागरोपमानि देशोनानि । सासादनसम्यग्दस्या- 
यनिवृत्युपरमकान्तानां सामान्योक्तम्‌ । अनिदत्ति च तटुपशमकच्च॒तदूगुणस्थानमन्ते 
येषामिति ग्राह्यम्‌ । नवमगुणस्थानस्य नवमागीद्रतस्य वतीये भागे नपुंसकवेदो निवत्ते, २५ 
चतुरे भागे खीवेदो निवत्तते, षष्ठे भागे पुवेदो °निवनत्तते यतः । द्वयोः क्षपकयोः खीवेदवत्‌ । 
तत्कथम्‌ ? नानाजीवपेश्षया जघन्येनैकः समयः । ` उत्कषेण अष्टादशा मासाः । एकं 
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१ एक प्रति आ० | र्~मयोगिके -ता०, वण, बण, द० ज० । २ षट्‌खं० अण 
१७८-२२२ । ४ “पचि अतोुहुचेहि ऊणाणि पणवण्णपढिदोवमाणि उक्कस्ततर होदि ।- 
ध० री० ज० प° ९५॥ ५ प्रस्योपमानि स-ज०। ६-रुपशमयो अआ०) दु, ब०, ज० | 
७ एक प्रति जा० । ८ “एव छदि अतोमुहुचेहि ऊणाणि तेत्तीस सागशेवमाणि उक्करस्सतर होदि 1“ 
घ० टो" अ० प्रज १०७} ९ विद्ते वा०, व०। वर्तते आ०, ब०, द्‌०। १० “उक्कत्सेण 
वासपुधच” -षटर्‌ख° भ० २१२ । 


‰६ तच््वाथवृत्तो [ १।८ 


जीवं प्रति ना्यन्तरमित्यथंः । वेदरहितेपु अनिवृत्तिवादरोपशमकसुक्ष्मसाम्परायोपशमकयो- 
नीनाजीवापिक्षया सामान्योक्तम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्यमुल्छरष्टत्च अन्तमुहूत्तः । उपशान्त- 
कषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं प्रति नास्स्यन्तरम्‌ । तस्याधो गुणस्थाने 
सवेदत्वात्‌। क्षीणकपायादोनामवेदानां सामान्यवत्‌ । 

५ "कषायाुवादेन क्रोधमानमायारोभकृपायाणां मिभ्यादृष्स्यायनिवृच््युपशमकानां मनो- 
योगिवत्‌ । द्वयोः क्षपकयोनीनाजीवापेक्चषया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण संबत्सरः 
सातिरेकः } केवलखोभस्य सूद्मसाम्परायोपशमकस्य नानाजीवापेक्लया सामान्यवत्‌ । एकं 
जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । केवठलोभस्य सूच्मसाम्परायक्षपकस्य सामान्यवत्‌। एकं जीवं 
प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । अकषायेषूपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं 

१० प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । क्षीणकपायसयोगाऽयोगकेवखिनां सामान्यवत्‌ । 

रज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानिषु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया एक- 
जोवपेक्चषया च नास्यन्तरम्‌ ।' सासादनसम्यग्दष्टेनीनाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌, जघन्ये- 
नेकसमयः । उत्कर्षेण पल्योपमासंख्येयभागः इत्यथैः । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । यतो 
ज्ञानत्रययुक्तंकजीवेऽपि मिथ्यातस्यान्तर नास्ति, गुणान्तरे ज्ञानत्रयव्यभिचारात्‌। सासादने 

१५ अस्तीति भ्चेत्‌ , न ›, तस्य सम्यक्त्वप्रहणपूवत्वात्‌ , सम्यग्दष्टेश्च मिथ्याज्ञानविरोधात्‌ । 
आभिनिबोधिकश्रुतावधिज्ञानिपु असंयतसम्यग्दष्टनौनाजीवापेक्षया नास्स्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
प्रति जघन्येनान्तुहूत्तः । उत्करयेण पूवंकोटी "देश्चोना । तत्कथम्‌ ? देशविरतादिगुणस्थाने 
अन्तरम्‌ , अवसानकार्शेपे : पुनरसंयततवं प्रतिपद्यत इति देशोना । सयताऽसंयतस्य नाना- 
जीवापेक्षया नास््यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुंहूत्तः । उक्कषेण षट्‌पष्िसागरोप- 

२० मानि सातिरेकाणिऽ । षट्‌षष्टिसागरोपमानन्तरं पुनः संयतासंयतो भवति यतः । तत्कथम्‌ ! 
असंयतप्रमत्तादिगुणस्थानेन अन्तरं पूवंकोटिवतुष्टयाष्टवषेः सातिरेकाणि, सुष्येषु 
उत्पन्नो हि अष्टवषीनन्तरं संयतासंयततवं प्रतिपद्यत इति । प्रमत्ताऽप्रमत्तयोनीनाजीवापेक्षुया 

नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तहूत्तेः । उत्कर्षेण च्रयखिशत्सागरोपमानि <सातिरे- 





१ षट्खं अ० २२२-२२८॥ २ षट्ख० अ० २२९२९५७ २-माग एक जर 
द्‌०, ब०, ज०) ४ चेत्‌ तस्य आ० ! ५ “द्ध चदुहि अतोमुहुचैहि ऊणिया पुव्यकोडी अतर | 
ओदिणाणि्सजदसम्मादिष्टिस् पचदहि अतोमुहूततैदि ऊणिया पुव्यकोडी ठद्धमन्तर 1” 
-ध० टो० अ० प्र° ११५, ११६ £ रेतरेु पु -आं०, द०, ब०। ७ “एवमद्रवस्मेहि एक्करारस 
अतमि य ऊणयादि तीहि युव्छकोडीदहि सादिरेधाणि छावह्टिस्ागरावमाणि उक्कस्सतर । ˆ 
णवरि आमिणिवोदहियणाणस्स आदीदो अतोमुहूचेण आदिकादूण अतराविय वारसअतोमुदूतचैटि 
समहय अद्रवस्सूण वीरि पुव्वकोडीहि सादिरेयाणि छावद्धि्तागरोवमाणि स्ति वत्तव्व ।'' -ध० री° 
अ. प्रु° ११७॥ ८ ^तेत्तीस सागरोवमाणि एगेणतोसुहुरैण अब्मदहिय पुव्वकोडीए सादिरेधाणि 
उक्कस्सतर । अवसिदेहि अद्धछटटतोमुहुतेहि अणपुव्वकोडीएः सादिरेयाणि तेत्तीस सागरोवमाणि 
उक्कस्संतरं होदि 1 -ध० टी० अण प° १२१, १२२। 


१।८ | प्रथमोऽध्यायः ७ 


काणि । चतुणीमुपश्चमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्ये- 
नान्तयुहृत्तंः । उकत्कषेण पट॒षष्टिसागरोपमानि ° सातिरेकाणि । चतुण्णा त्षपकाणां सामा- 
न्यवत्‌। किन्तु अवधिज्ञानिनो नानाजीवपिश्चया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण वप्रथ 
क्त्वम्‌ । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 

मनःपययज्ञानिषु प्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतयोन्नीनाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
प्रति जघन्यमुचछष्टचरान्तयुहत्तेः । अधिकमपि कस्मान्तेति चेत्‌ ९ अधोगुणस्थनषु वतंमानानां 
मनःपय्ययासंभवात्‌ , तेषु व्तमानानाञ्च अधिकमन्तरं ` सम्भवतीति । चतुणोमुपशमकानां 
नानाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुूततेः । उत्कर्षेण पूबेकोटी 
र्देशोना । तत्कथम्‌ १ उपशमश्रेणीतो हि पतितास्ते मनःपय्येयज्ञानमपरित्यजन्तः प्रमत्ता 


प्रमत्तगुणस्थाने वर्तन्ते यावसपूर्वकोटिकालशोषः, पुनस्तदारोहणं इवन्तीति देशोना । चतुणी १ 


क्षपकाणासमवधिज्ञानिवत्‌ नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण वषंप्रथक्त्वम्‌ । एकं 
जीवं प्रति नास्स्यन्तरमित्य्थः । सयोगायोगकेवलिज्ञानिनोः सामान्यवत्‌ । 

संयमालवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु प्रसत्ताऽप्रमत्तसंयतयोनौनाजी 
वापिक्षया नासस्यन्तसम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्यमुक्कृष्टव्च अन्तसुहूत्तः । द्वयोरुपशमकयोनौ 
नाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघवन्येनान्तमुहूतः । उक्कर्षेण पृषेकोटी 
“देशोना । तत्कथम्‌ ? अष्टवषीनन्तरं तपो गृहीता उपशषमश्रणिमारह्य पतितः प्रमत्ताऽ- 
प्रमत्तयोः पूवेकोटिकाटशेषं यावत्‌ वर्तित्वा पुनस्तदारोहणं करोतीति देशोना । द्वयोः क्षपकयोः 
सामान्यवत्‌ ! '्परिहारशुद्धिसंयतेषु प्रमत्ताऽग्रमत्तयोनोनाजीवपेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं 
जीवं प्रति जघन्यमुक्कृष्टक्रान्तयंहत्तः । सक्ष्मसाम्परायशुद्धिंयमे उपश्षमकस्य नानाजीबा- 
पक्षया सामान्यवत्‌। एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । कस्मात्‌ १ गुणान्तरे सूद्छसाम्पणय- 
संयमाभावात्‌ । सूच्म्ाम्परायक्षपकस्य सामान्यवत्‌ । °यथाख्याते अकषायवत्‌ । संयताऽ- 
संयतस्य नानाजीवापेश्चया एकजीवापेश्चया च नास्त्यन्तरम्‌ । असंयतेषु मिथ्यारृषटनीनाजी- 
वापेक्चषया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहू्तंः । उक्कर्षेण त्रयस्त्ररत्सागरो 
पमानि देद्चोनानि। सासादनसम्यग्दषिसम्यम्मिथ्यारष्स्यसंयतसम्यग्दृष्टी नां सामान्यवत्‌ । 
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९ “अद्रि वस्सेहि छव्वीसतोमुहुतेहि य ऊणा तीहि पुन्वकोडीदहि सादिरेाणि चछाबद्टि 
सागरोवमाणि उक्कष्सतर होदि णवरि चदुवीसबावीसबीस अतोमुहुत्ता ऊणा कादव्वा । 
-ध० टी० अ० प° १२३, १२४। २ “अगद्रवस्सेहि वारसञअतोमुद्ुचेदि य ऊणिया पुव्वकोडी 
उक्कस्सतर । एव तिण्हुमुवसामगाण । णवरि जहकमेण दसणवअटरअतोमुह्ता समओं य पुव्व- 
कोडीदो ऊणा त्ति वत्तव्व |” -ध० ठी० अ० प्र १२९। ३ सयोग्ययोगिके-आ०, द°; ब 
ज० । ४ षट्खं° अ० २५८-२८१ । ५ “अद्रि वस्सेहि एक्कारसअतोस्ुचेदिय ऊणिया पुव्व- 
कोडी अतर । एवमणियद्टिस्स वि णवरि समयाहिय णव अतोमुहुत्ता ऊणा कादव्वा ।” -घ० टी? 
अ० प्र० १३०! £ परिदहारसयतेषु आ०, द०, ब०, ज० । ७ तथाख्याते ता० । ८ "छि अता 
मुहुचेदि ऊणाणि तेत्तीस सागरोवमाणि मिच्छन्तुस्कस्सतर्‌ ॥" -ध० टी ज ° ए° १३४। 


‰८ तच््वारथवृत्तौ [ १।८ 


+दृशेना वादेन चतुद श॒निपु मिथ्याटृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्टष्टिसम्य- 
ग्िभ्यादष्ट्योनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंस्येयभागः 
अन्तञुहूत्तश्च । उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसदहखं - देशोने । असंयतसम्यष्टष्टिसंयताऽसंयतप्रमत्- 
संयताऽग्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुदूततेः । 

५ उक्कर्प॑ण द्व सागरोपमसदखे देशोन । चुणीखशमकानां नानाजीवपिश्षया सामान्यो- 
क्तम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तथद्तैः । उत्करपैण द्रे सागरोपमसदखं “देशोने । 
चतुर्णा क्षपकाणां क्षीणकषायान्तानां सामान्योक्तम्‌ । अच्छ शेनिषु मिथ्यारष्य्यादिक्षीण- 
कषायान्तानां सामान्योक्तमन्तरम्‌ । अवधिदरोनिनोऽधिज्ञानिवत्‌ । केवलदरोनिनः 
केवलज्ञानिवत्‌। 

9 “ठेश्यानुबादेन कृष्णनीरकापोतटेश्येषु मिथ्याटष्य्यसंयतसम्यग्टष््योनोनाजीवा- 
पक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयहूत्तः । उत्कर्षेण भत्रयसिरत्सप्त- 
द्रसप्रसागरोपमानिऽ देशोनानि । सासादनसम्यण्टष्टिसम्यडमिभ्याटष्स्यो नीनाजीवपिक्षया 
सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपेमासंस्येयभागोऽन्तगहूत्तंश्च । उत्कर्पेण 
त्रयखिरत्‌-सप्तदश-सप्रसागरोपमाणि “दे शोनानि । तेजःपद्महेश्ययोर्मिश्याटष्स्यसंयतसम्य- 

१५ ग्हष्ख्योनीनाजीवपेश्च या नार्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसुहततैः । उत्क्पेण द्र 
सागयेपमे अष्रादश्च च" सागरोपमानि*° । सासादनसम्यग्रष्टिसम्यम्िध्यारष्स्योनौनाजी- 


१ षट्खं° अ० २८२-२९५ । २ “एव णवि अतोगर्टुचेदहि आवलियाए असखेजदि- 
भागेण य ऊणिया चक्खुदसणष्टिदी सासणुक्करपतर । एव वारसथतोयुहुचैदि ऊणिया 
वक्खुदसणद्धिदी उक्कस्सन्तर !” -ध० टो० अ० घर° १३७ ३ “दसदहि अतोमुहुचेहि ऊणिया 
सग्द्धिदी असजदसम्मादिद्धीणसुक्कस्सतर । ˆ“ “ एवमडदादीसदिवसेहि बारसञअतोमुष््पिय ऊणा 
सण्द्िदी सजदासञजदुक्कस्सतर । एवमद्रवस्सेहि दस अतोमुह्चेदि ऊणिया सगद्धिदी पमन्तस्सु- 





क्करस्सतर । एवमद्रवस्सेहि दस अतोमुटसचैदि ऊणिया चक्खुदसणिद्धिदी अग्पमचक्कस्तर 
होदि । -ध० दी० अ० पृ० १४०-१४१ । ¢ “एतमद्रवस्सेहि एगूणत्तीस अतोमुदुततेदिय ऊणिया 
सगदिदी अपुव्वकरणुक्कस्सतर । एवे तिण्डमुवसामगाण । णवरि सत्तावीसपचवीसतवीसञअतो- 
मुत्ता ऊणा कायव्वा ।'' -ध० टौ० अ० ¶० १४२। ५ षट्ख-अ० २९६-३२७। £ एक- 
त्रिरात्‌ द° । चयलिगतूसागरोपमानि जा०, ब०। ७ एव छ-चहुचहुभतोमुहुतेदि ऊणाणि 
ते्तीस-सत्तारस-खत्तसागरोवमाणि किण्ट-णीर-कारलेस्सियमिच्छादिद्धिउक्कस्सतर होदि । एवमसज- 
दसम्मादिद्धि् वि वत्तव्व । णवरि अद्रपच-पच अतोसुचेदि ऊणाणि ते्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोव- 
माणि उक्कस्सतर्‌ 1” -ध० टी° अण प्रु° १४४ । ८ “एव पच-चदु-चहु अतो ऊणाणि 
तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरावमाणि किण्-णीटकारटेस्सियसासणुक्कस्सतर दादि । एव सम्मामिच्छादि- 
द्िस्वि । णवरि छदि जतोमुहुतेहि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्त सागरोवमाणि किण्ड-णील-काठ- 
टेस्सिग्रसम्मामिच्छादिद्धि उक्कस्छतर 1” -घ० रीर अ० प्र १४६ | ९-दञ्र सागरो-ज० दम, 
ब०, वऽ, ज० ! १०-रोपमा आ०, द०, ध०, ज० | 
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वपिश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तयंहूत्तश्च । उत्कर्षंण 
द्रे सागरोपमे अश्दरा^ च सागरोपमाणि स्सातिरेकाणि । संयतासंयतप्रमत्ताऽग्रमत्तसंयतानां 
नानाजीवापेश्चया एकजीवापेक्लया च नास्त्यन्तरम्‌ । उकस्मात्‌ ? परावत्तेमानलेश्यत्वात्‌ । 
शुक्लरेश्येषु मिथ्यादृष्य्यसंयतसम्यग्टष्स्योनीनाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति 
जघन्येनान्तर्हू्तः ।* उत्कर्षेण एकत्रिशत्सागरोप्रमाणि “देशोनानि । सासादनसम्यग्ष्टि 
सम्यम्मिथ्यादृ्योनीनाजी वपि क्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्ये- 
यभागोऽन्तयुहूततैश्च । उत्कर्षेण एकत्रिशत्सागरोपमाणि" ्देशोनानि । संयताऽसंयतप्रमन्तसं- 
यतयोस्तेजोरेश्यंवत्‌ शुङकटेश्यायाः अन्तरम्‌ । अप्रमत्तसंयतस्य नानाजीवापेश्चया नारत्यन्त- 
रम्‌। शुङकटेश्येषु अग्रमत्तादीनामुपरमशरण्यारोहणाभिमुख्यारोहणसद्धावाभ्यां टेश्यान्तरपर- 
वन्तीभावात्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्यमुल्छृष्टश्वान्तुहू्तेः । अपूवेकरणाऽनिवृत्तिकरण- 
सुक्ष्मसाम्परायोपश्मकानां त्रयाणां नानाजीवापेक्या साभान्यवत्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्य- 
मुच्ृष्टञ्वान्तुहत्तंः । उपरशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति 
नार्ू्यन्तरम्‌ । कस्मात्‌ ? उपशान्तकषायस्य पतितस्य रमन्ते लेश्यान्तरम्‌ <असंसप्रश्य भ्रेण्यारोह- 
णात्‌ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । चतुर्णा क्षपकाणां सयोगकेवङिनामटेश्यानाच्च सामान्यवत्‌ । 

९भव्यानुवादेन भव्येषु मिथ्यादृष्स्याद्ययोगिकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । अभव्यानां 
नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्स्यन्तरम्‌ । 

१ सम्यक्स्वायुवादेन क्चायिकसम्यग्दषिषु असंयतसम्यग्हष्टेनीनाजीवापेक्षया च नास्त्य- 
न्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तयहूत्तः । उत्कर्षे ण पूवेकोटी ° ^ देशोना । कस्मात्‌ ? गुण 
परावत्तीत्‌ । संयताऽसंयतप्रमन्ताऽश्रमत्तसंयतानां नानाजीवपिश्चया नास्स्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 


त 
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प्रति जघन्येनान्तमुहूत्तः । उक्कर्पेण त्रयस्तरशातसागरोपमाणि ° ` सातिरेकाणि । कस्मात्‌ ? गुण- २० 
ह णावा कक 





१-दशसागसो-आ०, ०, ब०, ज० । २ “एव सादिरेयन्वेमयूटारस-सागरोवमाणि 
दसमडणाणि सासणुक्कस्सतर दयेदि । एव सण्मामिच्छादिटटिस्स वि । णवरि रिं भतोमृहृचेदि 
ऊणियाभो उत्तशटीदीभो अतर ।“-ध० टी° अ० प° १४८ । २ "कुदो एगजीवस्सवि टेस्सद्धादा 
युणद्धाए. बहुत बदेसा ।“-ध” टी० भ० प्रु" १४९ ।  “चदुपचभतोमुहचेहि ऊणाणि एक्कत्तीस 
सागरोवमाणि मिच्छादि्ठि-म सजदसम्मादिद्धीणसुक्कस्सन्तर ।"-ध० टौ° ° धू° १५० । ५-मागि 
सय-्ना०, द्‌*, ब ०, ज ० । ६ “उक्कस्तेण एक्कत्तीस सागरोवमाणि देसूणाणि । - षट्‌ अ० ३१४ । 
७-ठेदया-आ० । ८ असस्प्रटान्‌ ज० । सस्प्द्य ता० ९ षरख ° ज= ३२८-३३० । ९० षटुरू ° 
अ० ३३१-२७८ । १९ ““जद्धवस्तेदि वि अतोमुहृततेहि य ऊणिया पुन्वकोडी अतरं ।” -ध° टी° 
भ” प्रु" १५७ । १२ “जद्धवस्तेदि चोदस अतोमुहुतेहि य ऊणदोपुन्वकोडीहिं सादिरेयाणि तत्तीस 
सागरोवमाणि उक्कस्सतर सजदासजदस्स । ` अतरस्स वारिरा अद्र अतोम॒दहनत्ता अतरस्स अन्म 
तरिया वि णव, तेणेगतोमुदुत्तरमूदियपुव्वको दीए. सादिरेयाणि तेत्तीस सागरोवमाणि उक्कस्सतर्‌ । 
अथवा अवसेसा जद्धदा जतोखुत्ता। तेद ऊणियाएट पुव्वकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीस सागरोव- 
माणि पमत्तस्पुक्कस्सतर । ` ` ˆ * अवसेसाए- अद्च्हअतोहुत्ता । एदि ऊणपुव्वकोडीए सादिरे 
याणि तेस सागरोवमाणि अप्पमत्‌ क्कस्सतर्‌ ।*-ध० टी अ० पृ १५८१६९० । 
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प्रावत्तीपेक्षया । तथेव चतुणौमुपद्मकानां नानाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं 
प्रति जघन्येनान्त्ुहूत्तः । उत्कर्षेण त्रयखिशत्सागरोपमाणि सौपिरेकाणि । रोपाणां सामा- 
न्यवत्‌ । रश्चायोपशमिकसम्यग्टष्टिषु असंयतसम्यग्ष्टेनौनाजीवापक्षया नास्स्यन्तरम्‌ । एक्‌ 
जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहू ततः । उत्कर्षेण पूवंकोटी देशोनाः । संयताऽसयतस्य नानाजीवा- 
५ पेक्षया नासत्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जषृन्येनान्तयुहूत्तः । उक्र्पेण षट्षष्टिसागरोपर्मीणि 
“देशोनानि । भ्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतयोनीनाजीवापे च्या नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं परति जघन्येना- 
नत्यहतेः । उत्करयैण चरयच्िशर्सागरोपमाणि ` सातिरेकाणि । ओपरमिकसम्यग्हष्टिष्व- 
संयतसम्यग्ष नीनाजीवापेश्चया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्पेण सप्ररत्रिन्दिनानि° । एक 
जीवं भ्रति जघन्यमुत्कृष्टच्वान्तुहूत्तः । संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । 
१० उत्करपेण चतुदश रात्रिन्दिनानि । एकं जीवं प्रति जघन्यमुत्कृषटख्ान्तसुहू्तेः । प्रमत्ताऽप्रमत्त- 
संयतयोनीनाजीवापेक्चया जघन्येनेकसमयः । उक्कर्पेण पच्चदश रात्रिन्दिनानि। एकं जीव 
प्रति जघन्यमुत्छृष््रान्तयुंहत्तंः । <एतत्कथम्‌ ? ओपशमिकाऽसंयतस्य सम्यग्टष्टीनां सान्त- 
रत्वात्‌। नानाजीवापेश्चया सप्र रात्रिन्दिनानि । ओपदाभिकसंम्यक्त्व हि यदि कञ्िदपि न 
गृह्णाति तदा सप्र रात्रिन्दिनान्येव । संयतासंयतस्य चतुदश रात्रिन्दिनानि । प्रमत्ताऽभ्रमत्तयोः 
१५ पञश्चददा रात्रिन्िनानि । एकं जीवं प्रति जघन्येनोक्करपेण चान्त्ुहूत्तौन्तरम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 


“सम्पतते सत्तदिणा विरदाविरदेसु चउदसा हंति । 
विरदेसु दोसु पणरस विरहणकाले य गोद्धव्वो ॥ १ +” [पच्सं° १-२०५.। 
्रयाणामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण वषंप्रथक्त्म्‌ । 
एकं जीवं प्रति जघन्यमु्छृषटश्चान्तुहूत्तः । उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । 
२० एक जीवं प्रति नार्स्यन्तरम्‌ । तत्कथम्‌ ९ उपदयान्तकषायेकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । वेद्क- 
ूर्वकौपशमिकेन हि श्रेण्यारोहणभाग्‌ भवति, तस्याः पतितो न तेनेव श्रेण्यारोहणं करोति 
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९ “"एवमटवस्सेहि सत्तावीस अतोमुदुचेहि ॐ.णदोपुव्वको दीहि पादिरेयाणि तेत्तीस सागरोवमाणि 
अतरं । एव चेव तिण्डसुवसामगाण । णवरि पचवीस तेवीस एक्कवीस मुत्ता ऊणा कादव्वा । 
~ध० टी अण०्पृ० १६१। २ वेदकसम्मादिद्रीसु अक्तजदसम्मादिट्टरीण सम्मादिद्धिभंगो ।“-षटखण० 
अ० ३४९ । प° १६२। ३ “एव चदुहि अतोमुहुचेहि ऊणिया पुव्वकोडी उक्करस्स तर |“ -ध० टी° 
भण० एर १५५ । ४-माणि सातिरेकाणि जा०, द, ब०, व ०, ज० । ५ “उतक्रकस्सेण छावद्धिसागरोव- 
माणि देसूणाणि ।'"-षट्ख० ज ० ३५२ ¦ ¶ए° १६२ । “एदेदि तीहि अतोमुहूचैहि ऊणाणि खावद्टि- 
सागरोवमाणि सजदासजदुक्कस्सतर ।' -ध० टी अ० प° १६३। ६ “अवसेसा सत्त अतो- 
मुहू ता ) एदेहिं उणपुव्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीस सागरोवभाणि पमच्तसजटुक्कस्सतर । `` जः 
सेसा अष्ट । एदेहिं ऊणपुव्वकोडीपए्‌ः सादिरेयाणि तत्तीस सागरावमाणि अग्पमत्तक्कस्सतर 
धर्टो० भर पृ० १६४१६९५ | ७ “किमत्थो सतच्चरादिदियविरहणियमो ˆ सभावदो 1” - 
टी अण > १६५] € तत्कथम्‌ आ । ९-न्यन चोक्कर्षेण जा । १० सम्यक्त्वे सप्तदिनानि 
विरताविरतेपु चतुदश भवन्ति । विरतयेद्रयोः पञ्चद्ग विरहकारश्च बोद्धग्यः ॥ 
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सम्यक्स्वान्तरं मिथ्यास्वं वा गत्वा पश्चात्‌ ° तदादाय करोतीटयतो नास्ति तस्यान्तरम्‌ । सासादन- 
सम्यग्दष्टिसम्यङमिथ्यारष्ट्योनौनाजीवापेश्चया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण पल्योपमासंख्येय- 
भागः । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यग्टष्टिसम्यम्मिभ्यादृ्ित्ययुक्तेकजीवं प्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ ` । तत्‌ कथमिति चेद्‌ ? गुणे गुणान्तरविरोधतः सासादनादिगुणे स्थितस्य मिथ्या- 
त्वादिना अन्तराऽसम्भवात्‌ । मिथ्यादृष्टेनोनाजीवपेश्चया एकजीवापिश्चया च नास्यन्तरम्‌ । ५ 

उ संस््यनुबादेन संक्ञिषु भिथ्यारृष्टः सामान्यवत्‌ । सासादनसस्यग्टष्टिसम्यम्मिथ्या- 
दृष्ट योनौनाजीवापेक्षया सामान्षवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघम्येन पल्योपमासंख्येयभागः अन्त- 
सुहत्तश्च । उक्कर्षेण सागरोपमतप्रथक्तम्‌ । असंयतसम्यग्टष्टिसंयताऽसंयतप्रमन्तसंयताऽभ्र- 
मत्तसयतानां नानाजीवपेश्चया अन्तरं नास्ति । एकं जीवं प्रति जघन्यतयाऽन्तमुहूत्तंः । 
उक्कर्येण सागरोपमशतप्रथक्त्म्‌ । चतुणौमुपशमकानां नानाजीवापेक्या सामान्यवत्‌ । एकं १० 
जीवं प्रति जघन्येनान्तुहूत्तः । उत्कर्षेण सागरोपमङतप्रथक्त्वम्‌ । चतुणां क्षपकाणां सामा- 
न्यवत्‌ । असंज्ञिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । तत्कथम्‌. ? एकगुण- 
स्थानवर्सिसेन तेषां "सासादनादिना अन्तराऽसम्भवात्‌ । ये न संज्ञिनो नाप्यसंक्ञिनस्तेषा 
सामान्यवत्‌ । 

"आहारातुवादेन आहारेषु मिध्यादृष्ट. सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दष्टिसम्य- १५ 
ममिथ्यारृषयोनीनाजीवपिन्ञया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागोऽन्तमुदूततंस्व । उत्कषेण घनाङ्गलासंख्येयभाग । धनाड्गुखसंस्येयभाग इति कोऽथं 
असंख्येयाः संख्येया उस्सप्पिण्यवसप्पिण्यः । असंयतसम्यग्ष्टिसंयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंय- 
तानां नानाजीवापेक्चया नासस्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तयहुत्तः । उत्कर्षेण अङ्गुः 
ल्यसंख्येयभागः, असंख्येयाः संख्येया उत्सप्पिण्यवसप्पिण्यः । चतुणोमुपङमकानां नाना- २० 
जीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहू त्तः । उत्कर्षेण अङ्गुखासंख्येय- 
भागोऽसंख्येयाः संख्येया उत्सप्पिण्यवसर्पिण्यः । चतुणां क्षपकाणां सयोगकेवलिनाच् 
सामान्यवत्‌ । अनाहारकेषु मिथ्यादृष्टे नीनाजीवपेच्ञया एकजीवापेन्नया च नारत्यन्तरम्‌ । 
कथमेतत्‌ ? अनादारकेषु मिथ्यारृष्टयेकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ , अनाहारकत्वस्य एकद्विि- 
समयतात्‌ गुणस्थानस्य च ततो बहुकारलात्‌ , तत्र तस्य गुणान्तरेण अन्तरासम्भवादिति। २५ 
सासादनसम्यण्दष्टेनीनाजीवपेश्चषया जघन्येनेकः समयः । उक्र्षेण प॑ल्योपमासंख्येयभागः । 
एकं जीवं भ्रति नासतयन्तरम्‌ । असंयतसम्यग्दषटे नीनाजीवापेश्चया जघन्येनैकः समयः । 
उत्क्पेण< मासप्रथक्त्वम्‌ । एकं जीवं प्रति नास्स्यन्तरम्‌ । सयोगकेवङिनो नानाजीवापेश्षया 
जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण व॑प्रथक्तम्‌ । एकं जीवं भ्रति नास्त्यन्तरम्‌ । अयोगिनां 


००००० ००००७ 


त 





१ तद्यत्‌क~भा०, ०, द° । र्~रम्‌ कथ-आ०, द°, ब०, ज° । ३ षटुखं० अ= ३७९ 
३८३ | ४ सासादनादीना व°, ज० । ५ षट्खं° अ ० ३८४-३९७ । £ प्रमत्तसयताना आ०, द ० 
ब०, ज० । प्रमन्सप्रमन्त ब० । ७ असख्येया उत्सपि -जा०, द्‌०, ब०, ज० । ण वषंप्रथक्त्वम्‌ 
आ०, द°, ब०, ज० | 
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नानाजीवापेश्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कपंण षण्मासाः । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 
अन्तरं विज्ञातं समाप्रमित्यथः। 
अथ भावस्वरूपं निरूप्यते ¦ सामान्यविरेष °सेदात्‌ स भावो द्विपरकारः । `सामान्येन 
तावत्‌ मिथ्यारृष्टिरिति ओदयिको भावः; । कस्मात्‌ १ मिभ्यालप्रकृ्युदयभादु भौबात्‌ । सासा- 
५ दनसम्यग्दष्टिरिति पारिणामिको भावः । नु अनन्तालुबन्धिक्रोधाचुदये अस्य प्रादुमौना- 
दौदयिकत्मं कस्मान्नोच्यत इति चेत्‌ ‰ अविवक्षितत्वात्‌ । दरोनमोदापेक्षया हि मिथ्या- 
दृष्ट्यादिरुणस्थानचतुष्टये भवो -निरूपयितुमभिग्रेतोऽतः सासादने सम्यक्त्वमिथ्यातदु- 
भयलक्चणस्य त्रिविधस्याऽपि दश्नमोहस्य उदयक्षयक्चयोपदामाभावात्‌ पारिणामिकत्वम्‌ । 
सम्यमिध्यारष्टिरिति क्षायोपश्चमिको भावः । तथा चोक्तम्‌- 
१० “मिच्छे खल ओदहओ पिदिए खलु परिणामिओ भावो । 
मिस्े खञओवसमिओ अविरदसम्भम्मि रिण्णेवः ॥' [ गो” जी° गा ११ | 
ननु सवेधातिनायुदयाभावे देशघातिनाश्नोदये य उत्पद्यते भावः स क्षायोपशमिकः । 
न च सम्यग्मिथ्यातप्रक्तेर्देशघातितवं सम्भवति, सवंघातित्वेन आगमे "तस्याः प्रतिपादित 
स्वात्‌ । सत्यम्‌ , उपचारतस्तस्या देशघातित्वस्यापि सम्भवात्‌ । उपवचारनिमित्तच्च दे रातः 
१५ सम्यक्छन्याघ[तित्वम्‌ । न हि मिथ्यालप्रकरृतिवत्‌ सम्यग्मिश्यात्वमछरत्या सवस्य सम्यक्त्व- 
स्वरूपस्य घातः सम्भवति, सवंज्ञोपदिष्ठतत्तवेषु सुच्यन्तरस्याऽपि सम्भवात्‌ । तदुपदिष्ट- 
तत्त्वेषु रुच्यसच्यात्मको हि परिणामः सम्यभ्मिथात्रमित्यथः । असंयतसम्यग्दष्टिरति ओपर- 
मिको वा क्षायिको वा क्षायोपदमिको बा भाव । असंयतः पुनरोदयिकेन भावेन । संयता 
5संयतः प्रमत्तसयतोऽग्रमत्तसयत इति च क्षायोपकशमिको भावः । चतुणीमुपशमकानामिति 
२० ओपद्चमिको भावः । चतुषु क्षपकेषु सयोम्ययोगिकेवलिनोश्च क्षायिको भावः । 
विंरोषेण “गत्यनुबादेन नरकगतो प्रथमायां प्रथिव्यां नारकाणां मिथ्यारषट-याय- 
संयतसम्यग्टष्स्यन्तानां सामान्यवत्‌ । द्वितीयादिष्वासप्रम्याः मिथ्यारष्टिसासादनसम्यग्टष्टि- 
सम्यम्मिथ्यारष्टीनां सामान्यबत्‌ । असंयतसम्यग्ष्टरोपदामिको वा ्तायोपरामिको वा 
भावः । असंयतः पुनरोदयिकेन भावेन । तिय्येम्गतो तिरश्चां ऽमिध्यारष्स्यादिसंयतासंय- 
२५ तान्तानां सामान्यवत्‌ । मनुष्यगतो मसुष्याणां मिभ्यारष्ख्याययोगकेवल्यन्तानां सामान्यमेव । 
देवगतौ देवानां मिभ्यारष्ट्य्यसंयतसम्य्टष््यन्तानां सामान्यवत्‌ । 
“इन्द्ियानुवादेन एकेन्द्रियविकटेन्द्रियाणामोदयिको भावः । पञ्चेन्द्रियेषु मिथ्या- 
दृष्य्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । 
° कायानुवादेन स्थावरकायिकानामोदयिको भावः । त्रसकायिकानां सामान्यमेव । 


तनन 








१-प्रमावात्‌ आ०! २ षटुख० भा° २-९। ३ मिभ्याल् खल्वोदयिक द्वितीये पुन 
पारिणाभिको माव । मिश्रे क्षायोपयमिक अविरतसम्यक्त्व बरीण्येव || अस्या आ०, बः द्‌०, 
ज० 1 ५ षट्ख० भा० १०-२९। ६ प्रथमा वृथिच्याम्‌ जार, बम, द०, ज०। ७ भिध्याद्ष्य्या- 
दसयतसम्यग्दष्स्यन्तानाम्‌ भा०, द्‌०, ब०, ज०। € षट्खं ०भा०३०। ९ षटख० भा० ३१) 
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*योगालुवादेन कायवाडमनसयोगिनां मिध्यादृष्ट्यादिसयोगिकेवल्यन्तानामयोगि- 
केवलिनाच्च सामान्यवन्‌ । 

-वेदादुषादेन श्ीपुंनपुंसक्वेदानामवेदानाञ्च सामान्यवन्‌ | 

कषायानुवादेन कोधमानमायाखोभकषायाणामकषायाणाच्च सामान्थवन्‌ | 

भज्ञानानुवादेलन म्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्गन्ञानिनां मतिश्रुतावधिमनःप॑यंयकेवलन्ञानि- ५ 
नाञ्च सामान्यवत्‌ | 

"संयमानुवादेन' सर्वेषां ° संयताना संयतासंयतानाञ्च सामान्यवत्‌ । 

“दरोनानुवादेन चलञदंशंनाऽचज्ञदंदो नाव धिदर्शनकेवख्दरोनिनाञ् सामान्यचत्‌ । 

° लेश्याचुवादेन षटलेश्यानामटेश्यानाञ्च सामान्यवत्‌ । 

+ °मन्यादुबादेन भव्यानां मिथ्यादृष्स्या्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । अभव्यान १० 
पारिणामिको भावः। 

+ १ सम्यक्त्वानु वादेन त्तायिकसम्यग्ष्टिु असंयतसम्यग्टषठः क्रायिको भावः क्षायिक- 
सम्यक्त्वम्‌ । असंयतत्वं पुनरोदयिकेन भविन । संयताऽसंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां क्षायो. 
परामिको भावः, क्षायिकं सम्यक्त्वम्‌ । चतुणौमुपशमकानामौदयिको मावः, क्षायिकं 
सम्यक्त्वम्‌ । शेषाण। सामान्यवन्‌ । क्षयोपशमसम्यगदष्िषु असंयतसम्यग्द्े; क्षायोपदामिको १५ 
भावः, क्नायोपशमिकं सम्यक्त्वम्‌ । असंयतः पुनरोदयिकेन भावेन । संयताऽसंयतप्रमन्ताऽ- 
परमत्तसंयतानां श्षायोपंशमिको भावः, क्षायोपदमिकं सम्यक्त्वम्‌ । ओपदमिकसम्य्दष्टिषु 
असंयतसम्यरटृष्टेरोपशषमिको भावः, ओपशमिकं सम्यक्वम्‌ । असंयतः पुनरौदयिकेन 
भावेन । संयताऽसंयतममन्ताऽप्रमत्तसंयतानामोप्षमिको भावः, ओौपशमिकं सम्यक्तवम्‌ । 
चतुणौमुपदामकानाम्‌ ओपशमिको भावः, ओपदाभिकं सम्यक्त्वम्‌ । सासादनसम्यग्टष्टे २० 
पारिणामिको भावः । सम्यम्मिथ्यादष्टः ° क्षायोपशमिको मावः । मिभ्यारष्टेरोदयिको भावः, 

+ ऽसं्यनुवादेन संज्ञिनां सामान्यवत्‌ । असंज्ञिनामोदयिको भावः । ये न संज्ञिनो 
नाप्यसनिस्तेषां सामान्यवत्‌ । 

° *आहारनुबादेन आदारकाणामनादहारकाणां च सामान्यवत्‌ । इति भावो विभावितः \ 

अथ +" अल्पबहुतं ^ : परिवण्येते-तद्‌ ध्वू्रम्‌-सामान्यविरेषभेदात्‌। *ऽसामान्येन २५ 
तावत्‌ सवतः स्तोकाः चय उपदमकाः, अष्टसु समयेषु क्रमात्‌ १ -प्रवेरो एको वा द्रौ वा चयो 
वा इत्यादि जघन्याः । उन्छरष्टस्तु १६।२४।३०।३६४२ ४८५४1५४ । स्वगुणस्थानकाटेषु 
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१ षट्खं० भा० ३२४, । २ षटूख० मा० ४१, ४२। र षटूख० भा० ४३, ४४) 
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भा० ८९, ९० । ९४ षट्खंऽ भाः ९१-९३। १५ अदय तार । {६ बहुत्व प~ वर । 
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५५ तत्त्वाथंृत्तो | १।८ 


प्रवेशेन तुल्यसंख्याः । उपगान्तकपायास्तावन्त एव संख्याकथनावसरे प्रोक्ताः । उपशमकानां 
इतरगुणस्थानवन्तिभ्योऽल्पखात्‌ प्रथमतः कथनम्‌ । तत्रापि त्रय उपङमकाः सकषायत्वात्‌ 
उपश्यान्तकषायेभ्यो भेदेन निर्हि्ः प्रवेरोन तुल्यसंस्याः । सर्वेऽप्येते षोडशादिसंख्याः । 
ज्रयः क्षपकाः सख्येयगणाः । कोऽथ; १ उपदामकेभ्यो द्विगुणाः इत्येवमादिसंख्याविचारे 
५ विचारितमिह्‌ द्रष्टव्यम्‌ । सृष्ष्मसाम्परायसंयता विशेषाधिक्रा; । तरसंयमुयुक्तानासुपशमकाना- 
भिव क्षपकानामपि ग्रहणात्‌ । क्षीणकपायवीतरागच्छ' द्मस्थास्तावन्त एव । सयोगकेवढिनोऽ- 
योगकेवटिनश्च प्रवेरोन तुल्यसंख्याः । सयोगकेवटिनः स्वकाले समुदिताः संख्येयरुणाः 
८९८८५०२ । अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । ग्रमत्तसयताः संख्येयगुणाः । संयतासयताः 
सख्येयगणाः । संयताऽसयतानां नास्त्यल्पबहुखमेकगुणसथानवत्तित्वात्‌ , -संयतानामिव गुण- 

६० स्थानमेढाऽसम्भवात्‌ १३५००००० । सासादनसम्यग्दष्टयः संख्येयगुणाः ५२०००००० । 
सम्यगम्मिथ्याटृष्टयः संख्येयगुणाः १०४०००५.००० । असंयतसम्यग्हष्टयः संख्येयगुणाः 
७००००००००० | मिभ्याटृष्टय अनन्तगुणाः । 

विशेषेण -गत्यनुवदिन नरकगतो सवी प्रथिवीषु नारकेपु सवतः स्तोकाः सासादन- 
सम्यग्दरषटयः । सम्यम्मिभ्याटृष्टयः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्धष्टयः असंख्येयगुणाः । 

९५ मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । तिम्यंगातौ तिं सवतः स्तोकाः संयताऽसंयताः । इतरेषां 
सामान्यवत्‌ । मनुष्यगतों मनुष्याणामुपकमकादप्मत्ताऽप्रमत्तसंयतान्तानां सामान्यवत्‌ । 
चतः संख्येयगुणाः संयताऽसयताः । सासादनसम्यण्ष्टयः संख्येयरुणाः । सम्यम्मिश्या- 
रष्टयः संख्येयगुणा; । असंयतसम्यण्ष्टयः संख्येयगुणाः। “मिध्याटृष्टयः [अ] संख्येय- 
शुणाः । देवगतो देवानां नारकवत्‌ । 

२० ५इन्दरियालुवादेन एकेन्द्ियविकटेन्दरियेषु गुणस्थानभदो नास्तीति अल्पबहुत्वाऽभावः । 
दन्द्यं प्रस्युच्यते पञ्चेन्द्रियेभ्यः चतुरिन्दरियाः बहवः । चतुरिन्द्ियेभ्यस्चीन्दरिया बहवः । 
वी द्दरियेभ्यो द्वरीन्दिया बहवः ¦ तेभ्य एकेन्धिया बहवः । पञ्चेन्दियाणां सामान्यवत्‌ । अयं 
त॒ षिरेपः। मिथ्यादृष्टयोऽसंस्येयगुणाः । 

^कायानुवादेन स्थावरकायेषु गुणस्थानभेदाभावात्‌ अल्पवहुस्वाभावः । कायं प्रत्युच्यते 

२५ सर्वेभ्यः तेजःकायिको "अल्पे । तेभ्यः प्रथिवीकायका बहवः । तेम्योऽप्कायिका बहवः । 

तेभ्यो वायुकायिका बहवः । सर्वेभ्यो बनस्पतयोऽनन्तगुणाः । त्रसकायिकानां पञ्चेन्दरियवत्‌ | 
“योगानुवादेन वाङ्मनसयोगिनां पञ्चेन्द्रियवत्‌ । काययोगिनां सामान्यवत्‌ । 
° वेदा्ुवादेन खीपुवेदानां पञ्चेन्दियवत्‌ । नपुंसक्वेदानामवेदानाच्च च सामान्यवत्‌ | 


॥. 1 
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१-छद्यस्थावस्थावन्त ता-जा०, द०, ब०, ज० । २ सयतासयतानामिव आ०, चम, 
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+कषायानुवादेन 'करोधमानसायाकषायाणां पुंवेदबत्‌ । अयं तु विशेषः । मिथ्या- 
दृष्ट्योऽनन्तगुणाः । लोभकषायाणां द्रयोरुपङमकयोसतुल्यसंख्याः । ततो द्वयोः वहवः । 
क्षपकाः संख्येयगुणाः सूद्मसाम्परायेषुः हय्‌.पशमकसंयता *विशेषाधिका. । सूच्मसाम्पराय- 
क्षपकाः संख्येयगुणाः । शेषाणां सामान्यवत्‌ । 

“ ज्ञ(नायुवादेन म्यज्ञानिश्रुताज्ञानिषु सवतः स्तोकाः सासादनसम्यग्दष्टयः । मिथ्या- ५ 
दृश्टयोऽनन्तगुणाः । बिभङ्गज्ञानिषु सवेतः स्तोकाः सासादनसम्यग्टष्टयः । मिथ्यादृष्टयोऽ- 
सङ्ख्येयगुणाः सतिश्रुतावधिज्ञानिषु सवतः स्तोकाश्चस्वार उपशमकाश्चत्वारः क्षपक: 
सङ्ख्येयगुणाः । अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । संयतासंयत 
असङ्ल्येयगणाः, तिस्यंगयेक्षपेत्यथः । असयतसम्यग्डष्टयोऽसंख्येयगुणाः, देवनारकतिय्येम- 
नुष्यपिक्षया । मन पर््ययज्ञानिषु सर्वतः स्तोकाश्चस्वार उपरामकाः । चत्वारः क्षपकाः सङ्ख्ये- १० 
यगुणाः । अप्रमत्ता. सख्येयगुणा. । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । केवलज्ञानिषु *अयोगकेव- 
छिभ्यः सयोगकेवठिनः सडस्येयगुणाः । तत्कथम्‌ १ अयोगकेवलिनः एको वा द्रौ वा 
त्रयो वा उक्करपेण अष्टोत्तरङतसङ्ख्याः । स्वकारेन "समुदिताः सडख्येयाः । तेभ्यः 
सङ्ख्येयाः सयोगकेवछिनः ८९८५५०२ । 

<संयमानुवादेन सामायिक्च्छेदोपश्थापनशुद्धिसंयतेपु द्रयोरुपशमकयोस्तुल्यसङूख्याः । 
ततः सङ्ख्येयगुणाः क्षपकाः । अप्रमत्ताः सङ्ख्येयगुणाः । प्रमत्ताः सङ्ख्येयगुणाः । परि 
हारशुद्धिसंयतेषु अप्रमत्तेभ्यः म्रमत्ताः सडख्येयगुणाः } सृष्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतेषु उपरम- 
केभ्यः क्षपकाः सड्ख्येयगुणाः । यथाख्यातविदहारशद्धिसंयतेषु उपशान्तकषायेभ्यः श्षीण- 
कषायाः सङ्ख्येयगुणाः । अयोगकेवलिनस्तावन्त एव, उपशान्तकषायेभ्यः सङ्ख्येयगुणा 
इत्यथः । सयोगकरेवछिनः सङ्ख्येयगुणाः । संयताऽसंयतानां नास्त्यल्पबहूत्वम्‌ । असंयतेु <° 
सवतः स्तोकाः सासादनसम्यण्दष्टयः । सम्यम्मिथ्यादृष्टयः सङ्ख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्द 
छयोऽसङडख्येयगुणाः, देवाद्यपेक्षया इत्यथः । मिथ्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः । 

° ददोनाचुबादेन चज्ञुदेदोनिनां काययोगिवत्‌ , सामान्यवदित्यथेः । अवधिद्रोनिनाम- 
वधिज्ञानवत्‌ । केवखद्दानिनां केवछन्ञानिवत्‌ । 

^ °लेश्यानुबादेन ष्णनीरकापोतरेश्यानामसंयतवत्‌ । तेजःपद्मटेश्यानां सवतः २ 
स्तोकाः अप्रमत्ताः प्रमन्ताः संख्येयगुणाः । संयताऽसयतसासाद नसम्यग्टष्स्यसंयतसम्यग्द- 
टीना पञ्चेन्दरियबन्‌ । शुक्ख्टेश्यानां सवतः स्तोकाः ° °उपकमकाः १२११५६। क्षपकोः 
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संश्येयगुणाः १२९९० सयोगिकेविनः संख्येयगुणाः ८९८५०२। अग्रमत्तसंयताः संख्येय- 
शरुणाः २९६९९१०३ । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः ५९३९८२०६ । संयताऽसंयताः संख्ये- 
यगुणाः, तिय्यंङ्मनुष्यपेक्षया । सासादनसम्यग्द्टयोऽसंख्येयगुणाः । सम्यम्मिथ्यादृष्टयोऽ- 
संख्येयगुणाः । भिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्दष्टयोऽसंख्येयगुणाः । 

५ रभव्यानुवादेन भव्यानां सामान्यवत्‌-। अभव्यानामल्पबहूस्वं नासि । 

" सम्यक्त्वाुबादेन क्षायिकसम्यग्दष्टिषु सवतः स्तोकाश्चत्या८ उपशमकाः । इतरेर्षा 
"प्रमन्तान्तानां सामान्यवत्‌। ततः संयताऽसंयताः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्दष्टयोऽस- 
ङख्येयगणाः । "श्ायोपकमिकसम्यग्दष्टिषु सवतः स्तोकाः अप्रमत्ताः । प्रमत्ताः सङ्ख्येय- 
गुणाः ! संयताऽसंयता असडख्येयगुणाः, ति््यगपेक्षया । असंयतसम्ब्दष्टयोऽसडख्येय- 

१० गुणाः । ओपशषमिकसम्यण्टष्टीनां सवंतः स्तोकाश्चत्वार उपशमकाः । अप्रमत्ताः सडख्येय- 
गुणाः । प्रपत्ताः सडख्येयगुणाः । संयताऽसंयताः असङ्ख्येयगु्णाः । असंयतसम्यग्दष्टयोऽ- 
मङख्येयगुणाः । शेषाणां मिथ्यादृष्टिसासादनसम्य्दष्टौनां नस्त्यल्पवहुतवम्‌ › विपक्षे एकेक- 
गुणस्थानमरहणात्‌। कोऽर्थः ? मिध्यारष्िः सासादनो न भवति, सासादनसम्यण्टष्टस्तु 
भिभ्याटृष्टिने भवति यत । 

१५ £संज्नातुवादेन संज्ञिनां चज्ञदंशेनिवन्‌* । चज्ञुदेशेनिनां काययोगिवत्‌ । काययोगिनां सा- 
मान्यवदित्यथेः । असंज्ञिनां नास्त्यल्पबहूत्वम्‌ । ये न संज्ञिनो नाऽप्यसंन्िनस्तेषां केवङनज्ञानिवत्‌ । 

-अहारानुबारेन आहारकाणां काययोगिवत्‌ । अनाहारकाणां सवंत स्तोका सयोग- 
केवङिनः अयोगक्रेवछिन ' सङ्ख्येयगुणा । सासादनसम्यग्दष्टयोऽसङ्ख्येयगुणा । असंयत- 
सम्यग्दष्टयोऽसङ्ख्येयगुणाः । भिध्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः । एवं गुणस्थानानां गत्यादिषु मागं 

२० णाऽन्वेषणा कृता । सामान्येन तत्र सुद्मभेदः आगमविरोधेनानुसतेन्यः" ° । 

एवं सम्यगदशेनस्य प्रथमत उदस्य “(तच्वारथभ द्वानं सम्यग्दशेनम्‌'” इत्यनेन" ° 
सूत्रेण तस्य-सम्यग्दशेनस्य रक्चणोत्पत्तिस्वामि विपयन्यासाधिगमोपाया निर्दिष्टा । (^तुच्वा- 
थृश्रद्धानं सम्यग्दशषेनम्‌” इति रक्षणम्‌ । ^तननिसर्गाद धिगमाद्वा” ˆ *दत्यनेनोयत्तिः । 
सम्यम्द्रोनस्वामिनो जीवाऽजीवादिपदाथी. सम्यग्दरोनस्य विषयः । (नामस्थापनाद्रव्य- 

२५ भावतस्तन्स्यासः “श्रमाणनयेरधिगमः” “निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणर्थि- 
तिविधानत्‌!'" इत्यनेन ^उसूत्रेण अधिगमस्योपायः सम्यक््वप्राप्त्युपायः । तथा “सत्सं- 
ख्याकते्रस्प्नकारा तुर वारपबहुतवेथ'' इति ° "सम्यक्त्वस्याधिगमोपायः } तत्सम्ब- 
न्येन च सम्यग्ददौनसम्बन्धेन जीवादीनां संज्नापरिणामादि निर्षटम्‌। (“जीवाऽजीवास्चव- 
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न नि 


१।९ | प्रथमोऽध्यायः ५.७ 


बन्धसंवरनिजेरमोक्षास्तत्वम्‌"' इति "संज्ञा । अस्येव सूत्रस्य वत्तौ जीवादीनां निरुकतिद्र- 
रेण परिणामादि वेदितव्यम्‌ । 
अथ सम्यग्ज्ञानं षिचायंते- 


९... 
मतिश्चतावधिसनःपय्यंयकेवलानि ज्ञातम्‌ ॥ ९॥ 


इन्दियेमंनसा च यथायथमथान्‌ मन्यते मतिः। मलुतेऽनया वा मति । मननं बा मति । ५ 


शरुतज्ञानाबरणकर्मश्चयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते यत्तत्‌ श्रुतम्‌ । शऋणोत्यनेन तदिति वा 
श्रत्‌ । श्रवणं वा श्रुतम्‌ । -अवागृधानं अवधिः । कोऽथ. १ अधस्ताद्‌ बहुतरविषयग्रहणादव- 
धिरुच्यते । देवा खलु अवधिज्ञानेन सप्रमनरकपय्येन्तं पश्यन्ति, उपरि स्तोकं पश्यन्ति, 
निजविमानध्वजद्ण्डपयंन्तमिव्यथे, । अवच्छिन्नविषयसाद्रा अवधिः । कोऽर्थः ¶ रूपिक्चण- 
विवक्षितविषयत्वाद्रा अवधिः । परकीयमनसि स्थितोऽथं उसाहचयौत्‌ मन इत्युच्यते । तस्य 
पर्ययणं *परिगमनं परिज्ञानं मनःपय्ययः । ननु तन्मतिज्ञानमेष, तन्न, अपेक्चामाच्रसात्‌ , 
क्षयोपमराक्तिमात्रविजुम्मितं तर्केवरं खपेरमनोभिग्यपदिश्यते, यथा अभ्रः चन्द्रमसं पश्येति, 
तथा मनसि मन पस्येयः, अथर'व्यापि "मनोव्यापि । यन्निमिन्त बाह्येन अभ्यन्तरेण च 
तपसा मुनयो मार्ग केवन्ते सेवन्ते तत्‌ केवलम्‌ । असहदायस्ाद्रा केवलम्‌ । 

प्रान्ते भ्यते यतस्तदथं केवखस्य अन्ते ग्रहणम्‌ । मनःपय्येयस्य समीपे केवलनज्ञानं 
प्राप्यते तेन मनःपस्यंयस्य समीपे केवख्स्य ग्रहणम्‌ । अनयोः प्रत्यासत्तिः कस्मात्‌ ? संयमे- 
काधिकरणत्वात्‌ । यथाख्यातचासि्रित्वादित्यथः । केवलज्ञानस्य अवधिदूरतरवत्तीं कृतः । 
तक्किमरथम्‌ १ °दूरतरान्तरस्वात्‌ । अवधिमनःपस्येयकेवछन्ञानत्रयात्‌ परोक्चज्ञानं मतिश्रुतद्वयं 
पूवं किम्थ॑सुक्तम्‌ ९ तस्य द्वयस्य सुप्राप्वात्‌ । मविशरुतानुपरिपादी हि श्रुतपरिचिताऽचु- 
मूता वर्तते, सर्वेण प्राणिगणेन तदूद्यं प्रायेण प्राप्यते । मतिश्रुतपद्धतेः वचनेन श्रुतायाः 
सक्रत्स्वरूपसंवेदनमात्रं परिचितत्मुच्यते । अरोषविशेषतः पुनः पुनश्चेतसि तत्स्वरूप- 
परिभावनमलुमूतत्वं कथ्यते । मतिन्च शरुतच्च अवधिच्च मनःपय्येयश्च केवख्च्च मतिश्ुताव- 
धिमनःपय्ययकेवखानि । एतानि पचन ज्ञानं * भवतीति वेदितव्यम्‌ । एतेषां भेदा अग्रे बक्ष्यन्ते । 

अय {श्रमाणनयेरधिगम!” इति सूरं यदूयक्तं१ ° तत्न प्रमाणं ज्ञानमिति केचन? १ 
मन्यन्ते । केचित्तु २ सन्निकषंः प्रमाणमिति मन्यन्ते । सन्निकपं इति कोऽथः १ ° उइद्ियं 
विषयश्च तयोः सम्बन्धः सन्निकषं; । तदुभयमपि निराकन्तु म्‌ अधिदरतानामेव मत्यादीनां 
प्रमाणत्वसुचनार्थं सूत्रमिदमाहुः **- 


(= ~ [1 = ~ ~ = न ~ न न ~ न 


१ त० सू° १।४। २ अवधानम्‌ आ०, दर, व°, ज० | ३ साहचर्यान्मन्यते मन आ०, 
द०, च०, व०, ज० । परिणमनम्‌. जा०, ब०, द०, ज° । ५ मनोऽपि व्यापि ता० | £ दूरत 
रत्वात्‌ जा० द°; ब० ज० ॥ ५७ सुप्राप्यत्वात्‌ जा०; ब; दु) जर; । पारी श्रुत-आा०, द्‌०, 





ब०, व०, ज०। ९ ज्ञानानि भवन्तीति आम, दु०, व०, ज०। १० पर ८} ११. बोद्धादय । 
१२ नैयायिकादय । १३ इन्दरियविषय तदु-वा० । १४ -द प्राहु आ०, ब०, द०, ज० । 


९५ 


५८ तत्त्वाथवृत्तो [ १।१० 


तत्प्रमाणे ॥ १० ॥ 
तत्‌ मतिश्चुतावधिमनःपय्ये यकेवखरक्षणं पञ्चविधं ज्ञानं द्व प्रमाणे भवतः न सन्निकर्षः 
प्रमाणम्‌ , नाऽपीद्दियं प्रमाणमित्यथं; । `यदि सन्िकपेः प्रमाणम्‌ , तहिं सृष्ष्माणा व्यवह 
तानां विगरदृष्टानाञ्चाथौनां  ब्रहणभ्रसङ्नः स्यात्त । ते सूक्ष्मा ज्यवदिता वि्रछष्टा्चाऽथौ 

५ इद्दरियेः सज्रिक्रषटु' न शक्यन्ते । तेन तु सर्वज्ञववस्याभावः २ स्यात्‌ । तत्कथम्‌ ? उयदिन्दरियेनं 
सन्निकृष्यते तत्न ज्ञायते, तेन सवंज्ञाभावो भवेत्‌ । इन्दियमपि प्रमाणं न भ्मवति, 
उक्तदोपत्वादित्यथः । चद्युरादीनां 'विपयो दि अल्पः, ज्ञेयं तु अनन्तत्वादपरिमाणं यतः । 
सर्वेषामिन्द्रियाणां सन्निकषीभावश्च वत्तंते । कस्मात्‌ ? च्लुमनसोरपरान्यकारित्वात्‌ । 
"न्‌ चक्षुरनिन्दरियाभ्याम्‌'? [ त सू १।९९ ] इति वचनाच्च । 

१० यदि ज्ञानं प्रमाणं तहिं फलाभावः । अधिगमो दीष्टं एल वतते, न भावान्तरम्‌ । 
स चेत्‌ अधिगमः प्रमाणम्‌ ;, न तस्याधिगमस्यान्यत्फर भवितुमह ति । प्रमाणेन च फटवता 
भवितव्यम्‌ । सन्निकर्षे इन्द्रिये वा प्रमाणे सति अधिगमोऽथोन्तरभूतः फल युज्यते › तन्न 
युक्तम्‌ , यदि सनिकषेः प्रमाणम्थाधिगमः फलं तस्य९ प्रमाणस्य दुष्ट ( द्विष्ठ ) त्वात्‌ 
तरफलभूतेन अधिगमेनाऽपि दुष्टेन ( द्वि्ठेन ) भवितन्यम्‌ । कथं द्विष्ठोऽधिगमः ! 

१५ अ्थीधीनो यतः । आत्मनश्चेतनत्वात्‌ तत्रेव आत्मनि समवाय इति चेत्‌ , न; ज्ञस्वभाौवा- 

भवे ज्ञायकस्भावाभावे स्वेंषामथौनामचेतनत्वात्‌ । ज्ञस्वभावार्भ्युपगमो वा आत्मनो 

भवतु , तहिं प्रतिज्ञाहयानिस्तव भवति, तेपामचेतनतात्‌ । नु चोक्तं॒क्ञाने प्रमाणे सतिं 
फलाभाव इति यदाहंतेनोक्तं तन्नेष दोपः, अथौधिगमे प्रीतिदशेनात्‌ । ज्ञस्वभावस्यात्मनः 
कम्म॑मरीमसस्य ^ करणारम्बनात्‌ अथंनिश्चये सति प्रीतिरुपजायते । सा प्रीतिः फटमुच्यते । 
अथवा उपेक्षा अज्ञाननारो वा फरम्‌ । का उपेक्षा १ राणद्रपयोरप्रणिधानसुपेक्षा । अन्ध- 
कारसदशाज्ञानाभावः, अज्ञाननाशो वा फरमित्युच्यते । 

प्रमिणोतीति प्रमाणम्‌ । ^करत्ययुटोऽन्यत्रापि चः [ कात० ४।५५९२ | इति कतेरि 
युट्‌ । प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम्‌ । “करणाधिकरणयोश्च? [ कात ० ४।५।९५ | इति करणे 
युट्‌ । भ्रमितिमात्रं वा प्रमाणम्‌ । भावे युट्‌ । इति व्युत्पत्तौ परवाद्याह-किमनेन प्रमीयते ! 

२५ जैनः प्राह-जीवाद्य्थः । यदि जीवादेरधिगमे प्रमाणं यतते तरिं प्रमाणाधिगमे अन्यसखमाणं 
परिकल्प्यताम्‌ । तथा सति अनवस्था भवति । जेनः प्राह-नात्रानवस्था वर्त॑ते । किबत्‌ ? प्रदीप- 
वत्‌ । यथा घटपरल्करुटस्तम्भादीनां प्रकादाने प्रदीपो हेतुभवति तथा स्वस्वरूपग्रकाशनेऽपि स 
एव प्रदीपः हेतुभेवति, न प्रदीपस्य प्रकाराने प्रकारान्तरं विरोक्यते । एवं प्रमाणमपि स्वपर- 

१ द्र्टव्यम्‌-ख० सि १।१०। र-मावात्‌ ज०, आ०, दऽ) ब० । द यत 
आ०, द्‌० बऽ, ज०। £ भवेत्‌ जा०, दु०, व०, ज०। ५-रम्‌ चेत्‌ ०, दु०, वम, 
ज०।॥ £ “नतस्य द्विष्ठत्वात्‌ तत्फठेनाधिगमेनापि दण्डेन मवितनव्यमिति अ्थादीनामधिगम 
प्राप्नोति ।” -स० लि° १।१० । ७-मावाभावे सर्वे-आ०, द्‌०, व०, ज०। भ्युपगमे आ०, 
द्‌०, बऽ, ज० | ५९ कारणा-ज०, द°, ब० | 


(३, 


म्‌ 


१।११-१२] प्रथमोऽध्यायः ५९ 


प्रकाराकमित्यवगन्तन्यम्‌ । अवश्यमेव चेदमङ्गीकर्तव्यम्‌ । किवत्‌ १ भ्रमेयवत्‌ ¦ यथा प्रमेयं बतंते 
तथा प्रमाणमस्ति । यदि प्रमाणस्य प्रमाणान्तरं परिकल्प्यते तर्हिं स्वाधिगमस्याभावो भवति, 
परमाणं निजस्वरूपं न जानाति । तथा सति 'स्मरतेरभावः स्यात्‌ , स्पतेरभावात्‌ उ्यबहार- 
विच्छेदो भवेत्‌ । 

आघ्यं परोक्षम्‌  प्रत्यक्ष॒मन्यत्‌' इति वक्ष्यमाणमेदापेश्षया द्विवचननिर्देो वेदि. 
तव्यः । स च द्विवचननिर्दैशोऽपरप्रमाणसंख्याविच्छेदाथंः 


“श्रत्यक्षश्वानुमानेश्च शाब्दश्चोपमया सह । 
अर्थाप्तिरभावश्च षट्‌ प्रमाणानि जेमिनेः ॥१॥ [षड्द० सयु° श्टो° ५०. 
इति श्छोकोक्तोपमानाथीपत्तिप्रभतीना प्रत्यक्षपरोश्चभमाणद्भयेऽन्तमौवात्‌ । 


अथ प्रागुक्तपञ्चविधज्ञानस्य प्रमाणद्रयान्तःपतितस्य अनुमानादिप्रमाणकल्पनानिरासाथ १० 
प्रमाणयोभेदमाद~- 


आदये परोच्म्‌ ॥ ११॥ 


आदौ भवमायम्‌ । आच्च आययच्च आये । मतिज्ञानश्रुतज्ञाने द्वे परोक्तं प्रमाणं 
भवति । (आये" इत्युक्ते प्रथमे । मतिश्च॒तयोः प्रथमस्वं कथम्‌ सत्यम्‌ , प्रथमं मतिज्ञानं 
तन्मुख्यम्‌ , तस्य समीपवत्तिखादुपचारेण श्रुतमपि प्रथममुच्यते । द्विवचननिर्देशसामथ्योत्‌ १५ 
गोणस्यापि श्रतज्ञानस्य आयतवेन हण वेदितव्यम्‌ । एतत्‌ ज्ञानद्रूयं परोक्तं प्रमाणं कस्मा- 
दुच्यते ? इन्द्रियानिन्दरियाणि पराणि प्रकाशादिकं च, आदिशब्दाद्‌ गुरूपदेशादिकच्छ परम्‌ ; 
मतिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमश्च परमुच्यते, तत्परं बाह्यनिमित्तमपेक््य अक्षस्यात्मनः उत्पद्यते 
यत्‌ ज्ञनद्रयं तत्परोक्षमित्ुच्यते, ^तदिन्दियानिन्द्रिय निमित्तम्‌" [.त स्‌० १।१४ | 
५श्रृत॒मनिस्द्रियस्य' [ त० सू २।२१ ] इति वचनात्‌ । उपमानमागमादिकं च भ्रमाणं २० 
परोक्च एव प्रमाणेऽन्तभूतं ज्ञातव्यमिति । 

अथ कि प्रत्यन्तं प्रमाणमिति प्रश्ने सूत्रमिदयुच्यते- 


प्रत्यक्मन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 

अक्ष्णोति व्याप्नोति जानाति वेत्तीर्यश्च आत्मा तमक्षमात्मानमबधिमनःपय्यंयपेक्षया 
परिप्राप्तक्षयोपशमं केवखापेश्चया प्रक्षीणावरणं वा प्रतिनियतं प्रतिनिश्ितं प्रत्यक्षम्‌ । अन्यत्‌ २५. 
अवधिमनःपय्यंयकेवलज्ञानत्रयं प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति । 

अत्राह कृथित्‌-अवधिदशेनं केवर्देनमपि अक्षमेव आत्मानमेव प्रतिनियतं वतते, 
तेन कारणेन तदपि प्रव्यक्चं वक्तव्यम्‌ , सत्यम्‌ , ज्ञानमित्यनुवत्तते । ` कस्मिन्‌ प्रस्तावे ज्ञान- 
मित्यनुवतेते ? “मतिश्रुतावधिमनःपय्यंयकेवरानि ज्ञानम्‌" [ त° सू १।९ | इत्यत्र 

सू्े ज्ञानस्य ग्रहणं वन्तते, तेन कारणेन दशेनस्य व्युदासः । दशनं न प्रत्यक्षं प्रमाणमित्यथः । ३० 


१ स्प्रतेन भाव ता० / २ कर्सिमिश्चित्‌ जआ०, द्‌०, ब०, ज०। 


६० तत्त्वार्थवृन्तो [ १।१३ 


"तस्मिन्नपि प्रमाणे सति विभङ्गज्ञानमपि अश्वमेव आत्मानमेव प्रतिनियतम्‌, तेन कारणेन 
विभङ्गज्ञानस्यापि प्रमाणत्वेन ्रहणं प्राप्नोति, तदपि न प्रमाणम्‌ , सम्यगित्यधिकारात्‌ । कासौ 
सम्यगधिकारो वत्तेते ? ^सुम्यग्दश्चनक्ञानचास्त्राणि मोक्षमार्ग" [ त° सू १।१ 
इस्यत्र सूत्रे सम्यक्शब्दस्य ग्रहणमस्ति, तेन कारणेन विभद्धज्ञानस्य प्रमाणे(त्व)प्रतिषेधः । 
^, तेन सम्बक्रव्देन विशोपणमूतेन जानं विशिष्यते, तेन कारणेन विभङ्गज्ञानस्य निषेधः कृतो 
भवति, न प्रमाणमित्यथः । विभ्गज्ञानं हि मिभ्यादशनोदयाद्विपरीतार्थगोचरम्‌ , तेन कारणेन 
तन्न सम्यग्बविरोषेण विदिष्टम्‌ । `अथेवं तवं मेन्यसे इन्धियव्यापारजनितं ज्ञानं खल पत्यम्‌ , 
प्तीन्दरियव्यापार ज्ञानं परोक्षमेतत्तः एतसपरतयक्षपरोश्चयोरंक्चषणमक्ञण्णं वेदितव्यमिति , तन्न 
संगच्छते, तथा सति सवज्ञस्य प्रत्यक्ष ज्ञानाभावो भवति यदि इन्दियनिमित्तमेव ज्ञानं प्रत्यक्षं 
१० स्वया मन्यते तथा सति सवेज्ञस्य प्रस्यकषज्ञानमेव न स्यात्‌ । न हि सर्वज्ञस्य इन्दरियपूरवोऽथी- 
धिगमो भवति । अथ सवेज्ञस्य करणपूचंकमेव ज्ञानं त्वया कल्प्यते, तर्हि सर्वज्ञस्य असवंज्ञत्वं 
मवेत्‌ । अथ सवज्ञस्य मानसं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति त्वं मन्यसे मनःप्रणिधानपूवंकत्वात्‌ , तर्हि 
ज्ञानस्य सव्ञत्वाभावो भवति । आगमात्‌ स्वेज्ञस्य सिद्धिरिति चेत्‌ , तदपि न , आगमस्य 
परतयश्चज्ञानपूबेंकत्वात्‌ । योगिप्रत्यक्षमपरमेव दिव्यज्ञानमस्तीति चेत्‌ स्वं मन्यसे, तदपि न 
१५ घटते, योगिनः प्रवयक्षखमिद्दियनिमित्ताभावाद्धवति अक्चषमक्षं प्रति यद्रत्तेते तसमत्यक्षम्‌! इस्य- 
भ्युपगमात्‌ । *किच् सवंज्ञतखाभावः प्रतिज्ञाहानिवौ तव भवति । अख्पतिप्रसङ्गेन । 
अथेदानीं परोक्षज्ञानस्य विरोपपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमाहुः+-- 


मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्नाऽभिनिबोध इत्यनथान्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 


मननं मतिः 1 स्मरणं स्मरतिः । संज्ञानं संज्ञा । चिन्तनं चिन्ता । अभिनिबोधनं अभि- 

२० निबोधः । इति एवंप्रकारा मतिज्ञानस्य पय्योयरब्दा वेदितव्याः । एते शब्दाः प्रकृत्या भेदेऽपि 
सतिं रूढिवलान्नाथौन्तरम्‌ , मतिज्ञानाथं एवेत्यथंः । यथा ईन्दतीति ईन्द्र, शक्नोतीति 
श॒क्रः, पुर॒ दार्यतीति पुरन्दरः इत्यादीन्दनादिक्रियासेदेऽपि शचीपतिरेबोच्यते तथा 
समभिरूढनयापेक्षया, अथौन्तरे ९ सत्यपि मतिमंतिज्ञानमेबोच्यते, मतिज्ञानावरणक्षयोपश्षमे 
अन्तरङ्गनिमित्ते सति जनितोपयोगविषयत्वात्‌ । एतेषां मतिज्ञानभेदानां ° श्रुतादिष्वप्वृत्तिवेतेते । 

२५ मतिज्ञानाबरणक्षयोपशमनिमिन्तोपयोगं नातिक्रामन्ति । मतिस्ृतिसंज्ञाचिन्ताऽभिनिबोधादि<- 
भिर्योऽर्थोऽभिधीयते स॒ एक एवेत्यथेः । तथापि सेद्‌ उच्यते । बहिरद्गमन्तरङ्क्वाथ परिसरं 

"य आत्मा मन्यते सा अवग्रहेहाऽवायधारणास्मिका मतिरुन्न्यते । स्वसंवेद नमिन्द्रियज्ञानञ्च 
साग्यवहारिकं भत्यक्षम्‌ । "ततः इति अतीताथंग्ादिणी प्रतीतिः स्मृतिरुच्यते । तदेवेदं, तत्सट- 








१ ज्ञानेऽपि} २ अर्थेकत्वम्‌ आ०, ब०, ज० । जायकम्‌ द° । ३ तथा सवं-जा०, द्‌ ०, 
व०, ज० । ¢ तुलना-स° सि° १।१२ 1 ५-द प्राहू जा०, ब०, द्‌०, ज० । ६ स्यपि मतिज्ञान- 
आ०, द्‌ ०, व०, ज० । ऊ-सेदेन आ० द्‌०, ब०, ज० ! <-बोधास्तैर्योऽर्थो-भा०, द्‌०, ब०, ज० । 
९ यथा आ०, ब०, द्‌०, ज०। 


१।१४ | म्रथमोऽध्यायः ६१ 


राच्च इति प्रत्यभिज्ञानं संज्ञा कथ्यते । यथा अग्नि विना धूमो न स्यात्‌ तथा आत्मानं विना 
शरीरव्यापारवचनादिकं न स्यादिति वितर्कणमूहनं चिन्ता अभिधीयते । धूमादिद्शनादरन्या- 
दिग्रतीतिरनुमानमभिनिबोध अभिधीयते । इतिशब्दात्‌ प्र्िभानुद्धिमेधाम्रथतयो मतिज्ञान- 
प्रकारा वेदितव्याः । रातौ दिवा वाऽकस्माद्राह्यकारणं विना '्युष्टे ^ ममेष्टः समेष्यति इत्येवं- 
रूपं यद्विज्ञानस॒स्पद्यते सा प्रतिभा अभिधीयते ।.अथेग्रहणरक्तिलुद्धिः -कथ्यते । पाठप्रहण- ५ 
राक्तेमेधा अभिधीयते । उक्तव्व- 


^परतिरागमिकीौ ज्ञेया बुद्विस्तत्कार्दर्शिनी । 


रज्ञा चातीतकाटक्ञा मेधा कालत्रयासिका- ॥ | | 
अथ मतिज्ञानस्य आत्मलमे कि निमित्तमिति प्रश्ने सूत्रं “सूचयन्ति- 
तदिन्दिधानिन्द्रियनिमिच्म्‌ ॥ १४॥ ५९ 


तन्मतिन्ञानम्‌ इन्द्रियानिन्दरियनिमित्तम्‌ । इन्दति परमेश्वयं प्राप्नोतीति इन्द्रः । आत्मत- 
न्वस्यात्मनः ज्ञायकैकस्रभावस्य मतिज्ञानावरणक्षयोपशमे सति स्वयमथीन्‌ गृदीतुमसमथंस्य 
यदर्थोपलबन्धिलिङ्गं तदिन्द्रस्य ठिश्ञम्‌ इद्धि यमुच्यते । अथचा, लीनमथं गमयति ज्ञापयतीति 
लिह्गमिन्दरियमुच्यते। आत्मनः सुच्मस्य अस्तित्वाधिगमकारकं छिन मिन्दरियमित्यथंः । अग्ने 
धू मवत्‌ । इत्थमिदं सशंनादिकरणम्‌. आत्मनौ खिङ्कं वेदितव्यम्‌ । आत्मानं विना लिद्गमिन्द्रियं ९५ 
न भवतीति ज्ञातुः करतुं रातमनोऽस्तित्वमिन्दियंगंम्यते । अथवा नामक्रमण इन्द्रं इति संज्ञा । 
इन्द्रण नामकम्मणा ° खप्रष्ठ (सृष्ट) इन्दरियमित्युच्यते । तदिन्द्रियं सशंनादिकम्‌। तदिन्द्रियं पच्न- 
भकारम्‌- ““स्पशनरसनघ्राणचक्ुभोत्राणिः [ त° सू० २।१५ | ईति वद्यमाणसूम्रेण 
व्यते । भ“अनिनद्धियं मनः अन्तःकरणमिति पय्यौय शब्दाः । नयु न इन्द्रियमनिन्द्रिय- 
मिति इन्दरियप्रतिषेषेन मनसि इन्द्रियलिङ्गे सत्यपि अनिन्द्रियशब्दस्य प्रवृत्तिः कथम्‌ १ सत्यम्‌ , २० 
नञृशब्द्‌ ईषदर्थे वत्तेते । न इति कोऽथः १ दैषत्‌ । न इन्दरियमनिन्दरियम्‌ , ईैषदिन्दिय- 
मित्यर्थः, यथा अुदरा कन्या । यदि कन्या स्वंथा उद्ररहिता भवतिं तथा सा कथं जीवति ! 
तेन ज्ञायते अनुदरा ई्षदुदरा कन्येति । ननु मन ईेषदिन्दियं कथम्‌ ? सत्यम्‌ , यथा इन्द्रियाणि 
प्रतिनियतदेशविषयाणि काखान्तरस्थायीनि च वत्तन्ते मनस्ताटरं कथन्न १ अन्तःकरणच्च कथ- 
मुच्यते १ गुणदोषविचारस्मरणादिन्यापारेषु मन इन्द्रियाणि नापे््यते यतः, च्ुरादिवत्‌ बाह्यः २५ 
पुरुषैः यतो.नाञु (नो) परम्यते तेनान्तगेतं करणमन्तःकरणमिल्युच्यते । इन्द्रियाणि चानिन्दि 
य्न इद्दरियानिन्द्रियाणि । तानि निमित्तानि यस्य मतिज्ञानस्य तदिन्दरियानिन्दरियनिमिन्तम्‌ । 


[व 


१ प्रभाते । २-द्धिरूच्यते आ०, ब०, द्‌०, ज० । ३ ठुलना--स्प्तिव्यंतीतविषया सति- 
रागामिगोचर । बुद्धिस्तातकालिकी प्रोक्ता प्र्चा बरैकालिकी मता ॥ प्रज्ञा नवनवोन्मेपराछिनी प्रतिमा 
विदु ।-कात्यद्‌° प्र° ७ । काव्यमी° १।४। ४ रचयति व° । ५ ˆ इन्द्र इति नासकरमाच्यते तेन 
सृष्टमिन्द्रियमिति ।” -स० सि १।१४ । & तदिद्द्रियम्‌ आ०, द°, बम, ज । ७-शब्द्‌ 
आ०, बण, दु०, ज | ८ ना इत्युपर-जा०, ब०, दु०, ज 


[त 1 








९ 


१० 


६२ तत्त्वार्थवृत्तो [ १।१५-१९ 


नलु “अनन्तरस्य विधिः प्रतिषेधो चा” [ पा० महा० १।२।४७ | इति परि- 
भाषासूत्रनखादिन्दियानिन्दरियनिमित्तमिति सूञरेणेव मतिज्ञानं कम्यते, किमर्थ (तत्‌शब्द्ह- 
णम्‌ ९ "तच्छब्द इदहाथंमुत्तरसूत्राथच्च गृह्यते । यन्मतिः (ति) स्पतिः (ति) संज्ञाचिन्ताऽभिनि- 
बोधबुद्धिमकञामेधादिपयीयशब्दवाच्यं ज्ञानं तद्‌ इन्द्रियानिन्दियनिमित्तम्‌. । तदेव अवप्रहहा- 
वायधारणा अपि मतिज्ञानं भवति । अन्यथा प्रथमं ज्ञानं मतिस्पत्यादिशब्द वाच्यं इन्द्रिया 
ऽनिन्दियनिमित्तंः श्रुतम्‌ , अवग्रहेहयावायघारणा अपि श्रुतमित्यनिष्टोऽथे उत्पद्यते । ततः कार- 
णात्‌ अवग्रहादि इन्दरियाऽनिन्द्रियनिमित्तं स्मत्यादि अनिन्द्रियनिमित्तमिति वेदितन्यम्‌। 

अथ मतिज्ञानस्योत्प॑त्तिनिमित्तं ज्ञातम्‌ । मतिज्ञानस्य भेदपरिज्ञानार्थञ सूत्रमिदमाहुः- 


अवग्रदेहावायधारणाः ॥ १५॥ 


अवग्रहणमवग्रहः । ईंहनमीक् अवायनमवायः । धारणं धारणा । अवग्रह ईहा च 
अवायश्च धारणा च अवग्रहेहावायधारणाः । एते चत्वारे मेदाः मतिज्ञानस्य भवन्ति । अव- 
ग्रहादीनां स्वरूपं निरूप्यते । अवग्रहस्य प्राकसन्निपातमात्रदशनम्‌। अवग्रहस्तु मतिज्ञानस्य भेदः 
सन्निपातलक्षणद्नानन्तरमादं्रहणमवग्रह उन््यते । सन्निपातलक्षणं दरोन किम्‌ १ विपय- 
विपयिसन्निपते सति द्येन भवति । तस्पश्चादथंस्य प्रहणमवग्रह्‌ उच्यते, यथा चज्ञुषा श्खं 


१५ रूपमिति ग्रहणमवभ्रहः । अवग्रहेण गृहीतो योऽथंस्तस्य विशेपपरिज्ञानाकाङक्षणमीहा कथयते, 


0 


१५५ 


यथा यच्छु्ं रूपं मया दष्ट तक्किं बलाका-बकभोयौ आहोखित्‌ पताका-ष्वजा वतेते १ इति 
विशेषाकाषृश्चणमीद्ा । तदनन्तरमेषा उत्पतति निपतति पक्षि ( क्च )वि्षेपादिकं करोति, तेन 
ज्ञायते-दइयं बलाकेव भवति, पताका न भवति । एवं याथात्म्यावगमनं बस्तुसवरूपंनिधौरण- 
मवाय उच्यते । अवेतस्य सम्यक्परिज्ञातस्य यत्काखन्तरेऽविस्मरणकारणं ज्ञानं सा धारणेदयु- 
च्यते । यथा या बलाका पृवीहं मया दृष्टा सेवेयं बलाका वतते । एवं विधं धारणारनत्तणम्‌ । 
अवग्रहेहावायधारणानामुपन्यासक्रमो विहितः । कोऽथ; ? उस्पत्तिऽक्रमः करत इत्यर्थः | 

अथ अवग्रहादीनां चतुणा" मतिज्ञानभेदानां प्रमेदपरिज्ञानाथं ' सूत्रमिदमाहुः- 

बहुबहु विधक्तिपानिःखतानुक्तधुवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६॥ 

अवग्रहेहावायधारणाः क्रियाविशेषाः क्रियाभेदाः प्रकृताः प्रस्तुताः । < तदपेक्तोऽयं कर्म- 
निदेशो विंषयनिदँशः । अवग्रहाद यः बह्मादीनां सेतराणां विपये भवन्तीत्यथेः । बहुशब्दोऽत्र 
संख्यावाची बेपुल्यवाची च वेदितव्यः । संख्यावाची यथा एको द्रौ वहवः । वैपुल्यवाची 
यथा बहुः कूरः”, बहुः सुपः । बहुश्च बहुविधश्च बहुम्रकारः, क्षिप्रं च अचिरम्‌, अनिःसूुतच्च 


असकर्पुद्रछः, अवुक्तश्च अभिप्राये स्थितम्‌ , ध्रू वच्च निरन्तरं यथाथंम्रहणम्‌ , बहुबहूविध- 


१ तच्छब्दग्रहणा्थंम्‌-मा०, ज० । तच्छब्दप्रट्‌ इदाथसु-द्‌०, ब० | २ -त्तम्‌ अवग्र- 
आ०, ब०, द्‌ ०, ज० । रे-ज्ञापना-ज० । ४-द प्राहु आ०, ब०, द्‌०, ज° | भ-माद्य ग्रहणम्‌ 
प्रा०, ब०, द० ज०, व०। £ बलामार्या व० | ~कम इत्थं आ०, द०, ब०, ज० | ८ तद 
पे्चया आ०; बर दृ०, ज०। ९ मोदन | 


[ १।१७ प्रथमोऽध्यायः ६३ 


्षिप्राऽनिःसतानुक्तमू-वाणि, तेषां बहुबहुविधक्षिप्ाऽनिःसतानुक्तप्‌ वाणाम्‌ । कथम्भूतानाम्‌ ? 
सेतराणां प्रतिपश्षसदितानाम्‌। तेनायम्थः-बहूलामवग्रहः तदितरस्याट्पस्यावग्रहः । बहूुविध- 
स्यावग्रहः तस्मरतिपक्ष भूतस्य एकविधस्यावग्रहः । क्तप्रेणावम्रहः तदितरेण चिरेणावग्रदः। अनि- 
सृतस्यावम्रह्‌ः तदितरस्य निःसृतस्यावग्रहः । अलुक्तस्यावग्रहः तदितरस्योक्तस्यावग्रहः । धरुवस्या- 
वग्रह तदितरस्य अधु बस्यावग्रहः । एवमवग्रहो द्वादशप्रकारः । तथा ईहाऽपि द्वादशपरकाय । ५ 
तथा अवायोऽपि द्वादशप्रकारः । तथा धारणाऽपि द्रादशमकारा । एवं द्वादरषचतुष्के अष्टचस्वा- 
रिरत्‌ भेदा भवन्ति । साए्वत्रारिशत्‌ षड्भिरीन्दियेगणिता अष्शीत्यधिका द्विशती भवति । 
तत्र बहवम्रहादयः षटप्रकाराः । षण्णां प्रभेदाश्च ज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकषीद्‌ भवन्ति । अल्पेक- 
विधचिरनिःसतोक्छाघर्‌.वाः पडितरे प्रकारा ज्ञानावरणक्षयोपशमस्याप्रकफीत्‌ क्षयोपरममा- 
घाद भवन्ति । अत एव कारणात्‌ बह्वादीनामच्चितत्वादादो म्रहणम्‌ । “यच्चार्धितं दयोः" 


[ कात० २।५।१३ | इति बचनात्‌ 


॥9। 


[+ च| 


ननु बहुषु बहुसवं वत्तंते, बहूुविधेष्वपि बहुत्वमस्ति कस्तयोर्विरोषः° ? सत्यम्‌ , 
एकप्रकारनानाप्रकारविदितोऽसि भेदः । ननु सकट्पुद्रखनिःसरणानिःसृतम्‌ , उक्तच्चाप्येवं- 
विधमेव, अनयोरपि निःसतोक्तयोः कः प्रतिविशोषो वतेते ९ सत्यम्‌ , अन्योपदे शपू्ैकं 
यद्‌ प्रहरणं तदुक्तमुच्यते । स्वयमेव परोपदेशमन्तरेणेव कथित्‌ प्रतिपद्यते तदूग्रहणं निःसून- १५ 
म॒न्यते, केचित्‌? क्षिप्रनिःखृत इति पठन्ति । त एवं उन्यास्यान्ति-भ्रोत्रे द्धियेण शब्दमव- 
गृह्यमाणं मयूरस्य कुररस्य "वेति कचित्‌ प्रतिपद्यते । अपरस्तु स्वरूपमेव प्रतिपद्यते । 
मयूरस्येवायं “शब्द्‌; अथवा छ्ुररस्येवायं शब्द इति ध्निद्धीरयति स निःसृत उच्यते । 

ननु ध्र वावग्रहस्य धारणायाश्च को विशेषः ? कर्मणः क्षयोपशमरन्धिकारे निमंर्परि-- 
णामसन्तानेन यः क्षयोपशमः प्राप्रस्तेन “प्रथमसमये याद शोऽवग्रहः सञ्जातः तादश एव द्विती- 
यतृतीयादिष्वपि समयेष्ववग्रह्यो भवति, तस्मादवग्रहान्नयनाधिको न भवति स ध्रु बाऽवग्रहः 
कथयते । यदा कले तु विशुद्धसंङिष्टपरिणामानां मिश्रणं भवति तस्मिन्‌ काठे यः कर्मणः क्षयो- 
पदामो रुभ्धस्तस्मात्‌ क्षयोपशमात्‌ संजायमानोऽवग्रहः कदाचित्‌ बहूनां भवति, कदाचिदल्पस्य 
भवति, कदाचिद्‌ बहुविधस्यावग्रहो भवति कदाचिदेकविधस्यावग्रहो बा भवति, एवं न्यूनाधिको- 
ऽवम्रहो अधरूब उच्यते । धारणा तु अवगृदीताथीनामविस्मरणकारणमिति ध्‌ बाऽवग्रहधा- २५ 
रणयोमंहान्‌ भेदो वत्तेते । 

अथ यद्यवग्रहादयो बह्मादीनां विषयाणां स्वीकत्तीरो भवन्ति तर्हि बहादीनि बिरोषणानि 
कस्य भवन्तीति प्रश्ने उत्तरमाह- 

अथस्य ॥ १७ ॥ 


© 


द 


१--रोप एक-आ०, ज° । २-तुना-स० सि° १।१६ । ३ व्याख्यास्यन्ति | आ०। 
र वेति प्रति-जा०। ५ शब्द्‌ इति द्‌०, ब०, व०, ज०, ता । ६ निवासयति ता०। ७ प्रथमे 
सम-भा०, जम, द०, बऽ) 


६४ तत्त्वा्थवृत्तो [ १।१८-१९ 


स्थिरः स्थूटरूपः चक्लरादीन्द्रियाणां ग्राह्यो विप्रयो गोचरो गम्य इति यावत्‌ वस्तुरूपोऽथं 
उष्यते । ्रज्यं बाऽथं उच्यते । तस्याथस्य बह्वादिविरोषणविरशिष्टस्य अव्रहेदावायधारणा भवन्तीति 
सम्बन्धः । किमथंमिदं सूत्रमुच्यते यतः बह्ादिरथ एवासि ? सत्यम्‌ , मिभ्यावादिकल्पना- 
निषेधार्थं सूत्रमिदसुच्यते । °केचिन्मिथ्यावादिन एवं मन्यन्ते । एवं किंम्‌ १ यदू रूपरस- 
५ गन्धव्णंशब्दाः पच्च गुणाः इन्दरियेः किर स्सन्निकरष्यन्ते, तेषां गुणाचामवग्रहणमिति । तन्न 
सङ्गच्छते , रूपादयो गुणा अमूत्तौः, ते इन्दरियसन्निकर्पं न प्राप्नुवन्ति । यदि न प्रापतुबन्ति 
तर्हिं मया रूपं दृष्टम्‌, गन्धो मया आघ्रातः? इति न घटते , इयतति पयीयान्‌ अथः, 
अय्यते वा पयौयेः यः सोऽथैः द्रव्यम्‌, तस्मिन्‌ द्रव्ये इद्दरियेः सनिकृष्यमाणे तस्मात्‌ 
"द्रव्यात्‌ रूपादीनामव्यतिरेके अप्रथक्स्वे रूपादिष्वपि संग्यवहारो युभ्यते। न च तथा 
१० सति सननिकपेः । 
अथ "अव्यक्तस्य वस्तुनोऽवग्रह॒ एव स्यान्न च ईहदाद्य इत्यथग्रतिपादनार्थ सूत्र 
भिदमाहुः- 
ट्य नस्यावयरहः | १८ ॥ 
व्यञ्जनस्य °अग्यक्तस्य शब्दादि समूहस्य अवग्रह एव भवति । स बहादिरूपो द्रादश- 
१५ विधः । चज्ञम॑नोरहितान्यचतुर्भिरिद्धियेः प्रादुभाविताऽष्वत्वारिशत्‌प्रकारो भवति । 
पूर्वोक्ताऽ्यशीत्यधिकद्विशतमेकितः षट्‌चिशद्‌ धिकत्रिरतप्रकारो मतिज्ञानभदसमूहो भवति । 
किमर्थमिदं सूत्रम्‌ ९ नियमाथमिदं सूत्रम्‌-उ्यञ्जनस्य अवग्रह एव न हाद्य; । यथा 
नवशरावः °द्विविजख्कणेः सिक्तः सन्‌ नारी भवति, स एव शरावः पुनः पुनः सिच्यमानः 
दनैः “रानैराद्री मवति छि्यति, तथा श्रोत्रादिभिरिद्धियेः शब्दादिपरिणताः पुद्रखाः ° द्वित्रा] 
२० दिषु क्षणेपु गरह्यमाणाः न व्यक्तीभवन्ति, पुनः पुनरवप्रहे सति तु व्यक्तीभवन्ति। अतः 
कारणात्‌ यावद्‌ व्यक्तोऽवग्रहो न भवति तावद्‌ व्यञ्चनावम्रह्‌ एव । उत्तरकारे तु व्यक्तस्य 
अवग्रहेहावायधारणा अपि भवन्ति | तर्हि › °सूच्रं एवकारो गृदीतव्यः । कथम्‌ ? “उयज्ञनस्य 
अवग्रह एवः इति सूत्रं विधीयताम्‌ । सत्यम्‌ , + सिद्धे विधिरारभ्यमाणो नियमार्थं एव । 
“सिद्धे सति आरम्भो नियमाय" | ] इति वचनात्‌ । 
२५ अथ सर्वेन्दरियेषु व्यञ्जनाऽवग्रहे प्रसक्ते इन्द्रियद्रयनिषेधार्थं सूत्रमिदयुच्यते- 
न चत्तुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥ १९ ॥ 
वचज्ञुश्च अनिन्दरियं च चज्ञुरनिन्धिये, ताभ्यां चज्ुरनिन्दियाभ्याम्‌ । चज्ञुपा अनिन्धियेण 
च मनसा व्यञ्जनावम्रहो न मवति । यतः कारणादप्राप्तमथं अविदिक्कं युक्तं सन्निकषंविपये- 
ऽवस्थितं बाह्यप्रकाशाभिन्यक्तं चज्ञरुपखमते । मनश्च अप्राप्रमुपखभते इति कारणात्‌ चन्लु- 
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मनसोः व्यञ्जनावप्रहो न भवति । चज्लपोऽप्राप्यकारित्वं कथमवसीयते ? आगमायुक्तितथ्ध । 
कोऽसावागमः ? 

“पुटं सुणोदि सहं अपुदुं पुणवि पस्सदे स्व्‌. | 

गंधं रं च एासं बद्ध पुद्ं वियाणाहि ॥" [ ] 

कासो युक्तिः ? चक्षुरप्राप्यकार । कुतः ? पृष्टानवग्रहात्‌ । यत्‌ चन्लषा स्पष्ट तन्ना- ५ 
वगृह्णातीव्यर्थ; । यदि चन्तुः प्राप्यकारि स्यात्‌ तर्हि रष्टमञ्जनं स्वगिद्द्ियवत्‌ तदवगरहीयात्‌ । 
न चावगृह्णाति । चन्ञुः स्पष्टं वस्तु नेक्षत इत्यथः । ततः कारणात्‌ मनोवत्‌ चज्ञुरप्राप्यकारीति 
वेदितन्यम्‌ । तेन कारणेन चज्ुर्मनसी द्रे वजेयित्वा स्पशशंनरसनघ्राणश्रोेन्द्रियाणां चतुणोमपि 
व्यञ्जनाऽवग्रहयो भवत्येव । तत इत्यायातम्‌--इद्धियाणामनिद्ियस्य च अथौऽवम्रहः सिद्धः । 

अथ टक्षणतो सेदतश्च मतिज्ञान ज्ञातम्‌ । श्रुतज्ञानस्य लक्षणं मेदप्रभेदाश्च घक्तव्या १० 
इति प्रश्ने सूत्रमिव्यूचुः- 

भरतं मतिपूवं दःयनेकद्वादश भेदम्‌ ॥ २० ॥ 

श्रवणं श्रतं ज्ञानविशेष इत्यर्थः, न तु श्रवणमाच्म्‌ । यथा छुशं लुनातीति बुश 
रूढिवशात्‌ पय्यंवदानं क्षेम इत्यथः, न तु कुशस्य खवनम्‌ । तथा श्रवणं श्रुतमिप्युक्ते 
श्रवणमात्रं न भवति, किन्तु ज्ञानविशेषः । कोऽसौ ज्ञानविगोषः ? मतिपूर्वम्‌, मतिः पूर्वं १५ 
निमित्तं कारणं यस्य तन्मतिपूवेम्‌ । पूरयति प्रमाणत्मिति पृूवेमिति व्युत्पत्तेः । अथवा 
मतिः पूर्वोक्तरक्षणा पूर्वा यस्य तन्मतिपू्च मतिकारणमित्यथेः । ननु कारणसदशं कायं 
भवतीति कारणात्‌ श्रुतमपि मतिरेव , तदेकाम्तिकं न भवति ›, चक्रचीवरदवरदण्डादिकारणो .. 
घटः न चक्ऋचीवरदबरदण्डात्मको भवति, चक्रादौ सत्यपि घटराभावात्‌। सत्यपि मतिज्ञाने 
ऽ्व्खुरादिके बट्बच्छ तावरणकमादययुतस्य जीवस्य श्रुतज्ञानाभावात्‌ । श्रुतज्ञानावरणक्षयो- २० 
पशमम्रकपेँं सति श्रुतज्ञानमुत्पद्यते । तेन कारणेन मतिज्ञानं श्रुतज्ञानस्य निमित्तमात्रं 
वन्तते, न तु श्रुतज्ञानं मत्यात्मकं वतत इति वेदितव्यम्‌ । 

अत्राह कथ्चित्‌-श्रुतज्ञानं किटानादिनिधनं भवद्धिसच्यते, तत्तु मतिपूर्वम्‌ । 
मतिपूवेकत्वे श्रुतस्य श्रुताऽभावः प्राप्नोति, यदादिमत्‌ तदन्तवत्‌ , तेन कारणेन पुरुष- 
प्रारब्धत्वात्‌ श्रुतज्ञानस्य न प्रामाण्यम्‌ , सत्यम्‌ ; द्रव्यक्षेच्रकाखादौ समप्पेणे श्रुतज्ञानमनादि- २५ 
निधनं वतेते, चतु्ंकालादौ पूव विदेदादौ कल्पादिषु च श्रुतस्य सवेसामान्यपेश्चणात्‌। न 
हि केनचित्‌ पुरुषेण कचित्‌ क्षेत्रे कदाचित्‌ काटे केनचित्‌ प्रकारेण श्रुतज्ञान छतं वतते । 
द्रव्यादीनामेव बिशेषापेश्चया श्रुतज्ञानस्य आदिरन्तश्च घटते । यतो भ्वृषभसेनादयो द्रम्यभूताः, 

तेः श्रवज्ञानस्य आदिः कृतः । "वीराङ्गजान्तविशेषपेक्षया श्रुतस्यान्तः सङ्गच्छते । तेन श्रुतं 


[1 





१ आव० नि० गा० ५] पञ्चस० २।६८ | “श्यृष्ट शणोति शब्दमस्णष्ट पुनरपि पश्यति 
रूपम्‌ ! गन्ध रसखख स्प ॒बद्ध सष विजानाति ॥” २ पूम्‌ ज० । ३ च्षुरादिलन्य | 
र गणधरा । ५ वीरागजानवि-भा० । 


६६ तत्त्वाथचृत्त [ १।२० 


मतिपूवमित्युच्यते । यथा अङ्कुरः खलु बीजपू्ंको भवति । स ॒चाङ्करः सन्तानपिक्षया 
अपरबीजापेक्षया अनादिनिधनः कथ्यते | 
वेदाभिभ्रायं जेनः खण्डयति । अपोरुषेयत्वं प्रामाण्यकारण न भवति" । यतः अपो- 
रपेयः शब्दोऽपि नास्ति । येन पुरुषेण वेदाः कृताः स पुमान्‌ भवद्धिनं स्मर्यते । यदि वेधकरसपुमान्‌ 
५ भवद्धिने स्मय्यते तर्हि वेदाः रकिमछरता भवन्ति ? तत्र दृष्टन्तः, यदि चोयंपरदाराद्ुपदे 
दास्य कन्तौ न स्मयते तर्हि तटुपदेश्ोऽपि अपोरुषेयः, तस्यापि भ्प्रामाण्यप्रसज्ञो भवति । न च 
वेदोऽदरत्रिमः । तथा चोक्तम्‌-- - 


"वेद्‌ हेतुं तु काणादा बदन्ति चतुराननम्‌ । 


जेना: कालासुरं बौद्धाथाष्ट्ान्‌ सकलाः सदा ॥ १ ॥" | ] 
१० पोरुषेयस्य श्रुतस्यानादिनिधनस्य च प्रव्यक्षादेः प्रामाण्ये सति को विरोधो वत्तते, 


न कथित्‌ विरोध इत्यथः | 

अत्राह कथित्‌-प्रथमसम्यक्त्वोत्पत्तिकले मतिश्रुतयोयुगपदुरपत्तिभेवति कथं मतिपूव 
श्रुतमिति ? सत्यम्‌ , सम्यक्त्वस्य समीचीनत्वस्य ज्ञाने तदपेक्षत्वात्‌ सम्यक्त्वापिक्षत्वात्‌ ; 
श्रुतस्य "आत्लखभः-उतपादः क्रमवान्‌ ९इति कारणान्मतिपूवेकत्वन्याघातामावः। तथा चोक्तम्‌- 


१५ “कारणषन्जविष्टणं दीवपयास्राण जगवजम्मे वि। 
जुगवं जम्मेवि तहा हेऊ गाणस्स सम्मत्त || [ आरा“ सा० गा० १३ | 


“यत्सम्यक्त्व तन्मतिज्ञानं वेदितव्यम्‌ , मानसव्यापारादिंति । 
नतु मतिपूर्घं श्रुतमिति श्रुतलक्षणं न घटते । कस्मात्‌ ९ यतः श्रुतपूचमपिः श्रुतं 
भवति । तद्यथा रब्दपरिणतपुद्ररस्कन्धात्‌ स्थापितवणपद्वाक्यादिभावात्‌ चज्लुरादिगोचराचच 
१० आद्यं श्रुतविषयभावमापन्नात्‌ ° अन्यमिचारिणः शतात्‌ श्रुतप्रतिपत्तिरिति । यथा विहितसङ्कतो 
जन. घटात्त्‌ जर्धारणादिकाय्यं सम्बन्ध्यन्तरं प्रतिपद्यते धूमादिरग्न्यादिद्रन्यवत्‌ । अस्यायमर्थः- 
घट इत्युक्तं घकारटकारविसगौरमकं शर्ब्दं मतिज्ञानेन प्रतिपद्यते । तदनन्तरं घटात्‌-घटशब्दात्‌ 
घटार्थं श्रतज्ञानेन प्रतिपद्यते । तस्मादपि घटाथीत्‌ जखधारणादिकाय श्रुतज्ञानेन प्रतिपद्यते । 
तथा चन्ञुरादिविपयाद्‌ धूमादेस्तत्रापि धुमदशेनं मतिज्ञानम्‌ । तस्मादग्निषिपयज्ञानं श्रुतज्ञानम्‌। 
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तस्मादपि दादपाकादिकार््य श्रुतमिति । एवं श्रवात्‌ श्रुतं भवति, कथं मतिपूव श्रुतमिति 
घटते ? सत्यम्‌ ; श्रतपूषस्य श्रुतस्यापि तिपू वेकत्वुपचय्यते । यस्माच्छ तात्‌ श्रुतमुपन्नं- 
तच्छ तमपि क्वचित्‌ प्रघट्रके मतिरिप्युपचय्यते-ज्यवहियते, तेन कारणेन मतिपू्ं श्रुतमिति 
क्वापि न व्यभिचरति । | 

पुनरपि कथम्भूतं श्रुतम्‌ ९ द्रयनेकद्राद शसेदम्‌ । द्रौ भेदौ यस्य तद्‌ द्विभेदम्‌ । अनेके 
मेदाः यस्य तत्‌ अनेकमेदम्‌ । द्विमेदच्च तत्‌ अनेकभेदञ्च द्र-यनेकमभेदम्‌ । द्वादश मेदाः यस्य 
तत्‌ द्वादशभेदम्‌ । ्र.यनेकमेदञ् तत्‌ द्वादशमेद च्च द्वयनेकट्वादशभेदम्‌ । अनया रीत्या 
एकन गृहीतोऽपि मेदशब्द चरिषु स्थानेषु प्रयु्यते । अस्यायम्थः-श्रतं पूर्वोक्तमतिपूवंवि१- 
रोषणविदिष्टः धिमिदमनेकसभेदं द्वादशमेदच्च मवति । तत्र अङ्गवाद्याहनप्रविष्ठमेदात्‌ द्िभेदम्‌ । 
तयेद्ठयोर्म दयोमध्ये यदङ्गवाह्य श्रत तदनेकमेदम्‌ , सस्यवत्या चतुदेशमेदं प्रकीणेकाभिधानः- 
मिव्य्थः । यदङ्कप्रविष्ट तत्‌ हादशमेदम्‌ । 

ते के अङ्गवाह्श्रुतस्य मेदा इति चेत्‌ ? उच्यते । सामायिकं सामायिकविंस्तरकथकं 
दाखम्‌ । १ । चतुविंशतितीथंङ्करस्तुतिरूपः स्तवः । २। एकती्ं्करस्तवनरूपा वन्दना । ३। 
कृतदोषनिराकरणहेतुभूतं “प्रतिक्रमणम्‌ ; £ । चतुर्विधविनयप्रकाशक वेनयिकम्‌ । ५। 
दीक्षाशि्षादिसत्करम्मप्रकाशकं कृतिकम्भे । ६। ्वृश्चक्ुसुमादीनां दशानां मेदकथकं १५. 
यतीनामाचारकथकथ्च दशवेकालिकम्‌ । ७। भिक्षूणामुपसगंसहनफरनिरूपकमुत्तराध्यय- 
नम्‌ । ८ । यतीनां योग्यसेवनसूचकमयोम्यसेवने प्रायय्ित्तकथकं कल्पव्यवहयारम्‌ । ९। 
कालमाभिस्य यतिश्रावकाणां योभ्यायोभ्यनिरूपकं कल्पाकल्पम्‌ । १०। यतिदीक्षारिक्चा- 
भावनास्मसंसकारोत्तमार्थंगणपोपणादिप्रकेटक महाकल्पम्‌ । ११। देवप॑द्प्राप्तिपुण्यनिरूपक,. 
पुण्डरीकम्‌ । १२। देवाङ्गनापदप्रातिहेतुपुण्यप्रकाश्कं महापुण्डरीकम्‌ । १३। प्रायञ्धित्त- २० 
निरूपिका °अदरीतिका चेति । १४। 

चतुरश प्रकीर्णकानि आरातीयेराचा््यैः कार्दोषात्‌ संक्षि्तायुमंतिवशिष्योपकारोर्थ- 
मुपनिबद्धानि । अथतः वीर्थंकरपरमदेवप्रक्तं सामान्यकेवलिप्रक्तथ्च ^ श्रुतं श्रुता गणधरदेवा- 
दिभिः श्रुतकेवलिभी रचितमङ्गप्रविष्टराखार्थ गृहीत्वा आधुनिकेयेतिभी रचितमपि तदेवेदमिति 
ज्ञात्वा प्रकीर्णकलक्षणं शाखं प्रमाणम्‌ , शक्चीरसागरतोयं ^नीपगृहीतमिव । चतुदरप्रकीणेक- 
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१-विदोष्रेण विरिष्टमेदम्‌ भा०, द ०, ब०, ज० । २ अज्धवाद्यश्रतमेदाना निरूपणाय द्रष्ट- 
व्यम्‌-जयध० पर ९७-१२१। ३ उच्यन्ते आ०, द्‌०, ज° । ४ -विषयकम्‌ व° । ५ प्रतिक्रमण 


[ब 


चतर्विंधम्‌ । भा०, दु०, ब०, ज० । ६ “विकरे अपराह्न स्थापितानि न्यस्तानि द्ूमपुष्पकादीन्य- 
व्ययनानि यत तस्मात्‌ दराकाछिके नाम ।“-दशष० नि° हरि० गा० १५, २०-३० | जयघ० षर? 
१२ टि० २। द्र मपुष्पकादीनाम्‌ अध्ययननाम्ना स्थाने बृ्रकुुमादिजब्द प्रयुक्त इति भाति । 
७ आरीतिका आ०, ब०, ज० । ८ प्रोक्तञ्च श्रुत्वा आ०, द°, बम, ज° | ५ निरपग्हीत-जा०, 


निपग्र हीत ज० । नीपो घट । 


६८ तत्त्वार्थ [ १।२० 


राखम्रन्थग्रमाणं पञ्चविकरतिरक्चाणि बीणि सहस्राणि च्रीणि शतानि अशीत्यधिकानि श्छोकानां 
भवन्ति, ^पथ्चदशाक्षराणि च २५०३३८० श्छोकाः अक्षराणि ९५। 
अ्गप्विष्टं शाल्वं ट्रादराप्रकारम्‌ । यत्याचारसूचकमष्टादशसहखपदप्रमाणमाचा- 
राज्गम्‌ । १ । ज्ञानविनयच्छेदोपस्थापनाक्रियाप्रतिपादकं पटत्रिशतसदस््पदयप्रमाणं सूजकृताङ्गम्‌ 
“ 1 २॥। षटद्रव्येकायुत्तरस्थानव्याख्यानकारकं . इाचत्वारिकत्पद सहसप्रमाणं स्थाना्नम्‌ । २। 
धमीऽधरममलोकाकारोकजीवसप्रनरकमध्यविख्जम्बूटरीपसवीर्थ॑सिद्धिविमाननन्दीश्वरधीपवापिका- 
तुल्यैकरक्षयोजनप्रमार्णनिरूपकं ` भवभावकथकं चतुःषष्टिपदसदसखाधिकलक्तपदयप्रमाणं 
समवायाज्ञम्‌ । ४ । जीवः किमस्ति नास्ति वा इत्यादिगणधरक्रतप्रश्नषण्टिसह सप्रतिपादकम- 
टाविशतिसहखधिकद्विरुक्षपदभ्रमाणा व्याख्याम्र्ञप्िः । ५1 तीथंङकरगणधरकथाकथिका पट्‌- 
१० पच्वाङर्सद खाधिकपच्वलकपदप्रमाणा ज्ञातरकथा । £ । श्रावकाचार्रकाशक सप्रतिसहस 
धिकैकादराटक्चषपदप्रमाणमुपास्काध्ययनम्‌। ७ तीधेङ्कराणां उग्रतितीथं ददा दश मुनयो भवन्ति 
ते तु उपसगीन्‌ सोढवा मोक्षं यान्ति, तक्कथानिरूपकमष्टाविरतिंसदह ख(धिकत्रयोविङतिलच्ञप- 
दप्रमाणमन्तकृदूदशम्‌ । ८ । तीथेङ्कराणां प्रतितीथं दश दर मुनयो भवन्ति ते तु उप्तं 
सोवा प्नाचुत्तरपदं प्रप्लुवन्तिः तत्कथानिरूपकं चतुश्चस्वारिशर्सह ख(धिकानवतिरश्चपद- 
१५ प्रमाणमनुत्तरोपपादिकदुशम्‌ । ९। नष्टमुष्छ्यादिकप्रशनानायुत्तरप्रदायकं पोडशरुहखाधिकतिन- 
वतिखन्तपदप्रमाणं प्रश्नव्याकरणम्‌ । १० । कमणायुदयोदीरणासत्ताकथकं चतुरी तिरक्षाधिक- 
कोटिपदप्रसाणं विपाकसूत्रम्‌* । ११। 
£ट्ृष्िवादनामघेयं द्वाद शमङ्गं तत्पच्छप्रकारं भवति । परिकमं ( १) सूत्र (२) 
. ्रथमानुयोग ( ३ › पू्वंगत ( ४ ) चूछिका (५) मदात्‌ । तेषु “पच्च विषेषु प्रथमं परिकम । 
२० तदपि पञ्चप्रकारम्‌- चन्द्क्ञपि-सुय्येभ्ज्ञपि-जम्बृद्रीपभ्रज्ञति द्री पसागरमज्ञपि-व्याख्याप्रज्ञपि- 
मेदात्‌ । तत्र पञ्चसु भरज्ञपिु मध्ये पञच्चसह साधिकपर्तरिशल्लश्चपदप्रमाणा चन्द्रयुगंति- 
विभवप्ररूपिका चन्दरमज्ञपिः । १। तथा सूय्यौयुगंतिविभवनिरूपिका तरिसहसखराधिकपख्लक्ष- 
पदप्रमाणा सूय्यप्रज्ञपिः । २। जम्बृषरीपवणेनाकथिका पञ्चविशतिसदह खाधिकच्रिरश्चपद- 
प्रमाणा जम्बृद्रीपम्रज्ञपिः । ३। सर्व्रीपसागरस्वरूपनिरूपिका पटत्रिरात्सह खाधिकद्वापञ्चा- 
२५ शल्छक्ष पदप्रमाणा द्वीपसागरज्ञपिः । ४ । रूप्यरूप्यादिषट्‌दरव्यस्वरूपनिरूपिका पट्निर- 
त्वहस(धिकचतुरसीतिलन्तपदप्रमाणा व्याख्याप्ज्ञपि । ५। एवं परिकमं पञ्चप्रकारम्‌ । 
जीवस्य कत्तु त्वभोक्तृत्वादिस्थापकं भूतचतुटयादिभवनस्योद्रापकमष्टशीतिरक्षपद- 





ननन 





१ द्रष्टव्यम्‌-जयध० प्र ९२ टि २ । र्-माणमवमाव-जा०, बर, द्‌०, ज० । २ प्रति 
दा सुनयो भवन्ति आ०, ब०, ज०। ¢-दगाह्लम्‌ च० । ५ एतेपा छक्षणाना पदसख्यायाश्च 
विरोषतुख्नार्थं द्रष्टव्यम्‌ -ध० री° सं प° ९९-१०७ । जयधघ० प्र प्र० ९२-९४-१२२-१३२) 
£ दृष्टिवादस्य विदोषस्छरूप्परिक्ञानाय द्रष्टव्यम्‌ -ध० टो° ० प° १०८-१२२ । जयध० भ्र 
प° ९४९६, १३२-१४८ । ७ पञ्चवि-जा०, ब ०, द्‌०, ज । ८-स्यात्यापक -जा०, ब०, ज०, 
सा० | उच्छेदकमित्यथं । 


१।२० | प्रथमोऽध्यायः ६९ 


प्रमाणं सूत्रम्‌ । तिषष्िशषखाकामहापुरुपचखिरिकथकः †पच्चसह खपदग्रमाणः प्रथमादुयोगः । 

चतुदेदापूवस्वरूपं पूर्वगतम्‌। तत्र वस्तूनायतादन्ययघ्रोव्यादिकथकं कोटिपदभ्रमाणसु- 
त्पादपू्व॑म्‌ । १। अङ्गानामग्रभूताथंनिरूपकं षण्णवविखक्चपद्प्रमाणमस्रायणीयपूर्वम्‌ । २। 
रवबङ्देववासुदेवचवक्रवत्तिरक्रतीथेङ्कसदिवल्वणेकं सप्ततिरक्षपदभ्रमाणं वीयौनुप्रबादपूरवम्‌ । ३ । 


जीवादिवस्त्वस्ति नास्ति चेति प्रकथकं पष्टिरुक्षपदध्रमाणमस्तिनास्तिप्रवादपृवेम्‌ । ४ । अष्- ५, 


्ञानतदुरपत्तिकारणतदाधारपुरुषप्रहपकमेकोनकोटिपदप्रमाणं जञानम्रवादपृवम्‌ ! ५। वणेस्थान- 
तदाधारद्रीन्धियादिजन्तुचचनगुधिसंस्कारप्ररूपकं षडधिककोरिपदप्रमाणं सत्यप्रवादपूवेम्‌ । ६ । 
ज्ञानायात्मककतत स्वादिथुतासस्वरूपनिरूपकं षड्विशतिकोिपद्प्रमाणमात्मप्रवादपूेम्‌ । ७। 
कम्मेवन्धोदयोपदामोदीरणानिजंराकथकमक्षीतिटक्षाधिककोटिपदप्रमाणं कम्मभ्रवादपूर्वम्‌ । ८ । 
द्र्यपय्यीयरूपग्रत्याख्याननिश्चलनकथकं चतुरशीतिटक्चपदप्रमाण प्रत्याख्यानपूवेम्‌ । ९। 
पद्चरातमदाविद्याः सप्ररतल्लद्रविया अष्टाङ्गमहानिमित्तानिः प्ररूपयत्‌ दशक्षाधिककोरि- 
पद्प्रमाण विद्यानुप्रवादपूम्‌ । १० । तीथेङ्कस्वक्रवर्तिबलभ वासुदेवेनद्रादीनां पुण्यव्याचणेक 
षडनिरतिकोटिपद्म्रमाणं कल्याणपूर्वम्‌ । ११। *अष्ज्गवे्विद्यागारुडविदयासन्त्रतन्त्रादि- 
निरूपक तयोदशकोटिपदप्रमाण श्राणावायपूवम्‌ । १२। छन्दोऽकङ्कारव्याकरणकटानिरूपकं 
नवकोरिपद्प्रमाणं क्रियाविशाल्पूर्वम्‌ । १३। *निवोणपदसुखहेतुभूत साधंद्रादशकोटिपद्‌ 
परमाणं छोकचिन्दुसारपूवंम्‌ । १४ । इति चतुदश पूवौणि । 

प्रथमपूर्े दश वस्तूनि । द्वितीयपूँ चतुदश वस्तूनि । छृतीयपूरवे अष्टौ वस्तूनि । 
चतुर्थपूरवेऽष्टादश वस्तूनि । प॑च्वमपूरवे द्वादश वस्तूनि । ष्ठपूर्वेऽपि द्वादश वस्तूनि । सप्तमपूर 
षोडखा वस्तूनि । अष्टमपूर्वे विशतिवस्तूनि । नवमपू्े त्रिशद्रस्तूनि । दशमपूवे पच्चददा 
वस्तूनि । एकादशो पूर्वे दश वस्तूनि । द्वादशे पूर्वेऽपि दश्च वस्तूनि । अयोदशे पूर्वेऽपि दश 
वस्तूनि । चतुर्दशे पूर्वेऽपि दश वस्तूनि । एषं सबोणि वस्तूनि पञ्चनवयुत्तरशतं भवन्ति । 
एकेकस्मिन्‌ वस्तुनि विशति विति प्राशरृतानि भवन्ति। एवं प्राशृतानां नवशताधिकानि 
त्रीणि सहस्राणि वेदितव्यानि । ३९०० । 

दितीयस्मिच पूवं यानि चतुदश वस्तूनि कथितानि तेषामिमानि नामानि °वेदितव्यानि- 


१-सदहसूप्रमाण ता० । २ बलदेवचक्रवति तीयं -मा०, द्‌०, ब ०, ज ° । बलदेववासुदेवचक्त- 
वर्दितीर्थ-ब" ! ३ “अन्तरिभमोमाद्बस्वरस्वप्नरभ्णव्यञ्जनचिन्नानि अष्ट महानिमित्तानि ।“ -त° 
राज १।२० । ४ “राल्य शाक्य कायचिकित्सा भूतवि्रा कोमारमुत्यमगदतन्तर रसायनठन्तम्‌ 
वाजीकरणतन्धमिति 1” -सुश्वुत° ए १ । ५ निर्वाणशुख -आ०, द्‌०, ब०, ज° । & भवति जआ०, 
च०, ज० । ७ “पुव्वते अवरते धुवे अद्‌धुवे चयणद्धी अदुघ्ुवम पणिधिकपे अद्टे भोमभ्मावयादीएः 
सवद्धे कप्पणिन्जाणे तीदे अणागय-काठे सिज्ज्ये बज्छ्रये त्ति चोदस वत्ूणि ।“-घ० टी° सं° ० 
१२३ । “पूर्वान्त ह्यपरान्त श्वमशरुवच्यवनलन्धिनामानि । अश्रेव सप्रणिधि चा्यथं भोमावयाद्य च ॥ 
तर्वार्थकद्यनीय ज्ञानमतीत त्वनागत काक । सिद्धिसुपाच्य च तथा चुदञ वस्तूनि द्वितीयस्य ॥” 
-दुशभ० पुऽ ८-९ । 


१० 


९) 
+ । 


___ + -----------~----------------------_-~~-~~~~~~~~~~_~_~~~~_~_~_~~~ब]बब]--~-~~~~ ब~ 


१५ ५१ 
७ तन्त्वाथंवत्तो [ १।२१ 


पूवोन्तः परान्तः धुवम्‌ अध्रुवम्‌ च्यवनरन्धिः अघ्रनसम्प्रणिधिः अथः भौमावयादयं सवर्थ 
कल्पनीयं ज्ञानम्‌ अतीतकारः अनागतकाठः सिद्धिःउपाध्यश्चति (९) । च्यवनलव्धिनाम्नि वस्तुनि 
यानि विशतिप्राभृतकानि यतंन्ते तेषु यद्चतुथं प्रात तस्य ये चतुविशतिरनुयोगास्तपामिमानि 
नामानि^- कृतिः वेदना स्पशेनं कम्मे प्रकृतिः वन्धनं निबन्धनं प्रक्रमः अनुपक्रमः अभ्युदयः 
५ मोक्षः सङ्क्रमः रटेश्या लेश्याकम्मे टेश्यापरिणामः सातमसातं दीघं हसं भवधारणीयं 
ुदरखासमा निधत्तमनिधत्तम सनिकाचिदमनिकाचितं कम्म॑स्थितिकं पञ्चिमस्कम्धः । अच्राल्प- 
बहुत्वं पथ्चविशतितमोऽधिकारः चलुविशत्यनुयोगानां साधारणः । तेन सोऽपि चतुविशतितम 
एव कथ्यते इति चतुद॑शपूवाधिकारः समाप्तः । एव द्वादरो अङ्गं च खायोऽधिकारा गताः । 
इदानीं पञ्चमोऽधिकारःर प्रोच्यते । सोऽपि पच्चग्रकारः-जल्गताचूलिका-स्थटगता- 
१० चूलिका-मायागताचूलिका-आकाशगताचूछिका-रूपगतायूङिकामेदात्‌ । तत्र॒ जटस्तम्भनजल- 
वषंणादिहेतुभू तमन्त्रतन्त्रादिप्रतिपादिका उद्विशताधिकनगसीतिसहखनवटक्षाधिकट्टिकोटिपदप्र- 
माणा जर्गता चूङिका । १। तथा स्तोककाटेन वहुयोजनगम नादिहेतुभूतमन्त्रतन्त्राडिनिरू- 
पिका पूर्वोक्तपदगप्रमाणा स्थलगता चूलिका । २ । इन्द्रजाटादिमायोत्पादकमन्त्रतन्त्रादिनिरूपिका “ 
पूर्वोक्तपदग्रमाणा मायागता चूख्का ।२३। गगनगमनारिदेतुभूतमन्त्रतन्तराहिम्रकाशिका 
२५ पूर्वोक्तपदयप्रमाणा आकारशगता चूखिका । ४ । सिदहव्याघ्रगजतुरगनरुरबरादिरूपविधायक- 
त्रतन्त्रादयुपदेरिका पूर्वोक्तपदग्रमाणा रूपेगता चूलिका चेति । ५ । एवं पञ्चविधा चूखिका 
समाप्ता । इादशस्याङ्खस्य टृष्िवादनामधेयस्य परिकम्मे-सूद्-प्रथमानुयोग-पूवगत-च छिकाभि- 
घाना. पच्च महाधिकाणः समाप्राः। 
, अत्र यापदं सह्या करता तस्य पदस्य अ्न्थसद्क च। कथयते- एकपच्वाशत्कोटयो अष्ट- 
२० ठक्षाश्चतुरशीतिसहसखाणि पट्शतानि सा्धकविशत्यधिकानि अनुष्ुपृगंणितानि एकस्मिन्‌ पदे 
भवन्तीति वेदितव्यम्‌ । इत्येकपदगन्थसङ्क-या ५१०८८४६२१ । इतिं पदग्न्थः, तथाक्षर 
( राण ) १६। ईंटग्विवानि पदानि अङ्गपू्वेस्य श्रुतस्य कियन्ति भवन्ति ¢ ^कोटीनां शतं 
टाद्ङ्कोस्यस्व° चयस तिलक्षाणि अषप श्डार त्सह सणि पदान पच्चपर्दायिकानि भवन्ति । 
अथ प्रवयक्षं प्रमाणं त्रिविधम्‌ । तत्र देराप्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ अवधिर्मनःपय्येयश्च । सवं 
२५ प्रत्यक्षं केवलज्ञानम्‌ । पत्रावधिधिविधः- मवप्रस्यय-क्षयोपशमनिमित्तमेदात्‌। तत्र भवप्रत्ययो + 
वधिरुच्यते-- 


भवप्रस्ययोऽवधिर्दृवनारकाणाम्‌ ॥ २१॥ 


९ द्रष्टव्यम-ध. टी"सम्पृ० १२५ ॥ दक्णभन् प्रर । २ कथ्यते आ०, ब०, दु०, ज०। 
२-धिककोटि -जा०, द ०, बऽ, ज० । ४-प्रतिरूपिका ज० । ५-रुणतानि ज०, ब० । गनितानि 
ज० । & “वारुचरसयकोडी तेसीदी तह य होति छक्खाण । अद्रावण्णसदस्सा पचेव पदाणि 
अगाण ॥ -गो० जो० गा० ३४९ । ऽ-श्च अररीति-कवा० । ८-प्रस्ययावधि जा० | 


१।२२ ] प्रथमोऽध्यायः ७१ 


'आयुःकम्म-नामकम्मोदयनिमित्तको जीवस्य पयोयः भव उच्यते । ईृग्विधो भवः? 
भ्रत्ययः कारणं हेतुर्निमित्तं यस्यावधेः स मवम्रस्ययः । ईंदृम्बिधोऽवधिदे बनारकाणां देवानां 
नारकाणाम्‌ । नलु एवं विधस्यावघेः यदि भवः कारणमुक्तं “तर्हिं कमेक्तयोपरमः कारणं न 
भवति, सत्यम्‌, भवः" प्रधानकारणं मवति यथा पक्षिणामाकारगंमनं भवकारणम्‌ , न तु शिक्षा- 
शुणविरेष आकाशगमनकारणं भवति । तथेव देवानां नारकाणां च व्रतनियमादीनामभावेऽपि 
अवधि्भवति, तेन कारणेन मुख्यतया भव एवाऽवघेः कारणमुच्यते । क्षयोपश्चमस्त्वधेः साधा- 
रणं कारणम्‌ , तत्त गौणम्‌ , तेन तन्नोच्यते । अन्यथा भवः साधारणो वतेते, स तु एकेन्दिय- 
विकलेद्धियाणामपि विद्यत एव तेषामप्यविशेषादवघेः प्रसङ्गः स्यात्‌ । तथा च देवनारकेषु 
ऽप्रकषीऽप्रकर्षव्र्तिरवधिर्भवति । देवनारकाणामिति अविदेषोक्तवपि सम्यग्हष्टीनामेव अवधि- 
अवति मिथ्यादष्ठी नां देबनारकाणामन्येषाच्च विभज्गः कथ्यते । -अथ कोऽसौ *प्रकपौऽभ्रकषं- 
वत्तिरवधिरिति चेत्‌ ? उच्यते-' °सोधर्म्मेशानेन्द्रौ प्रथमनरकपय्यन्तं पश्यतः । सनक्छुमारमा- 
हेनद्रौ दि तीयनर्कान्तमीक्षेते । ब्रह्मलान्तवेनद्रौ तृतीयनरकपय्येन्तमीकेते । शुक्रसदसारेन्रौ 
चतुर्थनरकपस्यन्तं विरोकेते । आनतप्राणतेन्द्रौ पद्छमप्रथिवीपय्येन्तं निभाल्यतः । आरणा- 
च्युतेनद्रौ षष्ठनरकपर्यन्तं विलोकयतः । नवम्रेवेयकोद्धवाः सप्तमनरकपय्येन्तं निरीक्षन्ते । 
अनदिङ्ातुत्तराः सवंछोकं पश्यन्ति । तथा १ *प्रथमनरकनारका योजनप्रमाणं पश्यन्ति । द्वितीय- 
नरकनारका अर्धगव्यूिदीनं योजनं यावत्पश्यन्ति । वरतीयनरकनारका गव्यूतित्रयं पश्यन्ति । 
चतुर्थनरकनारकाः सादद्विगन्यूतिपच्यन्तं पश्यन्ति । पच्चमनरकनारका द्विगव्यूतिपय्यंनतं 
पश्यन्ति । पष्ठनरकनारकाः साद्धंगव्यूतिपय्येन्त पश्यन्ति । सप्तमनरकनारका ग्यूति- 
पर्य्यन्तं पश्यन्तीति वेदितव्यम्‌ । 

अथ क्षयोपरामनिमित्तोऽचधिः कथ्यते-- 

तयोपश्शमनिपभित्तः षडविकल्पः शेषाणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
कम्मपुद्‌गरशक्तीनां कमवृद्धिः ऋमहानिश्च स्पधेकं तावदुच्यते । अवधिज्ञानावरणस्य 
देशघातिस्पद्धंकानायदये सदि, सर्वंघातिपद्धंकानासुदयाभावः क्षय उच्यते, तेषामेव सवंघाति- 
सपद्ध॑कानामजुदयप्राप्नानां सदवस्था उपशम उच्यते, क्षयश्चोपषमश्च क्षयोपरमो, तो निमित्त 
कारणं यस्याऽवधेः स शक्चयोपशमनिमित्तः । कतिभेदः ९ षड्विकल्पः । एवं बिधोऽवधिः 
शेषाणां मनुष्याणां तिख्धाच्च भवतीति वेदितव्यम्‌ । स चावधिः संज्ञिनां पयोप्तकानाच्र भवति 
न त्रसन्िनां नाप्यपयीप्तकानां भवति सामथ्यीभावात्‌ ¦! तेषामपि सोऽवधिः सवषां न 


{कष 


~ 
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१ आयुष्करं आ०, ब०, द० । २ मवप्रत्यय ता० । ३-वघेयादिम-चा० । £ तहि धयो- 
आ्‌०, बम, व०, द्‌०, ज० | ५ मव प्रधान म-जा०, बे० ज० । ध~-गमनस्य प्रघानकारण नतु 
०, ब०, दु०, जण । ७ प्रकपप्रतृत्तिर-जा०, घ०, द्‌०, ज० । ८ अत्र को-ब० | अथ कासो 
द० । ९ प्रकपरप्रवरृत्ति. आ०, ब०, दु०, ज० | १० महावंध० गा० ११-१३ । ११ प्रथमनारका नर 


कयो-आ०, ब० । -गो० जो० गा० ४२३ । १२ स्य देशधातिस्घकानायुद्रयामाव आ०, 
०, ज० । 


७२ तत्त्वाथैवरत्तो [ १।२३ 


भवति किन्तु यथोक्तसम्यग्दशनज्ञानचास्तरितपौलक्षणकारणसन्निधाने सति उपशान्तक्षीण- 
क््मणामवयेरुपलब्धिर्भवति । तदुपर््धो सबेस्य श्चयोपशमनिमित्तते सत्यपि यत्‌ श्षयोप- 
रामग्रहणं सूत्रे कतं ठन्नियमार्थं ज्ञातव्यम्‌ । कोऽसौ नियमः ? श्षयोपङम र एव निमित्तं 
वर्तते नउ तु शेषाणां भवो निमित्तमसि । 

५ ते के षडविकल्पा इति चेद्‌ ९ उन्यते-अनुणाम्यनलुगामी वधमानो दीयमानोऽवस्थितो- 
ऽनबस्थितश्चेति । कञ्चित्‌ अवधिर्मच्छन्तं भवान्तरं " ्रा्लुवन्तमनुगच्छि प्रष्ठतो याति, सवितुः 
प्रकाशवत्‌ । १ । कच्चिद वधि्नेँवानुगरच्छति, तत्रेातिपतति, विवेकपराड सुखस्य प्रश्ने सत्या- 
देष्टरपुरुषव्नं यथा तत्रेवातिपतति, न तेनामरे प्रवन््यंते । २} कश्चिद वधिः सम्यग्दशनादि- 
गुणविशुद्धिपरिणामसनिधाने सति यादत्परिमाण उत्पन्नः तस्मार्दधिकाधिको वदधते अस- 

१० इ ख्येयरोकपयेन्तम्‌, अरणिकाएटनिमेथनोद्‌ भूतशुष्कपर्णोपवधंमनेन्धनरारिप्रस्वखितहिरण्य- 
रेतोवत्‌। ३1 कञ्िदवधिः सम्यग्दशेनादिगुणहान्याऽऽत्तेरोद्रपरिणामवरद्धिसंयोगात्‌ यावत्परिमाण 
उत्पन्नस्तस्माद्‌ दीयते अङ्खलस्यासडख्येयभागो यावन्‌, नियतेन्धनसन्ततिसंरुगनर्वहिञ्वोलावत्‌ 
। £ । कश्चिद्वधिः सम्यण्दशनादिगुणावस्थितेः यावत्परिमाण उपन्नस्तादत्परिमाण एव 
तिष्ठति हानि वृद्धिञ्च न भ्राप्नोत्ति भवश्चयपर्यन्तं केबज्ञानोस्पादपयन्तं वा, खञ्छनवन्‌ 

१५ । ५। कञथ्चिदवधिः सम्यग्दशनादिगुणवरद्धिदानिकारणात्‌ यावत्पसिमाण उत्पन्नस्तस्मात्‌ वधते 
हीयते च, यावदद्धितन्यम्‌ यावद्‌ दातव्यं च, प्रभज्जनर्यचोदितकमलकषलोखवत्‌ । ६ । एवं- 
"मेदा अवधेः देशावपेरेव वेदितव्याः । परमावधिसवौवधी चिरिष्टसंयमोत्पन्नौ हानिव्रद्धिरदहितो 
ज्ञातव्यो । तौ तु चरमशरीरस्येव भवतः । गृहस्थास्थायां तीथङ्करस्य देवनारकाणाच्च देशा 
वधिरेव वेदितव्यः । 

२० अथ मनःपय्येयज्ञानस्य प्रकारपूवेकं रक्षणमारक्षयति- 

ऋलुविपुलमती मनःपय्य॑यः ॥ २३ ॥ 
वाक्षायमनःकृताथंस्य परमनोगतस्य विज्ञानात्‌ निवर्तिता पश्चा्राट्िता? ° व्याघोटिता 
ऋज्वी मतिरुच्यते, सरला च मतिः छवी कथ्यते । वाक्ायमनःकृताथस्य परमनोगतस्य 
विज्ञानादनिवत्तिता न पश्चाद्राछिता न व्याघोरिता तत्रेव स्थिरीकृता मतिर्विपुखा प्रतिपद्यते । 

२५ ऊुरिखखा च मतिः विपुला कथ्यते । ऋ्व्वी मतिरविज्ञानं यस्य मनःपय्ययस्य स ऋलुमतिः। 
विपुल मतियंस्य मनःपय्यंयस्य स ॒विपुख्मतिः । तौ छुविपुखुमती “पुवद्धाषितपुंस्कानड्‌ 
पूरण्यादिषु खियां तुस्याधिकरणे 1 [का० सू० २५५१८] । एकस्य मतिरब्दस्य विज्ञाताथं- 
व्वाद्अरयोगः रूपे रूपं प्रविष्टम्‌ । ^सरूपाणामेकरेप एकविभक्तौ [ पा० सू १।२।६४ || 





१-न्तकम-आ०, ब०, द्‌ ०, ज० | २्-मनि-अ{०, च०, द्‌०, ज० | २ ननु आ०, ०, ज०। 
टे उच्यन्ते आ०, बर, दु०; ज० । ५ प्राप्नुवन्ति ज०, ब०, द्‌०, ज० । ६ प्रवर्तते आ०, द°, 
ब ०, व॒०, ज० । <-दधिको व~-भा०, द०, ब०, ज० । ८ अग्नि । ९ पञ्चमे-जा०, द°, चम, 
ता० । १०-द्वारिता तवा) 
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अथय ऋजुव बिपुख च ऋजविपुके तारे मती ययोस्तौ छज्ञषिपुख्मती । अमुना प्रकारेण 
पनःप्य्ययो ह्िप्रकासे भवति-चछज्ञुमतिः विपुरमतिश्चेति } मनःपय्येयस्य भेदः प्रोक्तः । 
इदान लक्षणमरुच्यते-वीयोन्तराय-नःपय्ययज्ञानावरणक्षयोपदामाज्ञोपाङ्नामखमः- 
वष्टम्भात्‌ आत्मनः परकीयमनोरब्धन्र्तरुपयोगो मनःपर्यय उच्यते । श्रुतज्ञानव्याख्यानावसरे 
यथा श्रुतस्य मत्यालकसं निषिद्धं तथा मनःपयंयज्ञानस्यापि मलव्यासमकतं नाशङ्कनीयमिति। ५ 
ऋजमतिमनःपय्यंयः कालपेक्षुया जघन्यतया जीवानां स्वस्य च द्धे त्रीणि वा 
भवग्रहणानि गत्यागव्यादिभिर्निरूपयति । उत्कषण सप्रमवग्रहणान्यष्ट॒व गस्यागत्यादिभिः 
प्रकारायति । क्षेत्रतो जघन्यतया गव्यूतिप्रथक्सवम्‌ । उरकपंण योजनप्रथक्त्वस्य आभ्यन्तरं 
पररूपयति न बदिः प्ररूपयति । विपुख्पतिमनःपय्येयः कालपेक्षया जघन्यतया सप्ताष्टानि (ट) 
मवग्रहणानि प्ररूपयति । उक्कवणासडसख्येयानि गत्यागव्यादिभि्निरूपयति । केचपेक्षया 
जघन्यतयां योजनप्रथक्स्वम्‌ । उक्कर्पेण मानुपोततर पवेताभ्यन्तरं प्रह्पयति, तद्‌बहिनं जानाति । 
अथ मनःपय्येयज्ञानमेदयोभूयोऽपि विरोषज्ञानपरिज्ञापनाथ प्राहुः-- 
विद्युद्धयप्रलिपाताभ्यं तद्विशेषः ॥ २४ 
मनःपय्ययजानावस्णकमक्षयोपशमादात्सनः प्रसन्नवा विशुद्धिरूच्यते । संयमासच्य- 
वनं प्रतिपातः, न प्रतिपातः अप्रतिपातः। विष्युद्धिशट्य अप्रतिपातश्च विशुद्ध्यप्रतिपातौ ताभ्यां १५ 
विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्याम्‌ । विशुद्ध्या अप्रतिपातेच च विशुद्धेरपरतिपाताद्वा तद्विेपः-छज्जमति- 
विपुलमत्योर्विंेमो भवति ! तत्र उपंशान्तकपायस्य चारित्रमोहाधिक्यात्‌ संयमरिखसरात्‌ पति- 
तस्य प्रतिपातो भवति । चीणकपायस्य चारित्िमोहोद्रेकाभावादध्रतिपातः स्यान्‌ । ऋजुमतेः 
सकाशाष्टिपुलमतिद्रव्यक्षेत्रकालमवेर्विज्चुद्धतसो भवति ! कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- यः 
सवीवधिज्ञानेन कामेणद्रव्यानन्तभागोऽन्स्यः प्रबुद्धः सोऽन्त्यभागः पुनरपि अनन्तभागी पयते, 
तेष्वप्यनन्तभागेपु योऽन्त्यो भागो वत्तते स ऋछ्ुमतिना गम्यते, ऋजुमतेर्विपयो भवति । यः 
छऋ्रजमतेः बिषयो मवति सोऽपि भागोऽनन्तभागी क्रियते, तेष्वप्यनन्तभागेषु योऽन्त्यो मागः 
स विपुरमतेर्विपयो भवति । एवंविधसुद्मद्रव्यपरिज्ञायकरवात्‌ विपुलमतेद्रं्यक्षेत्रकालतो 
विशुद्धिर्छृष्र भवति । भावतो बिशुद्धस्तु सद्मतरद्व्यगोचरस्वादेव ज्ञातव्या । मावशुद्धिरपि 
कसमात्‌ ? प्रकृष्ठश्चयो पशम विशचुद्धियोगात्त्‌ । तथा अप्रतिपातादपि विपुखमतिर्विशिष्टो भवति, २५ 
विपुखमतिमनःपय्ययस्वामिनां प्रवद्धमानचारि्रोदयत्वान्‌ । ऋजुमतिसतु प्रतिपाती भवति । 
कसमात्‌ ? ऋ जुमतिमनःपर्ययज्ञानस्वामिनां कपायेद्रेकदीयमानचःरित्रोदयसवान्‌ । 
अथाऽवधिमनःप्यययेोर्विरेपप्रतिपादनाथं सूत्रमिदखुच्यते-- 
विशद्धिक्तेचस्वामिविषयेभ्योऽवधि्नःपय्येययोः ॥ ५५ 
विशुद्धिश्च प्रसादः, क्ेचञ्च भावप्रतिपत्तिस्थानम्‌ , स्वामी च प्रयोजकः स्वरूपकथकः, ३० 
विषयश्च ज्ञेयस्तु, विशुद्धिष्टे्स्वामिविपयाः, तेभ्यो विशुद्धिकषेतरस्वामिविपयेभ्यः । 
वधिश्च मनःपययश्च अवधिमनःपर्ययो, तयोरच्थिमनःपय्येययोः । अवधिज्ञानस्य मनः- 
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प्य्ययज्ञानस्य च विषो विशुद्ध्यादिभिश्चतुभिर्वेदितव्यः । तत्र अवधिज्ञानात्‌ मनःपय्यंय- 
ज्ञानं विशुद्धतरं भवति सुक्षमवस्तुगोचरत्वात्‌ । क्षेत्रमवघेमंनःपय्येयज्ानाद्‌ बहुतरम्‌ , 
न्निभुवनस्थितपुद्रखपय्ययतत्सम्बन्धिजी वपय्यौयंज्ञायकत्वात्‌ । मनःपयंयस्य क्षेत्रमल्पम्‌ , 
उत्कर्षेण मानुोत्तरशेखाभ्यन्तरवर्तिस्वात्‌ । अबधिज्ञानस्य विषयं (“ह पिष्ववघेः" 
५ [त०सू० १।२७] इत्यनेन वक्ष्यति । मनःपयंयज्ञानस्य विषयं ^तदनन्तभागे मनःपय्यंयस्य 
[ त° सू० १२८ ] इत्यनेन सघ्र॑ण व्यति । 
स्वामित्वमुच्यते- मन पय्यंयो मनुष्येपूत्पद्यते न देवनारकतियंज्लु । मयुष्येष्वपि 
गभजेषूत्पद्यते न सम्मूछेनजेपु । गभजेष्वपि कम्मेभूमिजेषूत्पद्यते न त्वकम्मभूमि- 
जेषु । कमेभूमिजेष्यपि पयोप्तकेषूर्पयते, न सपयोप्तकेषु । पयाप्तकेष्वपि सम्यश्ट- 
१० श्िषू्पयते, न मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दष्टिसम्यम्मिभ्यारृषिषु । सम्यष्िष्वपि संयते- 
घूरद्यते, न स्व संयतसम्यग्दष्टिसंयताऽसंयतेषु । संयतेष्वपि प्रसन्तीदिषु क्षीणकपायान्ते- 
घूरपद्यते, न॒ सयोगकेवल्ययोगकेवलिषु । प्रमत्तादिष्वपि ` प्रवद्धमानचारिपेपूस्पदयते, न 
हीयमानचारितरेषु । प्रवद्धंमानचारित्रेष्वपि सप्रविधान्यतमद्धिप्राप्पूर्पयते, " नानद्धिपरपरषु । 
ऋद्धिभ्रपेष्वपि केषुचिदुस्पद्यते न सर्वेषु । तेन कारणेन विरिष्टसंयमबन्तो मनःपस्यैयस्य 
१५ स्वामिनो भवन्ति । अवधिस्तु चातुगंतिकेषु भवति 1 इति स्नामिमेदाद्‌ विशेपः । 
मनःपय्ययज्ञानादनन्तरं केवरज्ञानरक्षणमभिधातुमुचितम्‌ । तदल्दय ज्ञानानां 
विषय निबन्धपरीक्षणं क्रियते । केवलज्ञानस्य तु रक्षणं “्रोहक्षयाज्ज्ञानदशेनावरणान्तरा- 
यक्षयाञच केवलम्‌ † [ त सू० ९० । ९ ] इति वक्ष्यति । तत्र ज्ञानविषयनिबन्धपरीक्षणे 
मरतिश्रुतज्ञानयोर्विपयनिबन्ध उच्यते- 
२० मतिश्रुतयोर्निवन्धो द्रव्येष्वसवेपयोयेषु ॥ २६ ॥ 
मतिश्च श्रुतच्च मतिश्रुते तयोमंतिश्चु तयोः । निबन्धनं निबन्वः विपयनियन्त्रणा विषय- 
नियमो विपयनिद्धीरणम्‌ । द्रञ्येषु जीवधम्मौऽधमेकाटाकारपुद्रटेषु । कथम्मूतेषु ? असर्व पर्या- 
येषु अल्पपयोयसदितेषु मतिश्रुतविषययोम्यस्तोकपयीयसहितेपु । ““विश्ुद्विक्ेस्यामिधिषये- 
भ्योऽवधिमनःपय्यययोः'" [ त° सू ९।२५ ] इत्यतो विपयशब्दस्य प्रहरणं कर्तव्यम्‌ । तत्र 
२५ पश्चमी अचर तु पष्ठी तत्कथं सम्बन्धः ? “अर्थवशाद्धिभक्तिपरिणामः? [ ] 
इति वचनात्‌ पच्रम्याः पष्ठीत्वेन परिणमनम्‌ | 
ननु धम्मीऽधम्मेकाखाकाशा अतीद्धियाः, तेपु द्रव्येषु मतिज्ञानं कथं प्रवर्तत 
मतिज्ञानस्य इन्द्रियजनितत्वात्‌ ? सत्यम्‌ , अनिन्दियाख्यं करणं वर्तते, तेन नोदन्दिसा- 
वरणक्षयोपरमवलात्‌ तदूग्रहणमवब्रहादिरूपं न विरुभ्यते । तसूूर्वकं श्रुतज्ञान तद्विषयेषु 
२० नोडग्द्रियरिषयद्रव्येपु स्वयोग्येषु प्रवत्तेत इति । 


ताति गारा 
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अथाऽग्धिविषयनिबन्ध उच्यते- 

रूपिष्ववधेः ॥ २७ ॥ 

नियमसूत्रमिदम्‌ । अस्यायमथं ः-- रूपिषु पुद्रटेषु पुद्रकसम्बन्धिजीवेषु च अवधेरविंषय- 
निबन्धो भवतिं । 'असव॑पयौयेषुः इत्यप्यत्र सम्बन्धनीयम्‌ , तेन स्वयोप्यपयोयेषु अल्पेषु 
पयौपरेषु न स्वनन्तेषु पयीयेष्ववधिः प्रवत्तेते। ˆ ५ 

अथ मनःपययस्य विषयनिबम्ध उच्यते-- | 

तदनन्तमागे मनःपयेयस्य ॥ २८ ॥ 

तस्य सवीत्रधिज्ञानगम्यस्य रूपिद्रव्यस्य यः पंयोयस्तस्याऽनन्तभागस्तदनन्तभागः 
तस्मिन्‌ तदनन्तभागे, मनःपय्येयस्य विषयनिवन्धो भवति सक्ष्मविषयत्वात्‌ । अन्यत्र च 
मनःपर्ययः प्रवत्तते, अपरेषु भागेषु प्रवतत इत्यथः | १० 

अथ केवटज्ञानस्य विषयनिवबन्ध उच्यते- 

स्वद्रव्यपयोयेषु केवलस्य ॥ २९ ॥ 

द्रव्याणि च पयीयाश्च द्रव्यपयीयाः, स्वँ च ते द्रव्यपयीयाः सवद्रव्यपयोयाः, तेषु 
सर्वद्रव्यपयौयेषु । सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेषु पयौयेषु च केवङस्य केवलन्ञानस्य विषय- 
निबन्धो भवति । जीवद्रव्याणि अनन्तानन्तानि ततोऽप्यंनन्तानन्तानि पुद्ररद्रव्याणि अणुस्क- ५ 
न्धभेदथ॒क्तानि, धम्मीऽघम्मोकारानि, काटश्चासडख्येयः, चतुणां त्रिकारसम्बन्धिनः 
पयायाः प्रथगनन्ताऽनन्ता । तेषु सर्वेषु द्रव्यपर्यायेषु अनन्तमहिमकेवलज्ञानं प्रवन्द॑त इति । 

अथ पंच्चज्ञानेषु कति ज्ञानानि एकस्मिन्नार्मनि युगपद्धवन्तीति प्रश्ने सूद्रमिदमाहुः- 

एकादीनि भाञ्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्यंः ॥ ३०॥ 

एकोऽदह्ितीय आदिरवयवो येपां तानि एकादीनि एकप्रश्तीनि ज्ञानानि । भाञ्यानि २० 
योजनीयानि । युगपत्‌ समकारम्‌.। एकस्मिन्नात्मनि आशचतुभ्यंः चत्वारि ज्ञानानि यावत्‌ । 
एकस्मिन्‌ जीवे पञ् ज्ञानानि युगपन्न भवन्ति । एकं ज्ञानं यदा भवति तदा केवलज्ञानमेव, 
केवन्ञानेन क्षायिकेन सह्‌ अपराणि चत्वारि ज्ञानानि क्षायोपशमिकानि युगपन्न भवन्ति । 
यद्‌ द्व ज्ञाने युगपद्‌ भवतस्तदा मतिशरुते । त्रीणि ज्ञानानि यदा युगपद्‌ भवन्ति तदा मति- 
श्र ताऽबधिज्ञानानि भवन्ति, अथवा मतिश्ुतमनःपय्यंयज्ञानानि भवन्ति । यदा चत्वारि २५ 
युगपंद्‌ भवन्ति तदा मतिश्रुतावधिमनःपयेयज्ञानानि भवन्ति । 

अथ मत्यादीनि ज्ञानान्येव भवन्ति आहोख्िदन्यथापि भवन्ति इति प्रश्ने सूत्रमिदसुच्यते- 

भतिभ्र्‌ ताऽवधयो विपय्यंयश्च ॥ २१ ॥ 

मतिश्च श्रुतच् अवधिश्च मतिश्रुताऽवधयः। एते च्रयस्मीणि ज्ञानानि विपर्य॑यश्च 

मिथ्यारूपाणि भवन्ति । चकारात्‌ सम्यग्जञानरूपाणि च भवन्ति । सम्यकृशब्द आदाविवोक्तः ३० 


वभ स अर 


१ -प्यनन्तानि आ०, द्‌०; बर; ज । 
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५६ तच््याथचृत्तो [ १।३२ 
“स॒म्यग्दर्नज्ञानचासिणि सोक्षुमाभेः' [ ० सू० १।१ | इत्यत्र । तस्माद्‌ गृदीतः 
सम्यकृराब्दः मतिश्चुताऽवधिसनःपयेयफेबखानि ज्ञानम्‌ सम्यग्ज्ञानं भवन्ती {ती ) ति सम्बन्ध- 
नीयः । तस्मारसम्यज्ञानाद्‌ बेपरीस्यं विपस्ययो मवति-मिथ्यारूपाण्यज्ञानानि भवन्ति! किवत्‌ ? 
संरजःकटुकतुम्बिकापटधृतक्षीरवत्‌ । अत्र शुष्कतुस्विकामभ्यगतनिगतबीजाऽवरिष्टवुक्षिका 
र्ज उच्यते, तस्मिन्‌ सति यदि दुग्धं धिये तद्रा कटुक भवति, तुभ्विकेऽतिरोधितेः धृत पयः 
कटुकं न भवति। तथा मिश्यादशेनं विनष्टे खति जीवे मव्यादिज्ञाने स्थिते भिध्यालानं च भवति) 

ननु मणिकनकादयो विष्ठागृदे पतिता अपि न ` दुप्यन्ति तथा मव्यादयोऽपि, 
सत्यम्‌ , मणिकनकाद योऽपि विपारिणामकद्रव्ययोगे दुप्यन्त एव, तथा सत्यदयोऽपि 
मिभ्यादरोनयोगे दुध्यन्ति | 

(नन्वाधारदोपात्‌ श्चीरस्य विपय्यौसो मवति, मत्यज्ञानादीनां स्वविपयग्रहणि विपयौसो 
न भवति, यथा सम्यण्टष्िः पुमान्‌ चक्षुरादिभिंवंणोढिविपयान्‌ प्रा्नोति तथां भिथ्या- 
दरष्टिरपि चक्षरादिभी रूपादीन्‌ विपयानुपल्मते । यथां सम्यग्ट्टिः श्रुतज्ञानेन रूपाठीन 
दिपयान्‌ जानाति परान्‌ प्रति प्ररूपयति च तथा मिश्यादृष्टिरपि श्रुतज्ञानेन रूपादीन्‌ जानाति 
परान्‌ प्रति निरूपयति च । चथा सम्यग्टष्टिः पुमान्‌ अवधिज्ञानेन रूपिणः पदाथौनवेति 
तथा मिथ्यापि विभद्धनानेन रूपिणोऽथीनवगच्छतिः इति केनचिदुपन्यासे कृते तन्मतः 
निरासार्थं भगवद्धिः सूत्रसुच्यते- 

खद्‌ सतोरविशेवायद्स्छोपलब्धेरन्प्तवत्‌ । ३२॥ 

सन्स्व प्रास्तं तत्त्वज्ञानम्‌, असच्च अप्रदास्त मिथ्याज्ञानम्‌ सदसती, अथवा सत्‌ 

विद्यमानम्‌ असत्‌ अविद्यमानम्‌ सदसती दयोः सदसतोः । न विशेषः अविशेपस्तस्माद्‌- 


२० विसेपात्‌। यद्च्छया स्वेच्छया उपरुष्धिरपंछम्भनं प्रहरणं यटच्छोपटन्धिस्तस्या यद्च्छो- 


पठव्येः । उन्मत्त इव उन्मत्तयत्‌ । मतिश्रुतावधीनां विपययः कस्माद्धवति ? सदक्ततोः सम्ब- 
न्धिसेनाविरेपात्‌ , अविशेषेण यद्च्छोपख्ब्वेर्विपय्ययो मवति । अत्रायसथंः---सिभ्यादरं- 
नोदयात्‌ जीवः कदाचित्‌. सदपि रूपादिकमसदिव्यङ्गीकरोति, कर्दिचिदसदपि रूपादिक 
सदित्यध्यवस्यति । अन्यदा सद्‌ रूपादिकं सदेव मनुते, असद्‌ रूपादिकमसदेव अवेति । 
किवत्‌ ? उन्मत्तवत्‌, पित्तोदयाङ्कछितवुद्धिवत्‌ । यथा पित्तोदयाङ्ुलितमतिः पुमान्‌ 
निजमातर निजभार्यां मन्यते मायोश्च मातरं यटच्छया मन्यते । कद्ाचिन्मातरं मातरमेव 
मन्यते भार्या मायौमेव जानाति । तथा अश्वं गां मन्यते, गामश्वं मन्यते । अश्वमश्वं गां 
गाञ्च मन्यते । तथाऽपि तत्सम्यग्ज्ञान न भवति । एवमाभिनिबोधिकश्रुतावधीनामपि 
रूपादिषु विपर्यया मवति । तयथा कथिन्मिथ्यादशेनपरिणाम आत्मनि ध्थितः सन्‌ 
मत्यादिभी रूपादिग्रहणि सत्यपि कारणविपयेयं मेदामेद विपयेयं सवरूपविपर्ययच्वोसपादयति | 


ए क 2 त 
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९ सरुज क- व° } २ -तेऽतिवृत जआ०, ब०, द°} ३ -णामिक- आर, बर, द्‌०, ज | 
र -मि स्पादीन्‌ ज०,ब०, द°, जं०, व० | ५ -न्‌ प्ररू- आर, दुर, जर 


१।३३ ! प्रथमोऽध्यायः ५७ 


कारणविपयेयस्तवद्धण्यते--रूपादीनां कारणं केचिदेकममूत्त नहटक्षणं कल्पयन्ति | 
केचित्तु (निव प्रक्तिक्चणं कल्पं वन्ति) अन्ये प्रथिव्यादिजातििन्नाः परमाणवः चतुगणा- 
स्खिग्णा द्विगुणा एकगुणाः सदछजादीयानं कायाणां कारणं भवन्त्या(ल्फ-)रम्मकाः सद्धायन्त 
इवि । अपरे तेवं कथयन्ति" यत्‌ प्रथिव्यतेजोदाययन्यत्वारि भूतानि वणेगन्धरसस्पश्यस्वारो 
मोतिकधमौः, एतेपापरष्ठानां पएथिव्य्ेजोवायुबणेगन्धरसस्परौीनां समुदयो परमाणुरणको 
मवति । वेभापिकमते हि पथिष्यादिसहामूतेश्रतुरभिः रूपादिरुणेश्चुर्िश्च एको रूपपरमायु- 
रुत्पदयते । ख रूपपरमाणुरष्टक छच्यते । अपर सेवं बदन्ति-एथिव्यपरेजोदायवः काकैशयाटि- 
द्रवखादि-उषणलादिगमन.दिगुणाः परमाणयो जातिभिन्नाः कायस्यारम्भका भवन्ति--कारणं 
संञ्ञायत इस्णदिकः कारणयिप्ययः | 

सेदाभेदविपयय्तु नेयायिकमते-कौरणात्‌ कायंमथान्तरभूतमेव ! अनथीन्तरमूतसेव 
इति च परिकल्पना वर्त॑ते । | 

स्वरूपविपयंयस्तु मीमांसकमते साडरख्यमते वा । रूपादयो निर्विकल्पाः । कोऽथः 
सन्ति न सन्त्येव चा ? कि तरिं ? तदाकारपरिणत विज्ञानमात्रमेव वत्तते, न तु विज्ञानमाद्- 
स्यावलम्बन बाह्यं बस्तु वतते ! एवमपरेऽपि परिकत्पनामदा द्षे्टविसद्धाः प्रत्यक्षपरो- 


विरुद्धा मिभ्यादरानोदयात्‌ सद्धायन्ते । तान्‌ सञ्जायमानान्‌ प्रवादिनः कल्पयन्ति । । 


तेषु च प्रवादिनः श्रद्धानं जनयन्ति! तन कारणेन तन्मव्यज्ञानं श्रुताज्ञानं धिभद्वक्ञान च 
स्यान्‌ । सम्यग्दशानं तु तत्त्याथौधिगमे श्रद्धानमुःपादयति । तेन सस्यग्द शोनपूबेक यद्‌ भवति 
तन्मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानं च संबोभवीति । 

अथ द्विमरकारप्रमाणेकदेदा नया उच्यन्ते-- 

नेगमसङ्प्रदव्यथहारजेखतच शब्द खन्नथिरूटेवं श्रता नयाः; ॥ ३३ | 

सेक गच्छतीति निगमो विकल्प , निगमे भो नैगमः । असेदतया वस्तुसमूह गह 
तीति सदग्रहः । सदयद्ेए गृहीतस्याथंस्य सेदरूपतया वस्तु व्यवह्ियतेऽनेनति व्यवहारः । 
लु प्राञ्जरं सरङ्तया सूत्रयति तन्त्रयतीति ऋजुसू्रः। शब्दाद्‌ व्याकरणात्‌ प्रछतिप्रत्ययद्रारेण 
सिद्धः शब्दः परस्परेणाभिषूढः समभिरूढः । एव क्रियाप्रधानव्वेन मूयते एवम्भूतः । 
नेरामश्च सडम्रहश्व व्यवहारर्च ऋलुपूत्श्व शब्दश्च समभिरूटश्च एवम्भूतश्च नंगम- 
सड्श्रहञ्य पदारजंसत्रश्व्दसमभिरूटेवं भूताः । एते सप्र नयाः । नयन्ति प्रापयन्ति प्रमाणेक- 
देशानिति नयाः । तेवां सामान्यलक्षणं विदोपरश्चणख् वक्तव्यम्‌ । 

त्र तावत्सामान्यलक्षणसुच्यते--जीवादावनेकान्तासमनि अनेकरूपिणि चस्तुन्यविरोधेन 
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१ वेदान्तिनि। २ साख्या | ३ नैयायिका । ४ 'कामेऽष्टद्रन्यक सष्टो द्रव्याणि 
चस्वारि मदहामूतानि ( प्रथिवीः-जल+तेज +वात ) चलारि भौतिकानि ( गन्ध + रस सरूप + 
दर्मं ) च 1 -अभिषभे° टी° २२२। ५ वेरोषिका । & सजायन्ते ता० | सन्ञायते चर | 
५9 कारणस्ार्थम्था- नाऽ, व| ८ -ते रू- आ०, ब०; द°, ज० } ५ -थसेद्‌- ता० | 


७८ तन्त्वाथंृत्ता [ १।३३ 


प्रतीत्यनतिक्रमेण दखपेणात्‌ द्रव्यपययायपेणान्‌ साध्यविरोपयाथास्म्यप्रापणप्रचणग्रयोगो नय 
उच्यते । अस्यायमथंः-साध्यविरोपस्य नित्यत्वाऽनित्यत्वादेः याथात्म्यप्रापणम्रबणप्रयोगो यथा- 
वस्थितस्वरूपेण प्रदरंनसमथव्यापारो नय उच्यते । ज्ञातुरभिप्राय इव्यथः! स नयो द्विप्रकारः- 
दरज्याथिक-पयीयार्थिकसदात्‌ । द्रव्यं सामान्यमुरसगं अवुदृत्तिरिति यावत्‌, शद्रव्यमर्थो विपयो 
५. यस्य स द्रत्यार्थिकः । पयौयो विरोपः; अपवढो व्यावृत्तिरिति यावत्‌ ; ` प॑ंस्यौयोऽर्थो विषयो 
यस्य स पयौयार्थिकः । तयोर्विकल्पा नेगमादयः । नेगमसडग्रहव्यबहाराखयो नया द्रव्याःथका 
वेदितव्या । ऋजुसू तरकव्दसमभिरूटेवम्भूताश्चत्वारो नयाः पयीयार्थिका ज्ञानीयाः । 
इदायी नयानां विशेपलक्नणसुच्यरते । अनभिनिवत्ताथंः-अनिष्पन्नाथः) सङ्कल्पमान्न- 
गाही नेगम उच्यते । तथा चोदाहरणम--करिचित्पुमान्‌ करक्रतक्ुटारो वनं गच्छति, तं 
१० निरीक्ष्य कोऽपि प्रच्छति-यं किमर्थं जसि ? स प्रोवाच-अह प्रस्थमनेतुं गच्छामि । इद्युक्त 
तस्मिन्‌ काले प्रस्थपयग्रीयः सन्निहितो न वत्तेते, प्रस्थो घटयित्वा धृतो न वत्तेते। कि तर्हि 
तद्भिनिचत्तये-प्रस्थनिष्पत्तये संकल्पमात्रे दाबीनयने प्रस्थव्यवहारो भवति । एवमिन्धन- 
जखानला्यानयने कथित्‌ पुमान्‌ व्याप्रियमाणो वत्तेते, स केनचिद्‌नुथुक्तः-कि करोषि स्वमिति । 
तेनोच्यते-अमोदनं पचामि । न च तस्मिन्‌ प्रस्तावे ओदनपय्योयः सननिहितोऽस्ति। कि 
१५ तर्हि ? आओदनपचनाथ व्यापारोऽपि ओदनपचनमुच्यते । एवंविधो खोकन्यवहारोऽनभिनि- 
वत्ताथः--अनिष्पन्ना्थः सङ्कल्पमात्रविषयो नेगमनयस्य गोचरो भवति । १ । 
स्वजाद्यविरोधेनेकव्र उपनीय पयीयान्‌ आक्रान्तभेदान्‌ विशेषमच्रृता सकटप्रहणं सङ्रह्‌ 
उच्यते । यथा सदिति प्रोक्तं वागिज्ञानप्रवृत्तिखि्वाचुमितसत्ताधारभूतानां विश्वेषां विरोषम- 
करत्वा सरसडप्रहः । एवं द्रव्यभि्युक्ते द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ केबलिप्रसिद्धपयोयानिति द्रव्यम्‌ , 
२० जीवाऽजीवतद्मेदप्रभदानां सङ्यहो मवति । एवं घट इद्युक्तं घटबुद्धयमिधानादुगमलि- 
द्ाुमितसकखथसखडप्हो भवति । एवं विधोऽपरोऽपि सख्यहनयस्य गोचरो वेदितव्यः । २। 
सङ्ग्रहनयविषयीश्ृतानां सडग्रहनयगृहीतानां सङ्य्हनयक्चिप्रानामथौनां विधिपूवंक- 
मवंहरणं सेदेन प्ररूपणं व्यवहारः । कोऽसौ विधिः ? सङ्ग्रहन्येन यो गृहीतोऽथेः स 
निधिरुच्यते , यतः सङ्प्हपूर्वेणव व्यवहारः प्रवत्तते । तथा हि-सवेसङ्प्रहेण यदरस्ु 
सङ्गृहीतं तद्रस विरोपं नाऽपेक्चते › तेन कारणेन तद्वस्तु संव्यवहाराय समर्थ न भवतीति 
कारणात्‌ व्यवह्‌ारनयः समाश्रीयते । ध्यत्सद्भत्त॑ते तकि द्रव्यं गुणो वा , यद्द्रव्यं तञ्नीबो- 
ऽजीवो वा इति संब्यवहारो न कन्तु शक्यः 1 जीवद्रव्यमिस्युक्तं अजीवद्रव्यमिति चोक्तं 
व्यवहार आशिते ते अपि द्र द्रव्ये सङप्रहनयगरहीते संव्यवहाराय न समर्थे भवतः, तदथ 
देवनारकादिव्यवहार आश्रीयते , घटादिश्च व्यवहारेण आश्रीयते । एवं व्यवहारनयस्ताव- 
३० त्पयन्तं प्रवन्तंते यावसुनर्विभागो न भवति । ३ । 
पूवौच्‌ व्यवहारनयगृदीतान्‌ अपरश्च विपयान्‌ चिकाठगोचरानतिक्रम्य वत्तमानकाट- 
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१ तालमान 


१ द्रव्यबि-त्प०) २ -योवि-त्०। ३ -वग्रहण व्य आ०, द्‌०, ब०। 


१।३३ प्रथमोऽध्यायः ७९ 


गोचरं गृहणाति ऋलुसूत्रः । अतीतस्य विनष्टस्वे अनागतस्यासञ्ातव्वे व्यवहारस्याभावाद्‌ वत्त- 
मानसमयमात्रविषयपय्यौयमात्रभ्ादी ऋजुसूत्र इत्यथः । नन्वेवं सति संब्यवहारलोपः स्यात्‌ , 
सत्यम्‌ , अस्य ऋलुसूत्रनयस्य विषयमा (्-)भ्रद शनं विधीयते । छोकसंज्यवहारस्तु सवंनय- 
समूह साध्यो भवति । तेन ऋलुसूत्राश्रयणे संब्यवहारखोपो न भवति । यथा कथ्िन्मरठः, तं 
दश्वा “संसारोऽयमनिस्यः' इति कश्चिद्‌ ब्रवीति, न च सवैः संसारोऽनित्यो बत्तेत इवि । एते ५ 
त्वारो नया अथ॑नया वेदितव्याः । अन्ये वक्ष्यमाणाञ्चयो नयाः शब्द नया इति । ४ । 

टिज्गसडख्यासाधनादीतां व्यभिचारस्य निषेधपरः, लिङ्गादीनां व्यभिचारे दोषो 
नस्तीत्यभिप्रायपरः शब्दनय उच्यते । ठिद्गव्यभिचारो यथा-युष्यः नक्षत्रे तारका चेति । 
सङ्ख्याव्यभिचारो यथा--आपः तोयम्‌ , वपः ऋतुः, आग्रा बनम्‌, वरणा नगरम्‌ । 
साधनन्यभिचारः कारकव्यभिचारो यथा-- सेना पवैतमधिवस्षति, पवने तिष्ठतीत्यर्थः १० 
“अधिशीङ्स्थासां क्म" [ पा० सू १।४।४६ ] पुरुषम्यभिचासे यथा-- एदि मन्ये 
रथेन यास्यसि ? न यास्यसि, यातस्ते पितेति । अस्यायमर्थः- एहि समागच्छ । खमेवं 
मन्यसे--अ रथेन यास्यामि, एतावता स्वं रथेन न यास्यसि । ते तव पिता अग्रे रथेन 
यातः ? न यात इत्यथः । अन्न मध्यमपुरुपश्थाने उत्तमपुरुषः, उत्तमपुरुषस्थाने मध्यमपुरूपः, 
तदथं सूत्रमिदम्‌ शश्रहासे मन्योपपदे मन्यतेरुत्तमैकवचनं च उत्तमे मध्यमस्य । ९५ 
[ ] कारन्यभिचारो यथा--विश्वदश्चा अस्य पुत्रो जनिता । भविष्यत्ाय- 
मासीदिति । अत्र भविष्यतकारे अतीतकारविभक्तिः । उप्रहव्यभिचारो यथा--छठा 
गतिनिचृत्तौ । अत्र परस्मेपदोपग्रहः । तत्र सन्तिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । अच्र 
सू्रम्‌- “समवप्रविभ्यः” [ का० सू० ३२।२।४२ दौ० घर १४ ] 1 रमु कीडायामित्यत्र 
आस्मनेपद्‌"प्रहः बिरमव्यारमति परिरमति । “व्याड प्रिभ्यो रख" [ पार सू २० 
१।२३।८३ |। इति व्यभिचारसूत्रम्‌ । देवदत्तमुपरमति । “उपास्सकरमकात्‌ | ॥ 
इति च व्यभचारसूत्रम्‌ । एवं विधं उयवहारनयमनुपपंन्नमन्याय्य कथि सुमान्‌ सन्यते । 
कस्मादन्याय्यं मन्यते ? अन्याथेस्य अन्यार्थेन वत्तनेन सम्बन्धाभावात्‌ । तत्र शब्दनयापेक्षया 
दोषो नास्ति । तिं छोकसमयविरोधो भविष्यति ; भवतु नाम विरोधः । तत्त्वं परीक्ष्यते, 
कि तेन विरोधेन भविष्यति ९ किमौपधं सोगीच्छानुधत्ति वत्त॑ते १ । ५। 

एकमप्यर्थ रब्दसेदेन भिन्नं जानाति यः स समभिरूढो नयः ! यथा एकोऽपि पुरो- 
मजप्राणवल्छभः परमेश्वय्य॑युक्त इन्द्र॒ उच्यते, स॒ अन्यः, शकनात्‌ शक्रः, सोप्यन्यः, 
पुरदारणात्‌ पुरन्दरः, सोऽप्यन्यः । इत्यादिशब्दभेदात्‌ एकस्याप्य्थस्यानेकत्वं मन्यते तत्‌ 
समभिरूढर्नयस्य लक्षणम्‌ । £ । 

यस्मिन्नेव काल रेश्व्यं प्राप्नोति तदेवेनदर॒ उच्यते, न चाभिषेककाले न पूजनकारे ३० 


न 
० 


इन्द्र उष्यते । यस्मिन्नेव कले गमनंपरिणतो भवति तदैव गोर्च्यते न स्थितिकाटे; न 


€) 
॥ 





१ -चासेदो जा०, व०, ज०। २ -सीदति- त्ता०, व°! ३ -ध्यति का- आ०, व०। 
% -नयल- आ०, द्‌ ०, ब०, ज० | ५, -परिणता म~ जा०, द्‌०, ब० | 


प तन्त्वथ॑घ॒त्ता [ १।३३ 


दयनकार । अथवा इन्द्रकनपरेणत आत्मा इन्दर्‌ उच्यते, अग्निज्ानपरिणत आत्मा अग्नि- 
श्चेति एवम्भूतनयटक्षणम्‌ । ७ । 
एत नया उत्तरोत्तरसूषक्ष्मविपयाः ! कथमिति चेन्‌. ? नेगमात्‌ खट सडयहोऽल्पविदयः 
सन्माचाहिखात्‌ , नमसस्तु भावाऽमार्वविपयसाद्‌ वहुविपयः यथेव हि भाचे स्‌ ङुल्पः 
० तथाऽमावि नैगमस्य सङ्कल्पः । एवञ्चुत्तसनाऽपि योज्यम्‌ । तथा पूव -पृवेहेतुका एते नयाः ' 
कथमिति चेत्‌ ? नगमः सडयरहस्य हेतुः । सडयहो व्यवहारस्य हेतुः । व्यवहारः ऋलुपूत्र्य 
देतुः। ऋजुसूप्रः शब्दस्य हेतुः । शरः: ससभिरूटस्य हेतुः! समभिरूढ एवम्भूतस्य हेतुरिति । 
एते नया गौणतया प्रधानतया च अन्योन्याधीनाः सन्तः सम्यण्दशोनस्य कारण भवति 
तन्ल्याहिवत्‌ । यथा तन्ट्गदयः उपायेन विनिवेशिताः पटादिसंज्ञा भवन्ति तथा परस्परघीना 
१८ चयाः पुरूषाथक्रियासाधनसमथौ वन्ति । परस्परानपेक्षा नयाः पुरुषार्थक्रियासाघनसम्थी 
न भवन्ति फैवख्तन्तुचत्‌ । नतु विपमोऽयं दृष्टन्तः । कस्माद्विपमः ? यतश्तन्त्वादयो निरपेक्षा 
अपि सन्तः प्रयोजनटेशमुस्पादयम्ति, यतः कथ्िन्तन्तुः प्रस्येकं स्वग्क्षण समर्था मवति, 
केवलः पलटाशारिव॑ल्कर्श्व बन्धने समर्थे भवति, नयास्त॒ निरपेक्षाः सन्तः सम्यग्दशचनलश- 
मपि मोत्पादयन्ति तेन विषयोऽयमुपन्यासः-अघटमानोऽयं दृष्न्तः । सत्यम्‌ । उक्तमथ 
१५ मवन्तो न जानन्ति अस्माभिरतटक्तम्‌-निरपेक्षेः तन्खाग्मिः वश्ादिकाय न भवति 
यद्‌ भवदूभिरक्तं काय्य तन्न पटादिकाय्यंम्‌ , किन्तु केबलं तन््वादिकायं भवदूभिरुक्तम्‌ ¦ 
अथवा केवरस्तन्तुः यद्भवदुक्तं काय्य साधयति ठदस्मिचचपि तन्तौ परखरपेश्षौ अवयवाः 
सन्ति । तेनाऽपि अस्मन्मतसिद्धिः । अथ खमेदं वक्षि, तन्तादिपु वसनादिकायं शक्त्यपेक्षया 
अर्तत एव, तर्हि अस्मन्मते निरपेक्षेपु नयेष्वपि बुद्धिकथनस्वरूपेषु हेतुवदान्‌ सम्यग्दशेनहेतु- 
२० परिणामो विद्यत एब । तेन कारणेन तूषन्धासंस्य ठल्यतासिद्धिरस्ति । तेन सपिक्षेरव नयैः 
सम्यग्ददनसिद्धिरिति सिद्धम्‌ । अस्मिन्नध्याये ज्ञानदशेनस्वरूपसुक्तं नयलक्षण च प्रतिपादितम्‌ 
जानं च प्रमाणभमि।त वेदितव्यम्‌ । ३३ । 
द्रस्यनवद्यगयपद्यविंद्याविनादनोदितप्रमोद पीयुपरसपानपावनमतिसंमाजरत्नतजमति- 
सागरयतिरजराजिताथंनसंमथनसम्थंन तकन्याकरणच्छन्दोरङ्कारसाहिस्या- 
२५ दिशाक्निरितमतिना यतिना श्रीमदेवेन््रकी रिभश्चस्कग्रचिष्येण शिष्येण 
च सकरभिद्रज्जनविहितप्वरणसेवस्य श्रीविद्यानब्दिदैवस्य संच्छ- 
ितिभिश्यामतदुगरेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचितायां 
श्टोक्तवात्तिकराजवात्तिकसबीथंसिद्धिन्यायङ्रुमुद च- 
नद्रोदयन्द्रप्रमेयकसलमात्तण्डप्रचण्डाष्टसहसखी- 
३० प्रमुखम्रन्थसन्दमनिभसावलोकनवुद्धिवि- 
राजितायां तत्त्वाथंटीकायां प्रथ- 
मोऽध्यायः समाप्रः॥ १॥ 
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१ मवन्ति ता०, व° | २ -पीनतया पु- आ०, ब०, द०, ज० | २ -श्षया अ~ आ०, 
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द्वितीयोऽध्यायः 


अथ सम्यग्दशेनविषयेषु सप्ठसु तत्त्वेषु अध्ये जीबतत्त्वस्य कि स्वरूपमिति अश्न 

सूत्रमिदमाहुः " श्रीमटमास्वामिनः-- 5.44 
आओपशमिकन्तायिको नाचौ सिख्श्च जीवस्य स्वतस्व- 
मौदयिकपारिणामिकौ च ॥१॥ 

क्मणोऽनुदर्य॑रूप उपशमः कथ्यते । यथा कतकादिद्रन्यसम्बन्धात्‌ पङ्क अधोगते 
सति जर्स्य खच्छता मवति तथा कमंणोऽनुदये सति जीवस्य खच्छता मवति स उपडामः 
प्रयोजनं यस्य॒ भावस्य स॒ ओौपशमिकः ! कमणः क्षयणं क्षयः । यथा पदात्‌ प्रथग्भूतस्य 
शुचिभाजनान्तरसडक्रान्तस्य अम्बुनोऽत्यन्तस्वच्छता भवति तथा जीवस्य कमणः आत्यन्तिकी 
निवृत्तिः क्षयः कथ्यते । क्षयः प्रयोजन यस्य भावस्य स कषायकः! ओपशमिकश्च क्षायिकश्च 
ओपशमिकक्षायिको । एतो द्रौ माबौ-द्रौ परिणामो जीयस्य आत्मन स्वतत्त्वं स्वरूपं 
भवतः । न केवटमोपरामिकक्षायिको द्रौ भावौ जीवस्य स्तत्वं भवतः किन्तु मिश्रश्च ! 
मिश्रो भावश्च जीवस्य खतन्तवं भवति निजस्वरूप स्यात्‌ । यथा जलस्य अद्धस्वच्छता 
तथा जीवस्य क्षयोपश्चमरूपो मिश्रो मावो भवति । अथवा यथा कोद्रवद्रव्यस्य क्षाखनयिरोषात्‌ 
क्रीणाऽक्षीणमदश्क्तिभंवति । तथा कसंणः क्षयोपजमे सति जीवस्योपजायमानो भाव मिश्रः 
कथ्यते | नरकाद कम॑ण उदये सति जीवस्य सजायमानो भाव ओंदयिको भण्यते 
कर्मोपिरमादिनिरपेश्चश्चेतनस्वादि(दिः) जीवस्य स्वामारिको भावः पारिणामिको निगद्यते । 
स तु पारिणामिको भावः ससारिमुक्तजीवानां साधारणो भवति । न केवछमेते रयो भावाः 
किन्तु ओदथिकपारिणामिको च द्री भावो जीवस्य स्वरूप भवतः! एते पच्च भावाः 
जीवस्य सरूपं *मवन्तोव्य्थः । भव्यस्य ओपकषमिक-क्षायिको द्रौ भावौ भवतः । मिश्नस्तु 
अभग्यस्यापि भवति । ओदयिकपारि्णामिको च अभमव्यरयापि भवतः । १। 

अथोपदामिकादीनां पञ्चानां भावानामन्तरमेदर्संख्यानिरूपणपरं सूत्रमिदमूचुः-- 

दिनवाष्टादशेकविशतिनि मेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 


रौ च नव च अष्टादश च एकविश्चतिश्च त्रयश्च द्विनवाष्टादरेकविशतित्रयः । त एव 
सेदा येषामौपशमिकादिभावानां ते प्ट नवा्टदशेकविशतिनरिभेदाः । अथवा द्विनवाष्टादगेक- 
विदातित्रयश्च ते भेद द्विनवाष्टादरोकविश्षतित्रिभेदा यथाक्रममनुक्रमेण ज्ञातव्याः । २। 


१ श््रीमदुमास्वामिनः इति नास्ति बर, द्‌० । २ -यस्वरू- आ०, ब०, दऽ, ज° । 


३ अधौगतिगते छ- अ० । £ मनती- वार, ज० | 
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८२ तत््वाथवृत्तौ [ २।३-४ 
अथीपरमिकस्य भावस्य मेदद्वयसूचनपरं सूत्रमाहु- 
सम्यक्स्वचारिचे ॥ ३॥ 
सम्यक्त्वं च चारितं च - सम्यक्ख चारित्रे, ओपशमिको भावो द्विभेदो भवति । 
अनन्ताुबन्धिक्रोधमानमायालोभाश्चत्वारः, सम्यकःवम्‌ , मिथ्याव्यम्‌, सम्यम्मिथ्यास्च्व, 
एतासां सप्रानां प्रकृतीनामुपश्षमादोपशमिक*सम्यक्त्वमुस्पद्यते । । 
अनादिकाटमिथ्यादृश्िभव्यजीवस्य कर्मोदयोत्पादितकट्युपतायं सत्यां कस्मादुपम 
मवतीति चेत्‌ १ काटलब्ध्यादिकारणादिति नूमः । कासो काठठच्धिः १ करमवेष्टितो भव्य 
जीवोऽधेपुद्ररूपसिवत्ततका उद्धरिते सस्योपरमिकसम्यक्सग्रहणोचितो मवति । अद्धपुद्रट- 
परिवतनादधिके काठे सति प्रथमसम्यक्त्वस्ीकारयोग्यो न स्यादिव्यथः । एका कारुक्विरि- 
यमुच्यते । द्वितीया काररव्धिः- यदा कमेणामुल्छृष्ट स्थितिरासनि भवति जघन्या वा कर्मणां 
स्थितिरासमनि मवति तदोपरामिक सम्यक्त्वं नोत्पद्यते । तर्हि ओपरमिकसम्यक्त्वं कटोपद्यते ? 
यद[ अन्तःकोटीकोरिसागयोपमस्थितिकानि कमीणि बन्धं प्राप्नुवन्ति भवन्ति । निमंख्परिणा- 
मकारणात्‌ सत्कमीणि तेभ्यः कर्मभ्यः संख्येयसागरोपमसदखहीनानि अन्तःकोटीकोरिसागरो- 
पमस्थितिकानि भवन्ति तदौपद्मिकसम्यक्सवग्रहणयोम्य आस्मा मवति । इयं द्वितीया काल- 
कभ्धिः । वतीया कारूष्धिः कथ्यते-सा कार्रन्धिमोवमपेध्चते । कथम्‌ ? मन्यजीव 
पञ्चेन्द्रिय, समनस्कः, पयौप्निपरिपू्णः, सवंविशुद्धः ओपरशमिकसम्यक्त्वमुत्पादयति । 
आदिशब्दाञ्जातिस्मरणजिनमदहिमादिदशेनादोपरमिकं सम्यक्त्वमुत्पादयति । पषोडशकषायाणां 


नवनोकषायाणां चोपश्मादोपश्यमिकं चारित्रयुखद्यते । ३। 


अथ क्षायिकभावस्य नवभेद्प्रतिपादनपरं सूत्रसुच्यते- 
ज्ञानदशेनदानलाममोगोपमोगवीयोणि च ॥ ४ ॥ 

ज्ञानच्न दशेनज्न दानश्च खभश्च मोगश्च उपभोगश्च वीर्यच् ज्ञानदरोनदानलभभोगो- 
पभोगवीयोणि सप्र, चकारात्‌ सम्यक्त्वचारितरे च द्रे, इति नवविघः क्षायिको भावः| 
केवछनज्ञानावरणश्चयात्‌ क्ष।यिकं केवलज्ञानम्‌ । १1 केवख्दरानावरणक्षयात्‌ क्षायिक कवल- 
दरौनम्‌ । २। दानान्तरायक्षयान्‌ क्षायिकमनन्तप्राणिगणाचु्रहकरमभयदानम्‌ । ३। सखमान्त- 
रायक्षयात्‌ श्चायिको खभः ? कोऽसौ क्षायिको खाभः ? यस्य खाभस्य बखत्‌ कवलदाररहितानां 
केवछिनां शरीरबखाधानहेतवोऽनन्यसाधारणाः परमशुमाः सृष्ष्मा अनन्ता. पुद्रख समय 
समयं रति सम्बन्धमायान्ति । ४ । भोगान्तरायस्य श्चयात्‌ क्षायिकोऽनन्तो भोगः । कोऽसो 
क्षायिको भोगः ? सकृद्‌ भुज्यते भोगः, पुष्पवृष्टिगन्धोदकवृष्ट्यादिकः । ५। उपमोगा- 
न्तरायक्षयात्‌ श्वायिकोऽनन्त उपभोगः । कोऽसौ क्षायिक उपभोगः ? सिहासनचामर- 
छलत्रयादिकः । ६ । वीयौन्तरायक्षयात्‌ क्षायिकमनन्तवीर्य॑म्‌ । किं तत्‌ क्षायिकं वीयंम्‌ ? 


यद्वखात्‌ केवलक्ञानेन केवर्दशेनेन च चछरतवा सवेद्रव्याणि सवंपयोयाश्च ज्ञातुं द्रष्टुः च 
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२।५ ] द्वितीयोऽध्यायः ८२ 


केवरी शक्रोति । ७। अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायाखोभसम्यक्लमिथ्यात्वसम्यम्मिथ्यास्व- 
छक्षणसप्तपरकृतिक्षयात्‌ क्षायिकं सम्यक्त्वम्‌ । ८ । षोडशकषायनवनोकषायक्षयात्‌ क्षायिकं 
चारम्‌ । ९। 

अत्राह कथित्‌-श्चायिकममयदानलाभभोगोपंमोगादिकं मुक्तेषवपि प्रसञ्यते , तन्न; 
रशरीरनामतोथेङ्करनामक्र्मोदयात्‌ तस्मसज्ञः, न सिद्धानां शरीरनामतीथङ्करनामकर्मोदयोऽस्ि 
येन तस्प्रसन्ञः स्यात्‌। तदहि सिद्धेषु तेषां धत्ति कथम्‌ १ अनन्तवीयीव्यावाधसुखकूपेणेव 
तेषा तत्र प्रघृत्तिः, केवज्ञानरूपेण अनन्तवीयपरवृत्तिवत्‌ । उक्तं च- 


“आनन्दौ ज्ञानमेश्वर्यं वीरय परमघरकष्मता । 

एतदात्यन्तिकं यत्र स मोक्षः परिकीत्तितः ।1१॥ [ यश्च उ० प्र २५३ | 
अथ मिश्रो भावोऽष्टादरमेदः कथमिति निरूपयन्ति- 

सानाज्ञानदशेनलन्ययश्तुखिधिपश्चभेदाः सम्यकंत्व- 


चारिव्संयमासयमाख ॥ ५॥ 

ज्ञानानि चाज्ञानानि च दशनानि च छव्थयश्च ज्ञानाज्ञानदशचेनब्धयः । कथम्भूता 
जानाज्ञानदशेनखब्धयः ? चतुख्ितिपच्भेदाः च्वत्वारश्व यश्च अयश्च पञ्च च चतुखि- 
चिपच्, ते मेदा यासां ताश्चतुखित्रिपच्चभेदाः । सम्यक्वच्न चाखित्रच् संयमासंयमश्च सम्य- 
क्त्वचासितरिसंयमासंयमाः । अस्यायमथेः-चत्वारि ज्ञानानि नीणि अज्ञानानि त्रीणि दर्शनानि 
पञ्च व्ययः यथाक्रमं भवन्ति । सवस्य ज्ञानस्य घातकवीयौन्तरायादिकर्मोदयस्य क्षये सति 
तस्यैव सर्वस्य ज्ञानस्यैव घातिनः कमंणोऽलद्‌मूतस्ववीयत्तेर्ादुभूतनिजशक्तिप्रवृत्तिनः 
सदवस्थारूपोपरमे सति विद्यमानाघस्थोस्वरूपग्रशचमे सति देशघातिकर्मोदये च सति मति- 
भ्रुताबयिमनःपयंयाछ्वत्वारो भिश्रमावा भवन्ति; क्षायोपशमिका भवन्तीस्यथेः । मल्यज्ञानं श्रुता- 
ज्ञानं विभङ्गावधिश्च, एतामि चरीणि सत्यासत्यरूपत्वादज्ञानानि भवन्ति । तेष्वपि मिश्रो भावो 
दातव्यः । तद्रच्चजुदंशौनमचज्ुदं रौनमबधिदरोनच्च । एष्वपि ददनेषु मिश्रो भावो भवति । 
तथा दानखाभमेागोपमेागवीयौन्तरायसवं घा्युदयस्य क्षये सति सदवस्थारक्षणापशमे सति 
दराघाद्युदये च सति दानङाभभेगोपमभोगवीयंखक्चणा टब्धयः पञ्च रमिश्रभावा भवन्ति, 
क्षायोपशमिक्षा भवन्ति । अनन्तानुबन्धिष्चतुष्कमिथ्यात्रसम्यग्मिथ्यात्वानां षण्णासुदयक्ष- 
य(त्‌ सद्रुपोपशमात्‌ सम्यक्स्वनाममिथ्यात्वस्य देशघ।तिनो न तु सवंघातिन उदयात्‌ मिश्र 
सम्यवः.वं भवति, क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वं स्यात्‌ । तद्रदेकमिष्युच्यते । तस्यापि मिश्रो भावो 
मवति! अनन्तानुबन्ध्यपरत्याख्यानम्रव्यास्यानलक्षणानां द्वादशानां कषायाणायुदयस्य क्षये सति 
विद्यमानलक्षणोपंमे सति सञ्ब्वलनचतुष्काऽन्यतमस्य देशघातिनश्वोदये च सति हास्य- 





९१ -स्थारूप- अ{९, बऽ) दु, ज० | (. मिश्रटक्षणमा- आर, दु93) ब, ज५ | 
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८४ तत्त्वाथवृत्तो [ २।६ 
रत्यरतिदोकभयजुगुप्साखरीपुंनप्रुसक्वेदच्णानां नवानां नोकपायाणा यथासम्भवसदय च 
सति मिश्रं चारितं मवति । अनन्ताचबन्ध्यप्रत्याख्यानकपाया्रकस्य उदयस्य क्षये सति तत्स- 
तोपटक्षणोपक्षमे सति प्रव्याख्यानसञ्ज्वनाष्कस्योदये सति नोकपायनवकस्य यथासम्भवो- 
द्ये च सति संयमासंयमः संजायते! सोऽपि मिश्रो मावः `कथ्यते ¦ चकारात्‌ संज्ञित्वं 
५ सभ्यग्मिध्यात्वं च भिश्रौ मावो ज्ञातव्यौ । 
अथेकविरतिमेदा ओदयिकभावस्योच्यन्ते-- 
गतिकषायलिङ्गमिथ्यादशंनान्ञानासंयताऽसिद्धलेश्या- 
श्चतुश्चतुस्व्येकेकेकेकषडमेदाः ॥ ६ ॥ 
गतिश कपायश्च लिङ्ग च् मिध्यादरीनञ्च अज्ञानच्च असयतश्च असिद्धश्च लश्या 
२० च गतिकपायलिङ् मिथ्याद सौनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्याः । चत्वारश्च चत्यारस्व जयश्च एकश्च 
एकश्च एकश्च एकश्च पट्‌ च चतुश्चतुस्त्येकेकेकेकपद्‌ , ते भदा यासां गतिकपायलिङ्गमिभ्या- 
ददोनाज्ञानाऽसंयताऽसिद्धटेश्यानां ता॒चतुश्चतुच्व्येकेकेकेकपडमेदाः । “"द्विनवाष्टादशेक- 
विंशतित्रिमेदाः यथाक्रमम्‌” [ त° सू २।२ | इत्यतो यथाक्रममिति ग्राह्यम्‌ । तेना- 
यमर्थः-गतिश्चतुर्भेदा । कपायश्चतुर्मेदः । खिद्गं त्रिभेदम्‌ । भिथ्याद्रोनमेकमेदम्‌। अज्ञान- 
१५ मेकमदम्‌। असंयत एकमदः । असिद्ध एकमेद्‌ः । टेश्याः षट्मेदाः । एत एकविरंतिर्भेदा 
ओदयिकमभावा भवन्ति । तत्र नरकगतिनामकमोंदयान्नारकत्वं भवतीति नरकगतिरोदयिकी । 
तथा तियेगतिनामकर्मोदयात्‌ ति्यग्गतिरौदयिकी । तथा मनुष्यगतिनामकमरोदियान्ममुष्यगति- 
रोदयिकी । देवगतिनामकर्मोदयाद्‌ देवगतिरोदयिकी । करोधोत्पादकमोहकमेदियात्‌ कोध 
ओद्यिकः। मानोत्पादकमोहकर्मोदयान्मान ओद्यिकः । म'येास्पादकमाहकर्मोदियान्माया 
२५ ओद्यिकी । कोभोरपादकमोहकर्मोदय।ल्टोम ओदयिकः । स्रीवेदजनकनोकपायमोदहकर्मोदयात 
सखरीवेद ओदयिकः | पुवेदजनकनोकपायमोहकभदियात्‌ पंवेद ओदयिकः । नपुंसकवेदजनक- 
नोकपायमोहकममोदियान्नपुंसकवेद ओंदथिकः । तत््वाथौनामश्रद्धानखक्षणपरिणामनिवत्तंकमिश्या- 
त्वमाहक्मोदियात्‌ भिथ्यादरोनमोदयिकम्‌ । ज्ञानावरणकर्मोदयान्‌ पदाथौऽपरिज्ञानमज्ञानमो- 
द्यिकम्‌ । च! रित्रमोहस्य सवं घातिस्पद्धंकस्य उदयाद संयता भवति, स ओद्यिको भावः| 
कर्मोदयसाध।रणापेक्षः असिद्धः, सोऽपि ओदयिकभाव एव । टेश्या षड्विधापि द्विविधा- 
दरव्यटेश्या-मावटेश्यासेदात्‌ । तत्र जीवभावाधिकारे द्रव्यदेश्या नाद्वियते। भावलेश्या तु 
आद्रियते । कषायोदयानुरञ्ञिता योगम्रवृत्तिमोवलेश्या । साप्योदयिकीति कथ्यते । सा पट्षिधा 
कृष्णलेश्या, नीखलेश्या, कापोतरेश्या, तेजोलेश्या, पद्यटेश्या, शुक्खटेश्या । तदुद्‌।हुरणाथ- 
मियं गाथा । तथा हि- 
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१ मभ्यतेजा०, द्‌०, ज०, ब० | २ -तिमे- ब०, आ०,द्‌० | ३ -ध्याऽसि- जा०, 
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द०, ब०, ज० । 
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“उअमूलखंधसाहा गुंच्छा चुणिखण तहय पडिदाओ | 
जह पदेसिं भावा तह विह ठेस्सा युणेयव्वा ॥' [ पचसं १। १९२ | 
अत्राह कश्वित्‌-उपदान्तकपायक्षीणकपाययोः सयोगकेवंलिनि च शुक्ट्टेश्या वत्तेत 
इति सिद्धान्तवचनमस्ति, तेपां कपायानुरञ्नभावाभावसद्धावादोदयिको मावः कथं घटते ? 
सत्यम्‌ , पू्वभाव्रज्ञापनपेश्चया कपायायुरञ्जिता -योगभरवृ्तिः सेवेलयुच्यते । कस्मात्‌ ? भूतं 
यूवंकस्तद्रुदपचारः इति परिभाषणात्‌ । योगाभावादयोगकेवटी अटेश्य इति निर्णीयते । € । 
अथ पारिणामिकमावस्य मेदच्रयुच्यते- । 
जीवमव्यामव्यत्वानि च ।॥ ७ ॥ 
जीवसं च चेतनम्‌ , भव्यत्वं च सम्यग्दखनज्ञानचारित्ररूपेण भमविप्यत््वम्‌ ; 
अभव्यत्वं च सम्यग्ददनज्ञानचारितव्ररूपेण अभविष्यत्वम्‌, जीवभन्याभव्यत्वानीति । 
शते त्रयो भावा अपरद्रव्याऽसमानाः पारिणामिका जीवस्य ज्ञातव्याः । कर्मोपशमक्षगोपशम- 
क्षयानपेक्षत्वात्‌ पारिणामिका इत्युच्यन्ते । चकारादस्ित्वं वम्तुसं द्रव्यं प्रमेयखमगुर्‌- 
रघुस्व निर्यम्रदेशत्वं मूतंत्वममूतंत्वं चेतनत्वमचेतनस्वच्च । एतेऽपि दश भावाः पारिणामिक 
अन्यद्रन्यसाधारणा वेदितव्याः । कथं पुद्रछस्य चेतनत्व जीवस्याचेतनत्वभिति चेत्‌ ? उच्यते- 
यथा दीपकटलिकया गृहीतः स्नेहो दीपदिखा भवति, तथा जीवेन शरीररूपतया गृहीतः 
पुत्रोऽपि उपचारात्‌ जीव इत्युच्यते, तेन पुद्रलस्यापिं चेतनत्वं भण्यते । तथां जीवोऽपि 
आत्मविवेकपराङ्मुख उपचरिताऽसद्भूतञ्यवहारनयायेक्षेया अचेतन इद्युपचयंते । एव 
मूतेस्वमपि उपचारेण जीवस्य ज्ञातम्यम्‌ । प्ररस्य तूपचारेणापि अमृतत्वं नास्ति ! 
अत्राह कश्चिन्‌--मूत्तंकमैकत्वे आत्मनोऽपे मत्ते जीवस्य को विशोप ? सत्यम्‌, 
मूतं न कर्मणा सहैकसेऽपि छक्षणमेदात्‌ जावस्य नानां प्रतीयते । तदाह - 
(न्धं प्रस्येकत्वं रक्षणतो भवति तस्य नानात्वम्‌ । 
तस्मादमूतेभावो नैकान्तो मवति जीवस्य ॥"” | 1 
यदि टक्चणेन आत्मनो मेदः, “किं तद््षण जीवस्य इति प्रश्ने जीवटश्षृणस्वरूप- 
निरूपणाथं सूत्रमिद माहुर्मास्वामिनः- 
उपयोगो लन्लणम्‌ ॥ ८ ॥ 


[1 








१ उम्मल्ख- ता०  उम्मूटस्कन्धगाखार]ज्छानि चिखा तेथा च पतितानि | यथा एतषा 
वावा तथाविधचटेव्या मन्तव्या ॥ २ -खिनश्च आ०, द्‌०, ज । -छिनाञ्च व०। र भूतपूवस्त- 
आ०, द०, च०, ज । ‰ कथ जीवस्याचेतनत्व पुद्रलस्य चेतनत्वमिति बा५, ब, द°; ज० । 
५ दीपकविधरय्रा जर, दु०, ०, ज | ६ मूतं नैकत्वे आ, च०, द्‌०, ज० | ७ "'उक्तव्य-वध 
पडि एयन्त ठक्खणदो वड तस्स णाणच । तम्दा असृच्तिमावोऽणेयता टद जीवस्स |" 
-स° सि° २।७। 
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उपयुज्यते वस्तु प्रति प्रयते यः वसतुसशूपपरिज्ञानाथम्‌ इत्युपयोग । “अकर्तरि 
च कारके संज्ञायाम्‌” [ पा० सू ३।३।१८ | घञ्‌ । अथवा आतमन उप समीपे योजनं 
उपयोगः “(रावे [ पा सू ३।३।१८ ] घञ्‌ । उपयोगः सामान्येन ज्ञानं दशेनच्चोच्यते । 
स जीवस्य छक्षणं भवति । कम-कर्मक्षयोभयनिमित्त वशादुत्प्यमानश्चेतन्यायुविधायी परिणाम 
इत्यथः; । तेन उपयोगेन छक्षणभूतेन कूमबन्धवद्धोऽप्यास्मा छक्ष्यते दुवेणसुबणेयोबेन्धं 
प्रत्येकस्वेऽपि चणीदिमदवत्‌। एवं सति कथिदाह्‌-लक्षणन आत्मा खष्ष्यते । तच्च लक्षण 
मात्मनः स्वरूपं स्मवन्तयमेष । स्वतन्तव-रुक्षणयोः को सदो वत्त॑ते ९ सस्यम्‌ , स्वतत्त्वं रक्ष्य 
भवेत्‌ , र्षणं तु रक्ष्यं न भवेदिति स्वतच्चरश्चणयोमेदान्‌ मदः ! ७। 
स दिविघोऽषटचतुभद्‌ः ॥ & ॥ 
द्रौ विधो प्रकारो यस्य स द्विविधः) अष्ट च चत्वारश्च अष््वसारः, ते भेदा 
यस्य उपयोगस्य स अषटचतुर्भदः । स उपयोगः संक्षेपेण द्विविधो भवति ज्ञानदशोनमेदात्‌ । 
विस्तरेण तु ज्ञानोपयोगोऽष्टमेदः । दशेनोपयोगच्चतुमेदः । के ते ज्ञानोपयोगस्य अष्ट मेदाः, 
के वा दृशेनोपयोगस्य चत्वारो भेदाः इति चेत्‌ १ उच्यते-मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानं 
मनःपयंयज्ञानं केवखज्ञानं मव्यज्ञान श्रुताज्ञानं विभङ्क्ञानं चति ज्ञानोपयोगस्य अष्ट भेदाः । 
च्ु्दरनमवचज्ञदसनमवधिदशनं केवल्दशनं चेति दशनोपयोगस्य चत्वारो भदाः। साकारं 
ज्ञानं निराकारं दशनम्‌ । कोऽथः ¢ वस्तुनो विरोषपरिज्ञानं ज्ञानम्‌ । विदोपमकृला सत्तावो- 
कनमाच्रं दशनम्‌ । तच ज्ञानं दशनं च । छद्स्थानां पूर्व दशेनं भवति प््वात्‌ ज्ञानमुत्पद्यते । 
निरावरणानां तु अह स्सिद्धसयोगफेवलिनां दशनं ज्ञानच्व युगपद्भवति । यदि द्रोनं पूर्वं भवति 
ज्ञानं पश्चात्‌ भवति तर्हि ज्ञनस्य ग्रहण पू कि क्रियते ? इत्याह-सव्यम्‌ ¦ “अल्यस्वरतर 
तत्र पूवेम्‌ । यच्चारचितं दयो [कात० २५५१२; १३] इ्युभयप्रकारेणापि ज्ञानस्य पूवेनि- 
पातः । सम्यज्ञानस्याधिकारे पूर्वं ज्ञानं पञ्चविधस॒क्तम्‌ ¦ इह तु उपयोगनिरूपणे मत्यादिविष- 
योऽपि ज्ञानमुच्यते । इत्यषटवि्ो ज्ञानोपयोगः कथ्यते । तथा चोक्त ज्ञानद शेनयोलक्षणम्‌- 
“सत्तारोचनमात्रमित्यपि निराकारं तं दशनं 
साकारं च विशेषगोचरमिति ज्ञानं ्रवादीच्छया | 
तेनेते कमवतिनी सरजसां भरदेशिके स्वेतः 
सफूजन्ती युगपत्पुनविंरजसां युष्माकमंङ्गातिगाः ।॥ १ ॥ [प्रतिष्ठ २।९० | 
एवंविध उपयोगो विद्यत यषां त उपयामिनः । 
ते च कति प्रकारा भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुराचायाः- 
संसारिणो क्तख ।॥१०॥ 


तत्तात ममननम 


१ ज्ञानम्र-आ०, दुऽ, ज०। २ त नेत्रे क्र- ता०, ज०, आ | तेनेति क्र- व । 
३ -मङद्धान्तिका मा०। 
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संसरणं संसारः पञ्चप्रकारपरिवतेनमिव्यथं । संसारो विद्यते येषां ते संसारिणः । 

पश्चप्रकारान्‌ परिबतंनान्भुच्यन्ते स्म मुक्ताः, ससारानिवृत्ता इव्यथः । चकारः परस्परसमु्चये 
वतते । संसारिणश्च जीवा भवन्ति, मुक्तश्च जीवा भवन्तीति समुच्चयस्याथः। नलु सक्ताः पूज्याः 
संसारिणस्तु ताद्कपञ्या न भवन्ति" । तर्हिं संसारिणां ग्रहणं प्राक्‌ किमिद्युपन्यस्तम्‌ ¶ 
सस्यम्‌ , पूर्व संसारिणो भवन्ति पश्चान्युक्ता भवन्तीति व्यवहारसंसूचनार्थ संसारिणो ग्रहण "५ 
पूव छृतं स्वामिना उमास्वामिना । सामीति संज्ञा कथम्‌ ? उक्तं हि आचायीदीनां रक्षणम्‌ 

^पश्चाचाररतो नित्यं सलाचारविदग्रणीः | 

चतुवै्णस्य संघस्य यः स आचायं इष्यते ॥ १ ॥ 

अनेकनयसङ्कीणेशःस्ाथेग्याकृति्षमः । 

पथ्चाचाररतो ज्ञेय उपाध्यायः समाहिते ॥ २॥ १९ 

सर्वद्र विनिशक्तो व्याख्यानादिषु कममसु । 

पिरक्ते मौनवान्‌ ध्यानी स्ाधुरिस्यभिधीयते ॥ ३ ॥ 

स्वेशाल्वकृखाभिज्ञो नानागच्छाभिवद्ध कः । 

महातपशप्रमामावी भडूारक इतीष्यते ॥ ४ ॥ 


¢ © 


तच्थाथंसत्रन्याख्याता स्वामीति परिपखते । १५ 
अथ क्रियाकरापस्य फत्ता वा मुनिसत्तमः ॥ ५ ॥” 
[ नीतिसार श्छो० १५-१५ | 
अथ कि तत्पञ्चप्रकारं परिबतेनमिति चेत्‌ १ उच्यते-द्रव्यक्चेत्रकारभवभावपरिवत्तंन- 
मदात्‌ परिवत्तनं पञ्चविधम्‌ । तत्र द्रव्यपरिवत्तंनं द्विरकारम्‌-नोकमद्रव्यपरिवत्तन-दरव्यकमप- 
रिवत्तनभेदात्‌ । तत्र नोकमदरव्यपरिवत्तेनसुच्यते-ओौ दारिके क्रियिकादारकशरीरत्रयस्य पयौ- २० 
पिषटकस्य च ये येम्यपुद्रछ एकेन जीवेन एकस्मिन्समये गीताः स्निग्धरूक्चवणेगन्धौदि- 
मिस्तीव्रमन्दमध्यमभावेन च यथावस्थिताः द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीणीः, अगहीतान्‌ अनन्त- 
वारान्‌ अतीत्य मिभितांश्च अनन्तबारान्‌ अतीत्य मध्यमगृहीतांश्च अनन्तवाान्‌ अतीत्य, त एव 
पत्यः तेनैव स्निग्धादिभावेन तेनैव वीव्रादिमावेन च तथावस्थितप्रकारेण च तस्येव 
जीवस्य नोकर्मभावमापयन्ते यावत्‌ तावत्‌ सम॒दितं सर्वं तरेखोक्यस्थितं पुदरद्रव्यं नोकमंद्रञ्य- २५ 
परििर्त॑न कथ्यते । 
अथ कर्मद्रव्यपरिव्तनमुच्यते-एकस्मिन्‌ समये एकेन जीवेन अष्टप्रकारकमस्वेन ये 





९ -न्तीतिव०। २ -हित आ०, ब०, ज०, द्‌०, व° । २ परिप्यते जा० | ४ कका 
माण ता० | ५ -दितो- आ०, द्‌०, च०, ज० । & -नसुच्यते- आए०, ब०, द्‌०, ज°, व° । 
७ एकेन भावेन जा०, ब०, दु०, ज ॥ 


८८ तन्त्वाथवृत्तो [ २।१० 
पुद्रख गृहीताः समयाधिकामावलिकामतीत्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीणोः प्रागुक्तन कमेणं 
त॒ एव पुद्रखास्तेनेव प्रकारेण तस्य जीवस्य कर्मत्वमायान्ति समुदितं यावत्तावत्‌ कर्मद्रम्यपरि- 
वत्तन कथ्यते | तथा चोक्तम्‌-- 
“सच्चे वि पुग्गला खलु कमसो युज्या य जीवेण । 
५ असइणंतघत्तो पुग्गटषरियडसंसारे 1॥ [ बारसअणु० २५ | 
तथा चेष्टोपदेखः- । । 
“भुक्तोज्िता युहुमोदिन्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः । 
उच्छिषटेषिव तेष्व मम विज्ञस्य का स्परहा |} [ इोप० श्ले० ३० | 
इति नोकमंद्रव्यपरिवत्तनं द्रत्यकमेपरिवत्तनं च द्विविधं द्रव्यसंसारं ज्ञात्वा तद्धेतुभूतं 
१८ मोहकम न कत्तंव्यमिति भावः । 
अथ श्चे्रपरिवत्तनं निरूप्यते । तथा दि-सूदमनिगोदजीबोऽपर्यात्रकः सर्वजघन्यपरद्‌- 
शशरीरो छोकस्य अष्टमध्यप्रदेशान्‌ स्वशरीरमध्य करन्वा उत्पन्न , जद्रभवग्रहणं जीवित्वा मतः; 
स एव जीवः पुनस्तेनेव अंवगाहेन द्धौ वारावुध्पन्नल्लीन्‌ वारातुपन्नश्चतुबरनुरपन्न इ्येवं 
यावदङ्घखस्य असंख्येयभागम्रमिताकारप्रदेशास्तावताः वारान्‌ तत्रैवो पुनः एकेकप्रदेशाधि- 
१५ कत्वेन सवंरोको निजजन्मक्षेत्रखमुपनीतो भवति यावत्तावत्‌ श्चे्परिवतेनं कथ्यते । 
तथा चोक्तम्‌- 
“सव्वं हि लोगखेत्तं कमसो तं णत्थि जं ण उप्यणं । 
ओगाहणाए बहुसो परिभमिदो सेत्तसंसारे !।" [ बारसअणु° २६ ॥ 
तथा च परमासमघ्रकाशः- 
२७ सो णस्थि का पएसो चरराप्ीटक्खनोणिमन्छम्ि । 
जिणधम्मं अरहन्तो जस्थ ण इछइचचिजओ जी 1 [ पर्मात्० ९।६ब | 
इति श्चे्परिवत्तेनमनन्तवारन्‌ जीवश्चकार । तथा ज्ञात्वा जिनधर्म मतिः कार्यै- 
वि भावः 
काटपरिवत्तंनं कभ्यते--उत्सर्पिणीकालग्रथमसमये कोऽपि जीव उत्पन्नो निजञायुः- 
२५ समाघ्रौ सृतः, स एव जीवो ह्वितीयोत्सर्पिणीकारद्वितीयसमये पुनरुत्पन्नो निजायुर्ुक्त्व 
पुन्ेतः, तृतीयोर्सपिंणीकाख्वृतीयसमये युनरुत्पन्नो निजायुर्भुक्खा पुनसर तः, चतुर्थो 


0 1 1 
कमम 





9 त 7 ए ष १ 1 1 ~ न~ = 
न न कि १ [ 


॥ 8 7 


१ सकेऽपि पूद्रलाः खट क्रमशो शृक्ताञ्द्िता्च जीवन ! असकृदनन्तकरख पुद्ररपरिवर्त- 
ससारे ॥ २ अवगाहनेन द° । २ -दते पु -आ०, द्‌०, ब, ज०। स्वं हि छोकक्षेच करमशस्त- 
न्नास्ति यत्र नो्पत्नरम्‌ । सवगाहनया बहुश परिध्रमन्‌ क्ेचससारे ॥ ५ सो नास्ति क प्रदेश नतुरसी- 
तिरक्नयोनिमध्ये । जिनधमंमरमन्‌ यज न परिभ्रमितो जीवो ॥ £ -येष्ु पु- आ०, ब०, दु०, ज» । 


२।१० | द्वितीयोऽध्यायः ८९ 


स्सर्पिणीकार्चतुथंसमये पुनरत्पश्नो निजायुभु क्त्वा पुनम तः । एवं सर्वोत्सर्पिंणीसमयेषु 
"जन्म गृहयाति तथा सर्वोत्सपिणीसमयेषु मरणमपि गृह्णाति । यथा स्वेषूर्सर्पिणीसमयेषु 
जन्ममरणानि गृह्णाति तथा सर्बेष्यवसर्पिणीसमयेषु जन्मानि मरणानि च गृहाति 
एतावता कालेन एकं कारुपरिवन्द॑नं भवति । एवमनन्तानि उकारूपयिवत्तंनानि जीवेन 
कृतानि । तथा वोक्तम्‌- व ५ 

“जओसषप्पिणि-अवस्प्िमि-समयाबलियासु णिखसेसासु । 

जादो मरिदो बहुसो भमणेण दु कासं सारे" ।१॥ [ बारल अणु° २९ | 

एवंविधकापरिवतेनमपि जिनस्वामिखम्यक्तवरहितेन जीवेन क्रियते। यदा तु 

जिनस्वामिसम्यक्स्वं जीषो गृहाति तदा सवेसामथीं प्राप्य युक्तो भवति । तेन कारणेन 
जिनस्वामिसम्यक्तवभुपादेयमिति मावाथैः । तथा चोक्तम्‌- १० 

“कालु अणाई अणाहई जिउ भदस्षायह बि अण॑तु ¦ 

जीवे विण्ि ण पत्ताहं जिणुस्ामिउ सम्मत्त | १।/' [ परमात्म २।१४३ | 

इदानी भवपरिवर्तनोत्कीतनं क्रियते । भवपरिवत्तनं चलुगंतिपरिथमणम्‌ । तत्र 

तावन्नरकगतिपरिवतंनस॒च्यते। नरकगतौ दशव्षसदखराणि जघन्यमायुः । केनचित्‌ प्राणिना 
दशवर्पसहखप्रमितमायुः प्रथमनरके भुक्तम्‌ । पुनभ मणं कृतवा तादृशमायुस्तत्रैव नरे सुक्तम्‌. ५ 
एवं पुनश्रीन्त्वा तृतीयवारेऽपि तादशमायुभत्तम , एवं चतुथादिवारेषु तादशमायुदेशवकेसद- 
खाणां यावन्तः समयासतावतो वारान्‌ स एव जीवस्ताटशमायु्युन्ते । पश्वादेकंकसमया- 
धिकमायुः पुनः पुनशन्ता मुडन्ते यावल्रयखिशत्‌ सागरोपमाणि परिपूणोनि भवन्ति । 
समयाधिकतयां यदि परिपूणौन्यायूषि भवम्ति तदा गणनीयानि भवन्ति, अधिकतया तु 
त्रयकिशत्सागरोपमाण्यपि न गणनीयानि भवन्ति । इदानीं तियेग्भवः सम्भाव्यते । स एव २० 
जीवसिथंक्तवेऽन्तरंत्तीयुषा उत्पन्ः पुन्वीन्तरा अन्तजुहृत्तीयुरुतपदयते । एवं तृतीयचतुथं- 
पच्चमादिवारान्‌ ति्यक्त्वेऽन्तहूतीयुरुत्पद्यते यावदन्तरदूतौयुषः समयाः परिपूणो भवन्ति । 
तत्पश्चात्‌ एकैकसमयाधिकायुरत्पदयते ! यावस्तरीणि पल्यानि परिपृणौनि भवन्ति तावत्तियेग्भ- 
वपरिवन्तेनं परिपूर्ण भवति । तत्रापि समयाधिकतया ये भवो गृहीतः स गण्यते, अन्यथा- 
गृहीतो भवो न गण्यत इत्यर्थ; । यथा तिर्यम्वपरिवत्तं नं सूचितं तथा मयुष्यभवपरिवत्तनं २५ 
ज्ञातव्यम्‌ ! देवगतिपरिवत्त॑नं तु नरकगतिपखिन्तैनवत्‌ बोद्धन्यम्‌ । अच्रायं विशेषः-देवगतो 
उपरिमभैवेयकसम्बन्ध्येकतरिशतसागरोपमपर्थन्तसमयाधिकतया परिवितनं ज्ञातव्यम्‌ । तथा 
चोक्तम्‌- 





९ जन्ममरण गू- ज०, ब०, दु०, ज०,} २एव आ०, बण; दु; ज० तार ३ काड 
परिवर्तति व° ।  उत्सपिण्यवस्पिणिसमयावछिकासु निरवरोषासु । जाते मृतो बहुशो भ्रमणेन 
त॒ काठससारे ॥ ५ कालोऽनादिः अनादिर्जीवः भवसागरोऽप्यनन्त । जीवेन द्वे न प्राप्ते जिनः 


स्वामी सम्यक्त्वम्‌ ॥ 
१२ 


९० तत्त्वाथव्त्तो [ २।१० 


^“िंरयादिजहण्णादिसु नावदि उवरिल्ञिया दु गेषेज्ञा | 
भिच्छत्तसंसिदेण दु बहुसो वि भवह्टिदी भमिद्‌ा ॥ [ बारस अणु° २८ | 
एवं मवपरिवन्तंनं मिथ्याखमूखकारणं विज्ञाय परमानन्दपदं यियासुना मिथ्यात्वं 
परिहृत्य अनन्तसौख्यकारणमोक्षपदप्रदायकसम्यक्स्वादिकमाशधनीयम्‌ । भवमध्ये तु किमप्य- 
५ पूवे नास्तीति भावाः । उक्तच्च-- ` | 
“अत्रास्ति जीव न च किञिदयुक्तुक्तं स्थानं त्वयरा निखिलतः परिशीलनेन । 
तच्केवटं विगरिताखिरुकमंजालं स्प्षटं इतूहलधिया न हि जातु धाम ॥" 


( यरा० पू प्र २७९ | 
इदं सुभापितं क्षेत्रपरिवन्तनेऽपि योजनीयम्‌ | 
१० इदानीं भावपरिवत्तनं कथ्यते--पञ्चवेन्दरियसंक्ञिपयीप्रकुरष्टेर्जीवस्य सबंजघन्यां 
स्वयोग्यां ज्ञानावरणग्रकरतेः स्थितिमन्तःकोटीकोटिसंज्ञां स्वीक्घ्वत; कषायाध्यवसायस्थानान्य- 
संख्येयलोकथमितानि संस्यातासंस्यातानन्तभागवृद्धि-संख्यातासंख्यातानन्तगुणवृद्धिरूपपर्‌- 
स्थानपतितानि तस््थितियोग्यानि भवन्ति । तत्रान्तःकोटिकोरिस्थितौ सवंजघन्यकषाया- 
ध्यवसायस्थाननिमित्तानि, अनुमागाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयरोकप्रमितानि भवन्ति । प्रकृति- 
१५ स्थित्तिबन्धानुभागप्रदेशस्वरूपनिरूपणपरेयं गाथा- 
“पंयडिद्टि दिअणुभागप्यदेसमेदादु चहुषिधो षंषो ¦ 
 जोगा पयहिषदेता हिदिअणुभागा कसायदो हति ॥ १" [मूलाचाण्गा० १२२६] 


तथा चोक्तम्‌- 
(4 ।\ |, 7, थु # 
प्रकुतिः परिणामः स्यात्‌ स्थितिः कारावधार्णम्‌ | 
२० अनुभागो रसो ज्ञेयः ब्रदेश्चः प्रचयात्मकः॥ २॥" [ ] 


एवमन्तःकोटीकोटिसंज्ञां सवंजघन्यां स्थिति स्वीङ्कवंतः सवेजघन्य च क्पाया- 
ध्यवसायस्थानं स्वीङ्कवंतः सवबजघन्यमेव अनुभागस्थानमनुभवस्थानं कर्मरसासाद नस्थानच्च 
स्वीङ्कवंतो मिध्यादष्टेर्जीवस्य तद्योग्यं ज्ञान\वरणस्थिव्यनुभागोचितं स्वजघन्ययोगस्थानं 
भवति । तेषामेव स्थितिरसकपायान्ुभागस्थानानां द्वितीयमसंख्येयभागवृद्धिसहितं योगस्थानं 
२५ भवति । एवच्च तृतीयादिषु अनन्तभागनबृद्ध-यनन्तगुणवृद्धिरहितानि चतुःस्थानपतितानि 
शर ण्यसंख्येयभागग्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थिति तदेव कषायाध्यवसाय- 
स्थानच्च स्वीक्कुवतः द्वितीयमर्बुमवाध्यवसायस्थान मवति । तस्य च द्वितीयाज्चुभाग।ध्यवसाय- 
स्थानस्य योगस्थानानि पूववद्रेदितव्यानि । एवं तृतीयायदुभवाध्यवसायस्थनिष्वपि आ असंख्ये- 











१ नरकादिजघन्यादिपुं यावत्‌ उपरिमभ्रे वेयकानि | मिभ्यास्वसश्चितेन तु बहुशोऽपि भव- 
स्थिति भ्रमिता ॥ २ पिपासता मि यार; ब०; द्‌०, ज०, | ३ प्रक्ृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदाचतु 
चदुविधो बन्ध । योगात्‌ ग्रकृतिप्रदेयौ स्थित्यनुमागौ कषायतो भवन्ति ॥ ४ -मनुभावा- ता० । 





२।११ ] द्वितीयोऽध्यायः ९१ 


यछोकपरिसमाप्रर्योगस्थानानि भवन्ति । एवं तामेव स्थितिमापदयमानस्य द्वितीयं कषायाध्यव्सा- 
यस्थानं मवति । तस्यापि द्वितीयस्यापि कृपायाध्यवक्तायस्थानस्यापि अतुमवाध्यवसायस्थानानि 
योगस्थानानि च पूवंवद्रदितव्यानि ¦! एवं वृतीयादिष्वपि कषायाध्यवसायस्थानेष्वपि 
अ(आऽ)संख्येयोकप॑रिसमाप्रवृद्धिक्रमो वेदितव्यः । उक्ताया जवन्यायाः स्थितेः समया- 
धिकायाः कषायादिस्थानानि पूर्ववत्‌ एकसमयाधिकक्षमेण आ उच्छरष्टस्थितेखिशत्सागरोपमभको- ५ 
टीकोटिपरिमितायाः कपषायादिस्थानानि वेदितव्यानि । अनन्तभागबृद्धि ; असंस्येयमागवुद्धिः, 
संख्येयभागवृद्धिः, संख्येयगुणवरद्धिः, असंख्येयगुणद्ध अनन्तगुणवृद्धिः, इमानि पट्स्था- 
नानि बुद्धिः (द्धः) । हानि(नि)रपि तथेव अनन्तमागवृद्धयनन्तगुणनरद्धरहितानि चखारि स्था- 
नानि ज्ञातव्यानि । एवं यथा ज्ञानावरणकर्भपरिवतं नसुक्तं तथाऽन्येपामपि सप्तानां कर्मणां 
मूख्पृतीनां परिव ज्ञातम्यम्‌ । उत्तरप्रछती नामपि परिवत्तेनक्रमो ज्ञातव्यः । तदेतत्संबं १० 
समुदितं मावपंरिवत्तेनं भवति । तथा चोक्तम्‌- 
“स॒व्वा पयडिषटिदिओ अणुभागपदेश्वंधलमाणि । 
मिच्छत्तसंसिदेण य भिदो पुण भावंसदारे ।। [ बारस० गा० २५ | 
एवं भावसंसारः सर्वोऽपि भिथ्यासमूखः सूरिभिः सूचितो भवति । तदैवं ज्ञायते 
मिभ्यालसदरमन्यत्पापं नासि । उक्तञ्च समन्तभद्रस्वामिना- १५ 
^न सम्यक्वसमं फिञ्चित्‌ त्रेकाय्ये त्रिजगत्यपि । 
म्रेयोऽश्रेयथ मिभ्यालसमं नान्यत्तनू रताम्‌ ॥* [रस्नक० श्छो° ३४] 
एवंविधात्‌ पञ्चम्रकारात्‌ संसारपरिवतेनाये युस्ते सिद्धाः प्रोच्यन्ते । अत्र कमंसाम- 
थयेसुचनार्थ दोहकमिदयुच्यते-- 
(कम्मं दिदघणचिकणं गह्य बज्यसमाई । २० 
णाणवियक्खणु जीवडउ उप्पहि पाडहि ताईं ॥ | पर्मात्मप्र १।७८ | 
तदपि नैकान्तेन वतेते । 
(कत्थति विभो जीबी छत्थवि बङियाईं दति कम्माः्‌ | 
जीवस य कमस्स य पुव्वणिबद्धाहं येई |!" [ ] 
अथ ये संसारिणो जीवाः प्रोक्तास्ते कति म्रकारा भवन्तीदि प्रश्ने द्विप्रक्षरा मवन्तीति २५ 
द्विभकारसूचनाथं सूत्रमिदमाहुराचायौः-- 
संमनस्काथनस्छाः | २१॥ 


तानामा मकमन 


१ सर्वमुदित भा- आ०, ब०, ज,०° द० । २ “जीवो सिच्छन्तवसा भमिदो पुण मावससारे ।” 
बारस० | ३ सर्वाः प्रकृतिस्थितय अनुमागप्रदेशबन्धस्थानानि । मिभ्यात्वसश्रितेन च भ्रमित पुन 
भावससारे ॥ ¢ कर्माणि दृटघनचिक्कणानि गुस्काणि वचज्रसमानि । ज्ञानविचक्षण जीवमुलखथे पातयन्ति 
तानि ॥ ५ छुच्ापि बख्वान्‌ जीवो कुत्रापि वख्वन्ति भवन्ति कर्माणि । जीवस्य च कमणश्च पूवनिव- 
दानि वेरणि ॥ 


९२३ तच््वाथवृत्तौ [ २।१२-१३ 


मनच्ित्तं तद्‌ द्विरकारम्‌-द्रव्यभावमनोभेद्‌ात्‌ । पुद्रटविपाकिकर्मोदयापेक्चं द्रव्यमनः । 
वीयोन्तरायनोडइन्द्रियावरणक्षयोपदामापेश्चया आत्मनो विशुद्धिमीवमनः। ईटभ्विघेन मनसा 
वतन्ते य ते समनस्काः । न विदयते पूर्वोक्तं द्विभिकारं मनो येषां ते अमनस्काः । समनस्काश्च 
अमना समनस्काऽमनस्का द्विप्रकारः संसारिणो जीवा भवन्ति । अत्रं द्रन््समासे 

५ गुणदोपविचारकत्वात्‌ समनसकराब्दस्य अर्वितत्वम्‌ , गुणदोपयिचारकलाभावात्‌ अभनस्क- 
शब्दस्य अनचितत्वम्‌। ^“यच्चार्चितं हयोः [ कात० २।५।६३ ] इति वचनात्‌ समनस्क- 
ब्दस्य पूवनिपातः । 

भूयोऽपि संसारिजीवप्रकारपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमाचक्षते जआचायौः- 
संसारिणखरसस्थावराः ॥ १२ ॥ 

१० संसारो विद्यते येषां ते संसारिणः । चसनामकर्मोदियापादितवरत्तयक्चसाः, न पुनः 
तरस्यन्तीति त्रसाः मारुतादीनां त्रसतप्रसक्तः गभौदिपु रथावरत्वप्रतक्तेश्च । स्थावरनाम- 
कर्मोँदयोपजनितविरेषाः स्थावराः, न पुनः तिष्ठन्तीव्येवं श्वैखाः स्थावशः, `तथा सति मारूता- 
दीनामपि बसत्वप्सक्तेः । “कसिपिसिभासीश्चस्थ प्रमदाश्च" [ कात० ४।४।४७ | इस्यनेन 
वरप्रत्येन रूपमेवं सिद्धम्‌ । रसाश्च स्थावराश्च तरसस्थावराः संसारिणो जीवा भवन्ति । 

१५ नलु संसारिणो मुक्ताश्च" इस्यत्र संसास्थरहणं वत्तंत एव पुनः संसारिरहणमनथकम्‌ ; 
इत्याहद-सत्यम्‌ । तेनेव पूरवोँक्तसं सारिग्रहणेनेव यदि संसारिप्रहणं सिद्धं तर्हि 'समनस्काऽमनस्काः” 
अस्मिन्सूत्रे यथासंख्यत्वात्‌ संसारिणः समनस्का मबन्ति सुत् अमनसका भवन्ति इव्येवमथैः 
सञ्ञायते । तचाथंसम्भावनमनुपपन्नम्‌ । तस्मात्‌ समनस्कामनस्कश्च ये संसारिणो वर्तन्ते 
तदपेक्षया पुनः संसारि्रहणम्‌, अन्यथा संसारिशब्दगरहणमन्तरेण श्वसस्थावराः' इति यदि 

२० सूरं क्रियते तथापि संसारिणखसाः युक्ताः स्थावरा इत्यपि अनुपपन्नोऽथंः समुद्यते । तेन 
कारणेन संसारिणक्चसस्थावराः इति सूत्रं कृतम्‌ । ते संसारिणो द्विभकाश भवन्ति चसाः 
स्थावराश्च । द्रीन्दरियादारभ्य अयोगकेवल्पियन्ताखसाः । तस्मात्कारणात्‌ चटनाऽचखनापेक्षं 
त्रसस्थायरस्वं न भवति । कि तर्हि १ कर्मोदियपेक्षं चसस्थावरत्वं मवति । तन कारणेन 
त्रसनामकर्मोदयवशीक्ृताखसाः, स्थावरनामकमोँदयवशावर्तिनः स्थावसा इस्युच्यन्ते । च्रसाणा- 

२५ मल्पस्वरत्वात्‌ सर्वोपयोगसम्भवेन अर्चित्वा पूव निपातः 

रसस्थावरेषु त्रसानां “पूवं ग्रहणम्‌, स्थावराणां पथ्चादू्हणम्‌ इत्यनुक्रममुलडघ्य एके- 
न्द्ियाणामतिबहुबक्तन्यस्याभावात्‌ स्थावरमेदात्‌ ( न्‌ ) पूरवमेवाहु- 
पृरथिव्यक्षेजोवायु वनस्पतयः स्थावरा; । १३ ॥ 
परथिवी च आपश्च तेजश्च वायुश वनस्पतिश्च प्रथिव्यप्‌तेजोवायुबनस्पतयः । सिष्ठन्ति 
३० इत्येवं शीलः स्थावराः । एते प्रथिव्यादय एकेन्द्रियजीवविरेपाः स्थावरनामकमदियात्‌ स्थावरा; 


१ कर्मोदयोत्पादित- ा०, ब, द°, ज०। २ तथा मा- आ०, व०, द्‌०, ज०। 
द -पे्षतव च~ जा०, बर, दऽ, ज० । ४ पूर्वत्र जा०, ब०, द्‌०, ता०, व० । 


२१३ ] हितीयोऽध्यायः ` ९३ 


कथ्यन्ते । ते तु प्रत्येकं चतुर्विधाः-प्रथिदी, प्रथिवीकायः, पथिवीकायिकः प्रथिवीजीवः । 
आपः, अपृक्घायः, अष्कायिकः, अपृजीवः । तेजः, तेजःकायः, तेजःकायिकः, तेजोजीवः । 
वायुः, वायुकायः, वायुकायिकः, वायुजीबः । वनस्पति › | वनस्पतिकायः, बनस्पतिकायिकः, 
वनस्पत्तिजीव इति । तत्र अध्वादिस्थिता धूष्धिः प्रथिवी । इष्टकादिः प्रथिवीकायः । प्रथिवी- 
कायिकजीवपरिहततलातै इष्टकादिः प्रथिवीकायः कुभ्यते मृतमनुष्यादिकायवत्‌ । तत्र स्थावर 
कायनामकमेोदियो नास्ति, तेन तद्विरधनायामपि दोषो न सवति । प्रथिवीकायो विद्यते यस्य 
स प्रथिवीकायिकः । इन्‌ विषयै ईको वाच्यः) तद्विराधनायां दोष उत्पद्यते । विप्रहगतौ 
प्रवृत्तो यो जीवोऽद्यापि प्रथिवीमध्ये नोखन्नः समयेन समयद्रयेन समयत्रयेण वा यावदना- 
हारकः परथिवीं कायत्वेन यो गृहीष्यति प्राप्रपरथिवीनामकर्मोदयः कामेणकाययोगस्थः स 
प्रथिवीजीवः कथ्यते । षट्तरिरात्‌ प्रथिवीमेदाः । तथादि- 
“मृत्तिका वालिका चैव शकरा चोपरः शिला । 
खवणायस्तथा ताम्रं पुं सीसकमेव च ।॥ १ ॥ 
रूप्यं सुवणं बज्रश्च हरितारं च दिङ्खलम्‌ । 
मनःशिसा तथा तुस्थमञ्जनं च प्रबारक्षम्‌ ।॥ २॥ 
सीरोटकाभकं चेव मणिमेदाथ बादरः। 
गोमेदो रुजकोऽङ्ष स्फटिको रोहितप्रमः ॥ ३॥ 
वेद्य्यं चन्द्रकान्त जरकान्तो रविग्रमः । 
गेरिकथन्दनग्रैव ववर षक एव च \ ४॥ 
मोचो म॑सारगटपशथ सवं एते प्रद्धिताः । 
संरक्ष्याः पृथिवीजीवाः मुनिभिः ज्ञानपूवेफम्‌' ॥५॥'' [ ] २० 
वालिका रूकषँज्ञा नुद्धवा । शकरा परषरूपा, अयखचतुरखादिरूपा। उपो वृत्तंपापाणः। 
शिल ब्हत्पाषाणः। त्रपु वङ्गम्‌। अखनं सोवीराञ्जनम्‌। 'श्चीरोरका अभ्रवाटका चिक्यचिक्य- 
रूपा । गोमेदः कर्केतनमणिः गोरोचनाघणः । सुजको राजर्व॑तमणिरतसीपुष्पवणः । “अङ्कः 


१ इक आदेश । २ “्युटवी य सक्करा बद्धा य उवे क्षिलाय लोणूसे। अय 
तव तय सीसग, रप्प सुबन्नेय वेरे य॥ हरिया दिगुरुए, मणोसिख सीस्तगऽजण पवाले । 
अग्मपडलञग्मवाड्य, वायरकाए मणिविहाणा ॥ गोमेऽ्जए य स्यए, यके फलहे य रोहियक्खे 
य | मरगय मसारगल्छे, युयमायेण इ दनीटे य ॥ चदप्पभवेरछिए, जरकते चेव सूरकते य । एए 


खरपुढवीए नाम छन्तीसय होति ॥” -आचा० नि० गा० ७३-७६ । “मृत्तिका वाका 
चेव "`" ~ वरवाथंसा° इरो° ५८-६२ । ३ -क्षागगानच्यू- जा०, द्‌०, ज०, ब० । -श्चाद्धाद्यु- 
ता०। ४ छन्नपा- ज० 1 ५ डीरो- ज०, द° । क्रिरो- त०, सा० | ६ -वत्तो म~ आ०, द्‌०, ज० । 
-वर्तिम- ब० | ७ अजकः जा०, ब०;, दऽ; जर | 


९४ तत््वाथंवृत्तो [ २।१४ 


क 


पुटकमणिः प्रवाख्वणं । स्फरिकमणिः खच्छकरूपंः } रोहितप्रभः पद्चयगः । वेद्यं 
मयूरकण्ठवणेम्‌ । जलकान्त उदकवणः । रधिप्रभः सूर्ेकान्तः । गरक रुधिराख्यमणिः 
गेरिकवणेः । चन्दनः श्रीखण्डसमगन्धदर्णो मणिः । ववो मरकतसणि । वक; पुष्परागमणिः 

। वकवणं । मोचो नीख्मणि कदलीपत्रणेः । मसारंल्पो मसणपापाणमणिः, शिद्रूममणिवणेः। 

५ उकंरोपरङिटावजग्रवाटवजिताः श्धप्रथिद्रीविकासः। शेपाः खम्प्रथिवी विकाराः । एतेष्वेव 

च प्रथिवग्रषटकमन्तभवति । तक्किम्‌ १ भेवीदिरोखाः, द्वीपाः, विमानानि, मवनानि, वेदिकाः, 

प्रतिमाः, तोरणस्तुपचेत्यवृक्षजम्बृशाल्मलिधातक्यः, रत्नकरा्देयन्च । 

एवं दिलोडितं यत्र तत्र विक्षिप्तं वल्लादिगादितं जट्मापं उच्यते । अपृकायिकजीव- 
परिहृतमुष्णं च जरम्‌ अपृकायः प्रोच्यते । अपृकायो विदयते यस्य स अपृक्रायिकः । अपः 
कायत्वेन्‌ यो गुहीष्यति विग्रह गतिप्राप्तो जीवः स अपृजीव, कथ्यते । 

इतस्ततो विध्िप्रं जखादिसिक्तं वा प्रचुरमस्मग्रा्रं ब मनाक्तेजोमात्रं तेजः कथ्यते । 
भस्मादिकं तेजसा परिव्यक्त शरीरं तेजस्कायो निरूप्यते । तद्विरधने दोपो नास्ति, स्थावरकाय- 
नामर्कमोदियरदहितत्वात्‌ । तेजः कायतवेन गृह्णीतं येन सः तेञस्कायिकः । विग्रहगतो प्रघ्रौ 
जीवसतेजोमध्येऽवतरिप्यन्‌ तेजोजीवः प्रतिपाद्यते । 

१५ वायुकायिकजीवसन्मृच्छं नोचितो वायुवोयुमाच्रं वायुस्च्यते । वायुकायिकजीवपरिहतः 
खदा विरोडितो वायुवयुकायः कथ्यते ! वायुः कायव्वेन गृहीतो येन स वायुक्रायिकः कथ्यते । 
वायुं कायत्वेन गृहीतुं प्रस्थितो जीवो वायुजीव उच्यते । 

सादरः छिन्नो भिन्नो मर्दितो वा छतादिवंनस्पविरूच्यते । शुषकादिवंनस्पतिवेनस्पति- 
-कायः । जीवसदहितो वक्षादिवनस्पतिकाःयकः | विग्रहगतौ "सस्यं बनस्पति्जीवः वनस्पति- 
२० जीवो भण्यते 
रत्येकं चतुषु भेदेषु मध्ये प्रथिव्यादिकं कायत्वेन गृहीतवन्तो जीवा विग्रहगति प्राप्राश्च 
प्राणिनः स्थावरा ज्ञातव्याः, तेषामेव प्रथिव्यादिस्थावरकायनामकर्मोदियसद्धाबात्‌, न तु 
परथिव्यादयः प्रथिवीकायादयन्च स्थावराः कथ्यन्ते, अजीवत्वात्‌ क्मोदियभावाभावाच । 
एतेषां कति प्राणाः ? स्परनेन्दरियप्राणः, कायवलग्राणः, उच्छवास-निर्वासप्राणः, 
२५ आयुप्राणश्च, चतवारः प्राणाः सन्ति । तेनंते पञ्चतयेऽपि स्थावरैः प्राणिन उच्यन्ते । 


१ 


0 


यद्येते स्थावराः, तर्हिं चसा उच्यन्ताम्‌ । ते के इति प्रश्ने सूञ्रमिदभुमास्वा- 
मिनः प्राहु-- 
दीन्ियाद्यसख्रसाः ॥ १४॥ 


५१००१७११ ता शण भाति णका ता तामितो समभ 


९ स्धिराकारम- आ०, व°, द्‌०, ज | २ -गद्छेा भ~ ज०। ३ मेर्पर्वतादि आभ, 
ज०› द° ब० | ¢ -क्मरहि- ता०, व° । ५ सत्या वनस्पतिजीवा भ~ ता०, व° । £ -दयामा- 
वास्च अआ; ब; दु०, जञ ५9 -व्रप्राः अजर, ल्‌०३ 9) ताण; व | 
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द्धे इन्द्रिये स्पद्यनरसनलक्षणे यस्य स द्वीद्द्ियः । द्रीन्द्रिय आदिर्येषां ते द्रीन्द्रियादयः । 
अस्यन्तीति अस्राः । द्रीद्धियादयः पञ्चेद्धियपयन्ताख्चसाः कथ्यन्ते । स्पशेनरसनयुक्ता द्वी- 
द्दियाः-ङुलिकमयः । सद्धा बादनहेतवः । च्काः ज्लल्टकरद्कः ! वराटकाः कपदेकाः । अक्षा 
महाकपर्हकाः । अरिष्टवालकाः रारीरसमुद्धवतन्त्याकारवालकाः । गण्डुवालकाः किञ्चुलकाः । 
महालवा अरसका इति यावत्‌ । शम्बूकाः सामान्यज्ञख्शक्तयः । ठघुशङ्खा इति प्रभाचन्द्र । 
शक्तयो सक्ताफट्हेतबः, अन्याश्च शुक्तयः । पुलविका रक्तपा जखोकस इति यावत्‌ । आदि- 
दाब्दात्‌ बणच्मयः गंबडकमयो नखादयो ज्ञातव्याः । चीद््ियाः स्पशेनरसन्राणसदहिताः-- 
कुत्थवः उदेहिकाः1 वृका गोयिकाः ¦ खजूरकाः कणंशताकाः, शतपदयपरनाम्नी (न्यः) । 
इन्द्रमोप॑काः रक्तकीटाः, इन्द्रवधूटिकाऽपरनाम्ना ( मानः ) । युका लिक्षाः । मच्कुणाः पिपी- 
छिकाः१ मुं.यपरनामिकाः । चतुरिन्दरिय स्पशेनरसनघ्राणचद्धुःसखदिताः-दंशा वनसक्तिका- 
ऽपरनामानः ¦ मशका मशकेतराश्च मक्षिकाः प्रसिद्धाः । पतद्धाश्च परसिद्धाः । कीटा गोव॑रकीटाः 
रुधिरकीटादयश्च । अमराः पट्पदाः । मघुकर्यो मधुमक्षिकाः । गोमक्िकाः बगायिकाः विश्च 
म्भः । टता; कोलिका इति यावत्‌ । 

पञ्चेन्द्रिया स्पश्च॑नरसनःण्चज्ञःश्रो्रसदहिताः-अण्डायिकाः सपंगरहकोकिलाः ब्राह्य- 
ण्यादयः ।! पोतायिकाःर-माजीरादिगभंविगेषः पोतः, तत्र कमैवरादुरपत्त्यथेमाय आगः 
मनं एोवायः, पोत्तायो विद्यते येपां ते पोतायिकाः, अस्त्यथं इको वाच्यः । खमाजौरसिह- 
व्याघ्रविच्रकादयोऽनाचरणजन्मानः । जरायिकाः-जाख्वेसख्ाणिपरिवरण विततमांसरुधिरं 


[१ 


जायुः कथ्यते, तत्र कमंवद्ादुस्पत््यथंमाय आगमनं जरायः, जरायुरेव जरः, तत्र आयः 


=) 
+४। 


जराः, जरायो वियते येपान्ते जरायिकाः, प्रषोदरादिप्वात्‌ युखोपः । गोमदहिपीमतुष्या- ` 


दय. सावरणजन्मानः । रसायकाः रसो धृतादिस्तत्र चमोदियोगे आय आगमनं विद्यते 
येषां ते रसायिक्छाः । उग्रथमधतूद्धवा वा रसायिकाः । 
“<सासूग्सासमेदोऽस्थिमजाशक्राणि धातवः ।" | अष्टाङ्ग ° १। १३ | 

इति वचनात्‌ रस प्रथमो धातुः । ते* सूक्ष्मत्वात्‌ वक्तुं न शक्यन्ते । सस्वेद प्रस्वेदः, तत्र 
मवाः संखेदिमाः “एबमादिस्त्‌ । ] भाषार्थे इमग्रत्ययः । चक्रवत्ति- 
कक्षाद्यतपन्नास्तेऽपि सूक्ष्मसाद्‌ वक्तुं न शक्यन्ते । सम्मूच्छिमाः, समन्तात्‌ पुदगखनां मूच्छनं 
संघातीमवर्नं संमृच्छैः तत्र भवाः सम्मर्खछिमाः । इमप्रस्ययः पूर्ववत्‌ । सर्पोन्दरगोरंखुरमलु- 
ष्यादयोऽपि सम्मृच्छंनादुरपयन्ते । उक्त्र-- 

“शुक्रसिथाणकःटेष्मकणंदन्तमलेषु च । 

अत्यन्ताङचिदेशेषं स्यः सम्मूच्छंनी भवेत्‌ ॥" [ ] 


९ -का कणंशखाकामु ~ आ९, बण, दु, अ० | २ -काश्च मा- आर, बम, दर, जर | 


३ -मदाद्द्म- ह° । ४ तेन स~ अ०, बर, द°, ज० | ५ -न्वुरदुरगो- तार | £ -गोखु- 
द° | ७ -देदेषु जार, ब०, द० ज०। ८ -नौम- ज, बर, दु, ज° | 


५० 


|. (५, 


९६ तत्त्वाथवरत्तो [ २।१५-१६ 


उदेदिमाः-उद सेदनयद्भेदः, भूमिकाषटपाषाणादिकं भित्त्वा उध्वं ॒निस्सरण- 
मुट्भेदः, उद्भेदो विद्यते येषान्ते उद्‌ भेदि भा , अत्रास्ते इमप्रत्ययं; । यथा रसनानि भक्त्वा 
केनचिद्‌ दुं्दरो निष्कासितः। इवपादिमाः-उपेत्य गत्वा पद्यते जायते यस्मिन्निव्युपपादः› 
देवनारकाणां जन्मस्थानम्‌ › तत्र भवा उपपादिमाः । प्रमादिनां दुष्परिणामवरात्‌ तेषामनप- 
५ वन्त्यीयुपामपि हिसोखदयते, न तु ते श्रियन्ते । तथा चोक्तम्‌ू- ` 
“स्वयमेवात्मनाऽऽस्मानं हिनस्त्यास्मा कषायवान्‌ । 
पूवं श्राण्यन्तराणान्तु पथास्स्याह्ा न वा वधः ॥" [ ] 
अन्यथा सालिक्िक्थो मत्स्यः कथं सप्तम नरकं गत १ “प्रमत्तयोगासप्राणन्यपयेपणं 
हिस। ।* [ त° सू० ५।१२३ ] इति च वक्तयति । एते त्रसाश्चतु्िधा भवन्ति| 
१० एतेपां कति प्राणा भवन्ति द्रीद्धियस्य द्रे इन्द्रिये, आयुः, उच्छवासनिश्वासः कायबलं 
वाग्बटमेते पटप्राणाः मन्ति । बरीन्दरियस्य षट्‌ पूर्वा्ताः प्रणेन्दरियाधिकाः सप्तप्राणा भवन्ति । 
चतुरिन्दरियस्य सप्र पूर्वो्ताश ज्रिन्धियाधिकाः अष्ट्राणा भवन्ति । पञ्चेन्द्रियस्य तिरश्चोऽसंज्ञि- 
नोऽषटो पूर्त्तिः श्रोत्रेन्धियाधिका नवप्राणा भवन्ति । पठ्चेन्दरियसंज्ञितियंख्मनुष्यदेवनारकाणां 
नव पूर्वोक्त मनोबरखधिका दशभ्राणा भवन्ति । 
१५ अथ “'्रीन्दियादयश््राः" इति सूत्र इन्द्रियसंस्या न कथिता, तानि कति भवन्तीति 
रश्ने सूत्रमिदमाहुयचायोः- 
पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १५॥ 
, कमेसहितस्य जीवस्य स्वयमथौन्‌ गृहीतुमदाक्तस्य अथंग्रहणव्यापारे सहकारीणि इन्द्र 
याणि भवन्ति । तानि तु इन्द्रियाणि पञ्चेव भवन्ति नाधिषानि, न च न्यूनानीति । परिभाषा- 
२० सूत्रमिदम्‌ । पायूपस्थवचःपाणिपादाख्यानि पञ्च कमेन्धियाण्यप्येत्रोच्यन्ताम्‌  इत्याह- 
सत्यम्‌ । उपयोगप्रकरणे उपयोगरसीधनानां स्पशनादीनामेव पञ्चानां बुद्धीन्धियाणामेषात् 
ग्रहणम्‌ , न क्रियासाधनानां पाय्वादीनां मरहणमचत्र वन्तते, कर्मेन्द्रियाणां पल्चेति नियमाभावात्‌ । 
अङ्घोपाज्ञनामकमनिप्पादितानां सर्येषामपि क्रियासाधनस्यं वन्तेत एव, तेन कर्मेन्द्रियाणि 
पञ्चैव न भवन्ति किन्तु वहून्यपि वन्तेन्ते, तेनानवस्थानं पच्चसङ्ख्यायाः । 
२५ स्पदोनादीनां पच्चानामिन्दियाणामन्तर्भेदभ्रकटनार्थं सूत्रमिदमाचक्तते विचक्षणाः- 
द्विविधानि ॥ १६॥ 


द्रौ विधो प्रकारौ येपामिन्दरियाणां तानि द्विविधानि द्वििकाराणीत्यथं । कौ तौ द्रौ 
प्रकारौ द्रव्येन्धियं भावेद्धियञ्चेति। 


भ म स क 


१ -य उपया- ता० । र्‌ रल भ~ व०। ३ ददुरको नि- व° । ४ प्राणान्त- आ०, बम, 
ज०, ता०, व° । ५ उदूषृतोध्य स° सि° ७।१३। & साख्य प्राह । “वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कम- 
स्दरियाण्याहु }“ -सख्यका० २६ | ७ -चोच्यताम्‌, व०,ज० । ८ -साघकाना-जा०, द°; ब०, ज° | 
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तत्र दरव्येन्दरियस्वरूपनिरूपणार्थं सूत्रमिदं मणन्त्याचायौः- 

निचस्युपकरणे द्रव्येन्दरियम्‌ ॥ १७ ॥ 

'निवेत्येते निष्पाद्यते कमंणा या सा निव ततिः । बह्याभ्यन्तरमेदात्‌ सापि द्विविधा | 
तत्न बाह्या निघ त्तिसुच्यते-चच्ुरादिषु मसूरिकादिसंस्थानकूप आत्सप्रदेशेषु इद्दियव्यपदे- 
राश्चाज्ञषः प्रतिनियतसंस्थाननामकमोदयापादिताबस्थाविशेपः पुद्रख्मरचयो यः सा वाह्या ५ 
निघ्रं ततिरूच्यते । मसूरिकादिसंस्थानात्‌ परतः उस्सेधाङ्खलासंस्येयभागप्रमितानां शुद्ानामा- 
वरणक्षयोपश्मविशिष्टानां सुक््मपुदररपरदेशसंश्छि्नां प्रतिनियतचज्ञरादीन्द्ियसंस्थानेनाऽवस्थि- 
तानामास्मरदेदानां ` वृत्तिरभ्यन्तरनिवरत्तिः कथ्यते । तथा उपक्रियते निव तेरुपकारः 
क्रियते, येन तदुपकरणम्‌ । तदपि दविविधम्‌-बाह्यभ्यन्तरभेदात्‌ । तत्र बाह्यमुपकरणं शुद्ध 
करष्णगोरुकादीद्ियोपकारकं प॑क्ष्मपटलकणेपालिकादिरूप वाह्युपकरणम्‌। शुङकृष्णादि- 
रूपपरिणतपुद्रलमण्डलमम्यन्तरमुपकरणम्‌ । एवं बाह्याभ्यन्तर च निघ त्तिः, वाह्यमभ्यन्तरं 
चोपकर्णं द्रव्येन्द्ियमुच्यते । 

इदानीं भावेद्ियस्वरूपं निरूपयन्ति- 

लब्ध्युपथोगो मावेन्दियम्‌ ॥ १८ ॥ 

छम्भनंउ रन्धिः, रबन्िश्च उपयोगश्च ङच्ध्युपयोगो, एतौ द्रौ भावेन्दियं भवतः । 
इन्द्रशब्देन आत्मा उच्यते तस्य॒लिङ्गमिन्दियमुच्यते । ज्ञानावरणक्चयोपशमे सस्या- 
सनोऽ्थग्रहणि शक्तिः रन्धिरुच्यते । आत्मनोऽथग्रहण उद्यमोऽ्थग्रहणि प्रवत्तेनमथंग्रहणे 
व्यापरणञ्ुपयोग उच्यते । नलु इन्दरिफलमुपयोगः , तस्य इन्द्रियफलभूतस्य उपयोगस्य 
इन्द्रियत्वं कथम्‌ १ इत्याह-सत्यम्‌ । कार्यस्य कारणोपचारात्‌ । यथा घटपटाद्याकारपरिणतं ` 
विज्ञानमपि घटपटादिरूच्यते तथा इन्द्रियाथग्राहक उपयोगोऽपि इन्दरियसुच्यते । २० 

अथ इद्धियाणां संज्ञाप्रतिपादनाथ सूत्रमिदमाहु- 

स्पश्शनरसनघ्ाणचन्तुःमोच्राणि ॥ १६ ॥ 

आस्मना कत्त^भूतेन सपश्यतेऽथैः कर्म॑तापन्नोऽनेन करणभूतेन स्पशनेन तसस्पशेनम्‌ । 
अथवा स्परशतीति स्पदेनम्‌। “कृत्ययुरोऽन्यत्रापि [ का° सू० ४५९२ | इति कत्तरि 
युट्‌ 1 एवं रस्यत आस्वाद्यतेऽरथऽनेनेति रसनम्‌ । रसयव्यर्थमिति वा रसनम्‌ । घ्रायते गन्ध २५ 
उपादीयते आमना अनेनेति घ्र,णम्‌। जिघ्रति गन्धमिति वा घ्राणम्‌ । चष्टे पश्यस्यथोन्‌ 
आत्मा अनेनेति चक्षुः । चष्टे इति वा चः । श्रुयते आप्मना शब्दो गृह्यते अनेनेति 
रोचम्‌ । शृणोतीति वा श्रोत्रम्‌ । स्पदौनच्च रसनच्र घ्राणच्च चच श्रोत्र स्पदेनरसनघ्ाण- 
चज्ञः्रो्राणि । एतानि इन्द्रियाणि पच्च स्पदोनादि संज्ञानि भवन्ति । 
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९ निर्वत्यते त्ा० । २ -नाप्रत्रू- अआ०, ज, द्‌०, बऽ | ३ लमन त्०, वर, आर, 





द०3 ब० । 


१२ 


९८ तत््वा्थवृत्तो [ २।२०-२३ 
अथेदानीं पञ्चानामिद्धियाणामयुक्रमेण बिषयप्रदशेनार्थ सूत्रमिद्‌ बरुवन्व्याचायोः- 
स्पशेरसगन्धवणेशब्दास्तदथौः ॥ २०॥ 
रधरश्यत इति स्पश्चः, स्पशयुक्तोऽर्थः । रस्यते रसः, रसयुक्तोऽथेः । गन्धयते गन्धः, 
गन्धयुक्तोऽथैः । वण्यते वणः, वणयुक्तोऽथेः । शब्द्यते इति शब्द्‌ , शब्द परिणतपुद्रकः । 

५ अथवा स्पद्ेन स्प्यः, रसन रसः, ग्रन्धन गन्धः, वणेन वणेः, शब्दन शाब्दः इति 
भावमारेऽपि । स्पर्श्य रसश्च गन्यश्च णश्च शब्दश्च सरशरसगन्धवणंशब्दाः । एते पञ्च 
तदथौः तेषा स्प्॑छ॑नादीनामिन्दियाणामथौस्तद्थौ इन्द्रियविपया इत्यथः । 

अथ ईषदिद्धियम्राह्य विपयमुपदिशन्ति- 
श्रुतमनिन्द्रियस्य । २१॥ 

१० "अस्पष्टावबोधन श्रुतमुच्यते । तत्‌ श्रुतमस्पटज्ञ।नम्‌। अनिन्द्रियस्य ईंषदिन्द्रियस्य 
नोइन्दरियाऽपरनाम्नधित्तस्य अर्थों जिषयो भवति । यस्येद्धियस्य योऽर्थो र्यो भवति स 
विषय उच्यते । समनस्कस्य आत्मनो मनस्तत्र प्रवतंते । अथवा श्ुतज्ञानविषयोऽथंः श्ुत- 
मुच्यते । तत्‌ श्रुतमनिन्दियस्य चेतसो विषयो भवति । अनिद्धियस्य स विषयः कस्माद्‌ 
भवति ? श्रुतज्ञानावरणक्चयोपशमात्‌ मनोऽवखम्बनज्ञानप्रबतंनान्व । अथवा श्रुतज्ञान 

१५ श्रुतमुच्यते । तत्‌ श्रुतमनिन्दियस्य अथं; प्रयोजन भवति । तेन कारणेनेद भ्रयोजन मनसः 
स्वतन्त्रतया साध्यमित्यर्थः । 

अथेदानीं स्पदोनादीनामिन्दरियाणा खामिन उच्यन्ते- 
वनरपस्यन्तानामेकम्‌ ॥ २२॥ 
वनस्पतिरन्ते येषां प्रथिव्यप्रेजोवायूनां ते वनस्पत्यन्ताः, तेषां वनस्पत्यन्ताना प्रथिव्यप्त- 

२० जोवायुबनस्पतीना पञ्चाना स्थावराणामेक स्पदोनिन्द्रिय भवति। कस्मात्‌ ? वीयौन्तरायस्पशे- 
नेन्दरियाबरणक्षयोपशमात्‌ शेषेन्द्रियसवंघातिस्पद्धेकोदयात्‌ दारीरनौमकमंलाभावष्टम्भदेके- 
न्द्रियजातिनामकर्मोदयवशाच्च । 

अथेदानीं रसनादीत्नामिन्द्रियाणां स्वामिन उच्यन्त- 


कूमिपिपीलिकाश्रमरमनुष्यादीनामेकेकल्द्धानि ॥ २३ ॥ 

२५ आदिशब्दः म्रत्येक श्रयुञ्यते । तेनायमथेः-कृमिरादिरयेषां शड्धशक्तिनखादीनां ते 
छरम्यादयः। पिपीलिका मुगी आदिर्येषां यूकारिशक्षाबृश्िकगोभ्यादीनां ते पिपी. 
कादयः । भ्रमर आदिर्येषां दशमश्चककीटपतङ्गादीनां ते ्रमरादयः । मनुष्य आदिर्येषा 
गोमदहिषमृगसिहव्याघ्रमत्स्यसपेश्येनादीना ते मनुष्यादयः । कम्यादयश्च पिपीङिका- 
द्यश्च चरमरादयश्व मनुष्यादयश्च कृमिपिपीलिकाध्रमरमनुष्यादयः । तेषामेकेकनवृद्धानि, 

३० एकेन एकेन वृद्धानि अधिकानि एकेकवृद्धानि । “वीप्सायां पदस्य? [शा० उ््रा° २।३।८] 
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इतिं द्विवेचनम्‌। कम्यादीनां स्परनं भवत्येव रसनमधिकं भवति। पिपीलिकादीनां 
स्प॑श्च नरसने भवत एव घ्राणमधिकं भवति । भ्रमरादीनां स्पदेनरसनघ्राणानि भवन्त्येव 
चक्तुरधिक मवति । मतुःयादीनां स्पशेनरसनघ्राणचक्षू षि भवन्येव श्रो्नमधिकं भवति । 

तत्र स्थाघरभेदात्‌ द्विविधे इन्दियभेदात्‌ पञ्चविधेषु च संसारिजीवेषु ये पञ्चेन्द्रिया 
अनुक्तभेदाः तद्मेदसू च नाथं सूत्रमिदमाहुराचायीः-- ५ 


संज्ञिनः समनस्काः ॥ २४॥ 

सह मनसा वन्तन्ते ये ते समनस्काः। सञ्ज्ञानं सज्ञा संज्ञा विद्यते येषां ते संक्जिनः। 
ये समनस्क.स्ते संज्ञिन उच्यन्ते । ते तु पञ्चेन्द्रिया एव । अ्थादिकेन्दियादयश्चतुरिन्द्रियप्यन्ताः 
संमूच्छन्नोत्पन्नाः पथ्चेन्द्रियाश्चु असंज्ञिनो भवन्ति । संज्ञिनां शिक्चाखापग्रहणादिरक्चणा क्रिया 
भवति । १असंज्ञिनां रिक्चाखापग्रहणादिकं न मवति । असंज्ञिनामपि अनादिकाटविषया- ० 
चमवनाभ्यःसदाढ्यौदाहारंमयमेथुनपसप्रहरक्षणोपटर्ष्षिताखतखः संज्ञाः अभिटाषम्रवृत्त्या- 
दिकञ्च संगच्छत एव, किन्तु रिक्षालापग्रहणादिकं न घटते । 

अथ संसारिणां गसर्वा गतिः शरीरसम्बन्धाद्‌ “ भवति । शरीरे च मुक्ते सति मृतो 
प्रापरायासुत्तरशरीरथंगमनं जीवस्य न सङ्गच्छते ररीराभाव।त्‌ सिद्धवत्‌' इव्यारेकायां 
सूत्रमिदमाहुराचायौः-- १५ 

विग्रहगनो कमयोगः ॥ २५ ॥ 

विधरहः शरीरम्‌ ; तदर्थं गतिर्विग्रहगतिः, तस्यां विग्रहगतो । कमेभिर्योगः कर्मयोगः । 
यद्‌। आत्मा एकं शरीरं परित्यञ्य उत्तरशषसरं प्रति गच्छति तदा कामंणश्चरीरेण सह्‌ योगः - 
सद्धतिवंत्तते । तेनायमथंः-का्मणशरीराधारेण जीवो गव्यन्तरं गच्छति । अथवा बिरुद्धो हो 
ग्रहणं विग्रहः, कमंशरीरप्रहणेऽपि नोकमेरक्षणशरीरपरित्याग इ्यर्थः । विग्रहेण गतिः २० 
विग्रहगतिः.। एकस्य परिहारेण द्वितीयस्य भ्रहणेन गतिर्विग्रहगति , तस्यां विग्रहगतौ । तर्हिं ` 
कमयोगः क इति चेत्‌ ९ उच्यते-निखिर्शरीराङ्करीजमूतं कामणं बुः कमं इति कथ्यते । 
तहिं योगः कः ९ बाङ्मनसकायव्गणाकारणमूतं जीवप्रेशपरिस्पन्दनं योगः कथ्यते । 
कर्मणा विहितो यगः कमयोगः स कर्मयोगो विप्रहर्गतावुत्तरशसेरभदणे भवति । तेन कम॑- 
योगेन कमंछतास्मप्रदेशसपन्दनेन त्वा कमीदानं देशान्तरसंक्रमणच्र मवतीति सष्टाथंः । २५ 


अघ्राह कथित्‌-जीवयपुद्रखनां गतिं कुवेतां देशान्तरसडक्रमणं किमाकाशप्रदेशक्रमवत्त्या 
भवति, आदोखिदविशेषेण °अक्रमेणापि भवति इत्याशङ्कायां सूत्रमिदमाहुराचायीः- 
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१८० तत्त्वा्थवृत्तो [ २।२६-२७ 


अलुश्रेणि गतिः } २६ ॥ 

खोकस्य सध्यप्रदेशदारभ्य उध्वमधस्तात्तियेक्च व्योमप्रदेशानामयुक्रमेण संस्थिताना- 
मावङिः श्रेणिभेण्यतै। अनु श्रभेरनतिक्रमेण अनुश्रेणि । अव्र अव्ययीभावः समासः । 
उक्तच “पूवं वाच्यं भवेद्यस्य सोऽव्ययीभाव इष्यते | [ कात० २।५।१४ ] जीवानां 
पुट्गलानाज्च गति्गमनं भवति । कथं गतिर्भवति ९ अनुश्रेणि श्रेण्यनतिक्रमेण इत्यर्थः । 
नतु पुद्गलानास्राधिका रोपि नास्ति जीवाधिकारे पुद्गलस्य गतिः कथमत्र लभ्यते ! 
सत्यम्‌ । गत्यधिकारेऽपि पुनग॑तिग्रहणं पुद्गटस्यापि गतिग्रहणार्थम्‌ । कोऽसौ गत्ययिकारः 1 
(“वि्रहगतौ कमयोग?" [ त सू २।२५ ] इत्यत्र गते्भंहणं वतते । तथा च आगामिनि 
सूत्रे जीबम्रहणादत्र पुद्गल्ग्रहणं छभ्यते । कि तदागामिसूत्रम्‌ १ “अविग्रहा जीवस्य 
[. त° सू© २।२७ ] इति| तर्हिं चन्द्रसुयीदीनां व्योतिष्काणां मेरु्प्रदक्षिणावसरे श्रणि- 
रहिता गतिरृश्यते। तथा देवविद्याधर्वारणादीनां च विश्रेणिगतिर्हश्यते-श्रेणि विनापि 
गतर्विरोक्यते, किमथेसुच्यते श्रीमद्धिगं तिरयुश्रेणि भवतीति ? सत्यम्‌, कालनियमेन 
देशनियमेन चात्र गतिर्वेदितन्या । कोऽसौ कालनियमः, को वा देशनियम इति चेत्‌ ¢ 
उच्यते-म्राणिनां मरणकाले भवान्तरप्रहणा्थ या गतिभैवति सिद्धानाच्चोष्वंगमनकाटे या 
गतिर्भवति सा गतिरनुश्रेण्येव भवति । देशनियमस्तु-उध्वं छोकाय्या अधोगतिर्भेवति, 
अधोलोकाद्या ऊष्वंगतिभंवति ति्यग्ोकाद्या अधोगतिमेवति । तियेग्टकाया उध्वं 
गतिश्च भवति सा अनुश्रेण्येव भवति । पुद्गदनाञ् या टोकान्तप्रापिका गतिभेवति सापि 
निश्यादनुश्रेण्येव भवति । इतरा तु गति्यथायोम्य भजनीया । 

अथ पुनरपि गतिप्रकारपरिज्ञानार्थ श्रीमदुमास्वाभिनः सूत्रमिदमावक्षते- 

अविग्रहा जीचस्य ॥ २७ ॥ 

विग्रहो व्याघातः, वक्रता इत्यथः । न विद्यते षिप्रहः छुटिलता यस्यां गतौ 
साऽविग्रहा, सरख्गतिरित्यथः । ईदग्विधा सरला गतिः कस्य भवति ? जीवस्य । 
जीवराब्दोऽत्र सामान्याथः । यद्यपि जीवरब्देन संसारिणो यक्छश्च जीवा रभ्यन्ते 
तथाप्यत्र जीवशरब्देन सक्तात्मा जीवोऽत्र ज्ञायते । कुत इति चेत्‌ ? आगाभिसूत्र 
संसारिजीवमहणात्‌ । कि तदागामिसू्म्‌ ? “विग्रहवती च संसारिणः  प्राकूचतुस्यंः" 
[| त सू० २।२८ ] इति ! नखे अनुभ्रेणि गतिः इ्व्यनेनेव सूत्रेण श्रेण्यश्रेण्यन्तरसङ्क्मण- 
भावाभावसद्धावः कथितः, किमनेन अविग्रहा जीवस्य इति सूत्रेण प्रयोजनम्‌ ? इत्याह 
कथित्‌, सदम्‌ , पूर्वसूत्रे विश्रेणिगतिरपि कचिद्‌ भवतीति ज्ञापनार्थमिदं सूत्रं ृतम्‌ । 

अथ यदि युत्तामनोऽविम्रहगतिमंवतीति प्रतिज्ञा क्रियते भवद्‌भिस्तर्हिं सदारी- 
रस्य जीवस्य कि सुक्तात्मवद्प्रतिषम्धिनी गतिभवति, आदोखित्‌ सप्रतिबन्धापि भवतीत्या- 
शङ्कायां सूत्रं प्रतिपादयन्द्युमाखयामिनः- 


1 
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विग्रहवती च संसारिणः पाक्चतुभ्येः ॥ ८८ ॥ 

विप्रहवती वन्ा गतिः । चकाराद्वक्रा च । संसारिणः संसारिणो जीवस्य द्र गती 
भवतः । अविग्रह या अवक्रा गतिः, सा एकसमयपयन्तं मवति, एेक्मयिकी भवति 
^एकसमया ऽविग्रहा" [ त° सू २।२० ] इति वचनात्‌ । 

सां अक्का गति्यंदा संसारिणो भ्रति -तदाप्येकसमयिक्येव यदा तु °सिद्धयतां 
भवति तद्‌ाप्यैकसमयिक्येव । सा अवक्रा गतिरिषुगतिनाम्नी भवति। यथा इषोबीणस्य गतिग- 
मनं वेध्यपर्यन्तं ऋज्वी भवतति तथा सिद्धानां संसारिणंच्च अविग्रहा गतिरैकसमयिकी 
समानैव ! विप्रहतो वक्रा गतिः संसारिणामेव भवति । तस्याक्चयः प्रकारा भवन्ति-पाणि- 
सक्त-खङ्गखिका-गोमूत्रिकामेदात्‌ । पाणिघुक्ता यथा--पाणिना तियेक्प्र॑िप्तस्य द्रन्यस्य गति- 
रेकवक्रा, तथा संसारिण पाणिमुक्तागतिरेकवक्रा, दवं समयिकी भवति । खङ्गङिका गति्हधिवक्रा 
यथा छ्गलं हलं द्विवक्रं भवति तथा संसारिणां द्विव्ा खाङ्धलिका गतिमेवतिं । सा त्रेसम- 
यिकी । गोमूत्रिका बहुवन्रा त्रिवक्रा गतिभेवति । सा गोमूत्रिका गतिः संसारिणां चातुःसम- 
यिकी भवति! अत एव आह-प्राक्चतुभ्यैः । सा विग्रहवती गतिर्चतुभ्येः समयेभ्य प्राक्‌ 
र्य भवति । चतुरथंसमयस्य श्ये अन्ते वा व्रा गतिनं भक्ति, गोमूत्रिकपिक्षया सध्ये अन्ते 


वा वक्रागतिनं भवतीति ज्ञातव्यम्‌ ! सा चुथंसमये प्राञ्ञलं सरलं गप्मोत्पक्तिक्षेत्रे प्रविदति । १५ 


समयस्य प्रहणमचर सूत्रे नासि, कस्मात्‌ समयग्रहणं क्रियते ९ सत्यम्‌ , एकसमयाऽविग्रहाः 
इदयत्तरसूत्रे समयमहणं वन्तेते, तद्बदखदचापि समयप्रहणं क्रियते इति । यथा षष्टिका 
बरीहिविरेषाः षष्ट. या दिनेर्निष्पद्यन्ते तथा सर्वोल्छष्ा वक्रा गतिः निष्ठुटक्षेतरे चातुःसमयिस्येय 


गतिभेवति न अधिकसमया, खमावात्‌ तिवन्रा गतिश्चतुःसमया एवं । । 


अथेदानीं ऋज्ञगतेः कारविरोषं दशेयन्स्याचायौः- 
एरकसमयाऽवियदहा ।॥ २९ ॥ 


एक समयो यस्याः सा एकसमया । न विद्यते विरहो वक्रता यस्या सा अविग्रहा । 
अविग्रहा अघक्रगतिरेकसमया भवति । गति इु्ब॑तां जीवानां पुट्गखानाच्च व्याघातरहितत्वेन 
अविग्रहा गतिर्खोकपर्यन्तमप्येकसमयिकी मवति । 


अयेदानीमनादिकाले कर्मबन्धस्य सन्तत्यां सत्यां भिभ्यादशेनाविरतिप्रमादकपाययोग- २५ 


छक्षणोपलक्तितप्रस्ययवशात्‌ कमीणि श्वीङुबौणोऽयमात्मा सवेदा आहारको भवति, तर्हि 
विप्रहगतावप्याहारको भवतीत्याशङ्कायां तन्निश्चयार्थं सूत्रमिदमाहुरचायो-- 
एकः दो चीन्वाऽनादारकः ॥ २० ॥ 
एकं समयं द्रौ वा समौ ओरीन्वा समयान्‌ प्राप्य अय जीवो विग्रहगतावनादारको 
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मवति । को नाम आहारः १ त्रयाणां शरीराणां षण्णां पयीप्ीनां योग्या ये पुद्रलस्तेषां 
ग्रहणं स्वं कार आहार उच्यते । एवंविधस्य आहारस्य अभावो यस्य॒ स भवस्यनाहारकः | 
कमस्वीकरो हि जीवस्य निरन्तरं वत्तेते। तेन कार्मणशरीरसद्धावे विद्यमाने सति उपपाद्‌- 
क्षें प्रति अविग्रहायां रगतौ ऋष्वा गतावाहारकः, इतरेषु त्रिषु समयेषु वक्रगतिखाद नाहारक 
एव । तथा हि पाणिमुक्तायामेकवक्रायां गतो प्रथमसमयेऽनाहारकः, द्वितीयसमये खाहारक एव । 
खङ्लिकायां द्विवक्रायां गतौ प्रथमसमये द्वितीयसमये चानाहारक. तृतीयसमये शऋछव्वां 
गतावाहारक एव । गोमूच्धिकायौ चरिव्रायां गतौ प्रथमसमये द्वितीयसमये दृतीयसमये च 
अनाहारकः, चतुथंसमये ऋ्वां गतावाहारक एव । इषुगतौ त्वेकसमयिक््यामाहारक एव । 
तथा च ऋ द्पराप्तस्य यतेराहारकं शरीरमाहारकमिति । 

अथेदानीं शरीरान्तरप्रादुभौवटक्षण जन्म उच्यते । तस्य जन्मनः प्रकारान्‌ प्रतिपाद- 
यन्ति भगवन्तः-- 

सम्मृच्छंनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१॥ 

अ॑लोक्यमध्ये रध्वंमधस्तात्तियंक्‌ च शरीरस्य समन्तान्मूच्छनमवयवगप्रकल्प॑नं सम्मू- 
च्छ नमुच्यते । मातुरुदरे रेतःशोणितयोगरणं मिश्रणं जीवसं क्रमणं गभ उच्यते । अथवा मात्रा 
गृहीतस्य आह।रस्य यत्र ग्रहणं भवति स गम उच्यते । उ उपेत्य प॑द्यते सम्पूणीङ्ग उत्पद्यते 
यस्मिन्‌ स उपपादः, देवनारकोदत्तिस्थानविरोप इत्यथः । सम्मूच्छं नश्च गर्भश्च उपपादश्च 
सम्मृच्छनगर्भोपपादाः । एते चयः संसारिजीवानां जन्म कथ्यते । पुण्यपापपरिणामकारण- 
कमग्रकारविपाकोतन्ना एते चयः पदाथी जन्मभ्रकारा भवन्ति । 

अथेदानीं संसास्णां जन्माधारभूतो योनिभेदो वक्छव्य इति प्रश्ने सूत्रमिद्‌ 
नरुवन्त्याचायौः-- 

सचित्तीनसंबरताः सेतरा भिश्रासश्चेकरास्तदयोनयः ॥ ३२ ॥ 

जीवस्य चेतनाप्रकारः परिणामश्चित्तमुच्यते । चित्तेन सह वत्ते सचित्तः । शीतः 
स्पराविशेषः । तेन युक्तं यदुद्रव्यं तदपि शतमुच्यते । सम्यकूप्रकारेण वृतः प्रदेशः संदरतो 
४दुरपलच्य इत्यथः । सचित्तश्च शीतश्च सं्ृतश्च सचित्तशीतसंबुताः । अथवा बहुवचनान्त- 
विग्रहे सचित्ताश्च शीताश्च संवृताश्व सचित्तरीतसंघ्रता । इतरेरचित्तोप्णविवृतेः सह 
वतन्ते ये योनयस्ते सेतराः । उभयात्मका योनयो मिश्रा उच्यन्ते । के ते मिश्राः १ सचित्ता- 
ऽचित्तशीतोष्णसंब्तविचरता इतिं । चकार उक्तसमुचयाथः । तेनायमर्थो रभ्यते-सचित्ताश्च 
मिश्रा भवन्ति अचित्ताश्व मिश्रा भवन्ति, सीताश्च मिश्रा भवन्ति, उष्णाश्च मिश्रा भवन्ति । 
संबृताश्च मिश्रा भवन्ति, विघृताश्च मिश्रा भवन्ति, मिश्रा अप्यन्ये; सह भिश्रा भवन्ति | 
एकमेकं जन्म प्रति एकशः तद्ोनयस्तेषां सम्मूच्छंनगर्भोपपादलक्षणानां जन्मनां योनयस्त- 
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दयोनयः । अनेन सू्रेणोक्ता एते नव योनयो ज्ञातव्याः । नलु योनिजन्मनोः को भेदः ¢ 
आधाराघेयभेदाद्‌ सेदः । कोऽसावाधारः, को बाधेयः ९ योनय आधारः, जन्मविरेषा 
आधेयाः । यस्मात्कारणात्‌ सचित्तादिग्रदेदो स्थिता जीवः सम्मच्छंनादिना जन्मना निज- 
शरीरादारेद्दरियोच्छघासभाषामनोयोग्यान्‌ पुद्‌ गलान्‌ गृह्णाति । 

अथेदारीं सचित्तादियोनीनां स्वामिन उच्यन्ते-सचित्तयोनयः साधारणङरीरा वन- ५ 
स्पेतिकायिकाः। कस्मात्‌ १ अन्योन्याध्रयत्वात्‌। अवित्तयोनयो देवा नारकाश्च । देवनार- 
काणामुपपादः प्रदेशपुदरटप्रचयोऽचित्तो वतते यस्मात्‌ । सचित्ताचित्तयोनयो गभेजा भवन्ति, 
मातुसदरे शुक्ररोणिवमचित्तं वतते, आत्मा सचिनत्तस्तेन मिश्रसात्‌ । अथवा शुक्र्ोणितं 
यत्र मातुरदरे पतितं बत्तेते तदुदरं सचित्तं वतते, तेन गभेजाः सचित्ताचित्तल्ञणमिश्रयो- 
नयः । वनस्पेतेरितरे सम्मूच्छंनजाः प्रथिव्यादयोऽचिन्तयोनयो मिश्रयोनयश्च । देवनारकाः १० 
शीतोष्णयोनयः यत उपपाद्रथानानि कानिचिदुष्णानि वतन्ते, कानिचिच्छीतानि वतन्ते 
तेजस्कायिका उध्णयोनयः । अपरे प्रथिव्याद्थः केचिच्छीतयोनयः१ केचिदुष्णयोनयः केचि- 
नछीतोष्णमिश्रयोनयः । संबृतयोनयो देवा नारकाश्च प्रथिव्यादयाः पच्च च । विव्रृतयोनयः 
्वितरिचतुरिन्द्रियाः । संवृतविद्रृतमिश्रयोनयो गभजा भवन्ति। एता मूलभूता नव योनयो 
भवन्ति| तदन्तसंदाश्चतुर्शीतिरुक्षा भवन्ति । तदुक्तम्‌- १५ 


“णिंचचिद्रथादुसत्त य तरुदह षियरिदिएसु छचेव । 
सुरणिर्यतिरिय चदुये चदसं मणये सदसहस्सा ॥" 
[ बारस० अणु० गा० २३५. ] 
अस्यायमर्थः--नित्यनिगोदा इतरनिगोदाश्व प्रथिव्येप्तेजोयायवश्च प्रत्यकं सप्तलक्ष 
योनयः । वनस्पतिकायिका दशलक्षयोनयः। द्रीन्दरियाश्लीन्दरियाश्चतुरिद्ियास्च प्रवयेकं द्विलक्ष- २० 
योनयः । सुरा नारकासिरयश्चश्च प्रथक्‌ चतुखक्षयोनयः । मदुष्याश्च च तुद्‌ शक्षयोनयः । 
अथेदानीं पूर्वोक्तयोनीनां प्राणिनां केषां शटरां जन्म भवति ? इत्या ककायां प्रथमतः 
स्तावद्‌ गर्भटक्षणजन्ममेदं दशेयन्त्या चायौः। 
जरायुजाण्डजपोतानां गमेः ॥ ३३ ॥ 
यस्राणिनामानायवल्नालबदावरणं प्रविततं पिशिःतरुधिरं तदस्तु बखाकारं जरायु २५ 
सयुच्यते ! करुमित्यपरपयौयः । यन्लुक्रखोहित 'रिवरणं परिमण्डलमुपात्तकाठिन्यं नख- 
छल्टी सदशं नखत्वचा सदृक्ष तदण्डमित्युच्यते । यदू योनिनिगंतमात्र एव परिसपन्दादि- 
सामर्भ्यो पेतः परिपूणप्रतीक आवरणरहितः स पौत इस्युच्यते । जरायौ जाता जरायुजाः । 
अण्डे जायन्ते स अण्डजाः । जरायुजाश्च अण्डजाश्च पोताश्व जरायुजाण्डजपोताः, तेषां 
जरायुजाण्डजपोतानाम्‌ । एतेषां याणां गभोँ भवति । एते चयो ग्भेयोनयो भवन्ति इत्यथः । ३० 
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तत्र जरायुजा मनुष्यादयः । अण्डजाः सपेशुन्तादयः । पोता; भ्रकटयोनयश्च माजीरादयः 

यद्येतेपां गभखक्चषणं जन्मोच्यते तदयु पपाद्‌ः केषां सञ्जायत इति अ्रश्नतः सूत्रं 
पराहुराचास्यीः-- 

देवनारक्ाणास्युपपाद्‌ः | ३४ ॥ 

देवानां भवनवासिनां व्यन्तराणां उ्योतिष्काणां कल्पोपपन्नकल्पनातीताना्च चतुरणि- 
कायानां जन्म उपपादो भवति । पल्यङ्कोपरि हं सतूछद्रयमध्ये सज्जायते इत्यर्थः ! तथा 
नारकाणाच्र जन्म उपपादो भवति । कण्डरकनच्छ्रकच्छिद्रसंदरस्थानेषु तेषामधोमुखानासुपरि 
पादानाञ्चयत्तिभंवति, ततस्तेऽधः पतन्ति । तत्छरूपमभरे वक्ष्यते । 

अथापरेपां प्राणिनां कि जन्म भवतीति शने सूच्रमिदमाहुः सूस्यः- 

शेषःण्णं सम्म्‌च्छेनसम्‌ । ३५॥ 

गर्भजेभ्य ओपपादिकेभ्यश्च ये अन्ये त एकेन्दरियविकटेन्दरिया जरायुजादिवर्जितास्ति- 
य॑ङ्मनुष्याश्च शेपा इ्युच्यन्ते । तेपां सम्मृच्छ नमेव जन्म भवति । एतानि व्रीण्यपि सूत्राणि 
उभयतो चि्भयकरणि ज्ञातव्यानि । कोऽसावुभयतो निणंयः ? जगराय॒जाण्डजपोतानामेव 
गर्भो भवति, गभे एव च जयायुजाण्डजपोतानां भवतीति प्रथमयोगनिणेयः । देवनारकाणा 
मेवोपपादो भवति, उपपाद एव च देवनारकाणामेव भवतीति द्वितीययोगनिणेयः । रोपाणामेव 
सम्भूनछंनं भवति, सम्मूच्छंनमेव शेपाणां भवतीति वृतीयसूत्रनिश्चयः | 

अथ तेपां चिविधजन्मनां संसारिणां सडगृहीतबहुमेदनवयोनिविकल्पानां शुमनाम- 
कर्मोदयनिष्पादितानि कसंबन्धपटमुक्स्यधिकरणानि स॒रोयणि कानि भवन्तीति प्रश्ने योगोऽय- 
मुच्यते भगवद्धिः- 

जौदारिक्यैकरियिक्ाहारकतैजसकामणानि रासीराणि ॥ ३६ ॥ 

ओदारिकनामकर्मोदयनिमित्तमौदारिकम्‌ । चज्चरादिप्रहणोचितं स्थूलं शरीरमौदा- 
रिकशरीरमिस्युच्यते । उदारं स्थूलमिति पंयोय । उद्रे भवं वा ओदारिकम्‌ । उदारं स्थूलं 
प्रयोजनमस्येति बा ओदारिकम्‌। षिविधं करणं विक्रिया । विक्रिया प्रयोजनं यस्य तद्‌ 
वैक्रियिकम्‌। वेक्रियिकनासकर्मोदयनिमित्तम्‌ “अष्टगुणेश्र्ययोगादेकाऽनेकसथूखसुद्मशरीर- 
करणससर्थमिव्यथः । भूल्खरीरं जिनजन्मादिकाठेऽपि देवानां न कापि गच्छति । उन्तर- 
दारीरं स्वनेकमेकं वा जिनोत्सवादौ सव्र गच्छति । आहारकनामकर्मोदयनिमित्तमा- 
हारकम्‌ । तस्येदं सखरूपम्‌- सूच्मपदाथपरिज्ञानाथेमसंयमपरिदारार्थं वा प्रमत्तसंयतेन 
आद्धियते उत्पाद्यते निष्पायते निवंत्यंते यत्‌ तदाहारकम्‌ । आहारकशरीरं किल ग्रमत्त- 
सयतेनेव निष्पाद्यते । म्रमत्तसंयतस्य यदा सूदमपदाथे सन्देह उत्पद्यते संयमविचारे वा 
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सन्देह उत्पद्यते तदा स चिन्तयति--्तीथंङ्करषरमदेवदशेनं विनाऽयं सन्देहो न विनश्यति । 
स भगवान्‌ अचर कषेत्रे नास्ति। कि क्रियतेऽस्मामिः' इति चिन्तां वीणे प्रमत्तसंयते सुनो 
सतिं तस्य ताटप्रदेसे रोमाम्रस्य अष्टमो भाग्छिद्रं वततेते, तस्मात्‌ हस्तप्रमाणं घनघरित- 
स्फरिकविम्बाकारं पृत्तछकं निगच्छति । तव्पुत्तख्कं यत्र॒ कुत्रापि श्षेत्रे तीथेङ्करपरमदेवो 
गृहस्थो दीक्षितः छद्यस्थः कवी वा यत्र वत्तते तच्च गच्छति । तच्छरोरं स्पष्ट्वा पश्च~ ५ 
दायाति। तेनेव तालद्धिद्रेण तस्मिन्मुनौ प्रविराति । तदा तस्य सुनेः सन्देहो विनश्यति, 
सुखी च भवति । इत्याहारकशरीरस्वरूपम्‌। तेजसनामकर्मोदयनिभित्तं वपुस्तेजः सम्पादकं 
यत्तत्‌ तेजसम्‌ । तेजसि वा भवं तेजसम्‌, सर्वप्राणिषु वर्तते एव । का्मणनामकमोदय- 
निमित्तं कामणम्‌ , कमणां कायं वा कामणम्‌ । कमणां समूहो वा कामेणम्‌। स्वेषां 
दारीराणां कमैव निमित्तं बत्तते यद्यपि तथापि प्रसिद्धिवशात्‌ विरिष्टविषये वृत्तिज्ञौतव्या । १० 
कर्मणोऽपि निमित्तं कमे इत्यथैः । 

अथौदारिकं शरीरं चद्धरादिभिरिन्दियेरुपंरभ्यते उदारत्वात्तथेतरेषां शरीराणां 
कस्मा्तेठव्धिनं भवतीति स्फुटं प्रष्टा इव स्वामिनः प्राहुः-- 


प्रं परं सदसस्‌ ।॥ २७॥ 
ओदारिकात्‌ स्थूटरूपात्‌ परं वेक्रियिकं सु चमं मवति! वेक्रियिकात्‌ परमाहारकं सृषं १५ 
मवति । आहारकात्‌ पर तेजसं सृक्ष्मं भवति । तेजसात्‌ परं कामणं शरीरं सदं भवति । 
यदि परं प्रं सद्म तर्हिं परं परं प्रदेशेरपि दीनं भविष्यति इत्याशङ्कायां 
सूत्रमिदमाहुरुमास्वामिनः-- 


परदेरातोऽसंख्येयशर्णं पाक्‌ तेजसात्‌ ॥ ३८ ॥ 


प्रदेरोभ्यः प्रदेदातः परमाणुभ्यः, पर परमसङ्ख्यातगुणं भवति । कथं प्राक्‌ , कस्मात्‌ २० 
प्राक्‌ ९ तैजसात्‌ तेजसशरीरात्‌। ओदारिकाद्‌ असङ्ख्येयगुणपरमाणुकं वेक्रियिकं भवति । 
वेक्रियिकादाहारकमंसङ्ख्येयगुण पर्माणुकं भवति । कोऽसौ गुणकारः ? पल्योपमा- 
सङ्ल्येयमागेन श्रण्यसंख्येयभागेन वा गुणकारो ज्ञातन्यः । उत्तरोत्तरस्य बहुरदेशस्वेऽपि 
सुच्मसवं छोहपिण्डवत्‌ ज्ञातव्यम्‌! पूवेपुवंस्य अल्पप्रदश्वेऽपि स्थूटत्वं तूलंनिचयवद्‌ 
बोद्धव्यम्‌ । २९५ 

तर्हिं वेजसकाभणयोः शरीस्योः प्रदेशः कि समा वत्तेन्ते, आदहोखित्‌ कथिद्‌ 
विदोषोऽस्ति ९ इति प्रश्ने योगमेतं प्रतिपादयन्ति- 


अनन्तगुणे परे ॥ ३९ ॥ 


परे कैजसकार्मणे दवे शरीरे अनन्तगुणे भवतः । आहारकशरीरात्तेजसं शरीरं प्रदेर- 
रनन्तगुणं भवति । तैजसाच्छरीरत्कामेणं शरीरं भरदेदौरनन्तगुणं जागतिं । कोऽसौ ३० 


~~~ 
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गुणकारः ? अभन्यानामनन्तगुणं तेजसम्‌ सिद्धानामनन्तमागं तेजसम्‌ । तेजसाच अनन्त- 
गुणं कामेणमेषं ज्ञातव्यम्‌ | 

'यदि तेजसकामंणयोः शरीरयोरनन्ताः प्रदेशाः सन्ति तहिं तेजसकामणशचरीरसदितो 
जीवो यदा वि्रहगतिं करोति तदाऽपरेण रूपादिमता पदाथौन्तरेण जीवस्य गतिप्रतिबन्धो 
भविष्यति, गच्छतः छुम्भस्य कुञ्यादिनाऽवरोधवत्‌  इत्यारेकायां योगमसुमाचक्षते- 

प्रतीघाते ॥ ४०॥ 

तेजसकार्मणे द्र शरीरे वंख्रपटलादिना अग्रतिघाते प्रतिस्खलनरहितं भवतः मूर्तिमता 
पदार्थेन ठाघातरदिते भवतः इत्परथः ! नल वेक्रियिकाहारकयोरपि शरीरयोः प्रतिघातो न 
वर्तते किमुच्यते तेनसकामंणयोरेव प्रतीधातरहितत्वम्‌ १ इत्याह-सत्यप्‌ ; यथा तेजसका्मणयोः 
रासीरयोरलोकान्तादपि सवत्र प्रतीघातो न वतेते, तथा वेक्रियिकाहारकयोरपि प्रतीघाता- 
मावः स्वंत्र नास्तीति । 


अथ तैजसकामणयोः शरीर्योरे तावानेव विशेपो घतते, आहोस्वित्‌ कथ्चिदन्योऽपि 

विरोषो बतंते ? इत्यतः प्राहु राचायौः- 
अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥ 

अंनादावनादिकाठे जीवेन सह सम्बन्धः संयोगो ययोस्तेजसकामणयोस्े द्वे अनादि- 
सम्बन्ये । चकारात्‌ पूर्पूर्बतेजसकार्मणयोः शीरयेर्धिनाशदुत्तरोत्तरयोस्तेजसका्म॑णयोः 
शरीरयोरुरपादाच्च वृत्ताद्‌ बीजवत्‌ बीजंद्‌ बृक्षवच्च कायंकारणसद्‌ भावः । सन्तत्या अनादि. 
सम्बन्धे बिशोषापेश्चया सादिसम्बन्ये चेव्यर्थः । यथा हि-भदारिकवेक्रियिकाहारकाणि चीणि 
शरीराणि जीवस्य कादाचित्कानि भवन्ति, कदाचित्‌ भवानि कादाचित्कानि, तथा तेजस- 
का्मणे द्र शरे जीवस्य कादाचित्के न भवतः । कि तर्हि? ते द्र नित्यं भवत इत्यथैः | 
कियत्‌काटपर्यन्तं नित्यं भवतः १ यावत्‌ संसारो न क्षीयते तावत्पयन्तं भवत इव्यथः । 
यथा जीवस्य कार्मणशरीरं नित्यं वतेते तथा तेजसमपि शरीरं नित्यं वर्तव इति तात्पर्यम्‌ । 

तर्हिं ते तेनसकामेणे ढे शरीरे कि कस्यचित्‌ भवतः, कि कस्यचिन्न भवतः, 
आदोखिद्विशेपेण सवंस्यापि प्राणिवगेस्य भवत इत्यारेकायां सूत्रमिदमाहुः-- 

स्वस्य ॥ ४२॥ 
स्वस्य निरवशेपस्य संसारिणो जीवस्य तेजसकार्मणे द्व अपि शरीरे भवत इत्यथः | 
अथ संसारिजीवस्य सवंशरीरसम्परा्तिसदूभावे विरेषोऽयसुच्यते भगवद्भिः-- 


तदादीनि माल्यानि युगपदेर्क॑स्थाचतुभ्येः ॥ ४३ ॥ 





१ भव्यानामन- अआ०, ब०, दु०, ज० । २ पजन्यपरला- आ०, ब०, द्‌०, ज० | 
३ अनादौ जीवेन ता० । अनादौ सनादिकायेन जी- ब० | £ बीजच्रक्ष- मा०, द्‌०, ब०, ज० | 
५, तदहि तेज-अ्ा०, ब०, व ०, ज०, द° । ६ -कस्मिनाच~ भा । 
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ते तेजसकामेणे दवे शरीरे आदिर्येषां तानि तदादीनि । भाञ्यानि विकल्पनीयानि 
प्रथक्‌ कत्तेव्यानि । युगपत्‌ समकालम्‌ । एकस्य जीवस्य । कियत्‌ पयन्तम्‌ ? आं चतुरभ्यैः 
चत्वारि शरीराणि यावत्‌। कस्यचिल्ीवस्य विग्रहगन्यवसरे तेजसका्मणे द्व शरीरे भवतः । 
कस्यचिज्ीवस्य तेजसकाम॑णोदारिकाणि त्रीणि भवन्ति। कस्यचिल्ञीवस्य तेजसकार्मण- 
वेक्रियिकाणि त्रीणि `शरीराणि भवन्ति । कस्मचिल्लीवस्य तेजसकामेणोदारिकादहासकाणि ५ 
चत्वारि शरीराणि भवन्ति । एकस्य युगपत्‌ पच्च न भवन्तीत्यथेः । यस्य आहारकं इारीरं भवति 
तस्य वैक्रियिकं न भवति, यस्य वेक्रियिकं भवति तस्याहारकं न भवतीति विशेषो ज्ञेयः । 

अथ पुनरपि शरीरविरोपपरिज्ञानार्थं वचनमिदयुच्यते-- 

निरुवमोगमन्त्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 

इन्दियद्रारेण शब्दादिविषयाणामुपर्ब्िरूपभोगः । उपभोगान्निष््रान्तं निरुपभोगम्‌ । 
अन्ते भवमन्त्यम्‌ , कामंणररीरमित्यथः । वबिग्रहगतावपि कार्मणं सरीरं सत्तारूपेण आत्मनि 
तिष्ठति, न तु राब्दादि विषयं गृहणाति, द्रव्येन्दियनिबर्यभावात्‌। ननु तेजसक्षरीरमपि निरुप- 
भोगं वर्तत, किमुच्यते कार्मणं शरीरं निरुपभोगम्‌ ? इत्याह-- सव्यम्‌ । तेजसं शरीरं योगनि- 
मसिन्तमपिं न भवति कथसुपेमोगनिमिन्तं भविष्यतीत्यलमेतद्विचारेण । 

अथोक्तटक्षणेषु जन्मसु अमूनि पच्च शरीराणि प्रादुर्भवन्ति, तर्हि किमविशेषेण अआदु- 
भेयन्ति आहोस्विदस्ि कथि द्विरोषः १ इति प्रश्ने वचनमिद मुचुरुमास्वामिनः-- 

गभेसम्मृच्छ॑नजमायम्‌ ॥ ४१ ॥ 

गभे जातं गभंजम्‌ । सम्मूछनाजातं सम्भू्टनजम्‌। गभेजच्र सम्मूछोनजच्च गभंसम्मू- 
छंनजम्‌ › समाहारे न्द्रः । यद्‌ गभज शरीर यच्च सम्भू नजं शरीरं तस्सवंमायमोदारिकिं 
ज्ञातव्यम्‌ । अथवा, गमश्च सम्मूछेनच्च गभसम्मृष्ेने, ताभ्यां जातं गभंसम्मूछनजम्‌। २० 

तद्यौपपादिकं कीटं भवतीत्याराङ्ायामाह-- 

ओपपादिकं वेक्रियिकम्‌ | ४६ ॥ 

उपपादे भवमोपपादिकं देवनारकरारीरम्‌ , तत्सवं शरीरं वेक्रियिकं ज्ञातव्यम्‌ । 

यद्योपपादिकं वेक्रियिकं तद्यंनोपपादिकं शरीरं कि स्व॑था वैक्रियिकं न भवतीति भरने 
सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति सूरयः- २५ 

लज्धिप्रत्ययश्च ।। ४७ ॥ 

तपोविरेषात्सज्ञाता ऋद्धिरापिरेष्िरुच्यते। छष्धिः; प्रत्ययः कारणं यस्य शरीरस्य 
तल्छन्धिप्रत्ययं वेक्रियिकं शरीरं भवति । न केवटमौपंपादिकं शरीरं वेक्रियिकं भवति, 
किन्तु रन्धिपरत्ययं छन्धिकारणोत्पन्नं शरीरं वेक्रियिकं कस्यचित्‌ षष्ठगुणस्थानवर्भिनो सुने- 
भवतीति वेदितव्यम्‌ । उत्तरवेक्रियिकशरीरस्य काखः स्थितिजेघन्येनोक्कषण चान्तसहतो ३० 


| + ७ । 


© 


[+ 
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मामा नाण 
मलाणा मामन 
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भवति। तर्हिं वीथ॑ङ्करजन्मादौ नन्दीश्व्चेत्यालयादिंगमने बह वेलां विना तत्सम्बन्धि 
कर्म कथं कर्तु लभ्यत इव्याह--सस्यम्‌ , घटिकाद्रयादुपयपरि अन्यदन्यन्छरीरं वेन्छियिका 
उत्पादयन्ति, दिन्नपद्धिनीकन्दोभयपाश्वंखूनतन्तुन्यायेनोत्तरशरीरेष्वात्मप्रदेशानन्तयुदूते - 
ऽन्तसहूते पूस्यन्ति, तेनोत्तरशरीरं यये्टकारं तिष्ठति । तद्यंत्तरशरीरे क्रियमाणे देवानां 
किमपि कष्टं भविष्यति ‰ न भविष्यति, प्रदयुत सुख भवति । उक्तत्व- 
“स्वर्मोगवगप्रसिताक्षवर्गोऽप्युदीच्यदेहाुसुखेः प्रसक्तः । 
अर्हतो व्यक्तविचित्रभावो भजचसिमां प्राणतजिष्णुरिस्याम्‌ ॥ [ प्रति.सा-२।१२१ |] 

किमेते करियिकमेव रभ्भ्यपेक्षं भवति आदोखिदन्यदपि शरीरं छन्िप्रत्ययं भवतीति 
प्रशन सुच्रमिदमाहुः-- 

तेजसमपि ॥ ४८ ॥ 


तेजसमपि शरीरं छन्िप्रत्ययं भवति, रृव्धिनिमित्तं स्यात्‌ । तत्तेजसं शरीरं 
द्विमकारं भवति-निःसरणादकम्‌ , उनिःसरणास्मक्च्च । तत्र निःसरणासकस्य तेजस- 
रारीरस्य स्वरूपं निरूप्यते--कथित्‌ यतिर्य्रचारि्रो चतते। स तु केनचित्‌ विराधितः सन्‌ 
यदाऽतिक्रुदधो भवति तदा वामरकन्धाउ्जीवप्रदेशसदहितं तेजसं शरीरं बहिर्मिगैच्छति । तद्‌ 
ह्ादशयोजनदीघं नवयोजनविस्ती्णं कादखाकारं जाञ्वल्यमानाग्निपुञ्जसदशं दाह्यं॑वस्तु 
परिवेष्ट्यावतिष्ठते। यदा तच चिर तिष्ठति तदा दायं वस्तु भस्मसात्करोति । व्याघुस्य यति- 
सरीर प्रविशत्‌ सत्‌ तं यतिमपि षिनारायति } एतत्तेजसं शरीरं निःसरणात्मकयुच्यते। अनिः- 


सरणात्मकं लोदारकिवेक्रियिकाहार्कश्चरीराभ्यन्तरवत्ति तेषां च्रयाणामपि दीिहेतुकं भवतिं । 


अथेदानीमाहारकद्यरीरस्वरूपनिणंयार्थ तत्सरामिनिरूपणार्थ सूत्रमिदं मतिपादयन्ति- 

शुभं विशद्धमव्याघाति चाहारकं परमत्तसंयतस्येव ॥ ४९ ॥ 

आहरति गृह्णाति स्वीकरोति तत्तवज्ञानमित्याहारकम्‌। आहारकं शरीर शुभेन ऋद्धि 
दरोषेणोरपद्यते ठति कारणात्‌ मनःप्रीतिकरं श्ुभमित्युच्यते । शुभकमंण आहारककाययोगस्य 
हेतुताद्रा शुभमित्युच्यते । विशुद्धस्य पुण्यकर्मणः सब्दिग्धाथंनिणेयस्य अमिश्रस्य निरवद्यस्य 
कौर्यस्य वा करणात्‌ संक्टेररहितं विंशुद्धमिति कथ्यते, तन्तूनां काप्पौसन्यपदेशवत्‌ । 


२५ उभयतो हि प्राणिवाधारक्षणव्याघाताभावाद्व्याघातीति भण्यते । आहारकशरीरेण अन्यस्य 


व्याघातो न क्रियते, अन्येन शरीरेण च आहारकरारीरस्य च व्याघातो न विधोयत इत्यथः । 
चकार उक्तसमुच्चया्थ; । तेनायमथ.--कदाचित्‌ संयमपरिपाछनाथेम्‌ , कदाचिस्सद्मपदाथ- 
निर्णयार्थम्‌ , कदाचिच्छव्धिविशेपसद्धावज्ञापनाथंमाहएरकशरीरं भवति । ईटगिधमाहारक- 
शरीरं कस्य भवति ! प्रमत्तसंयतस्येव, पष्ठगुणस्थानवर्तिनो सुने; । एवशब्दोऽवधारणार्थो 


नतर 


१ -विस्तार वा०, ब०। २ अतः का- आ०, ब०, द०, ज० | ३ कायस्य कारणात्‌ 
जा०, च९, द°, ज9 | 
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वतेते । प्रमत्तसंयतस्यवाहारकं शरीरं भवति, नान्यस्य । म्रमत्तसंयतस्य आहार्कशरीस्मेव 
भवति इति न मन्तव्यम्‌ , तथा सति ओदारिकादिशसीरप्रतिषेध उत्पद्यते । अथ किन्नामाहा- 
रकशरीरमिति चेत्‌ १ भरतेरावतस्थितस्य कस्यचिन्मुनेः केवलन्ञानाभावे यदा सन्देह उत्पयते- 
तदा तत्छनिश्वयार्थ पच्चमहाविदेहान्यतमविदेहकेवलिसमीपमोदारिकशरीरेण गच्छतो मुनेर 
संयमो भवति इति विचिन्त्य आहारकशरीरमेकहस्तप्रमाणं रोमाग्रा्टममागम्रमाणशिरोदराम- 
द्रारच्छिद्रादादारकं पुत्तकं निगेच्छति । तन्निगेमनादेव स मुनिः प्रमत्तसंयतो भवति । 
तच्छरीरं तीथंङ्करशरीरं खष्टवा पश्चादायाति । तस्मिन्नागते सति सुनेस्तत््वसन्देहो विनश्यति । 

दटज्िधानि शरीराणि धारयतां संसारिणां प्राणिनां गति भ्रति च्रीणि लिङ्गानि भवन्ति; 
आहोखिद्स्ति कश्चिद्‌ विशेषः" इति प्रश्ने सति रिङ्गनिणयार्थं सूच्त्रयं मण्यते भगवद्धिः- 

नारकसम्मूच््िनो नपुंसकानि॥ ५० ॥ 

वद्यमाणलक्षणोपरक्चितेषु नरकेषु भवा नारकाः, सम्मूचनं सम्मृच्छः, सम्मूरछो 
विद्यते येषां ते सम्मूच्छिनः, नारका सम्मू्च्छिनश्च नारकसम्मूच्छिनः । एते नपुंसकानि 
भवन्ति । चारित्रमोहविशेषकपायविरोषस्य नपंसकवेदस्य अशुभनामकमंग्रकरृतेरुदयाच्च न 
ख्यो न पुमांसः नपुंसकानीर्युच्यन्ते । संप्रनरकोद्धवा नारकाः एकद्ित्निचतुरिन्द्रियाः 
सर्वेऽपि सम्मूच्छिनः, पञ्चेन्दियाश्च नपुंसकानि भवन्ति इति निश्चयः । तेषु खट खीपुस- 
सम्बन्धिनी मनो्हरिशब्दगन्धवणेरसस्पशेनिमित्ता ह्यल्पापि सुखमात्रा न विद्यते । 

ययेवं निधयते तद्यथ पत्तेरन्येषां संसारिणां च्रिलिङ्गी घटत इति सन्देहे यत्र 
नपुंसकलिङ्कस्याऽत्यन्ताभावस्तत्खरूपनिरूपणाथ वचनमिदसुच्यत- 


न देवाः ॥ ५२१ ॥ ¢ 


५ 


१० 


९५ 


मवनवासिन्यन्तस्ब्योतिष्ककल्पोपपन्न(्ाः)कल्पातीताश्च नपुंसकानि न भवन्ति २० 


किन्त्वच्युतपर्यन्तं खत्वं ॒पुंसत्वच्च शुभगतिनामकर्मोदियजनितं सखीपुंस्सवनिरतिरयसुखं 
निर्विशन्ति । मादुषसुखादप्यतिश्चयसी पुंस्वसुखं देवा युञ्जते । 
अथेतरेषां कियन्ति लिङ्गानि भवन्ति" इति प्रश्ने योगोऽयरुच्यते- 
शेषाख्िषेदाः ॥ ५२॥ 


रोषा गभंजास्िवेदा भवन्ति । त्रयो वेदा लिङ्गानि येषां ते त्रिवेदाः। तल्िङ्खं २५ 


द्विपरकारं भवति । नामकमदियात्‌ स्मरमन्दिरमेहनादिकं द्रैज्यिश्गं भवति, नोकषायमोहकर्मो 
द्याद्‌ भावलिङ्गं स्यात्‌ । कथम्‌ ? स्रीवेदोदयात्‌ खी भवति, पुंवेदोदयात्‌ पुमान्‌ भवति, 
नपुंसकवेदोदयात्‌ नपुंसको भवतीति तात्पयम्‌ | 


१ मुने. स~ जा०, ब०, द०, ज०। २ सप्तमनर- आ०, बम, दु०,+ ज०। ३ -कानि 
इ~ आ०, ब०; द्‌०; ज० | श-रिरवगन्ध- आं०> ब०, दु, ज०; ता० | ५ -व धा- जार, बम, 
द्‌०, ज० । £ -शय नि~ भा०, बर, द्‌०, ज० । ७ द्रव्यलिद्धानि भवन्ति जा०० ब०, द्‌०> ज° । 


११० तत्त्वा्थवृत्तो [ २।५३ 

अथ देवमानवतियंग्नारका अनेकविधपुण्यपापकर्मोदयायत्ताश्चतुगंतिषु शरीराणि धार- 
यन्ति, ते सम्पूणेमायभँक्त्वा शरीरान्तराण्याश्रयन्ति आदोस्िदसम्पूण मप्यायुंक्त्वा गत्यन्तरं 
यान्तीति प्रश्ने सूत्र सूचयन्ति सूरयः- 


आओपपादिकचरमोत्तमदेहा संख्येयवषोयुषोऽनपवत्योयुषः ॥ ५३ ॥ 


उपपादे भवा ओपपादिका देवनारका ‡ । ष्वरमोऽन्त्य उत्तम उतकरष्टो देहः शरीरं येपां 
ते चरमोत्तमदेहा तञ्जन्मनिवीणयोग्यास्तीथं ह रपरमदेवा ज्ञातव्याः । गुरुदत्तपाण्डवादीनामु- 
यसर्गेण सुक्तत्वदशेनान्नास्त्यनपवत्यौयुर्नियम इति न्यायकुमुदयचन्द्रोदये ( चन्द्र ) भ्रभा- 
चन्द्रेणोक्तमस्तिं । तथा चोत्तमदेवत्वेऽपि सुभौमन्रह्यदत्तापवत्त्यीयु्दौनात्‌, क्रष्णस्य च 
जरतछमारवणिनापमव्युददानात्‌ सकलखाधेचक्रवतिनामप्यनपवच््ययु्नियमो नासि इति राज- 


१० वार्तिकाठङ्कारे भ्रोक्तमस्ति' । असंख्येयवषीणि उपमानेन कल्पोपमादिना गणितानि वपौणि 


९५ 


आयुर्येपां मोगमूमिजतियेडमानवङ्कमोगमूमिजानां ते असंख्येयवपौयुपः । ओपपारिकाश्च 
चरमोत्तमदेदाश्चासंख्येयवपौयुपश्च ओपपादिकचरमोत्ते्ासंख्येयवपौयुषः । एत अन- 
पवत्त्यौयुपः । न अपत्यं विपराख्ाग्निप्रश्तिसच्निधाने हस्वमायुर्येषां ते अनपंवन्त्योयुषः । 
यद्येतेपामपवत्त्यं हस्वमायुनं भवति तर्हिं अथीदन्येषां विपकशखादिभिरायुसदीरणास्रफएरादिवद्‌ 
भवतीति तास्पय्यीर्थः । अन्यथा दयाधर्मोपदेशचिकित्साशाखं च व्यर्थं स्यात्‌ । चरमोत्तमदेह्‌ 
इप्यस्मिन्स्थाने चरमदेह इति केचित्पटन्तीति , तन्न युक्तम्‌ ; तथा सति संजयन्तादिमृत्युप- 
सगंमुक्तिनं सगच्छत इति भद्रम्‌ । 


"इति सृरिप्रीश्रुतसागरबिरवितायां तासयंसंज्ञायां तत्तवाथचृत्तो द्वितीयः पादः समाप्तः । 


~ ~~~ न [क 7) 


भना. मा्‌ ति = न ण जत ५०५११०७० मा 


१ -कर्मायत्ताश्च- आ०, ब०+ व°, दु०, ज० | २ मुद्रिते न्यायक्रुमुदचन्द्रे नेदपुपङभ्यते) 
३ ““अन्त्यचक्रधरवामुदेवादीनामायुषरोऽपवतंद्खनादव्याक्चि । उचचमदेदहाश्चक्रधरादयोऽनपवर््यायुष 
दत्येतत्‌ छश्षममव्यापि । कुतः £ अन्तस्य चक्रधरस्य ब्रह्मदत्तस्य वासुदेवस्य च कृष्णस्य अन्येषाञ्च ताद - 
दानां ब्राह्यनिमित्तवशादायुरपवतंदशनात्‌ ।”“ -राजवा० २।५३ । % इत्यनवद्यगद्यपद्यविद्याविनोदित- 
प्रमोदपीयूप्ररसपानपावनमतिस्षभाजरत्नराजमतिसागरयतिराजराजिताथेनसम्थ॑न तकन्याकरणदन्दोऽ- 
खड कारसादिस्यादिशाख्रनिशितमतिना यतिश्रीमदेवेन्द्रकीतिमद्ारकप्ररिष्येण च सकखविद्रञ्जनविदित- 
चरणसेवस्यं श्रीविद्यानन्दिदेवस्य सखछदितमिथ्यामतदुगेरेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचिताया दछोक- 
वाति कराजवाति कसर्वार्थसिद्धिन्यायकुमुदचन्द्रोदयप्रमेयकमल्मार्तण्डप्रचण्डाष्टसदक्तीप्रमुखम्रन्थसन्दर्भ- 
नि॑रावलोकनबुद्धिविराजिताया तत्वाथंटीकाया द्वितीयोऽध्याय समाप्त । आ०, ब०, द्‌०, ज० । 





अथ “भवप्रत्ययीऽवधिर्देवनाश्छाणाम्‌ इत्यादिषु नारकशब्द्‌ आकर्णितः । क ते 
नारकाः” इति प्रश्ने नारकस्वरूपनिरूपणार्थं नारकाणामधिकरणमूताः स्च भूमय उच्यन्ते- 


रस्नराकंरावालुकापङ्धूमतमोमहातमःप्रभा भ्रुमयो घना- 
स्बुवाताकादाप्रतिष्ाः सश्राघोऽधः ॥ १ ॥ 


 सप्तभूमयः सप्तनरकमूमयोऽधोऽधो मवन्ति, नीवैनीचिभैवन्ति । कथम्भूताः सप्त 
भूमयः १ रलरशकैरावाटुकापङ्कभूमतमोमहातमःप्रभाः । भ्रभाशब्दः भरत्येकं * प्रयुज्यते । 
तेनायमथः--रलप्रभा च रकेराप्रमा च वाटुकाग्रभा च पद्कप्रमा च धूमप्रमा च तमःश्रभा 
च महातमःश्रभा च । रलनप्रभाषहिता भूमी रलप्रमा, स्मन्दान्धकारा । शकंराप्रभासदहिता 
भूमिः शकेरप्रभा, उअतीपत्तेजस्का । वाठुकाप्रभासदिता भूमिवोुका्रभा अन्धकारप्राया 
अतिमनाक्तेजस्का । पङ्कः कदेभः, पड्परभासदिता भूमिः पङ्कप्रभा, प॑ङ्कुऽपि मिना प्रभा 
वत्तेते। धूमप्रमासदिता भूमिधू मम्रमा । धूमेऽपि पङ्कादपि मङिनितरा प्रमा वतते । तमः- 
प्रमासदिता भूमिरतमःप्रभा । तमसोऽपि स्वकीया प्रमा वत्तते। महातमः्रभासहिता 
भूमिः महयतमःप्रभा, महान्धकारसदिता भूमिः । तमस्तमःप्रभाऽपरनाम्नी । अन्न वाटुकास्थाने 
बालिका इति च पाटो दश्यते । तथा सति वाटुकाया वाछिके्यभिधा ज्ञातव्या । पुनरपि 
कथम्भूता भूमयः १ घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः । घनच्ध अम्बु च वातव्च आकाशश्च घनाम्बु- 
वाताकाशाः, घनाम्बुवाताकाशाः प्रतिष्ठा आधारो यासां भूमीनां ता घनाम्बुवाताकाराग्रतिष्ठाः । 
घनवातः घनोद्धिवाताऽपरनामको वातः । अम्बुवातः घनवाताऽप॑रनामको वातः । वातस्तनु- 
वाताऽपरनामको वातः । अस्यायम्थः-सवौः संप्ापि भूमयो घनवातपरतिष्ठा वर्तन्ते । स च 
घनवातः अम्बुबातप्रतिष्ठोऽस्ि ।! स चास्बुवातस्तनुवातप्रतिष्ठो वतेते। स च तुवात 
आकाशपरतिष्ठो मवति । आकारस्यालम्बनं किमपि नासि । सप्र भूमय इद्युक्तं अधिकोन- 
संख्यानिषेधः प्रतिपादितः! अधोऽधः इष्युक्तं तियंग्‌ न वत्तन्ते, उपयुपरि च न बतेन्ते, रज्जु- 
रञ्जुप्रमाणाकाशान्तरे वतन्ते इत्यथंः। यथते ्रयो वाताः भूमीनां पयन्तेषु वतन्ते तथा सप्तानां 
भूमीनामधस्ततेषु च श्रयो वाताः प्रत्येकं वतेन्त इति च ज्ञातव्यम्‌ । अर प्रस्तावागतत्रैरोक्य- 
वेष्टनवातस्वरूपनिरूपणार्थं श्छोकत्रयोदशकमुच्यते । तथा दि- 


१९ -कृ यु- आ०, ब०, द°, ज | २ महान्धकारा आ०, बऽ, द्‌०; ज० । ३ अतीव तेज- 
व० | अतीव तेज- व° । अर्त॑व्तेज- जआ०, ब०, द° | ४ सप्तभू- ज!०, बऽ, द्‌०; जर | 


१५ 


९८ 


२५ 


१९ ९ म्‌ 


१० 


९५ 


तच््वाथवृत्तौ “ [ ३।१ 


“धनोदधिजगस्राणः पूर्य लोकस्य वेष्टनम्‌ । 

धनः प्रभजनो नाम्‌ दितीयस्तदनन्तरम्‌ । १॥ 
तजुवातयुपयस्य तरेलोकष्याधारशक्तिमत्‌ । 

वाता एते, स्थितिस्तेषां कथ्यमाना निशभ्यततम्‌ ॥ २॥। 
घनोदधिमरुत्तस्य वर्णो गोमूत्रसननिमः | 

धनाशु गस्य वर्णोऽस्ति सुद्गवर्णनिभः स च ॥ ३॥ 
तनु्गन्धवहो नानावणेवान्‌ परिकीतितः । 

एते त्रयोऽपि वृक्षस्य स्वग्वा छोकोपरि स्थिताः ॥ ४॥ 
लोकमूरे च पार्खेषु यावद्रज्जु मस्त्य | 
विंशतिश सहस्रणि, वाहस्य योजने; पथक्‌ ॥ ४ ॥ 
सहस्राणि तु सपैव पश्च चस्वारि च क्रमात्‌ । 

बाहस्यं गन्धवाहानां प्रणिधो सप्तमक्षितेः ॥ ६ ॥ 
नभस्वतां क्रमाद्धीयमानानां बाहलं मतम्‌ । 
तियग्लोके -वतान्ध्यग्निसहसेर्योजनेः प्रथक्‌ ।॥ ७ ॥ 
वर्धन्ते मातरिश्वानः क्रमाद्‌ बह्मसमाश्रयाः । 

बाहलाः सप्र पश्चात्र तानि चत्वारि च स्मृताः ॥ ८॥ 
सदागतित्रयं तस्माद्धीयमानं क्रमागतम्‌ । 

पश्च चत्वारि च त्रीणि तान्ुर््वे बहकाधितम्‌ ॥ ९ ॥ 
र्पशंनो लोकशिखरे, दिक्रोशः स्याद्‌ घनोदधिः | 
क्रोशेकबहरो विद्धिः घनश्वसन उच्यते । १० ॥ 
चतुापरतेधापि सपादेरून इष्यते | 
करोशेकस्तयुधातस्य बाह्यं शद्यहन्मते ॥ ११ ॥ 
तस्योपरितने भागे सिद्धा जन्मादिवनिताः | 

तिष्ठन्ति ते निजं स्थानं कचिदच्छन्तु मेऽचिताः ॥ १२ ॥ 


१ बाहुल्ेरयो- आ०, ब०, द० | बाहव्ये्यौ- आ०, ज ०, व० | २ क्रमाच््रये मानाना 


आ०, ब०, दु०. ज० | ३ व्रतानि पञ्च, अग्ध्यश्चप्वार , अग्नयस्लयः। 


३।१ | 


तृतीयोऽध्यायः ११३ 


स्वरूपमेतत्पवमानगोचरं विचारितं चर्वसिरितेजसाम्‌ । 
विचिन्त्य सिद्ान्ध्रणमन्ि येऽनिशं वरजन्ति ते शं शरुतसागरेडितम्‌ ॥१३।५ 
अथ सप्रानां नारकाणां भूमिबाहल्यमुच्यते । तथा दि- 


“लमेकम॑शीतिश सदस्ाण्यादिमेदिनी । 

बाहस्यं योजनानान्तु भामास्तत्र अरयः स्प्रताः ॥ ५ 
तसखोडशसहस्चाणि खरक्ष्माभाग उन्नतः | 

जम्बालबहुरो भागोऽप्यशीति धतुरुत्तरम्‌ ॥ 

अशीतिततस्सहस्राणि भागोऽम्बुबहुसाभिधः | 

त्रिष्वधशथोपरि त्याज्यं तत्सहस्तं च पञ्चसु ॥ 

रक्षोऽसुरा दितीये स्युराघ स्थुर्भोमभावनाः | १० 
इतरे तु तृतीये तु नारकाः प्रथमे मताः ॥ 

रौ तरिंश्तत्सहस्राणि वंशा भूरुकनता मता । 

शोराष्टाविशतिं दुचाश्चतुर्विशतिर्मञ्जना ॥ 

अरिष्ट विशंति तानि मवी षोडक् स्यता। 

माघव्यष्टो्नता वातेक्िभिः प्रत्येकमावरताः ॥ १५ 
कण्डरादिकजन्तूनां छत्र कच्छिद्रसनिभाः । 

नारकोत्यदभृदेशाः पतन्तीतो दधोयखाः |)" [ ] 


अथ सप्रनरकम्रसारनामानि कथ्यन्ते-तत्र तावसरथमनरकप्रस्तारश्योदर- प्रथमः 
सीमन्तकः प्रस्तारः । द्वितीयो नरकनामा प्रस्तारः । कृतीयो रोरुकः प्रस्तारः । चतुर्थो भ्रान्तः । 
पञ्चम्‌ उद्भान्तः । षष्ठः सम्धान्तः। सप्रमोऽसम्धान्तः ! अष्टमो विभान्तः | नवमसखस्त । २० 
द्दामख्चसितः । एकादशः वक्रान्तः । द्वादशोऽवक्नान्तः । अयोदशो विक्रान्तः । द्वितीयनरक- 
्रस्तासा एकादश--ग्रथर्मः स्तवकः । द्वितीयः -स्तनकः । तृतीयो मनक. । चतुर्थोऽमनकः । 
पद्मो घाटः । षष्ठोऽसं घाटः । सप्रमो जिहः । अष्टमो जिह्वकः । नवमो रोः । ददामो 
लोलकः । एकादश्चः स्तनलोदटुकः' ` । * "तृतीये नरके नव प्रस्ताराः-ग्रथमस्तप्तः । द्वितीय- 
स्तपितः । वरतीयस्तपनः। चतुथंस्तापनः। पञ्चमो निदाघः । षष्ठ; प्रञ्व्ितः। सप्तम २५ 





१ -त वासचरि- आ०, बम, द०, ज० | २ -तिचतुरन्तरः ज० | -तिश्चुरूतरा इ० । 





३ द्वार्चिराच्च स~ आ० । ४ -मज्ञसा आ०, द°, ब०, ज० । ५ -शतिस्तानि आ०। & कञ्जरा- 
क्ा० | ७ -म सूरक ता०,.ब० ] ८ संस्तपन ज० । सस्तन अ०, इ० } ९ वनक आ०, द°, जः | 


१० छोद्प ता०, ब° । ११ -लोष्प ता०, व । १२ तृतीयनर -ऋ०, द्‌०, ब०, वर, ज०। 


१५ 


॥ 


१९४ तत्वार्थव्त्ता [ ३२ 
उञ्ञ्यटितः । अष्टमः संज्वटितः । नवमः सम्प्रञ्बतः | चतुथ॑नरके सप्र प्रस्तारः-- प्रथम 
आर, । द्वितीयस्तारः । वतीयो मारः । चतुर्थो "वचंस्कः । पच्चमसतमकः । पष्ठः खडः । 
सप्रमः खडखडः । पञ्चमनरके पच्च प्रस्ताराः-प्रथमस्तमः । द्वितीयो भ्रमः! तृतौयो दषः । 
चतुर्थोऽन्धः । पं्चमस्तमिखः | `पष्ठनरके चय प्रस्ताराः-- प्रथमो हिमः । द्वितीयो वदूदंखः | 

५ तृतीयो लकः 1 सप्तमनरके एकः प्रस्तारः- अग्रतिष्ठानः । इ्येकोनपच्चाशत्‌ प्रस्तारः सप्त- 
नरकाणां भवन्ति । एषां सप्रानाच्च नरकाणां - नामान्तराणि च भवन्ति । प्रथमा भूमिः घमो । 


द्वितीया वंशा । ठनीया शटा शिद्धय वा 1 चतुथं अल्जना । पञ्चमी अरिष् । पष्ठी मघवी । 
सप्रमी माची । 


अथ रतप्रमाद्िपु नरकेपु ये स्थिताः प्रस्तारास्तेषु ्रयोदशादिसप्रसु स्थानेषु यानि 
१० विरानि वतन्ते तेपां प्रतिनरकं संख्या कथ्यते- 


तासु चिश्चत्पश्चविदातिपश्चदशदशचिपश्चोनेकनरकशत- 
सदस्राणि पश्च चेव यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 


तासु सतप्रभादिपु सपसु भूमिषु यथाक्रमं यथासंख्यं तरिशत्पश्चविरातिपश्चदशदशत्रि- 
पच्चोनेकनरकशतसदहस्याणि भवन्ति । उपच्च चैव भवन्ति । नरकशतसह सशब्दः प्रव्येकं 
९५ प्रयुज्यते, तेनायमथः- शच पश्चविरातिश्च पञ्चदरा च द च त्रीणि च पञ्चमिरूनमेकं 
च च्रिरातपञ्नरविशतिपच्दशदशत्रिपच्चोनेकानि, तानि च तानि नरकाणां बिखानां रत 
सहस्राणि लक्षाणि तानि तथोक्तानि । तथा हि-तरिशन्नरकशतसहस्राणि चिशल्छक्षनस्काणि 
रत्नग्रभायां प्रथमभूमौ भवन्ति । पच्चविशतिनरकशतसहसराण पञ्चविशतिखक्षबिखनि 
शकंराप्रभायां द्वितीयभूमौ भवन्ति । पञ्चदशशतसहसराणि पच्वदशरक्षविखानि वाटकाप्रभायां 

२० तृतीयभूमो भवन्ति । दशनरकरातसहस्राणि दशरश्चबिखानि पङ्कप्रभायां चतुथभूमो भवन्ति । 
वरीणि नरकशतसहस्राणि चिलक्तबिखानि धूमप्रभायां पञ्चमभूमौ भवन्ति । पञ्चोनमेकं 
नरकदातसदख' पञ्वदीनेकबिकरश्षं तमः्रमायां भूमौ मवन्ति । "पञ्चैव च विखानि 


महातमःप्रमायां तमस्तमःप्रभायां सक्षमभूमौ भवन्ति । एवमेकत्र चतुररीतिरक्ञाणि 
भवन्ति । भवति चात्र श्टोकः- 


२५ त्रिंशच्चैव तु पञ्चविंशतिरतः प्श्वाधिकाः स्यरदश 
स्यस्त्यं दश पश्चमे निरयके तिस्तथ रक्षाः मताः । 





१ चचंस्क- आ०,द्‌०-ब०-ज० | २ “घम्मावसामेघासजणास्टिणरग्ममधवीभो । माघविया 
इय ताणं पुढवीण गोत्तणामाणि ॥* -विरोय० १।१५ ३]. घमां वशा रिलाख्या च अञ्जनारिष्टका 
तथा । मघवी माघवी चेति यथाख्वातस॒दाद्‌ता ॥ -वराङ्गच० १।१२। ३ पञ्चैव आ०, द°, 
च०, ज०, व° । ट पञ्चेव बि- आ०, द्‌ -च०, ज०। ५ -न्ति चिरा आ०, ब०, द्‌०, ज० | 


३।२ ] तृतीयोऽध्यायः १९१५ 


षष्टे पश्चसयुज्ज्िता खलु भवेस्लच्येव प्चान्तिमे 
सपतस्वेवमशीतिरास्पदथुवां रक्षाथतुभियुताः ॥" [ ] 

अथ सप्तसु नरकमुमिषु नारकाणां प्रतिविगेपं दशेयन्ति- 

नारका नित्यादयुभतरलेश्यापरिणामदेदवेदना विक्रियाः ॥ ३ ॥ .. 

नारका नरकसत्तवाः । कथम्भूताः ? निस्याशुभतरेश्यापरिणामदेहवेद नाविक्ियाः । ५ 
रेश्याश्च कापोतनीलक्रष्णाः, पेरिणांमाश्च स्पररसगन्धवणंशब्दाः, देहश्च शरीराणि, वेदनाश्च 
शीतोष्णजनिततीत्रबाधाः, विक्रियाश्च शरीरविक्ृतयः, रेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । 
निस्यमनवरतम्‌, अशमत अतिकरयेन अशुभाः रेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया येषां 
नारकाणां ते नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । प्रथममूमौ द्वितीयभूमौ च 
कापोती ठेश्या वतते । ठृतीयमूमावुपरि्ठात्‌ कापोती, अधो नीला टेश्या मवति । चतुर्थ्या १० 
भूमौ नीलेव ेश्या भवति । पञ्चम्यां क्षिताबुपरिठन्नीा ठेश्या अधस्तात्‌ ष्णा । षष्ठयां 
धरायां कृष्णेव । सप्तम्यां क्ष्मायां परमङ्कष्णा ठेश्या मवति । सप्तसु भूमिप क्ेत्रकारणवशात्ती- 
व्राऽसावदेतवोऽशभवराः सशरसगन्धवणेरब्दाः परिणामाः भवन्ति । अशुभनामक्मोदयात्‌ 
सप्तस्वपि भूमिषु विकृतिमराप्राः कुस्सितरूपा हृण्डकसस्थाना अशुभतरकाया भवन्ति । तत्र 
प्रथमभमो प्रथमपटले हस्तत्रयोन्नता दे्ा भवन्ति । ततः करमेण वद्धमानास्रयोदरो पटले १५ 
सप्र चापानि त्रयो हस्ताः षडङ्गख्योऽशुभतंरा देहा भवन्ति। एवं द्वितीयमूमो क्सलद्धया 
एकादरो परक्ते पञ्चदश चापानि अधं्रतीयौ करो भवतः । ठृतीयमूमो नवमे पटले एकतरि 
रच्चापान्येकहस्ताधिकानि भवन्ति । चतुथंभमो सप्रमे पटले द्विषष्ठिचापानि द्विहस्ताधिकानि 
भवन्ति । पञ्चम्यां भमौ पश्चमे पटे पद्छविश्षव्यधिकं शतं चापानां भवति । षष्ठ्यां भमो 
तृतीये पटले सार्द्ध द्र शते धनुषां भवतः । सप्तम्यां च्मायां पच्चदयतचपोत्सेधानि शरीराणि २० 
नारकाणां भवन्ति । 

अभ्यन्तराऽसद्रेयोदये सति चतसषु भमिषु नारकाणां बाह्य उष्णे सति तीव्रा वेदना 
भवति । पंच्चम्यां भमो उपरि द्विक्चविरेपु उष्णवेदना भवति । अध एकठक्षबिटेषु तीव्रा 
रीतवेदना भवति । अत्र तु पच्चम्यां भूमौ भ्मतान्तरमस्ति । उपरि पेंच्चविशस्यधिकद्विछश्ष 
बिेषुष्णवेद ना; एकलच्विेषु ५च्वबिरातिहीनेषु सीतवेदना भवति । षष्ठ्यां सप्तम्यां च २५ 
भुमौ तीत्रा शीतेव वेदना वत्तते । 











१ कापोतटे- आ०, ब०, द्‌०, ज० । २ -मतरा का- ज०, व°, द्‌०, ज० । ३ -तरदे- 
भा०, ब०, दु०, ज० । %-तृतीयकरो ता०। ५ पचमभू- भा०, ज० € “ पचमपुटवीए 
तिचउक्कभागत। अदिरण्हा गिरयबिखा तद्धियजीवाण तिव्वदाघकरा ॥' -तिखोयष० २।२९ । 
७ यन्न “पञ्चविरतिसहखाधिकद्िलक्षवरिटेष्ु' इति पाठेन माव्यम्‌ । ८ अत्र पञ्चविशति- 
सदहखदहीनेघु* इति पाठ समुचित । 


१९१६ तत््वाथवृत्तो [ ३।४ 
'वयं शुभं करिष्यामः! इति उदयमेऽप्यशुभेव विक्रियोत्पद्यते । "वयं छखहेत्‌जुत्पा- 
द्यामः इट्युयमेऽपि सति दुःखहेतुमेबोत्पादयन्ति । एवमशुभतसा विक्रिया नारकेषु 
ज्ञातव्या । भवन्ति चात्र श्छोकाः-- 
“कापोती त॒ दयोर्टश्या तृतीये सा च नीलिका । 
५ नीरा तुरीये नीलाचदृष्णा च परतः स्पता॥ १॥ 
कृष्णा षष्टे, महाषृप्णा सप्तमे नस्के मता । 
धनुः करङ्गलीरुदाः सपत्रिषडपि क्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
दविर्िस्ततश्चतुष्व॑स्ति तेषूष्णा तीव्रवेदना । 
पश्चमे पञ्चविश्त्याऽधिकयोरंशयोटयोः ।॥ ३ ॥ 
१० निलानां वेदोष्णेव ततोऽन्यत्र च शीतला । 
पष्टे च सप्तमे भरे शीतेव खलल वेदना ॥४॥” | ] 
अ्ैतेपां नारकाणां शीतोष्णोर्पादितेव वेदना वत्तंते, आहोखिद्न्यदपि दुःखं तेषां 
वत्तेते न वेति प्रते सूत्रमिदमाहु -- 
परस्परोदीरितिदुभखाः ॥४॥ 
१५ परस्परस्य अन्योन्यस्य उदीरितसरत्पादितं दुःखं यस्ते परस्परोदीरितटुःखा नारका 
मवन्तीति सूत्रा्ैः । केन ्रकारेण नारकाणां परस्परं दुःखोत्पादनमिति" चेत्‌ ? उच्यते- 
भवप्रत्ययेन अवधिज्ञानेन सम्य्दष्टीनां भिथ्याददेनोदयात्‌ विभङ्गनाम्ना अवधिना विप्रकपीदेव 
दुःखदेतुपरिज्ञानाद्‌ दुःखसुसखप्ते । समीपागमने* चान्योन्यविखोकनात्‌ भ्रकोपाग्निज- 
उवल्यते । पूरव॑जन्मालुस्मरणाच्च अतितीव्रालवद्धवेराप्च भवन्ति । इरगोमायुप्र्तिबत्‌ 
ऽस्वाभिवाते प्रबर्वन्ते। निजविक्रियाविहिवलोहघनकुन्ततोमरराक्तिभिण्डिमारपरशुवासीख- 
इदखयसरव्रिशुक्शखुरिकाकश्मरिकातरवारिलद ङधपकटारघुखण्डिशङकुनाराच्रखतिभिरायुघः 
निजपाणिपाददन्तश्च डेदनसेदनतक्षणकरटनेश्च अन्योन्यस्य अतितीत्रमसातञुःपादयन्ति । 
क्रकच विदारणशल्लारोपणशराष्क्षेपणयन्त्रपीलनवेतरणीनिमल्ननादिभिश्च दुःखयन्ति । ऊत्तिमु- 
स्पाद्य परिधानं ददति । कूटश्चाल्मट्ितरौ रोदावरोहणेन घट्यन्ति । अद्गारशस्यायां शाययन्ति । 
२५ तत्पर्मुत्पा्य तमेव खादयन्ति । ताम्रत्रपुसीसकादि उर्कोस्य सुते पादिकां दत्वा पाययन्ति । 
सन्द॑शे्ंन्ति । एवं महादुः खं जनयन्ति । 
अथ किंमेतावदेव दुःखोरपादनमाहोख्िदन्योऽपि कोऽपि दुःखप्रकारस्तेषामस्तीति 
प्रश्ने योगोऽयमुच्यते- 


९1 
9 








१ -मिद्युच्य- भार, ब, द) जण० | न्र्‌ -नेऽन्यो- ०, ब, च्‌; जर 
२ स्वामिधाते ता०, वर । 





पि 


३।५-६ | तृतीयोऽध्यायः ११७ 
संव्लिष्छासुरोदीरितदुःखाश्च पाच््चतुध्योः ॥ ५ ॥ 
प्रागभभवसंभावितातितीत्रसंक्छेशपरिणामोपार्जितपापकर्मोदयात्‌ सम्‌. सम्यक्‌ सन्ततं 
वा किरश्यन्ते स्म आव येद्रभ्यानसंप्राप्रा ये ते संक्ट्ष्टाः असुर्वप्रापकदेवगतिनामकम- 
प्रकारकर्मोदयादस्यन्ति क्षिपन्ति प्रेरयन्ति परानिव्यसुराः । संक्टिष्टाश्च ते असुरश्च संक्लिष्टा- 
ऽसुराः । संविख्षटासुरेरंदी रितगुस्पादितं दुःखमसात्त येषां ते संक्ासुरोदीरितदुःखाः । प्राक्‌ ५ 
पर्वमेव चतुथ्यी. । पद्कप्रभाभूमेः पूरव॑मेव रनश्चकंरावाखकाप्रभास्वेव तिसषु नरकभूमिष्यञुरो 
दीरितं दुःख भवतीति ज्ञातञ्यम्‌ । न त्वधश्चतस्षु अदुरोदीरितं ढःखमस्तीति ज्ञातभ्यम्‌ । 
तत्रापि ये केचनासुरा अम्बाम्बरीषादयः सक्लिष्टा असुरा बतेन्ते त एव नारकाणां दुःखञ्चसा- 
द्यन्ति ! न तु सव ऽप्य नारकाणां दुःखमुत्पादयन्ति । अम्बाम्बरीषादय एव केचिसूव- 
बेरादिकं स्मारयित्वा तिहु भूमिषु यास्वा नारकान्‌ योधयन्ति 1 तेषां युद्धं चृ्टुवा तेषां खंख- 
मुस्पद्ते । अन्येषु प्रीतिदेतुभूतेु विनोदेषु सरस्वपि युद्धं कारयतां पश्यतां च सुखमुरप- 
दते । तादृशः संक्रेशचपरिणामः तेरुपार्जितः पूवेजन्मनीति भावः । मवति चात्र श्छोकः-- 
““अम्बाम्बरीपप्रयुखाः पूववेरस्परतिप्रदाः । 
योघयन्त्यसुरा भूषु तिघुषु विरटचेतसः ॥ १ ॥” | 1 
तिरतिल्प्रमाणद्यरीरखण्डनेऽपि तेषामपमृट्युनं वतंते। शरीरं पौरदवत्‌ पुनमिरति १५ 
अनपवल्यीर्ष्टवात्‌ । चकारः पूर्वोक्तदुःखसभु्याथं; । तेन तप्तरोहपुत्तछिकालिङ्गनतप्त 
परलसेचनाऽयःङ्ुम्भीपचनादिकं दुःखमुस्पादयन्ति ते असस इति तात्पय्ये्‌ । 


न्म 


© 


अयैतेषां किलायुरकाटे न चुस्यति इत्युक्ते कियत्कियत्परिमाणं तदायुवेतते इति प्रशन 
सू्रमिदमाहुः- 
तेष्वेकचिसप्दशसक्षदशद्वाविशतिच्नयस्िशत्सागरोपमा २० 
सत्वानं परा स्थितिः ६॥ 


यथाक्रममिति पूर्योक्तमत्र ग्राह्यं “तासु त्रिंशत्‌ ` इत्यादि सूत्र प्रोक्तम्‌ । तेनायमथः- 
तेषु नरेषु सप्तमृस्यनुक्रमेण सत्त्वानां नारकाणां परा इच्छृष्टा स्थितिषेदितन्या । सरवाना- 
मिस्युक्तं भूमीनां स्थितिरिति न श्राह्यम्‌ , भूमीनां शाश्वतत्वात्‌ । कथम्भूता स्थितिः 
एकत्रिसप्तदशसप्तदश्राविशतित्रयचिशतसागयोपमा । सागरशब्दः प्रघ्येकं भ्रयुज्यते । तेनाय- २५ 
थः--एकसागरः शश्रिसागरः सप्तसागराः दशसागयः सप्तददा सागराः द्राविश- 
"तिसागराः त्रयच्िदत्सागराः उपमा यस्याः स्थितेः सा तथोक्त । अस्यायमथंः- 

4 < ५ स्थि 
ल्नप्रभायां परा उल्छरष्टा स्थितिरेकसागयेपमा । शकंराप्रभायां त्रिसागरोपमा परा स्थितिः । 








९ ततश्चतसृषु असुरोदीरित दुख नास्तीति ज । २ सूततवत्‌ ता० | २ -युष्कात्‌ 
आ०,द्‌०, ज०, ब०} ४ य सा- ता०+च०। ^ -तिःसा- तार, च° 
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११८ तन्त्वाथंवृन्तौ [ ३।९ 


वाट्ुकाध्रसायां सप्रसागरोपमा परा स्थितिः । पेङ्खप्रभायां दशसागरोपमा परा स्थिति; । 
धूमभ्रभायां सप्तदशंसागरोपमा परा स्थितिः । तमभ्रमायां द्वावितिसागरोपमा परा स्थितिः । 
महातमःप्रमायां चयखिदात्सागरोपमा परा स्थितिरिति । 

अथ विस्तरेण स्थितिस्वरूपं निहूप्यते-रत्नम्रभायां सीमन्तकनाम्नि प्रथमपटले नवति- 
वषंसदस'णि परा स्थितिवंत्तेते । नरकनाम्नि द्वितीयपटले नवतिलक्षवपौणि परा स्थितिरस्ति । 
रोरकनाम्नि त्रीयपटले असंख्यातपूवेकोटयः परा स्थितिभंवति । शान्तनाम्नि चतुर्थपटछे 
एकसागरस्य दशमो भागः परा स्थितिश्चकास्ति | एका कोटीकोटिपस्योपमा इत्यथैः । उद्धान्त 
नाम्नि "प्म पटले एक सागरस्य पञ्चमो भागो द्र कोटीकोष्यौ पल्योपमे इत्यर्थः । 
सम्भ्रन्तनाम्नि पठे पटले सागरदशभागानां रयो मागाः परा स्थितिजीगति । असम्धान्त- 
नाम्नि सप्तमे पटले सागरदशभागानां चत्वारो भागाः पर स्थितिर्देति । विश्रान्तनाम्नि 
अष्टमे पटले सागसाद्धं परा स्थितिः प्रवर्तते । चस्तनाम्नि नवमे पटल्ले सागरदशभागानां 
पड मागाः परा रस्थितिजोयते । चसितनाम्नि दशमे पटले सागरदशभागानां सप्र मागाः 
परा स्थिति; सिध्यति । वक्रान्तनाम्नि एकादशो पटले सागरदशभागानामषट मागाः परा 
स्थितिरूखद्यते । अवक्रान्तनाम्नि द्वादशो पटले सागरदरभागानां नव भागाः परा स्थितिः 
सम्पद्यते । विक्रान्तनाम्नि चरयोदशे पटले एकसागरः परा स्थितिः फडति । 


्वितीयप्रथिव्यां सूरकनाम्नि भ्रथमपटछे सागरेकः सागरेकादशभागानां द्रौ भागो च 
परा स्थितिः फलति । स्तनकनाम्नि द्वितीयपटज्ञे सागरेकः सागरेकादशभागानां चघ्वासे 
भागाश्च परा स्थितिरास्ते। मनकनाम्नि तृतीयपटले सागरेकः सागरेकाद्चमागानां षड्‌ | 
भागाश्च परा स्थितिर्वियते। अमनकनाम्नि चतुर्थपटठे सागरेकः सागरेकादशभागानामष्टौ 
भागाश्च पया स्थितिर्भियते। घाटनाम्नि पच्वमपररे सागरेकः सागरेकादरभागानां 
दश भागाश्च परा स्थितिः प्रभवति । असङ्घखाटनाम्नि षष्ठे पटले सागरे द्रौ सागरेक,दशभा- 
गानामेको भागश्च परा स्थितिः श्रोदेति । जिहनाम्नि सप्रमे पटे सागरौ द्रौ सागरेका- 
द्रामागानां त्रयो भागाश्च परा स्थितिः प्रवतेते । जिह्धिकनाम्न्यष्टमे पटले द्रौ सागरौ सागरे- 
कादशभागानां पञ्च भागाश्च परा स्थितिः श्रजायते ! रोलनाभ्नि नवमे पटले द्रौ सागरौ 
सागरेकादशभागानां सप्त भागाश्च परा स्थितिः "प्रसिध्यति । लोठुपनाम्नि दशमे पटले दौ 
सागरौ सागरेकादशमागानां नव भागाश्च परा स्थितिः प्रोत्पद्यतेः । स्तनरोटपंनाभ्नि 
एकाददो पटे चयः सागराः परा स्थितिः भ्रफलति । 

तृतीयप्रथिव्यां तप्रनाम्नि प्रथमपरज्ञे जयः सागरः सागरनवभागानां चद्वारश्व 
परा स्थितिः सम्भवति । द्वितीये तपितनाभ्नि पटले जयः सागरः सागरनवभागाना- 

१ पञ्चमप- आ०, ब०> द्‌०, ज० । २ -ति्मव- घा०, व°, द०; ज० | ३ -तिमं- 
०, ०, द्‌०, ज० | ¢ प्रसिध्यति ज०। ५ प्रजायते ज०। £ प्रतिपद्यते आ०;, द°, 
प्रपद्यते ज० । प्रिसध्यति व° | 
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मष भागाश्च परा स्थितिः समुदेति । तपननाम्नि तृतीयपटले चत्वारः सागसः सागरनव- 
भागानां तरयो भागाश्च परया स्थितिः सम्प्रवतेते। तपननाम्नि चतुथेपटरे सागराश्चस्वारः 
सागरनवभागानां सप्त भागश्च परा स्थितिः सम्प्रजायते । निदाघनाम्नि पञ्चमे पटर साग 
पञ्च सागरनवभागानां दरौ मागौ च पया स्थितिः सम्प्रसिध्यति । प्रस्वङिवनाम्नि ष्ठे पटले 
पञ्च सागराः सागरनवमागानां षद्‌ भागाश्च परा स्थितिः समुत्पद्यते । उञ्वलितनाम्नि सप्तमे 
पटले षटसागराः सागरनवभागानामेकोमागश्च परा स्थितिः ° सम्पद्यते । संउवङ्ितिनाम्नि 
अष्टमे पटले षटसागयः सागरनवभागानां पञ्च भागाश्च परा स्थितिः सन्निष्पद्यते । 
संप्रज्वलितनाम्नि नवमे पटले सागरः सप्त पर स्थितिः संप्रप्रलति । 


चतुथप्रथिन्याम्‌ आरनास्नि भ्रथमपटले सप्त सागराः सागरसप्तभागानां त्रयो 
भागश्च परा स्थितिः समसि! तारनाभ्नि द्वितीयपटले सागयः सप्र सागरसप्रमागानां 
षद्भागाश्च परा स्थितिः समास्ते । मारनाम्नि तृतीये पटले सागरा अष्ट सागरसप्तमागानां 
द्रौ भागौ च परा स्थितिः संजागतिं । वचैस्कनाम्नि चतुर्थपटले सागरा अष्ट सागरसपत- 
भागानां पञ्चभ।गाश्च परा स्थितिः संविद्यते । तमकनास्नि पच्चमपटले सागरा नव सागरसप्त- 
भागानामेका मागश्च परा स्थितिः सन्धियते । खडनाभ्नि षषछठपटले सागरा नव सागरसप्त- 
भागानां चत्वारो भागाश्च परा स्थिति. समुद्भवति । खडखडनाम्नि सप्तमे पटले दशसागराः 
परा स्थितिरुञ्जायते । 

पच्चमण्रथिव्यां तमोनाम्नि प्रथसपटरे एकादश सागराः सागरपच्च भागानां द्रौ मागो च 
परा स्थिति. परिसिध्यति। ध्मनाभ्नि दद्वितीयपटले सागरा द्वादश सागरपञ्चभागानां 
चत्वारो भागाश्च परा स्थितिः पयुदेति । इ्यषनाभम्नि वतीयप चतुदश सागराः सागरपच्च- 
भागानामेको माग परा स्थितिः पय्युंखदयते । अन्धन।म्नि चतुथेपटले पञ्चदश सागराः 
सागरप्चभागानां चयो भागाश्च पर स्थितिः परिसम्पद्यते । तमिखनाम्नि पञ्चमर्प॑टले 
सागराः सप्रदश्च परा स्थितिः परिनिष्पद्यते । 


षष्टप्रथिव्यां हिमनाम्नि प्रथमपटलेऽष्रदश सागराः सागरत्रिभागानां द्रौ भागौ च 
परा स्थितिः परिफलति। वह लनाम्नि द्वितीयपटले विशतिसागयाः सागरत्रयभागानामेको 
भागश्च परा स्थितिः परिजागर्तिं। लल्छकनाभ्नि वृतीयपटले द्वाविदतिसागराः परा स्थितिः 
परिविद्यते । 


सप्तमप्रथिव्याभप्रतिष्ठाननाम्नि पटले सागर्लयञ्िशत्‌ परा ॒स्थितिबोद्धव्या । 
भवन्त्यत्रायौः-- 


(प्रथमभूप्रथमपटले वषसहस्राणि नवतिरुतछृषट । 
स्थितिरेताबन्त्येवं दितीयके भवति रक्षाणि ॥ १ ॥ 





१ समुत्र- आ०, ब०, द्‌०, ज० ¦} सम्पद्यते व० | २ -तावत्येव भा०, द°, ब०, ज०। 
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तत्त्वाथचृत्तौ [ ३।६ 
पूवाणां खट कोव्योऽसंख्याताः स्युस्तृतीयके | 
तर्य स्ागरदशषमो भागः पश्चमके पश्वमस्चेव ।। २ ॥ 
सागरदश्चमागानां तथस्तु भागा भवन्ति खल षष्ठे । 
सप्तके चत्वारो भामा अग्ध्यधेमष्टमके ॥ २ ॥ - 
नवमे दज्ञभागानां षडभागा दज्ञमके त सप्तेव । 
एकादशेऽष्ट नव तु दवादन्चकेऽन्धिस्त्रयोदश्षके ॥ ४ ॥ 
अथ कथयामि मुनीनां दितीयमूप्रथमपररकेऽञ्थिश्च । 
एकादशचमागानां ढौ भागौ सागरस्येव ॥ ५॥ 
परले हितीयकेऽन्धिभागाधत्वार एव च त्रतीये । 
अब्धिः प्डभागयुतशथतथेकेऽन्धिः कलाशाष्ट ॥ ६ ॥ 
पश्चमकेऽग्धिदंसके (१) षष्ऽब्धिरेक एव भागश । 
सप्रमक द्वावच्धी तरयश भागा भवन्त्येव ॥ ७॥ 
दावन्धी अष्टमके मागाः पश्वेव सागरौ नवमे । 
भागाः सप्र च दश्चमे नव भागाः सगरावपि च॥ ८ ॥ 


उदधय एकादशके त्रयस्त तीयच्माप्रथमपर्टे । 
अन्धि्रयमपि भागा नवभागानां च चत्वारः ॥ ९॥ 
अन्धित्रयाष्टमागा द्वितीयके सिन्धवस्तरतीये तु | 
चत्वारो ऽस्प्रितयं तुयं ते चैव सप्र कलाः ॥ १० ॥ 


पश्चमके दयंशयुताः शश्चध्वजाः पञ्च षषफं पश्च । 

भागाः षट्‌ सप्रमके षडच्धर्योऽशस्तथा चकः ॥ ११ ॥ 
अथ बीचिमारिनः स्युः षडष्टमे भागपश्चकेन युताः | 
नवमे महाणेवानां सप्रकमिति साधुभिः कथितम्‌ ॥ १२॥ 
तुर्यभृप्रथमपटले शश्चष्वजाः सप्त सप्तभागानाम्‌ । 
भागास्लयो द्वितीये सप्ताम्बुधयथ षडमागाः ॥ १२ ॥ 
ष्ट तृतीयेऽग्बुधयो भागौ ढौ तयेऽ् पञ्चकला; । 

नव पञ्चमे च षष्ठे चतुरंशा दश्च त॒ सप्रमगाः ॥ १४॥ 


३।६ | तृतीयोऽध्यायः १२१ 


पञ्चम्‌ प्रथमेऽस्मिन्नेकादश्चप्वमागभागयुगम्‌ । 
दरादश्शचतरंशयुताः दवितीयकेऽतश्तरदशां चश्च ॥ १५ ॥ 
तयं पश्वदशांशाख्यः परं पश्वमे त॒ सपरदश्चं | 
पष्ुमू प्रथमपटरेऽष्टादश्चमागत्रयदरयंस्ौ ।॥ १६ ॥ 
अम्बुधिर्विक्ञतिरंशो द्वितीयके िं्तिस्तृताये तु । ५ 
अणंवयुगेन सप्तमथ्ुवि अरयसिशदम्बुधयः ॥ १७ ॥'› | ] 
प्रथमे पटले जघन्यमायुदंशवषंसहसराणि भवन्ति । उल्ृष्टं तु "पृवमेवोक्तम्‌ । 
यसप्रथमपटकले उच्छृष्टमायुस्तद्‌द्वितीयपटले जघन्यं ज्ञातव्यम्‌ । एवं सघ्चस्वपि नरकेष्वेकोन- 
पञ्चाशत्पटरेष्वायुरनुक्रमौ ज्ञातव्यो यावत्‌ सप्तमे नरके एकोनपञ्चारात्तमे पटले द्वाविशति- 
सागरोपमा जघन्या स्थितिरवगन्तव्या । १० 
तेषु नरकेषु मयपायिनो मांसभक्षका मखादो प्राणिवातका असत्यवादिनः परद्रव्या- 
पदारकाः परखीरम्पटा महारोमामिभूता रत्रिभोजिनः खी-बाछ-वृद्ध-ऋषिविन्चासघातका 
जिनघर्मनिन्दका रेद्रध्यानाविष्ट इप्यादिपापकमीवुष्ठातारः समटपद्यन्ते। उपरिपादा अधो- 
मस्तकाः सर्वेऽपि समुखद्य अधः पतन्ति । दीघेकाटं दुःखान्यनुभवन्ति । मेरमात्रं भोजनं 
भोक्तुमिच्छन्ति, आघुरीमा्रमपि न प्राप्ठुबन्ति । समुद्रजखं पिपासन्ति, जखबिन्दुमान्रमपि १५ 
न प्राप्तुबन्ति। सदा सुखं वाञ्छन्ति, चच्चसन्मेषमात्रमपि कारं सुखं न छमन्ते । तथा 
चोक्तम्‌- 
“अंच्छिणिमीरुणमित्तं णस्थि सुदं दुक्खमेव अणुषद्ध । 
णिरये णेरद्याणं अहोणिसं पञ्चमाणाणं । १।॥१ [ तिरोयसा० गा० २०७ | 
अन्यच्च- २० 
“अंसण्णि-सरिसव-पक्खी-युजगा-सिहि-सथि-मच्छ-मणुया य । 
पटमादिमु उप्पत्ती अडवारा दोण्णि वारुत्ति ॥' | ] 
अस्यायम्थः--असञिज्ञनः प्रथमनरकमेव गच्छन्ति । सरीसृपा द्वितीयमेव नरकं 
गच्छन्ति । पक्लिणस्वृतीयमेव ९ नरकं ब्रजन्ति । भुजगाश्चतुथमेव नरकं यान्ति । सिहाः 
पञ्चममेव नरकं ऽजिहते । चखियः षष्ठमेव । मस्याः मवुष्याश्च सप्तमे नरकर्भियून्ति । २५ 


ष 





काना काणा म ण 


१ पूर्वोक्तम्‌ आ०, द ०, ब ०, ज० । २. -नु्ठान्नारकाः स~ ज° । ३ अधोमुखा आ०, द०, 
ज०., ब० | ¢ अक्षिनिमीरनमात्र नास्ति सुखं दुक्मेव अनुबद्धम्‌ । नरके नारकाणामहनिश पच्य- 
मानानाम्‌ ॥ ५ असक्ञिसरीसखपपक्षिमुजगसिहस्रीमस्स्यमनुजाश्च । प्रथमादिषु उत्पत्तिरष्टवारान्‌ 
द्विषारं यावत्‌ ॥ ६ -यमेव ब्र- ता०, व° । ७ विरहन्ति आ०; ब०; द०१ ज०। ८ -मियन्ति भ०, 


०. दु०; जर 


९६ 


५ 


१० 


१२२ तत््वारथवृत्तौ [ ३।७ 


यदि प्रथमनरकं कथिद्वचदधुन्नतया निरन्तरं गच्छति तर्हिं अष्टवारान्‌ । यदि द्ितीयं 
नरकं निरन्तरं गच्छति तर्हिं मघ्रवारान्‌ व्रजति । वतीयं षड्वारान्‌ ब्रजति । चतुथ 
पच्चवारान्‌ पञ्चमं चतुवौरान्‌ । . षष्ठं चरीन्‌ वारान्‌ । सप्तमं द्रौ बाराविति) सप्मान्नरका- 
्रिरग॑तस्तियेगेव मवति, पुनश्च नरकं - गन्ति । षष्ठान्निर्मतो नरत्वं यदि प्राप्नोति तर्हि 
देशात्रतिरवं न प्राप्नोति, सम्यक्त्वं तु न- निषिध्यते । पञश्चमान्निगेत देशत्रतित्वं रमते 
महात्रसिखम्‌ । चतुथौन्निगतः कोऽपि निवीणमपि गच्छति । तृतीयाद्‌ द्वितीयासख्थसमाप्स्व 
विनिगतः कथ्ित्तीथेङ्करोऽपि भवति। 

अथेदानीं तियेग्टोकस्वरूपनिरूपणाथं सूत्रमिदमाहुराचाय्योः- 

जम्बुद्रीपलबणोदाद्यः शु भनामानो दीपससद्राः ॥ ७॥ 

जग्वृद्रीपश्च जम्बूनामद्वी पः, कवणवत्‌ क्षारमुंदकं जल यस्य॒ स लवणोदः, जम्बू 
द्री पश्च ख्चणोदशछ्च जम् द्री पलवणष्दो, तावादी यवां द्रौप॑ससुद्राणां ते जम्नृद्रीपरबणोदादयः । 
जम्बरद्रीपादयो द्रीपा खवणोदादयः समुद्राः द्वीप॑ससुद्राः । कथम्भूताः ? शुभनामानः शुभानि 
मनोज्ञानि यानि नामानि छोकेः वतन्ते तानि शुभानि नामानि येपां द्रीपससुद्राणां ते 
शुभनामानः । तथा दि--जम्ब्रीपनामा प्रथमो द्वीपः । दवणोदनामा प्रथमः समुद्रः । 


१५ आदिशब्दात्‌ धातकीखण्डनामा द्वितीयो द्वप. । कालोदनामा तीयः समुद्रः । पुष्कर- 


चरनामा तृतीयो द्वीपः} पुष्करवरनामा चतीयः समुद्रः । वारणीवरनामा चतुर्थो द्वीपः। 
वारुणीवरनामा चतुथः समुद्रः । क्षीरवरनामा पञ्चमो द्वीपः । क्षीरवरनामा पच्वमः समुद्रः । 
घतवरनामा पष्ठो द्वीपः । घृतवरनामा पष्ठः समुद्रः । इद्छवरनामा सप्तमो द्वीपः। इल 
व्रनामा सप्तमः समुद्रः । नन्दीश्वंरनामा अष्टमः सयुद्रः, नन्दीर्व॑र्नामा अष्टमो द्वीपः । 


२० अरुणवरनामा नवमो द्वीपः । असुणवरनामा नवमः समुद्रः । एवं स्वयम्भूरमंणद्रीपपयंन्ता 


असंख्येया^ द्री पाः स्वयम्भूरमणपयन्ता असंख्येयाः समुद्रा ज्ञातन्याः । असंख्येया इत्युक्त 
कियन्तो द्वीपसमुद्राः ? पञ्चविशव्युद्धारपल्यकोटीनां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति तावन्तो 
दरीपसयुद्रा ज्ञातव्याः । 

मेरोरुत्तरस्यां दिशि उत्तरङुरनामोत्तमभोगभूमिमध्ये जम्बुधक्षो वतंते। स सदा 


२५ शाश्वतो नानारन्नमयो मरकतमणिमयस्कन्धशाखः स्फटिकमणिमयपुष्पमञ्जरीक इन्द्रनीटमणि- 


मयफङ्ः छृष्णफल इत्यथः, हरितमणिमयपन्नः । जम्बृदेबोपितभ्राक्राखः तदुव्क्षस्य 
पतुर्दिज्वु चत्वारः परिवारवृक्षाः । तथा टक्षक८ कम्‌ )चत्वारिरत्सदस्राणि एकं शतं पञ्चदश 
च परिवारबृक्षा वत्तन्ते । एवं सर्वेऽपि जम्वृबक्षा मिरित्वा वृक्षाणामेक रक्षं चत्वारिशत्सदस्नाणि 


एकं रतं एकोनविशतिश्व, मूखबृक्षेण सह विशतिश्च वृक्षा भवन्ति । १४०१२०। 











१ -रम॒द्‌ ज- द्र, जर, ता० | २ -के प्रव भ०, ब, द्‌०, ज० | इ-श्वरवरना- 
ता०। ४ -द्वरवरना- त्ता०; च० | ५ -णप~ आ०, बम, ज०, व° | ६ -यद्वी- ९, 
व<; ज० | ७ -रप- तार, जा०, ज० | 


३।८ ] तृतीयोऽध्यायः १२३ 


तथा चोक्तम्‌-- 
“चत्वारिशत्खहस्राणि रुं चेकोनविंशतिः ।. 
शतं तदर्थोतसेथाः स्युः जम्बोजम्बुतरोरिमाः ॥" [ 1 
पच्चशतयोजनोस्से धो मूटबक्च : । एतेन जम्बुदृक्षेणोपरक्षितव्याल्नम्ब्‌ द्री पं इत्युच्यते । 
यादृशो जम्बक्चः तादशो देवक्ररुमध्ये शाल्मल्लिवृक्षोऽपि वतते । यावन्तो वृक्षास्ताघन्तो 
रत्नमया जिनप्रासादा ज्ञातव्याः । एवं धातकीव्रृक्षोपरुक्चितो धातकीट्रोपः । पुष्करवृक्षो- 
पठच्चितंः पुष्करद्रीपः। | 
अथेतेषामसंख्येयद्वीपसमुद्राणां विस्तारसुचनाथं सनिवेशकथनाथं संस्थानविरोषनि- 
रूपणाथंच् सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति-- 
दिदधिविष्कम्भाः पूवेपूवेपरिन्तेपिणो वलथाऽऽक्रतयः ॥ ८ ॥ 
्िदरविष्कम्मो द्विगुणद्विगुणविस्ताये येषां द्वीपसमुद्रा ते श्िर्विष्कम्मा जाति- 
क्रियप्रव्यगुणेयुगपत्‌ भप्रयोक्तुवयौप्तुमिच्छा वीप्मा वीप्सार्थे ^'ृद्स्य' [ शाकटा० १।२।९२ | 
इति सूत्रेण द्विस्‌ द्विवचनम्‌ । अत्र विष्कम्भस्य द्विरुणत्वव्याप्तय्थे वीप्सा वत्ते । तेन 
विष्कम्मस्य गुणवचनत्वात्‌ एषा गुणवीप्सा वतेते । उक्तच जात्यादिङब्दानां रक्षणम्‌- 
^दव्यक्रियाजातिगुणग्रमदेड विस्थकत द्विजपाटलादौ । 
शब्दय्रवृत्ति मुनयो बदन्ति चतुष्टयी चब्दबिदः पुराणाः॥१॥[ 
कया रीत्या द्विगुणद्वि गुणविष्कम्भो द्रीपससुद्राणां भवति ? इत्याह-एकलरक्षयोजन- 
विस्तारो जम्ब॒द्रीपः। तदु द्विगुणविस्तारः द्विटक्षयोजनविस्तारो ठ्वणोदससुद्रः। तस्माद्‌ 
द्विगुणविस्तारश्चतठेक्षयोजनविस्तारो धातकीद्रीपः। तस्माद्‌ द्विगुणोऽष्टलन्तयोजनविस्तारः 


१९०७ 


कालोदसमुद्रः। तस्माद्‌ द्विगुणः षोडशरक्षयोजनपिस्तारः पुष्करवरद्रीपः । तस्मादु द्विगुणो २० 


द्राविरल्टश्चयोजनविस्तारः पुष्करवरसमुद्रः । तस्माद्‌ द्विगुणः चतुःषष्टिङक्चय।जनविस्तायो 
वारुणीवरद्रीपः । तस्माद्‌ द्विगुण एककोय्यष्टावि्यतिरकयोजनविस्तारो वारुणीव॑रससुद्रः । 
तस्माद्‌ द्विगुणो द्विकोटिषटपच्चाशद्क्षयोजनविस्तारः श्चीरबरद्रीपः। तस्मात्‌ द्विगुणः 
पञ्चकोटिद्रादशशक्षयो जनपिस्तारः क्षीरबरसमुद्रः। तस्माद्‌ द्विगुणो दशकोटिचतुवशति- 
लक्षयोजनविस्तारो धृतवरद्रीपः । तस्माद्‌ श्रिगुणो विशतिकोख्यष्टचत्वारिशल्लक्वयोजन- 
विस्तारो घृतवरसमुद्रः । तस्माद्‌ द्विरुणश्चलारिशत्कोटिषण्णवतिलक्षयोजनविस्तार इद्रः 
दवीपः । तस्माद्‌ द्विरुण एकारी तिकोटि&नवतिलक्ष्योजननिस्तार इच्चवरसमुद्रः । तस्माद्‌ 

द्विुण एकशातत्रिषष्ठिकोटिचतुरशीतिरक्षयोजनविस्तारो नन्दौश्वरवरद्ोपः । तस्माद्‌ 


१ लक्षा चे- आ०, ब०; द्‌०; ज०, ता । २ पचविशतियो- भा०; ब, दु०, ज०। 
३ -ताञ्य पु- आ; बर, दु०, ज° । ४ -योक्तव्यामिच्छा जा०, ब०, दु० ज० । ५ -णीस- 
आ०, बम, दु०, ज०। 


६२४ तत्त्वाथृत्तौ [ ३।९ 


द्विगुणः सप्रविशतिकोस्यधिकविश्चतकोटि-अष्टषष्टिटक्षयोजनविस्तारो नन्दीश्वरबरससुद्रः । 
तस्माद्‌ द्वियुणः षद्तरिर्लक्षाधिकाः पेच्पच्छाशर्काटयः षट द्रतकोटयः एतावद्योजनविस्तारः 
अरुणवश््रीपः । तस्माद्‌ द्विगुणो द्वासप्रतिटक्षाधिकाः दश्षकोटयस््रयोदशदशतकोटयः एताव 
द्योजनविस्तारोऽरुणवरससुद्रः 'पृयन्तं गहनं ग णितश्चाखम्‌ः | | इति वचनात्‌ 
५ कियतपयंन्तं गण्यते ? अनया रीत्या ` स्वयस्भूरमणपयन्तं द्वि णविष्कम्भाः द्रीपसमुद्राः 
असंख्येया ज्ञातम्याः । अत्रायं विशेषः--यथा जम्बृद्रीपटवणससुद्रविस्ताे द्रयससुदायात्‌ 
त्रिखक्षयोजनप्रमिताद्‌ धातकीखण्डद्रीपः एकरक्षेणाधिकस्तथा असंख्येयद्रीपसमुद्रविम्तारेभ्यः 
स्रयम्भूरमणसमुद्रविस्तार एकटक्षणाधिको ज्ञातव्यः । 
पुनरपि कथम्भूता द्वीपसमुद्राः १ पुवपू्ेपरिक्षेपिणः। पूर्वं पूर्वं प्रथमं प्रथमं 
१० परिश्षिपन्ति समन्तात्‌ वेष्टयन्तीव्येवंशीटाः पूवेपूवेपरिक्षेपिणः । जम्बृद्रीपो छवणसमुद्रेण 
वेष्टितः । खवणसमुद्रः धातकीखण्डद्रीपेन वेष्टितः । धातकीखण्डद्रीपेः कारोदसमुद्रेण 
वेष्टितः । काोदसमुद्रः पुप्करवरश्रीपेन वेष्टितः । पुष्करवरद्रीपः पुष्करवरसमुद्रेण वेष्टितः । 
अनया रीत्या पृवपूचंपरिक्षेपिणः, न तु नगरमामपत्तनादिवत्‌ यत्र तत्र स्थिताः \ पुनरपि 
कथम्भूता द्रीपससद्राः १ बख्या्रतयः । गजदन्तकाचादिकरृतानि कङ्कणानि खीकर भूषणानि 
१५ वल्यान्युच्यन्ते । तद्र स्सर्वेऽपि द्वीपसमुद्रा बतुंखकारा वतन्ते, न च्याः उन च चतुराः 
न पच्वकोणाः; न पट्‌कोणाः इव्यादयाकाररहिताः, किन्तु वृत्ताकारा एव । 
अथ जम्बूद्रीपाद्‌ द्वियुणद्विुणविस्ताराः *किलं ख्वणसमुद्रादयो बतेन्ते स जम्बूष्रीप 
एव “कियद्िस्तारो भवति, यद्टिस्तारादन्यविस्तारो विज्ञायते ? इ्युक्ते तरस्वरूपमाहुः- 


तन्मध्ये मेरुनाभिचर्तो योजनशतसदखरविष्कम्मो जम्बृद्रीपः ॥ ६ ॥ 


२० तेपां हीपसमुद्राणां मध्यस्तन्मध्यः तस्मिन्‌ तन्मध्ये सवेद्रीपसमुद्राणां मध्यप्रदेशे 
जम्बूद्वीपो वतेत इत्यथः । कथम्भूतो जम्बू्रीपः ? मेरुनाभिः, मरुः सुदशेननामा कनक- 
पवत; एकसदहखयोजनभूमिमध्ये स्थितः नवनवतिसदखरयोजनवदहिसन्नतः । श्रीभद्रसाख्वना- 
दुपरि पञ्चशतयोजनङम्यनन्दनवनः, नन्द नवनाच्तिषष्टियोजनसदहसखरं सम्प्राप्य सौमनसवनः । 
सौमनसवनात्‌ साद्धैपच्चत्रिशतसदखयोजनगम्यपाण्ड्कवनः । चस्वारिशद्योज नोन्नतचूटिकः, 

२५ सा चूलिका साद्धंपच्चत्रिशतसदह खलयोजनमध्य एव॒ गणनीया । स एवविधो मेरुनाभिमंभ्य- 

प्रदेशो यस्य जम्बूद्रीपस्य मेरुनाभि । पुनरपि कथम्भूतो जम्बूद्वीपः १ वृत्तः बतुंखः। 

आदित्यचिम्बवद्वतुंखकार इस्यथैः । प्पुनरपि कथम्भूतो जम्बृद्रीपः १ योजनरतसदहस- 
विष्कम्भः । शतानां सहं शतसहखम्‌ , योजनानां शतसदखं योजनदातसदहसखरम्‌ , योजन- 


न १०१०५५१५०४ [ 
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९ प्य॑न्तग- द०, ज० व० । २ -यानि कथ्यन्ते ॐ१०, द्‌०, ब०, ज० | २ न चतु- आ 
ब०; द०,ज०) रे किल आ०, ब०, द्‌०, ज०ण ५ कियान्‌ वि- ज०; ब०, द°, ज° | 
£ पुन कि विरिष्यो ज- आ०, बर, द्‌०, ज | 
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रातसदखं विष्कम्भो विस्तारो यस्य जम्बृष्रीपस्य स भवति योजनशतसहखविष्कम्भः, एक- 
लक्षयोजनविस्तारं इत्यथः । उपरिस्थितवेदिकेन सेन सह॒ लक्षयोजनविष्कम्भः इति 
भावः । स जम्बृद्रीपसाटः अष्टयोजनोच्वः, मूठ हादशयोजनविस्तारः, मध्येऽष्टयोजन- 
विस्तारः, उपरि चाष्टयोजनविस्तारः । तत्साढोपरि रत्नसुब्ण॑मयी वेदिका चोभयपार््वे 
वर्तते । सा वेदिका क्रोराद्रयोन्नता वत्तेते । तस्या .वेदिकाया चिश्तारो योजनमेकं कोशश्चेकः 
धनुषां सहखं सप्रशतानि पच्वाशदयुतानि च । तद्वेदिका्रयमध्ये साख्स्योपरि महोरगदेव- 
म्रासादाः सन्ति| ते प्रासादाः रत्नमया बनबृक्ववापीत्तडागनिनभवनमण्डिता अनादिनिधना 
सिष्ठन्ति । तस्य दुगेस्य पूद्क्षिणपश्चिमोत्तरेषु चत्वारि द्वारणि वत्तन्ते । तन्नामानि-- 
विजयवेजयन्तजयन्तापराजितानि क्रमाद्विज्ञेयानि । तद्‌ द्रारोच्चत्वमष्टयोजनानि, विस्तारश्चतु- 
योजनानि, चतुद्धौराग्रे जिनघ्रतिमा अष्टप्रातिहायंसंयुक्छा वतेन्ते । तस्य जम्बूद्वीपस्य 
परिक्षेपल्लीणि योजनरक्षाणि सप्रविशत्यमर द्र शते च योजनानां चरयः कोडा अष्विशप्यमर 
धनुःशतं च अद्गख्यस्लयोदश च किञ्चिरधिकमद्धीड्ुं च । 


तस्मिन्‌ जम्बूद्रीपे षट॒कुपर्व॑तेः कृतानि यानि सप्र क्षेत्राणि वन्ते, तन्नामानि 
भगवान्‌ प्राह - 


मरतदहेमवतदहरि विदेहरम्यकैरणयवतेरावतववाोः चेच्राणि ॥१०॥ 


भरतश्च हैमववतश्च हरिश्च विदेहश्च रम्यकश्च हैरण्यवतश्च एेरावतश्च शरतदहैमवतहरि.- 
विदेहरम्यकदैरण्यवतैरावताः । ते च ते वष भरतदैमवतहरिविदेहरम्यकहे रण्यवतेरावत- 
वषीः । शषेत्राणि क्षियन्ति अधिवसन्ति प्राणिन एषति क्षेत्राणि । तथा दहि- 

भरतवर्षो भर्तक्षत्रं प्रथमं क्षेत्रम्‌ । हिमवतो मध्ये मवो हैमवतवर्षो द्वितीयं क्षेत्रम्‌ । 
हरति जघन्यभोगमूमितयाऽऽयीणां दुःखमिति हरिवषस्ठृतीयं क्षेत्रम्‌ । विगतदेहा मोक्षगामिनः 
प्रयेण मुनयो यत्र स विदेहवषंञ्चुरथ क्षेत्रम्‌ । रम्यं मनोहरं मध्यमभोगभूमितयाऽऽयोणां 
कं सुखं यस्मिन्निति रम्यकवषेः पञ्चमं क्षेत्रम्‌ । दिरण्यवान्‌ सुबणमयत्वाच्छिखरी पंवेतस्तस्य 
दक्षिणतो भवो हैरण्ययतवर्षो जघन्यभोगमूमिरूपं षष्ठ चेत्रम्‌ । इरावान्‌ ससुद्रस्तस्य दिणतो 
भव एेरावतवषेः सप्मं क्षे्रम्‌ ! एतान्यनादिसिद्धनामानि सप्त क्षेत्राणि मवन्ति । तथा हि- 

हिमघतपवेतपूर्वंसमुद्रदक्षिणसमु्रपश्चिमसमुद्राणां चतुणो ` सध्ये गङ्खासिन्धुनदीद्रयेन 
विजयाद्धं पवंतेन च षट्खण्डीछृतः चटापितचापाकारो भरतवषैः कथ्यते । तस्य मरतवषेस्य 
मध्ये पच्चाशद्योजनविस्तार पंच्चविशतियोजनोत्सेधः कोशेकाधिकपट्‌योजनभूमिमध्यगतो 
रजतमयो विजयाधंपर्व॑तोऽस्ति । तत्र विजयाधेपवेते भरतक्षेत्रसम्बन्धिम्लेच्छखण्डेषु च 


~> 
¢ 


० 


^ 


० 


अ 


चतुथंकाटस्यायन्तसदरशकारो वतते । तेन तत्र उकर्षेण पच्चशतध्रनुसस्सेधमङ्गं भवति । 
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९ -ह सुञ्रमिदम्‌ व° । 


१२६ तत्त्वाथैवृत्तो [ ३।१० 


जघन्येन तु सप्रहस्तप्रमाणं शरीरं भवति । उत्कर्षेण कोटिपूवैमायुभैबति। जघन्येन ° 
विशस्यगरं शतं वषौणामायुभवति । उक्तव्च- 


“भरते भ्लेच्छखण्डेषु विजयाद्धनगेषु च । 


चतुथघमयाचन्ततस्यकारोऽस्ति नापरः ॥" [ ] 
५ विजयाद्धंपवतादक्षिणस्यां दिरि गङ्गासिन्धुमहानदीद्रयमध्येऽयोध्या नगरी वर्तते । 


विजयाद्धेपवतादुत्तरस्यां दिशि कद्र हिमवत्तपवंतादक्षिणस्यां दिरि गङ्गासिन्धुमहानदीद्रय- 
मध्ये स्टेच्छखण्डमध्यवर्तो वृपभनामा गिरिः पवेतोऽस्ि । स एकयोजनदरातोन्नतः पञ्चाशयो- 
जनविष्कम्भायामः सुवणरस्नमयो वनवेदिकातोरणसंयुक्तो जेनवेस्यसहितश्च । तत्र पर्वते 
चक्रवत्तीं निजगप्रसिद्धि छिखति । चुद्रहिमवत्पवेतमहाहिमवस्पेतयोर्मध्ये पूर्वं पञ्चिमसमुद्रयोश्च 

१० मध्ये हैमवतं नाम क्षत्रं वतेते । तसघ्षतरं जघन्या भोगभूमिवंतंते । हैमवतक्षेत्रमध्यम्रदेे शब्दवान्‌ 
नाम पवंतो वतेते । स पवतः पटहाकारो ब्ंखकारः एकसहसखयोजनोन्नतः साद्धद्रिरात- 
योजनभूमिमध्यगतः, उपरि मूले चेकयोजनसह सविष्कम्भायामः किञ्चिद्धिकयोजनत्रिसह्‌- 
खपंरिक्षेपः । तत्र गव्यूलयुत्सेधरमे्नम्‌ । पल्यमेकमायुः । प्रियङ्गुश्यामं शरीरम्‌ । एकान्तरेणा- 
मरकप्रमाणं * भोजनम्‌ । अन्त्यनवमासेषु गभं उपपद्यते । स्रीपुरुषयुगलं जायते । 

१५ पूवेयुंगख च्ुतेन जृम्भया च म्रियते । विद्युदिव तच्छरीरं विघटते । नवीनं युगल सप्तदि- 
वसान्निजाङ्गुष्ठपानेनोत्तानरायं तिष्ठति । तदनन्तरं सप्तदिवसान्‌ भुमी “रिङ्गति । दृतीय- 
सप्ताहेन मधुरभाषी स्वलद्धिः पादे्गच्छति । चतुर्थ॑सप्ताहेन स्थिरपादेब्॑जति । पच्चमसप्ताहेन 
कलखगुणान्‌ धरति । षष्ठपप्नाहेन निर्धिकस्पं ° तारुण्यं प्राप्य भोगान्‌ युडक्ते । सप्तमसप्ताहेन 
सम्यक्टप्रहणयोग्यं भवति । तथा चोक्तम्‌- 


२० “सोत्तानशया सिहन्ति दिवसान्‌ स्वाङ्खष्टमायांस्ततः 
कौ रिङ्गन्ति ततः पदेः करुगिरी यान्ति स्खलद्धिस्ततः । 
स्थेयोभिश्च ततः कलागुणभर तस्तारण्यभोगोद्गताः 
सप्राहेन ततो भवन्ति सुदगादनेऽपि योग्यास्ततः। १! [ सागारध० २।६८ 
एवं सवीणि युगखानि दशगब्यूत्यु्नतदशविधकल्पत्रृ्षोखन्नभोगान्‌ मुडजते । पुरुषः 
२८५ श्चियमारयेति वक्ति । स्री पुरुषमाय्य इ्युक्त्वा आह्वयति । तेन कारणेन ते भोगभूम्युद्धवाः 
मनुष्या आणैः कथ्यन्ते । 
अथ के ते दशग्रकाराः कल्पवृक्षाः ¢ प्रथमे मदयज्ञाः कल्पवृ्ञाः ते मदं खवन्ति । मदं 


ण 1, कि | शनक ८०५७ ॥ कि | त कान भ 
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१ -न पञ्चर्विराव्यग्रशतव-~ आ०, द°, ब०, ज० | २ -काटान चापरः जर, द°, बर; 
ज०। ३ परिधिक्षे्न ज०। ¢ -मङ्ख कस्पमे- आ०, दु०ञ ज० । ५ -णमा- ता०, व° | 
६ -युगेषु तेन आ०, द°, ज०, ब० | ७ रङ्धति शा०, व° । ८ -स्पता- च० । 
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नाम मद्यं न भवति । कि तहिं ! क्षीरदधिसर्पिरादिसुगन्धसदिलपानकं भवति कामश॑क्ति- 
जनकत्वान्मद्यमिव्युपचयंते । द्वितीयाः कल्पवश्चा वादित्राङ्गा भवन्ति । ते मृदङ्पट- 
ह भटरीभेरीभम्भातालकंसताख्वण्टावेणुबीणास्वरमण्डलादीनि वादित्राणि फटन्ति । तृतीयाः 
कल्पबरक्षाः भूषणाज्ञ नामानः कटककटिसूत्रहारन्‌ पुरमुङ्खटङ्कण्डलाङ्गखीयकादीनि भूषणानि 
फटन्ति । चतुथः कल्पवृक्षा माल्याङ्गनामानः अशरोकचम्पकपारिजातशतपन्रङुमुद नीलोत्पल- 
` सोगन्धिकजातीकेतकीङ्ुब्‌ नकनवमारिकावङ्कलादिमाखः फलन्ति । ज्योतिरह्कल्पद्रूमा 
निजोद्योतेन सूयोदीनाम पि तेजो निस्तेजयन्ति । भ्योतिरङ्गयोतेन भोगभूमिजा्नद्रसूयदीन्‌ तु 
पश्यन्ति । दीपा कल्पवृक्ञाः प्रबाख्ङसुमसदशान्‌ प्रदीपान्‌ फरन्ति । तेभ्यो दीपान्‌ ग्रहीता 
भोगभूमिजा निजगृहमध्येषु सान्धकारपरदेशेषु॒प्रविरान्ति । गृहाज्गकल्पदृश्षाः प्राकारगो- 
पुरसंयुक्तसप्तभूमरस्नमयप्रासादरूपेण परिणमन्ति । मोजनाज्गकल्पवृक्षाः षडरससंयुक्तम- 
खृतमयं दिग्यमाहारं फलन्ति । भाजनाद्कल्पचृक्षा मणिदुबणंमयभृ्गारस्थालबतुंटक- 
करकङुम्भादिकानि भाजनानि फलन्ति । वख्ाङ्गकल्पवृक्षा चीनाम्बरपट्कूलनेत्रसूत्रमयकाञ्ची- 
देशादुद्धवसदृशानि वखाणि फरन्ति । 

तत्र॒ अस्तरंसायनस्वादनि चतुरङ्गरुप्रमाणानि बाष्पच्छेद्यान्यतिकोमलखानि दृणामि 
भवन्ति । तानि पच्चवणगावश्चरन्ति । तत्र भूमिः पञ्चर्मयी इद्रतिंतदपेणसदृशी वत्ते । 
विद्रुममणिसुप्रणेमयाः कचि.कचित्‌ क्रीडापवेता अपि सन्ति । वापीतडागनद्यो रन्नमय- 
सोपाना; सन्ति। नदीतटेषु रत्नमयचूणंबाटुका वत्ते । तत्र पञ्चेन्दियास्तियेञ्चोऽविरो- 
धिनोऽमांसाशिनोऽसपीदिकाः सन्ति । विकर्त्रयं न वत्ते । तत्र मृदुहृदया अङ्कटिख- 
परिणामा मन्द्कषायाः . सविनीताः शीखादिसंयुक्ताः मनुष्या ऋष्याहारदानेन तियंञ्चोऽपि 
तदनुमोदनेन चोरप्न्ते । तत्रत्याः सदूदृष्टयो सृताः सन्तः सौधमशानयोः कल्पयोरुखयन्ते । 
वापीपुष्करणीसरोवरप्रश्रतिषु ज्वरः न सन्ति । 

महादिमवत्पवंतनिपधपवंतयोमंध्ये पृबीपरसमुद्रयोश्चान्तराङे हरिनीम वषः क्षें 
तंते । तन्मध्ये उकाब्दधद्रेदा्यसटशो विक्तवान्‌ नाम वेदाढब्यो वतेते । सोऽपि पबेतः पटदा- 
कारवृत्त ज्ञातव्यः । हरिभेत्र मध्यमा भोगभूमिः। तत्र भोगभूमिजा मनुष्या गब्यूतिद्योन्नताः 
पल्यद्रयजीवितव्या पूरिमाचन्द्रवणेतेजस्का दिनद्वयान्त रितविभीतकफलप्रमाणमोजनाः । 
तत्र विशतिगब्यूट्यु्नताः! कल्पवृक्षाः । अन्या बणेनाः पूवेवदू वेदितव्याः । 

निषधप्व॑तनीख्पवंत्तयोमेध्ये पूवौपरतमुद्रयोश्च मध्ये विदेहो नाम वर्षः कषेत्रं बतंते । 
तस्त्र चतुःप्रकारम्‌-मेरोः सकारात्पू्वं क्षेचं पूर्वविदेहः । मेरोः सकाशात्‌ पथिमायां 
दिश्यपरबिदेहः । मेरोदेक्िणस्यां दिश देवङ्कुरवः। मेरोरन्तरस्यां दिश्युत्तरङ्कुरब इति । 


त॒त्र जिनधमपिनासाभावात्‌ सदाधरमभ्रवतंनात्‌ विगतदेहा मयुष्याः प्रायेण सिद्धा भवन्ति । 
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तेनायं वर्षो विदेह इ्युच्यते ¦ विदेदक्षेत्रेषु तीथंङ्करणां चतु्वरतिरिति नियमो न वतेते । 
विदेहमुनियोगाद्‌ व्षोँऽपि विदेहः, आधाराधेययोरेक्योपचारात्‌ करष्णकञ्जख्योगात्कुष्ण- 
चज्ञवेत्‌ , श्वेतद्रव्ययोगात्‌ श्वेतप्रासादवत्‌। देवङुरूत्तरछुरपूवं विदेदाऽपर विदेहानां चतु 
कोणेषु चत्वारः पेवंता गजदन्तनामानः । तेषां दध्यं तरिरात्सद रूयोजनानि द्रे योजनशते 
५ नवोत्तरे च । तेपायन्नतिश्चसारि योजनशतानि । तेपां विस्तारः पेञ्योजनशतानि । वेषां 
शिखराणि भ्रवयेकं चस्वारि ते गजदन्ता दिष्दन्तापरनामानो मेरोः समीप.च्निगता द्रौ निषधं 
ग्रति गतौ द्रौ नीलं भ्रति गतौ । दक्षिणदिग्व्तिनोगे जदन्तयोरन्तराले 'देवङुरवो नामोत्तमा भोग- 
भूमिवतते । तन्मध्ये शाल्मरीवक्षो वतते । तद्रणेना स्वकीयस्वरूपसदिता परिवारवृक्चादिका 
जग्वूवृ्षवद्रेदितञ्या । उत्तरदिग्व्तिंनोगेजदन्तयोरन्तगठे उत्तरछुरबो नामोत्तमा भोगभूमि- 
१० वतते । तत्रत्या आयः पल्यत्रयजीविनो गव्यूतित्रयोन्नता दिनत्रयान्तरितबदरीफटप्रमाणकल्प- 
वृक्षोत्पन्नदिव्यभोजनाः, बाढभास्करसमानवणौः, तत्र तिशत्गव्यूद्युन्नताः कल्पवृक्षाः 
सन्ति । अन्या वणंना पवंवद्रेदितव्या । 
मेरोश्चतुर्दिज् श्रीभद्रशालनामधेयं वनमस्ति । तस्य वनस्य पूवेदिश्यपरदिशि च 
परयन्तयोद्र वेदिके वेदितव्ये । ते द्वेः निपधनीलपवंतयोलेग्ने । पूवे िदेहमध्ये सीतानदी 
समागता । तया पूवेविदेदो द्विभागः कृतः । तत्र एक उत्तरो भागो द्वितीयो दक्तिणो 
भागश्च । उत्तरभागमध्ये अषटकषेत्राणि सञ्जातानि । कथम्‌ ? पूरव वेदी पश्चात्‌ वक्षारनामा 
पवतः । वेदीप्वेतयोमध्ये एकं क्षेत्रं वतेते । वक्षारपवेतविभङ्गनदीप्रुयमध्ये द्वितीयं क्षेत्रम्‌ । 
विभङ्गनदीवक्षारपवेतयोमेध्ये ठतीयं श्षे्रम्‌ । वक्षारपवंतविभङ्गनदीट्रयमध्ये चतुर्थं क्षेत्रम्‌ । 
विभङ्ग नदीवक्षारपवेततयोमेध्ये पञ्छमं क्षेत्रम्‌ । वक्षारपवंतविभज्ञनदीद्रयान्तराठे षष्ठं क्षेत्रम्‌ । 
२० विभङ्गनदीवक्षारपवंतयोमेध्ये सप्तमं त्तत्रम्‌ । वक्ष।रपवंतवनवेदिकामध्ये अष्टमं क्षेत्रम्‌ । 
तदनन्तरं देवारण्यं बनं समुद्रवेदिकापरयन्तम्‌ । एवं चतुर्भिरव्षारपवंतंसिसभिर्विभङ्ञ नदीभि- 
दरीभ्यां वे दिकाभ्याच्च नवभिः ° खण्डे रछषेत्राणि सञ्जातानि । तेपामष्टानां क्षेत्राणां पञ्थिमतः 
प्रारभ्य पूवेपयेन्तं " नामान्युच्यन्ते । 
“कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुर्थं कच्छकावती । 
२५ आवत्तां लाद्धलावत्तां पुष्कला पष्कलावती ॥ १ ॥" [ हरि° ५।२४५ |] 
तेषां क्षेत्राणां मध्येऽनुक्रमेणठो मूलपत्तनानि 1 तेषां नामानि-न्तेमा, केमपुरी, अरिष्ट, 
अरिष्टपुरी, खडगा, मञ्जषा, ओषधी , पुण्डरीकिणी । एककस्य क्ते्रस्य मध्ये नीलपवंतान्निर्गते 
सीतानदीमध्ये प्रविष्टे उत्तरदक्तिणायामे गङ्गासिन्धुनामानो (न्यो) द्रे द्वे नद्यौ वर्तेते । 
एकेकस्य क्षत्रस्य मध्ये एकको विजयाधंपवंतः पृचौपरायामः । तथा एककस्य त्तेतरस्य मध्ये 
३० बिजयाद्धपवंतादुत्तरस्यां दिशि नीरूपवताद्‌ दक्ञिणस्यां दिशि वरृषभगिरिनीम पवतो वत्तंते | 
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९ देवकुखनाम्नोत्तमभो- जा०, द०, ब०, ज० | २ द्वे वेदिकानि- आ०, दु , ब०, ज०। 
३ नवमि रथ्ये अष्ट-ता०)। ्- नि कथ्यन्ते जा०, बम, दु°, ज० | 
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स पवतो वृत्तवेदाढयसटश्चः म्लेच्छखण्डमध्ये स्थितः । तत्र पवते चक्रवती स्वप्रसिद्धि छिखिति। 
एवम्टसु कषेत्रे मध्ये अष्टटरषभगिरयो भवन्ति। एवमष्टावपि कतत्राणि षड्भिः षड्भिः खण्डे- 
युक्तानि भवन्ति । तत्र तत्र यो यश्चक्रवत्ती समुर्पद्यते तस्य तस्य एकंकमायेखण्डं पञ्च 
पञ्च स्लेच्छखण्डानि भोग्यानि भवन्ति । अष्टेखपि आर्यखण्डमध्येष्ेकेक उपसयुद्रो भवति । 
स उपसमद्रः सीतानदीसमीपेऽद्धंचन्द्राकारो भवति । तस्य तस्य क्ते्रस्य सम्बन्धिनश्क्रवर्ति 
साध्याः सीतानद्यम्तबौसिनो मागधवरतनुप्रभासनामानो व्यन्तरदेवा भवन्ति । 
अथेदानीं सीताया दक्िणस्यां दिशि यान्यष्टौ क्षेत्राणि वत्तेन्ते तन्नामपूबंकं तस्वरूपं 
निरूप्यते । तथा दि-पू्दिशं प्रारभ्य पूर्वं वनवेदी पञ्चाद्‌ वक्षारपवंतः । ठतीयस्थाने 
विभङ्गा नदी । चतुर्थस्थाने बन्ञारपववंतः । पञ्चमस्थाने विभङ्गा नदी । षष्ठस्थाने वक्षारपवंतः । 
सप्तमस्थाने विभद्गा नदी । अष्टमस्थाने वक्षारपवंतः । नवमस्थाने °वनवेदिका चेति नबभि- 
भित्तिमिदक्षिणोत्तराया (य) ताभिरष् क्षेत्राणि कृतानि । तेषां नामानि- 
“वत्सा सुबत्सा महाबत्सा चतुर्थी वत्सकावती । 
` रम्या च रम्यका चैव रमणीया मङ्गकावती ॥ १ ॥॥' [ हरि° ५।२४७ ] 
उतेषामष्टानां क्षेत्राणां मध्येषु अष्टौ मूखपत्तनानि । तेषां नामानि पूवेतः प्रारभ्य 
*पश्चिमदिग्‌ (दं) यावस्सुसीमा, कुण्डला, अपराजिताः प्रभङ्करी, अङ्कवती, पद्मावती, शुमा, 
रत्सश्चया चेति । तेषामष्टानां क्षत्राणां मध्येषु पूबीपरायता अष्टो बिजयाद्धपवेता वततन्ते । 
तेषामष्टानां क्षेत्राणां मध्येषु दरे गङ्गासिन्धुनामिके न्यौ वर्तेते। ते च नदयो निषधपवंतानिगेत्य 
विजयाद्धीन्‌ विभिद्य सीतां न्दी प्रविष्टे । या अष्टौ नगयः कथितास्ता विजयद्धंभ्य उत्तरासु 
द्ध सीताया दक्षिणासु दिज्लु गङ्गासिन्ध्वोश्च मध्येषु वत्तेन्ते । तथा नगरीभ्य उत्तरतः सीताया 


।०। 


[ 


दक्षिणपाश्वेषु अष्टौ उपसमुद्राः वत्तन्ते । निषध पवंतादुत्तरासु दिलु बिजयाद्धंभ्यो क्तिणाद्ु २० 


दिश्वष्टौ ब्रषभगिरयः सन्ति । तत्र तत्र चक्रवर्तिनो “निजध्रसिद्धीटिखन्ति । गङ्ञासिन्धु- 
नामानः पोडशनद्यस्िखो षिभङ्गनयश्च, एकोनविशतिनयो निषधादुत्तीयं विजयाद्धीन्‌ 
बिभिद्य सीतायां प्रविष्टाः । एवं षड्भिः षड्भिः खण्डेमण्डितान्यष्टौ क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि । 
अष्टानां ततत्राणां सम्बन्धिनः सीतानिवासिनो मागधवरतयुप्रभासाश्च ज्ञातव्याः । 


एवं सीतोदा नदी अपरविदेह विभिद्य पथिमसमुद्रं प्रा । तया द्वो विदेहो कृतो-- २५ 


दक्षिण उत्तरश्च । तयोर्वणना पूर्वविदेहवद्रेदितव्या । अन्तु विशेषः-सीतोदादक्षिणतदेषु 
यानि क्षेत्राणि व्तन्ते तेषां नामानि पूचंतः पञिमं यावत्‌- 

(वद्चा सुपद्मा महापञ्मा चतुर्था पञ्म़ावती । 

शङ्का च निना चैव इघुदा सरितेति च ॥ १ ॥" [ हरि° ५।२४९ ] 





९ -न्तर्वच्तिनः ज० । २ -बिववे- ता० । ३ तेष्वष्टा- ता० । ¢ पश्चिमदिक्‌ या- द° । 


५ निजनिजप्र- आ०, ब०, द°, ज> । 
९७ 


१३० तत्त्वाथेचृत्तौ [ ३।११ 


तेषां श्चेत्राणां मध्येषु ` मृलनगरीणां नामानि अ्यपुरी, सिहपुरी, मदापुरी, विजया- 
पुरी, अरजा, विरजा, असलोका, वीतशोका चेति । सीतोदोत्तरतटे यान्यष्टौ क्षेत्राणि वन्तन्ते 
र्षा नामानि पश्चिमतः पूवं यावत्‌- 
“वप्रा सुवभ्रा सहावप्रा चतुर्थी वप्रकौवती । 
५ गन्धा चैव सुगन्धा च गत्िङा गन्धमादिनी ॥१।॥ [ हरि० ५।२५१ |] 
मूरपुरीणां नामानि- 
“विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता । 
चक्रा खड्गा अयोध्या च अवध्या चेति ताः क्रमात्‌ ।' [हरि० ५५२६२. 
शत्र भूतारण्यं वनं क्ेत्रपिमसमद्रवेदिकयोमध्ये ज्ञातव्यम्‌ । 

१० एवं महाविदेहवणेनां कृत्वा पञ्चमो रम्यकवषं उत्यते । तद्‌ रस्यकक्षत्रं नीखपवैतरुक्मि- 
पवैतयोम्॑ये पूवीऽपरससुद्रयोश्च मध्ये ज्ञातन्यम्‌ । तक्षं मध्यमा भोगभूमिः हरिकषेत्रकथित- 
स्वरूपा ज्ञातव्या । तस्य क्षेत्रस्य मध्ये गन्धवान्‌ नाम वृत्तवेदा्यः पवंतो भवति स विज्रृतवेदा- 
ह्यवद्‌ बोद्धव्यः । अथ सुक्मिपवेतशिखरिपवंतयोरन्तराले पूवौपरसमुद्रयोश्च मध्य हैरण्यवतो 
नाम ष्ठो वर्पो वत्ते । तद्धेरण्ययतं * षष्ठं क्षेत्रं जघन्या भोगभूमिरहमवतक्षे्वर्णितस्रूपा 

१५ ज्ञातज्या ! हैरण्यवतक्षे च्रमध्ये माल्यवान्‌ नाम वृत्तवेदाल्यः पवतो वतेते । स हैमवतक्षेत्रमध्य- 
स्थितरब्दबद्वेदाव्यसटशः । अथ रिखरिपवेतपूचोपरोत्तराणां त्रयाणां समुद्राणां च मध्ये 
देरावतो नाम वषश्चकास्ति । तस्मिञ्नैरावतक्षेत्रं भरतक्षेत्रविजयाद्धंतुस्यो विजयाद्धंपवैतोऽस्ि । 
तदक्िणदिशि वृपभगिरिरस्ति । तस्य विजयाद्धस्योत्तरदिशि अयोध्या नाम मूखनगयेस्ति। णवं 
पञ्म्मेरूणां सम्बन्धीनि पञ्चभरतानि पल्म्वेरावतानि पञ्चमहाविदेहक्षे्ाणि* च पञ्चो- 

२० त्तरछुरवः पञ्वदेवरवश्च त्रिशद्धोगभूमयः जघन्यमध्यमोत्तसोत्तममध्यमजघन्यविभारोज्ञौ- 
तव्याः । विकटत्रयजीवाः कमेभूमिष्वेव भवन्ति, तत्रापि समवसरणेषु न भवन्ति । पाताले 
६स्वगे चान्यत्र मत्यंखोके च द्वि धिचतुरिन्द्रिया. प्राणिनो न वर्तन्ते | 

अथेदानीं षटुङ्करपवेतानां नामान्यवस्थितिग्योच्यते- 


तद्धि माजिनः परूबोपरायता दिमवन्मदहादिमवन्निषधनील- 
२५ रकिमशिखरिणो वषधर पवंताः ॥ ११॥ 


तानि भरतटैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतेरावतसञ्ज्ञानि क्षेत्राणि विभजन्ति विभागं 
प्रापयन्ति विभागदेतुत्वं गच्छन्तीव्येवंीलास्तद्विभाजिनः “नाभ्न्यजातौ णिनिस्ता- 


कमेण न 
॥ + 








१ -्ये मू- आर, ब०, द्०, ज०। २ -कादानी द°, ज । ३ मध्यमभो- जार, 
अ०, इ०,ज० | ध -तक्षे- जा०, द°, ब०, ज० | -तष्षठ क्षे ता०। ५ -णिप- आ०। 
६ स्वर्गेणान्यत्र मव्यंखो- भा०, द्‌०, ब०, ज० } स्वर्गो वान्यत्र म्र्युखो- च० । 





३।१२-१३ | तृतीयोऽध्यायः १३१ 


रुह्टीटये' [ कात० ३।७६ ] ताच्छील्यं फठनिरपेक्षम्‌ । अनादिकारे निजनिजस्थाने 
स्थिताः हेतुनिरपेश्चनामानः पूवंकोख्यपरकोटीभ्यां ° छ्वणोदससुद्र स्प्शिस्वात्‌ पू्परायता 
इ्युच्यन्ते । के ईटम्बिधाः ९ वषंधरपवंताः । वषौणां भरतादीनां सप्तानां क्षे्राणां 
विभागम्रव्ययत्वाद्‌ बष॑धराः । वषेधराश्च ते पवेताश्च वषेधरपवताः । किन्नामानस्ते 
वषेधरपवेताः १ हिमवन्महाहिमवन्निषधनीलरुम्मिशिखरिणः । हिमवांश्च महाहिमवां श्च 
निषधश्च नीख्श्च रुक्मी च दिखरी च ते हिमवन्महाहिमवन्निषधनीलरुक्मिरिखरिणः । 
इतरेतरद्रनद्रः । तत्र भरतस्य हैमवतस्य च क्षत्रस्य सीम्नि जुद्रहिमवान्‌ स्थितो बर्तते | 
स चुद्रहिमवान्‌ एकशतयोजनोन्नतः पच्ररविंशतियोजनभूमिमध्यस्थितः। हैमवतक्षतरस्य हरिषेत्र- 
स्य च सीम्नि महाहिमवानवस्थितो वतेते । स द्विशतयोजनोन्नतः पच्वाशद्‌ योजनभूमिमभ्य- 
गतः । हरितस्य बिदेदक्षत्रस्य च सीम्नि निषधनामा गिरिरवस्थितो व्त॑ते। स चतुः- 
शातयोजनोन्नतः दकशतयोजनभूमिमभ्यगतः । विदे्क्षे्रस्य रम्यकक्षेत्रस्य च सीम्नि नील- 
पवंतोऽवस्थितो वत्तेते । स चतु रतयोजनोन्नत २ एकदातयोजनभूमिमभ्यगतः । रम्यकक्ेत्र- 
हे रण्यवतक्षेत्रयोमभ्ये रुक्मी नाम॒ भूधरोऽवस्थितो वतते । स द्विशतयोजनोन्न तः पञ्चाशद्‌- 
योजनभूमिमध्यगतः । दैरण्यवतक्षेतरेावतक्षेत्रयोः सीम्नि शिखरी नाम शिोश्चयो जागतिं | 

अथेदानीं षण्णां कुखशिखरिणां वणं विरेषपरिज्ञानारथं सूत्रामदंमाहुः- 

हेमा जनतपनोयवेडय्येरजतदेममयाः ॥ १२॥ 

हेम च अयनं च तपनीयं च वेदु्यं च रजत च हेम च देमा्नतपनीयवेदुयै- 
रजतदेमानि, तेर्न त्ता देमाजुनतपनीयवेदुयेरजतदेममयाः । श्रकृतेविकारेऽवयवे वा- 
ऽभक्षाकछादनयोः” [का० सू° दौ० बर०२।६।४०] च मयडिति साधु । इद्रहिमवान्‌ हेममयः, 
चीनप््वणंः, पीतवणें इत्यथः । महाहिमवान्‌ अ नमयः रूप्यमयः, शुक्छ्बणे इत्यर्थः । 
निषधस्तपनीयमयस्तरुणादित्यवणेः, तप्तकनकवणं इत्यथंः। नरो वेदुय्येमयः, मयूरमरीवाम । 
स्क्मी रजतमयः, ुक्छबणे इत्यथ; । शिखरी हेममयः, भम निमौणः, चीनपटवणं इत्यथैः । 

अथेदानीं भूयोऽपि तद्विरोषपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमूचुः-- | 

मणिविचिच्रपारवों उपरि सूले च तुल्यविस्ताराः ॥ १३ ॥ 


मणिभि पञ्चविधरतनेमेहातेजस्केर्विचित्राणि कवुंराणि' देवविदयाधरचारणर्षीणामपि 
चित्तचमत्करारकारीणि पाश्वीनि तटानि यषां इलपवंतानां ते मणिविचित्रपाश्वीः । पुनरपि 
कथम्भूतास्त कुलपवेताः ? उपरि मस्तके मूले “ बुध्नभागे चकारात्‌ मध्ये च, तुल्यविस्ताराः 
तुल्यो विस्तार येषां ते वुल्यविस्ताराः, अनिष्टसस्थानरहिताः समानविस्तारा इत्यथैः । 





९ कवणादस्प- अण, ब, द°; ज९ | ९ -तः रत- तः | | -मिदमूचु. वऽ | 
 प्रकृतेवि"कारोऽवयवो वा जा०, ब, द°, ज०। ` वाऽमक््याच्छदने मयद्‌ |“ -शकटा 
२।४।१६२ । ५ बुभ्ते मागे आ०, बर; द्‌० ज० | 


९ @ 


१५ 


८५ 


१३२ तत्त्वार्थवृत्तो [ ३।१४-१८ 
तेषां कुरुपव॑तानायुपरितनमभ्यभागे ये हदा वतन्ते तान्प्रतिपादयन्ति भगवन्तः-- 
पदयमहापद्याति गिञ्दकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका ह दास्तेषासुपरि।॥ १४ 


पद्मश्च महापद्मश्च तिगिञ्छुख केसरी च महापुण्डरीकश्च पुण्डरीकश्च यद्ममहापद्मति- 
गिन््छकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीकाः । तेषां हिमवदादिङ्करूपवंतानामुपरि मस्तके हदा 
५ बहुजकपरिपूणं सरोवराणि वरीघरव्यन्ते । । 
अथेदानीं प्रथमस्य १ हृदस्य संस्थान निरूपयन्त्याचायौः- 
प्रथमो योजनसखदसखायामस्तदधं विष्कम्भो हदः | १५ ॥ 
प्रथमो हिमवत्पवंतोपरिस्थितः पद्मो नाम यो हदः सरोषरं वन्तेते । स कथम्भूतः ! 
योजनसहस्रायामः, एकसखदसखरयोजनदीषवेः । पुनरपि कथम्भूतः १ तदधविष्कम्भः, तस्य 
१० एकयोजनसहसरस्य अर्ध पच्च ङयतयोजनानि विष्कम्भो विस्तारो यस्य स तदधंविष्कम्भः | 
बज्रमयतल्लो नानारत्नकनकविचित्रतटः पूवीपरेण दीघेः दक्षिणोत्तरविस्तार इत्यथः । 
अथ तस्यैव दिमवत्प्व॑तोपरि स्थितस्येव पद्मस्य हृदस्य अवगादसूचनाथ सूत्रमाहुः-- 


दृशयोजनावगादहः |\ १६ ॥ 


ददायोजनान्यबगादहोऽधःप्रवेशो निम्नता गाम्भीर्य यस्य स दशयोजनावगाहः । 
९५ अथ पंद्महदस्य मध्ये यद्रजमयं कमं वन्तेते तस्रमाणपरिज्ञानाथ सूत्रमिदस॒चुः-- 
तन्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ ॥ १७॥। 
तस्य पद्महदस्य मध्ये योजनमेकयोजनप्रमाणं पद्य पुष्कर वत्तते । तस्य एककोशा- 
यतानि दलानि पत्राणि बत्तन्ते । क्रोशद्रयविस्ताया कर्णिका मभ्य अस्ति। कर्णिकामध्ये 
करोदेकमरमाणः श्रीदेव्या; प्रासादो चत्तते वतुंखाकारः 1 तत्कमलं क्रोशद्रयं जर परित्यज्य 
२० उपरि वत्त॑ते । एवं पन्रकणिकासमुदायेन योजनम्रमाणं वेदितव्यम्‌ । 
अथेदानीमन्येषां हदानां पुष्कराणाच्च आयामविस्तारावगाहादिनिरूपणा्थं सूत्रमिदं 
नुबन्ति- 
तटद्विगणद्धिगुणा हद्‌: पुष्कराणि च ॥ १८ ॥ 
ताभ्यां पद्यहदपुष्कराभ्यां द्वि गुणद्धिगुणास्तद्‌ द्वि गुणद्धिगुणा विस्तारायामावगादा हदा 
२५ सरोवराणि भवन्ति । पुष्कराणि च पद्यानि च ह्विगुणद्धिगुणनिस्तारायामानि ज्ञातव्यानि । 
अन्न चशब्दः उक्तसमुन्वयाथे; । तेनायमथेः-यथा पद्मान्महापद्यो द्विगुणो विंशति- 
योजनावगाहः द्विसदख्योजनायामः सद्खरयोजनपिस्तारः, द्वियोजनं तत्र पुष्करं वन्तते, तथा 
महा पुण्डरीको हदस्तरपुष्करञ्च तादृशञ् ज्ञातव्यम्‌ । यथा च महापद्याद्‌ द्विरुणस्तिगिच्च्छो 
हदश्चत्त्वारिंशद् योजनावगाहः चतुःसदह्‌ स्योजनायामो द्वि सदसखयोजनविस्तारच्धतुर्योजनं तसु 


पन 
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ष्करं वतते, तथा केसरीनामा हृदः तत्ुष्करञ्च तत्सदृशं * ज्ञातव्यम्‌ ^उत्तरा दक्षिण- 
तस्याः [ त सू© ३।२६ | इति वचनात्‌ । तेन पद्मतदपुष्करसदृशे पुण्डरीकतटपुष्करे । 
महापद्यत्पुष्करसमाने महापुण्डरीकतःपुष्करे । तिगिव्च्छतल्पुष्करसमे केसरितद्पुष्करे 
इत्यथः । तथा महापद्मपुष्कर जलाच्चतुःकोशोन्नतं वत्त॑ते । तिगिञ्च्छपुष्करं जखादष्टकोरोन्नतं 
वन्तेते । केसरिपुष्करं - जटादष्टकरोशोन्नतम्‌। महापुण्डरीकपुष्करं जखाच्चतुःकोोन्नतम्‌ । ५ 
पुण्डरीकपुष्करं जलाद्‌ द्विकोशोन्नतमिति । 
अथेदानीं तेषु पुष्करेषु या देव्यो वर्तन्ते तासां सनज्ञास्तञजीवितप्रमाणञ्व तत्परिवार- 
सुचनथेञ््व सूत्रमिदं सूचयन्ति- 
तन्निवासिन्यो देव्यः आओरीहीधृतिकीत्तिवुद्धिलददम्यः पल्योपम- 
स्थितयः ससाभानिकपरिषत्काः ॥ १९॥ ५ 
तेषु पुष्करेषु निवसन्तीव्येवंशीलास्तन्निवासिन्यो देव्यो भवन्ति । क्िजञामानो 
देव्यः १ श्रीहीधृतिकीर्तिवुद्धिकचदम्यः । श्रीश्च हश्च धृतिश्च कीर्ति बुद्धि लच्मीश्च श्रोहटी- 
धृतिकीर्तियद्धिलच्म्यः । कथम्भूता देव्यः १ पल्योपभस्थितयः। पल्येनोपमा यस्याः स्थितेः सा 
पृल्योपमा । पल्योपमा एकपल्योपमा स्थितिर्जीवितकारो यासां ताः पल्योपमस्थितयः । 
पुनरपि कथम्भूता देव्यः १ ससामानिकपरिषलाः । समाने स्थाने भवाः सामानिकाः पितृमह- १५ 
त्तरोपाभ्यायसदशाः । परिषदश्व वयस्यादितुल्याः । सामानिकाश्च परिषदख सामानिक- 
परिषदः । सामानिकपरिषद्धिः सह वर्तन्ते या देव्यस्वाः ससामानिकपरिषत्का; । षण्णां 
पुष्कराणां कर्णिकाणां मध्यप्रदेरोषु किल प्रासादा वरन्ते । ते तु प्रासादाः पृणनिमलशारदेनदु- 
परमातिरस्कारिण एकनोशायामाः क्रोशा्धविस्ताराः किच्िदूनेककतोशससुच्छिताः । दैदशेषु 
प्रासादेषु श्रीप्रभृतयो देव्यो वसन्ति । पद्महदपुष्करप्रासादे श्रीवंसखति । महापद्यहदपुष्करप्रासदि २० 
हीर्वसति । तिगिञ्च्छहृदपुष्करप्रासादे धृतिवंसति । केसरिहदपुष्करप्ासादे की्तिबेखति । 
महापुण्डरीकहदप्रासादे बुद्धिवंसति । पुण्डरोकहदभरासादे छ्छीर्व सति । तेषां पुष्कराणां 
परिवारपुष्करप्रासादेषु सामानिकाः परिषदश्च वसन्ति । तत्र श्रीह्धीधृतयस्तिस्र देव्यो निज- 
निजपरिवारसदहिताः सौध्भन्दरस्य सम्बद्धाः सौधर्मेन्रसेवापर वनतन्ते । कीरतिबुद्धिलद्म्यस्तिसः 
सपरिवारा ई्शनेनद्रस्य सम्बद्धा वर्तन्ते । एवं पञ्चस्वपि मेरुषु ये षटुषट्‌कुलपवेता बत्तन्ते २५ 
तेषु तेषु षटषडुरेव्यो ज्ञातव्याः । 
अथेदानीं याभिर्नदीभिः क्षत्राणि विभक्तानि ता उच्यन्ते- 
गङ्ञासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतास्यीनोदानारीनरका- 
न्ताखुवर्णरूप्यकूलारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मघ्यगाः ॥२०॥ 
तेषां सप्नानां क्षेत्राणां मध्ये गच्छन्ति वहन्तीति तन्मध्यगाः) नतु सवी अपि सामीप्य- ३० 
सीमानः । एकैकस्मिन कषेत्रे द्वे द्रे नयौ वहत इत्यथः । तन्मध्यगाः काः १ सरितश्चतुदंश- 
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महानदः, न तु वापिका इत्यर्थः । किंनामानः सरितः ? गङ्गस्यादि । गज्ञा च सिन्धुश्च 
रोहि रोहितास्या च दरिस्व दर्किन्ता च सीता च सीतोदा च नारी च नरकान्ताच 
सुबर्णकूला च रूप्यक्रूला च र्ता च रक्तोदा च तास्तथोक्ता । इतरेतरः । 

अथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ कषेत्रे दद्र नद्यौ भवत इति सूचनार्थमेकस्मिन्‌ क्षत्रे सवौ नद्यो न 
भवन्तीति च प्रकटनाथं कां दिशं का नदी गच्छतीति च निरूपणाथ सूत्रमिदमाहुः- 

दथोद्रंयोः पूवाः परूवंगाः | २१॥ 

्रयोर्यो्गक्ासिन्ध्वोमध्ये गज्ञा पूर्वेगा पूरवंसमुद्रगामिनी । रोदिद्राहितास्ययोर्मध्ये 
रेदित्‌ पूर्वंगा । हरिद्धरिकान्तयोमेध्ये हर्त पूवगा । सीतासीतोदयोमेभ्ये सीता पूवगा । 
नारोनस्कान्तयोर्मध्ये नारी पूष्वेगा । सुवणं कूलारूप्यक्रूलयोमेध्ये सुवणेकरूख पूवगा । रक्ता- 
रक्तोदयोर्मध्ये रक्ता पूवगा पू्व॑समुद्रगामिनो। एताः सप्त नयः पृवंसुद्रं गच्छन्ति । 
(जेषास्स्वपरगाः" इति वचनात्‌ सिन्धु. पश्चिमसमुद्रगामिनी । रोहितास्या पञ्चिमाञ्धि 
गच्छति । हरिकान्ता परोदधि याति। सीतोदा मरत्यक्समुद्रं बजति। नरकान्ताऽपराणवं 
जिहीते । रूप्यक्रूला पश्चि "सरस्यन्तं ध्वजति । रतोदा पस्विमरशकङष्वजं समेति । 

अथ एता यस्मान्नि्गंता यत्न क्षेत्रे वहन्ति तदुष्यते- 

हिमवत्पर्वते पश्हृदो यो वतते तस्मात्‌ पूवेतोरणद्वारेण निगत्य गङ्गा स्छेच्छखण्डं 
पतिसा विजयाद्ध भिस्वा पूर्व॑ समुद्रं प्रविष्य । दिमबतपवंते यः प्रोक्तः पदमहदस्तस्य पस्विम- 
तोरणद्रारेण निर्गत्य म्टेच्छखण्डे पतित्वा बिजयाद्ध' भिखा *सिन्धुः पर्विमसमुदरं प्रविष्टा । 
एते द्र न्यो मरतश्चतरे बहतः । दिमवतपवंते यः पद्राहदस्तस्यात्तरतोरणद्यारेण निर्गत्य जघन्य- 
भोगभूमौ पतिखा रोहितास्या पश्चिमसमुद्रं प्रविष्टा । महाहिमवरपवंतोपरिस्थितो योऽसौ 
महापद्यहदस्तस्य दक्निणरोरणद्वारेण निगेत्य जघन्यभोगभूमो पतिसवा रोदित्‌ पुर्वसमदर 
प्रविष्टा । एते द्रे ोदिद्रोहितास्ये नद्यौ है मवतक्षे्रे वत्तेते । अथ महाहिमवतपर्वतोपरि स्थितो 
योऽसौ महापद्महदस्तस्योत्तरतोरणद्रारेण निगंत्य मध्यममोगभूमो पतित्वा हरिकान्ता पर्चिम- 
समुद्रं गच्छिस्म । निपध्ुरुपवतोपरि स्थितो योऽसो तिगिञ्च्छहनदस्तस्य दक्षिणतोरणद्रारेण 
निगंव्य मध्यमभोगभूमौ पतित्वा हरित्‌ पूवसमुद्रं गता । एते द्र हरिद्धरिकान्ते नयो दरित्ेत्र- 
मध्ये वर्तेते । निपधपवंतोपरि स्थितो योऽसौ तिगिङडनछदस्तस्योत्तरतोरणद्रारेण निगेत्य 
उत्तमभोगभूमो पतित्वा सीतोदा नदी अपरविदेहमभ्ये गत्वा पश्चिमससुद्रं गता । अथ नीर- 
कुलपवंतोपरि स्थितो योऽसौ केसरिहद्स्तस्य दक्तिणतोरणद्वारेण निगेस्य॒ उत्तममोगभूमौ 
पतित्वा पूचविदेहमध्ये गत्वा सीतानदी  पूवंसमुदर प्रविष्ट । एते द्र सीतासीतोदे नद्यौ 
विदेदचतेत्रमध्य वर्तेते । नीख्कुखपवंतोपरि स्थितो योऽसौ केसरिहटदस्तस्योत्तरतोरण्रारेण 
नित्य मभ्यमभोगभूमो पति वा नरकान्ता पश्चिमससुद्रं ` ययो । रुकिमङुटपवंतोपरि स्थितो 


-याऽसो महापुण्डरीकहदस्तस्य दक्चिणतोरणद्रारेण निस्य मध्यमभोगभूमौ पतिता नारीनामा 
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नदी पूवंसथुद्रं गता । एते द्वे नासेनरकान्त नचो रम्यकक्षेत्रे वतेते । रुक्मिपवंतोपरि स्थितो 
योऽसो महापुण्डरीकहदस्तस्योत्तरतोरणद्रारेण निगेत्य जघन्यभोगभूमौ पतित्वा रुप्यकूलानाम 
निम्नगा पल्विमसमुद्रं टोकते स्म) शिखरि्ुखपवंतोपरि स्थितो योऽसो पुण्डरीकनामा हदस्तस्य 
दक्षिणतोरणद्वारेण निगंत्य जघन्यभोगभूमौ पतिस्वा सुवणेकूलानाम्नी कूङ्कषा पूवं सयुर 
राप । एते द्व सुबणेकूारप्यकूे नद्यौ हैरण्यवतकषतरमभ्ये वक्तेते । शिखरिुख्पवंतोपरि 
स्थितो योऽसो पुण्डरीकट स्तस्य पश्िमद्वारेण निर्गत्य म्ठेच्छखण्डमध्ये पतित्वा विजयाद्ध 
भित्वा रक्तोदानामद्रीपवती पर्चिमसमुद्रं प्राप्नोति स्म । शिखरिदुरपवेतोपरि स्थितो धोऽसी 
सपुण्डरीकहदः तस्य पूचद्रारेण निभेत्य म्छेच्छखण्डमध्ये पतित्वा विजयाद्ध भित्वा रत्तनाम्नी 
निम्नगा पू्व॑समुद्रं जिदीतेस्म । एते दे ःरक्तार्तोदानाम नदयो ठेरावतक्षेत्रमध्ये वत्तते । 


अथ सीतोदा नदी यत्र देवङ्कसमभ्ये बहति तत्र पूर्वापरायता पच्च हृदा वन्तन्ते । 
एकैकस्य हृदस्य समीपे पूवौपरतटे षु पच्च पश्च चुद्रपवेताः सन्ति । एवं पच्रहृदसम्बम्धिनः 
पञ्चाशतल्द्रपर्वता सन्ति ते सिद्धकटनामानः प्रसेकं पञ्राशव्योजनायताः पच्चविशतियोजन- 
विस्तारा सप्तनिरा्ोजनोन्नताः मणितोरणद्वारेदिकासदहिताः चण्टाशर्गारकंरशख्वङ्गुसुममा- 
खादिसंयुक्त चतुर्दिक्चतुस्तोरणद्रारसदहिताः । तेषां पवेतानामरुपरितनम्रदेदो अ्टपरातिहाये- 
संयुक्ताः रत्नसुवणेरुप्यनिमीणाः पल्यङ्कासनस्थिताः पूवौभिञुखाः एकेका जिनग्रतिमा 
“वतन्ते । ततोऽग्रे गत्वा गब्यूतिद्रयं मेरुपवेतमश्प्ष्टवा सीतोदानदी अपर विदेहं ^ चकिता 
यावद्परविदे्ं न प्राप्नोति तावद्‌ पंरबिदेहवेदिकायाः पूवेदिशि सीतोदानदीसम्बन्धिनः दक्षि- 
णोत्तरायता अपरे पच्च हदाः वर्तन्ते । तेषां दक्षिणोत्तरतटेषु पञ्च पञ्च पूववत्‌ सिद्ध- 
कूटानि सन्ति ! एवं तत्रापि पड्चाशत्सि्क्ूटानि ज्ञातव्यानि । एवं नीखपवेतादक्ठिणस्यां 
दिशि पतिताऽ या सीता नदी तस्या अपि सम्बन्धिन उत्तरङरुमध्ये पञ्च हदाः पूवोपरयताः 
सम्ति । तेषामपि पूवौपरतटेपु पञ्चाशत्‌सिद्धकूटानि पुवंवत्‌ ज्ञातव्यानि । ततः गन्यूतिदधयं 
मेरुपवतं परिह्य सीतानदी पूवे विदेहं भ्रति पुवेविदेहवेदिंकायाः पञ्िमदिशि सीतानदी सम्ब- 
न्धिनः दक्षिणोत्तरायताः पञ्च हदाः सन्ति। तेषामपि दक्षिणोत्त. तटेषु पच्वाशषस्सिद्धकरूटानि 
ज्ञातव्यानि । एवमेकव्र सिद्धकूटानां द्विशती जम्बृदरीपमेरुसम्बन्धिनी मवति । तथा पञ्चा- 
नामपि मेरूणां सम्बन्धिनां सिद्धकूटानामेकसदहस्र' भवति । 


सेषास्त्वपरगाः ॥ २२॥ 


अस्य सूत्रस्य व्याख्या पूवमेव निरूपिता । .. 


[व 





२५ 


१ -नामनदी आ०, बम, द०, ज०। र प्द्मह- ता०। ३ -क्तोदे नाम- ता, 


व° | -कलराध्वजकुसुममाल्िकासयुक्तचतुदि क्‌चतस्तोरणद्मरेण स~ आं०;, बम, द°; जं० | 
५ वतते भा०, ०, ज०, ता० ब० | ६ -विदेदे च~ ०, द०; ज०; ब० । ७ प्रतिला या 
आ०;) द°; च०, ज | 


१३६ तत्त्वाथवत्तौ [ ३।२३ 
अथेदानीं गङ्गादिनदीनां परिवारनदीपरिज्ञानाथं सूत्रमिदमाहु - 
चतुद॑शानदी सदखपरिचता गङ्घासिन्ध्वादथो नवः ॥ २३ । 
नदीनं सहखाणि नदीसदस्राणि चतुदश च तानि नदीसहखाणि तेः परिवृता वेष्टिताः 
चतुदंशनदीसदहखपरिदृताः। गङ्गा च सिन्धुख गज्ञासिन्धू गङ्गासिन्धू आदियौसां रोदिद्रोदि- 
५ तास्यादीनां ताः गङ्गासिन्ध्वादयः । नदन्ति शब्दं छुं न्ति इति नयः । नु " एतस्मात्सूतरात्‌ पूव 
चतुर्थं सूत्रं यदुक्तमस्ति तस्मिन्सत्रे सरितस्तन्मध्यगाः' इत्यनेनैव वाक्येन सरिच्छष्देन नयः 
रकता वतन्ते अधिकृताः सन्ति, तेनैव सरिच्छब्देन नदो लब्धा पृनः नद्यः” इति ग्रहणं 
किमथंम्‌ ? '्चतुठंखनदीसदहखपरिव्रेता गङ्धासिन्ध्वादय ' इतीदृशं सूत्रं कियतां किं पुननेदी- 
शब्दग्रहणिन ! सव्यम्‌ , नदीयरदणं श्विर्गणद्धि गुणाः इति सम्बन्बाथम्‌। तर्हि गङ्गासिन्ध्वादि- 
ग्रहणं किमथम्‌ ! पूर्वोक्तं एव गङ्गासिन्ध्वादयो ज्ञास्यन्ते, तेन गद्गासिन्ध्वादयः इति पदं 
यथम्‌ , "चतुदंशनदीसदसखरपरिवरताः नयः” इव्यव ` सूत्रं क्रियताम्‌ , सत्यम्‌, “अनन्तरस्य 
विधिः प्रतिषेधो बा [ पात १।२।४५७ ] इति व्याकरणपरिभापासूच्च बलेन अपरगा- 
नामेव नदीनां प्रहणं भवेत्‌; न तु पूेगानाम्‌ । तर्हिं 'चतुदेशनदीसदखपरिवरता गङ्गादयो 
नद्यः" इत्येवं सूरं क्रियतां कि सिन्धुशब्दग्रहणिन ९ सस्यम्‌ , एवं सति पूंगानामेव 
१५ नदीनां अ्रहणं मवेत्‌। अतः कारणादुभयीनां नदीनां म्रहणाथ गङ्ञासिन्ध्वादिग्रहणं साघु । 
अस्य सूत्रस्यायमथेः-भरतक्षेत्रमध्ये ये गङ्ासिन्धू द्रे नयो वर्तेते ते^ प्रत्येकं द्वे अपि 
चतुदेशनदीसहखपररते स्तः। हैमवतनामजघन्यभोगमभूमिंक्षेत्रम्ये द्वै रोद्द्रोितास्याभिषे 
नया वर्तेते ते प्रत्येकं अष्टविशतिनदीसदस्रपरिवृते सवतः हरिकषत्रमध्यमभोगमूमिमध्ये 
द्रितहरिकान्तास्ये वतते ते द्भ अपि प्रत्येकं पट्पञ्वाशन्नदीसदखपरिवृते स्याताम्‌ । ये 
विदेहमध्ये सीतासीतोदाह्ये द्र नयौ वर्तेते ते प्रव्येकं द्रे अपि द्रादश्सदख(धिकेन नदीलक्षेण 
परिवरेते चकास्तः । ये रम्यकनाममध्यमभोगभमिक्षेच्रमध्ये नारीनरकान्तामिधाने नयो 
वर्तेते ते प्रत्येकं द्वै अपि पटपञ्म्वादरन्नदीसदेखसंयुक्ते जाग्रतः । ये हेरण्यवतनामजघन्य- 
भोगभुमिक्षे्रमध्ये सुवणंकरूलारूप्यक्कूलासनक्ञके वर्तेते, ते प्रत्येकं दे अपि अष्टाविङतिनदी- 
सहस्रपरित्रते स्याताम्‌ । ये एेरावतक्षत्रमध्येः रकत्तारक्तोदानामिके द्रे नयो वत्तंते ते प्रत्येक द्व 
२५ अपि चतुद्‌शनदीसदखपरिदते भवतः इति ताययम्‌ । भोगभूमिवत्तिन्यो नयसखसजीवरहिताः 
सन्ति । जम्बूद्रीपसम्बन्धिन्यो मूरनयोऽष्टसप्ततिभेवन्ति । तासां परिवारनदीनां द्वादशसदह- 
ख धिकानि पञ्चद्शरश्चाणि ज्ञातव्यानि । जम्बुद्रीपविभङ्गनयो द्वादश वत्तन्ते । तासां 
परिवारनयः पररमागमाद्‌ बोद्धव्याः । एषे पल्चमेरुसम्बन्धिनीनां मूलनदोनां नवत्यधिक- 
त्रिशतप्रमाणानां परिवारनदीनां षष्टिसहस्राधिकान पञ्चसप्ततिलक्षाणि ज्ञातव्यानि । षष्टि 
३० विभङ्गनखयश्च ज्ञातव्याः । 
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९ -तस्मास्‌- आ०, ०, ब०, ज० । २ नदीग्रहण आ०, द्‌०> ब०ञज०। र द्विगुणा 
दति भ्ा०, द्‌=+ ब०, ज० |  -वसू-आण्दृन व०ज० | ५ ते दव अपिप्रस्येक च~ द° | 
& -मिम- व०, द्‌०। ७ -साण्यपि- आ०, ज० | 


३।२४-२६ ] तृतीयोऽध्यायः १३७ 


अथेदानीं भरतक्षे्स्य प्रमाणनिरूपणाथ सूत्रमिदमाहुः- 
भरतः 'षडविशपश्वयोजनशनविस्तारः षद्‌ चेकोनविशति- 
मागा योजनस्य | २४.॥ 

पडभिरथिका विशतिः षड्विंशतिः । षडनिदातिरधिका येषु पञ्चयोजनकतेषु 
तानि षडविं्ानि, योजनानां शतानि योजनशतानि, पड्च च तानि योजनशतानि ५ 
पञ्चयोजनरतानि, षडिशानि च तानि पच्नयोजनरतानि षडरविंशपश्चयोजनशतानि । 
^दंख्यया अजहोरन्स्यस्वरादिलोपथ ।" | ] इत्यनेन अस्परस्यय,. 
^तेर्वि्नतेरपिः" [ का० सू० २।६।४३ ] इति अपिशब्दस्य बहुलाधत्वात्‌ ति छप्तवा 
पेश्चादन्स्यस्परादिरोपे छते सति षडविश इति निष्प्ते । षडविशपच्चयोजनरतानि 
विस्तारो यस्य भरतस्य स ॒षड्विशपव्रयोजनङतविस्तारः । न केवरं षडविशस्यधिकपच्वयो- १० 
जनशतविस्ताये भरतवर्ष बतंते, किन्तु एकोनविशतिभागाः । एकोनविश्चतिभागाः योजनस्य 
क्रियन्ते, तन्मध्ये षट्‌ च भागाः गृह्यन्त । तावस्प्माणविप्तारं * भरतक्षत्ं बतंते इत्यथैः । 

यदि षड्विशव्ययिकपश्चयोजनशतविस्तारः षटकलनिस्तारस्य(्च) भरतो वतेते, 
तर्हिं 'हिमवदादयः पर्वताः हैमवतादयो वपौश्च कियद्धिस्तारा वतेन्तः इति प्रश्नसद्धावे 
सूत्रमिदमाहुः-- १५९ 

तद्द्धिशुणदिगणविस्ताराः वषेधरवषो विदेहान्ता ॥ २५॥ 

तस्माद्‌ उभरतविस्ताराद्‌ द्विगुणद्विगणविस्ताराः तद्द्विगुणद्िरुणविस्ताराः । के 
तं ? वर्षधरबषीः । वर्षधराः हिमवदादय कुरपवंताः बौ; हेमवतादीनि क्षेत्राणि, वषेधराश्च 
बषीश्च वर्षधरवषीः । कथम्भूताः वषेधरवषौ; ? विदेहा न्ताः विदेहोऽन्ते येषां ते विदेहान्ताः 
विदेहपर्यन्त द्विगुणा द्विगुणा गण्यन्ते, न तु परतः । विदेहात्‌ परतः अद्धोद्धंषिस्तारा इत्यथैः । २० 
तेनायमर्थः--भरतविस्तागद्‌ द्विगुणविस्तारो हिमवान्‌ हिमवद् विस्ताराद्‌ द्विगुणविस्तारो 
हेमबतवर्षः । हैमबतवर्षविस्ताराद्‌ द्विगुणविस्तारो महादिमवान्‌ बषेधरः । मदाहिमवत्पवेतः 
विस्ताराद्‌ द्िगुणविसवाो हरिवषैः । हरिवषेविस्ताराद्‌ द्विगुणविस्तारो निषधपवेतः । निषधप- 
वताद्‌ द्विुणविस्तारो विदेहः । बिदेहविस्तारादद्धंविस्तारो नीरपवंतः ! नीरपवेतादद्ध 
विस्तारो रम्यकवर्षः । रम्यकवषैविस्ताराददधंविस्तारो रुक्िमिपवेतः । सुक्मिपवंतविस्तारादद्धं- २५ 
विस्तारो हैरण्यवतव्षः । हैरण्यवतवरषविस्तारादद्धेविस्तारः शिखसिवेतः । शिखरिपवेत- 
विस्तारादर्ईविस्तार देयावतव्षः । भरतक्षेत्रादारभ्य एेरावतक्षेत्रपयन्तम्‌ एकयोज नलश्च 
जम्बूषरीपप्रमाणं ज्ञातव्यमित्यथंः । 

उन्तरा दक्तिणतुल्याः ॥ २६ ॥ 

उत्तरा ठेराबतादयथो बर्षवबषधरा नीखप्तान्ता दक्षिणतुल्या दक्चिणे्भरतादिभिवैषे- ३० 

१ ष्रडविरशतिप- भा०ः द्‌०, जऽ, ब०, व | २ -विस्तारो मरतवेत्रस्य ब~ आ०, द°, ` 
ज० | ३ मरतात्‌ भार, ब० जः | 

१८ 


१३८ तत््वाथंचृत्तो [ ३।२७ 


धरैः तुल्याः खशा भवन्ति । अस्यायमर्थंः-भरतक्षे्रस्य यावान्‌ विस्तारः तादान्‌ एेरावतक्षेत्र- 
विस्तारः । हिमवस्व्व॑तस्य यावान्‌ विस्तारस्तावान्‌ शिखरिपवं तविस्तारः । दैभवतक्षेत्रस्य 
यावान्‌ विस्तारः तावान्‌ हेरण्यवतक्षे्रविस्तारः । महाहिमवस्पवतस्य यावान्‌ विस्तारः तावान्‌ 
रुक्मिपर्वतविस्तारः । हरि्चेत्रस्य यावाच्विस्तारस्तावान्‌ रम्यकक्षेत्रविस्तारः । निषधरपवतस्य 
५ यानान्विस्तारस्ताबान्‌ नीटपंबंतविस्तारः । एवम्‌ एेरावतादिस्थितं हदपुष्करादिकं भरतादिसदशं 
ज्ञातव्यम्‌ । भरतयोजन ५२६ कला & । हिमवत्पचेतयोजन १०५२ कला १२ । देमवतक्षेत्र- 
योजन २१०४ कटा २४। महाहिमवत्पवंतयोजन ४२०८ कल ४८ । हरिक्षेत्रयोजन ८४१६ 
कल ५६ । निपधपवंतयोजन १६८३२ करा १९२ । विदेहयोजन ३३६६४ कल ३८४ । 
नीख्योजन १६८३२ कला १९२। रम्यककषेत्रयोजन ८४१६ कला ९६ । रुक्मिपवेतयोजन ४२०८ 
१० कडा ४८ । दैरण्यवतक्षेत्रयोजन २१०४ कटा २४ । शिखरिपवंतयोजन १०५२ कल १२। 
एेरावतक्षेत्र योजन ५२६ कल्ला ६ । एवमेकत्र योजनेकटक्चम्‌ । 
अथेदानीं भर्तादिक्षेत्रमनुष्यविरोपप्रतिपन्यर्थ सूत्रमिदमाहुः- 


मरतेरावतयोचरेद्धिहासौ षदसमयान्याखुस्सपिषिण्यवसप्पिणीभ्याम्‌ ॥२७॥ 


भरतश्च देराबतश्च भरतैरावत तयोः भरतेरावतयोः । सम्बन्धे पष्ठी । तत्रायमथंः-- 

१५ भरतस्य एेराबतस्य च सम्बन्धिनां मनुष्याणां भोगोपभोगसम्पदायुःपरिमाणाङ्गो्तिप्भूतिभिः 
ृद्धि्ासो भवतः, बृद्धि हासश्च बृद्धिह्ासौ, उत्सपणावसपेणे भोगादीनां मवतः न तु भरत- 
क्षेत्रस्य वृद्धिह।सौ भवतः, श्षेत्रयोवर द्विह्ासयोरसंगच्छमानसवात्‌, तेन तत्रस्थितमवुष्याणां 
भोगोपभोगादिपु बृद्धि्ानी स्याताम्‌ । भर्तेरावतयोः इस्यत्र यस्रोक्तं पश्ठद्रिवचनं तस्केचिदा- 
चायः ` नोररीकुबंते ! कि तर्हि उररीकुर्वन्ति ? संप्तमीद्विवचनसुररीङ्घवम्ति । तेनायमथः-भरते 

२० एेरावते च क्षेत्रे मानबानामित्यध्याहारात्‌ बृद्धिहटासौ भवतः, अयुभवायुःप्रमाणानां वरद्धहानी 
स्यातामित्यर्थः । कोऽसौ अनुभवः कि वा आयुः कि वा प्रमाणमिति चेत्‌ ? उच्यते--अनुभवः 
खखदुःखयोरुपयोगः, आयुः जीषितकौटग्रमाणम्‌ , प्रमाण तु कायोत्सेधः, इ्येतेपां त्रयाणा- 
मपि बरद्धिह्ासौ पञ्चजनानां भवतः । काभ्यां हेतुभ्यां नृणां भोगोपभोगादीनां बृद्धिहासौ 
भवतः इद्युक्ते उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां द्वाभ्यां काभ्यां वृद्धिहासौ भवतः । उस्सपेयति वृद्धि 

२५ नयति भोगादीन्‌ इत्येवं शीला उत्सर्पिणी, अवसपेयति हानि नयति भोगादीन्‌ इत्येवंशीखा 
अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी च अवसर्पिणी च उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ ताभ्याम्‌ इत्सर्पिण्यवसपिणी- 
भ्याम्‌ । कथम्भूताभ्यासु्सर्पिण्यवसर्पिणीम्याम्‌ १ पदसमयाभ्यां षद्‌ षट्‌ समयाः काल- 
विररेषाः विद्यन्ते ययोस्ते षट॒समये ताभ्यां षट्‌ समयाभ्याम्‌ । तत्न तावत्‌ अवसर्पिणीका- 
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१९ उत्सपिण्या मवसपिण्या सो- आ०, द्‌०, ज० । उत्सपेणावसर्पेणभो- व० । २ नोररी- 
कुबन्ति स~ आ०, च०, द्‌०, ज० | ३ “अथवा अथिकरणनिर्दर , भरते टेरावते च मनुष्याणा 
बृद्धिहासाविति । -स > सि०, राजवा० ३।२७ 1 प्रे -कार्परिमा- आ० , वेर, दु, ज० | 
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लस्य सम्बन्धिनः षटसमया च्यन्ते सुषमसुषमा अथमकालः । छषमा द्वितीयकः । 
सुषमटुःषमा तृतीयकालः । दुःषमसुषमा चतुर्थकारः । दुःषमा पच्चमकालः । अतिदुःषमा 
षष्ठकाटः । अथ उत्सर्पिण्या; सम्बन्धिनः षटसमया निर्दिश्यन्ते-अतिहुःषमा ्रथसकालः । 
दुःषमा द्िवीयकाकः । दुःपमस्ुपमा वृतीयकालः । सुषमदुः्ममा चतुथकालः । सुषमा पच्चम- 
कालः । सुषमसुषमा षष्ठकाछः । अथ किमथं सू उत्सर्पिण्याः पूवं अहणम्‌ , इदानीमवस- 
पण्या बतंमानत्वात्‌ , सत्यम्‌ , “अद्पस्वरतरं तत्र पूयम्‌" [कातं० २।५।११२ | इति वचनात्‌ 
यदल्पस्वरं पद भवति तपूर्व निपततीति कारणात्‌ । तत्रावसप्पिंणीकाटस्य यः प्रथमः काठः 
सुषमसुषमानामकः स चुःसागरकोटीकोटिग्रमाणः । यस्तु खुषमानामको द्वितीयः काखः स 
चिसागरकोटीकोटिप्रमितः । यः सुषमदुःषमा नामकस्तरतीयः काटः स द्विसागरकोटीकोटिस- 
म्मितः । यो दःपमसुषमानामकश्चतुथः कालः स एकसागरोपमंकोटीकोटिप्रमाणः परं द्वाचसा- 
रिशत्सहसखवर्षोन । यस्तु दःषमानामकः पंच्मः काढः स एकविशतिवषेसह खभ्रमाणः । यस्तु 
अतिदुःषमानामकः षष्ठः कालः सोप्येकविशतिवपषंसहखभरमाणः । अथ योऽसौ उत्सर्पिणीकाल- 
सम्बन्धी अतिदुःषमानाभकः प्रथर्मेः काठः स एकविशषतिवषंसह खभ्रमाणः । यस्तु दुःपमानाम- 
को द्वितीयः कारः सोऽप्यकविशतिवषंसहसप्रमाणः । यस्तु दुःषमसुषमानामकस्तरतीयः कालः 
स॒ एकसागरोपमकोटीकोटिग्रमाणः परं द्राचस्वारिश्रषंसहस्हदीनः। यस्तु सुषमदुःषमा 
नामक्चतु्थ; कारः स द्विसागरोपमकोटीकोटिभमितः । यस्तु सुषमानामकः पञ्चमः कालः स 
त्रिसागसोपमकोीकोटिसम्मितः। यस्तु स॒षमसुषमानामकः षष्ठः कालः स चतुःसागरोपम- 
कोटीकोिप्रमाणः । अबसर्पिण्या सम्बन्धिनि प्रथमकाटे आदो पूर्वाक्तोत्तमभोगभूमिचिहानि 
ज्ञातव्यानि । द्वितीयकाल्ते आदौ पूर्वोक्तमध्यमभोगभूमिचिहानि" वेदितव्यानि । ठृतीय- 
कारे आदौ पूर्वोक्तजघन्यभोगभूमिखक्षणानि रश्चितव्यानि । हानिरपि क्रमेण ज्ञातव्या । 
तृतीयकारे पल्यस्याऽष्टमे भागे स्थिते सति पोडश करुकरा उत्पद्यन्ते । तत्र षोडशक 
करेषु मध्ये पच्दशक्ुलकराणामष्टम एव भारो विपत्तिभवति । षोडरास्तु इुखकरः उत्पद्यते 
अष्टम एव भागे विनारास्तु तस्य चतुथंकारे मवति । तत्र प्रथमङ्कुखकर एकपल्यस्य दशम- 
भागायुः अ्योतिरङ्गकल्पत्रक्वमन्दभ्योतिस्त्वेन चन्द्रसूयंदशनोत्प॑न्नं भयं युगदानां निवारयति । 
द्वितीयः कुखकरः पल्यशतभागेक [भाग] जीवितो ज्योतिर्न कल्पवृक्षातिमन्दव्योतिस्त्वेन 
तारकादिदशेनोत्पन्नयुगखभयनिवारकः ,। तृतीयः इख्करः पल्यसहस्रभागेकंभागजीवितो 
चिकृतिगतसिदहव्याघ्रादिकरखगपरिहारकारकः । चतुथः लकरः पल्यदशसहखभागेक- 
मागजीवितः अतिविक्ृतिगतसिदव्याघ्रादिकूरख्रगरक्चानिमित्तख्कुटादिख्ीकीरकारकः । पञ्च- 
मङलकरः पल्यलक्चभागेकमागजीवितो बिरछकल्परक्षसे अल्पफख्त्वे च वाचा कल्पत्रक्ष- 
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१ -प्या तत्र व-ज०। २ य सुषमानाम- ता० | ३ -मकोयको- ज० । £ -मका- 
ज०, द॒०, ज०, ब० । ५ -निक्ञात- आ०, बम, द°, ज० | & -सनम- आं०, ब०; दु०; ज०। 
७ -कजी- ०, दु ०, बऽ, ज० } ८ -स्वीकारकः ज०; बर; दु०, वर । 
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सीमाङौरकः । षष्ठकुखकरः पल्यदशरक्षभागेकमागजीवितः अतिविरख्कलपवृक्षते अत्यल्प- 
फठसवे च गुल्मादिचिह: कल्पवरक्षसीमाकारकः । सप्तम्कलकर; पल्यकाटिभगेकभाग- 
जीवितः शौयौदुपकरणोपदेशगजादयारोहणकारकः । अष्टमकुरुकरः पल्यदशकोटिभागेक- 
भागजीवितः अपव्यखदशनमान्रेत्पन्नभयनिनाशकः । नवमङ्कछकरः पल्यशतकोटिभगेक- 
भागजीवितः अपस्याश्ञीवीददायकः । दशमङुख्करः पल्यसदलकोटिभागेकभागजीवितः 
अपत्यानां रोदने सति चन्द्रादिदशेनक्रीडनीपायद्दोकः । एकादशं्कख्करः पल्यसहखकोरि- 
भागेकभागजीवितः, तस्य काले. युरलानि अपत्यः सह कतिचिदिनानि जीवन्ति । द्वादश 
कुखकर; पल्यलक्षकोटिभौगेकभागजी वितः, तस्य काठे युगखानि अपत्येः सह्‌ बहुका 
जीवन्ति, स युगानां जतरणोपायम्रवहणादिरचनाकारकः, तथा पवेत्ाद्यारोहणाऽवरोहणो- 
पायसोपानादिकारकः । तस्य काठ अत्यल्पमेघा अस्यल्पवृष्टि' कुवन्ति । तेनेव कारणेन 
कुनयः कुपवताश्चोत्पद्यन्ते। तचयोदराछुखकरः पल्यदशलक्षकोटिभागेकभागजीवितः, स 
कुखकरः अषटपूवंजरायुःप्रथरतिमलं निराकारयति । चतुैशङ्कककरः; पूर॑कोटिवषेजीवितः, 
सोऽपत्यानामदृष्टपूबं नाभिनाङं भीतिजनकं कन्तयति । तस्य कले प्रचुरमेषाः म्रचुरवृष्टि 
छुवेन्ति, अक्ृष्टपच्यानि सस्यादीनि चोतपद्यन्ते । तद्धश्षणोपायमजानानां युगलानां तद्धक्षणो- 
पायं दशयति । अभद््याणामोषधीनामभच्यवृक्षाणाच्च परिदारत्च कास्यति। कलपव्रक्षविनारो 
छधितानां युगखनां सस्यादिमक्चणोपायं दशयति । पच्चदशकुख्करस्तीथंङ्करः । तस्पुत्रः 
षोडंशङुरकसपक्रवतीं भवति । तौ द्वावपि चतुरशीतिटक्षपूव॑जीषितो । त्वस्त्रं महापुराण- 
प्रसिद्धं ज्ञातव्यम्‌ । 

दुःपमुषमानामकः चतुथं; कारः स एकसागरोपमकोटीकोटिभ्रमाणः द्विचत्वारिशद्‌- 
वपंसहखोनः, तस्यादौ मानवा विदेदमानवसदशाः पच्चरातथलुरुन्नताः । तत्र त्रयोविशतिस्ती- 
थङ्करा उत्पद्यन्ते "निवौन्ति च । एकादश चक्रवर्तिनः नव बरुमद्राः नन वासुदेवाः नब भ्रति- 
वासुदेवा उत्पद्यन्ते, एकादश रुद्रश्च । तदुक्तम्‌- 


(दोरिसहअनियकाटे सत्तंता पुष्फयंतआर्हिं । 
उष्पण्णा अड्ंहरा एक्को चिथ वीरकारम्मि ।। | | 
नव नारदाश्चोप्पंन्ते । तदुक्तम्‌-- 
“+कृलहपिया कयाचिय धम्मरया वासुएवसमकाराः। 


१ कारः आ०, ज० | २ -दशमङ्क- आ० । ३ -मागजी- भा०, ज० । -भागेकजी- 
द्‌° | € -उस कु~ ता०, व° | ५ निर्वाणं यान्ति आ०, ब०+ दम, ज०; व० | & -द्रा त~ 
ता० । ७ -टरणा ए- आ० | ८ वुलना--“उसहदुकाठे पटठमदु सत्तण्णेसत्तसुविहिपहूदीषु । 
पीटो रुतिजिणिदे वीरे सच्चहसुद्रो जादो ॥“ -तिरोयसा० गा० ८३७ । दधौ ऋपमाजितकले 
सान्ता पुष्पदन्तादिभि । उ्पन्ना अष्टथरा एकश्च वीरकाठे । ९ करप्रिया कदाचिद्धमंरता 
वासुदेवसमकाला । भव्या अपि च नरकगति हिंसादोषेण गच्छन्ति ॥ 
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भव्वा बि य णिरयगईं दिसादोसेण गच्छंति ॥" 
[ तिरोयसा० गा० ८३५ | 
तस्य चतुथंकारस्यान्ते विंशव्यधिककरतवषीयुपो मनुष्याः सप्रहस्तोन्नताश्च । 


दुःपमानामकः पञ्चमः ° काल एकविहातिवषसहखभ्रमाणः, तदादौ बिशस्यधिकशात- 
बषीयुषो मदुष्याः संप्रहस्तोन्नताः तदन्ते विशदिवषीयुषो मनुष्याः साद्धंत्रयहस्तोन्नताश्च । 
ततोऽतिदुःषमानामकः षष्ठः काः स॒ एकविशतिवषेसद खाणि भ्रवत्त॑ते । तदादौ बिरतिबषौ- 
युषो मनुष्याः, तदन्ते पोड्चवपीयुषो मचुष्या एकहरतोन्नताश्च । तस्यान्ते प्रखयकाटो भवति । 
तठ्क्तम्‌-- 
“सरसं विरसं तीक्ष्णं सूधृष्ष्णविषं विषम्‌ । 
क्षारमेधाः श्षरिष्यन्ति सप्रसप्तदिन।न्यलम्‌ ।' | ] 
सवंस्मिन्नायंखण्डे प्रख्यं गते सति द्रासप्ततिङमनुष्ययुगटानि उदूधियन्ते। चित्रा 
भूमिः समा प्रादुभेवति । अत्रावसपिणी समाप्ता दशकोटीकोटिसागरोपमप्रमाणा । तदनन्तरं 
द्शकोदीकोरिसागयोपमप्रमाण उस्सर्पिणीकाटः प्रवत्तते । तस्यादौ अतिदुःषमासंज्ञकः प्रथमः 
कालः प्रवते । तस्यादौ एकोनपच्चाशदिनपयेन्तं क्षीरमेवा अहर्निशं वर्ष॑न्ति । तदनन्तरं 
तावदिनपयेन्तमख्तमेघा वषंन्ति । प्रथिवी रक्षतां सुच्वति। तन्मेघमादहासम्येन वणीदिगुणो 
. मवति, ओपधितरुगुल्मवृणादीनि सरसानि भवन्ति, पूर्वोक्तानि युगलखनि बिलादिभ्यो 
निस्य ओौषध्यादिसस्यादीनि सरसान्युपजीव्य सहषीणि जीवन्ति । स काटः एकविदाति- 
चषेसहखाणि प्रवते । तदादौ षोडशवषीयुषो मनुष्या एकदस्तोत्सेधश्च । तस्य काटस्यान्त 
बिरतिवपोयुषो मनुष्याः साद्ध हस्तत्रयोन्नताश्च । तदनन्तरं दुःपमानामको द्वितीयः कारः ] 
स एकविदातिवपसहसप्रमाणः। तदादौ विशतिबषौयुषो मनुष्याः साद्धंहस्तत्रयोस्सेधाः। 
तस्य द्वितीयकारस्यान्ते वषंसहसखावशेषे स्थिते सति चतुदेशङुखकरा उत्पयन्ते । ते अव्‌- 
सर्पिंणीपच्चमकाटनृपसदशाः । तद्रषसहस्रमध्ये चयोदश्चानां रपाणं भिनारो भवति । 
“न्वतुदेशस्तु कुकर * उत्पद्यते त्रुषंसहखमध्ये, विपद्यते तु तृतीयकार्मध्ये । तस्य चतुदेशस्य 
कुखकरस्य पुत्रस्तीथङ्करो भवति । तस्य तीथंङ्करस्य पुत्रश्चक्रवरत्ती भवति । तदूद्रयस्याप्यु- 


स्पत्तिदुःषमसुषमानाम्नि वृतीयकाले भवति, बिनाशस्तु ्रयाणामपि भवति । तस्यादौ विशचत्य- २ 


धिकदातवषौयुषो मनुष्या भवन्ति, सप्हस्तोत्सेधाः भवन्ति । स कार एककोदीकोटिसागरो- 
पमप्रमाणः प्रवन्तेते, ऽपरं द्राचव्वारिदाद्रषसहसखोनः । तन्मध्ये शखकापुरुग उसपदयन्ते । 
तस्य कार्यान्ते कोिपूबैबषीयुषो मटुष्याः सपादपच्वशतधनुरुत्सेधाः । तदनन्तरं सुषम- 


१ -मका- ज०, ब०, द्‌०, ज० | २ नामा घ- भाग, बऽ, द्‌०, ज० | ३ वर्षादि- 
०, द०, ज० । ¢ -घास्त- त्ा० | ५ चतदशक्ु- आ०, ब ०; द°, ज० । & -करा उख्यन्ते 
आ०, द° । -कृर उद्यन्ते जञ ०, व० । «७ वाक्यमेतनास्ति जआ०, ब०, ज ०, च० ता०। 


१० 


[+ 


९ 
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१४२ तत्त्वाथंवृत्तो [ ३।२८-२९ 


दुःघमानामक्धतुथेः काटः । स द्विकोीकोटिसागरोपंसप्रमाणः जघन्यमोगभूमिस्वमावः | 
तथा सुषमानामकः पञ्चमः काटः त्रिसागरोपमकोटीकोटिन्रमाणः । तत्र मध्यमभोगभूमि- 
सभाः ! तथा सुपमसुषमानामकः पष्ठः काठः चतुःसागरोपमकोदीकोटिग्रमाण, । त्ो- 
तमभोगभूमिस्यभावः । एवं चतुंपद्चमषष्ठकाेषु ईतिरेकापि "न भवति। अहोरत्रि- 

५ विभागोऽपि नास्ति । ज्योतिरङ्गकल्पबक्षोयोतेन सदेव दिवसः । मेघवृष्ठिनस्ि । सीत- 
वाधापि न बतेते। आतपकष्टं कदाचिदपि -न वतेते । व्मृगवाधा नास्त्येव । अत्र 
द्शंसागसेपमकोटीकोटिप्रमाण उत्सर्पिणीकाटः समाघ्ः । तदनन्तरमवसर्पिंणीकाखः प्रवत्तते । 
स पूर्वोक्तटक्षणो ज्ञातव्यः । एवमषटादशसागसेपमकोटीकाटिप्रमाणः काः मोगरभूभिमयो 
ज्ञातव्यः । इउत्र्पिण्यवसर्षिणीनामक्छभ्यां द्वाभ्यां कालाभ्यां कल्पः कथ्यते । मोगभूमिजा 

१० मवुष्याः स्वभावेन मधुरभापिणो भवन्ति । "सवंकलक्कशखाः सर्वेऽपि समभोगा अरजोऽम्बर। 
निःस्वेदा ईष्यीमास्सयीदिरदिता बरिलाबलिव्वभुक्ता अनाचारकापण्यकोपादयरुचिग्डानिमय- 
यिपादकामज्यरोन्माद विरहखलाशरीरमखनिद्रास्यु ( स्यु ) न्मेपनिमेपदेन्यचिन्ताऽनिष्टयोगेष्- 
वियोगातङ्कजरारहितवाः । शछुन्मात्रेण चियो भ्रियन्ते । जृम्मितमात्रेण पुरषाः पच्रत्वमा- 

१५ प्लुबन्ति। तव नपुंसकः कोऽपि नास्ति । मृगाः सवेऽपि विरिष्वृणचारिणः समानायुषश्च 
भवन्तीति विशेपः । 

अथ भरतेरावतमयुष्यस्वरूपनिकूपणानन्तरं दैमवतहरिवषंदेबङ्रक्षे्त्रयखभावोद्धा- 
वनाथं सू्मिदञच्यते- 
ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्िताः ॥ २८ ॥ 

२० ताभ्यां भरतेरावताभ्यां कषेत्राभ्याम्‌ अपरा अन्या भूमयः हैमवतक्ेतरहरि्षत्देवज्कसना- 
मिकास्तिखो भूमयोऽवस्थिताः सर्वदैव एकः कश्चित्कारस्तासु वतते । दैमवतक्ेत्े सदेव 
तृतीयः कारोऽस्ति, हरिते द्वितीयः, देवङ्करुषु प्रथर्मः काटः । अवसर्पिण्याः काटेन सदृश 
इत्यर्थः । परं सख उत्सर्पिण्यसप्पिण्यौ काली न वतते । 

तर्हि त्रिष्वपि चेत्रेपु मनुष्या आयुषा सदृशाः सन्ति, अथवा अस्ति कश्चिद्विशेषः 
२५ इ्युक्तं चयाणामपि क्षेत्राणां मनुष्याणासायु्विशेषप्रतिपत््यथं सूत्रमिदमाचष्ट- 


एकदििचिपल्योपमस्ितयो दैमवततकदहारिवषेकदेवङ्र वकाः । २९ ॥ 


एकश्च द्रो च त्रयश्च एकद्भि्रयः ते च ते पल्योपमा एकद्रितिपल्योपमाः कार्विरोषाः, 
ते स्थितयः आयू षि येषां ते एकद्ि्िपल्योपमस्थितयः । इटृशाः के ¢ हैमवतकहारिषपंक- 
देवङ्करवकाः । दहैमवतक्षेत्रे मवा हैमवतकाः। दरिवपंक्ेत्रे भवा हदारिविपेकाः । देवद्ुरुकषेते 


1 १ त 7 ए । 1) ॥ 1 [1 त 1 त 1 ७ का काननम 1) 11 त पतो ५०१०१५.५०५०१५१२१ 


१ नास्ति जण, दु०+ज०। २ -च्रक्षधातेनता० | ३ नास्ति ज०, द्‌०, ज०, बण | 
£ -मूमयो ज्ञा-भा०। -भूमिजो ज्ञा- ज० । ५ -करपु कु- शा०, व० | ६ छिक्कामाच्रेण । ७ -त्व 
प्राप्नु-जा०) ज० । € प्रथमका- जार, ज, वे | ५९ तत्र ता०; जा०, द°, ज°| 
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भवा रवज्कुरषकाः । दैमनतकाश्व शदारिवर्षकाश्च दैव्कुरवकाश्च दहैमबतकदारिवषेकदेष- 
कुरकाः । अस्यामथः--पत्वमेरुसम्बन्धिनां पञ्चानां हेमवतक्षेत्राणां सम्बन्धिनां मनुष्याणां 
सद्‌ा सुपमदु षमाकाखाचुभ॑वनम्‌ , आयु स्थितिरेकपल्योपमा द्विधयुःसदसखरन्नति , एकान्तरेण 
मुक्तिश्च इन्दीदर्वणेवणेश्च । पच्छानां हरिवषक्चे्राणां सम्बन्धिनां मदुष्याणां सदा सुपमा- 
कालनुर्भ॑वनम्‌ , आयु.स्थितिः द्िपल्योपमा, चतुश्वापसदह खोन्नतिश्च द्विदि नान्तरेण युक्तिश्च, ५ 
कुन्दाबदातानि शरीराणि । पञ्चानां दे वछकुरूणां सम्बन्धिनां मनुष्याणां सदा सुपमसुषभाकाखनु- 
ग्मवनम्‌, आयुःस्थिति त्रिपल्योपमा, षट्‌धनु सहखोक्नतिश्व, त्रिदिनान्तरेण भुक्ति › 
काथ्चनवणौनि शरीराणि । 

तहि हैरण्यवतरम्यकोत्तरङकरूणां मलष्याः कीदृशा. सन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमाचष्ट- 

तथोत्तराः ।। ३०॥ + 

तथा तेनैव दैमवतादिक्षेत्रतरयमुष्यप्रकारेण उत्तराः हैरण्यवतरम्यकोत्तरङ्रूणां 
मनुष्या ज्ञातव्याः । अभ्यायमर्थः--हेमवतक्षेत्रमरष्यसदशा हैरण्यवतक्ेत्रमदुष्याः । हरिवषे- 
धषेत्रमनुष्यसदशा रम्यकक्षेरमदष्याः । देवक्ुरक्षेत्रमलधष्यसटशा उत्तरकुरक्षेत्रमनुष्या. । 


[करभ 


तर्हि पूर्वबिदेहाऽपरविदेहमजुष्याणां स्थिति कीदशी वतंते इति प्रश्ने सूच्रमिदमाचष्ट-- 
विदेहेषु संख्येयकालाः ॥ ३१ ॥ ९५ 


विगतो विनष्टो देहः रारीरं शुनीनां येषु ते बिदेदाः प्रायेण युक्तिपदप्राप्रिहेतुतात्‌ , 
तेपु विदेहेषु पञ्चानां मेरूणां सम्बन्धिन पच्चपूवेषिदेह्ाः पच्चापरविदेहाः उभये मिलिसा 
पच्चमहाविदेहाः कथ्यन्ते ! तेषु मनुष्याः संस्येयकालसः, सख्यायते गणयितुं शक्यते; 
संख्येय , उत्कर्वेण पूवंकोटिक्चषणः जघन्येनान्तसुहूत क्षण संख्येयः काखो जीर्तिं येषां ते 
संख्येयकाखा । अस्यायमथे--सवंघु पञ्चसु महाविदेहेपु सदा सुषमदुःषमाकाखान्तकाल- २० 
सदो दु षमसुषमानामकः सदा निश्चलः काटो वतेते । तत्र पञ्चजनाः पञ्चचापशतोन्नता 
भवन्ति, निव्यभोजनाश्च दतन्ते । किं तत्‌ पूर्घं येन गणितं तेषामायुःउ ? तथा चोक्तम्‌- 

“'ंव्वस्स दु परिमाणं सदरिं खड कोडिसदसदस्साई । 
छष्परण्णं च सहस्सा बोधव्वा वासकोडीणं ।।" 
 जम्बू° प० १३।१२ | २५ 
अस्यायमथंः--सप्ततिलक्ष कोटिवषीणि षटपच्चाशव्सह खकोटिवषौणि यदा मवन्ति तदा 
एकं पूैमुच्यते । तस्य पूवस्य अङ्कक्रमो यथा--दशशुस्यानि तदुपरि षट्पञ्चाशत्‌ तदुपरि 
सप्रतिः--७०५६०००००००००० । ददण्िधानि पुबीणि शतटक्षाणि तेषां सुष्याणायुभवति। 
अथेदानीं पुनरपि भरतक्षेत्रस्य प्रमाणं प्रकारन्तरेण निरूपयन्त्याचायोः-- 


१ दारिवर्षाश्च जा०, ज | २ -मावनामा- ता०, ब०। ३ -यु पु-तः०। ४ पूर्वस्य 
तु परिमाण सक्ति वढ्कोरिरतसदखाणि । बरपञ्चानत्‌ च सदृखाणि बोद्धव्यानि बपको दीनाम्‌. ॥ 
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१४४ तत्त्वार्थवृत्तौ [ २।३२ 
भरतस्य विष्कम्भो जम्बूदौपस्य नवतिशतमागः ।। ३२॥। 


भरतस्य भरतक्षे्रस्य विष्कम्भो विस्तारः जम्बूद्रीपस्य जम्बृद्रीपविस्तारस्य एकलछन्- 
योजनप्रमाणस्य नवतिशतभागः-एकलन्ञयोजनस्य नवव्यधिकाः दातभागाः क्रियन्ते, तेपां 
मध्ये एको भागो भरतक्षे स्य विस्तारो वेदितठ्यं इत्यथः । स एको भागः पडषिरात्यधिक- 
पञ्चयोजनशतप्रमाणः पट कलाधिको भवतीति तात्पर्यम्‌ । जम्धूद्रीपस्यान्ते या वेदिका वत्तेते 
सा क्षयोजनमध्ये गणनीया, समुद्रविस्तारमध्ये न गण्यते । एवं स्वपा द्वीपानां या वेदिकाः 
सन्ति ताः सवी अपि द्वीपविस्तारमध्ये गण्यन्तेन तु सयुद्रविस्तारमध्ये गण्यन्ते । लबणो- 
दसमुद्रमध्यप्रदेशेषु पूवंप्िमोत्तरदक्लिगेपु दिग्भागेपु चतुपुं चत्वारः पातालसञज्ञका बडवा- 
नलाः सन्ति ते अंरञ्जलाकायः भ्रव्येकंड टक्चयोजनगम्भीराः, ते मध्यप्रदेशे" लक्षयोजन- 
विस्तारश्च भवन्ति । ते मुखेषु मूलेषु च दशयोजनसहस्रविस्तारा मवन्ति । तथा लवणसमुद्र- 
मध्येषु चतसृषु बिदिक्लु श्ुद्रबडवानलाश्चस्वारः । ते चत्वारोऽपि प्रव्येकं दशसह खयोजन- 
गम्भीरा भवन्ति" । मध्यप्रदेरषु दद्यसहसखरयोजनविस्तायाश्च सन्ति । मुखेषु मूल्पु च एक- 
योजनसदहसखविस्तारा भवन्ति । अष्टानामप्योःवीणामष्टस्वप्यन्तरालेषु एकेकसर्वन्तराठे 
श्रेणिरूपस्थिताः सपादशतसंख्या बाडवा भवन्ति । ते तु योजनसह सखगम्भीराः, तथा 
मध्ये योजनसहस्रविस्ताराः, सुखेषु मेषु च< पञ्चयोजनश्यतविस्ताराः । एवमेकतवे 
अष्टाधिकसदहखसंख्याः प्रसिद्धा बडवानला वेदितव्याः । तेषामप्यन्वरारेषु शुद्रश्च तया ओवौ 
अप्रसिद्धा बहब' सन्ति । स्वेषां बडवानलानां त्रयो भागाः । तत्राधस्तनभागेषु वायुरेव 
वर्त॑ते प्रध्यभागेपु वायुजल वर्तेते । उपरितिनभगेषु केवरं जलमेव । यद्‌ वायुमेन्दं मन्दम- 
धस्तनभगेभ्यो मध्यमभागेपु चरति । तदा मध्यभागजलं मरुस्ररितमुपरितनभागेपु चरति । 
ततः स्वजरमिकितमब्धिजलं वेलादिरूपतया बद्धंते । यदा पुन. मन्दं मन्दं नभस्वानधो- 
भागेषु गच्छति तदा वेखादिरूपा स्फीति निवतेते । लवणोद एव वेला वतेते नान्येषु ससद्रेषु । 
अन्येषु समुद्रेषु वडवानल न सन्ति । यश्मात्सर्वेऽपि अब्धय एकयोजनसह खगम्भी राः । 
ङवबणोदस्येव जटमुन्नतं वतते, अन्येषां जल समं प्रसृतमस्ति । लवणोदो ख्वणस्वादः। वारुणी 
समुद्रो मद्यस्वादः । क्षीरोदो दुग्धस्वादः । घरतोदो षृतस्वादः । काटोदः पुष्करोद्ञच स्वयम्भूर- 
मणोदश्व त्रय एते अम्बुस्वादा; । शेषाः सर्वेऽपि इचस्वादाः । ठबेणोद्‌ कालोद्स्वयम्भूरम- 
णोदाख्चयः कच्छपमस्स्या'-दिजलचरसदहिताः । अन्ये सर्वेऽपि निजंलचराः । लवणोदे 
सरिन्युखेषु मस्स्या नवयोजनाज्ञाः, अन्धिमध्ये तदृद्विगुणङरीरः। कालोदे सरिन्मुखेषु 
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अष्टादशयोजनवयपुषः, अन्धिमध्ये तदुद्वियुणकायाः ¡ स्वयम्भूरमणोदधस्तटवतिनो मस्याः 
पच्चरातयोजनदेहाः, अब्धिमध्ये तदृष्विगुणरष्मणः । लरणोदकालोदपुष्करोदेषुं सरित्मरवे- 
बेशद्वराणि वन्चन्ते नान्येषु समुद्रेषु द्वाराणि सन्ति । तेषां वेदिका टङ्कोस्कीणंसित्तिरिव वत्ते । 

अेदानी घातकीखण्डद्रीपस्य भरतादिष्षेत्रखख्या निगयते- 

द्विधौतकीखरड.। ३३ ॥ ५ 

धातकीखण्डे द्रपे भरतादीनि कषेवाणि द्वर्मवन्ति द्विगुणानि भवन्ति । कथम्‌ ! 
धातकीखण्डद्रीपस्य दक्षिणस्यां दिधि इष्वाकारनःमपवंतो वर्तते । सउ पवेतः ख्वणोदकालो- 
दसमुद्रवेदिकास्प्ी दक्ञिणोत्तरायतः । तथा धातकीखण्डद्रीपस्योत्तरस्यां दिशि दष्वाकारनामा 
द्वितीयः पव॑तोऽस्ति। सोऽपि ख्वण'दकालोदससुद्रवेदिकस्पशी दश्चिणोत्तरायतः । उभावपि 
इष्याकारौ पर्व॑तो प्रत्येकं चतुलँश्चयोजनायतौ । ताभ्यां द्राभ्यामिष्वाकाराभ्यां पवेताभ्यां १० 
विभक्तो धातकीखण्डद्री :: पुवेध।तकीखण्डः अपरधातकीखण्डश्वेति द्विभागीकृतः । द्वयोषरेयो- 
भौगयोर्मध्ययोः पूवस्यां दिशि पृषेमेरुः, अपरस्यां दिशि अपरमेरुः । तयोमेवोँः सम्बन्धीनि 
मरतादीनिप क्चेजाणि द्विगुणानि मवन्ति । तेन पूवेधातकीमरतः अपरधातकीभरतश्च धातकी- 
खण्डद्रीपे हरौ मरतो वतते । एव पूव धातकीखण्डल्ञरदिमवान्‌ अपरधातकीखण्डल्ुद्रहिमवांश्च 
धातकीखण्डद्रीपे द्रौ जदर दिमबन्तौ पवतो, पूवं धातकीखण्डे मवतमपरधातकीखण्डदै मवतच्च ९५ 
> हैमवते" कषेत्रे, द्रौ महाहिमवन्तौ पवतो, द्रं हरिवर्षे, दौ निषधो पवेतो, द्रौ विदेहः 
रौ नीख्परवतौ, दवे रम्यककषे्र, द्वौ रुकमिणौ पवतो, द्वै हेरण्यवतक्षत्े, द्रौ शिखरिणो पवतो, 
द्रे ठेराबतक्षेत्रे । जम्बुष्रीपभरतेरावतक्षत्रम्यस्थितविजयाधेपवेतवत्‌ चत्वारो विजयाद्ध - 
पर्वताः । एवं दक्षिणत आरभ्य उत्तरपयेन्त जम्बुद्वीपक्षेत्रपवतवत्‌ धातकीद्ीपकषे्रपेवेता 
उभयतो वेदितव्याः । जम्बूद्वीपे हिमवदादीना पव॑तानां यो विस्तार उक्तः स धातकीद्रीप- २० 
हिमवदादीनां पर्व॑तानां विस्तारोऽपि द्विगुणो वेदितव्यः, उन्नस्यवगाौ समानौ । तथा विजया- 
दं वृत्तवेदाल्यादयश्च : समाना वत्तन्ते । ये हिमवदादयो वषेधरनामानः पवंताः ते चक्रस्य 
अरबदबस्थिता वर्वन्ते । वर्षधराणां मध्ये मध्ये ये वषौः क्षत्राणि वत्तन्ते तानि अराणां 
°विवराकाराणि सन्ति | 

अथ पुष्कराध्चेत्रादिस्वरूपमाई-- २९५ 

पुष्कराद्ध च ।) ३४ ॥ 

ुष्कराद्ध द्वीपे च जम्बृद्रीपकषेादिकात्‌ घातकीद्रीपक्षतरादिवत“ दवि्िुणानि ्षेत्रादि- 
द्रव्याणि भवन्ति । तेनायम्थैः-- यथा धातकीद्रीपे द्धौ इष्वाकारो वर्णितो तथा पुष्कराद्धं च 
तरौ इष्वाकारौ पर्वतौ अष्टलक्तयोजनायतो दश्िणोत्तरयोः वत्ते । ताभ्यां पुष्करारधो द्विधा 


= 
९ -गकायावर्प्माण आ | २ -ष्कराेषु ०, द०, ज० | ३ स्वत आ०, द०, ज° । 
नि द्रव्याणि द्वि ता० । ५ -वतक्षत्रे त° & -यश्चत्वारो स-ा० 1 ७ व्यवरा- ता०? 
व०, आ०, द° | ८ -वत्‌ द्वि- जय) 
१५९ 
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विभक्तः। त्रापि पूवंमेरुरपरमेरुश्च द्री मेरू वत्तेते । तेन धातकीखण्डद्री पवदच्ापि द्रौ पीपरो 
भरतौ, ज्ुद्रहिमवन्तो द्रो, द्वे च हैमवतक्षेषरे, द्रौ महाहिमवन्तौ वर्षधरसे, दरे दरिधषतर, द्रो निषधो 
पवतो, द्रौ महाबिदेहौ, द्रौ नीलौ, द्वे रम्यकक्षेत्रे, द्रौ रुक्मिणौ पर्वतौ, दर हैरण्यवतक्षेत्र, दवौ 
शिखरिणौ पव॑त, द्र ेराबतक्षेतरे, भरतेरावतपेच्तया चत्वारो विजयाधश्च, विदेहापेक्षया 
अष्टषष्ि्विजयाद्धौः । एवं धातकी द्रीपविजयाद्धौश्च वेदितव्याः । अयं तु विरेषः-यथा 
धातकीखण्डद्रीपे हिमवदादीनां वषधराणां विस्तारो जम्बेद्रीपहिमवदादिभ्यो द्वियुणः प्रो 
तथा पुष्कराधंहिमवदादीनां प्व॑तानां धातकीखण्डदहिमवदादिभ्यो वपधरेभ्यो द्विगुणो 
विस्तारो वेदितव्यः 

अथ पुष्कराधंसंज्ञा इति कथम्‌ ९ -अत्रोच्यते-मानुपोत्तरपर्ब॑तेन बख्याकारेण 
विभक्ताद्धेत्वात्‌ पुष्कराधं इति संज्ञा । 

अथ पुष्काराधंद्रीपे अधेः पुष्करार्धः "किमिति वर्णितः कस्माच्चाद्धः पुष्कराद्धेरस्यक्तः' 
इति प्रश्ने सूत्रमिवमुच्यते- 

प्राड मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥२५॥ 


मानुषोत्तरात्पवंतात्‌ पुष्करद्रीपबहुमध्यदेशमभागवर्तिनः सकाशात्‌ बख्याकारात्‌ प्राक्‌ 


अंवौक्‌ मरष्याः मानवा वत्तन्ते, तेन कारणेन अधं एव वर्णितः । मानुषोत्तरद्रहिरधें 
मानवा न सन्ति ! बहिभीगे भरतक्षेत्रादिहिमवत्पवंतादि विभागोऽपि नास्ति । मादुषोत्तराद्रहि- 
विद्याधरा न गच्छन्ति, ऋद्धिपराप्ना मुनयोऽपि न यान्ति, नोऽपि बहिन गच्छन्ति किन्तु 
मानुपोत्तेरं पवतमाश्चित्य तिष्ठन्ति । मानवक्षे्रत्रसाश्च बहिन ब्रजन्ति । यदा मानुषो- 
त्रपवेताद्रहि भोगे खतो जीवः "तियेड देवो वा मानुषक्षेत्रमागच्छति तदा मानवविग्रहगत्यानु- 
र्वयेण समागच्छन्‌ मानुपोत्तराद्रहिभौगेऽपि मनुष्य इस्युपचयंते । तथा दण्डकपाटग्रतरलोक- 
पूरणलक्षणससुद्धातकाे मानुपोत्तरवदि मौगे च "मनुष्यो भवतीति छभ्यते । 

अथ ग्रा मानुपोत्तरान्मनुष्याः प्रोक्ताः, ते, ° तु मनुष्या कतिप्रकारा भवन्ति इति 
म्श्ने सू्रमिदमाहुः- 

आया स्लेच्छाओ् ॥ ३६ ॥ 


आर्यन्ते सेव्यन्ते गुणे्गणवद्धिवौ इत्यायौः । म्लेच्छन्ति निलंजतया व्यक्तं जरुबन्ति 
इति म्छेच्छाः । चकारः १ "परस्परममुचये वतते । तेनायम्थः--आयौ स्छेच्छब्ोभयेऽपि 
मनुष्याः कथ्यन्ते । तत्रायौः द्विप्रकारा भवन्ति। कोतो द्धौ प्रकारो १ एके छद्धिपाप्त 
आयौः, १यअन्ये ऋद्धिरहिताश्च । ° उऋद्धिप्राप्रा आयी अष्टविधाः । के ते अष्टो 


१ -स. प~ ता०, जा० । २ अथोच्यते भा०, द°, ज० । ३ अर्घंपु- जा०, द०, ज०; व०। 
£ किमतः व° | किमित ता०। ५ -धपु- ज०, दु०, ज०, व | & अवाक्‌ ता०। ७ -तरप- 
भ०. दु ०+ज ०, व०। ८ तिर्य देवोपि वा जआ०। ९ मनुष्या मवन्तोति आ०, द°, ज । १० तेम- 
ज०, द्‌०, ज० । ११ परस्परे आ० । १२ जन्ये च ऋ- द०। १३ ऋद्धि प्राप्तायां ता०, व° । 
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विधाः ? बुद्धिः क्रिया विक्रिया तपो बलमोषधं रसः क्ष्रं चेति । 

तत्र बुद्धि-ऋद्धिप्राप्ना अष्टादशमेदाः --अवधिज्ञानिनः, मनःपयेयज्ञानिनः, केवल- 
ज्ञानिनः, ग्बीजवुद्धयः, केष्ठबुद्धयः, सम्भिन्नशरोत्रिणः, पदानुसारिणः, दृरस्पशेनसमथौः, 
दूररसनसमथौः, दृरघ्राणसमथाः, दूर्वणसमथौः, दूरावल्लोकनसमथोः, अभिन्नदशपूविणः; 
चतु्दशपूर्विणः, अष्टाहवमदानिमित्तज्ञाः, प्रतयेकबुद्धाः, वादिनः, प्रज्ञाश्रमणाश्चेति । 

बीजबुद्धिरिति कोऽथः; १ एकबीजाक्षरात्‌ शेषश्ाखक्ञानं बीजबुद्धिः । को्बुद्धिरिति- 
कोऽर्थ; ? *कोष्ठागारे सग्ृहीतविविधाकारधान्यवत्‌ यस्यां बुद्धो वणोदीनि श्रुतानि बहुकाङेऽ- 
पिन विनश्यन्ति सा कोष्ठबुद्धिः। 

क्रियौ-छदधिरिभकारा--जड घादिचारणत्म्‌ , आक्रारगामितञ्चेति। तत्र जङ्गाचारणतवं 
मृम्युपरि चतुर ङ्कलान्तरिश्चगमनं भजङ्काचारणतम्‌ । श्रे णिचारणखं विद्याधरश्रेणिपैयेन्ता- 
काशगमनम्‌ । -अग्निञ्वालोपरि गमनम्‌ अग्िशिखाचारणत्वम्‌ । *जखमस्परृश्य जलोपरि 
गमनं जलवचारणत्वम्‌ । पत्रमस्प्रश्य पत्रोपरि गमनं पन्नचारणत्वम्‌ । फलमस्परश्य फरोपरि 
गमनं फड्चारणत्वम्‌। पुष्पमस्परश्य पुष्पोपरि गमन पुष्पचारणत्म्‌ । बीजमस्पश्य 
बीजोपरि गमनं बीजर्चारणस्वम्‌ । तन्तुमश्परश्य॒तन्तूपरि गमनं तन्तुष्वारणत्वञ्चेति 
जद्घादिचारणत्वं नवविधम्‌ । 


१ "आकाकश्षगामितवं किम्‌ ? पर्यङ्कासनेनोपविष्ट सन्‌ आकारो गच्छति । उष्वंस्थितो वा 
आकारो गच्छति । सामान्यतयोपविष्टो बा आकाशे गच्छति । पादरिक्षेषोरक्षेपणं विना आकाशे 
गच्छति आकाशगामितम्‌ । इति करिय्छद्धिरदधिरकार । 

विक्रियद्धिः अणिमादिमेदेर्नेकपरकारा । सुदचमशरीरविधानम्‌ अणिमा । अथवा ° °विश- 
छिदरेऽपि प्रविश्य चक्रवर्तिपरिवारविभूतिसजेनमणिमोच्यते । महाशरीरविधानं महिमा । लघु- 
शरीरविधानं छुधिमा । गुरुदरीरविधानं गरिमा । भूमिस्थितोऽप्य + ‡ ( तस्याप्य ) ज्ुःल्यभरेण 
मेरुशिखरवचन्द्रसूयीदिस्पशेनसामथ्यं ्रापनिरुच्यते। जले भूमाविव गमनं भूमौ जल इव 
मज्नोन्मजनविधानं प्राकाम्यम्‌ । अथवा जातिक्रियागुणद्रज्यं सन्यादिकरणच्च प्राकाम्यम्‌ । 
त्रिुवनप्रमुत्वमीशित्वम्‌ । सर्व्राणिगणवङीकरणशक्तिवेरित्वम्‌ । पवेतमध्येऽपि आकारा इव 





१ -मेदा केवछिन अवधिक्ञानिन मन पययज्ञानिन बीज~ ता०; व० | २ जीवनुद्धय 
व० | ३ निमित्ता आ०, द्‌०, ज०, ब । ४ गोष्टागा- ०, द०, ब०, ज० | ५ क्रियद्धि्ि- 
आ०, द्‌०, ज० । & एतत्पद पुनरक्तमस्ति । ७ -पर्थन्तमाका- ज० । परन्तगताकारा- आ० । 
ट अग्निचारणम्‌ अग्निज्वाखोपरिगमनम्‌ ज०, द्‌ ०; ज; ब } ९ जरचारणत्व जलोपरिगमनम्‌ 
जा०, द्‌, ज०, ० । १० आकाशगामितमिति सामान्यतयोपविष्टो आकारो गच्छति पादनिक्षेपो- 
रप्षेपण विना आकाशगामिखमिति भा०, द°, ज | ११ वशचिष्रेण प्रवि- व° | विशस्तन्तु- 
ना. । १२ -रिथतोऽड गु- भा०, द्‌०, ज०> ब० । १३ -दरव्य से- ता° व° | 


९० 


९५ 


० 


(9. 


१५ 


५ 


१४८ तत्त्वाथवृत्तो [ ३।३द 


गमनम्‌ अग्रतीघातः । अंँनेकरूपकरणं मूतोमूतीकारकरणं ब कामरूपित्वम्‌ । अदषटहूपताऽम्त- 
द्वीनम्‌ । इतदि विक्रियद्धिः । 
घोरतमो महातप उग्रतपो दीप्रतपस्तप्रतपो घ.रगुणन्रह्मचरिता घोरपराक्रमता चेति तप- 
ऋद्धिः सप्तधा । तत्र--गोरतपः-सिहव्य्रंक्च चिघ्रकतरेहमभ्रतिनूस्ापदाङषु गिरिकन्द्‌- 
रादिपु स्थानेषु भयानकश्मशनेपु च प्रचुरतरशीतवातातपादियुक्तषु स्थानेषु स्थित्वा दुद्धेरोप- 
सगंसदनपरा ये मुनयस्ते घोरतपसः । पक्षमासपण्मास्षवर्पोपवासविधातारो ये मुनयस्ते 
महातपसः । " वर्षोपवापसषे सति पारणा भवति, केवलज्ञान प्व त्पद्यते, अतः परम्‌. उपवासो 
न भवतीति निश्चयः । उग्रतपः-पशच्वम्यामष्म्यां चतुदेश्याञ्च गृहीतोपवासंत्रता अलखभद्रये 
अलभत्रये वा त्रिभिर्ुपवासेश्वतुर्भिरुपवासेः पच्च भर्वोपवासैः कालं निगमयन्ति इत्येवं 
प्रकारा उप्रतपसः । शरीर्दीप्त्या द्रादशाकतेजस्का दी्रतपसः । तप्रायसपिण्डपतितजटबिन्दु- 
वत्‌ गृहीताहारगोषणपरा नीहाररहिता ये ते तप्रतपसः। सिहव्याघ्रादिसवितप।द्पद्या घोरगुण- 
ब्रह्मचारिणः । भूतप्रेतेताखयक्ञसशाकिनीप्रभतयो< यान्‌ दृध्वा बिभ्यति ते घोरपराक्रमाः । 
बलद्धिखिप्रकारा । अन्तयुहूत्तंन निखिलश्रुतचिन्तनसमथो ये ते मनोषरठिनः । अन्त- 
यहू्तनाखिलश्रु तपाटशषक्तयो ये ते वचोबलिनः । मासचतुमौसषण्मासवपपयन्तकायोस्सग- 
करणसमथो अ ङ्कल्यम्रेणापि चिञ्ुवनमप्युद्ृत्य अन्यतर स्थापनसमथां ये ते कायवटिनः । 
ओपधद्धिरष्परकारा-- ° बिड विटेपनेन, एकदेशमलस्परेनेन, अपकाहारस्पशेनेन, सवोज्ञ- 
मरस्पशनेन, निष्ठीवनस्पद्यनेन, दन्तकेशनखमूत्रपुरीपादिसर्वेण (दिस्परोनेन), कृपादृष्ट-यवलो- 
कनेन, कृप्रादन्तपीडनेन येपां मुनीनां प्राणिरोगाः नश्यन्ति ते अष्रम्रकाय ओपधद्धंयः | 
रसच्छद्धिः पट्‌ प्रकारा । तपोवट मुनयो यमक्षिगतं प्राणिन म्रियस्वेति वदन्ति सोऽक्षिगतः 
प्राणी तरक्षणादव महाविपपरीतो म्रियते एव विधं सामथ्यं येपां ते आस्यविपाः बाण्िषा अपर- 
नामानः कथ्यन्ते । तपोबखा मुनयः क्रुद्धाः सन्तो यमक्षिगतमीक्षन्ते स पुमान्‌ तरक्षणादेच 
“तीव्ररमपरीतः पञ्चत्व प्राप्नोति एवंविध सामथ्यं येपां ते दृष्टिविपा इस्युच्यन्ते । येषां 
पाणिपात्रगतं भोजनं नीरसमपि क्षीरपरिणामि भवति, वचनानि वा क्षीरवत्‌ क्षीणसन्तपै- 
काणि भवन्ति ते क्षीरखाविण उद्यन्ते `" । येपां पाणिपाच्रगतमशनं नीरसमपि ° `मघुरसपरि- 
णामि भवति, वचनानि वा श्रोतृणां १ उमधुस्वादं जनयन्ति ते ° °मध्वास्लाविणः प्रोच्यन्ते । १“येपां 
पाणिपात्रगतमन्नं रक्तमपि घृतरसपरिणामि मवति, वचनानि वा श्रोतृणां घृतपानस््रादं जन- 
यन्तिते , सर्पिरास्राविणः। येषां पाणिपानच्रगतमन्नं व चनच्ामृतवद्धबति ते ^ "अस्रताखाविणः । 


व त 1 1 [क ` 





१ यनेकाप बा०। २ मूताकारक- भा०, द०। दे -ग्याघ्रयक्षचि- व०। ४ -तरक्षुम्छकप्र - 
ज० । -तरक्षुभन््रकप्र- आ०, द° | ५ सर्वोपवासे जआ०,द०,ज० । £ नोदय आ०, द्‌०; ज० व । 
७ -सव्रत्ता ज० । -वासा अ~ द्‌०। ८ -यस्तान्‌ दष्ट्वा येन विभ्यन्ति जा° द०,ज०। ९ बिड्ल्ेप- 
श्रा०, द०, ऊ० । १० तीत्रविषन्याप्तः । ११ उच्यन्ते ्चा०, द्‌०, व० । १२ मधुररस- श्रा, द्‌०, 
ज० । ९३ मधुरस्वा- भरा, द०, ज० } १४ मद्यस्ा- ता०। १५ श्रा०, द ज० प्रतिषु अम 
तासाविखक्षण प्रथममस्ति | १६ घरतस्ायि- श्रा०, द्‌०, ज० । १७ समृतखा- श्रा०, द्‌०, ज° । 


नणि 


३।३६ ] तृतीयोऽध्यायः १४९ 


शषेत्रद्धििरकारा-अक्षीणमहानसद्धिः अक्षीणालयद्धिश्च । तत्राक्षीणमहानसर्दधिः 
यस्मन्नमघरे , अक्तीणमहानसेमुनिभिुक्तं तस्मिन्सत्रे चक्रवर्तिपरिजनभोजनेऽपि तदिने अनं 
न क्तीयते ते मुनयः अक्तीणमहानसाः कथ्यन्ते । अक्षीणमहाख्यासतु मुनयो यस्मिन्‌ उ्चतुः- 
शयेऽपि मम्दिरे निवसन्ति तस्मिन्‌ मन्दिरे स्वे देवाः स्वे मनुष्याः सर्वे तिर्यच्चोऽपि यदि 
निवसन्ति तदा तेऽखिला अपि अन्योन्य बाधारहित सुखेन तिष्ठन्ति इति अक्चीणालयाः । ईटशा ५ 
मदष्या ऋ द्धपराप्रा मवन्ति | । 

ऋद्धिरहिता* आर्यास्तु पञ्नप्रकारा भवन्ति । के ते पञ्चप्रकाराः ९ सम्यक्त्वायोः, 
चारिायौः, कमीयीः, जाव्यायौः, क्षे्रायौश्वेति । तत्र सम्यक्त्वायो सम्यग्दष्टयो त्रतरहिता 
इत्यथे । चारिघार्यश्चारित्रप्रविपाल्का यतयः । कमीयीखिप्रकारा -सावद्यकमीयौ , अल्प- 
सावद्यकमोयोः, असावद्यकमीयौश्वेति । तत्र सावद्यकसौयौ व्रतरहिताः षटप्रकारा असिमसि- १० 
कृपिवियाशिल्पवाणिञ्यकमीये भेदात्‌ । तत्र असितरवारिवसुनन्द कधनुबोणल्युरिकाकट रक- 
कुन्तपट्टिशदट्मुरल्गदाभिन्डिमालालोदवनशत्ति चक्रायायुधव्वच्चवः असिकमीयो उच्यन्ते । 
अयन्ययादिटेखनवित्ता मधिकमीय कथ्यन्ते । हेन भूमिकषेणनिपुणाः कृपिकमीयो 
मण्य.ते। गणितादिद्रासद्रतिकटाप्रवीणा वियाकमौय 'उद्यन्ते । ऽनिणेजकदिवाकीत्यौद्यः 
रिल्पकमीयो ध्वन्यन्ते । धान्यक(का)पसचम्द नसुबणेरजतमणिमाणिक्यघरतादिरसांश्कादि- १५ 
संम्रहकारिणो बाणिष्यकमौबदाता चणिक्कमीया शब्यन्ते । एते षट्प्रकारा अपि सावद्यकमोयौ 
भवन्ति ! अल्पसावयकमीयौसत श्रावक्रभरतयः । असावदच्यकमीयीस्तु यतयः । 

जार्यायीस्तु इचवाङुवरीचुद्धवाः । अस्यामवसपिण्यारि च्वाङकवं शः स्वय श्रीवृषभे- 
शरः, तस्य कुखे भवा इद्वाडवश्ाः । भरतसुताककीत्तिङ्कर सञ्ञाताः सूयवंशाः । बाहुबछि- 
सुतसोमयशोवं से भवाः सोमवद्याः । सोमग्रभश्रयांसछुटे ससुत्पन्नः रुव शाः । अकम्पन २० 
महाराजङुले समुद्धवा नाथवंश्चाः । हरिकान्तनृपान्वये सम्भूता हरिवंशाः । हरिवंरोऽपि 
यटुनपङुखजाता यादवाः । काश्यपद्पङ्कले सम्भवा उप्रवंशा इति । एवंविधा जात्यायोः 
कथयन्ते | 

कौशर-काश्य उन्ति-अज्ञ-वङ्ग-तिटङ्ग-कटिज्ग-खाट-कणीट-मोट-गोड-गुज्जेर-सोर्-म ह- 
वाग्ज॑"्ड-मलय-माख्व-कुङ्कणाभीर-सोर मस-काश्मीर-जालंधरादिदे शोद्धवाः क्षेत्रायी ˆ इत्युच्यते । २५ 

ग्ञच्छयासतु द्वि परकाराः--अन्तरद्रीपोद्धवाः कममूम्युद्धवाञ्चेति । तत्र अन्तरद्री पोद्धवा 
न्छ्च्छाः कथ्यन्ते-छबणोदसयुद्रे अष्टु दिशासु अष्टौ द्वीपाः, तदन्तरारेषु चाष्टौ द्वीपाः, 
हिमवत उभयपार्श्वयोद्रौ द्वीपौ, शिखरिण उभयपाश्वयोश्च द्रौ द्रीपो, विजयाद्ध योरुभययोः 


11) ~ ~~ ज 


१ पात्रे -स्मिन्नन्ते आ०, द०, ज०; व० | २ ~न्नन्ने च~ आ्रा०, द्‌०, ज०; चर । 
३ चतष्य्ये- श्रा द०.ज० । £ -तार्या- च०। ५ -यावव्य- ता०। ६ उच्यन्ते व° । उत्पद्यन्ते आ०, 
द०, ज० । ७ रज्कनापितादयः। ८ -शादुद्म- ्रा०> ज° । ९ -श्यपकु- ्रा०; द्‌०; ज° । 
१० -जडवलक- श्रा०, द०, ज० । ११ -रभस- आ° | १२ त्राय उ- आ०, द्‌०, ज०। 


१५० तत्त्वाथेवृत्तो [ ३।३७ 


पा्वेषु चारो द्वीपाः । एवं ख्बणोदससुद्रमध्ये अनीक्‌ पाश्वे चतुविं शतिद्रीपा भवन्ति । 
ते द्वीपाः र्सितभोगभूमयः कथ्यन्ते । तत्र चतुर्विं शतिद्रीपेषु चतुर्दिज्ल ये चत्वारो द्वीपा 
बतेन्ते ते समुद्रवेदिकायाः सकाशात्‌ पश्चश्चतयोजनानि गता छभ्यन्ते । ये तु ^चतसषु 
प्रदिज्ल चतारो र द्वीपाः सन्ति अम्तरेषु चाष्टौ द्वीपा वतन्ते ते द्वादशापि द्वीपाः परञ्चश्चषत- 
५ योजनानि पञ्चाशद्योजनाधिकानि तद्रद्रत्वा कभ्यन्ते । ये तु पर्ेतान्तेषु अष्टौ द्वीपा वतन्ते 
ते षट शतयोजनानि गत्वा प्राप्यन्ते । चतुर्दिश््रीपाः शतयोजनविस्ताराः । चतुर्विदिक्रीपा 
अष्टन्तराद्रीपाश्च, एते द्रादश्रीपाः पञचाशब्योजनविस्ताया वन्तन्ते । पवेतन्तेपु येऽ्टद्रीपाः 
सन्ति ते पञ्चविशतियोजनविष्कम्भा भवन्ति । तच पूवेस्यां दिशि यो द्वीपो वतेते तस्मिन्‌ 
द्रीपे एकोरुकछा म्ेच्छा भवन्ति । दक्षिणौयां दिशि श्द्धिणो मनुष्या भवन्ति । पश्चिमायां 
दिशि पच्छसदिता म्लेच्छाः *सन्ति। उत्तरायां दिशि मूका वन्तेन्ते। चतुविर्दिज् 
अग्निकोणे शशकणौः, नेऋत्यकोणे राष्कुीकणीः, वायुकोणे कणप्रायरणाः, ईसानकोणे 
छम्बकणीः । पूबीरन्यन्तराज्े अश्वमुखाः । अग्निदक्तिणान्तराले सिहयुखाः । दक्षिणनेच्छ- 
स्यान्तराे" भषणयुखाः, नेऋत्यपश्चिमान्तरलेः गवेरमुखाः । पर्चिमवातान्तराले 
रूकरमुखाः । बातोत्तरान्तराछे व्याघ्रमुखाः । उत्तरेणानान्तराठे काकवद्‌ नाः । ईंशानपूवीन्त- 
१५ रल <कपिरुपनाः । हिमवस्पूवं पार्श्वे मल्स्यञुखाः । हिमवत्पश्चिमपाश्वे कृष्णवदनाः । शिख- 
रिणः पूवेपाश्वं मेघमुखाः । शिखरिणः पश्चिम पाश्वं तडिद्रदनाः । दक्षिण विजयादधपूबपारश्व 
गोमुखाः । दक्षिणविजयाद्धं पश्चिम पाश्वं उर्रवदनाः । उत्तरविजयाद्ध पूवेपाश्वँ गजाननाः । 
उन्तरविजयाद्धपर्विमपारश्वँ दपणास्याश्चेति । तत्र एकोरुकाः मृत्तिकाहार। गुहानिवासिनः | 
अन्ये सर्वेऽपि ब्रक्षतखनिवासाः फलपुष्पभक्तिणः । विश्वेऽपि पल्योपमजीविताः हिसदखधलन- 
रुन्नतदरीराः। एवं छ्बणोदसमुद्रपर्तीरेऽपि चतुविद्रतिद्रीपा ज्ञातव्याः । तथा कारोद्‌- 
सयुद्रेऽपि अष्चत्वारिदद्रीपा भवन्ति । एवं षण्णवतिम्डेच्छद्रीपाः । ते सवेऽपि द्रीपा 
जलाद्‌ योजनोन्नता बोद्धव्याः । एते सवऽ अन्तरद्रीपोद्धवा म्टेच्छा भवन्ति । कर्मभूम्युद्धवाश्च 
म्छेच्छा पुडिन्दराबरयवनरकखसबबंरादयो ज्ञातव्याः । 
अथ कास्ताः कमभूमयः ? 
२५ -भरतेरावतविदेहाः कमंभूमयोऽन्यन्न देवङकुरूत्तर कुरुभ्यः ।॥ ३७ ॥ 
भरताश्च पच्च एरावताश्च पच्च विदेहाश्च पच्च भरतेरावतविदेहाः, एते पच्चदराप्रदेशाः 
कमभूमयः कथ्यन्ते तर्हिं पञ्चसु विदेहेषु मध्ये पच्देवज्ुरवः पश्चोत्तरकुरवः सन्ति, तेऽपि 
कि कर्म॑भूमयः ? नेवम्‌ , देवङ्रुत्तरकुरुभ्यः अन्यत्र , देवकरून्‌ उत्तरन्‌ व्जयिःवा इत्यर्थः| 
बिदेहेषु स्थिता अपि देबङ्कुरव उत्तरङकरवश्च कमेभूमयो न मवन्ति किन्तु उत्तमभोगमूमयो भव- 
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१ चतसपु दिष्च द०।२ -रोऽपि द्वी- ज०। ३ -णस्या ज०, द्‌०, ज० | ४ भवन्ति 
श्रा०, ज० । ५ -ठे षर्मु- श्रा । ६ -ठे गोसु- ज° । -ङे गर्गमु- द० । ७ काकमुखा ज०, 
द्‌०; ज० | ८ कपिल्वदना व° । ५ -स्वसवरा- ्रा०, द्‌ ०, ज० | 


३।६८ | तृतीयोऽध्यायः १५१ 


न्तीरयर्थः। "अचर अन्यत्रशब्दो बजेना्े ज्ञातव्यः । तेन ^“दिगितसर्तेऽन्येश्च"” [ का०्सू० २।४ 
२१ ] इत्यनेन सूत्रेण लि्नात्‌ पश्चमी सजाता । यद्येते पञ्चदशप्रदेशाः कमभूमय इति व्यप- 
दिश्यन्ते कमभूमयः कथ्यन्ते तर्हिं दैवज्करूत्तरङुरुदै मबतहरिवषेरम्यकदे रण्यवतषण्णवत्यन्तर- 
द्रीपाश्च भोगभूमय इ्युच्यन्ते । तत्रायं तु विशेषः--ये अन्वरटरीपजास्ते कल्पनृक्षकल्पितभोगा 
न भवन्ति । तथा से मोगभमिजा मृताः सन्तः देवस्वमेव प्राप्नुबन्ति । पूव पश्िमदक्षिणोत्तरेषु 
ये अन्तरद्रीपास्तत्रत्याः शुभकर्मभू{्रिसमीपवर्तितात्‌ चातुगत्तिका भवम्ति' इति केचिदाहुः । 
मादुषोत्तगत्परतः स्वयम्भूर्मणद्ठीपमध्यस्थितस्यम्प्रभपवतेः यावत्‌ एकेन्दरियपञ्चन्दरियास्पदा 
एव द्वीपा ह्ुस्सितमोगभूमयर उच्यन्ते । तत्र पञ्चन्दरियाः तियं एव न तु मनुष्या असं- 
ख्येयवषीयुषो गन्यू्यु्तशषयीरा; । तेषां चत्वारि गुणस्थानानि सम्भवन्ति । 

अथ मानुषोत्तर इति यः पवतः श्रुत स कीदशः ९ एकविशत्यधिकयोजनसप्रदश- 
रतोन्नतः, निशदधिकयोजनचतुःशतभूमिमध्यगतः, द्वाषिङस्यधिकयोजनसदहस्रवुध्नविस्तारः, 
त्रयश्चिशदधिकयोजनसप्तरातमभयविस्तारः, चतुर्विं शत्यधिकयोजनचतुःशतोपरि विस्तारः । तदु- 
परि चतुर्दिज्ल॒ चस्वाग्ेत्याख्या नन्दीश्वरद्रीपचस्याख्यसदशा ज्ञातव्याः 

अथ फेः कर्मभिः कर्मभूमिरुच्यते इति चेत्‌ १ उच्यते-शभं कमं सवौथंसिद्ध्यादि 
निमित्तम्‌ , अशुभञ्च कमं उसप्तमनरकादिदेतुमूतम्‌ , असिमपिङृषि विद्याशिल्पवाणिभ्य- 
ठक्षणं षट्विधं कम जनजीबनोपायभूतम्‌ , पात्रदानदेवपूननादिकल्च कमे, तेः कमेभिर्प- 
रक्षिताः कर्मभूमय इस्युच्यन्ते। धनय सवं जगत्‌ कमीधिष्टानमेव, कथमेता एव कमभूमयः ! 
दस्याह-सव्यम्‌ ; उक्षण शुभाश्ुभकमोधिष्ठानात्‌ कमभूमय इति । 

स्वयम्प्रभपवंतान्मानुषोतराकारात्पस्त आोकान्तं ये तियंच्चः सन्ति तेपु पच्च गुण- 
स्थानानि सम्भवन्ति! ते च पूवेकोख्यायुषः । तत्रत्या मर्याः सप्तमनरकदेतुकं पाप 
मुपाजेयन्ति । स्थङख्चराश्च केचित्‌ स्वगीदिदेतुपुण्यरमप्युपाजेयन्ति । तेन अद्धो द्वीपः सवैः 
समुद्रश्च समुद्राहवहिच्त्वारः कोणाश्च कमंभूमिरिप्युच्यते इति विशेषः । 

अथ उक्तासु भूमिषु नराणामायुःपरिज्ञानाथं सूत्रमिदयुच्यते मगवद्धिरमास्वामिभिः- 

स्थिती परावरे चिपस्योपमन्तशेदततँ ॥ ३८ ॥ 

स्थितिं स्थितिश्च स्थिती, चरणां नृणां वा स्थिती रृस्थिती द्रौ आयुःकालौ इत्यथैः 
कथम्भूते दव स्थिती १ परावरे परा उद्ृष्टा अवरा च निषृषटा जघन्येति याउत्‌ परावरे । 
पुनरपि कथम्भूते चृध्थिती  त्रिपल्योपमान्तयुहूत्तं । त्रीणि पल्योपमानि यस्याः पराया 
उल्छृष्टायाः स्थितेः सा चिपल्योपमा, अन्तगं तोऽपरिपूर्णो मुहूत घरिकंद्भयं यस्या अवराया 
जघन्यायाः साऽन्तर्यहूती, चिपल्योपमा चान्तथहूती च न्िपल्योपभान्तयुहूत्तं । अस्यायमथंः-- 








१ अथात्र । २ ~य कथ्यन्ते श्रा०, बर, द्‌०; ज । ३ सत्तनरका- ्ा०, द°, 
ब०, व०, ज० । ¢ -षिवाणिज्यविद्यारिदरू- ्रा०, द्‌०, ज० । ५ -पूजादिकं क~ र<, द°. 
ज०।६ नतु सर्वं ता०, आ०। ७ -ण्यमुपा- दु०, ज० ॥ ८ -द्यमस्या आ०, द०; ज०। 
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१५२ तत्त्वाथवृत्त) [ ३।३८ 
यथास ख्यत्वेन मानवानाम्‌ उत्कृष्टा स्थितिः व्रिपल्योपमा, जघन्यन मानवानां स्थितिः 
अन्तमुहूत्ती, मभ्यस्थितिरनेकप्रकासं । 
कि तत्पल्योपमसिति चेव १? उच्यते-- 
“'ववहारुद् रद्वा -पस्छा तिण्णेव होति बोधव्वा | 
५ संखा दीवसथुदा कम्महिदि वण्णि। जेहि '' [ तरिकाक० गा० ५६ ] 
अस्यायमथेः--व्यवहारश्च उद्धार अद्धा च व्यवहाराद्धारद्धाः पल्यानि इशः 
त्रीण्येव भवन्तीति बोद्धव्यानि । जेहि यखिभिः पल्यंः बण्णिदा वर्णिता कथिता । का वणित † 
संखा संख्यामाच्म्‌ ! व्यवहारपल्येन उद्धारपल्याद्धापल्ययोः संख्या ज्ञायते । तेन व्यवहार 
पल्येन संख्या वर्भिता । उद्धारपल्येन तु द्वीपसमुद्रा वर्णिताः । रअद्धापल्येन कर्मस्थितिवेर्णित। । 
१० यथाक्रमं पल्यत्रयकाय ज्ञातव्यमिति संग्रहगाथाथः । तेन व्यवहारपल्यम्‌ उद्धारपल्यम्‌ 
अद्धापल्यच्चेति पल्यं चरिप्रकारम्‌ । तत्र व्यवहारपल्यस्वरूप निरू्यते-प्रमाणाङ्कुपरिमित 
योजनसेकम्‌। कि तत प्रमाणाद्धुटम्‌ ? अवक्तपिप्याः सम्वन्धी प्रथमचक्रवतीं, तस्या द्रु प्रमाणः 
ङ्म्‌ । अथवा उत्सर्पिण्याः सम्बन्धी चरमचक्रवतीं तस्याङ्खं ल प्रमाणाङ्ख लम्‌ । तेन प्रमाणाह्घ 
ठेन मितः चतुर्चिशत्यदुख दस्तः । तैश्चतुर्भिः हस्तम पित एको दण्डः । तद्विसहखदण्डमपिता 
एका प्रमाणगन्यूतिः ताभिश्चतुगेव्यूतिभिमपितम्‌ एक प्रमाणयोजनम्‌ । मानवानां पञ्चतय - 
जनेरेकं प्रमाणयोजनमित्यथंः । करि तन्भानवयोजनं येन प्रमाणयोजन दिव्ययोजनं ज्ञायते ? 
अष्टभिः परमाणुभिः एकखसरेणुः । अष्टभिः त्रसरे णुभिः पिण्डितेरे कवरीकतेरेका रथरेणुस्‌- 
च्रते। अष्टमी रथरेणुभिः पिण्डित,भिरकं चिककरग्रमुच्यते । अषटमिधिद्रुरम्रः पिण्डितेरेका 
छिन्त भण्यते } अष्टभिः छिद्धाभिः पिण्डिताभिरकः श्वतसिद्धाथ उच्यते । अष्टभिः सिद्धाः 
२० पिण्डितः एको यव उच्यते । अष्टमियेवेः अड टमुच्यते । पड्भिरङ्गलंः पाद्‌ उच्यते । द्वाभ्या 
पादाभ्यां वितस्तिः कथ्यते । ा+यां वितस्तिभयां रसिनिर्च्यते । चतुभीं रत्निभिः दण्डः कभ्यते । 
द्विसह्रदण्डेः गव्यूतिरुच्यते । चतुगंव्यूतिभिमीनवयोजनं मवति । पच्चशतमानवयोजनेरेकं 
महायोजनं प्रमाणयोजनं दिव्ययोजनं भवति । तद्योजनप्रमाणा खनिः क्रियत । मूर मध्ये उपरि 
च समाना बतुलाकारा सातिरेकत्रिगुण॑परिधिः । सा खनिः एकादिसप्रान्तादोरात्रंजाताऽचि- 
२५ रोमाग्राणि गृहीखा खण्डितानि क्रियन्ते । वाटेशानि खण्डानि क्रियन्ते यादृशानि खण्डानि पुनः 
कत्तंयौ खण्डयितुं न शस्यन्ते । तैः सूच्मे रोमखण्डेः महायोजनग्रमाणा खनिः पूयते । 
यिस निबिडीक्रियते । सा खनिः व्यवहारपल्यमिति कथ्यते । तदनन्तरमब्दशतेरब्दशतरे 
केक रोमखण्डमपक्रष्यते । एवं सर्वेु रोमेष्वपकृष्टषु यावत्कालेन सा खनिः रिक्त भवति 
तावत्कारो त्यवहारपल्योपम इ्युच्यते ¦ तेन व्यवहारपस्योपमेन न किमपि गण्यते । तान्येव 


पाति, न ०१५५४४० 1 1 ॥ त 1 1 {स । न 
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१ व्यवहारोद्धाराद्धाः पद्यानि चीप्येत्र भवन्ति बाद्धव्यानि। सख्या द्रौपसमुद्राः कमस्थिति 
वर्णिता येः ॥ २ अद्धारप- श्रा०, द०, ज | ३ -कचक्र- ०. द्‌०, जर | शै -णा पररि 
०, दु०, ज० । ५ -जन्यावि- ता । 


३।३९ ] तृतीयोऽध्यायः १५३ 


रोमखण्डानि प्रत्येकम्‌ असंख्येयक्षोटिवर्षसमयमात्रगुणितानि गृहीत्वा द्वितीया महाखनिस्तेः 
पूर्यते । सा खनिः द्धारपल्यमिस्युच्यते । तदनन्तरं समये समये एकेकं रोमखण्डं निभ्का- 
स्यते, यावत्कालेन सा महाखनिः रिक्ता जायते १ तावान्‌ काल उद्धारपल्योपमाह्वयः संसूच्यते । 
उद्धारपल्यानां दशाकोटिकोख्य एकम्‌ उद्धारसागरोपममभिधीयते । अद्ध तृतीयोद्धार- 
सागरोपमाणां पञ्चविद्यतिकोरिकोट्य्‌ द्वारपेल्योपमानां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति तावन्तो 
द्वीपसमुद्रा ज्ञातव्याः । तदनन्तरम्‌ उद्धारपल्यरोमखण्डानि वर्ष॑शतसमयमाच्रगुणितानि 
गृहीत्वा ततोऽपि महती खनिः पूयते । सा खनिः अद्धापल्यमिर्युच्यते । तदनन्तरं समये समये 
एकेक रोमखण्डं निष्कास्यते यावत्काटेन सा महती खनिः च्कति सञ्जायते तावस्कालः 
अद्धापल्योपम॑सञ्ज्ञः ससुच्यते। अद्धापल्योपमददकोरिकोल्यः अद्धासागरोपम उच्यते । 
दशकोरिकोव्योऽद्धासागरोपमाणामेकाऽवसर्पिंणी काटो भवति, तावती उत्सर्पिणी च| 
द्वाभ्यां कल्प उच्यते । अद्धापल्योपमेन नारकाणां तिरं देवानां मलुष्याणाञ् कममस्थितिरा- 
युश्थितिः कायस्थितिः भवस्थितिश्च गण्यते । 


अथ यदि ईरजिघेन अद्धापल्योपमेन मानवानामुत्छरएटस्थितिवर्णिता धिपल्योपमेति 
जघन्याऽन्तसुहूतं ति च, तिं तिरश्चां सथितिः कीदशी भवतीति प्रश्ने भगवान्‌ उमास्वाम्याह-- 


ति्थग्योनिजानाश्च ॥ ३९ ॥ 


तिरश्चां योनिः तियेग्योनिः तस्यां जातास्तियग्योनिजाः तेषां तियग्थोनिजानाम्‌ › उल्छृष्ट 
भवस्थिति. तरिपल्योपमा भवति, जघन्या च अन्तयरहूतौ वेदितव्या । चकारः परस्परस्य 
बतेते। अस्मिन्नध्याये सप्तनरका प्रीपससुद्राः इल्पवंताः पद्यादयो हदा गङ्गादयो नदः 
मदुष्याणां मेदः चृपशूनामायुः स्थितिश्च बणिता इति प्रसिद्ध ज्ञाद्यम्‌ । 


*इति सूरिश्रीश्रुतसागरबिरविताया तास्पयंसंज्ञायां तच्वाथेवत्तौ चतीयः पादः समाप्तः 


१ तावत्काल$ आ ०, दु०, ब०, च ०, ज०। २ -मसज्ञकः समु- आ०, दु०,ज०। ३ -स्चया्थं 
व~ श्रा०, द्‌०, ज० | % इत्यनवद्यप्यगद्यविध्ाविनोदोदितप्रमोदपीयुषरसपानपावनमतिसमाजनरत्न- 
राजमतिसागरयतिराजराजिताथंनसमर्थैन तकव्याकरणछन्दोङ्कारसाहित्यादिशाश्ननिरितसतिना यतिना 
श्रीमदेवेन्द्रकीतिंमद्यरकप्ररिष्येण रिष्येण च सकटविद्रजनविदहितचरणसेवस्य श्रीवि द्यानन्दिदेवस्य सछ- 
दितमिथ्यामतदुर्ग रेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचिताया शछोकवाति कराजवातिंकसर्वाथंसिद्धिन्यायङुमु- 
दचन्द्रोदयगप्रमेयकमलमार्चण्डप्रचण्डाष्टसदखीप्रमुखग्रन्थसन्द्मनिमंरावलो कनवुद्धिविसजिताया तच्वार्थ- 
टीकाया तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। आ०,द०, ब ०, व° । इति श्रीमहेवेन्द्रकीतिभद्वारकरिष्यस्य श्रीविदा- 
नन्दिदेवस्य शिष्येण शरीश्चतसागरमूरिणा विरचिताया तत्वाथंयीकाया तृतीयोऽध्यायः समाप्त । ज० । 

० 


१५ 
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य्‌ = घ्या 
चत॒चाऽ्यायः 
1 | 
अथ ^भवप्रस्ययोवधिर्देवनारकाणाम्‌" [ त° सू° १।२१ इति प्रष्ठतिषु देवशब्दः 
श्रुतः । तत्र के देवाः कतिग्रकारा वा ९ तस्खरूपनिरूपणा्थ सूत्रमिदं श्रीमदुमास्वामिनः प्राहुः -- 
देवाश्चतुणिकायाः ॥ १॥ 

५ देवगतिनौमकर्म्करत्युदयेऽभ्यन्तरे प्रयये कारणे हेतो सति बाद्येष्टवनितादिसामग्री- 
सहिता त्रीपाल्धिपर्वतनद्यादिषु प्रदेशेषु यद्रच्छया दीव्यन्ति क्रीडन्ति ये ते देवाः । चतुर्णिका- 
याः च्वाते निकायाः समूहाः भवनवासिव्यन्तरब्योतिष्कवेमानिकलक्षणाः सड घाता येषां 
ते चतुर्णिकायाः । जात्यपेच्तया द्देवश्वतुर्णिकायः इति सूत्रे सिद्धे सति बहुवचननिर्देशः 
तद्भ्यन्तरपराप्रानेकमेदसूचनाथंमित्यथैः । अतिशयेन चीयन्ते पुष्टं नीयन्ते इति निकायाः । 

१० “सङ्के चानौत्तराधर्ये” [ का० सू० ४।५।२६ ] इत्यनेन सूत्रेण घन्‌्रत्ययः। चकारस्य 
ककारादेशः “चेस्तु हस्तादाने" [ का० सू ४।५।३४ ] इत्यतः रचिवेतते । “शरीरनिवा- 
सयोः कथादेः” [ का० सू० ४।५।३५ | इत्यतः कादेशश्च । शुकरनिचय इत्यत्र घञ्‌ 
कादेशश्च न भवति शूकरे उच्चावचस्वं वतेते तेन ओौत्तयाधय तत्रासि, चतुषु निजनिजनि- 


कायेपु अणिमादीनां समानसादौत्तराधय्यं नास्ति । 
१५ अथेदानीं देवनिकायानां छेश्याविशेपपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमुच्यते सूरिभिः- 


आदितखिषु पोतान्तलेश्याः ॥ २॥ 
आदितसखिषु भवनवासिव्यन्तरध्योतिष्केषु त्रिपु देवनिकायेपु पीता तेजोटेश्या अन्ते 
यासां लेश्यानां ताः पीतान्ताः छृष्णनीलका पोततेजोटेश्या इत्यथः, पीतान्ताश्च ता टेस्याः 
पीतान्तज्ञेश्याः । कर्मधारयसंज्ञे तु पुवद्भावो विधीयते । अथवा चिप आदितख्िषु देव- 
२० निकायेषु देवाः कथम्भूताः ? पीतान्तेश्याः । पीतान्ता टेश्या येषान्ते पीतान्तटेश्या । एवं 
सति ^पुवद्‌भाषितपुंस्कान्‌डप्रणादिषु यां तुल्याधिकरण [ का सू २।५१८ 
दस्यनेन पुंवद्भावः । पण्णां ङेश्यानां मध्ये चतस्रो छेश्या आदितः आयाख्िघु देवनिकायेपु 
भवन्ति। आदित इति विशेषणं विपु इत्यस्य पदस्य विशेषणं ठेश्यानां वा विशेषणम्‌ । 
अथ चतुरण्णा देबनिकायानामन्तसँदसूचनाथ सूत्रमिदं न्रुवन्ति- 
२५ दशाषटपश्चद्वादशविक् स्पाः कल्पोपपन्नपयेन्ताः ॥ ३ ॥ 
दश्च च अष्ट च प्च च द्वादश च दशाष्टपच्द्रादश ते विकल्पाः प्रकाराः येषां देवानां 





१ -नामप्र- आ०, द०, जञ० । २ विवर्तते आ०, द०, ज०। विव॑तते व । 


४।४-५ ] चतुर्थोऽध्यायः १५५ 


ते दराष्टपच्चद्रादरविकल्पाः । पुनरपि कथम्भूताः ? कल्पोपपन्नपयेन्ताः कल्पेषु षोडशस्वर्गेषु 
उपपन्नाः उत्पन्नाः कल्पोपपन्नाः। कल्पोपपन्ना बेमानिकाः पर्यन्ताः येषान्ते कल्पोपपन्नपयन्ताः 
अस्यायमथः-दशविकल्पा भव नवासिनः, अष्टविकल्पा व्यन्तरदे वाः, पच्विकल्पा उ्योतिष्काः, 
द्रादशविकल्पाः कल्पोपपन्नाः । म्रैवेयकादिषु अहमिन्दरस्वं विना कोऽपि विकल्पो नास्तीत्यथेः। 
अथ भूयोऽपि तेषां विरोषपरिज्ञानाथं सूत्रमिदसुच्यते स्वामिभिः-- 
द्रखामानिकचायस्िंरापाि षदा त्मरच्ेलकपालानीकप्रकए- 


कारियोरथक्रिल्विषिकास्चेकशः ॥ ४॥ 

इन्दन्ति परमेश्वर प्राप्तुवन्ति अपरामरासमानाऽणिमादिगुणयोगादिति इन्द्राः । १। 
आज्ञाम्‌ रेश्वर्य॑च्च विहाय भोगोपभोगपरिवारवीर्यायुरास्पदप्रभृतिकं यद्‌ वतेते तत्‌ समानमिययु- 
ख्यते । समाने भवाः सामानिकाः महनत्तरपिव्गुरूपाध्यायसदृशाः । २। तचयखिशदेव संख्या 
येषां ते ्रायखिराः मन्तिपुरोहितसमाना. । ३। परिषदि सभायां भवाः पारिषदाः पीठमदं- 
भित्रतुल्याः । ४ । आत्मन इन्द्रस्य रक्षा यभ्यस्ते आत्मरक्षा अद्करक्षलशिरोरन्षसदशाः । ५ । 
रोकं पाख्यन्तीति छोकपाटा आरक्चिकाथचरकोट्रपारंसमानाः । आरक्षिका ग्रामादौ नियुक्त 
त्वराः । अर्थेषु चरन्ति पथंटन्ति अ्थ॑चराः कायेनियुक्ताः कनकाध्यक्चादिसदशाः । कोष्ट 
पाला पत्तनरक्का महातछ्वराः दुगेपालापरनामानः तवसमाना टठोकपाल इत्यथैः । £ । 
अनीकाः हस्त्यश्वरथ्पौदातवृषभगन्धवेनतेकीलक्चणोपरक्षितसक्तसेन्यानि । ७। प्रकीणेकाः 
पोरजनपदसमानाः । ८ । अभियोगे क्मंणि भवा अभियोम्या दासकम्मकरकल्पाः ! ९। 
किल्विषं पापं विध्यते येषान्ते किल्विषिकाः “इनूविषये इको बाच्यः”' [ का० सू 
२।६।९१५. दौ दु० १६ श्लो० | इति व्युरपत्तेः । किल्विषिका इति कोऽथः वाह्‌ नादिकमंसु 
नियुक्त : “दिवाकीर्तिसदशा इत्यथः । इन्द्राच सामानिकाश्च त्ायखिदाश्च पारिषदाश्च खोक- 
पाठश्च अनीकानि च प्रकीणेकाश्च आभियोभ्याश्च किल्विषिकाश्च ते तथोक्ता, । एकशः एकै- 
कस्य देवनिकायस्य एकशः एते इन्द्रादयो दश भेदाः चतुषु निकायेषु प्रत्येकं भवन्तीति उरेसगं- 

व्याख्यानं ज्ञातव्यम्‌ । अथा पवाद्व्याख्यानसूत्रं सूत्रयन्ति सूत्रकराः- 

त्रायखिशलोकपालवजां उयन्तरय्योतिष्काः | ५॥ 

त्रयख्िशद्देवाः त्ायखिराः बयस्यपीठमदे नुस्याः, रोकं पाख्यन्तीति छोकपालाः 
अथंचरारक्षिकतुल्याः, अायखिशाश्च लोकपालाश्च त्रायखिशरोकपालः तान्‌ चजेयन्ती- 
ति त्रायखिरोकपार्बंजौः । विविधमन्तरमेषां व्यन्तराः, अ्योतिःस्वमावत्वाञ्भ्योतिष्काः, 
व्यन्तराश्च उ्योतिष्काश्व व्यन्तरज्योतिष्काः। अश्यायमथः-~व्यन्तरेषु अ्योतिष्केषु च ाय- 
खिशा खोकपालाश्च न वतन्ते इतरे अष्टानिन्द्रादयो सेदाः सन्त्येव । इन्द्रादयो दश्ऽपि मेदा 
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भवनवासिषु कस्पवासिषु च वर्तन्ते । 

अथेदानीं चतुषु निकायेषु शका किमेकैक एव वर्तते अथान्योऽपि कच्चित्‌ प्रतिनिय- 
मोऽस्ति इति प्रश्ने सूत्रमिदमाचश्चते भगवन्तः-- 

पूवयो््न्द्राः ॥ द ॥ 
पूवंयोभेवगवासिव्यन्तराणां निकाग्रयोदेवा द्रनद्राः द्धौ द्रो इन्द्रौ येषान्ते द्रीन्द्रा, 
अन्तगेभिंतवीप्साथंमिदं पदम्‌ अश्टपदसप्रपणौदिवत्‌। यथा पड्क्तो पडक्तावष्टावष्टौ पदानि 

स्थानानि यस्यासावष्टापद सारिफलटकः चतुरन्नयुतफल्कः, तथा पर्वणि पणि सप्त स प्र 
पणोनि यस्यासौ सप्तपर्णो बरृक्षविशेपः ¦ कौ कौ भवनवासिनां तावत्‌ द्धौ द्वाविन्द्रौ इति चेत्‌ ! 
उच्यते--असुरङुमाराणां द्वावाखण्डलो चमरो वैरोचनश्च । नागङ्कमाराणां ह्रौ ऋमुक्षाणो 
धरणो भूतानन्दशच । विचयुल्कुमाराणां दयौ दुश्च्यवनो हरिसिदहो हरिका्तश्च । सपर्ण्माराणां 
द्रौ सुरपती "वेणुदेवो वेणुतारी च । अग्निङकुमाराणां द्रौ वृषाणौ अग्निरिखोऽग्निमाणवश्च । 
वातक्कुमाराणां द्रो गोत्रभिदौ वेखम्बः प्रभञ्जनस्च । स्तनितछ्कमाराणां द्व सूत्राभाणो सुघोषो 
महाघोष । उद्धिङ्कमाराणां द्रौ दिवसपती जख्कान्तो जलप्रमश्च । दवीपङमाराणा द्रौ दातमन्यू 
प्ण ऽवशिषटश्च । दिकूङ्कमाराणां ह्रौ ठेखप॑भो अमितगतिरमितवादनश्च 

अथ व्यन्तराणां द्रौ दवविद््ाबुच्येते-किननराणां द्वौ जिष्णू किञरः किम्पुरषश्च । कि- 
्पुरुपाणां द्रो पुरन्दरो सत्पुरुषो महापुरुप्च। महोरगाणां द्वौ पुरुहूत अतिकायो महाकायश्च । 
गन्धवौणां द्रौ शुनासीरौ गीतरतिर्गीतयशाश्च । यक्षाणां द्रौ पाकशासन पृणेभद्रो माणिभद्रश्च । 
राक्षसानां द्रौ विडोजसो भीमो महामीमश्च । भूतानां द्धौ मघवानौ प्रतिरूपोऽप्रतिरूपश्च । 
पिशाचानां द्रौ मरुद्रन्तौ कारो महाकारश्च । 

अथेदानीं देवानां सौख्यं कीरं वतंते इति प्रश्ने सुखपरिज्ञानसूचनार्थं सूत्रमिद 
कथ्यते सुरिभि- 

कायप्रवीचारा आ रेदानात्‌ ॥ ७॥ 

कायेन प्रवीचारो मेथुनम्यवहारः सुरतोप॑सेवनं येषां ते कायप्रचीचाराः । रेशानात्‌ 
स्वगीन आ अभिविघेः अभिव्याप्रः देवा वर्तन्ते इति दोपः । अस्यायमर्थः--भवनवासिनो 
व्यन्तरा ज्योतिष्कः सौधम्मेशानस्वगंयोश्व देवाः सडक्छि्टकम्मत्वात मनुष्यादिवत्‌ सवेश- 
सुखमनुभवन्तीस्यथेःउ । 

अत्र आ ेशानात्‌› इत्यत्र आङ्पसगेस्य एेदाव्देन सह सन्धिः किमिति न छतः ! 
यतः कारणदाकारो द्वि विधो वतते-एकस्तावदाङः ङकारानुबन्धः द्वितीयस्तु आकारमान्नो 
निरनुबन्धः । तत्र द्रयोमेष्ये यः सानुबन्धो उकारालुबन्ध स मथादायाम्‌ अभिविधौ क्रियायोगे 
देषद्र्थ च वतेते । यस्तु वाक्ये स्मरणा्थँ च वतेते स निरनुबन्धः खरे परे सन्धि न 


[1 


१ वेणुदण्डो बे- आ०, द्‌०, ज० । २ -पवेशन भा०, द्‌०, ज० | ३ “किच्च दाद्रुवि- 
धीपातादो वेरेदस्सय णं ण होदि देवाण । सकप्पसुह जायदि वेदस्मुदीरणाविगमे ॥* -ता० टि० | 
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प्राप्नोति । यस्तु मयौदादिषु चतुरष्बेष्वर्थेषु वतते स स्वरे परे साऽनुबन्धस्वान्‌ सन्धि 
भ्रप्नोत्येव । अस्मिन्नथं इदं सूत्रं वतते--इदं किम्‌ ? “नाजोदन्तोऽनाड निष्ट ।" 
अस्यायमथंः--“नः इति सन्धि न प्राप्नोति । कोऽसौ ? अच्‌ स्वरमात्रः स्यथा अ अर्हन्‌ 
म्रसीद, इ इन्द्रं पश्य, उ उत्तिष्ठ । ओदन्त ओकारान्तो निपातः सन्धि न प्राप्नोति यथा अहो 
अन्तं पश्य । तथा अनाडः आङ्वरजितः निः निपातः सन्धि न प्राप्नोति यथा आ एवं किट 
स्वरूपमस्य इति वाक्ये आकारमात्रः स्मरणे उतथा आं एव तन्मया छतम्‌ । आड. पुनः 
सन्धि प्राप्नोत्येव यथा आ आस्मज्ञानं मयौदीकृत्य आस्मन्ञानात्‌ ; आ एकदेशम्‌ अभिच्याप्य 
एेकदेशात्‌ , क्रियायोगे यथा आ समन्तात्‌ आलोकि आरोफि समन्तात्‌ दषो जिन इव्यथः । 
ईषदयें यथा आ ईषत्‌ उपरतः ओपरतेः। ष्डतश्च सन्धि न प्राप्नोति यथा आगच्छ 
भो जिनदत्त ५अच्र) उक्त्च- 


(मर्यादायामभिविधौ क्रियायोगेषदथेयोः । 


य आकारः स इत्‌ प्रोक्तो वाक्यस्मरणयोरडित्‌ ।।” ( 1 
तदुदाहरणेषु श्छोकोऽयम्‌- 

““आनत्मज्ञानादेकदेङ्षादारोक्यो क्यौ)पर्तेजिनः । 

आ एवं तत्वमस्याथेः आ एव तच्छृतं मया ॥' | | 


इति युक्त्या आङ्‌ सन्धिं प्राप्नोत्येव कथञुमास्वामिभिभेगवद्धिः “आ एेशानात्‌ इत्यत्र 
सन्विकार्य न कतम्‌ ९ सत्यमुक्तं “भवता; असंहिततया सूत्रे निर्देशः असन्देहाथं इति । 

अथ यदेशानपयेन्ता देवाः कायप्रवीचारसुखसदहिता वतन्ते तर्हिं सनल्कृमारादारभ्य 
अच्युतपयेन्ताः ° कीदशसुखा वतन्ते इति प्रश्ने सूत्रमिदशुच्यते-- 

शेषाः स्पशेरूपशब्दमनःप्रवीचाराः ॥ ८ ॥ 

शिष्यन्तेऽवशिष्यन्त इति रोषाः । स्पशेश्च रूपश्च शब्दश्च मनश्च सरौरूपशब्दमनांसि 
तैसेषु वा प्रवीचार; सुरतसौख्याज्ुभवनं यवां ते सशचरू पश्ब्दमनःप्रवी चाराः । ईशा ( पेश ) 
नान्तान्‌ देवान्‌ परिद्टव्य सानल्कमायदयोऽच्युतस्वगपयन्ता अमराः शोषा इत्युच्यन्ते । अस्या- 
यम्थः- सानल्छमारमादेन्द्रतरिषिष्टपोद्पन्ना दिवौकसः शरीरसंस्पशेमात्रेणेन खियः पुरुषाश्च 
मैथुनसुलमनुभवन्ति परां प्रीति धाप्नुवन्ति, आरिङ्गनसतनजघनमुखचुम्बनादिक्रियया प्रकटं 
मुद भजन्ते। तथा जह्यत्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टचतुःसुरखोकसम्भवा वृन्दारका रूपेणऽ दिव्या- 
ज्नासनोहरवेषविखासचातुयेश्रद्वाराकाराबरोकनमात्रेणेव परमानन्दमाप्तुवन्ति । तथा शुक्र- 
महाशुक्रशतार सह खरारसञ्जातत्रिदशाख्या दिवग्राज्ननानां भूषणकणनसमुखकमरुललितभाषण- 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


मृदुहसनमघुरसंगानाकणेनमात्रेणेव परां भ्रीति संजिषते । तथा आनतप्राणवारणाच्युतत्रिदिव- 


१ -जर्थ सूत्रमिद व~ आ०, दु०, ज०। २ यथार्हन्‌ व०। यथासा अहन्‌ आ०, द 
ज० 1 ३ यथा जा०; द०, ज०, च० | ४ सत्रा उ- ० । ५, मगवता आ०। £ कीटदा सुख. 
मनुवतन्ते भआ०, द०, ज० } ७ -ण दिव्य दि- आ०, द° ज०। ८ -ररूपाव- आ०, द्‌०, =° । 
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छ््धजनयः सुपव्वीणो निजाङ्गनाचित्तसङ्कल्पमात्रेणेव परम्रीतिक्षणं संसुखमार्कन्दन्ति । 
इत्याषंशाखाबिरोघेन ज्ञातव्यं व्याख्यानम्‌ | 

अथ यद्येवं तर्हि प्रेवेयकौदिसम्भवानाम्रमुक्षाणां कीटग्िधं सुखं वतेते ९ इतिं भ्रश्न 
अहमिन्द्रसुखनिणंयनिमित्तं सू त्रभिदमाहुः उमास्वामिनः- 


परऽप्रवीचाराः।॥ ९॥ 

परे नवमवेयकनवानुदिशपच्चालुत्तरसञ्ाताः सुमनपस्ते अभ्रवीचाराः मनसापि मेशुन- 
सुखातुभवनरदिता भवन्तीति मावः । तेपां कल्पवासिभ्योऽपि परमग्रकषहर्पलन्तणं सुखसु- 
तकरष्ठं वतेते, यतः प्रवीचारो हि कामसम्भववेदनाप्रतीकारः, स तु कामसस्भवस्तेषां कदाचिदपि 
न बतंते तेनाह मिन्द्राणौमनवच्छिन्नं सुखमेव सम्भवतीत्यायातम्‌ । 

अथ ये दशषप्रकाराः प्रथमनिकायविब्वुधाः तेषामुत्सगौऽपवादसंज्ञप्रज्ञापननिमित्तं सूत्र- 
मिद्‌ ब्ुनते- 

भवनवासिनाञसुरनागविव्युस्छुपणोभग्निवातस्ननितोदधि- 

द्रीपदिकृलाराः ॥ १० ॥ 

भवनेषु बसन्तीव्येवं स्वभावा भवनवासिनः असुरादयो दशप्रकारा अपि सुरा भवनवा- 
सिन इत्युच्यन्ते इल्युस्सर्गेण सामान्येन संज्ञा वतेते । अथापवादेन विशेपतया तेपां निजेराणां 
संज्ञा संज्ञाप्यते । तथा हि-असून्‌ प्राणान्‌ रान्ति गृहणन्ति परस्पस्योधनेन नारकाणां दुःख- 
मुल्पादयन्तीत्यसुराः न सुरा वा अघुराः प्रायेण सङक्िलिष्टपरिणासत्वात्‌ । नगेषु पव॑तेपु 
चन्दनादिपु वृक्षेषु वा भवा नागाः । विदयोतन्ते इति विद्युतः । सुषु शोभनानि पणौनि 
पक्षा येषान्ते सुपणौः । अङ्गन्ति पातारं विहाय क्रीडाथमूद्धवंमागच्छन्तीति अग्नयः । वान्ति 
ती्थकरविहारमार्म शोधयन्ति त वाताः । स्तनन्ति राब्दं छुवेन्ति, स्तनः रब्दः सञ्जातो वा येपां 
ते स्तनिताः । उदानि उदकानि धीयन्ते येपु ते उद्धयः, उद्धिक्रीडायोगालिरिदश्ा अपि 
उद्धयः । द्रीपक्रीडायोगात्‌. ^दिविषदोऽपिं द्वीपाः । "दिशन्ति अतिस्जेयन्ति अवकाशमिति 
दिशः, दिकृक्रीडायोगादम्रतान्धसोऽपि दिशः । असुराश्च नाग विद्युतश्च सुपणोश्च अग्नयन्च 
वाताश्च स्तनिताश्च उद्धयश्च द्वीपाश्च दिशश्च असुरनागविदुतसुपणोग्निवातस्तनितोदधिद्री- 
पदिशः, ते च ते कुमारास्ते तथोक्ताः । अस्यायमथं -विरिष्टनामकम्मोदियजनितदेवलय- 
स्वमवेऽपि वाहनायुधमूषावेषादिक्रीडारता चरपङ्कमारयस््रतिभासन्ते ये ते असुरङमारादयो 
खूटि गताः। असरकुमाराणां पद्कबहृटभागे मवनानि वतन्ते । रोपाणां नवाना खरबहुल- 
भागे भवनानि सन्ति । खरबहुर-पङ्कवहु-अब्बहुरभागत्रयन्यवस्थितिस्तु पूवमेव वर्णितेति 
ज्ञातव्यम्‌ । 


1 क त 1 7 1 व 


१ -कादीना सम्भवाना देवाना कीट ~ आ०, द०, ज० । २ -णा सञ्जञाप्रज्ञातनिमित्तमव- 
आ०। ३ -मिदमाहु व | ४ दिविषादोऽपि जआ०, द्‌०, ज० | ५ दिद्यनिति क्ा°, व° 


४।; १-१२ |] चतुर्थोऽध्यायः १५९ 
अथेदानीं द्वितीयस्य निकायस्य उत्सगौपवादसंज्ञाविज्ञापनार्थ सूत्रमिदमाहुः- 
स 
्यन्तराः किन्नर किम्पुरुवमहोर गगन्धवयन्तराच्तसभूतपिशाचाः ॥ ११॥ 


व्यम्तराः विविधदेशान्तयणि निवासा येषां ते व्यन्तराः, इयं सामान्यसंज्ञा अन्वा 
वर्तते सत्याथी वर्तते। कानि रेशान्तराणि तेषां निवास इति चेत्‌ ? निरूपयामि--एतस्मा- 
उ्जम्यृद्रीपात्‌ असङ्ल्येयद्रीपसमुद्रात्‌ व्यतिक्रम्य स्थिते खरप्रथ्वीमारो किन्नरकिम्पुरुष- ५ 
महोरगगम्धवेयक्षराश्चसभूतपिशाचानां सपतग्रकाराणां व्यन्तराणां निवासाः सन्ति राक्षसानान्तु 
निगसाः तद्भागसमे खरभागसमपङ्कबहुखमागे वतन्ते । किन्नराश्च किम्पुरुषाश्च महोरगाश्च 
गन्धवोश्च यक्षाश्च राक्षसाश्च भुताश्च पिशाचाश्चेति दन््रः ते तथोक्ताः । एते अष्टप्रकारा 
ठ्यन्तरा विशेषसंज्ञा ज्ञातव्याः, देवगतिविरिष्टनामकम्मोदियससुस्पन्ना इत्यथः । 

अथ तृतीयनिकायस्य सामान्यविरेषसंज्ञासंज्ञापनार्थ सूत्रमिदयुच्यते- १० 

ज्योतिष्काः सय्योचन्द्रमसौ य हनक्तच्परकीएकतारकाश्च ॥ १२ ॥ 


ज्यो तिःस्वभावत्वात्‌ स्योतिष्काः । सूयंश्च चन्द्रमाश्च सुयोचन्द्रमसौ ` ““देवतादरन््र" 
इति सूत्रेण उपूवेपदस्याकारः । अरहाश्च नक्षत्राणि च प्रकीणेकत।रकाश्च ग्रहनक्षतरप्रकीणेक- 
तारकाः । चकारः परस्प॑रससुत्चये वतते । तेनायमथंः-न केवलं सू्यौचन्द्रमसौ उयोतिष्को 
किन्तु ग्रहनक्षतरप्रकीणेकतारकाश्च योतिष्का वतन्ते । सूयौचन्द्रमसोः प्रथगुपादानं प्रभादि- १५ 
कृतप्राधान्यनिमित्तम्‌ । एषां स्थितिसूचनाथंमियं गाथा वतेते- 
““नवदुत्तरसत्तसयः दससीदीचडदुगं त॒ तिचउक्कम्‌ । 
तारारविससिरिक्खा बुहमग्गवअद्धिरारखणी ।)१॥)'' { जम्बु प० १२।९३ | 
अस्यायमथेः--नवल्युत्तरसप्तशतानि योजनानि समभूमिभागादृद्धं गत्वा पुष्पवत्‌ प्रकी- 
णीः तारका छभ्यन्ते । तास्तु तारकाः सर्वेषां ज्योतिष्काणामधोभागविन्यस्ताश्चरन्ति । तारकाभ्य २० 
उपरि दश योजनानि गत्वा सूयौश्चरन्ति । सूर्येभ्य उपरि अशषीतियोजनानि गता 
चन्द्रमसश्वरन्ति ¦ चन्द्रमोभ्यः उपरि चत्वारि योजनानि गस्वा असरिनीप्रभृतीनि नक्षत्राणि 
श्रमन्ति । नक्षत्रेभ्य उपरि चत्ारि योजनानि ग्वा बुधा रभ्यन्ते । बुधेभ्य उःरि जीणि 
योजनानि गता भागवाः शुक्राः सन्ति । शुक्रभ्य उपरि त्रीणि योजनानि गत्वा अद्धिरसो ब्रह- 
सपतयः सन्ति । अ्धिरेभ्य उपरि चरीणि योजनानि गत्वा आरा मङ्गला बतेन्ते । आरेभ्य उपरि २५ 
त्रीणि योजनानि गत्वा शनयो जाप्रति । सूयोदधः मनागू नयोजने केतुवेतेते । चन्द्रादधो 
स्रो ईेषदूनयोजने च राहुरस्ति । एषां विमानाकारपरतिपच्यथेमियं गाथा- 
९ निरूपयति ०; द्‌०, ज०। २-मो ग्रहा- ता०। ३ -पूर्वपदस्य दीधः व०। 
 -स्पर स~ आ०, द°, ज०, ता० | ५ -तिष्का कि- आ०, द्‌०, ज० । ६ मवत्युत्तरसप्तरतानि 
दश अरीतिश्चतुद्धिंक त॒ ज्िचतष्कम्‌ । तारारविशरिछषक्षा बुधमागंवाद्धरारशनय ॥ 


१६० तच्वाथेचृत्त [ ४१३ 


“उत्ताणद्ियगोरुगदलसण्णिहसन्वजोशसविमाणा । 


चंदत्तिय वज्जिता ससा हु चरंति ए क्कवहे ` |” [ तिरोय० ७।३७ | 
उन्तानस्थिताद्धगोककाकाराः स्वेषां ज्योतिष्काणां विमाना वतन्ते । चन्द्रसूत्रहान्‌ 
वजेयिल्वा शेषाः नक्चन्रप्रकीणेकतारकाश्च एकस्मिन्‌ निजनिजमार्गे तरजन्ति । 
५ अथेदानी उयोतिष्कगतिविरोषभ्रतिप्यर्थं सूत्रमिदमुच्यते- 


मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो लोके ॥ १२ ॥ 

मेरोः प्रद्ञिणा मेरुप्रदक्लिणाः । नित्या अनवरता गतिगेमन येपां ज्योतिष्काणां ते 

नित्यगतयः । नृणां लोकः चखोकस्तस्मिन्‌ खोक । अस्यायमथेः-सं च्योतिष्का मेरुप्रद- 

क्षणेन करत्वा भ्रमन्ति न तु वामगत्या भ्रमस्त । नित्यगतयः त्षणमपि अयोतिष्काणां गतिः 

१० केनापि मडक्तुं न शक्यते । ते तु मनुष्यलोकोपरि स्थिता ज्योतिष्का सदागतयो भवति । 

आधाराधेययोरेक्योपचारात्‌ व्योतिष्कैररूढा विमाना भ्रमन्ति । अद्धंवृतीयेपु द्रीपेषु द्रयोदच 

समुद्रयोरुपरि निव्यगतयो वर्तन्ते मादुपोत्तरपवेताद्रहिः व्योतिष्का न भमन्तीव्य्थः 

अचेतना विमानाः कथं धमन्ति ? सत्यम्‌ , प्रदक्षिणागत्यविरतेराभियोभ्यदेवेः प्रेरिता विमाना 

गति कुवन्ति कर्मोदयस्य उवेचित्यवदात्‌ । आभियोग्यानां देवानां विमानप्रेरणकम्भेणेव कमं 

१५ विपच्यते । ते तु ज्योतिष्का एकविशत्यधिकैकादशरयोजनशतेमंरं परिहत्य दक्षिणाः सन्त- 
श्रन्ति । उक्तञ्च-- 

'इगवीसेकारसयं विहाय मेरुं चरति जोदिगणा । 
चंदत्तिय वञिता ससा हु चरति एक्कवहे" ॥+'” 

[ चरिटोकसा० ३४४ जम्बू० पं० १२।१०१ |] 

२० अथ विशेपः-जम्बूद्रीपोपरि द्रौ सूर्यो वर्तेते । षट्‌ पच्चाशन्नक्षत्राणि सन्ति । षट्सप्त- 

स्यधिकमेकं शतं ्रहाणा्च वतते । ठछ्वणोदससूद्रोपरि दिनमणयश्वत्वारः सन्ति । द्रादशा- 

धिकं शतमुदुनाच्र वतेते । द्वापच्चारादधिक“ शतत्रयं अ्रहाणाजचच वतते । धातकीखण्डोपरि 

प्र्योतना द्रा वतन्ते । षट्धिशदधिकं शतत्रयखरक्षाणां च वतेते । षटपञ्चारदधिकं सहसरं 

ग्रहाणामस्ति। काटोदसयुद्रोपरि चरयीतनवो द्वाचस्वारिशत्‌ सन्ति । षट्सप्तत्यधिकानि एका- 

२५ द्दशतानिः नक्षत्राणां ° वर्तन्ते । षण्णवस्यधिकानि षटर््िशच्छतानि अरहाणां सन्ति । पुष्क 

राधेदरीपोपरि द्वासप्ततिरंशुमाछिनो वर्तन्ते । षोडखशाधिकं स््खद्यं नक्षत्राणाच्च वतते । 

षटतिद धिकानि चरिपष्टिशतानि ग्रहाणां वतन्ते । मातुषोत्तरादूबहिः पुष्करार्धे पुष्करससुद्र 


। कि । 





जोजन 








१ उत्तानस्थितगोखकदर्सनिमसवन्योतिष्फविमाना । चन्द्र्यं वजंयिव्ा रोषा हि 
चरन्ति एकपये ॥ २ गत्वा आ०, द्‌०, ज० । ३ वेचिधिव- भा०, जर, व०; ता० | ४ एक 
विशव्येकादशश्चत विहाय मेर" चरन्ति ज्योतिगंणा । चन्द्र्नय बजयित्वा रोषा हि चरन्ति एकपथे ॥ 
५ -कश- श्रा०, द्‌०, ज० । £ -नि च नक्षत्राणि वतते द° । ७ -णाञ्च वतते ज०, भा० | 


४।१४-१५ | चतुर्थोऽध्यायः १६१ 


च सूयोदीनां संख्या परमागमादू वेदितव्या? । यत्र यावन्तः सू यस्तत्र तावन्तश््वन्द्रमसोऽपि 
वेदितव्याः । बहुविधगंणनानि नक्षत्राणि च ज्ञातव्यानि । अथवा स्त्र एकैकस्य कुयुदबा- 
नधवस्य सम्बन्धिनो प्रहा अष्ठाशीपिरष्रारीतिर्भवन्ति । एकैकस्य जेवाठृकस्य अष्टाविशतिरष्ट- 
विशतिनेत्त्राणि भवन्ति । मानुषोत्तराऽभ्यन्तरेऽयं निणेयः | 

अथेदानीं गतिमता अयोतिष्काणां सम्बन्धेन उयवह्ारकाठः भ्रवतंते इति सूचयत्सु- 
त्रमिदमाहुः- । 
तस्करुतः कालविभागः। १४॥ 

-तर्ध्योतिष्करैऽ्योतिष्कगत्या च छतः तत्कृतः तच्ियाविरोषपरिच्छिन्नः अन्यजातादेर- 
परिच्छिन्नस्य काठनेयदयेनानवधारितस्य परिज्ञानहेतुरित्यथंः । कास्य समयावलिकादिव्यव- 
हारकाटस्य विभागः काछ्विभागः । कालो द्विपरकारः-मुख्यो व्यावदारिकिश्व । सख्यः कारः 
परमाणुरूपो निश्चलो व्यवहारकाठदेतुभूहः सम्भरतत्रिभुवनो वतेते । मुख्यास्सञ्जातो व्याव- 
हारिकंश्च समयावछिनाडिकादिखक्षणः । युख्यस्य कारस्य च छक्षणं पञ्चमाध्याये विस्तरेण 
सूचयिष्यन्त्याचायोः 

अथेदानीं मारषोत्तराद्‌ बहियं वतन्ते ऽ्योतिष्काः तेषां निश्चरस्वमप्रतिपाद कं सूत्रमुच्यते- 

बहिरवस्थिताः | १५॥ 

मनुष्यखोकाद्रहिः “सें उ्योतिष्का अवस्थिता निरद्चखाः एव बतेन्ते। तदुक्तम्‌- 

(दो दोवम्गं बारस बादारुबहत्तरिं विउण ( रिदुइण ) संखा | 

पुक्खरदरोत्ति परदो अबडह्टिदा सब्बजोदिगणा ।।" [ ] 

चन्द्रसूर्यविमानविस्तारसूच्नीथमियं गाथा- 

(“जोयणसेगहिकषए छप्पणअडदारचंदद्राणं ¦ 

सुक्कगुरिदरतियाणं कों किंचूणकोस कोसदधं  ॥ [ तिखोकसा० गा० ३२७] 

अस्यायमथः--एकस्य प्रमाणयोजनस्य एकपष्टिभोगाः क्रियन्ते तन्मध्ये पदपच्चाराद्‌ 
भागाः चन्द्रविमानस्य उपरितनविस्तारो वत॑तं । सूय्यविमानस्य तूपरितनभागोऽष्टचत्वा- 
रिशद्धागमात्रो वतेते । शुक्रविमानविस्तारस्तु कोशामात्रः । बृहस्पतेस्तु किञ्विदूनक्रोशः । 
मज्गलवुधरानीनान्तु अद्धकोशमात्र इत्यथैः । 

१ त्रिरोकसा० गा० ३५० । मानुषोत्तररैटाहदहि पुष्क चत्वारिदादधिकरातं सूर्याणां 
मवति । अग्रे द्विगुणा दिगुणा वेदितव्या । २ -गणानि आ०, द०, ज० । ३ ~न्न अन्यजातादेर- 
परिच्छिन्न अन्यजा- आ०, द०, ज० । ४ -क स~ आ०, द०, ज०, त्ा० ! ५ सर्क्न्यो- 
आ०, द०, ज० । & -खा व~ आ०, द्‌०, ज० | ७ द्रो द्विवगं दादश द्ाचलारिशत्‌ द्ासप्ति- 
रिन्दिनसख्या । पुष्करदखान्त परत अवस्थिता सवंज्योतिगणा ॥ ८ -नाथ इय ता०, च० | 
९ योजनमेकषष्ट्क्रिते प्ररपञ्चाशत्‌ अष्टचच्वारिरत्‌ चन्द्रसूर्याणाम्‌ । डक्रगुवि तरचयाणा क्रोशः 
किञ्चिदूनक्रोश क्ोशाधम्‌ ॥ 

२९ 


श 
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अथेदानीं चदुथस्य निकायस्य सामान्येन संज्ञां निरूप॑यन्ति- 
वेसानिकाः ।॥ १६॥ 
विरोषेण आस्मस्थान्‌ पुण्यवतो जीवान्‌ मानयन्ति यानि तानि विमानानि । विमानेषु 
मवा ये ते वैमानिकाः! अत अदुर््वं ये वर्णयिप्यन्ते ते देवा वैमानिकसंज्ञा भवन्ति इत्यधि. 

५ कारसून्रमिदं ज्ञातव्यम्‌ । तानि विमानानि अिप्रकाराणि भवन्ति-इन्द्रकुविमानानि श्रेणिविमा- 
नानि प्रकीणैकंविमानानि चेति! यानि इन्द्रवत्‌ मध्यस्थितानि तानि इन्द्रकषिमानानि | 
आकारप्रदेशश्रेणिवत्‌ यानि विमानानि चतुर्दिज्ध स्थितानि तानि भ्रेणिविमानानि । प्रकीणङ्कसु- 
मवत्‌ यत्र तच वि्ञिप्तपुष्पाणीव यानि विमानानि प्रदिह्घु स्थितानि तानि पुष्पप्रकीणकानि । 
अच्र विदोषः-जेनचेस्याख्या ये शाश्वता बतंन्ते विमानेषु च ये देवप्रासादाःउ सन्ति ते सर्वेऽपि 

१० यद्यप्यकचिमा वर्तन्ते तथापि तेषां मानं मानवयोजनक्रोश्ादिश्चतं ज्ञातव्यम्‌ । अन्यानि 
साश्वतस्थानानि प्रमाणयोजनादिभिंमीतन्यानि इति परिभाषेयम्‌ । परिभाषेति कोऽथः ! 
अनियमे नियमकारिणी परिभाषा | 

अथेदानीं वैमानिकानां द्रेविध्यसूचनार्थ सूत्रमिदमाहुरचास्यौः- 
कल्पोपपन्नाः कल्पातीताख् ॥ १५७॥ 

१५ कल्पेषु "पोडरापु स्वर्गेपु उपपन्नाः सम्बद्धाः कल्पोपपन्नाः कल्पेभ्योऽतीता अतिक्रान्ता 
इपरितनक्षेतरवर्तिनो नवमरेवेयकदेवा नवानुदिशामतारानाश्च पच्चारुत्तरनिवासिनो निजरश्च 
त्रिप्रकारा अपि अहमिन्द्राः कल्पातीताः कथ्यन्ते । ननु भवनवासिपु व्यम्तरेषु उ्योतिष्केषु च 
इन्द्रादीनां कल्पनं वर्त॑ते तेऽपि कस्पोपपन्नाः कथन्नोच्यन्ते ? इत्याह--सत्यम्‌ ; यद्यपि तेपु 
इनद्रादिकल्पो वर्त॑ते तथापि वैमानिका एव कल्पोपपन्ना इति रूढि गताः, यथा गच्छतीति 

२० भोः घेलु्षभ एव गौरुच्यते गमनक्रियापरिणतोऽपि अश्वादिनं गोरुच्यत इति । 

अथेदानीं वेमानिकानाम्‌ अवस्थितिविरेपविज्ञापनार्थं सू्रमिदयुच्यते- 
उपय्युपरि ॥ १८ ॥ 
कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च बेमानिकाः उपयुपरि ङष्व॑मूध्वं वतन्ते । तेपां विमानानि 
च पटखपेक्तया उपयुपरि उदर्य उदुष्वं सन्ति, ज्योतिष्कवत्तिय्यंगबर्थिता न वर्तन्ते, 

२५ उयन्तरवदसमन्यवबस्थितयश्च न सन्ति, इतस्ततो यत्र तत्र च न वतन्ते किन्तु उपयुपरि वतन्ते । 
अथवा “उपर्युपरि इत्ययं शब्दः समीपवाची वतेते । तत्रेवमर्थघटना करेन्या-यस्मिन्‌ पटले 
सौधर्म्मस्वर्गो दक्षिणदिशि बतेतं तस्मिन्नेव पट्टे उत्तरदिशि समीपवतीं ईेशानस्वर्गोऽस्ति । 
एवं प्रतिपटल यथासम्भवं द्विद्विस्वगेविचारः अच्युतान्ते कतंव्यः | 

अथ कियःसु कल्पविमानेपु देवा भवन्तीति प्रश्ने °सूत्रमिदमाहुः- 


1 








(ता ति 1 त मानमा 


१ -पयति आ०, ज० | २ -णंवि- ता०, आ०, दु०, ज०। ३ -दा वर्तन्ते ते ०, 
द्‌०, ज०। ४ -भिज्ञात-जा०, द° ज०, ब० | ५ प्रोड्ष्व- व० | ६ -माहुः भगवन्तः 
अआ०5 दु०, <| 
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सौधम्भशानसानत्कु मारमादेन्द ्रह्यव्रह्मोसरलान्तवकापिद्धशुक्रमहा- 
शुकशतारसदस््रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनेवसु ग्रेबेयकेषु 

विजय्वैजयन्तजयन्तापराजितेषु सखवोथसिद्धौ च ॥ १९ ॥ 

सुधमी नाम्नी देवसभा व्तंते सा विद्यते यसिन्न॑सो सौधम्पैः स्वगे; । तत्खरगंसा- 
हचयीत्‌ इन्द्रोऽपि सौधम्मैः । शेशानो नाम इन्द्रः स्मावात्‌ , दैशानस्य निवास स्वगं एेशानः। 
देशानस्वरम साहवयीत्‌ शक्रोऽप्येदानः । सनक्छरमासे नाम जिष्णुः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वगेः 
सानक्छमारः । सानल्छमारस्वगं साह चयोत्‌ मर्त्वानपि सान्छृमारः । महेन्द्रो नाम मघवान्‌ 
स्वभावात्‌, तस्य निवास स्वर्गो माहेन्द्रः । माहेन्दरस्वगेसाहचयोत्‌ विडोजा अपि माहेन्द्रः । तरह 
नान आखण्डलः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्गोऽपि य्बह्मा । ब्रह्म॑स्वगंसा्चयोत्‌ पाकरास- 
नोऽपि ह्या । बह्योत्तरनामा ऋसभुक्षा* स्वभावात्‌ , तस्य निवासः सर्गो ब्रह्मोत्तर । ब्रह्मोत्तर 
सर्गसाहचयीत्‌ सह खाक्षोऽपि बद्योत्तरः । खान्तवो नाम मेववाहनः स्वभावात्‌) तस्य निवासः 
स्वम: खन्तवः । छन्तवबखर्गं साहचयौत्‌ तुराषाडपि खन्तवः। कापिष्टो नाम दुश्च्यवनः 
स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वगेः कापिष्ः । कापिष्टस्वगं साहचयोत्‌ सङ्छन्द्नोऽपि कापिष्टः । 
सुकरो नाम नञुचिसूदनः स्वभावात्‌ , तस्यं निवासः स्वगः शुक्रः । शुक्रस्वगंसाह- 
चयीन्‌ स्वाराडपि शुक्रः । महाशक्नामा हरिहयः स्वभावात्‌, तस्य निवासः खगः महा- 
शकरः । महाश्ुक्रखर्गसाहष्वयौत्‌ जम्भे पि महाशक्रः । शतारनामा शचीपतिः स्वभावात्‌ , 
तस्य निवासः स्वैः शतारः ! शतारस्वगंसाहचयोत्‌ बलारातिरपि दतारः। सहसखारनामा 
सुरपतिः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः “खर्गोऽपि सहस्तारः । सहखारस्वगंसाह्चयौत्‌ वास्तोः- 
पतिरपि सहस्रारः ! आ समन्तात्‌ सवेज्ञचं रणकमटेषु नतः जनतो बृप स्वभावात्‌ › तस्य 


निवासः खर्गः आनतः । आनतस्वगंसाहचयीन्‌ वासवोऽपि आनतः । अक्षेण आ २ 


समन्तात्‌ सर्वज्ञचरणकमलेषु नतः प्राणतः वज्री स्वभावान्‌» तस्य निवास स्वगंः प्राणतः । 
प्राणतस्वर्गसाह्वयीन्‌ गोचरभिदपि प्राणतः । गोत्राणि जिनसह खरनामानि भिनत्ति अथेपू्व 
जानातीति गोत्रभित्‌, न तु पवेतपक्षच्छेदकलात्‌ पवेतानां पक्चसद्धावाभावप्रतीतेः। आ स- 
मन्तात्‌ रणः शब्दो यस्य स आरणः प्रसिद्धनामक, आरणस्य निवासः स्वर्गोऽपि आरणः । 
आरणसख्गसाहचयीत्‌ सूत्राभाऽपि आरणः । न धम्मौच्च्युतः अच्युतः शतमन्युः स्वभावात्‌ , 
तस्य निवासः खगैः अच्युतः ! अच्युतस्वगं साहचयोत्‌ दुश्च्यवनोऽपि अच्युतः । 

उपयुपरि इति वचनात्‌ सिद्धान्ताऽपेक्षया व्यवस्था वति । कासौ व्यवस्था ९ पूर्वा 
सोधम्भशानकल्पौ, तयोरुपरि सानद्मारमाहेन्द्रौ, तयोरुपरि ब्रह्मलोकब्रद्मोत्तरो, तयोरुपरि 
छान्तवकापिश्ठो, तयोरुपरि शुक्रमदाशक्रो, तयोरुपरि शतारसहसरारो, तयोरुपरि आनतप्राणतो, 


१ -न्‌सः घौ- आ०, द्‌०, ज०। र्‌ व्रह्म आ०, द०, ज० वऽ} द व्रह्मनाम 
ञआखण्डटः! आ ०, द०, ज० । ¢ -भा च सख-आ०। -भातस्यता० ! ५ खग; स~ ताञ, 
व° | & -चरणेषु ज०, द°; ज०., व° | 
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तयोरुपरि आरणाच्युतौ । तथा नवसु येवेयकेषु वैमानिका देवा भवन्ति । "नवसु" इति 
परथग्‌विभक्तिकरणात्‌ नवप्रेवेयकानन्तरं नवालुदिशबेमानिका भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । तदनन्तरं 
विजयवेजयन्तजयन्तापराजितसवी्थसिद्धिपञ्चानुत्तरवेमानिका भवन्ति । सवौथेसिद्धिशब्दस्य 
प्रथक्‌ विभक्तिदानं *सवंनामोत्तमत्वसूचनार्थ नामम्ररृतिषु तीथेकरसच्ेति यथा । 

अथ विस्तारः-योजनटक्षोन्नतः किल मेरुपवेतः । तन्मध्ये एकं योजनानां सहस 
भूमिमध्ये वतते । नवनवतियोजनसहस्राणि बहिःस्थितोऽसि । तम्मध्ये चत्वारिशषद्योजना- 
न्यन्नता तच्चूछिका वतंते। सा चूलिका चऋठुविमानं वाखन्तरमाच्रमम्राप्य स्थिता। मेयेरधस्तात्‌ 
अधोलोकः। मे ष्मरमाणवाहुस्यः तियंकलोकः। मेयेरुपरि सर्वोऽपि उद्ध्वंरोकः । 

सौधम्मेश्ीनयोः सम्बन्धीनि एकत्रशत्‌ पटदखानि । तन्मध्ये प्रथमम्‌ “ऋतुपटलम्‌ । 
ऋतुपटलस्योपरि मध्यप्रदेशे ऋतुविमानं नाम ईन्द्रकं वतेते । इन्द्रकमिति कोऽथः ? मध्यवि- 
मानम्‌ । तसखथममिन्द्रकं पश्चचत्वारिरक्षंयोजन विस्तृतं तस्मा दिन्द्रकाचतुर्दिज्ल चतखो विमान 
श्रेणयो निगेताः प्रत्येकं द्विपष्टिविमानसड ख्या; । चतुविदिज्ञु पुष्पग्रकीणं विमानानि वतन्ते । एत- 
स्मात्‌ ऋतुपटलदटुपरि एकेकस्य पटट्स्य एकेकस्यां श्रेणौ एकैक विमानं हीनं भवति यावत्‌ 
प्रभानामकमन्त्यमेकर्चिं पटलं वतेते । म्रभापटलस्योपरि मध्यभागे प्रभासंज्ञं यदिन्द्रकषिमान 
वर्तते तस्य इन्द्रकस्य वचुर्दिज्॒ चतखो विमानश्रणयः सन्ति, ताः प्रत्येकं द्वािशद्धिमान 
सङख्या वतन्ते । तासां चतसृणां विमानश्रेणीनां मध्ये या विमानश्रेणिः दक्षिणां दिश्च गता 
तस्यां श्रेणो यदष्टादश विमानं वतते तद्विमानं सोधमेन्द्राधिषएठानम्‌। उत्तरश्रेणौ तु यदष्टादश 
विमानमस्ति तस्मिन्‌ विमाने रेशानेन्द्रौ बसति । द्वयोरपि विमानयोः प्रस्य कं चयः प्रकाराः । 
तेषु प्राकारेपु मध्ये बाह्यप्राकाराभ्यन्तरे अनीकानि पारिषद्‌ाश्च देवा वसन्ति । मध्यप्राकारा- 
भ्यन्तरे सचिवदेवा वसन्ति | आभ्यन्तरम्राकाराभ्यन्तरे इन्द्रो वसति । एवं सवत्र इन्द्रादीनां 
स्थितियुक्तिज्ञीतव्या । पूदक्षिणपश्चिमतिसरः (मास्तिखः) श्रेणयः अभ्निकोणनेचछत्यकोणयोः 
पुष्पग्रकीणेकानि सौधमेस्वगं उच्यते। उत्तरश्रेणिरेका वाथुकोणेशानकोणयोः पुष्पप्रकीणं- 
विमानानि एेशानस्वगं उच्यते । एवम्‌ एकच्चिरात्पटदेष्वपि विभजनीयम्‌ | 

ततः परं °सानक्छुमारमाहेन्द्रनामानो स्वगौ वर्तेते । तयोः पंटखनि सप्र भवन्ति । 
तत्र प्रथमं पटल्मञ्चनं नाम । तस्य पटस्य मध्यप्रदेरो अञ्जनं नाभ इन्द्रकविमानं वतेते 
तच्तुर्दिज्ञ चतस्रो षिमानश्रेणयो निगताः प्रत्येकम्‌ एकत्रिशहिमानाः । प्रदिष्षु च चतद्धृष्वपि 
पुष्पप्रकीणेकविमानानि वतन्ते । ततः परम. एकेकस्य पंटरुस्येकेकस्यां श्रेणावेकेकं विमानं 
हीनं भवति । तेन सप्रमपटले इन्द्रकुविमानात्‌ चतुर्दिज्लु चतसखो विमानश्रेणयः पच्चवि- 
सतिषिमानाः प्व्येकं भवन्ति । तन्मध्ये दक्षिणश्रणो पञ्चदशं स्वगेविमान सानत्छुमारेन्द्रो 
भुनक्ति । उत्तरदिशि तु पञ्चदशं कल्पविमानं माहेन्द्रः प्रतिपाख्यति । 
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तत॒ उपरि ब्रह्मरोकव्रह्मोत्तरस्वरगो वतेते । तयोश्चत्वारि पटलानि । तत्न भ्रथमं 
पटर्मरठं नाम । तन्मध्यप्रदेशे अरिषटिनामकमिन्द्र॑कविमानं वर्त॑ते । तस्मा्धिमानाचतु- 
दिश्चु॑चतखः श्रेणयः प्रत्येकं चतुविशतिषिमानाः । विदिक्षु पुष्पश्रकीणेकानि । भ्रति- 
पटलं श्रेणो श्रेणौ एकेकं विमानं दीनं मवति । तेन चतुर्थे पटे ब्रह्मोत्तर नाम्नि 
श्रणिविमानानि रम्रस्येकमेकविशतिभेवन्ति । तत्र “चतुर्थे पटले दक्चिण्रेणौ द्वादशस्य ५ 
विमानस्य स्वामी ब्रह्मो नाम देबेन््रो बतते ! उत्तरश्रेणौ तु द्वादशस्य कल्पविमानस्य स्वामी 
बह्मोत्तर इति । इत उत्तरं लाम्तवकापिष्टसंज्ञको द्वौ ‹ स्वगो वतेते । तयोर पटले बद्मह्दय- 
छन्तवनामके । तत्र खन्तवपटटे मध्यप्रदेदो खान्तवं नामन्द्रकविमानमस्ति। तस्य विमानस्य 
चुरदिज्ठ चतखः श्रेणयः प्रव्येकमेकोनविकरतिविमानाः । तत्र दक्षिणश्रेणो नवसं विमानं 
खाम्तवेन्द्रो भुनक्ति । उत्तरश्रेणो तु नवमं विमानं कापिष्टः प्रतिपाख्यति । १० 
तत उपरि छुक्मदाशक्रनामानौ द्रौ स्वगौ वर्तेते । तयोद्रंयोरपि श्चगेयोरेकमेव पटलं 
वतते तस्य नाम महाशुक्रं भवति । तस्य पटलस्य मध्यप्रदेरो महाशु नाम ईन्द्रकषिमान 
चतंते । तस्य विमानस्य वचतुर्दिज्ध॒ चतसः श्र णयः सन्ति प्रत्येकमष्छदशविमानाः । ततर 
दक्षिणश्रेणौ दादर विमानं शन्नो मुनक्त! उत्तरश्रेणिगं ° द्वादश्चं कल्पविमान महीाशयुक्रः 
रास्ति। तदुपरि शतारसदखारनामानौ स्वगौ वर्तेते ¦ तयोद्रंयोरपि एकमेव पटलं वतेते १५ 
सहखरारनासकम्‌ । तस्य मध्यप्रदेशे सहख।रं "नामेन्द्रकविमानम्‌ । तस्माचतुर्दिह्ल चतखः 
श्रेणयो निगंताः प्रस्येकं सप्तदराविमानाः । तत्र दक्षिणश्रेणौ नवमं विमानं शतारेन्द्रस्य, तथो- 
तरश्रेणो नवमं विमानं सदखारेन्द्रस्य ¦ ते द्रे अपि विमाने क्रमात्‌ शतारसहसखारनामके । 
एवं सवत्र इन्द्रनाम्ना विमाननाम ज्ञातव्यम्‌, विभजनन्तु पूचेवद्‌ वेदितव्यम्‌ । 
ततः परम्‌ आनतप्राणतारणाच्युतनामानश्त्वारः स्वगौ वतन्ते । तेषां चतुणौमपि खगो- २० 
णां पटलानि षट्‌ भवन्तीति सिद्धान्तवचनम्‌^° । तेषु षट्सु परज्ञेषु चतुर्दिक्षु श्रे णिविमानानि 
प्रदिश्चु च प्रकीणकविमानानि । तत्र अन्त्यपटल्मच्युतनामकम्‌ । तस्य मध्यप्रदेसे अच्युतं ` 
नामेन्द्रकबिमानं भवति । तस्माच्चतुर्दिश्चु चतसः श्रेणयो निगेताः प्रव्येकमेकादशषिमानाः । 
तत्र दक्षिणश्रेणो षष्ठं विमानं यद्‌ वर्तते तस्य खामी आरणेन्द्रः । तथोत्तरे णो षष्ठं विमानम- २५ 
च्युतेन्द्रः पाति । किं क्रियते खोकानुयोगनाम्नि * ‡ सिद्धान्त आनतप्राणतेम्द्रौ नोक्छौ तन्मतानु- 
सारेण इन्द्राश्चतुदंश भवन्ति । मया तु द्वादशोच्यन्ते, यस्मात्‌ नद्यन्द्रातुवतीं ब्रद्योत्तरेन्दरः, 
खान्तवेन्द्राञुवतीं कापिष्टन््रः, शक्रन््रावती मदाशक्ेन््ः, रातारेन्द्राच्षती सहसरारेन्द्र । 
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१६६ तत्त्वाथंवरत्तो [ ५२० 
सौधम्भे्ानसानच्छमारमषहेन्द्रेषु चखार इन्द्रः आरतप्राणतास्णाच्युेषु चत्वार इन्द्राः | 
तेन कल्पवासीन्द्रा द्रष्ट भवन्ति । 

सौधर्मस्यगेस्य सम्बन्धीनि विमानानि द्रािशषहत्ताणि भवन्ति । एेशानस्वगेस्याष्टा- 
विरतिर्क्षाणि । सानक्छुमारस्य द्वादश लत्ताणि । माहेन्द्रस्य अषौ रन्ताभि । ब्रह्मरोकन्रह्मो- 
तरयोः समुच्चयन चखारिशङ्क्ताणि कथयन्ते । खान्तवकापिष्टयोः समुदायेन पच्छाशतसद- 
सराणि भवन्ति । शुक्रमहाशुकयोः समुदितानि चस्वारित्‌ सहस्मणि स्युः । रतारसहस्ार- 
योरेक पट्‌ सदस््राणि वतन्ते । आनतप्राणतारणाच्युतानं चतुणौमपि सप्तशतानि तिष्ठन्ति । 
प्रथमग्रैवेयकचिके श्रेणिवद्धदप्पग्रकीणकश्च विमानाः समुदिताः तेपामेकादशषोत्तर शतं भवति) 
मध्यञनेवेयकच्यस्य चक्ठोत्तरं शत स्यात्‌ ¦ "उपरमे वेयक्त्रयस्य विमानानि एकाधिका नवति- 
भवन्ति । नवादुद्विगयट खमध्ये इन्द्रकमष्रासु दिज्घु अष्टौ विमानानि रससुदायेन नव भवन्ति । 
सवीर्थसिद्धिपटले पञ्च विमानानि सन्ति तत्र मध्यविमानः सवौथेसिद्धिनामकः, पूव्यां 
दिल्लि विजयः, दश्चिणस्यां दिशि वैजयन्तः, पथिमायां दिहि जयन्तः, उत्तरस्यां दिशि 
अपराजितः) 

सोधम्पेदानयोः विमानानि श्वेतपीतहरितारूणद्रष्णवणीनि । सानक्छुमारमादे- 
रयोः श्वेतपीतदरितारुणानि । व्रह्मरोकब्रहयोत्तरलान्तवकापिषटेपु श्वेतपीतर्तानि । शुक्र- 
मदाक्रशवारसदसखारानतप्राणतारणाच्युतेपु विमानानि श्वेतपीतानि । नत्ग्रैवेयकनवालुदिशा- 
लत्तरेषु श्वेतान्येव । तत्र सवथेषिद्धिविमानं पर्मशुक्लं जभ्वष्रीप्रमाणच् वतेते, अन्यानि 
तु चस्वारि विमानानि असद्ख्येयकोटियोजनप्माणानि वतन्ते । एव त्रिषष्टः पटल्यनां 
परस्परमन्तरमसङ्ख्येययोजनं ज्ञातव्यम्‌ । 

सोधम्पशानयोरु्चसं सार्दैका रञ्जुः मेस्वुध्नाद्‌ बोद्धन्या । सानद्छमारमाहेन्द्रयोरपि 
सार्का रज्जरस्ति। बह्यवद्योत्तरलान्तवकापिषटशुक्रमदाशक्र्तारसदसखारानतप्राणतारणाच्युतेषु 
्रयो्रेयोः स्वर्मयोरुच्चता अद्धाद् रज्जुः । तेन द्रादलानां स्वगोणां समुदि तास्तिम्मो 
र्वः । प्रवेयकादिरक्तिपयन्तमेका रज्युरुच्चतेति । अश्र यावन्ति विमानानि उद्ष्व- 
लोकेऽपि तावन्ति जिनमन्दिराणि भवन्ति, तेपां नमस्कारवन्दनाऽसतु । 

अयेदानी सरवैपां वेमानिक्ानामम्योन्यविशोपपरिज्ञानाथ सूत्रमिदस॒च्यते भगवद्धिः- 

सिथितिप्रभावसखद्युतिलेश्याविशुद्धीन्द्रि यावधि- 
विषयतो.ऽधिकाः ॥ २०॥ 

निजायुस्दयात्‌ तद्धे कायेन साद्धंमवस्थानं स्थितिरुच्यते । निग्रहाुप्रहसामथ्य 
प्रभावः । इद्धियविपयान्ुमवन सखम्‌! ररीस्वख्राभरणादीनां चुतिदीशनिः । कपायानुरज्ञता 
योगपरवनतिटंश्या । टेश्यायाः विषुद्धिनिर्मटता टेश्यापिशुद्धिः 1 इन्द्रियाणि च स्पद्नादीनि, अव- 
यिश्च तृतीयो बोधः, इद्दियावधयः । इन्दियावधीनां विपयः गोचरः गम्यः पदाथः इ्दरिया- 











1 लनम = ५८०७१ 
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वधिविषयः । स्थितिश्च प्रभावश्च सुखं च युति टेश्याविशुद्धिश्च इन्द्रियावधिविषयश्च 
स्थितिभरमावसुखयुतिरेश्याविशुद्धीन्द्रियाबधिविषयाः, तेभ्यस्तेवौ ततः वैमानिका अधिका 
भवन्ति । कुत्र ? उपयुपरि, म्रतिस्वग प्रतिपटङ्च्र । 

अथ यदि स्थित्यादिभिरुपयुपरि अधिका वैमानिका भव्न्ति तर्हिं गतिररीरपरिपरह्मऽ- 
भिमानेरप्यधिका भविष्यन्तीत्यारेकायां योगोऽयञुच्यते- ५ 


गतिशरीरपरिग्रहामिमानत हीनाः ॥ २१॥ 


देशाद्‌ देशान्तरपराप्निेरगंतिः। विक्रियाहेतुभूतं वेक्रियिक शरीरम्‌ । छोभकषायस्यो- 
द्येन बिषयेष्वासङ्गः परिग्रहः । मानकषायस्योदयात्‌ प्रादुभूतोऽदहङ्कारेऽभिमानः । गतिश्च 
रारीग्र परिग्रह अभिमानश्च गतिशरीरपरिप्रह्ऽभिमानाः तेभ्यः तेवौ ततः, वेमानिका 
उपयुपरि प्रतिस्वं प्रतिपटलं च हीनाः तुच्छाः मवम्ति । तथा हि- देशान्तरेषु बिषयक्रीडा- १० 
रतिप्रकृषताऽमावात्‌ उपर्युपरि गतिहीना भवन्ति| तथा उपयुपरि वैमानिकाः सरीरेणापि 
हीना मवम्ति । तत्कथम्‌. ९ सौधम्मेशनयो. वेमानिकानामरत्िसप्तक्रमाण शरीरम्‌ । 
सानत्छुमारमाहे्द्रयोररत्निषट कभ्रमाणमङ्गं भवति । बह रोकनरह्योत्तरखान्तवकापिष्टेषु अरलिनि- 
पञ्कप्रमाणं वषपर स्यात्‌ । शुक्रमहाशुक्रशतारसदसारेष्वरस्निचतुष्कप्रमाणः २ कायो भवति । 
आनतप्राणतयोररसिनिसाद्धननितयप्रमाणो उदेह्यो भवति ¦ आरणाच्युतयोररलतित्रयभ्रमाणो विग्रहो ९५ 
मवति । प्रथमप्रेवेयकत्रिके अरल्निसाद्धद्वयप्रमाणं गात्रं भवति । द्वितीयत्रेवेयकचिके अरलिनद्रय- 
भरमाणा तनूभेवति । दृतीयथेवेयकरिकरे नवानुदिशविमानेषु साद्धंकारल्निपरमाणा मूर्तिभैवति । 
पच्वाऽनुत्तरविमानेषु एकारलिभमाणं वपुभेवति । षिमानपरिवारादिपरिपहैरुपयंपरि दीना 
मधन्ति अल्पकषायलात्‌ । उपयंपरि अभिमानेन च बेमानिका दीना भवन्ति । 

तर्हि वैमानिकेषु छेश्या कीदशी भवतीति प्रश्ने तत्परिज्ञानाथ सूत्रमिदसुच्यते-- २० 


पोतपद्मशुक्ललेश्या दिधिशेषेषु ॥ २२॥ 


पीता च पद्या च शुक्छा च पीतपद्मशक्छाः । पीतपद्मश्ुस्टखा टेश्या येषां वैमानिकानां 
ते पीतपद्मशक्टटेश्याः । अत्र हस्वत्वं कथम्‌ १ यद्‌ उन्तरपादिकं -तत्‌ हस्यं भवति यथा 
रता मध्यविरम्बिता मात्राः द्रतमध्यविरुम्बितमात्रा इति सङ्गीते हस्वत्वमस्ति, तथात्रापि 
हस्वस्वम्‌ । अथवा पीतन्ध पद्मश्च शुक्लश्च पीतपद्मश्ुक्छाः, पीतपद्मशुक्डवणसंयुक्ताः केचित्‌ २५ 
पदाथीः कानिविद्रस्तूनि तेषासिव रेश्या येपां वेमानिकानां ते पीतपद्मशुक्टेश्याः । ठत 
कस्य का रेश्येति चेत्‌ ? उच्यते--द्वितरिशेषेषु द्वे च युगे त्रीणि च युगखानि शेषाणि च 
सवीणि स्थानानि द्वित्रिरेषाणि तेषु द्विधिरेषेषु । अस्यायमथः-सोधम्मंशानयोः सानक्कुमारः- 
माहेन््रयोश्च द्वयोयगल्येो्वेमानिकाः पीतटेश्यास्तावद्‌ वतन्ते एव, परमयं तु विरेषः-सानल्कु- 


न 


१ -करष्यनी- व० । -कृष्टताद्र॑मा- आ०, द०, ज० | २ -णका-व० | ३ विग्रहो 
आ०, द्‌०, ज० | ५ -रपादक ज०,+ द°, ज | ५ त्रीणि यु- भर, ज । 





१६८ तच्त्वाथवृत्तो [ ४।२२-२४ 


मारमाहेन्द्रयोः पीतपद्यरेश्यामिश्राः सन्ति| ब्रह्मछोकव्रद्योत्तरखान्तवकापिष्टशुक्रमदाशक्- 
संज्ञेषु त्रिपु युगलेषु वेमानिकाः पञ्च टेश्यास्तावद्‌ वतन्त एव, परमयं तु विशोषः--शुक्रमदहा- 
शुक्रशतारसहखारेपु वेमाचिकाः पद्यशुक्छमिश्रेश्या वतन्ते । आनतप्राणतारणाच्युतनवम्रेवे- 
यकनवायुदिरापच्चानुत्तरेषु रेषख्ब्दट्येषु वंमानिकाः शुक्ल्ेश्यास्तावद्‌ वतेन्त एव, परमयं 

५ तु विशेपः-नवानुदिशपश्चातुत्तरविमानेषु चतुदश वैमानिकाः परमश्चुकर्टेश्या ^ वतन्ते | 

अच्राह्‌ सूञ्र-मिश्रस्य हणं न छृतं वतेते कथ भवद्भिः रमिश्रस्य ग्रहणं छतम्‌ ? सस्यम्‌ ; 
साह्वयीत्‌ खोकयत्‌। कोऽसेर टोकटठान्तः ? यथा पताकिनो गच्छन्ति छच्रिणो गच्छन्ति 
इत्युक्ते पताकिभिः सह ये पताक.रहिता गच्छन्ति तेऽपि पताकिन इत्युच्यन्ते ये छत्रिभिः सहं 
छचरहिता गच्छन्ति ठऽपि हचिण उच्यन्ते । कस्मात्‌ ? साहचर्यात्‌ । एवं यथा अषछच्चिपु छति- 

१० व्यवहासे खोके वकते तथा अत्रापि सूत्राठुक्तमपि मिश्र्रहणं भवति । सूत्रतः कथं ज्ञायते 
इति चेत्‌. ९ उच्यते-तत्रेवमभिसम्बन्धः क्रियते । द्योः सखगेयुगख्योः पीतटेश्या तावद्‌ 
वतैते, सानद्छुमारमाहेन्द्रयोः पद्धटेश्यायाः अविवक्षातः पीतेव । ब्रह्म ोकन्द्मोत्तरखान्तवका- 
पिष्टशकरमहाशुक्रसंजञकेषु त्रिपु युगलेषु पयटेश्या ताबटुक्तैव, शुक्रमदाञुक्रयोः शुकल्टेश्यायाः 
अविवक्षातः पद्यटेश्येवोक्त । रेपेषु रतारादिपु शक्छ्लेश्या तावदुक्तैव ॒दात।रसदखर्याः 

१५ पदारेश्याया अविवक्चातः शुक्टेवोक्ता । इत्यमिसम्बन्धेञ नासि दोपः । 

अथ कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्चेति यत्सूत्रमुकतं तत्र न ज्ञायते के कल्पा येपु कस्पेु 
ज्ञातेषु कल्पातीताः स्वयमेव ज्ञायन्ते इति सन्देहे सूत्रमिदमुच्यते-- 
प्ाग््रेवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २२ ॥ 

प्रेवेयकेभ्यो नवमरैवेयकेभ्यः सकाशान्‌ प्रक्‌ पूर्वं ये वतन्ते ते कल्पा.मवन्ति, अच्यु- 

२० तान्ताः सौधम्मीदय इत्यथैः । तर्हिं कल्पातीदाः के वतन्ते १ इत्याह्‌-परिदोपभावान इतरे 

नवमरैवेयकाः नवाऽनदिशाः पञ्चानुत्तरघ्य* कल्पातीतां इति ज्ञातव्यम्‌ । 
तर्हिं ठोकान्तिका अमरा वैमानिकाः सन्तः केषु गृह्यन्ते कल्पोपपन्नेषु कल्पातीतयु 
वा ? इति प्रश्ने सूच्मिदञ्चच्यते-- 
ब्रह्यलोकालया लौकान्तिकराः | २४॥ 

२५९ एत्य लीयन्ते तस्मिन्निरपराख्यो निवासः, बद्यरोकः प॑श्चमः सनगः तसमिन्नार्या 
निकाया विमानानि येपां ते ब्रह्मलोकालयाः । तर्हिं ये ब्रह्मरोके वसन्ति ते सवेंऽपि छोकान्तिका 
इव्युच्यन्ते १ नेवम्‌ ›, खौकान्तिक इति संज्ञा अन्वथो वर्तते सव्याथी वतते ! तेनायमर्थः-- 
रोकशब्देन ब्रह्मलोक उच्यते । “समुदायेषु निव्रे्ताः शब्दा अबययेष्मपि वतन्ते ” 
[ ] इति वचनात्‌ लोकस्य ब्रह्मरोकस्य अन्तोऽवसानं छोकान्तः, रोकान्ते 


पमा मनतानिम त = माा ५०१४ म 


१९ -या तावद्‌ व~ जा० दु०, ज० । २ भिश्रग्र- ता०, व° । ३ -म्बन्धेन ना- आ, 


तन = सण भच सिवो [ह त 





द्‌०, ज०, ता०। ४ -रविमानाश्च आ०, द्‌०) ज° | 





४।२५-२६ | चतुर्थोऽध्यायः १६९ 


भवा खेकान्तिकाः । न तु सवंऽपि लोकान्तिकाः कथ्यन्ते । तेषां विमानानि ब्रह्मज्लोकस्वगेस्य 
अन्तेषु अवसानेषु वतन्ते । अथवा जन्मजरामरणन्याप्रो लोषठः संसारस्तस्य अन्तः ोकान्तः, 
खोकान्ते परीतसंसारे" भवा लैकान्तिकाः! ते हि बह्मञोकौन्तच्च्युखा एकं गभैवासं 
परिप्राप्य निवीणं गच्छन्ति तेन कारणेन लोक्ान्तिका उच्यन्ते । 
अथ सामान्यतया छोकोन्तिकाः प्राक्त, तेपां भद्म्रतिपत्त्यथ सूत्रमिदमाहुः- ५1 
सारस्वतादित्यवहःयरूणगदे्तोयतुवितान्यावाधारि ञ्च | २५॥ 
सरस्वतीं चतुरशपूवंरक्चणां विदन्ति जानन्ति सारस्वताः ¦ अदितेर्देवमातुशपस्यानि 
आदित्याः । वहिवदुदेदीप्यमाना वह्वयः । अरूणः उद्यद्‌भास्करः तद्रत्‌ तेजोविराजमानः 
अरुणाः ¡ गहः शाब्दाः तोयवत्‌ प्रचहन्ति ` ख्हरितरन्नवन्‌ प्रबतंन्ते येषु ते गहैतोयाः । 
तुष्यन्ति विपयसुखपरासखा भवन्ति तुषिताः । न च्यते विदिधा कामादिजनिता आ सम 
न्तात्‌ वाधा दुःखं यषान्ते अव्यावाधाः । न विद्यते रिष्टिमकल्याणं यपां ते ऽरिष्टाः । सार- 
स्वताञ्च आदित्याश्च बहयश्च अस्णाश्च गदंतायाश्च तुषिताश्च अव्यावाधाश्च अरिष्टाश्च ते 
तथोक्ताः । तत्र सारस्वतानां विमानमीशानकोगे वतैदे । आदित्यानां विमानं पू्ेदिरि अस्व ¦ 
वही नां देवगणानां विमानम्‌ अग्निकोणे तिष्ठति । अरुणानां विमानं दक्षिणदिश्यस्ति । गद्‌. 
तोयानां विमानं नेचछेव्यकोणे आस्ते । तुषितानां विमानं पश्चिमदिद्यस्ति । अन्याबाधानां 
विमानं वायुकोणे वियते ! अरिष्टानां षिमानम्‌ उत्तरदिश्यस्ति । चशब्दात्‌ सारस्वतादित्या- 
नामन्तराले अग्न्याभसू्थाभाणां विमाने वर्तेते । आदिप्यवह्वीनामन्तराले चन्द्राभसत्याभानां 
विमाने स्तः । बह-यरुणानामन्तरले श्रेयकरकेमङ्कराणां विमाने तिष्ठतः । अरुणगदंतोयाना- 
न्तराले वृषभेष्टकामचरणां विमाने आसाते । गदृतोयतुषितानामन्तरारे निवीणरजोदि'गन्तर- 
जितानां विमाने विदेते । तुषिताव्यावाधानामन्तरङे आत्मरक्चितसवेरक्षितानां विमाने २० 
भवतः। अव्यावाधारिष्टानामन्तराछे मरूद्वसुनां विमाने स्याताम्‌ । अरिष्टसारस्वतानामन्त- 
ररे अश्वविश्वानां विमाने स्तः । सर्वेऽपि खोकान्तिकाः स्वाधीनचृत्तयो दीनाधिकत्वभावा- 
भावात्‌ , षिषयसुखपराङ्मुखस्वाद्‌ देवषेयश्च कथ्यन्ते । अत एव देवानामचेनीयाः चतुदंश- 
पूबधारिणः तीथङ्करपरमदेवानां निष्ककरमणकल्याणे स्वामिसम्बोधनसेबानियोगाः। 
^“चतुलंश्ास्तथा सप्रसहस्राणि शताष्टकम्‌ । २५ 
्विश्षतिमिलिता एते सर्वे रोकान्तिकाः स्मृताः ॥'” | ] 
अथ यद्येते एकं भवं प्राप्य नि्वीणं गच्छन्ति तर्हिं अन्येषामपि देगानामस्ति कश्चि- 
निवीणप्रापिकारविभाग इति प्रश्ने सूत्रमिदयुच्यते- 
विजयादिषु दिचरमाः ॥ २६ ॥ 
विजयो विजयनामा विमानः स आदिः प्रकारो येषां ते विजयाद्यः विजयवेजयन्त- ३० 


9 ^ | 
६१ 


4 


[ह ^ थ! 





१ -सारेण भ- आ०, द०;, ज० | २ -लोकाच्च्यु- भाण, द्०, ज्ज } ३ प्राप्ता. भा°। 
र ठहरीत- आ०, दु०; ज °; व० | ५ -गम्बरक्षि- ०, दु०, ज० | 
९२ 


१७० तत्त्वाथंचृत्तो | ४।२७-२८ 
जयन्तापयनितानुदिशनामानो विमानाः, तेषु विजयादिषु विमानेषु ये अहमिन्द्रदेवा वर्तन्ते ते 
द्विचरमाः द्रौ चरमो अन्त्यौ मनुष्यभवो येषां ते द्विवरमा , उत्कषंण द्रौ मनुप्यभवौ सम्प्राप्य 
मोक्त गच्छन्तीस्यथेः । कथं द्विचरमाः ? विजयादिषु विमानेषु उत्पद्य अपरित्यक्त सम्यक्त्वाः 
ततः प्रच्युस्य मनुष्यभवे सञ्ुखद्य सयम समाराध्य भूयो विजयादिषु समुत्पद्यन्ते ततः प्रच्युत्य 
«4 पुनरपि मनुष्यभवं प्राप्य सिद्धि गच्छन्ति, एवं मुष्यभवापेक्षया द्विचरमदेहत्वं तेषां 
भवति । सवीथंसिद्धयहभिन्द्रास्त॒ अन्बथैसंज्ञ्वात्‌ परमोच्कृष्टसुरत्वाच्च अथौप॑त्तिवलाद्व 
एकचरमा भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 
“ओपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतमौदयिकपारिणामिकौ च 
[ त° सू २।१ | इति सूत्रविबरणे तिय्येग्गतिरौदयिकी प्रोक्त, पुनरपि “तिर्य्यम्योरि- 
१० जानाञ्च' [ त° सू० २।३९ ] इति सूत्रे उक्कृष्टमायुः पल्यत्रययुक्तम्‌ , जघन्यमन्तसुहूतेसुक्तम्‌ । 
तत्र च न ज्ञायते के जीवास्तियेगयोनयः इति सन्देहे तन्निरसार्थ तिर्यम्गतिः प्रतिपाद्यते- 


ओपपादिकमलष्येभ्यः शेषास्तियंग्योनयः ॥ २७ |! 


उपपादे भवा ओपपादिकाः, १मयुभ्यः छुखकरेभ्यो भवा मनुष्याः । ओपपादिकाश्व 
मनुष्याश्च ओपपादिकमनुष्याः तेभ्यः ओपपादिकमुष्येभ्यः दोषाः अपरे ससारिजीवाः 
१५ तियेम्योनयः तियेच् इति वेदितव्यम्‌ । तत्र देवा नारकाश्च ओपपादिकाः-''देवनारकाणायप- 
पाद्‌!” [त० सु० २।३४] इति वचनात्‌ । मनुष्याणामपि स्वरूपं ज्ञातमेव “श्राङ्मायुषोत्त- 
रान्मयुष्याः”* [ त° सू ३।३५ | इति वचनात्‌ । एभ्यो ये अन्ये ते सबेंऽपि प्राणिनः 
तिय्यंख्चो ज्ञातम्याः । तर्हिं तिरश्चां क्षेत्रविभागो न प्रोक्तः ९ सत्यम्‌ ; सवंस्मिन्‌ घ्रेखोक्ये 
तियंश्चो वतेन्त एव क क्षेत्रविभागः कथ्यते । 
२० तदं नारकतियेगम्मनुष्याणामायुष्यं प्रोक्तं देवानां नोक्तं देवानामायुः कीदटशमिस्युक्त 
प्रथमतस्तावन्‌ भवनवासिनामायुरुच्यते- 


स्थितिरसरनागसपणदीपन्चेषाणां सागरोपमच्िपस्योप- 


माद्ध हीनमिताः ॥ २८ ॥ 
स्थितिः आयुःप्रमाणम्‌ । केषाम्‌ १ असुरनागसुपणद्रीपशेषाणाम्‌ । असुराश्च नागाश्च 
२५ सुपणोश्च द्वीपाश्च शेषाश्च असुरनागसुषणद्रीपशेषास्तेषामञुरनागसुपणेद्री परोषाणाम्‌ । कथ- 
म्भुता स्थितिः ? सागरोपमत्रिपल्योपमाद्धंहीनमिता । सागरोपमा चासो भ्रिपल्योपमा च 
सागरोपमचरिपल्योपमा, सा चासौ अद्धहीनमिता च सागरोपमचरि पल्योपमाद्धंदीनमिताः । 
अथवा सागरोपमच्च त्रिपल्योपमानि च अद्धोद्धंपल्यहीनानि पल्यानि च सागरोपमच्चिपल्यो- 
पमाद्धेहीनानि तेरमिता मपिता सागरोपमच्रिपल्योपमाद्धंदीनमिता । अस्यायमथंः--असुराणाम्‌ 


लभमाना क ज भन 1 1 ॥ मि ति 11] 


९ मनुष्येभ्य बा०; द्‌०, ज०., व° | 
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उत्कृष्टा स्थितिः एकसागरोपमा । यथाक्रमवखान्नागानां चीणि पल्योपसानि उत्कृष्टा स्थितिः । 
सुपणौनामुकष्ा स्थितिः °साद्ध्‌ पल्यद्रयम्‌ । व्रीपानायु्कृष्टा स्थितिः -अद्धीद्धहीनसवात्‌ 
पल्यद्रयम्‌। रोषाणां विदयुतकमाराग्निक्ुमारवातक्कमारस्तनितकुमायोद धिकुमारदिक्छुमारनाम- 
कानां षटप्रकाराणां भवनवासिनां प्रत्येकं ऽसाद्ध पल्योपभमेकम्‌ उक्छृष्टा स्थिति्भवति | 
जघन्यां स्थिति तु भवनवासिनां कथयिष्यामीति ज्ञातव्यम्‌ | 

अथेदानीं व्यन्तरञ्योतिष्कदेवानां स्थितिमनुक्रमम्राप्रामुल्लङ्घ्य वेमानिकाना स्थिति 
सूचयन्ति । कस्माद्‌ व्यन्तरव्योतिष्कदेवानां स्थितेरलुक्रमग्राप्रायाः उत्छङ्नं कृतमिति चेत्‌ १ 
सत्यम्‌ , र्घुना सूत्नोपायेन तेषां स्थितिवचनं यथा भवति तद्थंमित्यथं; । तत्र वैमानिकानां 
स्थितिनिरूपणे आदययोः कल्पयोः सौधम्मेशाननाम्नोः स्थितिनिरूपणार्थं सूत्रमिदमाहु- 

सोधर्म्मेानयोः सागरोपमे अधिके ॥ २९ ॥ 

सौधमेश्च रेशानश्च सौधम्पेशान तयो. सौधम्पशानयोः सप्रमीद्धिव्वनमिदम्‌ 
“अधिकरणे सप्रमी" [ का० सू २।४।११ दोग ° वृत्ति ] इति वचनात्‌ । सौधम्मंशानयोः 
द्योः कल्पयोः स्थितिः द्र सागरोपमे भवतः । (सागरोपमे" ईस्यत्र सामान्यापेक्षया नपुंस- 
कत्वे द्विवचनं वतते । सागरोपमच्च सागरोपमच्च सागरोपमे । कथम्भूते" सागरोपमे ! 
अधिके किंच्चिदधिके सातिरेके इत्यथः । “दविवचनर्भनौ') [ का= सु० ३।२।२ ] «इत्यनेन 
निषेधसन्धिः । अधिके इत्ययं शब्दः सहस्रारकल्पपर्यन्तमधिकारवान ज्ञातव्यः । 
तेन सानल्छुमारमाहेन्द्रयोरपि सप्रसागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि । तथा बह्मलोक- 
ब्रह्योत्तर्योरपि दश सागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि ! एवं द्रयोर्रयोः <कल्पयोरयु- 
्विरोषे सातिरेकः शब्दः प्रयोक्तव्यः । आ कुतः ? आ सदहसरारात्‌। आनतप्राणतथोरारणा - 
च्युतयोच्ापि इत्यादिषु सातिरेकार्थो नास्ति । कस्मात्‌ ? ५त्रिसुप्तनवैकादशषत्रयोदश्षपश्च- 
दक्षभिरधिकानि तु |” [ त० सू० ४।३१ | इत्यत्र सूत्रे तुशब्दस्य प्रहणात्‌ । 

अथ विस्तरः सोधम्मेशानयोः यानि एकत्रिंशत्‌ पटलानि वर्तन्ते तेषु भ्ये 
स्थितिविशेषः कथ्यते । तथाहि--*ऋतुपटले पल्योपमकोटीनां षद्षष्टिरक्षाणि षट्‌- 
षष्टिसहस्राणि षटङातानि षटषष्िः तथा -पल्योपमानां षटषष्टिलक्षाणि षटषष्टिसह- 
सणि षटृशतानि षट्‌ षष्टिस्तथा पल्योपमस्य कृतत्रिभागस्य भागद्रयच्च । १। चन्द्र 
नाम्नि द्वितीयपंटले पल्योपमकोटीनामेका कोटी चरयक्िशल्छक्षाणि त्रयात्‌ सहस्राणि 
त्रीणि रतानि त्रयख्खिशत्‌ तथा पल्योपमानां जयच्धिशष्क्षाण चयस्िशतसदहस्रणि श्रीणि 

शतानि तचयधिशत्‌ तथा पल्योपमस्य भागत्रयस्य एको भागः । २। विमलनाभ्नि 
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ठृतीयपटले पल्योपमकोदीनां द्र कोट्यौ ।३। वल्गुनाम्नि चतुधेपटले पल्योपमको- 
टीनां द्वे कोष्यौ षटषष्टिरक्षाणि षटष्ष्टिसहस्राणि षदटशतानि षट्षष्ठिः तथा पल्योपमानां 
पद्पष्टिकक्लाणि पद्‌पष्टिसहस्राणि षट्शतानि पटपष्ठिः तथा पल्यभागचयस्य द्रौ सायो । ४। 
वीरनाम्नि पंश्चमे पटर पल्यकोटीनां कोस्यः तिखः त्रयश्िशतलक्षाणि त्रयस्िशतसहस्राणि 
प्रीणि ठतानि त्रयश्ित्‌ , तथा पल्यानां त्रयश्िशल्छक्षाणि चरयख्िशत्‌ सहस्राणि न्ीणि 
दतानि चयसखिरात्‌ तथा पल्यभागव्रयस्य एको भागः । ५। `अरुणनाभ्नि पठे पटले पल्य्‌- 
काटीनां कोस्मश्चतसखः । ६ ।* नन्दननाम्नि सप्तमे पटले पल्यकोटीनां कोस्यश्चतसरः 
पट पष्टिक्षणि पदट्पष्टिसहस्ाणि पट्‌गतानि पटुपषठिः तथा पल्यानां पटुषटिरक्षाणि 
पटषष्ठिसहस्राणि परशतानि पदपष्टिः पल्यमागत्रयस्य भागद्रयम्‌ । ७। `नलिननाम्नि अष्टमे 
पटले पल्धकोदीनां कोट्यः पच्च त्रयख्िदाछश्चाणि चयस्िरात्‌ सहसखाणि च्रीणि शतानि चयच्ि- 
दात्‌ तथा पल्यानां त्रयञिशल्टन्ञाणि चयसख्िरतसहसखाणि चीणि शतानि चयख्िशत्‌ तथा 
पल्यभागत्रयस्य एको भागः । ८ । लोहितनाम्नि नवमे पटले पल्यकोटीनां कोटयः पद्‌ । ९ । 
काच्चननाम्नि दशमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यः षट्‌ पदपष्टिखक्षाणि पर्‌षष्टिसदसख्ाण षट्‌ 
शतानि पटपष्टिः तथा प्रल्यानां पटपष्टिछक्षाणि षट्षष्टिसहसख्राणि षटङतानि पट्पष्टिः 
पल्यभागत्रस्य भागष्यम्‌ । १०। चच्चनाम्नि एकादशे पडे पल्यकोटीनां कोस्यः 
सप्र त्रयखिरल्लक्षाणि चयस्िशतसदहस्राणि चीणि शतानि त्रयस्िशत्‌ तथा पल्यानां 
प्रयखिराल्टक्षाणि चयस्िशतसदहस्राणि चीणि शतानि चयख्िदत्‌ , पल्यभागत्रयस्येको 
भागः । ११। मारुततनाभ्नि द्रादके पटे पल्यकोटीनां कोटयोऽष्ट । १२। ऋद्धिनाम्नि 
घ्रयोदशे पटले पल्यकोटीनां कोस्योऽष् पट्‌पष्िलच्ाणि पट्‌ पष्टिसह सराणि षट्‌ शतानि षट्‌ पष्टः 
० तथा पेल्यानां पट्‌पष्टिरत्ताणि षट पष्टिसदहसखाणि षटहतानि षट पष्टिः पल्यमागत्रयस्य भागः 
दरयम्‌ ! १३ । उद्श्ञानाम्नि चतुदश पटले पल्यकोदीनां कोस्यो नव त्रयस्खिशल्लक्चाणि त्रयस्ि- 
दतसदस्राणि चीणि शतानि चयस्िशत्‌, तथा पल्यानां त्रयखिरल्छक्चाणि चयख्िशतसदहस्राणि 
ग्रीणि शतानि चयखिदत्‌ पल्यभागत्रयस्य भागेकः । १४ । वेड यंनाम्नि पच्चददो पटले सागर 
एकः 1१५ सुचकनाम्नि पोडे पटे सागरेकः पल्यकोटीनां पट्‌ पष्िलक्षाणि पटपष्टिसहस्राणि 
पटञ्ञतानि पटुपष्टिः तथा परल्यानां पटपष्िलक्षाणि षट्‌ पष्टिमहसखराणि पट्‌ शतानि षट्प॒ष्टः 
पल्यभागत्रयस्य भागद्रयम्‌ । १६ । रचिरनाम्नि सप्रदशे पटले सागर एकः प॑ल्यकोटीनामेका 
कोटी त्रयखिदाल्छक्षाणि चयसख्िहशतमदहस्राणि चीणि शतानि चयख्िंशत्‌ तथा पल्यानां चय- 
खिशल्लक्षाणि चयस्विरत्सदस्राणि चीणि शतानि चयसिशत्‌ पल्यभागत्रयस्य भागेकः । १७। 
"अङ्कनाम्नि अष्टादशे परे प॑ल्यकोटीनां कोध्यो द्वादश । १८ । स्फटिकनाम्नि एकोनविद्य त- 


३० तमे पटे पल्यकोटीनां कोस्य द्वादश पर्‌ पष्िखत्ताणि पटपष्िसहखाणि पटङतानि पटपष्टः 


1 8, 00 ॥ 1 1 1 2 [वि = 1 १ 


१ सरण जा०! आरण द° । २ प्रख्लितना- आ०, दृ०, ज०। ३ ईसानाना- 
धा० | ईशानना- द० । % अकना- जा० } अकना~- ० | 
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तथा पल्यानां षटषष्ठिलक्षाणि पटपष्टिसहख्ाणि पदशतानि पद्पष्टिसतथा भागवयस्य भागद्रु- 
यम्‌ । १९। तपनीयनाभ्नि धिशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोच्यः चयोदश, चयश्िराल्लक्चाणि 
त्रयखिशतसहसाणि; त्रीणि शतानि चयस्िशत्‌ तथा पल्यनां चयख्िशल्टक्षाणि चयखिशत्‌ 
सहस्राणि वीणि श॒तानि चरञ्िरात्‌ पल्यभागत्रयस्य मागेकः ! २८ । मेपनास्ति ण्कदिशतितमे 
पटले पल्यकोटीनां कोट्यश्चतुेश । २९१} मद्रनाम्नि ाविशतितमे पट्ट पल्यकोटीनां 
कोस्यश्चतुदं श पट्षष्टिलक्ञाणि पद्पष्िसहसखाणि "पटकतानि वटुपष्ठिः तथा पल्यानां परषष्ि- 
छश्चाणि पट्‌ षष्टिसहसखाणि षट रतानि षट्षष्ठिः पल्यमागत्रयस्य मागद्रयम्‌ । २२ । दाखिद्रिना- 
म्नि त्रयोधिशतितमे पटले पेल्यकोटीनां कोख्यः पञ्चदश चयखिदाल्लन्ताणि चयख्िशतसदह- 
सराणि च्रीणि शवानि चयद्विदान तथा पल्यानां च्रयञखिशल्छक्षाण चयस्खिशतसहसखाणि ब्रीणि 
रातानि चरयखिशन्‌ पल्यमागच्रयस्य भागेकः । २३ । पंदमनाम्नि चतुर्विंशतितमे पटले पल्य- 
कोटीनां कोद यः पोडश । २४ । लोहितनाम्नि पच्चविशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यः 
पोडका षट्षष्टिखक्षाणि षटपष्टिसदस्राणि पटकतानि पटषष्टिः तथा पल्यानां षट्‌्षष्टिरक्षाणि 
षटषष्टिसहसखाणि षटङतानि षट्‌ पष्टिः पल्यभागव्रयस्य भागद्वयम्‌ । २५। वजनाम्नि 
घट्विशषतितमे पटले पल्यकोटीनां कोटयः सप्रदश्‌, चयसिरल्लक्षाणि चयस्िशतसहस्राणि 
त्रीणि दइातानि जयखिशात्‌ तथा पल्यानां त्रयञिदाल्टक्चाणि चयस्िशतसदस्राणि त्रीणि श॒तानि 
त्रयखिशत्‌ पल्यभागव्रयस्य भागैकः । २६! रनन्यावतं नाम्नि सप्रविदातितमे पटले पल्यको- 
टीनां कोटयोऽ्रादश । २७। प्रभङ्करनाम्नि अष्टाविशतिततमे पटले पल्यकोटीनां कोल्योऽष्टा- 
दश षट्पष्टिछक्ञाणि पटषष्टिसहस्राणि षट्‌कशतानि षट्पष्िः तथा पल्यानां षट पष्टिङन्ताणि 
षट षष्टिसहस्राणि पटृकषतानि पट्षष्टिः पल्यमागत्रयस्य मागद्रयम्‌ । २८ । उपिष्टकनाम्नि 


एकोनत्रिरात्तमे प॑टल्ले पल्यकोटीनां कोस्य एकोनविशतिः जयसख्खिशल्छक्ताणि चयच्िशस्सह- २ 


खाणि चीणि शतानि चयखिशत्‌ तथा पल्यानां तयखिशल्लक्च!णि चरयस्िशतसहसखाणि च्रीणि 
रातानि चयख्िदान्‌ पल्यभागत्रयस्य भागेकः । २९ गजमस्तकनाम्नि त्रिशत्‌तमे पटले 
प्यकोटिकोस्यः वि्तिः । ३० । प्रभानाम्नि एकिरत्तमे पटले साधिको सागरो द्रौ । ३१। 
इति सौधमेदानयोरेकत्रिशतप्रस्ताराणाम्‌ उच्छ्र स्थितिज्ञौतन्या । 

अथ सानक्कुमारमाहेन्द्रयोरच्छरष्टस्थितिप्रतिपत्तयर्थं सूत्रमिदमाहुः- 


सानत्ङ्कमारपादेन्द्रयोः सत्त ॥ २३०॥, 
सानलछमारश्च माहेन्द्रष्व सानद्छुमारमाहन्द्रौ तयोः सानद्मारमाहन्द्रयोः ! अन- 
योद्रंयोः कल्पयोः अमरणां सप्रसागरोपमानि साधिकानि उल्का स्थिति्म॑वति । तयोः 
सम्बन्धीनि पटद्ति सप्त भवन्ति । तत्र अञ्ञननाम्नि प्रथमपटले द्रौ सागरौ सागरसप्त- 
भागानां पञ्च भागाश्च । १। वनमाटनाम्नि द्वितीयपटले सागरास््रयः सागरसप्रभागानां 
जयो भागाश्व । २ नागनाम्नि ततीयपटलरे चस्वारः सागराः सागरसप्रमए्णानामेको 





१ दरिद्राना- आ०, द०, ज) २ नद्यवत्तिना जा०, द°, ज | २ विष्टक- ता०। 
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भागश्च । ३। गरडनाम्नि चतुथं पटले चत्वारः सागराः सागरसप्तभागानां षड्‌ भागाश्च ।४। 
लाद खनाभ्नि पञ्चमे पटे सागसः पञ्च सागरसप्रमागानां चस्वासे भागाश्व । ५ । बलभद्र 
नाम्नि षष्ठे पटले सागराः षट्‌ सागरसप्रभागानां द्रौ मागो च । ६ । चक्रनाम्नि सप्तमे पटले 
साधिका अणेवाः सप्र । इति सानत्छुमारमाहेन्द्रयोः सप्प्रस्ताराणासुक्छृष्टा स्थितिज्ञौतव्या 


अथ ब्रह्मलोकादिषु अच्युतपयन्तपु कल्पेषु स्थितिविगशेषपरिज्ञानाथं सू्रमिदमाहुः-- 
ननि स्नवेकादशच्योदश्चपश्वदशभिरधिकानि तु ॥ ३१॥ 


त्रयश्च सप्त च नव च प्कादशच च त्रयोदश च पञ्चदश च वरिसप्रन्वेकादशत्रयो- 
द्दापश्चदख तेस्तथोक्तः अधिकानि । कानि अधिकानि ? पुवसू्रोक्तानि सप्रसागरोपमानि । 
अस्यायमथैः--्रह्मरोकन्रह्योत्तरयोः सप्तसागरोपसानि त्रिभिः सागरोपमः अधिकानि दश 
सागरोपमानीत्यथैः । छान्तवकापिष्टयोः स्सागरोपमानि सप्तभिः सागसोपसेरधिकानि चतुदश 
सागरोपमानीत्यथंः । शक्रमहयशक्रयोः सप्तसागरोपमानि नवसागरापमेरधिकानि पोडशसाग- 
रोपमानीव्यथः । दातारसहखास्योः सथ्रसागसेपमानि एकादश्चसागरोपमेरधिकानि अश्टदश 
सागयोपमानीत्यथैः । आनतम्राणतयोः सप्रसागसेपमानि जयोदश्सागसोपमेरधिकानि विरति- 
सागरोपमानीस्यथः 1 आरणाच्युतयोः सप्तसागरोपमानि पञ्चदशसागयेपमेरधिकानि द्वाविश्- 
ति्रागरोपमानीत्यथंः । तुशब्दो विरोपणाथः । कोऽसौ विशेपः ९ सौधम्मेशानयोः 
सागरोपमे अधिके इत्यत्र अधिकराब्दाधिकारः ब्रह्मटोकन्ह्योत्तर्खन्तवकापिष्टशुकरमदाशुक- 
दातारसहस्रारपयन्तेपु चतुषु युगेषु प्रवतंते न स्वानतादिषु वतेते इत्यर्थ बिरेपयति । तेन 
यत्र यन्न यावन्ति सागरोपमानि उक्तानि तच्र तत्रे साधिकानि वक्तव्यानि । आनतभ्राणतयोः 
सागरोपमानि विंडतिरेव आरणाच्युतयोद्रौविशतिरेव न साधिकानि । 


अथ विस्तरः--त्रह्मरोकन्रह्योत्तरयोयौनि चत्वारि पटलानि बतन्ते तेषां मध्ये अरिष्ट- 
नाम्नि प्रथमपटले पादीनाः सरस्वन्तोऽी । देवसमभितनाभ्नि द्वितीयपटरे जख्धयः सार्ध 
।२। ब्रह्मनाम्नि ठतीयपटरे पादाधिका उदधयो नव ।३। बरह्मोत्तरनाम्नि चतुथंपटले शराध्वजा 
दश॒ । छान्तवकापिष्टयो् पटले वर्तेते । तत्र ब्रह्महृदयनाभ्नि प्रथमपटले अपाम्पतयो द्वादश । 
खान्तवनाम्नि द्वितीयपटल नदीपतयश्चवुदंश साधिका । शुक्रमदहाशुक्रयोरेकमेव पटलम्‌ । तत्र 
शुक्रनाम्नि पटले जछनिधयः साधिकाः षोडदा। रातारसदखारयोरेकमेव पटलं तत्र शतारनाम्नि 
पटले रत्नाकसः साधिका अष्टादश । आनतप्राणतारणाच्युतेषु पट्‌ पटलानि । तत्र आनतनाग्नि 
प्रथमपरल्ते उदन्वन्त एकोनविंशतिः सागरस्य वतीयो भागः किञ्िदधिकस्तत्र हीनो मवति । 
प्राणतनाम्नि द्वितीयपटले सिन्धवो पितिः । पुष्पकनाम्नि वृतीयपटठे अकूपारः विशतिः 
सागरभागत्रयस्य द्रौ भागो च । शातकनाम्नि चतुथंपटछे पारावारा एकविकरतिरेव । 
आरणनाम्नि प्वमपटले सरिनपतयः एकविशतिः सागरत्रिभागेकभागश्च । अब्युतनाम्नि 
षष्ठे पटले समुद्रा शविशतिरेव । 


४।३२-३४ | चतुर्थोऽध्यायः १७५ 
अथ प्रैवेयकादीनां पटरेषु आयुर्विरोषपरतिपच्स्यथं सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति-- 
आरणाच्युताद्ष्वमेकेकेन नवस ग्ैवेयकेषु विजयादिषु 
सवौथेसिद्धौ च ॥ ३२॥ 

आरणश्च अच्युतश्च आरणाच्युतं तस्मादारणाच्युतात्‌। आरणाच्युतयोद्रीविश्षति- 
सागरोपमा उ्छ्ष्ट। स्थितिरुक्ता तत ऊर्वम्‌ उपरि नवयु पेवेयकेषु एकेकेन सागरोपमेन 
अधिका स्थितिदेवानां वेदितव्या । तेन अधोगरैवेयकेषु स्प्रथसे मरैवेयके सुद्र ननाम्नि च्रयो- 
विदतिसागरा भवन्ति| द्वितीये म्ेवेयके अमोघनाभ्नि चतुविशतिरब्धयः स्युः । भ्तृतीये 
मेवेयके सुग्रदुद्धनाम्नि पञ्छविरातिवीर्धयो भवन्ति । "मध्यमग्ैवेयकेपु प्रथभग्रैवेयके यशो- 
धरनाम्नि षडविशतिवोरिघयो भवन्ति ! द्विदीये प्रैवेयके सुभद्रनाम्नि सक्तविशृतिः पंयोधयो 
भवन्ति । ठृतीये मरेवेयॐ़ सुविशारनाम्नि अष्टविंशतिरम्भोधयो भवन्ति । उपरिमग्रेवेयकेषु 
भ्रथमे मरेवेयके सुमनसनाम्नि एकोनत्रिशदम्बुधयो भवन्ति । द्वितीये भ्रेवेयके सोमन- 
सनाम्नि विश्षत्‌ पाथोधयो मवन्ति। वृतीये भरेवेयङे प्रीतिङ्करनाभ्नि एकनरिशदर्णोधयो 
भवन्ति । (नवसु म्ैवेयकेषु' इत्यत्र नवराब्दप्रहणं प्रसयेकम्‌. एकेकसागरवृदध.यथम्‌ , अन्यथा 
मेवेयकमातरमरहणि सवेषु भैवेयकेषु एक एव सागरो बद्धेते तम्मा भूदिति । न केबलं नवसु 
मेवेयकेषु एकैकेन सागरोपमेन एकेकं साणरोपममधिकं स्यात्‌ किन्तु विजयादिषु विजय- 
भ्कारेषु च । तेनायमर्थः-नवायुदिशेषु द्व त्रिशत्सागरोपमानि वन्ति । विजयवेजयन्तजयन्ता- 
पराजितेषु चतुषु विमानेषु त्रयखिरतसागरोपमानि उत्छृष्टा स्थितिभवति । “सबौथंसिद्धो च 
इति परथक्पदकरण जघन्यस्थितिप्रतिषेधाथम्‌ । सवोथंसिंद्धि गतो जीवः परिपृणोनि त्रयश्लि- 
ॐात्‌ सागरोपमानि युडक्ते । विजयादिषु तु जघन्यस्थितिद्रत्नि शत्‌ सागरोपमानि । 

°अथोक्तोक्छृष्टायुष्केषु कल्पवासिषु निङ्ृष्टस्थितिपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमाहु- 

अपरा पल्योपममधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अपरा जघन्या स्थितिः एकं पल्योपमं किञ्चिदधिकं मवति। तत्तु सोधम्मंशानप्रथम- 
भ्रस्तारे एव ज्ञातव्यम्‌ । तत्कथं ज्ञायते †? उत्तरसूत्रे "परतः परतः इति वदयमाणसात्‌ । 

अथ प्रथमप्रस्तारादृध्वं जघन्यस्थितिपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमाह - 

परतः परतः पवी परवोनन्तरा ॥ ३४ ॥ 

परतः परतः परस्मिन्‌ परस्मिन्‌ देशो प्रस्तारे प्रस्तारे कल्पयुग्मकल्पयुम्मादिषु या 
स्थितिः पूरी पूवी प्रथमा प्रथमा वतंते सा अनन्तरा उपयुपरितनी अपरा जघन्या स्थितिवे- 
दितन्या ! तत्रापि जघन्यापि साधिका वेदितव्या । तेन कारणेन स्थूररूपतया जघन्या 








१ अथ नव्रै- आ०, द०, ज० | २ प्रथमग्रै- व०, आ०, द्‌०, ज०। ३ दवितीयव्रे- 


च०, आ०, द०, ज०। % तृतीयतरै- ० । ५ मध्ये बा०, द०, ज० | ६ सिद्धिगतजी- 
०, द०, ज० । ७ अथोक्कृष्टरिथ्युक्तेषु भा०, द°; ° । 
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स्थितिरुच्यते-सौधम्मंशानयोः कल्पयोः द्र सागसोपमे साधिके उक्ते ते तु सानस्छुमारमाहे 
नद्योः जघन्या स्थि तिभेवति । सानद्मारमाहेन््रयेः सक्तखगरोपमानि साधिकानि कथितानि 
तानि बरह्यरोकत्रह्मोत्तरयोः जघन्या स्थितिः ज्ञातव्या} एषं विजयादिपंर्यन्तेषु वेदितव्यम्‌ । 
अथ नाश्काणां पूरव॑सुल्छृश्र स्थितिः प्रतिपादिता, जघन्या तु नोक्त तत्परिज्ञानाथं 
ख्घुपायन अनधिचरतमपि सूत्रमधिक्रियते।! कोऽसौ दख्धूपाय ? (अपसः दस्यक्षुरत्नय 
वार्यं सा भूदिति । 
मारक्ारश्च द्विनीधादिषु | ३५ ॥ 
नर भवाः नारकास्तेप। नास्काणां द्वितीयादिषु भूमिषु प्रस्तरेषु च अपरा जघन्या 
स्थितिः भवति । चकारात्‌ पृवोपू्ोऽनन्तरा इत्यनुकप्यते । तेनायमथंः--स्थूटतया रत्नधशाय। 
प्रथमनरकभूमौ नारकाणामु स्थितिरेकंलागरोवमं प्रोक्तं सा अक्कराप्रमायां द्वितीयनरक- 
भूमौ जघन्या वेदितव्या । उक्कंराप्रमायां व्रीणि सूगरोपमानि उच्छृष्टा स्थितिः कथिता सः 
वाटधकाप्रभायां वृतीयनरकमभूमो जघन्या स्िदिः वेदितव्या इत्यादि यावन्‌ सप्मनरके द्वाविश- 
तिसागरापमानि जघन्या स्थितिमवति- 
अथ द्वितीयादिषु भूमिषु जघन्या स्थितिः यदि मरतिपादिता तर्हिं प्रथमायां नरकभूम। 
का जघन्या स्थितिरिति चेन ? उच्यत- 
द्द्द्षसदस्राणि प्रथनायाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बपीणां सहस्राणि वषंसहस्राणि, दश च तानि वपंसहखाणि दरावपंसहखाणि प्रथमाया 
प्रथमनरकमूमौ दशवर्षसहस्राणि अपरा जघन्या स्थिविज्ञौतव्या । सा तु प्रथमपटले 
सीमन्तकनाम्न्येव । द्वितीयपटछे नवति वपंसहखराणि जघन्या स्थितिः । वृतीयपटले नवति- 
वर्षरक्षाणि इत्यादि सर्व॑ समयाधिका सती जघन्या स्थितिज्ञोतव्या । 
अथ भवनवासिनां जघन्या स्थितिरुच्यते-- 
भवनेषु च ॥ ३७ ॥ 
भवनेषु भवनवासिषु देवेषु दृशवषंसहस्राणि जघन्या स्थितिभंवति । चकारः अपरा- 
स्थितिरित्यस्यानुकषेणाथः । 
अथ व्यन्तराणां जघन्या स्थितिरुच्यते- 
व्यन्तराणाश्च ॥ ३८ ॥ 
व्यन्तराणां कि्नरादीनां दकवषंसदस्राणि जघन्या स्थितिभेवति । चकारः अपरा- 
स्थिति*रित्यस्याऽुकपंणाथंः । 
तर्हि उ्यन्तयाणास॒च्छृष्टा का स्थितिरिति चेत्‌ १ उच्यते- 
परा पल्योपममधिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
परा उच्छष्टा स्थितिव्यन्तसाणाम्‌ एकं पल्योपमं किच्चिदधिके भवति । 


जा 








0 [0 0 


१ -न्ते वेदितव्या व| २ -रेकसाग- आ०, द०, ज०, द० | ३ -तिर्वष- ज°। 
४ -तिदशवपंसदखाणि इत्यनु ~ ता०, व° । 
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अथ श्योतिष्काणासुक्कृष्टसिथितिपरिज्ञानार्थं योगोऽयमुच्यते- 
उयोतिष्काणाञ्च ॥ ० ॥ 
चकारः प्रकृतसमुच्चयाथंः। तेन अयोतिषकाणां परा स्थितिः पल्योपमाधिकमिति 
ज्ञातव्यम्‌ । । 
अथ उयोतिष्काणां जघन्यसिथितिपरिज्ञानार्थं सत्रमिदं ब्रुवन्ति स~ ५ 
तद मागोऽपरा ॥ ३१ ॥ 
तस्य पल्योपमस्य अष्टसु भगेषु कृतेषु एको भागः तद्ष्टभागः, अपरा अयुरकष्ट 
जघन्या स्थिति््योतिष्काणां भवतीति तात्पयम्‌ । अत्र विशेषः कथ्यते-चन्द्राणां पल्यमेकं 
वषं्षाधिकम्‌। सुयीणां पल्यमेकं बषंसदसखाधिकम्‌ । शुक्राणां बषंराताधिकं पल्योपमम्‌। 
बृहस्प॑तीनां पल्योपममेकमेष । बुधानां पल्याद्धेम्‌ । नक्षत्राणाच्च पल्याद्धम्‌ । प्रकीणकतारकाणां 
पल्यचतुथेभागः परा स्थितिरवेदितव्या । भ्रकीणेकतारकाणां नक्षत्राणाच्न जघन्या स्थितिः 
पल्योपमाऽ्टमो भागः । सू्यीदीनां जघन्या स्थिति; पल्योपमव्तुथभागंः । तथा च 
विरोषंः- 
लोकान्तिकानामष्ौ सागरोपमानि सर्वेषाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


ये छोकान्तिकास्ते विश्वेऽपि श्युक्टटेश्याः पश्चहस्तोन्नता अष्टसागगोपेमस्थितय इति । १५ 
भस्मिन्‌ चतुर्थेऽध्याये चतुर्णिकायदेवानां स्थानभेदाः सुखादिकञ्चोत्छष्टाऽसुत्छष्टस्थितिश्च 
लेश्याश्च निरूपिता इति सिद्धम्‌ । 
ईति सूरिश्रीश्रुतसागरविरितायां तात्पयेसंज्ञायां तत््वाथवृत्तौ चतुथः पादः समाप्तः 


@ 


[+ 


१ -ग लोका- आण, द०, ज०। २ -घ ये छोकान्तिका ता०। ३ सूत्रमेतन्नास्ति श° 
प्रतौ | % इत्यन्य गयपद्यवि ाविनोदनो दितप्रमो दपीयुषरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजमतिसागर- 
यतिराजराजिताथंसमथैन तकव्या करणछन्दोलङ्कारसाहित्यादिशास््निरितमतिना यत्तिना श्रीमद्देवेन्द्र- 
कीचिभद्टारकप्ररिष्येण शिष्येण च सकरविद्वज्जनविददितचरणसेवस्य श्ीविव्यानन्दिदेवस्य सञ्च्छदित- 
मिथ्यामतदुर्गरेण श्रीश्रुतस्रागरेण सूरिणा विरचिताया श्लोकवातिं कराजवाति कषर्बीथ॑सिद्धिन्यायद्ुभुद- 
चन्द्रोदयप्रमेयकमलमातंण्डप्रचण्डाष्टसदश्तीप्रसुखम्रन्थसन्दभनिर्भयावलोकनञ्ुद्धिविराजितायां तच्वार्थ 
टीकायां चतुर्थोऽध्यायः समाप्त । आ, इु०, ज०, व° | 

२३ 


१५ 


ऊ) प ॥ 
उ१य्‌ पञ्चमाऽन्याय. 

अथेदानीं सम्यग्ददोनविषया जीवादयः पदाथीस्तत्र जीवपदाथः पूवं व्याख्यातः, 

अजीबपदाथस्तु व्याख्यातुमारब्धः तस्य नाप्रविरोषकथनारथं श्रीमदुमस्वामिनः सूत्रमिदमाहुः- 


अजीवकाया घम्मोघम्मौकारापुदगलाः ॥ १ ॥ 


न विद्यते जीव आस्मा येषां ते अजीवः, कायवत्‌ पुद्रखद्रव्यप्रचयात्मकशरीरवत्‌ 
बहप्रदेशा वतन्ते ये ते कायाः, अजीवाश्च ते कायाश्च अजीवकायाः, (^“विदेषणं विदष्येण 
[ पा० सु© २।१।५७ ] इति सूत्रेण कम्मंधारयसमासः । अत्र अजीवा इति विदोषणं काया 
इति विशेष्यं तेन विदोषणं विदोष्येण सह समस्यते कमधारयसमासो भवति । ध्मश्च अधमे 
आकाराच्च पुद्ररश्च धमीधम्मीकारपुद्रखः । एते चत्वारः पदाथोः अजीवकाया भवन्ति । 
नयु “असह्यया प्रदेशा धर्माधमेकजीवानाम्‌'' [ ५।८ ] इत्यमरे बहुभरदेशत्वं ज्ञापयि- 
ष्यति किमथंमन्न बहुप्रदेशत्वसूषचनार्थ कायक्षब्दस्य हणम्‌ १ साधूक्तं भवता अत्र बहुप्रेश्च- 
सूचनटक्षणो विधिः कायशब्देन गृहीतः तस्येव विघेरबधारणमग्रे करिष्यति१ । किमवधारणं 
करिष्यति १ असङ्ख्येयाः प्रदेशाः धम्माधम्मकजीवानाम्‌। किमत्रावधारणम्‌ ? एतेषां 
धमीदीनां त्रयाणां प्रदेशा अस ख्येया भवन्ति अनन्ताः सडख्येयाश्च न भवन्तीति निद्धौर- 
यिष्यति । तथा च काप्रदेशाः प्रचयात्मका न भवन्तीति ज्ञापनाथं कायराब्द्महणम्‌ । यथा 
एकस्याणोः प्रदेशमाच्नत्वात्‌ द्वितीयादयः प्रदेशा न भवन्ति तथा कारपरमाणोरपि द्वितीयादयः 
प्रदेरा न भवन्ति, तेन कारोऽकाय इस्युच्यते । पुद्गरूपरमाणोः यद्यपि निश्चयेन ऽअबहु- 
प्रदेराव्वसुक्तं तथापि उपचारेण बहुप्रदेशत्वमस्त्येव, यतः पुद्गरूपरमाणुः अन्यपुद्गर्पर- 
माणुभिः सह मिरति एकत्र कायवत्‌ पिण्डीभवति, तेनोपचारेण काय उच्यते । काल- 
परमाणस्तु उपचारेणापि कालपरमाणुभिः सह्‌ न मिरूति तेनोप्वारेणापि काय इति नोच्यते । 


स तु स्वभावेन रत्नरारिवत्‌ मुक्तफरसमूहवत्‌ प्रथक्‌ तिष्ठति । 

धम्माधम्मौकाक्षपुद्रला अजीव इति सामान्यसज्ञा, धम्भोऽधमं आकाराः पुद्ररश्चेति 
चिदोषसंज्ञा । ननु नीलोखलादिषु व्यभिचारो वतते (४८उत्पर्नीटम्‌' इत्यादि, कथं विरोषणं 
चिरेष्येणेति घटते ? सत्यम्‌; इहापि व्यभिचारो बतेते-अजीवशब्दः कायरहिते काटेऽप्यस्ति, 


२५ कायब्दः जीवेऽप्यस्ति, तेन जीवकाय इत्यपि कथ्यते, नास्ति व्यभिचारस्य दोषः । 


नि 





अथ ^“सवेद्रव्यपययिषु केवलस्य [ ।२९ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे द्रव्यशब्दः शरुतः । 
कानि तानि द्रष्याणि इत्युक्तं सूत्रमिदमाहु-- 


०० 
भमि णी 1 





१ -ति सस भा०, ब०, दु०,ज० | २ -णते- भा ३ सबहुलप्र- माण बर, 
०, ज० | ४ उत्पठे नील- भा०, ठु०, ज०। 
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द्रव्याणि।॥२॥ 

१दर यन्ते गम्यन्ते प्राप्यन्ते यथास्वं यथायथं यथासीयपर्यायेयोनि तानि द्रव्याणि | 
ऽद्रवन्ति वा पयायैः प्रवतन्ते यानि तानि द्रव्याणि । द्रव्यस्वयोगात्‌ द्रव्याणि इति" कथन्न 
घ्युरपत्तिः ¢ एवं सति उभयेद्रं्यपयौययोरसिद्धिः स्यात्‌ । दण्डदण्डिनोः परथक्सिद्धयोर्योगो 
मवति न तु द्रव्यप्ीययोः प्रथक्‌ सिद्धिरस्ति चेत्‌; अ्रथद्सिद्धयोरपि द्रन्यपयोययोर्योगो ५ 
भवेत्‌ , तर्हिं आकाराङ्घलुमस्य “श्रकृतिपुरुषस्य द्ितीयरिरलश्च योगो मवेत्‌ । यदि द्रव्यपयो- 
ययो; प्रथक्‌ सिद्धिरङगीक्रियते, वि द्रन्यत्वकर्पना ध्वृथेव । यदि "गुणसमुदाये द्रव्युच्यते; 
तत्र गुणानां समुदायस्य च भेदाभावे तद्‌ द्रन्यन्यपदेश्चो नोपपद्यते । यदि भेदोऽङ्गीक्रियते, 
तदा स एष दोषः। स कः? द्रन्यलकल्पनात्रथाख्रक्षणः । नु एणान्‌ “द्रवन्ति 
गुणे द्र-यन्ते यानि तानि द्रन्याणिः इति चेत्‌ षिग्रहोऽभिधीयते तदा स एव दोषः किन्न १० 
भवति ? सत्यम्‌, गुणेः सह कथञ्चिद्‌ भेदाभेदौ वर्तेते तेन अनेन विग्रहेण द्र्यव्यपदेश्ो 
द्रव्यनामसिद्धिर स्येव । कथश्चिद्‌ मेदः कथञ्िदभेद इति कथं ज्ञायते ¢ यत. कारणात्‌ 
व्यतिरेकेण अनु रखब्धिरमेदः, संज्ञा्चणप्रयोजनादिभेदेरमेदः। धम्मौधमौकाशपुद्रखा इति 
चत्वारः पदाथौ बहवः तेषां समानाधिकरणत्वं बहूत्वनिदं रो सति सङ्स्यानुदृत्तिवत्‌ 
सर्वेषामपि पुल्लिङ्कत्यमेब द्रव्याणां प्राप्नोति, द्रव्याणीति कथम्‌ ९ तदसत्‌, आविष्टिङ्गत्वात्‌ १५ 
शाब्दाः कदाचिदपि लिङ्गं न › "जहति न सुखन्ति न व्यमिचरन्तीति यावत्‌ । अतः कारणात्‌ 
धम्मौधमौकारपुद्रख द्रव्याणि भवन्ति इति ° °नेष नपुंसकलिङ्गतवटक्चणो दोषः । 

अथ करि चत्वार एव पदाथौः द्रव्याणीत्युच्यन्ते उताऽन्योऽपि कथित्‌ पदार्थो द्रव्य- 
मुच्यते इति प्ररे सृत्रमभिदमाहुः-- 

जीवा ।॥३॥ २० 


जीवन्ति जीविष्यन्ति जीवितपूबी वा जीव्राः । जीवाश्च द्रव्याणि भवन्ति। चकारः 
दर्यसंज्ञातुवतेनाथंः । बहुवचनन्तु पृवेग्याख्यातपयीयादिभेदपरिज्ञानार्थम्‌। एवं कालोऽपि 
द्रव्यतया वक्ष्यते, तेन सह्‌ द्रभ्याणि षट्‌ भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 

नतु ५..णपयेयबद्‌द्रभ्यम्‌” [ ५।३८ ] इत्यनेन वदयमाणस परण दरन्यलक्षणकथनात्‌ , 
तत्कथितलक्षुणसंश्रयाच्च धम्मोधमोकारापुद्रकजीवकालनां द्रग्यव्यपदेशः सङ्गच्छत एव । २५ 


१ द्रग्यन्ते भआा०, द०, ज० । २ -यथं यथात्मीय प~ ता०। -यथमास्मीयं प~ द, 
आ०, ब० । -यथमात्मीयप-ज० | ३ द्रव्यन्ति आ०, द्‌०, ब०, ज० |  वेरोषिकमतापेश्चया । 
५ प्रकृतिकुषुमस्य आ०; द°, जञ० | 8 प्रथगेव आ०; द्‌०, ज० | ७ रुणसद्धावो का०, व, 
द्‌०, ब, आ०। “अन्वभं खल्वपि गुण्न्द्राषो द्रव्यम्‌.“ -पात० महा० ५।१।११९ । शगुण- 
समुदायो दव्यम्‌” -पात० मषह० ४।१।१३ । ८ -~नाप्रथक्त्- भा, द०; ज० | ९ द्रन्यन्ति ° 
ता० । ९० जहति नन्य- आ०, ०, ज० । १९ नैव आ०, द्‌०, ज० | 





१८० तत्त्वाथवत्तो [ ५।३ 
"अर्थपरिगणनेन परिगणनं न पूर्यते यतोऽन्यवादिभिःर द्रव्याणि नव परिगणितानि वतेन 
अत्र तु षडेव; सत्यम्‌ $ अत एव ज्ञायते पएरथिव्यादीनां परवादिकल्पितानां द्रव्यत्वे नि (त्वनि )- 
वृत्तिः छता भवति । तत्‌ कथमिति चेत्‌ ‰ उच्यते-प्रथिव्यप्रेनोवायुमनसां पुद्रलद्रव्येऽन्त- 
मोवः । उक्तन्न- 
५, “पुटवी जलं च छाया चडउरिंदियविसयकम्मपारग्णं । 

छव्विहभेयं भणियं पुग्गर्दन्ं जिणिदेहि ॥ १ ॥ 

अदधूरधूरथूरं शूरं सुहुमं च सुहुमधूरं च । 

सहुमं च सुहमसुहुमं धराय दोई छञ्भेयं ` ॥” [ वसु सा १८, १९] 


पुद्रखद्रव्ये रूपरसगन्धस्पशौग् वतन्ते यतः तर्हि वायुमनसोनं रूपादिगुणयोगोस्ि कथं 
पुदरलद्रव्ये अन्तभौवः ? सत्यम्‌ ; वायुः स्पशेवान्‌ वतते कथन्न रूपादिमान्‌ १ घटपटादिवत्‌ 
चक्षुरादिभिः म्रहीतुं न शक्यते वायुः कथं रूपादिमान्‌ १ तन्न; एवं सति परमाण्वादीनामपि 
रूपादिमत्त्यामावः प्रसज्यते | आपस्तु गन्धवत्यः स्परोवत्वात्‌ प्रथिवीवत्‌ वर्तन्ते । तेजोऽपि 
रसय॒क्तं गन्धयुक्तव्छ वतेते तदपि रूपादिमान्‌ (मत्‌) घटपटादिवत्‌ । मनो द्वििकार बर्तते- 
द्रन्यमनो-भावमनोभेदात्‌ । तत्र द्रन्यमनः रूपादियोगात्‌ पुद्ररद्रव्यस्येव विकारः रूपादिमद्‌ 
१५ वतेते,. चज्चरिन्दरियवत्‌ ज्ञानोपयोगकंरणं वतेते । भावमनस्तु ज्ञानम्‌, ज्ञानं तु जीवगुणः 
तस्य आत्मन्यन्तमोवः । नु अमूर्तोपि शब्दो ज्ञानोपयोगकारणं किन्न वतेते यन्मूतस्य द्रव्य 
मनसः ज्ञानोपयोगकारणतसुच्यते भवद्धिः १? सत्यम्‌; शब्दः पौद्रलिकः, तस्यापि 
ूर्तिपरत्त्वमस्त्येव श्रुतिस्पशेवच्ात्‌ । यथा सर्वेपां परमाणूनां रूपादिमत्का्यखददोनात्‌ 
रूपादिमत्त्वं विद्यते न तथा वायुमनसो रूपादिमरका्य दश्यते कथं वायुमनसोः पुद्रक- 
२० द्रव्येऽन्तमीवः १ सस्यम्‌ ; तेषामपि--वायुमनःपुद्रखनामपि तदुपपत्तेः--दश्यमानरूपादि- 
मत्कायपपत्तेः, सर्वेपां परमाणूनां सवंरूपादिमनत्तवकायंखम्राप्तियोग्यताऽभ्युपगमात्‌ । न 
च केचित्‌ परमाणवः पार्थिवादिजातिविशेपयुक्ताः सन्ति छन्तु "“जातिसङ्करेण आरम्भ- 
द्रेनं तथा वायुमनसोरपि रूपादिमत्कायदशेनम्‌ । दिशोऽपि विहायस्यन्तभौबः, आदि- 
त्योद्यापेक्तया आकाशप्रदेकषपङ्क्तिषु ५६अत इदम्‌" इति व्यवदाशेपपत्ते. । 
२५ अथोक्तानां द्रग्याणं विदेषपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदमाहुः- 


1 8 त त 


१ 


+ । 


१९ अर्थपरिगमन भा०, दु०, ज०। २ वेदोषरिके । “्रथिव्यापस्तेजो वायुराकाश कालो 
दिगात्मा मन इति द्रग्याणि ।“ -वैशे० १।१।५)। ३ प्रथ्यी जर च छाया चतुरिन्द्रियविषयकर्म- 
परायोग्या । प्रडविधमेदं भणित पुद्रलद्रन्य जिनेन्द्र: ॥ सतिस्थटस्थूटस्थूलानि स्थूरु सृष्टम च 
सृक्ष्मस्थू च । सक्षम च सूष्मपृक्षष धरादिक भवति प्रद्‌ मेदम्‌ ॥ ४ -कारण भा०, द्‌०, ज०, व° | 
५ काष्टादनरस्य चन्द्रकान्तास्जरस्य जखान्मुक्ताफखदे न्यजनाच्चानिरस्योदत्तिदशंनात्‌ । & अत 
इद पूवं पश्चिममिव्यादि व्यवहारोपपत्ते । इत इदं ता०, व° । 


५।४-६ `] पद्छमोऽध्यायः १८१ 


निस्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४॥ 
नित्यानि ध्रुबाणि । ^नेधं वै [ जेने° वा० ३।२।८२-] इदि साधु । अवस्थितानि 
सडख्यया अव्यभिचारीणि पटस्वसड्शट्याया अपरिहारीणि, यथासम्भवं निजनिजप्रदेशा °- 
नामत्यागीनि चेतनल्वाचेतनत्वादिनिजनिनस्वरूपं न कदाचिदपि त्यजन्तीति वा अवस्थितानि 
५ नित्यानि च तानि अवस्थितानि नित्यावस्थितानि । द्रव्याणां निस्यस्वमवस्थितस्च्च द्रव्यनया- 
पेक्षया ज्ञातव्यमित्यभिमप्रायः । न विदयते रूपं येषां तानि अरूपाणि रूपरसादिरहितानि 
अमूतौनीत्यथः 
तर्हिं यदि द्रव्याणि अरूपाणि प्रोक्तानि तन्मध्ये पुद्रखा अपि द्रव्यानिर्दशं प्राप्नुबन्तः 
अरूपा भविष्यन्तीदयुत्सगंग्रतिषेधाथेमपवादसूत्रमाहुः- 
१० रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५॥ 
रूपं रूपरसादिसंस्थानपरिणामलक्षणाउ मूतिर्वियते येषां ते रूपिणः । अत्र नित्ययोगे 
इम्‌ प्रतययः । तदुक्तम्‌- 
“भूमिनिन्दाप्रक्षसासु नित्ययोगेऽतिश्चायने। 
संसर्गेऽस्ति विवक्षाया मन्त्वादयो भवन्त्यमी | १ ॥"' 

१५ [ का० सू० २।६।१५ दौ° घ्र १] 
पुरणगरनस्वभावत्वात्‌ पुद्गलः । अत्र बहुवचनं {परमाणुस्कन्धाद्नेकभेदपरिकल्पनारथं 
विश्वरूपकायेददानाद्‌ वेदितव्यम्‌ । पुदूगटा रूपिणो मूर्तिमन्तो भवन्तीति तात्पयोरथः 

अथ यथा पुद्गलाः प्रत्येकं भिन्ना वतन्ते तथा धम्मौधम्मौकादया अपि प्रत्येकं किं 
भिन्नल्रमाप्ठुबन्ति उताभेदमित्यदुयोगे सूत्रमिदमाहुः- 

२० आ आकाशादेकद्रव्याणि।॥ द॥ 

आकाश्चमभिव्याप्य आ आकाशात्‌ , सूत्रातुक्रमेण च्रीणि द्रव्याणि पर्म्मोऽधमेः आका- 
शाश्च एते चय एकद्रव्याणि अखण्डग्रदेशा मघन्ति न तु पुषरगख्वत्‌ भिन्नप्रदेशाः स्युः । धम्मं 
एकद्रज्यम्‌ अधरम्मोपि एकद्रव्यम्‌ आकादोऽपि एकद्रव्यम्‌ । बहुवचनं तु धमीदीनां ्रयाणाम- 
पेक्षया । एकस्यापि अनेका्थप्रतीद्युसादनसा्म॑भ्यौयोगात्‌ बहुवचनं कृतं तर्हिं आ आकाशादे- 

२५ कैकम्‌ इति रधुसून्नं किमिति न कृतम्‌ ? एवं सति सूते द्रव्यम्रहणमनथेकं किमिति छतम्‌ ! 
3 साधुक्त भवता, द्रव्यग्रहणं दरन्यापेश्षया एकसकथना्थं ्षेत्रभावापेक्षया असंख्येयत्वानन्त- 
स्वविकलपप्रकटनार्थं च द्रव्यम्रहणं कृतं यथा जीवद्रव्यं नानाजीवपक्षया भिन्नं भिन्नं वतते 
पद्‌ गद्रभ्यञ्च प्रदेशस्कन्धाधिश्चया भिन्नं भिन्नमस्ति तथा धरम्मोऽधमेश्च आकाराच्च भिन्नं 

भिन्नं न घतते । 





१ -ख्यया आ०., द°, ज० | २ -शान्न त्यजन्ति चे- आ०, द°, ज० २ -णमू- 
भ 

जा०, द०; ज० । ४ -यामन्वादेश्ो भ~ व० | ५ -ग्रत्यु- ०, दु०, ज० । ६ -्ययो- 
आ०, द०, ज०, व० | ७ साधु कथितं आ०, द°; ज० । ८ -स्कन्धत्वापि- आ०> द्‌ ०, ज° । 


पान 


१८२ तत्त्वाथेवत्तौ [ ५।७-८ 


अथाधिचतानां धम्मीधमीकारोकद्रव्याणा विरोषपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदसुच्यते- 


निच्ियाणि च| ७॥ 


बाह्याभ्यन्तरकारणवशात्‌ सञ्जायमानो द्रम्यस्य पयोयः देशन्तरमराधिहेतुः क्रिया 
कथ्यते । तस्याः क्रियाया निच्छान्तानि निष्कियाणि । चकारः समुच्चये बतंते। तेनायमर्थः- 
धमोधमोकाशष्रव्याणि न केवर्मेकद्रव्याणि अपि निष्कियाणि च स्वस्थान परित्यज्य जीव- 
पुद्गख्यत्‌ परक्षेचं न गच्छन्तीत्यथं; । ननु यदि धमीधमीकाशानि द्रव्याणि निष्ियाणि 
वरन्ते चखनादिक्रियारहितानि सन्ति तहि तेपासुत्पादो न सङ्गच्छते । उत्पादो हि क्रियापू्वेको 
व्याख्यातः घटादिवन्‌ । उत्पादाऽभावे ठ्ययोऽपि न स्यात्‌ । एवच्च सति धम्मीधमीकाश- 
द्रव्याणाम्‌ उत्पादञ्ययघ्रौन्य्॑रयकल्पना व्रथा; युक्तठक्तं भवता हास्येन कथयति--युक्तगुक्तमयुक्त- 
मुक्तमित्यथः। एवं सवत्र स्वाढनायां ज्ञातव्यम्‌ । वचछनादिक्रियोकारणोस्पादाऽभावेऽपि 
धमौधमीकासानामपरथाप्युत्पादो वतेते" एव । तत्कथमिति चेत्‌ १ उच्यते-स्वनिमित्तः प॑र- 
प्रतययश्चेदु(लु)सादो द्विविधः । त्र खनिमित्तः आगमप्रमाणखान अगुरुख्धुगुणानाम्‌ अन- 
न्तानन्तानामङ्गी क्रियमाणानां पट्स्थानपतितय। बृद्ध.या पटस्थानपितया हान्या च वतेमाना- 
नामेपासरस्पादो व्ययश्च स्वभावादेव वतते । परनिमित्तोऽप्यस्ि "नरकरभादिगतिस्थित्यवगाद- 
निप्रित्तस्वात्‌ समये समये तेषां मेदान्‌ तद्धेतुत्वमपि भिन्नं भिन्नमिति परप्रत्ययापेक्ष ^ उत्पादो 
व्ययश्चोपव्वर्यते । चर्खिचतम'यनुच्च्यते-ननु धम्मौधम्माकाशानि चेच्ियारहितानि बतेन्ते 
तर्हिं जीवानां पुद्गलानाञ्च गतिस्थिव्यवकाश्चहेतवः कथं भवन्ति ¢ यतः ऽसवतोगुखादीनि 
स्वयं क्रियावन्ति वतन्ते तानि <तिम्यादीनां गतिस्थिव्यवकाशदानकार्णानि सङ्गच्छन्ते न 
निष्कियाणि धम्मोधम्मोकाशद्रव्याणि इति; सत्यम्‌; यथा चकु रूपग्रहणे निमित्तं तथा धर्मा 
दीनि जीवानां बलाधाननिमित्तमिति। अत्र धम्भोधम्मोकाशानां निष्क्ियत्वमङ्धीक्रतं जीव- 
पुद्गलानां सक्रियखमथौपनत्ते रेवायातम्‌ , न तु कालस्य सक्रियत्रमस्ि जीवपुदुगदेः सह 
अनधिकायत्‌ तेन कारोऽपि निच्करियत्वं प्राप्त इत्यथ; । पुद्गखानां रूपित्वं धम्मौधम्मौ- 
कारानामेकद्र्यत्वं निष्करियत्वच् तरिभिः सूतेः प्रतिपादितम्‌, अथौत्‌ जीवानां यथायोग्यमरू- 
पिखमनेकद्रव्यत्वं सव क्रि(सक्रि)यत्वच्च सिद्धमिति । 


१५ 


२० 


अथ ५अजीवकाया धम्माधम्मकान्ञपुद्गलाः” [५।१.] इत्यत्र कायशाब्द्रहणात्‌ २५ 


प्रदेदानामस्तित्वं निशितम्‌ , परं प्रदेश्चानामियत्ता न ज्ञायते--कस्य द्रव्यस्य कियन्तः प्रदेया 
दति तसपरदेशपरिज्ञानाथं योगोऽयमुतच्यते- 


१ -व्यक- द० । २ चटखना- भा०, ब; ज० । ३ -यानिमित्तासा- ज० । -याकणा- 
मूत्ा- आ० } ४ -तेत- ज०, जा० | ५ नरक्गभादि- वर । ६ -क्षयाउ- आ०, ज०, व | 
७ जलादीनि । ८ मष्स्यादीनाम्‌ | 
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सड ख्येयाः प्रदेक्वा घमाधम्मैकजीवानाम्‌ ॥ < ॥ 

सङ््‌ख्यायन्ते संख्येयाः न सङ्ख्येया असङ्ख्येयाः “आत्खनोरिच्च” [ का° सू 
४।२।१२ ] प्रदिश्यन्ते प्रदेशाः । धर्मश्च अधर्मश्च एकजीवन्च घम्मौधर््मकजीवाः, तेषां 
धम्मोधर्मेकजीवानाम्‌ । धमीदीनां चयाणामसङ्ख्येया सङ्ख्यंमतीताः प्रदेशा भवन्ति। को 
नाम प्रदेशः १ यावति क्षत्र पुद्रहपरमाणुरवण्छ्ते ताबदाकाां प्रदे इत्युच्यते । असङ्ख्येय- 
चि प्रकारः--जघन्य उलकृष्टः जघन्योरछृष्टश्च । अत्र जघन्योल्ृष्टः असडस्येयो गृह्यते । एतेषु 
धम्मौधम्मो निष्कियौ छोकाकारं व्याप्य स्थितौ । एकजीवस्तु तसममाणप्रदेोपि सन्‌ 
संहारविसपेखभावात्‌ निजकमनिभितं सूक्ष्मं मददरा शरीरमधितिष्ठन्‌ ताबन्मात्रमेवावगाह्य 
तिष्ठति अन्यत्र रोकपूरणात्‌ । यदा जीवो दण्डकपाटप्रतरपृरणलक्षणं छोकपूरणं करोति 
तदा मेरोरधः चित्रवजरपटल्मध्ये अष्टौ मध्यप्रदेशान्‌ परत्य स्त्र तिष्ठति । छोकपूरणं 
चतुर्भिः समयेः करोति चतुर्भिः संहरति च । एवं ोकपूरणकरणे अष्ट समया खगन्ति ¦ 

अथ आकाशस्य कियन्तः प्रदेशाः भवन्तीति प्रश्ने सूत्रभिदमाहुः- 

आकाशस्यानन्ताः ॥ ९॥ 

आ समन्तात्‌ छोके अरोके च उकादाते तिष्ठति आकारः, तस्य आकाशस्य । न विद्यते 

अन्तोऽबसानं येषां प्रदेशानां ते अनन्ताः । आकाशस्य नमसः अनन्ताः प्रदेशा भवन्ति । 
` अथं चतुणममूवोना प्रदेदापसिमाणं ज्ञातम्‌ , मूतौनां पुद्रलानान्तु प्रदेशपरिमाण 
वक्तव्यं तदथं सूत्रमिदमाहु- 
सड र्थेयासङड ख्पेयाञ् पुटुगलानाम्‌ ॥ १० ॥ 

सङ्ख्येयाश्च असद ख्येयाश्च सडख्येयासङ्ख्येयाः । पुद्रखानां प्रदेशाः संख्येया 
असङ्ख्येयाश्च भवन्ति| चकारात्‌ परीतानन्ताः युक्तानन्ता अनन्तानन्ताश्च त्रिविधानन्ताश्च 
भवन्ति । कस्यचित्‌ पुद्रलद्रव्यस्य द्रयणुकादेः सखङ्ख्येयाः प्रदेशा भवन्ति । ते तु आगमोक्त- 
गणितशाखपयन्तेपि साद्धंशताङ्कपरिमिते अणुद्रयाधिके* सति यावान्‌ स्कन्ध एक उत्पद्यते 
तावान्‌ स्कन्धः सङ्ख्येयप्रदेशच उच्यते । कस्यचित्‌ पुद्ररस्कन्धस्य असडख्येयाः प्रदेशा 
भवन्ति । ते तु यावन्तो छोकाकाशप्रदेशस्ताबद्धिः पुद्रलपरमाणुभिर्भिंङितेयं एक स्कन्ध 
उत्पद्यते तत्परिमाणस्कन्ध असंख्येयप्रदेश उच्यते । तेन कश्चित्‌ स्कन्ध असङूख्येयासङ्ख्येय- 
्रदेराश्च भवति, कथित्‌ न्धः परीतानान्तो भवति अपरः कोऽपि युक्तानन्तम्रदेशो भवति 
अन्यतमः कोऽपि अनन्तानन्तप्रदेशश्च भवति । एतत्‌ त्रिधिधमप्यनन्तं चशब्देन सामान्येन 
गृहीतमिति ज्ञातव्यम्‌ । ननु खोकस्तावत्‌ असडख्यातप्रदेशः, स रोक अनन्तप्रदेशस्य अनन्ता- 
नन्तप्रदेशस्य च स्कन्धस्य कथमाधार इति विरोधः, ततः पुद्रखस्य अनन्तम्रदेशता न युक्ता , 

सत्यम्‌ , परमाण्वादयः सुदमत्वेन परिणता एकेकस्मिन्नपि आकारघ्रदेशे अनन्तानन्तास्िष्ठन्ति 
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१८४ त्वा्थ॑वत्तो [ ५।११-१२ 


सम्मान्ति । कस्मात्‌ ? सुद्तमपरिणामावगाहनशक्तियोगात्‌ । पुद्रपरमाणूनामवगाहने या 
शक्तिथेतंते सा अव्याहता बतेते, तां शक्ति कोऽपि व्याहन्तुं न शक्नोति । अतः कारणात्‌ 
एकस्मन्नाकाराप्रदेरो अनन्तानन्तानां परमाणुनामवस्थानं न विरुद्धम्‌ । 

अथ 'सङ्ख्येयाऽसडख्येयाश्च पुद्रखानाम्‌ इति सूरे विशोषरहिताः पुद्रलाः प्रोक्ताः, 
तेन अविरोषवचनतया एकस्यापि परमाणोः तादृशः ्रदेशा भषिष्यन्तीत्याशङ्कायां तन्निषेधार्थं 
सूत्रमिदसुच्यते-- 

नाणोः ॥ ११॥ 

अणोः एकस्य परमाणोः श्रदेशाः न भवन्ति इति वाक्यशेषः । कुतो न भवन्तीति 
चेत्‌ ९ अणोः एकम्रदे शमाच्रत्वात्त्‌ । यथा एकाकाराप्रदेरास्य प्रदेखभेदाभावात्‌ अप्रदेशस्धं 
वतंते, तथा एकस्य अविभागस्याणोरपि अप्रेशत्वं ज्ञातव्यमिति । यतः एकस्य परमाणोर्भेदः 
कतु केनापि न शक्यते , 

(परमाणोः परं नास्पं नभसो न परं महत्‌ ।" [ ] इति वचनात्‌ 
अणोरप्यणीयानपसे न वतेते कथमणोः प्रदेशाः भिद्यन्ते ! 

अथ धम्मोधर्मंजीवपुद्रादीनामधिकरणपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदयु्यते- 

लोकाकाशे ऽवगादः ॥ १२॥ 

ोक्यन्ते विरोक्यन्ते धमीदयः पदाथ यस्मि्निति रोकः, खोकस्य सम्बन्धी आकारो 
खोकाकाशः तस्मिन्‌ छोकाकागे । रोक इति “करणाधिकरणयोश्च [ का० त° ४।५।९५ | 
इत्यनेन अधिकरणे घञ्‌ । अवगाहनमवगादहः अवकाश्च इत्यथंः । धम्मौधम्मंजीवपुद्रल- 
कारद्रव्याणां खोकाकाशे अवगाहोऽवकाशमो भवति, अखोकाकारो धम्मौदीनां द्रव्याणां प्रवेशो 
न भवत्तीत्यथेः । यदि धम्मीधमेजीबपुद्ररुकाटानां रोकाकाशमधिकरणमाधारो वतेते तरिं 
आकाशस्य किमधिकरणमिति चेत्‌ १ तन्न; आकाशस्याधिकरणमन्यन्न वतेते, आकाशः 
स्वम्रतिष्ठो वतेते । यदयाकारः खप्रतिष्ठोऽस्ति तर्हिं धमौदयोऽपि खप्रतिष्ठा एव, यदि धमीदीना- 
माधारोऽन्यः प्रकल्प्यते भवद्धिः तर्हिं आकाशस्याप्याधारोऽन्यः कल्प्यताम्‌ , *एवञ्च सति 
अनवस्थाप्रसङ्गो भवतीति ; तन्न , आकाञ्चादधिकपरिमाणमन्यद्‌ द्रव्यं न वतेते यस्मिन्‌ द्रव्ये 
आकारं स्थितमिति कथ्यते । आकारो हि सवंतोऽनन्तः । धमीदीनां यप्पुनरयाधार आकाशः 
कल्प्यते तदुज्यवहारनयापेश्चया । एवम्भूतनयापेक्षया तु सव्वौण्यपि द्रन्याणि सखप्रति्ठानि 
वतन्ते । एवम्भूत इति कोऽथः १ निश्चयनय इत्यथः । तथा चाभागि- 

^ते पुणु वंदउं सिद्धगण जे अप्पाणि वसंति । 
लोयाल्ञोउतवि सय इहु अच्छं धिम णियंत ।” [ परमासप्र १।५ | 


१ -शाःभ- ता० । २ -कालद्रव्याणा खो- आ०, ज०। ३ रास्व स्व- जा०,; ज० | 
४ एव सति अनवस्थाप्रसङ्खोपि म~ भा०, ज० | ५ -मूतमिति ता०। ६ तान्‌ पुनवन्दे 
सिद्ध गणान्‌ ये आत्मनि वसन्ति । छोकाटोकमपि सकटसिह्‌ तिष्ठन्ति विमर पश्यन्त । 
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तथा च रोके केनचित्‌ प्रष्टं क त्वं तिष्ठसि ? स चाह-अहमातमनि तिष्ठामि । अत्र 
आधाराधेयकस्पनाया प्रयोजनं किम्‌ १ इदमेव प्रयोजनं यल्छकाकाशाद्‌ बहिः न किमपि 
द्रव्यं वतंते अन्यत्राकाशात्‌ । अथ कश्चिदाह रोके वस्तूनामाधाराधेयभावः पूर्वोत्तर कार्मावी 
दश्यते । यथा पिटकः पूर्वं स्थाप्यते पश्चात्‌ बदरादीनि तत्राधीयन्ते, तथा पूवेकठे आश्षशः 
स्थाप्यते उत्तरकाले तु धमीदीन्याधीयन्ते, तेनोपचारेणापि आधाराधेयकल्पना न वतेते; ५ 
सत्यम्‌ ; समकालभाविनामपि पदाथौनामाधाराधेयभावो दृष्ट एव घटवत्‌ , यथा घटे रूपादयः 
कये करादयो युगपद्‌ दृश्यन्ते तथा आकाशे धम्पौदयो युगपद्‌ भवन्तीति नास्ति दोषः 

आकार द्वि्रकारम्‌-छोकाकाशम्‌ अरोकाकाशं च । कस्मात्‌ ‰ › धमोधमौस्तिकाय- 
भावात्‌ । असति धमीस्तिकाये जीवपुद्रलनां गतिहेखभावो भवति, असति अधमीस्तिकाये 
स्थितिहेस्वभावो भवति, उभयाऽभावे गतिस्थित्यभावे टोकारोकविभागो न भवेत्‌ । अत १० 
एव गतिभ्थितिसद्‌भावे लोकाटोकविभागः सिद्धः । 

अथ धम्मौधमंयो; विरोषशक्तिसूचनाथं सूत्रमिदं परतिपाख्यन्ति- 

धम्मोधम्मेयोः इत्स्मे ॥ १३ ॥ 

घ्मश्चाधर्म्च घमीधर्मो तयोः धमीधमयोः । धमेस्य अधमस्य च परस्ने सर्वस्मिन्‌ 
लोकाकादे अवगाहो भवति, गृहस्थितस्य घटस्येव नियतोऽवगाहो नास्तीत्यथः किन्तु सवत्र १५ 
लोकाकारा एतयेोद्रैयोरवकाशओोऽस्ति पिेषघु॒तेखवन्‌ । स॒ चावगाहः अवगाहनशक्तियोगाद्‌ 
भवति, परस्परप्रवेशे सति परस्परस्य व्याघातो न भवति। अत्राह कथित्‌-स्थितिदान- 
सखभवस्य अध्मद्रव्यस्य छोककाडे स्थितस्य परतोऽभावान्‌ कथमलखोकाकाशः स्थिति करोति ? 
तथा काठ्द्रव्यं विना कथमरोकाकाशो वतते £ सस्यम्‌ , यथा-तप्तायःपिण्डो जर्पाश्वं स्थितः 
एकस्मिन्‌ पाश्वे जलावकपषणं करोति वज्रं सवत्र रोह पिण्डे व्याप्नोति तथा रोकस्य पाश्यं २० 
स्थितमलोकाकारम्‌ अधर्म कालद्रव्यच्च स्पृशत्‌ स्थिति करोति वतंते च । 

अतः ( अथ ) कारणात्‌ विपरिणतानां मूतोनाम्‌उ एकप्रदेश्चसडख्येयासङख्येयानन्त- 
प्रदेशानामवगाहनविरोषपरिज्ञापनाथ सूत्रमिदमाहुः- 

एकप्रदेशादिषु भाञ्यः पदगलानाम्‌ ॥ १४॥ 


एकश्चासौ प्रदेशः एकप्रदेशः, एकप्रदेश आिर्येषां द्विज्यादिम्रदेशानां ते एकप्रदेशादयः २५ 
तेषु एकपदेशादिषु । पुद्गलानामेकप्रदेशादिषु अवगाह भाव्यो विकल्पनीयः भाषणोय 
इत्यर्थः । यथा व्याकरणे अवयवेन विग्रहयो भवति समुदायः समासार्थो भवति तथा एकप्रदेशो- 
ऽपि गृह्यते बहवश्च प्रदेशा गृह्यन्ते । तथादि--एकस्मिन्‌ विहायःप्रदेरे एकस्य परमाणोरबगाहो 
भवति, एकस्मिन्नाकारो द्वयोः परमाण्वोश्चाबगाहो भवति, एवमेकस्मिन्नाकाशप्रदेरो ज्यादीनामपि 


सङ्ख्येयासङख्येयानन्तम्रदेशानां स्कन्धानामवकाशो वेदितव्यः । तथा द्रयोराकाशप्रदेश्चयोः ३० 


मातत नम 


१ धर्मास्तिकायमावात्‌ व° | धममस्तिकायामावामा- ब० } २ -~पर्या- आ०। ३ -नाम 
प्रदेदरा स~ ता०, व० | ¢ -यानन्त- ज०, जा० । 
.1 


१८६ तच््याथवृत्तो [ ५।१५ 


द्रौ परमाणू, भबद्धो अवकाशं प्राप्तुः; तरिषु च आकारपरदेशेषु द्रौ च परमाणू बहवश्च 
परमाणवो बद्धा अवद्धाश्चावगाहं कमन्ते । सोऽवगाहो टोकाकाराभ्रदेशेष्वेव न परत इति 
भ्रसयेतन्यम्‌ । नयु धम्मौधमा अमूत वर्तेते तेन कारणेन यदि एकश्च अविरोधेनावरोधं छेते 
अवस्थानम्‌ अवगाहं लभेते, तम्‌ युक्तम्‌ ›, पुद्गलस्तु मूर्तिमन्तः ते एकसंस्येयासंख्येयपरदे- 

५ शेषु छोकाकदोषु कथमेकसड ख्येयाखङ्ख्येयप्रदेशाश्वकारादनन्तप्रदेशाश्च पुद्गढ्स्कन्धा 
अवस्थानं कमन्ते इति ९ अत आह--सव्यम्‌ ; अवगाहनस्वभावान्‌ सूद्मपरिणामास्च ° तथा- 
विधे कषत्रे मूर्तिमन्तोपि अवस्थानं कममानाः पुद्गलस्रन्ा न विरुद्धचन्ते । यथा *एकस्मिन्न- 
पवरफे अनेके प्रदीपादिभ्रकाशा अवगाहं रमन्ते तथा एकादिषरदेरोष्वपि अनन्ताश्च पुद्गल- 

न्धा अवकारां छभन्त इति वेदितव्यम्‌ । तथा प्रमाणमूतश्चागमोऽत्र वतेते- 

१० ““ओगादगाटणिचिदो प्गलकायेहिं सब्दो रोगो 

सहुमे्हिं बादरेहिं य णंता्णतेषहिः विविहेहि 7 [पवयणसा० २।५६| 
तत्र महाकप्पीसपिण्डोपि दश्रन्तः । 
अथ विज्ञातमेतत्‌ पुद्गखानामवगाहनम्‌ । जीवावगाहनं कीटशमिति भण्यते- 
जसङ्ख्प्ेयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 

१५ संख्यायते संख्येयः न संस्येयः असंख्येयः, असंख्येयो भाग आदिर्येषां भागानां ते 
असंस्येयभागादयस्तेषु असंख्येयभागादिषु । जीवन्ति जीविष्यन्ति जोदितपूवौ वा जीवाः, 
तेषां जीवानाम्‌ , लेकाकारो असंख्येयभागादिषु अवगाहो भवति । कोऽथः ? छोकाकाशस्य 
असख्येया भागाः क्रियन्ते; तेषां मध्ये एको भागो गृह्यते, तस्मिन्नेकस्मिन्‌ भागे एको जीव- 
स्तिष्ठति । आदिशब्दात्‌ द्रयोभोगयोरेको जीवस्तिष्ठति, तथा त्रिषु भागेष्वेको जीवस्तिष्ठति, तथा 

२० चतुषु भागेष्वेको जीवस्तिष्ठति । एव पच्चादिष्वपि भागेषु एको जीवस्तिष्ठति तथा यावत्‌ 
सर्वनिपि भागान्‌ खोकपूरणपेक्षया व्याप्नोति । नानाजीवानां खबगाहः सवं एव छोको 
वतते! अत्राह कर्विन-- यद्येकस्मिन्‌ असंस्येयभागे एको जीवोऽतिष्ठते तर्हिं एकस्मिन्‌ 
भागे द्रव्यप्रमाणतोऽनन्तानन्तो जीवराशिः शरीर संयुक्तः कथमवतिष्ठते १ सत्यम्‌ ; रोका. 
कारो सू<मवादरभेदान्‌ अवस्थितिः प्रसयेतञ्या । तत्र बाद्राः परकृतबाधया चोपघातं रभन्ते; 

२५ सूक्ष्मजीवास्त॒ सशरीरा अपि सुक्ष्मस्वान्‌ एकस्मिन्निगोदजीबाऽवंगाटे ्रदेरोऽनन्ताऽनन्ता 
वसन्ति, ते सृस्माः प्राणिनः परस्परेण प्रतिघातं न कमन्ते, वाद्रेश्च नेव प्रतिहन्तुं शक्यन्ते 
तेनावगाहविरोधो नास्ति । 

अथ "छोकाकारातुल्यप्रदे्े किख एको जीबोऽवतिष्ठते इद्युक्तं भघद्धिः, तस्य ऽखोका- 


"~ मभनम 


१ -णवश्च ब~ आऽ, ज०;, ब०! २ -स्थाने अवगाहन छ- आ०;, ज०, ब०। 
३ -मत्वास्च जआ०, ज । ¢ एकस्मिन्नेव आकारो अनेके आ०, ज०, ब० | ५ अवगादगाट- 
निचित पुद्रर्कयै; खव॑तो रोक । सुक्ष्म वादरेश्च मनन्तानन्तैः विविधे ॥ & -वगाहे प्र- 
जा०, ज०, ब० } ७ लोकसख्येय- व° । रोकस्यासंख्येय- ज ०, आ०, ब ० । 


५।१६ ] पञ्चमोऽध्यायः १८७ 


संख्येयभागादिषु प्रवृत्तिः कथम्‌ सवंरोकव्याधिभवत्येकस्य जीवस्यः इति प्रश्ने सति छोक- 
प्रसिद्धटष्रन्तेन अल्पप्रदेशव्याप्निरपि भवतीति प्रतिपादनार्थं रसूत्रं स्वामिनः प्राहुः-- 
परदेरासंहारविसप्पोभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ 

प्रदिश्यन्ते प्रसार्यन्ते सङ्कोच्यन्ते वा प्रदेशाः, संहरणं सङ्कोचनं संहारः, विसपेण 
प्रसारणं विसपैः, संहारश्च विसर्पश्च संहारविसरपौ, प्रदेशानां संहारविस्पे प्रदेशसंहारविसर्पौ, ५ 
ताभ्यां प्रदेश्संहारविसपौभ्याम्‌ । अस्यायमथः--रोकस्य असङ्ख्येयभागादिषु जीवस्यावगाहः 
मरवत्ति्भवति | कस्मात्‌ १ भरदेश्चानां संहारात्‌ सङ्ोचात्‌ अल्पक्षत्रे जीवस्तिष्ठति, प्रदेशानां 
विसपीत्‌ प्रसरणात्‌ जीवो बहुषु भागेषु तिष्ठति । एवं व्याख्याने सति प्रदेशसंहारषिसपोभ्या- 
मिस्यन्र पञ्मीद्धिवचनं घटते । करणापेक्षया तृतीयाद्भिवचनं च घटते, तत्र प्रदेशसंहारेण 
म्रदेशविसर्पेण चेति व्याख्यातव्यम्‌ । प्रदेशानां संहारः कथं विसप्पंश्च कथं मवति ? प्रदीप- १८ 
वत्‌--यथा प्रदीपस्य प्रकाशः निराबरणाकारप्रदेशे अनवधृतश्रकारपरिमाणं भवति, सं एव 
दीपः यदा वद्धेमानेन-दरविण आचियते तदा तस्य प्रदी्प्रकाशस्य शयवमात्र्षत्े प्रवृत्ति- 
मवति । यदा तु मानिकया य्टक्कणिकया स्थालीपिधानेन आच्रियते तदा शरावक्षेत्रात्‌ 
रिञ्चित्‌ बहुतरक्षतरे प्रदीपभ्रकारभ्रवत्तिः भवति । थदा तु ख एवं प्रदीपः ङण्डेनात्रियते तदा 
मानिकाक्षे्ात्‌ किञ्चिन्‌ बहूतरकषेत्रे प्रदीपग्रकाश्रवृत्ति भवति । यदा स एव प्रदीपः अपवर- १५ 
कादिनान्नियते तदा तस्मादपि अधिकम्रकाशो मवति । एव जीवोऽपि यद्यपि अमूतस्वभावो 
तंते तथापि अनादिसम्बन्धेक्यान्‌ कथच्िन्‌ मूर्तो भवन्‌ कामीणशरीरवसात्‌ अणुश्षरीर 
महच्छरीरश्वाधितिष्ठन्‌ तच्छरीरवशात्‌ प्रदेशानां संहरणं विसपंणं च करोति । तावनप्रमाण- 
तायाम्‌ सत्याम्‌ असङ्ख्येयभागादिषु प्रदेशभवर्ति जी वस्योपपद्यते । ननु धम्मौदीनां परस्पर 
्रदेशालुप्वेश्षो यदा भवति तदा सङ्करः सञ्जायते व्यतिकसे भवति! कोऽथः १ एकलवं प्राप्नोति ; २० 
सत्यम्‌ , धमीदीनामन्योन्यमस्यन्तश्ले षेऽपि सति--व्याभिश्चतायामपि सत्यां धम्मीदीनि 
द्रव्याणि निजनिजस्वभावं न सुच्न्ति- ध्म मिलितोऽपि गति ददाति, अधमो मिखितोऽपि 
स्थिति ददाति, आकारो मिलितोऽपि अवकारां ददाति इत्यादि स्वभावस्यापरिहायो वेदि- 
तव्यः! तथा चाभाणि- 


“अणेोण्णं पविता दंता अवकासमण्णमण्णस्स । ४५ 
मिर्छंता वि य णिच्चं सगसन्भावं ण बिजर्हति ॥#" 
[ पंचास्ति० गा० ७ | 
„ ,„. अथ कस्तेषां स्वभाव इति प्रश्ने धम्मौधर्मयोः खभावस्ताबदुच्यते- 


[म 


१ -कजी -च० | २ सूत्रमिद स्वा- आ०, ज०,ब० | ३ -पस्य प्र जः जर, 
ब० | % हट कणिकस्थालीकयावा आ- आ०, ज०, ब० | ५ एव दीपः जा०, ज०; बण । 
६ सस्यम्‌ आ०, ब०, ज० | ८ -षे सति आ०,ज०> व° । ९ अन्योन्य प्रविशन्त द्दन्तोऽवकाश- 








ज जा अ क ण 








मन्योऽन्यस्य \ मिढन्तोऽपि च नित्य स्वकस्वमाव न विजहाति ॥ 
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१० 


९५ 


४. 


१८८ तत्वाथंृत्तो [ ५।१७ 


गतिस्थित्युप्रहो धमोधमेयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 

गमनं गतिः, स्थानं स्थितिः, उपगृह्यते इट्युपग्रहः । शाब्दविग्रहः कृतः । इदानीं 
समासविग्रहः क्रियते-देशान्तरपरा्चिकारणं गतिः, देशान्तरा्र्िप्रत्यया स्थितिः, गतिश्च 
स्थितिश्च गतिस्थिती, ते एव उपम्रहोऽयुप्रहः १ कारणत्वं गतिश्थित्युपम्र हः । धमेश्व अधर्मश्च 
यमौधनौ तयोः धमीधरमेयोः । उपक्रियते इस्युपकारः। “कतृकमंणोः कृति नित्यस्‌” 
[ का० सू० २४।४१ ] इति वचनान्‌ | धमौधर्मयोरित्यत्र कतरि षष्ठी ज्ञातव्या । तेनाय- 
मर्धः--गद्युपग्रहो गतिकारणं धर्मेण क्वुभूतेन जीवपुद्गखनाम्‌ उपकारः कमेतापननः 
क्रियते । स्थद्युपग्रहः स्थितिकारणमधमंण कठभूतेन जीवपुद्रानासुपकारः कमेतापन्नः 
त्रियते । गतिस्थितिकारणं धम्मीधरमयोः उपकारः कायं भवतीत्यथेः । एवं चेत्‌ "ग्युपम्रहः' 
इत्यत्र द्विवचनं घटते, उपकारशब्देपि द्वि वेचनं घटते, तन्नारङ्कनीयम्‌ ›, सामान्येन व्युत्पादितः 
शब्द; उपात्तसङ्स्या शब्दान्तरसम्बन्धेऽपि सति ततूर्वोपात्तसंख्यां न मुच्चति । धमोध्मंयो- 
रित्यत्र द्विवचनसदितशब्दसम्बन्धेपि सति उपग्रह उपकारस्व द्वौ शब्दौ एकवचनं न 
मुत इत्यथैः, यथा शुनः कतेञ्य तपः श्रुतेः इति । अत्रायमथं;--गतिपरिणामयुक्तानां 
जीवपुद्शलनाम्‌ उभयेषां गतिक्रारणे कतेव्ये धमीस्तिकायः सामान्याश्रयो भवति मीनानां 
गमनप्रयोजने तोयवत्‌ । एवं स्थितिपरिणामयुक्तानां जीवपुद्गढानाम्‌ उभयेषां स्थस्युप्रहे 
स्थितिकारणे उपकारे कर्व्ये सति अधमौस्तिकायः सामान्याश्रयो सवति अश्वादीनां स्थिति- 
प्रयोजने सति एथिवीधाठुवन्‌ । कोऽथः ९ दधातीति धातुराधारः, प्रथिव्येव धातुः प्रथिवी- 
धातुः, भूम्याधार इवेत्यर्थः । नलु उपग्रहशब्दोऽध्रयोजनः; उपकारराब्देनेव सिद्धत्वात्‌, तेन 
दशं सूत्रं क्रियताम्‌ । दशं कीदृशम्‌ ¶ “गतिस्थिती धमीधमंयोरुपकारः', सत्यम्‌ , 
यथासङ्ख्यं मा भूत्‌ इत्युपप्रहशब्दमरहणम्‌ । एव सूत्रे सति धमौधमेयोः गतिस्थित्योश्च 
यथासङ्ख्य जाते सति जीवपुद्रसनामपि यथासंडख्यं जायते । तथा सत्ययं दोष उत्पद्यते । 
कोऽसौ दोपः ९ धर्मस्योपकारो गतिर्जीवानां मवति, अधमस्योपकारः स्थितिः पुदरखानां 
भवति, एव सति महान्‌ दोषः सम्पनीपद्यते तदूदोषनिराकरणार्थ॑म्‌ उपग्रहशष्दो गृह्यते । 
ननु धमीधर्मयोरुपकारः गतिस्थितिखश्चण आकारस्य सङ्च्छते, यत॒ आकाशो जीवाश्च 
ुदरखश्च गच्छन्ति च तिष्ठन्ति च किं धमीधर्मदरव्यद्रयप्रहणेन ९ सत्यम्‌ ; आकाशस्यापरोप- 
कारस्य विद्यमानत्वात्‌ । कोऽसरावपरोपकारः ९ धमधमेजीवपुद्रलंकाखनामवगाद नमाकास्य 
प्रयोजनम्‌ ५आकाङस्याबगाह?" [ त० सू० ५।१८ | इति वचनात्‌ । ` एकस्य द्रव्यस्य 
अनेकभयोजनस्थापनायां खोकाटोकभेदो न स्यात्‌। नच पथिबीतोयादीन्येव तटुपकारसमथौनि 
किं प्रयोजनं घमीधमीभ्यामिति ‰ सव्यम्‌ ; पएरथिवीजलादीनि असाधारणाश्रयः । कथम 
साधारणाश्रयः १ प्रथिवीमाशरिस्य करिचत्‌ गति करोति कस्यचित्‌ ( कश्चित्‌ ) गतिभङ्गं 


____-~-_--~_-~_~ ~~~ 





९ -हका- आ०, ज्ञ०, ब०, व० | २ -ति योगवच~ आ०, ज०, ब० । दे -ग्रह सिथस्यु 
प्रह इ- व ॥ % -सख्ये जा- ज९, बऽ, जण । ५ -द्रखानामव- बर | £ एकरद्रन्य- व° 
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करोति, जख्मपि कस्यचित्‌ गति ददाति कस्यचिद्‌ गतेः प्रतिबन्धं भवति, तेन प्रथिवी- 
जखादीनि विरोषोक्तानि एकस्य कायस्य अनेककारणसाध्यानि च तेन धमाधम साधारणाश्नयः 
गतिस्थित्योरिति तावेष प्रमाणम्‌ । नलु धमीधर्मो तुल्यबलो वर्तेते तेन धमः स्थितिप्रतिबन्धको 
भविष्यति अधर्मस्तु गतिप्रबन्धको भविष्यतीति चेन्‌, न, तो अप्रेरकावुक्तो, धर्मो गतिकार्य न 
मेरकः अधर्मश्च स्थितिकाये न प्रेरकः तेन न परस्परं प्रतिबन्धकावितिं । ननु धमधम ५ 
नोपलभ्येते तेन तौ न स्वः खरबिपाणवदितिन्चेन, न; सर्वेपां प्रधादिनामविप्रतिपत्तेः 
धम्मौधम्मो विदेते एव । सर्वे हि म्वादिनः प्रव्यक्षानपरव्यक्चंश्च अथौ नभिवाञ्छन्ति, तेन 
अनुपरुष्धिरिति हेदुः अस्मान्‌ प्रति न सिद्ध्यति । यथा च तिरतिशयप्रस्यक्षकेवलज्ञान- 
रोचनेन सर्वज्ञवीतरागेण धमीदयः पदाथौः सवं उपलभ्यन्ते ^सव॑द्रव्यसुवेपययेषु केव- 
लस्य" [ त० सू १।२९ ] इति वचनात्‌ › तस्य च उपदेशात्‌ श्रुतज्ञानिभिरपि धम्मोद्य १० 
उपरभ्यन्ते । 

अथात्राह कथित्‌-उपकारसम्बन्धवबलेन अतीद्दिययोरपि धमौधमेयोरस्तित्व मवद्धि- 
रवधृतम्‌ , ताभ्यामनन्तरं यदुक्तमाकारां तस्य कः प्रबतेत उपकारो येनातीद्दियस्यापि तस्या- 
धिगमः सञ्जायते विदुषामिति प्रश्ने सूत्रमिदमाहु- 

आक्शस्याबगाह्‌ः ¦ १८ ॥ १५ 

आ समन्तात्‌ काते चमस्करोति इति आकाशः । अवगाहनमवगाहः जीवपुद्रल- 
दीनाम्‌ अवगाहिनामवकाशदानमवगाह उच्यते । सः अवगाह आकारस्य सम्बन्धी उपकारो 
मवति, जीवपुद्रछानाम्‌ आकाशेन उपकारः क्रियते इत्यथः । नु जीवपुद्रद् अवगाहिनः 
क्रियावन्तो वर्वन्ते तेषामवकाशदानम्‌ आकारस्य साम्प्रतमेव युक्तमेव, घटत एव-- सङ्गच्छत 
इति यावत्‌ , परं निष्कियाणां नित्यसम्बन्धानां धर्म॑स्िकायादीनामवगाहः कथं घटते ९ २० 
सत्यम्‌ , निष्करियाणामपि धमीदीनाम्‌ उपचारादवगाहः सङ्गच्छते । यथा सर्वं गच्छंति 
इति सर्वगतः, आकारस्तु गमनाऽभावे सवंगत इत्युच्यते । करमात्‌ ‰ रन्यत्यक्ततो विदय- 
मानत्वात्‌ । तथा धम्मीधमौघपि सवत्र व्या्तिदरोनादवगाहनक्रियाऽमावेपि अवगाहिनौ 
इस्ुपच्येते । नु आकाशस्य अवकाशदानं श्रीमद्धिरुच्यते तहिं इखदादिभिः; टोष्टादीनां 
सरखिण्डादीनां व्याघातो न विष्यति, तथा “एडकादिभिरश्वादीनां च व्याघातो न भवि- २५ 
ष्यति, सत्यम्‌, भिदुरपाषाणादीनां स्थूडधस घतते तेन स्थूलेन स्थूलो व्याहन्यत एव । कुलि- 
कादीनां शिखादिग्याहनने आकाशस्यावकाशदानसामथ्यं न हीयते अवगाहिनामेव परस्पर 
व्याघातात्‌ । स्थूला वज्नादयोऽन्योन्यमवकाशदानं यदि न कुवन्ति तदा किमाकाशस्य दोषः ! 
ये खलु सूच्मपुद्रखः तेऽपि अन्योन्यमवकाश्दानं बिदघति कथं सुद्ममाकादां सुद्धमाणां 
धमीदीनामवकारां न ददाति १ एवं चेत्‌ आकारस्यासा धारणम्‌ अवकारादानं लक्षणं न ३० 


१ -पुद्रछाना आऽ; ब०, ज | २ युक्तं घ- जा०; बऽ) ज०। ३ प्रत्यक्ष आर, 
ब०, ज० । ¢ ~-पचयते आ०, ब०, ज०, व ! ५ एडटका- आ०, ब०। 
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भवति । कस्मात्‌ ¢ अन्येषामवकाद्चदानसम्भवात्‌ । सव्यम्‌ , आकाशस्याधारणं लक्षण- 
मसत्येव । कस्मात्‌ ? सर्वेषां पदाथौनां साधारणावगाहनकारणत्वात्‌ । ननु अलोकाकाशस्य 
अबगाहनदानाभावात्‌ स्वलक्षणप्रच्यवनात्‌ आकाशस्याभावः, सत्यम्‌ , स्वभावस्य अपरित्या- 
गात्‌ कथमाकारशस्याऽभावः । 
५ अथेदानीं पुद्रछानाुपकारो निरूप्यते- 
शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
शीर्यन्ते विघटन्ते शरीराणि, उच्यते वाक्‌ , मन्यते मनः, प्राणिति जीवति येन जीवः 
स प्राणः, रअपञअनिति हषण जीवति विक्त्य वा जीवति येन जीवः सः अपानः, कोष्ठात्‌ 
बहिर्निगंच्छपि यः स प्राण उच्छवास इत्यथः, बहिवौयुरभ्यन्तरमायाति यः सः अपानः 
१० निभ्छासः, प्राणश्च अपानश्च प्राणापानौ । शरीराणि च वाक्‌ च मनश्च प्राणापानौ च 
दरीरबाडमनःप्राणापानाः । पूर्वं पूयन्ते पश्चाद्‌ गङन्ति ये ते पुदरसस्तेषां पुद्रङीनाम्‌ । 
पद्रछनां सम्बन्धिनः एते शरीरादयः पञ्च उपकाराः जीवानां भवन्ति । 
तत्र तावत्‌ ओदारिकवेक्रियिकाहारकतेजसकाम्मंणानि शरीराणि पच्च । तत्र पच्चपु 
शरीरेषु मध्ये यानि काभंणानि तानि सूद्माणि अप्रस्यत्ञाणि तेरुत्पायन्तेः उपचयशरीराणि । 
१५ उपचयशरीराण्यपि कानिचित्‌ प्रव्यक्ञाणि भवन्ति कानिचित्‌ अप्रत्यक्षाणि भवन्ति, तेषां 
सर्वेषां शरीराणां कारणं "कमौणीति ज्ञातव्यम्‌ । आसमपरिणाम निमित्तमात्रं प्राप्य पुद्रखाः 
कर्मतया परिणमन्ते, तेतु कम॑भिसेदारिकादीनि शरीराणि उत्पद्यन्ते । तेन सवौणि ररीराणि 
पौट्रिकानि मवन्ति जीवानाञ्चपकारषुः प्रबतेन्ते । तथा चौक्तम्‌- 
“लीवकृतं परिणामं निभित्तसात्रं प्रपच पुनरन्ये । 
२० स्वयमेव परिणमन्तेऽतर पुद्गलाः कमेभावेन ।!' [पुरुषाथंसि० ष्लो° १२| 
ननु ओदारिकादीनि शरीसणि आहारवन्ति तेषां पौद्रलिकत्वं सङ्गच्छत एव, कामे- 
णन्तु शरीरमनाहारकं तत्कथं पौद्गङिकमिव्युच्यते ? सव्यम्‌ ; कामेणमपि शरीरं पोद्ग- 
छिकमेव, कर्मविपाकश्य मूर्तिमद्भिः सम्बन्धे सति उत्पत्तिनिमित्तस्वात्‌ यथा व्रीह्यादीनां 
परिपाकः सङिलखदिद्रव्येः सम्बन्धे सति भवति तथा कामेणमपि इरीरं सिताकण्टकादि- 
२५ मूर्तिमदुदरभ्यसम्बन्धे सति विपच्यते बन्धमायाति तेन कामंणमपि शरीरं पौद्रखिकमिसयुच्यते । 
कथमन्यथा प्राणवल्छभं पश्यन्त्याः कमनीयकामिन्याः कच्चुकस्तुस्यति रोमाच्चकच्छुकंवसात्‌ । 
या वार्‌ पोदरलिकी सा द्विधकारा-द्रव्यवाक्‌-भाववाक्पमेदात्‌ । बीयौन्तरायक्षयोपरामे 
सति मतिज्ञानाबरणश्रुतज्ञानावरणश्चयोपशमे सति च अङ्खोपाङ्गनामकमेखमे च सति भाव- 
वाक्‌ उदद्यते । सापि पुदरङाश्रयवात्‌ पौद्रकिकीद्युच्यते। यदि पूर्वोक्तकम्मेपुद्‌ गलक्ञयोपशमो 





९ -शदानस्या- ज०, ब०> ज०। २ अपनिति मा०, बऽ, ज०, व | ३ -ना घ- 
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न मवति अङ्गोपाडगनासकमेखामश्च न स्यात्‌ तदा वागुखारण उत्साहो नोत्पद्यते तेन भाव- 
वाक्‌ पौद्गङिकी भवति । भाववाक्सामथ्यंसहितेन जोवेन चेष्ठावता चोद्यमानः पुद्गलः 
वचनत्वेन त्रिविधं परिणमन्ते, तेन कारणेन द्रव्यवागपि स्फुटं पौद्रलिकी मवति । सा द्रव्य- 
वाक्‌ शृब्द्रहेन्दियगोचरा भवति । नयु पोद्रछ्की वाक्‌ कणं ्दियविषया यथा भवति तथाऽ 


परेन्द्रियविषया कथन्न स्यात्‌ १ सत्यम्‌ , अपरेन्द्ियाणां वाचोयुक्तौ असुचितवात्‌ तद्‌ विषया ५ 


न स्यान्‌ , गन्धभ्राहकनासिकेन्द्रियस्य रसाद्यविषयत्ववन्‌ । 


ननु वागमूती कथं पौद्रछिकी भवद्धिरुच्यते ? सत्यम्‌ , मूर्तिमदूम्रहणावरोधल्याघा- 
ताभिभवादिसद्‌भावात्‌ वाग्‌ मूर्तिमत्येव । अस्यायमथः-वाक्‌ मूरतिमता कणे न्दियेण यदि 
गृह्यते तर्हिं कथममूत्त ¢ तथा, मूतिमता ङुंडयादिना यदि अवरुभ्यते प्रतिवध्यते तर्हि कथं 
वागमूती ? तथा, वाग्राहकमपि श्रोत्रन्दियं काहलाषिशब्दे नान्तरितमपरं शब्दं ग्रहीतुं न 
शक्रोति बधिरस्रठक्षणो व्याघातो मघवति वाक्‌ कर्णेन्धरियमागन्तुं न शक्रोति । शब्देन व्याह्‌- 
न्यमाना वाक्‌ कथममूता ? तथा, पूर्ियुक्तेन प्रतिकूलेन मरुता वाक्‌ उयाहन्यते कथममूतौ ? 
तथाभिमतप्रदेशे गच्छतः पदार्थस्य व्यावतेनम्‌ अभिभव उच्यते | स कर्णेन्द्रियस्य अचिति 
शब्दग्रहणजननसामथ्य घटादिशब्दैः खण्ड्यते तियेग्बातेन च शब्दोऽभिभूयते कथं वाक्‌ 
अमूत १ तथाः परटदादिश्देमेशकादिशब्दा अभिभूयन्ते । तदेतदसमीक्षाभिधानं बाचाममूतत्व 
भवद्धिः कृतमिति । 


मनोऽपि द्रव्यभावसेदाभ्यां द्विप्रकारम्‌ । तत्र द्रव्यमनः ज्ञानावरणवीयीन्तरायक्षयोपश- 

माङ्खो प हनामल्ाभदहतवः पुद्गला जीवस्य गुणदोषविचवारस्मरणादिप्रणिधानाभियुखस्य उपका- 
रका मनस्त्वेन परिणताः द्रव्यमनः पौद्गलिकमेव। मावमनोऽपि लब्ध्युपयोगलक्षणम्‌ । तदपि 

पुट्‌गलावलम्बनं पौद्खिकमेव जीवस्योपकारक मवति । ननु मनोऽणुमात्रम्‌, कोऽथः 
सूच्छम्‌ , द्रव्यान्तररूपरसादिपरिणामरहितं पौद्गलिकं कथम्‌ ? सत्यम्‌, मनः पौदूगक्ति- 
कमेव । अणुमात्रं मनो हषीकेणातसना च सम्बद्धम्‌, असम्बद्धं वा ? असम्बद्धं चेत्‌; तत्‌ 
आमन उपकारक न भबति, हृषीकस्य च सहायत्वं न विदधाति । यदि हृषीकेणात्मना च 
सम्बद्धं वतेते, तष्टं एकस्मिन्‌ प्रदेशे सम्बद्धं सत्‌ तन्मनः अणु सुच्ममपरेषु प्रदेोष्या- 
स्मन उपकारं नो विदध्यात्‌ १ अपि तु विदध्यादेव। तेन पौद्गरङिकिन इद्धियेण मिलितस्यात्मनः 
उपकारं कुर्वत्‌ पौद्गलिकमेव । भवतु नाम उपकारकं मनः, अद्ष्टवशादस्य मनसः आत्मा 
आलातचक्रवत्‌ उल्मुक वक्रवत्‌ परिभ्रमणं करोति, तन्न, परिधरमणसामथ्योभावात्‌ । आस्मा 
दयमूतंः निष्क्रियश्च तंते, तस्यास्मनः अमृतत्वं निष्ियतच्र गुणोऽच्षटो वर्तते, स आसा 
क्रियारहितः सन्‌ मनसः करियारम्भं कतमसमथंः ! मारुतद्रव्यविरोषस्य क्रियावतः स्पर- 
दतश्च गुणो दृष्टो वतेते स मा (म)रुतो बनस्पतेश्च परिरःन्दहेतुभंवति तदयुक्तमेव, आत्मा तु 
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निष्क्रियः स्पशेरहितश्च मनसः क्रियाहेतुने भवति । अन्न निश्चयनयो योजनीयः । उपचारेण 
तु क्रियाहेतुरस्त्येव जीवः । 
अथ भ्राणापानस्वरूपं निरूप्यते-वीयौन्तरायस्य ज्ञानावरणस्य च चयोपशमम्‌ अङ्गोपाज्ग- 
नामकर्मोदयं चपिक्षमाणो जीवोऽयं कोष्ठवातं बहिरुदस्यति प्रेरयति स वातः प्राणः उच्छषासा- 
५ परनामघेयः । तथा, तादृण्विधो जोवः बहिबौतमभ्यन्तरे करोति गृहणाति नासिकादिद्रारेण 
सोऽपानः निासापरनामधेयः । तौ द्वावपि जीवस्य जीवितकारणतवात्‌ अवुप्राहिणौ उपका- 
रको भवतः । ते मनःप्राणापानाः त्रयोऽपि भ्रतिघातादिविोकनात्‌ मूर्तिमन्तो 
भवन्ति । मनःप्रतीातो विद्युल्पातादिभिर्विखोक्यते, मनोऽभिभवो मद्यादिभिहेश्यते । प्राणा- 
पानप्रतीघातः करतख्पुटादिमुखसंवरणाद्‌ भवति, प्राणापानाभिभषः ° सिध्मना निरीच््यते । 
१० यदि मनःप्रणापाना अमूतौ भवन्ति तर्हि मूतिमद्धिः अ्चन्यादिभिरभिघातादयो न भवन्ति, 
ते च दृश्यन्ते, कथममी मूतिमन्तो न भवन्ति १ अत एब कारणात्‌ जीवस्यासित्वं सिद्धम्‌ । 
यन्तरप्रततमाक्रिया यथा प्रयोक्तुरदश्यमानस्य।प्यसिस्वं कथयति तथां म्राणापानादिक्रियापिं 
उीिवस्य क्रियावतोऽस्तितवं सिद्धमासख्याति । 
अथापरोऽपि जीवस्य पुद्रखहुपकार उच्यते-- 
१५ सुखडःखजी विलसरणोपग्रह्ार्च ॥ २० ॥ 
सुखयति सुखम्‌ , टःखयति दु.खम्‌ , जीवनं जीवितम्‌ , भ्रियतेऽनेनेति मरणम्‌ , 
उपयमहणानि उपग्रहाः ! सुखं च दखं च सुखदुःखम्‌ -समाहारे द्रनद्रः, तच्च जीवित्च 
मरणच्च॒सुखढुःखजीवितमरणानि, तान्येव उपग्रहः उपकारः , सुख खजीबितमरणो- 
पग्रहयाः । एते चत्वारोऽपि पुद्रखनासुपकारा जीवस्य भवन्ति । सद्वेद्यासद्रेययोरदये अन्त- 
२० रङ्गहेतौ सति बहिद्रं्यादिपरिपाककारणवसशादुत्पद्यमानः प्रीतिपरितापर्क्षणः परिणामः 
खखटदु;खयुच्यते । भवधारणकारणस्य आयुष्कमेण उदयात्‌ मवस्थिति धरतो जीवस्य प्राणा 
पानक्रियायाः अचिन्छेदो जीवितम्‌ । प्राणापानक्रियोच्छेदो मरणसुच्यते । एतच्चतुष्टयं पुद्रल- 
छृतोपकारो जीवस्य वेदितम्यः । स मूतिमत्कारणसन्निधाने समर्प्यते यतस्ततः पौद्रछिक 
एव । नयु उपभहशब्देनोपकारः इप्युच्यते । स उपकारः अधिकारादेव कम्यते किमर्थं पुन- 
२५ सुपम्रहणम्‌ ¢ इत्याह-सस्यम्‌, पुनरपत्रह्महणं पुद्रसनां पुदरककृतोषकारसूचनाथेम्‌ । तथाहि- 
ताम्रादीनामम्ादिभिरुपकारः, उदकादीनां कतकादिभिरुपकारः, रोहादीनां जखादिभिरुप- 
कारो भवति । चकारः सथु्चये वतते । तेन चज्ञुरादीनि इन्द्रियाण्यपि शरीरदिवत्‌ जीवो- 
पक।रकाणि भवन्ति । 
अथ ज्ञातो धमौधमीकाशपुद्ररोपकारः, जीवस्य क उपकार इति प्रश्ने ्रहणमिद्‌- 
३० सुच्यते- 
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परस्परोषग्रहो जीवानाम्‌ ।॥ २१॥ 
परस्पर अन्योन्यसम्बन्धी, उपग्रहः कायम्‌ › परस्परश्चासावुपग्रहः परस्परोपग्रहः । 
जीवानां प्राणिनाम्‌. अन्योन्यस्य का्यंकरणम्‌ उपकारो भवति । यथा ^वापः पुत्रस्य पोषणादिकं 
करोति, पुत्रस्तु वप्तुरमुक्रूरतया देवाचंनादिकं कारयन्‌ श्रीखण्डघपेणादिकं करोति । तथा, 
यथा आचार्यैः इहलोकपरछोकसोख्यदायकमुपदेश दशेयति तदुपदे शकृतक्रियानुष्ठान कारयति, 
रिष्यस्तु र्गुवीनुक्ल्यन्रतत्या तत्पादमदैननमस्कारविधानगुणस्तवनाभीष्टवस्तुसमपंणादिकसुप- 
कारं करोति । तथा, यथा राजा किङ्करेभ्यो धनादिकं द॑दाति, र्यास्तु स्वामिने हितं 
प्रतिपादयन्ति अहितग्रतिषेध च कुवन्ति, स्वामिनं च प्रतः करत्वा स्वयमप्र भूत्वा स्वामिशघरु- 
भङ्गाय युद्ष्यन्ते । उपग्रहमधिकारे सत्यपि पुनरुपश्रहम्रहण जीवानां परस्पर सुखदुःखजीवित- 
मरणकरणोपकारसूचनाथम्‌ । तेन यथा सुखादिकं ° चतुष्टयं पुद्गरोपकारः तथा जीवाना- 
मप्युपकारः । यो जीषो यस्य जीवस्य सुखं करोति स॒ जीवस्त जीवं बहुवारान्‌ सुखयति, 
यो दुःखयति स तं बहुवारान्‌ दुःखयति, यो जीवयति स तं बहुवारान्‌ जीवयति, यो मारयति 
स तं बहुवारान्‌ मारयति । तथा चाह योगीन्द्रो भगवान्‌- 
'मारिवि चूरिवि जीवडा जं तुह दुक्खु करीसि । 
तं तह पासि अर्णतमुण अवसे जीव रदीसि ॥ १॥ 
मारिवि जीवर लक्खडा जं तुह पावकरीषि | 
पुत्तफलत्तं कारणेण तं तहँ एकं सदीसि ॥ २ ॥" 
 परमात्सप्र° गा० १२५. १२६ ] 
अथ यदि सनत्तारूपेण वस्तुना उपकारः छ्रयते इति चिद्यमानस्य वस्तुनोऽनुभितिर्विधी- 
यते मव द्धिः, तर्हि कालद्रव्यमपि सत्तारूपेण वतते कस्तस्योपकार "“इत्याहुः-- 
वर्तना परिणामं; क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२॥ 
वर्त॑ना इत्येक पदम्‌, परिणाम इति द्वितीयं पदम्‌, क्रियेति दृतीयं पदम्‌, परत्वा- 
परस इति चतुर्थ पद्म्‌ , च इति पच्चमम्‌ , काटस्येति षष्ठ पदमिति षट्पद सूत्रमिदम्‌ । 
द॑चित्‌ चतुष्पदश्च दृश्यते, तदा चवतेनापरिणामक्रि याः इत्येक परस्वापरपरत्वे इति द्वितीयं 


पदम्‌ , च इति तृतीयम्‌, काटस्येति चतुथंम्‌ । तदा इदमिधः समासः वतना च परिणामश्च 
क्रिया च बर्तनापरिणामक्रियाः । परत्वापरत्वं च परत्वापरत्वे इतरेतर्रनद्र : । कल्यते ज्ञायते 
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१ पिता। २ गुरोरनुङ्ल्ब्र- जआ०, बण ज० | रुर्वानुकृल्ब्रु- व० । ३ -क चतु- 
ता०, ज० | ४ मारयित्वा जीवयित्वा जीवान्‌ यच्च दु ख करिष्यसि | तत्चदपेक्चया अनन्तगुणमवस्य- 
मेव जीव भसे ॥ मारयित्वा जीवाना ठक्षाणि यच पाप करिष्यसि । पुच्रकट्राणा कारणेन त्वमेकः 


सहिष्यसे || ८५ इत्थं. व| इत्याह ता०। ६ -मक्रि अजर, चऽ | \9 सर्वाथ॑सिद्धितार्थवातिंकादो । 
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निश्चीयते सङ्ख्यायते समयादिभिः पर्यायैः १मुख्यः को निर्णीयते यः सः काटः | 
८अक्तेरि च कारफे संज्ञायाम्‌" [ का० सू० ४।५।४ | घच्‌ | 
स्वरतन्ते स्वयमेवउ स्वपयीयेः बाह्योपग्रहं विना पदा्थौः, तान्‌ वत्तमानान्‌ पदाथौन्‌ 
"अन्यान्‌ प्रयुङ्क्ते या सा बतंना । वृतरिनन्तात्‌ कर्मणि भावे वा युट्‌ खीिष्गे बतंना इति 
५ भवति । वतते वतना इति कर्मणि विग्रहः } बतेनं वतना इति भावे विग्रहः । अत्र छोकप्रसिद्धो 
दृष्टान्तः कथ्यते--यथा तण्डुलानां विक्लेदनं पचनं पाक उच्यते ते लु तण्डुलाः पच्यमानाः इनेः 
शनैः ओदनत्वेन परिणमन्ति तण्डलानां स्थूटस्वदशेनात्‌ समयं समयं प्रति सू द्मः पाको भव- 
तीति निश्चीयते । यदि प्रतिक्षण वण्डुखानां सूद्सपाको न भवेत्‌ तदा! अनु अक्चतोचितस्थूरपा- 
कंस्याभावो भवेत्‌। एवं सर्वेषां द्रव्याणां स्थूलप्यौयविरोकनात्‌ स्वयमेव बते नस्वभावस्वेन बाह्य 
निश्चयकालं परमाणुरूपमपेच्य प्रतिक्षणयुत्तरोत्तरसूद्मपयीयेषुं वतेनं परिणमनं यद्‌ मवति सा 
वर्तन निर्णीयते । चेत्‌ द्रव्याणां प्रतिसमयं परिणामो नेवं भवेत्‌ तर्हि द्रव्याणां स्थूल्ञपयोयोऽपि न 
स्यात्‌ तेन सा बतेना अणुरूपस्य सुख्यकालस्य निपित्तभूतेति कारणात्‌ बतेनया कृत्वा मुख्य- 
काडोऽणुहूपोऽस्तीति निश्चीयते । वतं नाखच्तणो निश्चयकारस्योपकार इत्यायातम्‌ । नलु यदि 
तिश्वयकाटो द्र्यपयीयाणां वर्तयिता वतेते तहिं स काटः च्ियावान्‌ सञ्जातः निष्क्रियः 
१५ कथुक्तः ? सस्यम्‌ , निमित्तमात्र.ऽपि पश्तुनि हेतुकवेखं दृश्यते यथा भिक्षा वासयते कारीपोऽ- 
ग्निरध्यापयति इति हेतुक ताव्यपदेशो भिक्ताग्न्योङश्यते, तथा काठस्यापि हेतुकृतमस्ति 
निष्छियत्वं च न विनश्यति कालस्य ! पययाीयोत्पादिका वतना तावत्‌ विज्ञाता | 
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इदानीं परिणामः कास्योपकारः कथ्यते--द्रव्यस्य स्वभावान्तरनिवरत्तिः स्वभावान्तयेत्प- 

न्तिश्च परिस्पन्दात्मकः पयीयः परिणाम उच्यते। स परिणामः जीवस्य क्रोधमानमायारोभा- 

२० दिकः पँद्गढस्य परिणामः वणेगन्धरसस्पशौदिकः ।-धमस्याधममस्य आकाशस्य च अगुरुख्घु- 

गुणवृद्धिहानिविहितः परिणामो वेदितव्यः । विज्ञातस्तावन्‌ पयोयरूपः परिणासः कालस्योपकारः | 

इदानीं क्रियाखक्षणः कारोपक्रार कथ्यते--परिस्पन्दारमकः चरनकूपः पयौयः क्रिया 

कथ्यते । सा< क्रिया दविभकारा- प्रायोगिकी, वेश्रसिकी च । तत्र प्रायोगिकी चक्रिया हल- 

मुशङशकटादीनां भवति । वेश्रसिकी स्वाभाविकी मेधविद्युदादीनां मवति । सा द्विधापि 
२५ क्रिया काढद्रव्योपकारः कथ्यते । विज्ञाता तावत्‌ क्रिया । 


इदानीं परत्वापरत्वयोरवसखरः । परस्वापरस्वे^ श्षु्ञ्ते [ काते ] च, कारोपकार- 
प्रकरणात्‌ सूत्रे का्छृते गृह्येते । तथाहि--अतिसमीपदेशवर्तिनि अतिवरद्धे व्रतादिगुणदीने 
चाण्डाछे परत्वन्यवहासो वतेते, दृूरदेशवर्तिनि गभ॑रूपे ्रतादिगुणसहिते च अपरत्वव्यवहासे 
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वतते | ते द्र अपि परसा.ऽपरसे उक्तरक्तणे काठ्छरते ज्ञातव्ये । काटोपकार इव्यर्थः । 
परिणामादयश्चतारः सूयोदिक्रियाकारणसमयावलिकादिव्यवहारकार्रता ज्ञातव्याः । सम- 
यस्तु अणोरण्वन्तरविवटनरक्षणप्रमाणो मुख्यकाल्करतो वेदितव्यः । एते बतेनादयः पच्चो- 
पकाराः काटस्यास्तिस्वं ज्ञापयन्ति ! नलु वतेनाग्रहणं यत्‌ छतं तेनेव पूयते परिणामादयस्तु 
चपारः वतेनाया? मेदा एव किमिति परिणामादीनां ग्रहण प्रथग्‌ बिधीयते १ तद्‌- 
नर्थंकम्‌ ; सत्यम्‌, परिणामादीनां प्रपच्नः काठद्रयसुचनाथेः। किन्तत्‌ काढद्रयम्‌ ९ 
निश्वयकारो व्यवहारकालश्व ¦ तत्र निद्चवयकारो बतेना्क्षणः परिणामादिचतुखुक्चणो 
व्यवहारकाटः ! उक्क्च-- 
“दन्वपरियड्स्यो जो सो कारो इवेह बवहारो | 
परिणामादी लक्खो वदुणलक्लो दु परमहो ॥" [न्यस ° गा० २१ 

तत्र ठ्यवहारकारो भूतभविष्यत्वतेमानलक्षणः गोणः नि्यक्ाल, काखाभिधानं 
मुख्यम्‌! व्यवहारकाले भूतमविष्यत्वतमानन्यपदरेज्ञो सख्यः काटन्यपदेशस्तु॒गोणः । 
कस्मान्युख्यः कस्माद्‌ गोणः ? क्रियायुक्तसूयीदिद्रव्यापे्षसात्‌ सस्य , काट्करृतत्वात्‌ च 
गोण इति) 

अथ धर्मस्याघरममेस्याकाश्स्य पुद्रकस्य जीवस्य कारस्य चोपकासः प्रोदिताः । 
“उपयोगो लक्षणम्‌" [ त° सू २।८ ] इस्यादिभिङक्षणच्नो्तम्‌ , पुदरलानां तु सामान्य ९- 
लक्षणं प्रोक्तं विशेषलक्चणन्तु नोक्तं तदिदानी पुरखानां विरोषलक्षणसुच्यताम्‌' इल्युपन्यास- 
सम्भवे सूत्रमिदमाहुः-- 

स्पशैरसगन्धवणेवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥ 

सपृश्यते स्परोनं वरा स्परोः । “अकतेरि च रदे संज्ञायाम्‌" ( कार सू छा५४ | 
घञ्‌ । पक्षे भावे" [ का० सू० ४५२ ] घञ्य्‌ । रस्यते रसनं वा रसः । गन्ध्यते गन्धन 
वा गन्धः । वण्यते बणेनं वा वणेः। स्पशेश्च रसश्च गन्धश्च बर्ण॑श्च स्प्रसगन्धवणीः, 
स्पदचैरसगन्धवणौ विद्यन्ते येपां पुद्गलानां ते स्पशरसगन्धवणंवन्तः । पूर्यन्ते गन्ति च 
पुद्गलाः, धातेोस्तदथौतिरयेन योगः मयूरंमरादिवन्‌ । भमन्तुरत्र नित्ययोगे यथा क्षीरिणो 
वृक्षाः वटादयः । पुद्गलः सखशौदिगुणवन्तो भवन्ति । तत्र स्प्शोऽष्मकारः-म्रदुककंशगुर्‌- 
खघुकीतोष्णसतिग्धरूक्चभदात्‌ । रसः पच्चप्रकारः-तिक्ताम्ककंटुमघुरकषायभेदात्‌ ! गन्धो 
्विरकारः-सुरमिदुरभिभेदात्‌ । बणे; पञ्चप्रकारः-छृष्णनील्पीतशुक्ढरोदितभेदात्‌ । एते 
पुद्गलयनां स्पशीदयो मूख्युणमेदाः । ते च प्रस्येकं §ज्यादिसयोगगुणभेदेन °संख्येयासंख्ये- 
यानन्तसेदाश्च भवन्ति । वणरसस्य मधुप्रस अन्तमीवा वेदितव्यः । अथवा सर्वेषां रसाना 
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स्य॒ञ्को छबणरस इति कारणात्‌ पञ्चस्वपि रसेष्वन्तभीवः येषु च जल्यदिपु एको द्वौ त्रयो 
वा गन्धादयः प्रकटी न ज्ञायन्ते तत्र स्पदीसद्धावात्‌ अप्रकटाः सन्तीति निश्चीयते । नतु 
(दहपिणः पुद्गराः 2 [ ५।५९ | इप्यत्र सूत्र पुद्गखानां रूपगुणः परोक्तः, रूपगुणाविनाभाति- 
नश्च रसादयो गुणाः तस्मिन्नेव सृते संगृहीता इति कारणात्‌ पुद्गलानां रूपादिमक्छं तेन 
सूत्रेण सिद्धं किमथेमिदं सूत्रमनथंकम्‌ ¢ इत्याह-सत्यम्‌; “नित्यावस्थितान्यरूपाणि' 
[ ५।४ 1 इत्यस्मिन्‌ सूत्रे घमीधमीकारारद नां निस्यत्वादिनिरूपणे पुद्गलानामपि अरूपत्व- 
प्राप्तौ सत्यां तस्याः प्रतिषेधाथ ह पिणः पुद्गलाः ! इतिं सूत तत्रोक्तम्‌ “स्पशरसगनर्ध- 
वणवन्ताः प्द्गलाः इति ठ सूत्र पुद्गखानां परिपूणैस्वरूपवि शेषपरिज्ञानाथमुक्तं तेनानथकं 
न भवति । 

अथ पुद्गखानां सम्पूणेविरेषपरिज्ञाने सञ्ातेऽपि पुद्गखानां विकारपरिज्ञानमव रिष्टं 
वतते, तदथ सुत्रमिदसुच्यते- 
काब्दबन्धसौोदम्यस्थोल्यसंस्थानमेदततमश्डायातपोवयोतवन्तस्व ॥ २४ ॥ 

सुद्मस्य मावः सोम्यम्‌, स्थूलस्य भावः स्थाल्यम्‌ । शब्दश्च बन्धश्च सोद्स्य च स्थोल्यं 
च संस्थान च भेदश्च तमर्च द्याया च आतपर्च उद्योतदच शब्दवन्धसोदम्यस्थोल्यसंस्थानः 
मेदतमणश्छायातपोद्योताः, ते विद्यन्ते येषां पुद्गलानां ते शब्दबन्धसोच््यस्थोल्यसंस्थानसेद- 
तमश्छायातपोद्योतवबन्तः । पएतेदेशभिः पद गख्विकारेः सहिता पुद्गला भवन्ति । 

तत्र तावच्छब्दस्वरूपं निरूप्यते । शब्दो द्वूमकारः-भाषासकोऽभाषात्मकश्चेति । 
तत्र माषात्मकोऽपि द्विभरकारः--साक्चराऽनक्षरभेदान्‌ । तत्र साक्षरः शब्दः शासप्रकाशकः 
सस्छृताऽसंस्छतात्मकः आयम्छेच्छव्यवहरप्रत्ययः । अनश्चरः शब्दो द्रीद्धियत्री नद्रियचतुरि- 
न्दरियपञ्ेद्दियाणं प्राणिनां ज्ञानातिश्चयस्वभावकथनप्रत्ययः । ज्ञानातिशयस्तु एकेन्दियपिक्चया 
ज्ञातव्यः, एङकेन्ियाणां तु ज्ञानमात्रं वतते अतिशयज्ञानं नास्ति अतिशयज्ञानहेत्व भावात्‌ । 
अतिशयज्ञानवता सर्वज्ञेन एकेद्ियाणां स्वरूपं निहप्यते । स भगवान्‌ परमातिशयज्ञानवान्‌ ; 
अन्यः पुमान्‌ रथ्यापुरुषसदृशः नाममात्रेण सवेज्ञः हरिहरादिकः। 

अत्र केचित्‌ सव॑ज्ञस्य अनक्चरात्मकं शब्द॒प्रतिपादयन्तिः, ^^तष्टो बर्णालमको 
ध्वनिः" [ ] इति वचनात्‌ ; तन्न सङ्गच्छते , अनक्ष रसकेन शब्देन 
अरथप्रतीतेरभावात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 

(देवकृतो ध्वनिरिव्यसदेतत्‌ देवशुणस्य तथा विहतिः स्यात्‌ ¦ 
साक्षर एव च वणंसमूहान्नैव विनाथगतिजंमति स्यात्‌ ॥" [ ] 
भाषासमकः सर्वोऽपि साक्षरानक्चररूपः प्रायोगिक इप्युच्यते पुरुषप्रयोगहेतुखात्‌ । 





[अ अ 





९ प्रकटतया न ज्ा- ज० ) प्रकटनान ज्ञा- ज०, ब० | २ -ण प्रो-ता०, व°! २ -न्ति 
नष्टवर्णात्मक दाब्दं प्रतिपादयन्ति भा०, बऽ, ज०। 


वि 1 १ ए त 


५।२४ ] पञ्चमोऽध्यायः १९५ 


अभापात्मकोपि द्विपरकारः-प्रायोगिकमेश्रसिकभेदात्‌ । पुरुषप्रयोगे भवः प्रायोगिक, विश्रसा 
स्वभावेन सञ्जातः वेश्रसिकः । विश्रसा इत्ययं शब्दः आकारान्तोऽन्ययं स्वभावार्थवाची । 
तत्र प्रायोगिकश््वटुष्रकारः-ततदिततघनसुपिरमेदात्‌ । तन्न ततः शब्दः चस्म॑तननेन 
सञ्चातः । योऽसो पुष्करः पटहः भेरी दुन्दुभिः दरद॑रो जङ्धावादित्रविद्येषः ^र वाव" इति 
देश्याम्‌ › इत्यादिकः तत इति कथ्यते । बिततः शब्दः तन्तीविदितवीणायुद्धवः । सुघोषः 
किन्नरेश्च उल्कपित इत्यादिको वितत उच्यते ¦ घनः शाब्दः वाटकसताल१नादिन्याथमिघात- 
जातः । सुपिरः शब्दः कम्बुवेणुभंभाकाहलादिग्रभवः सुषिर उच्यते ।! १ ॥ 

अथ बन्धसस्दन्धः | बन्धो द्विभकारः--प्रायोगिकवेश्रसिकमेदात्‌ ! तत्र प्रायोगिकः 
पुरुष्रयोगोद्धवः । अजीवविषयजीवाजीवविषयमेदात्‌ सोऽपि द्विप्रकारः । तन्न अजीव- 


विषयो बन्धः दादहृलक्षादिक्चषणः । जीवाजीवविषयः क्मनोक्मवन्धः । वेश्रसिको वन्धः १० 


रवाभाविको बन्धः स्निग्धरूक्षलगुणप्रत्ययः श॒क्रचापमेधोल्कातडिदादि विषयः ।। २ ॥ 

अथ सौदम्यसुच्यते । तद्‌ द्विरकारम्‌-अन्त्यपेक्िकभेदात्‌ । तत्र परमाणूनां सोयम्‌ 
अन्त्यमुच्यते । अपेक्षायां भवमपेष्भिकम्‌ । कपित्थविल्बाद्यपक्षया आमख्कादीनि सृष्ष्माणि, 
आमलकाद्यपेक्षया बदरादीनि सूःमाणि, बद्राद्यपेक्षया ककोखदीनि सृस््माणि एवं मस्वि- 


सषपाससैम्रथ्तीनि सू<माणि ज्ञातव्यानि ॥ ३ ॥ १५ 


अथ स्थौल्यमच्यते । तदपि द्विप्रकारम-अन्त्यपेक्षिकमेदात्‌ । तत्र जगद्व्यापी महाश्छ 
न्धः अन्त्यस्थूलः। राजिकासषंपमरिचककोखवदरासरुकविल्वकपित्थादीनि अंपिक्षासधूानि ॥४। 
अथ संस्थानसुच्यते । तदपि द्विप्रकारम्‌-इत्थंलक्षणानिःथंलक्षणमेदात्‌ । तत्रेस्थंरक्षणं 
संस्थानं बतुंखत्रिकोणचतुःकोणदीघपरिभेण्डादिकम्‌ । इदं वस्तु इत्थम्भृत्तं वतेते इतिं वन्तुम- 


शक््यतवात्‌ अनित्थलक्षण सस्थानसुच्यते । तत्तु मेवपटखादिपु अनेकविध वेदितव्यम्‌ ।}५। २० 


अथ सेदस्रूपं निरूप्यते । भेदः पटप्रकारः--उत्करः चूणेः खण्डः चूर्णिका प्रतरोऽणु- 
चटनं चेति । दावीदीनां ककचक्रुटारादिभिः उत्करणं मदनम्‌ उत्करः । यवगोधूमचणकादीनां 
सक्तुकणिकादिकरणं चूणमुच्यते । घटकरादीनां भित्तशकंरादिकरणं खण्डः प्रतिपाद्यते । 
अतिसकषमातिस्थूवितं घ द्रमापराजमाषहं रिमन्थकादीनां दख्न चूर्णिका कभ्यते । मेघपटला- 


दीनां विधटनं प्रतर उच्यते! अतितप्तरोदहपिण्डादिषु द्रुवणादिभिः कुल्यमानेषु अग्निकणनि- २५ 


गमनम्‌ अणुचटनमुच्यते ।} ६ ॥ 
अथ तमो निरूप्यते । प्रकाशविपरीत चक्षुःप्रतिबन्धनिमित्तं तमोऽपि पुद्रख्विकारः ।।५\। 
प्रकाशावरणकारणमूता छाया द्विप्रकारा । एका वणीदिविद्तिपरिणता ! कोऽथः 
गौरादिवर्णं परिस्यञ्य श्यामादिभावं गता । द्वितीया छायां प्रतिच्छन्द्मा्रात्िका ।। ८ ॥ 


~] ~~~ 





१ -नादिनादर-जा०, द०, ज्ञ०, द° | २ प्रयोगाद्‌ मवो जा०, द०, ज । ३ -सुपारी- 
व० | सुरी ङृष्णिका | ४ उपक्षयस्थू- जा०> द्‌०, ज० } ५ चणको हरिमन्थक | £ प्रति 
विभ्बरूपा } अथवा प्राकरृतगाथाया सस्छृतछन्दरूपेण छाया वा । 


१९८ तच््वाथबृद्दो [ ५।२५ 


उषणप्रकासलक्षणः सू््यब्हिःप्रशृतिनिमित्त आतप उच्यते ।\ ९ 1) 
जयोतिर णरत्नविधुजातः प्रकाश उद्योत उच्पते }! १० || 
एते शब्दादयः दश मेदा पुद्गलद्रन्यविकारा वेदितव्याः । चकारात्‌ अभिघातचोदे- 
नादयः पुद्गल्परिणामाः परमागमसिद्धाः समुचिता क्ातव्याः । 
५ अथेदानीं पुट्रखानां प्रकारः निरूप्यते- 


अणवः स्कन्वा |) २५॥ 


्रदेशमाच्रभाविना स्पशीदिपयीयाणामुयत्तिसामभ्यन परमागमे अण्यन्ते -शब्यन्ते 
कायैटिज्गं विोक्य सद्रूपतया प्रतिपाद्यन्ते इति अणवः ^सु्वघातुभ्यः उ” [ 
तथा चोक्तम्‌- 


१० “अणवः कायंलिङ्गाः स्युः दिस्पक्लाः परिमण्डलाः। 
एकवणेरसा नित्याः स्युरनित्याथर पेयैः ॥° [ ] 


नतु येऽतिसृष्ष्मा अणवो वतेन्ते तेषां" क आदिः को मध्यः कश्चान्तः ‰ सव्यम्‌ ;, तेषां 
स्व एव आदिः स एव मध्यः ख एवान्त ^आघन्त॒बदेकस्मिन्‌' [ प° सू ६।१।२५ | 
इति परिभापणात्‌ ] तथा चोक्तम्‌- 


९५ “अत्तादि अतचमज््यं अत्तं णेव इदिए गिज्छ्ं | 
जं दव्वं अविभागी तं परमाणु" वियाणाहि ॥}' [नियमसा० गा० २६] 


स्थूरसेन प्रहणनिक्षेपणादिव्यापारं “स्कन्धन्ति गच्छन्ति ये ते न्धा इल्युच्यन्ते | 

क्वचित्‌ वतमाना क्रिया उपलक्ञणवशात्‌ रूढि प्राप्नोतीति कारणान्‌ प्रहणनिक्षेपणादि- 
व्यापाराणमनुचितेष्वपि द्रयणुकादिषु स्कन्धेषु सकन्धसंज्ञा वतते । ननु पुद्गखनामनन्ता 
२० भेदाः वतेन्ते अणुस्कन्धभेदतया द्विप्रकारत्वं कथम्‌ ? सत्यम्‌, अणव इत्युक्ते अणुजातितया 
सवेऽपि अणवो गृहीताः, सकन्धजातितया सर्गेऽपि स्कन्धा गृहीताः । ननु जातावेकवचन 
भवति बहुवचन कथम्‌ ९ सत्यम्‌ , अणूनां स्कन्धानां च अनेकमेद्संकथनार्थ बहुवचन 
वतेते । ताह अणुस्कन्धाश्वः इति एकमेव पद्‌ किमिति न छतम्‌ ९ अणवः स्कन्धाश्चेति 
भेदाभिधानं कमथम्‌ ? सत्यम्‌ , मेदाभिधान पूर्वक्तसूत्द्रयमेदसम्बन्धनार्थम्‌। तेनायमथः-- 

२५ अणवः खशोरसगन्धवणेबन्तः, स्कन्धास्तु राब्दवन्धसौद्म्यस्थौल्यसंस्थानमेदतमश्छायातपो- 
दयोतवन्तश्च तथा स्पररसगन्धवणंवन्तश्च स्कन्धा भवन्ति । चकारः ऽपरस्पर समुच्चये 
वतेते । तेनायमथः-न केवलम्‌ अणव एव पुद्गलाः किन्तु छन्धाश्च पुद्गला भवन्ति 
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१ समुदिता जा०, ब०, ज । २ साध्यन्ते आ०, बऽ, ज० | ३ प्रतिपद्यन्ते आ०, बम, 
ज० | @ -श्रा मन्येक आर, वऽ, ज० | ५ स्कन्दन्ति ब०। & सेदा प्रव- आ „ बं०, 
ज० | ७ पररस्परसमु- ० । 


५।२६-२७ ] पञ्चमोऽध्यायः १९९ 


निश्वयन्यवहारनयद्रयक्रमादित्यथः । निश्चयनयादणव एव पुद् गछाः, व्यव्हारनयात्‌ स्कन्धा 
अपि पुद्गल भवन्तीत्यथेः | 

अथ पुदूगट्परिणामः अणुलूपः स्कन्धरूपश्च वतेते ! अखावनादिवतेते आदोखित्‌ 
सादिरस्ति ? उत्पत्तिक्षणवयान्‌ सादिरङ्गी च्छित, तर्हिं छिन्निमित्तमाभरिस्योरपचन्तेऽणवस्व 
( णवः ) किन्निमित्तमाभ्चि्योस्पद्यन्ते स्कन्धाश्चेति प्रश्ने तत्र तावत्‌ स्कन्धानासुखनत्तिनिमित्त- ५ 
संसूचनाथ सूत्रमिदमाहुः-- 

मेदसङ्ातेस्य उत्पद्यन्ते \॥ २६ ॥ 

मेदश्च सङ्बातश्च भेदसंघात्च भेदसं घातस्तेभ्यः मेदसंघातेभ्यः; रूपे सूपं प्रविं 
"“सुरूपाणामेकृरोष!ः [पा० सू १।२।६४] इति वचनान्‌ सेदसंड घातशव्दरोपः । उसदयन्ते 
जायन्ते स्कन्धा इत्यधेः । संघातानां द्वितयनिमित्तवशान्‌ विदारणं सेदः! भिन्नानाम्‌ एकत्र ९० 
मेखापकः संघातः । सेदात्‌ सघातात्‌ तदुभयाच्च रकन्धां उत्पद्यन्ते इतयथं; । अस्यायमथेः-- 
द्रयोरण्यीः मेखापकादे कन्रीभवनात्‌ द्धिमरदेशः स्कन्धः सञायते । द्विरदेशस्य स्कन्धस्य एकस्य 
चाणोरमेखापकालिप्रदेडः स्कन्ध उतपदते । त्रयाणां वा भिन्नानामणूनं मेटपकालिप्रदेश्षः 
स्कन्धो जायते । द्विप्रदेशस्य स्कन्धस्य अपरस्य च श्विप्रदेशस्य १ स्कन्धस्य मेलापकाचतुः- 
प्ररेदाः स्कन्धः सञ्जायते ! अथक तिप्रद शस्य स्कन्धस्य एकस्य चाणोर्मखपकाच्चतुःप्रदेशः १५ 
स्कन्धः सञ्जायते । अथवा चदुणौम्‌ अणूनं भिन्नानां मेखपकाच्चतुः प्रदाः स्कन्धः 
सञ्जायते विप्रदेश॒स्य स्कन्धस्य इिम्रदेशषस्य च स्कन्धस्य एकत्रीभवनात्‌ पच्छप्रदेशः स्कन्ध 
उतपयते । चतुःप्ररेशस्प्र स्कन्धस्य एकस्य चाणोभेलापकात्‌ पच्छप्रेशः स्कन्धः सञ्जायते । 
पच्चानामणूनां वा भिन्नानां मेलाप्कात्‌ व्परदेरः स्कन्धः सञ्जायते । इस्यादिसंस्येयानामणू 
नामसंख्येयानामणूनाम्‌ अनन्तानाम्‌ अणूनां च मेकपकात्‌ संख्येयप्रदेराः असंख्येयप्रदेशः २ 
अनन्तध्रदेशः अनन्तानन्तप्रदेशश्च स्कन्ध उत्पद्यते । एतेषामेव स्कन्वानां पूवरीस्या सेदात्‌ नाना 
स्कन्धा उसदयन्ते द्रयणुकः स्कन्धो यावत्‌ । यथा भेदान्‌ संघाता स्कन्धोत्पत्तिनिंगदिता तथा 
सेद सघाताभ्याम्‌ एकसमयोतपन्नाम्यां द्विपदेशादयः स्कन्धाः र्सम्भ्रजायन्ते अन्यस्माद्‌ भेदन 
अन्यस्य मेखापक्रेन तदभयप्रदेशः स्कन्ध उत्पद्यते इत्यथः । 

अथ यदि स्कन्धा एवमुत्पद्यन्ते तहिं अणुः कथञुखंच्ते इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः-- २५ 

भेदादणएः | २७॥ 
अणुरुःपद्यते । कस्माद्‌ ? भेदात्‌ । न संघातात्‌ न च मेदसंघाताम्यामंणुरूखद्ते किन्तु 


भेदादेवीणुरुतपद्यते इति नियमाथमिदं सत्रम्‌ “सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय [ | 
इति" वचनात्‌ । 


सामन 


ह १ 
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सिद्धे सत्यारम्भो नियमाथं ” ~न्यायसं° पुं* २५ । 
"सिद्धे विधिररम्यमाणो ज्ञापकार्थो भवति" -पा० म भा १।१३। 


२०० तन्त्वाथवृत्तो | ५।२८-३० 


अथ स्कन्धानायुखत्तिः संघातात्‌ भवति, ^“भेदसंघातेभ्यः उत्पन्ते!? इत्यत्र भदग्रदणं 
निरर्थकम्‌ , चैवम्‌ , मदग्रहणे प्रयोजनमस्ति, तदथेमेव सूत्रभिदयुच्यते-- 
भेदसखंवाताग्यां चात्तुषः | २८ ॥ 
मेदश्च संवातश्च सेदसंघातौ ताभ्या भदसं घाताभ्याम्‌ । चज्ञषा गृह्यते चापः च्ञ 
५ म्रीह्यः स्कन्ध इत्यर्थः । अनन्तानन्ताणुमेखपकजातोऽपि कश्चित्‌ स्कन्धः चाच्ुषः चक्षुपरोद्यो 
मवति कश्चित्‌ स्छन्धोऽचाद्धषो भवति ! तयोमध्ये योऽचाक्षुपः सं चा्चुषः कथं मवति ! 
सृक््मपरिणामस्कन्धस्य भेदे सति सौक्षम्यस्याऽपरिदारान्‌. एकत्र अचाह्कषत्वमेष द्वितीयस्तु 
अचाज्लुषः स्कन्धः अन्यस्तङ्चातेन चाज्ञषेण भिरितः सन्‌ सूष्ष्मपरिणामपरित्यागे सति 
स्थूत्वोत्पत्तौ सत्यामचाज्लपोऽपि चाक्षुषो भवति । तेन “भेदसङ्वातेभ्यः उत्पद्यन्ते इत्यत्र 
१० मेदग्रहणमनथैकं न मवति । अत्राय भावः-केवखात्‌ भेदात्‌ सुक्ष्मस्य छन्धस्य चापल न 
भवति, किन्तु चाल्ुषेण सह भिङितस्य सूद्नस्य चाज्लुषतं भवति । 
अथ धमौधमीकाशपुद्ररकारजीवद्रव्याणां निजनिजर्क्षणानि विरेषभूतानि द्वि 
सेषकेणोमास्वामिना प्रोक्तानि, पण्णामपि समान्यखक्षणमद्यापि नोक्तं वतेते, तस्रतिपच्यथं 
सूत्रममिं दं सुच्यते- 
१५ ` सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
रम्याणां छक्षुणं द्रव्यलक्षणं द्रव्यस्य वा ख्व द्रन्यक्चषणम्‌ । सद्‌ भवति । कोऽथः ! 
यत्‌ सत्‌ विद्यमान तत्‌ द्रव्यं भवति, यत्‌ सत्‌ नास्ति तत्‌ द्रव्य न भवति । तस्सत्तव सर्वेपामेव 
घण्णां द्रव्याणां वतेत एव । 
अथ सदेव तावत्‌ पूष न ज्ञायते यत्‌ द्रज्याणां रुक्षणमूतं साम -यतया वतेते, तनूपरि- 
२० ज्ञानार्थं सूत्रं वक्तुमहम्ति भवन्त इति प्ररने सूत्रमिदमाहुः- 
उस्पादभ्ययध्रीव्ययुक्तं सत्‌ ॥ ३० ॥ 
चेतनद्रव्यस्य अचेतनद्रव्यस्य वा निजां जातिममुख्चतः कारणवशात्‌ भावान्तरप्रापिः 
उत्पाद नमुत्पाद्‌ः, यथा मृषिण्डविघटने घटपयौय उत्पद्यते । पूवेभावस्य व्ययनं ` विघटनं 
विगमनं चिनरुनं व्यय उच्यते, यथा घटपयौयोत्पत्तौ सत्यां मृसिपिण्डाकारस्य व्ययो भवति 
२५ अनादिपारिणामिकस्वभावेन निश्चयनयेन वस्तु न व्येति न चोदेति किन्तु ध्रुवति स्थिरीसम्प- 
द्यते यः स धुवः त्य भावः कमं वा प्रोव्यमुच्यते, यथा सत्पिण्डस्य व्यये चट पयौयोतपत्ता- 
चपि सत्तिका खत्तिकान्वय न सुच्छति, एवं पयोयस्योत्पादे व्यये च जातेऽपि सति वस्तु धरुव्वं 
न मुख्छति । उत्पाद्श्च उ्ययश्च ध्रौव्यं च उस्पाद्ग्ययध्रौव्याणि तेयुक्तमुरपादग्ययघ्रौग्ययुक्तम्‌ । 
यद्‌ वस्तु उत्पादन्ययप्रौन्ययुक्तं भवति तत्‌ वस्तु सद्‌ भण्यते । यद्‌ वस्तु उत्पाद्ठ्ययप्नौव्ययुक्तं 
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५।३१ ] पच्चमोऽध्यायः २०१ 
न भवतिं तद्‌ ब्त नास्ति। ननु भेदे सति युक्तशब्दो हश्यते यथा देवदत्तो दण्डेन युक्तो 
वतेते, इत्युक्ते देवदत्तो दण्डादि इति ज्ञायते, तथा च मति उत्पादव्ययघ्रोव्याणामभावो 
भवतिद्रव्यस्य वा अभावः; युक्तमुक्तं भवता; उत्पादादीनामभेदेऽपि सति कथञ्िद्भेदेन 
येन युक्तराब्दोऽत्र दृष्टः, यथा श्तम्भः सारयुक्तः" इत्युक्ते त सवथा स्तम्भात सारो भिन्नो 
वतते किन्तु द्रयोर्यविनाभावोऽस्ति ¦ तेनायम्थः-उत्पादव्ययधोन्यसहितं सदुच्यते । 
अथवा, धुर्‌ योगे' इति रोधादिको धाठुनं भवति #ि तर्हिं “युज्‌ समाधौ इति देवादिकोऽयं 
धातुः । वथा सति उल्पादव्ययध्रौठ्ययुक्तम्‌ उत्पादव्ययघ्रोव्यसमाहिरम्‌ उत्पादव्ययथो्या- 
स्मकम्‌ उतपादव्ययप्रोठपमयम्‌ उस्पादव्ययध्रगयस्वभावं यद्‌ वस्तु तत्‌ सदुच्यते । तथा चोक्तम्‌- 
“स्थितिजनननिरोधलक्षणं चरमचरं च जगत्‌ प्रतिक्षणम्‌ । 
इति जिन सकरक्ञलाज्छनं वचनमिदं वदतां वरस्य ते।!' 
[बहर ° श्लो” ११४] 
अस्मिन्‌ सूरे उत्पादव्ययघ्रौग्याणि द्रव्यस्य लक्षणानि उक्तानि! द्रव्यं तु रदेयं प्रोक्तम्‌ । 


५ 


१९७ 


पयौयार्थिकनयेन उत्पादादीना र्परस्परमथौन्तरभावः, तेनेव च न्येन द्रव्यात्‌ उत्पादादी- 


नामथौन्तरभावः । प्रव्यार्थिकनयेन तु परस्परं व्यतिरेको नास्ति किन्तु तन्मयत्वं वतते। 
अनया रीव्याञ छच्यलक्षणयोभौवाभावौ सिद्धाविति । 
अथ भनित्यावस्थितान्यरूपाणि" [५।४] इवि यन पूंसुक्तं तत्र किं निव्यं तदस्माः 
भिनं ज्ञायते इति प्रश्ने नित्यलच्तणसूचं नपरं “सूत्रमाहुः- 
लद्धकाव्ययं सित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


भवनं भावः तस्य भावस्तद्भावः, तद्भावेन अन्यग्रमिनाङं धरुवं तद्‌ भावाव्ययं नित्य- 


१५ 


मुच्यते । तद्धाबः कः ? ग्रस्यभिज्ञानेतुता तद्‌ भावः । भ्रत्यभिज्ञानहेतुता का ? (तदेवेदम्‌! इति २० 


विकल्पः प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तसत्यभिन्नानमकस्मा्न भवति निहंतुकं न भवति । यो यस्य हेतुः 
स तद्भावः | येन स्वभावेन वस्तु पूं दृष्ठं तेनेव स्वभावेन पुनरपि तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञायते 
उपचर्थते सङ्कल्प्यते, यथा ऽयसृसिण्डे दृष्टस्य द्र्यमत्तिकाटक्षणस्य भावः गृतिण्डदृषटकूपे- 
णावस्थानम्‌-चटाकारकारेऽपि मृदिण्डद्रव्यस्यायस्थानम्‌ , घटं दष्यवां तदवेदमिति- तदेव 


मृखिण्डटव्यमिति प्रर्यभिज्ञानेन प्रतीयते ! यथा वद्धं टष्ट्वा स एवायं दिश्ुः योऽप्माभिः २५ 


पूर्वमेव दृष्टः, अनेया सी्या यद्ययं तन्निस्यसुच्यते । यदि अत्यन्तं निरोधो भवति- 
विनाश्चः स्यान्‌, तदा अमिनवप्रादुभौवमात्रमेव स्यान मृखदर ज्यविखोपो भवति । घटाङ्गीकारे 





।॥ ४ 


१ -ति कस्माद्‌ द्रव्यस्य चामा- वऽ । -पिद्रव्य्य चाना-- तार । म परमथा- आरः 
०, ज० ! ३ -त्या सक्षणयो- ा०, व०, ज०, बऽ ! ४ -नाथं पर सूत्रमाटुमैगवन्त आ०, 
व०, जञ० | ५ -सूत्रमिदमाहुः ब० | & -ति स्मरणमिति विके- ता०, आ०> चर, ज । 


७ मदिप्डह- ध० । 
२६ 


२०२ तत्त्वाथैवृत्तो [ ५।३२ 


मृखिण्डमृत्तिकाद्रव्यवन्‌ छोकव्य दासोऽपि तदधीनो" विदुप्यते । तस्मात्‌ कारणात्‌ 

तदभावेन नित्यं निश्चीयते । सृदिण्डात्‌ वटपयोयस्तु उपसजेनीभूतः अभ्रधानभूतः, तदू- 

भावस्तु प्रधानभूतः तेन नित्यमिति । तन्नित्यं कथच्चित वेदितव्यम--केनचिन्नयप्रकारेण 

ज्ञातव्यम्‌--द्रभ्यार्थिकनयेन ातव्यमिस्यथेः । सूवेथां नित्यत्वे अन्यथाभावस्याभावः स्यात्‌ › 
५ तथा सति 3 सं सार-संसारवरिनिढृत्तिहेतुमूतंश्रन््याविरोधो भवति । 


अथ, नयु तदेव नित्यं तदेवानित्यमिति विरुद्धमेतत्‌ चेननित्यमङ्ीक्रियते तहिं उस्पाद- 
ठ्यययोरभावः स्यात्‌ , एवं सत्यनित्यताया विनाशः स्यात्‌ , चेदँनित्यम्गक्रियते तर्हि स्थिते- 
रभावः स्यात्‌--प्रौव्यामावो भवन , तथा सति नित्यतायाः विघातः स्यात्‌, युक्तस्तं भवता ; 
अस्यैव एकबस्तुनि नित्यानित्ययोर्विरोधस्येच्छेदनाथं स्याद्रादिभिरिःं सूतरमुच्यते- 


१८ अप्पितानप्पितिस्विद्ध: ॥ ३२ ॥ 


अप्पणमप्पितम्‌ , न अपणमनन्पितम्‌ , अर्पितं च अनर्पितं च अपिंतानर्पिते । अर्पिंता- 

तर्पिताभ्यां सिद्धिः अर्ितानर्पितसिद्धिः तस्या अर्पितानपितसिद्धेः कारणात्‌ निस्यानिव्ययोः 
कथनं अवति, तत्र नासि षिरोध इत्यथः } अध्यायमथं :-वस्तु तावदनेकान्तात्मकं वतते । 
तस्य वस्तुनः कायेवरात्‌ यस्य कस्यचिर्स्वभावस्य प्रापितमर्पितं प्राधान्यम्‌ उपनीतं विवक्षित- 

१५ मिति यावत्‌ , नार्पितं न प्रापित न प्राधान्यं नोपनीतं न विवक्चितमनपितसुच्यते प्रयोजना- 
भावात्‌ , सतोऽपि खभावस्याविवक्षितवात । उपसजंनीभूतमप्रधानमूतम्‌ अनपितमुच्यते; 
यथा कञ्चित्‌ पुमान्‌ पिता इ्युच्यते । स पिता कस्यचित्‌ पुत्रस्य विवक्षया पिता भवति । स 
एव पिता पुत्र इत्युच्यते, तत्रापि पितुरपि कथित्‌ पिता वतते, तद्‌ बिवश्चया स एव पिता पुत्र 
इव्युच्यते । तथा स एव पुत्रत्वेन विवक्षितः पिता भ्रातापि कथ्यते | कस्मात्‌ ९ तस्य ध्पुत्र- 

२० सखेन पिकेन विवक्षितस्य पुंसोऽन्यः करिचद्‌ भ्राता वतेते, तदपेक्षया स एव पुमान्‌ ्रतापि 
भवति । तथा आातृस्वेन पुत्रत्वेन पिव्रखेन विवक्षितः पुमान्‌ भागिनेय इद्युच्यते तस्य मातु- 
लपिक्चषया । इत्यादयः सम्बन्धा एकस्यापि पुरुषस्य जनकवजन्यत्वादिकारणाद बहवो 
भवन्ति, नास्ति तत्र विरोधः, तथा द्रव्यमपि सामान्यथिवक्षया अप्पणयां नित्यमुच्यते, 
विरोषविवक्चया विंोषार्पणया नित्यमपि वस्तु अनिव्यमिप्युच्यते, अनित्यताकारणसन्दरोनात्‌ 
२५ भरत इत्यादिवत्‌ , तत्रापि नास्ति विरोधः । तौ च सामान्यविरोषो केनचिन्नयप्रकारेण कथच्धिदू 
मेदा (भेदाभेदा) भ्यां उ्यवहारकारणं भवतः । एवम्‌ अर्पितानरपिंतसिद्धिवशाच्िस्यत्वानित्यत्वे 
नीटस्यानीतवे एक वानेकत्वे भिन्नत्वाभिन्नप्वे अपेक्षितस्वानपेक्षितत्वे दैवत्वपौरुषत्वे पुण्य- 


[0 त 1 





0 १ त क > 





१ णी न भ ० 
ण न न 





१ रछोकस्य व्य जा०, ब, ज०, व० } २ नोऽपि वि- आर, बर जन; ता?। 
३ -त्ि सघारविनि- आ०, ब०, ज०, व } ४ -तक्रि- आ०, वर, ज०, बर | ५ -चेदः 
नित्यमेव्रा- व° । £ पुत्रत्वेन पितापितृतेन च० । पुच्रपिचरत्वेन ज०, ब०, ज० । ७ “च्‌ भवति 
नू- ०, दऽ, जत । 
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त्वपापस्वे इत्यादयो धम्मौ एकस्मिन्‌ पदार्थे "योजयितव्याः । 
अथ परमाणूनां परस्परं बन्धनिमित्तसूचनपरं सूत्रसुच्यते-- 


रिनिग्धसू्त्वाद्न्धः।। ३३ ॥ 


स्नि्यति स्म बहिरभ्यन्तरकारणद्रयवशात्‌ स्नेहपयीयप्रादुभौवाचिक्णः सज्ञातः स्निग्ध 
इत्युच्यते । तथा बहिरभ्यन्तरकारणद्रयवशात्‌ रुक्षपरिणामप्रादु भोवान्‌ रक्षयति परुषो भवति ५ 
रश्च; । रूक्षणं वा रूक्षः ¡ स्निग्धश्च रूक्चश्च स्निग्धरूक्षौ सिग्धरक्षयोभोव स्निग्धरूक्तत्वं 
तस्मात्‌ स्निग्धरूक्ञत्वात--चिकणलक्षणपयौयपरूपलक्षणपयौयहेतुस्वादित्यथंः । बन्धो भवत्ति-- 
संशछेष उन्पदयते--द्रयणुकादिपंरिणामः सन्ध उत्पद्यते । इरयो योः परमाण्वोः स्निग्धरूक्षयोः 
अन्योन्यसंश्लेषलकणे बन्धे सति द्रयणुकस्कन्धो भव ति । तरयाणां उसश्टेषेण “त्यणुकस्कन्धो 
भवति । इत्यादिरीत्या सदख्ययासङडख्ययानन्तानन्तप्रदेशस्कन्धो भवतीति वेदितन्यः ! तत्र 
स्ेहशुण एकषिकल्पो द्विविकल्पखिविकस्पश्च तुविकल्प इउत्यादिस ड ख्येयविकल्पः असड ख्येय- 
विकल्पः अनन्तविकल्पः। एवं रुक्चगुणश्च एकद्वित्रिचतुः सख्ये श सड ख्येयानन्ततिकल्पः । 
एवं विधगुणसंयुक्ताः परमाणवो वतेन्ते। यथा उदकरनेहात्‌ अजाक्षीरमधिकस्तेहम्‌ , अजाक्षीरात्‌ 
अजाघृतमधिकस्नेहम्‌, एवं गोश्चीरघृते अधिकस्नेहे गोश्चीरान्महिषीक्षोरमधिकस्नेहम्‌ , 
गोधृतान्महिषीघृतमधिकस्नेदम्‌ › महिपषीदयेरात्‌ कमेलिकाक्षीरमधिक स्नेहम्‌ , महिषीघृतान्मयी- १५. 
घृतमधिकस्नेहं वतंते। तथा, यथा पांशुकणिकाभ्यः श॒कंरेपखा अधिकषक्ताः, तेभ्योऽपि पाषाण- 
बज्रादयोऽधिकरूकगु्पाः तथा पुद्गर्परमाणवोऽपि अधिकाधिकस्निग्धरूश्चगुणवृत्तयः 
प्रकषौप्रकर्षेणानुमीयन्ते | 

अथ स्निग्धरूकत्वगुणहतुको बन्ध उक्तस्तत्र रिगधरूक्चगुणयोविशेषो नोक्तः, सामा- 
न्य्व प्रसक्तं सति अनिष्टगुणप्रतिषेधाथं सूत्रमिदस॒च्यते- २० 


न जचन्य गुणानाम्‌ । ३४॥ 


~ 


१० 


“स्निग्धरूक्षुस्वाद्‌ बन्धः इत्यत्र सामान्येन बन्ध उक्तः । न जघन्यगुणानाम्‌ः इदं 
सूत्रन्तु अनिष्टणुणनिचत्त्य्थ वतेते ¡ अस्येव सूत्रस्य तावद्‌ व्याख्यानं क्रियते तथाहि-जघनमेव 
जघन्यम्‌ , शरीरावयवेषु किं जघनं निङ्कष्टोऽवयवः तथाऽन्योऽपि यो निकृष्टः स जघन्य उच्यते । 
'्यदुगवादितः” [ का० सू० २।६।११ | इर्यनेन सूत्रेण यत्‌ प्रत्यये मति जघन्यशब्द्‌ः २५ 
सिद्ध । *केचिन्‌ शाखादितवात्‌ यं प्रत्ययं मन्यन्ते, यथा शाखायां भवः शाख्यस्तथा जघने 
भवो जघन्यः। गुणशब्दस्तु अनेकाः कचिद्प्रधनिऽयं यथा (^गुणप्रधानाथेमिदं हि वाक्यप्‌ 
[बृहस्स्० श्छो० ४५] अप्रधानार्थमिर्यरथंः । यथा अस्मिन्‌ राज्ये वयं गुणभूता अप्रधानमूता 


-~ [व श 
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१ योजितव्या आ०+च०.ज० ¦ एतेषां स्याद्राद्टष्य्या विरोषपरिन्नानाथंम्‌ आप्तमीमासाद्यो 
विलोकनीया* । २ -दिकारणनामस्क- आ०.ब०.ज०।३ संद्टेषणे ता०, व~ । ¢ हयणु- जा०, 
च०ज० | ५ -णप्रत्रू- वम ¦ £ प्रमिदमाहूराचा्यां ब०। ७ पाणिनीया । 
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व्यर्थ; । कचित्‌ "राजो--द्विगुणा रज्जुः समाबयवा इत्यथैः । द्वे रज्जू एकव मेलितं बुनिते 
इत्यर्थः । कचिन्‌ द्रव्ये गुणङ्षब्दो यतंते यथा गुणवान्‌ मावो देशः, र्गोरस्यादिभ्रचुरद्रन्यवा- 
नित्यर्थः । कचिदपकारे गुणशब्दो वन॑ते यथा गुणज्ञोऽयं विदान्‌ कृतोपकौरज् इत्यथः । कचित्‌ 
रूपादिषु गुणशब्दो वर्तते, यथा गुणा रूपरसादयः। कचिद्‌ दोषविपरीता्थे यथा गुणवान्‌ साधुः 
ह्वानादिमानित्यर्थः । कचिद्‌ विरेषणे कि शुणोऽयम्‌ । कचिद्‌ भागे यथा द्विगुणेषु चणकेषु च 
तरिगाणा गे.धूमाम, द्विमारेषु चणकेषु त्रिमागा गोधूमा इत्यधेः । एवं शोयौदिश्न्ध्रादिसत्तवादिः 
तन्तुपेपकारमरत्यञ्ादिषु गुणशब्दो ज्ञातव्यः । एतेष्यथेपु अत्र भागार्थो शुणशब्दो ज्ञातन्यः । 
तेनायं विग्रहः--जघन्या जिच्ष्ठ गुणा भागा येपावण्वादीनां ते जघन्यगुणाः तेषां जघन्यगुणानाम्‌., 
बन्धो न मवति। तत्कथम्‌ १ एकगुणस्निग्धस्य एकगुणेन स्निश्ेन द्वियुणेन त्रिगुणेन चतुगगेन 
यच्चगुणेन संख्येयगुगेन असड ख्येयगुणेन अनन्तगुणेन वा स्निग्धेन बन्धो न भवति । तथा 
एकगाणस्निश्धस्य एकरुणेन रुक्षेण बन्धो न भवति । एवं द्वित्रिचतुःपच्ादिसंख्येयगुणासंस्ये- 
यगुणानन्तगुणरूक्षेण वा बन्धो न भवति ! एवमेकगुणरक्षस्य एकगुणस्नि्बेन द्विगुणतिगुण- 
चतुःपच्वादिसङख्येयगुणासङ्ख्येयगुणानन्नगुणे न स्निग्ेन वा बन्धो न अवति। अत्रा 
यमर्थः-जघन्यरुणस्निग्धजघन्यगुणद्तौ चिद्यायापरेषां स्निग्धानां रूक्षाणां चान्योन्यं बन्धोऽ- 


१५ स्तीति वेदितन्यम्‌ । 


२० 


अथ अस्मिन्नपि सूतरेऽविदेषम्रसङ्गोऽबन्धस्य, केपां बन्धप्रतिपेधो भवतीति विरोप- 

ज्ञापनाथ सूत्रमिदमाहुः- 
गुणसाम्ये सदृशान्‌ ॥ ३५॥ 

गुणानां साम्य गुणसाम्यं तस्मिन्‌ गुणसाम्ये भागतुल्यतवे सति, सदृशानां वुल्यजाती- 
यानां परमाणूनां बन्धो न भवतीति गेपः । अस्यायमथेः-द्विगुणस्निग्धानाम्‌ द्विमागस्नि- 
ग्धानां परमाणूनां द्वियुणरूश्षैः-द्विभागर्क्तेः परमाणुभिः सह्‌ बन्धो न मवति । ऽत्रिगुण- 
स्निग्धानां त्रिभागस्तिग्धानां परमाणूनां त्रिगुणरुकषेखिमागरुश्वैः परमाणुभिः सह्‌ बन्धो न 
भवति । तथा द्विुणस्निग्धानाम्‌-द्विभागस्निग्धानां 'द्विगुणस्निग्धानां द्विगणस्निग्धेः द्विमाग- 
स्निग्धैः परमाणुभिः सह बन्धो न मवति । तथा द्विुणलक्षाणां द्विमागरक्षणां द्विरुणरक्षैः 


२५ द्िभागरूक्ैः सह्‌ बन्धो न मवति । ननु गुणसाम्ये भागतुर्यतवे यदि बन्धो न भवति तर्हि 


'सदरानाम्‌' इति पदं व्यथं साम्यशब्देनेव रदृशाथग्रतिपादनात्‌ , सत्यम्‌ , (सदशानाम्‌ः 
इति ग्रहणं गुणवेषम्ये बन्धो भवतीति परिज्ञानार्थम्‌ । तेन गुणवेपम्ये बन्धो भवतीति 
सरप्रत्ययः सम्यकू्रतीतिः उत्तरसूत्रे करिष्यते इति । 

अथ विपमभागानां तल्यजातीयानामतुल्यजातीयानम्‌ अनियमात्‌ बन्धे प्रसक्ते सति 


३० विरिष्टबन्धसम्प्रत्ययनिमित्त सूत्रमिदं ब्रुबन्त्याचाय्योः- 
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१ रज्जौ ता०्व०! २ गोधुमसध्या- आ०, ब०,ज०। २ -कार्‌ इ- आ०, बण, 
ज० | % -रूपकार- वम । सुष्टु उपकारः सप्रकार । ५ -ति विरोपः जा०, ब०, ज०, ब । 
६ -वाक्यमेतच्ास्ति ता० । ७ पदमेतदधिकं वर्तते । 


५।३६ पञ्चमोऽध्यायः २०५ 


दयधिकादिगुणानान्तु | ३६॥ 

तु शब्द; पादपूरणावधारणविरेषणसञ्ुचयेषु चतुष्व्थेषु यद्यपि वत॑ते तथाप्यत्र सूत 
विषणा ज्ञातव्यः । किन्तद्विरेषणम्‌ “ न जघन्यगुणानाम्‌' शगुणमाम्ये सदशानाम्‌ 
इति सुतरह्रये यो बन्धप्रतिषेध उक्तस्तं प्रतिपेधाधिकारं प्रतिपिभ्य बन्ध विश्चेपयति--“ वन्धो भवतिः 
इति कथयत्ययं तुशब्दः । द्वाभ्या गुणाम्याम्‌ अधिकः दरयधिकः चतुगुण इत्यर्थः । द्र-यधिक 
आदिः परकाते येषा ते द्रयधिकादयः, द्वयधिकादयः द्व चधिकश्रकाया गुणा येषां परमागूलां ते 
द्वयधिकादिशुणाः, तेषा द्र यधिकादिगुणानाम्‌ । द्र-यथिकतायां त्रिगुणस्य पञ्चगुगन सह बन्धो 
भवतीव्यादि सम्भव्ययः स्यान्‌ , तेन कारन द्र.यधिकादिगुणानं तुल्यजातीयानासतुल्यजाती- 
यानाच्न बन्धो भवति नो इतरेषाम्‌ । के च तुस्यजातयः के च अतुल्यजत्तयः इति न 
ज्ञायते ९ कथयाभि--स्लिरधस्य प्निग्धस्तुल्यजातिः, सिनिग्धस्य रूक्षोऽतुल्यजातिः, रुक्षस्य 
रक्षस्तुस्यजातिः, रूक्षस्य स्निग्योऽतुल्यजानिरिति । तथाहि--द्टिगुणस्नग्धस्य परमाणोरेकगुण- 
स्िम्येन द्विराणसिनिग्येन जिगुणस्निग्धेन बा अन्धो न भवति, चतुगुणस्निर्धेन तु वन्धो भवति । 
दस्यैव तु द्विगुगसनिग्धस्य पञ्चगुणस्न्येन बन्धो च मति, षटुरुगसि स्येन सप्तगुणस्निग्धेन 
अष्टगुणसनम्धेन ` सडख्येयगुणस्निःधेन असडख्येयगुगसिनश्पेन अनन्तगुणस्निम्धेन वा 


गन्धो न भवति । त्रिगुणर्नग्वस्य पच्चरुणस्निग्येन तु बन्धो भवति शेपः पूरयत्तरेः बन्यो न १ 


भवति । के पूरं क चोत्तरे च इति न ज्ञायते † कथयामि--बन्धसम्बन्धात्‌ यत्‌ पूव मुक्त तच्च 
मवति) तत्‌ किम्‌? द्विरुणस्निग्धस्य परमाणोः एकरुणस्निग्धेन द्विगुणस्निगेन च्रिरुण- 
स्निमेन बा बन्धो न भवति इति पूषुक्तम्‌ । बन्धसम्बन्धान्‌ यत्‌ पश्वाटुक्त तदपि न 
भवति । तत्‌ किम्‌? तस्येव तु द्विुणस्निग्धस्य पच्छर;णस्निग्धेन षड्गुणस्निरधेन सप्त 
गुणस्तिरेनाष्टगाणस्निरधेन सड ख्येयगुणस्निर्धेन असंख्येयर.णस्निग्ये न अनन्तयुणस्निग्धन 
वा बन्धो न मवति इ्यत्तसबचनम्‌। चतुशगुणसिग्धस्य पड गुणस्निश्धेन मवति बन्धः, रोषैः 
पूर्ोत्तरेः न भषति बन्धः । र्ोत्तरशब्दाथपरिज्ञाना्थं पुनरुक्तमिदं व्याख्यानम्‌ । एव 
शेपेष्वपि बन्धो योञ्यः । रेपेष्वपोति किम्‌ ¶ रूक्चबन्धपरकारएवपि वन्धो याज्यः । तथाहि-- 
द्विगणरक्षस्य एकगुणरूक्षेण द्विाणरूक्षेण चिगुणर्क्षेण न भवति बन्धः । हिगुणरूक्षस्य 


चतुणरूक्षेण तु भवति बन्धः । तस्यैव द्विगणरूक्षस्य पद्छगुणरूक्षादिभिनं भवति बन्धः । २ 


तरिगुणश्चादोनां पञ्गुणापिरक्षभेवति बन्धः द्विरःगाधिकल्यात्‌ । एव भिन्नजातीयेष्वपि 
"वन्धो योजनीयः--रक्षैः सह स्तिग्धो योजनीय इत्यथः । तथा चोक्त परमागमे- 
(“निद्रस णिद्धेण दुरादिएण टक्लस्स दुक्खेण दुरार्दिएण । 
णिद्धस्स लक्खण उदेदि न्धो जहणवज्ञे विसमे समे वां ॥" 


^~ ~-~~~ --~--~--------~~~ ~= "~ ~~ ---- -~---- ~ 


१९ नेतरेषाम्‌ जआ०, ब०, ज० । २ सख्येवासख्येयगुणस्निग्धेनानन्त- चर । २ --ण त्रिगुण- 
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०, ब०, ० । ४ -पियो- आ०, ब०, ज° । ५, उदुपूततय प्राचीनगाथा सवार्थसिद्धवादिषु । 


[ मो० जीव० गा० ६१४ (१) ] 
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अथ किमथेमधिकगुणविषयो जन्धा निरूपितः समगुणविषयो बन्धो न व्याख्यात 
दति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते- 
बन्धेऽधिकौ पफारिणामिको च ॥ ३५ ॥ 
मावान्तरोपादानं पारिणामिकःमुच्यते । बन्धे बन्धनिमित्ते बन्धका सति पारिणा- 
५ मिकौ यस्मात्‌ कारणात्‌ अधिको अधिकमुणो भवतः तस्मात कारणादधिकगुणविषयो बन्धो 
निरूपितः । समगुणविपये तु भेदः स्यात्‌ विघटनं भवति तेन समगुणविषयो बन्धो न 
भवति | यथा आप्र गुडः अधिकमधुररसः स पारिणामिकः, तदुपरि ये रेण्वादयः पतन्ति तं 
भावान्तरम्‌ , तेषामुपादानं क्ठिन्नो गुडः करोति--अन्येपा रेण्वादीना स्वगुणसुत्पादयति-- 
परिणामयतीति परिणासकः, परिणामक एव पारिणामिकः । स पारिणामिको गुडो यथा 
९० अधिकशुणो भवति तथा अन्योऽपि अधिकगुणोऽल्पीयसः--भल्पगुणस्य परिणामक 
इव्युच्यते । अत्रायमर्थः--द्विगुणादिसिनिग्धस्य चतुगणादिस्निग्वः पारिणामिकः, द्विगुणादि- 
स्निग्धस्य चतुरगुणादिरूक्षः पारिणामिकः "नथा द्विगुणादिरूक्षस्य चतुगुणादिरूक्षः पारिणामिकः 
रतथा द्विगुणादिरूक्षस्य चतुणदिस्निम्धः पारिणाभिकः । ततः पृवावस्थापरिहरणपूवकं 
तार्तीयिकमवस्थान्तरमावि्भैवति | कोऽर्थः ? एकसमुखद्यते इत्यथः । तृतीयमेष तातींयिक 
तृतीयादिकण्‌ स्वार्थे, हृस्वस्य दीकतां । अन्यथा, यदि अधिकगुणः पारिणामिको न 
भवति तदा श्वेतरक्तादितन्तुवत्‌ संयोगमात्रे सत्यपि सव प्रथग्‌रूपेण तिष्ठति अपारिणामि- 
कत्वात्‌ । यथा तन्तुवायेन आतन्यमाना बुन्यमानाश्च तन्तवः शुक्छतन्तुसमीप मिरिता 
रक्तादयोऽपि तन्तवः समानगुणत्वात्‌ परस्परं न मिम्ति, तथा अधिक गुणपारिणामिकस्वं 
बिना अल्पीयो गुणं विना च परमाणयो न भिरन्ति। एव्ुक्तेन प्रकारेण बन्धे सति 
ज्ञानावरणद्शेनावरणवेदनीयादीनां कमणां त्रिशतसागरोपमकोटीकोख्यादिकः3 स्थिति- 
न्धोऽपि सङ्गच्छते जीवस्य स्निग्धादिगुणेनाधिकलात्‌। अच्र यथा गुडरेणुदृष्ठान्तो दत्तस्तथा 
जलटसक्त्वादिरृ्ट न्तोऽपि ज्ञातव्यः । तत्‌ कथम्‌ ? यथा रुक्षाः सक्तवः जलकणास्तु स्निग्धा 
राभ्यां रुणाभ्यामधिका भवन्ति ते जक्कणाः पारिणामिकस्थानीया रुक्षगुणानां सक्तूनां 
पिण्डत्वेन पारिणामिक विलोक्यन्ते, तथा परमाणवोऽपि । तथा चोक्तं तत््वाथंश्छोक- 
२५ घाति के-- 


९ ८ 


ज 


९) 
| 


“वन्धेऽथिको गुणौ यस्मादन्येषां पारिणामिकौ । | 
दृष्टौ सक्तुजलादीनां नान्यथेस्यत्र युक्तवाक्‌ ।[' [ त शो" ५।३७ ] 


अथ द्रन्यलक्षणञुत्पदभ्यय्रौनययु्तं सदिति पूषमेवोक्तमिदानीं तु पुनरपि अपरेण 
सूत्रेण द्रव्यलक्षण लक्षयन्त्याचायौः-- 


[॥ -- ~ क "~ = 
क स ~~ ~ न सण ण 


१ अक्यमेतत्नास्ति साऽ । २ वाक्यमेतन्नास्ति आ०, बण, ज० | ३ -कस्थि- आभ, 
बर, ज०। 


५।६३८ | पच्छमोऽध्याय २५७ 
गुणषथंयवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 

गुण्यते विशिष्यते प्रथक्‌ क्रियते द्रव्यं द्रम्यात्‌ येस्ते गुणाः। गरणर्धिना द्रव्याणां 
सङ्करज्यतिकःरः स्यात । कोऽथः १ सङ्करस्य व्यामिश्रतायाः व्यतिकरः-्रवष्कः स्याद्‌- 
भवेदित्यर्थः । स्वभावविभावपयौयरूपतया परि-समन्तात्‌, परिगच्छन्ति परिग्राप्लवन्ति 
ये ते पयोयाः । “"दिहिलिदहिष्िषिरवसिन्यध्यतीणश्याताश्च ॥” [ का० सू ४२।५८] ५ 
इत्यनेन णप्रत्ययः । अत्र तु पयंयशब्दोऽस्ति तत्र पयेयणं प्यः स्वभावविभावपयौय- 
रूपतया पर्प्रपिरित्यथेः | ^स्वरव्रदगमिग्रहामलः ! [ का० सू० ४।५।४६१ | । गुणाश्च 
पर्ययाश्च गुणपर्थयाः, गुणप्येयाः विद्यन्ते यस्य तत्‌ गुणपयैयवत । द्रवति गच्छति प्राप्नोति, 
्रोप्यति गम्भिष्यति प्राप्स्यति, अटुदरबत्‌ अगमत्‌ रप्राप्रवान्‌ ( वत्‌ ) तेस्तान्‌ पेयीयान्‌ इति 
द्रव्यम्‌ । “स्वराद्यः” [ का सू० ४।२।१० | इति साधुः । कथञ्चित्‌ भेदपिक्षया निव्य- ५० 
योगापिक्षया वन्तुमेन्तव्यः । के गुणाः, के पया इति चेत्‌ ? उच्यत्ते-अन्बयिनो गणाः । 
व्यतिरेकिणः कादाचित्का पयेयाः, तव्पेश्नया संसग मन्तुः तैरुभयेरपि युक्तं दरव्यजुच्यते । 
तदक्तम-- 

“'दव्य विधानं हि गुणाः द्रव्यविकारोऽत्र पर्ययो भणितः | 


तेरन्यु नं व्यं नित्यं स्यादयुतसिद्धमिति ॥" | 1 ५ 
तदप्युक्तमास्त-- 

“अनाद्यनिधने द्रव्ये स्वपयायाः प्रतिक्षणम्‌ । 

उम्मज्न्ति निमज्जन्ति नरकद्शोरुवज्जले ॥" | ] 


गुणेन द्रव्यं धिशिष्यते यथा धमंस्य गुणो गतिः, अधर्मस्य स्थितिरिस्यादि । अविद्यमाने 
गुणे द्रव्यसङ्करपरतङ्गः तथाहि--वेतनादिभिर्मुणेः जीबोऽचेतनादिपुद्रेभ्यो विशिष्यते ¦ २५ 
रूपादिभिर्भुणेः पुद्रखदयश्च जीवाद्‌ विशिष्यन्ते । तस्मात्‌ कारणात्‌ ज्ञानात्‌ रूपादिभ्यश्च 
गणेभ्योऽविभेषे सति सङ्करो व्यामिश्रता स्यात्‌ । तेन सामान्यपेक्षया--सवंजीवपेक्चया 
जीवस्य ज्ञानादयोऽन्वयिनो गुणाः। जीवगुणाः-जीवमया इत्यथः । पुद्रखादीनां तु रूपादयोऽ- 
न्बयिनो गुणाः । तेषां गुणानां विकाराः विदोपत्वेन भिदयमानाः पयौया उच्यन्ते! यथा 
जीवस्य ज्ञानगुणस्य पयौयो घटज्ञानं पटज्ञानम्‌ अम्भःस्तम्भङ्म्भज्ञानं कोपो मदः "पं २५ 
गन्धः तीव्रो मन्दः इत्यादयो जीवस्य ज्ञानगुणस्य विकारः पयोया वेदितव्याः ! तेभ्यो 


क व म न य ण जा मा ना म 
ना म ज 0 कि 
4 ७४०००००१ ८ 


९ परिप्राप्नुबन्ति परिगच्छन्तिये आ०, ब, ज० | २ प्राघ्तंवा ता-ता० \ ३ -रनूल 
आ०, ०, ज० | £ तुखना- “उक्तञ्च रुण इदि दब्वविदहाण दव्यविकार्‌; य पञ्जवो भणिदं । 
तेदि अणृण दव्व अजुदपसिद्ध हवे णिच ॥ -्ष° वि° ५।३७ ॥ ५, “ल्प गन्धस्तीत्रो सन्द " 
इत्यादयः पुद्रलद्रग्यस्य रूपरगन्धादिशुणाना पर्याया ज्ञातम्या"> न ठु ज्ञानगुणस्व । 


¢ 


२०८ नतत्वाथचृन्तौ [ ५।३८ 


्रव्येभ्यः कथच्चित्‌ अन्यसमाप्नुवन्‌ घटज्ञानादिसमुदायः पयीयो व्यवह।रनयापश्चया दव्य 


सरुच्यते । यदि हि सबेथकान्तेन घटज्ञानादि समुदायोऽपि अनथौन्तरभूत एवोच्यते द्रव्यमेव 
कथ्यते तद्‌! सतीभावो भवेत्‌ समुदाये त्रिवटिन द्रव्यमपि विरते यस्मात | 

अथ काटद्रव्यमुस्यते-- 

क{लख् ।} ३९ ॥ 

कलयतीति कालः ' चकारः परस्पर्समु्चय । तेनायमर्थः --न केवलं घम्मौधम्मौ- 

कारापुद्र्य जीवाश्च द्रव्याणि भवन्ति किन्तु कालश्च द्रव्यं भवति द्रज्यलक्ञणोपेतसात्‌ । द्रन्यस्य 
क्षणे द्विप्रकारमुक्तम्‌-उत्पादग्ययश्रौव्ययुकतं त्‌, शुणपयेयवत्‌ द्रव्यम्‌! इति च 

एतदुभयमपि छक्षण कारस्य घतं त, तेन कारोऽपि द्रव्यव्यपदेशभाग्‌ भवति । कारस्य तावत्‌ 
्रोव्यं खमप्रस्ययं ` वतते स्वभावट्ग्रवस्थानात्‌ । वययोस्पादौ तु कालस्य परप्रत्ययो वतते । 
न केवट उ्ययोतादौ काट्स्य परप्रमययौ वर्तेते अगुरुलघुगुणवृद्धिहयन्यपेक्चया खप्रत्ययो च 
वतेते । तथा काल्य गणा अपि बतेन्ते। ते प्िप्रकाशः- साधारणा असाधारणाश्च। तत्र 
साधारणा गुणाः--अचेतनन्वम्‌. अमूर्तं सु्षल्म्‌ अररुलघुस्वश्चेत्यादयः । असाधा.णो 
गुणः कालस्य वतं नहेटखम्‌ ! कारस्य पयोयास्तु ्ययोदयस्वरूपा वेदितव्याः । एवं द्विविधल- 


१५. क्षणोपेतः काल आकाङादिवत्‌ द्रव्यन्यपदेशभाक्‌ सिद्धः । काटस्यास्तिखलक्षण वतना, 


म्‌ ¢ 


धमीदीनां गस्यादिवत्‌ । ननु काटः प्रथक्‌ किमित्युत, अजीवकाया धम्मौधर्माकाशकास- 
एद्गसाः ' [५1] इत्येव सूत्रं विधीयताम्‌ ? इत्याह स्यम्‌ , य्येव सूरं क्रियते तदा कायलव- 
प्रसङ्गः काटस्य स्यात्‌ । स तु कायग्रसः सिद्धान्त न चतत, मुख्यतया उपचारेण च काट्स्य 
उप्रदृशप्रचयकल्पनाया अमावान्‌ ! धमीधमीकारेकञीवानां चेतनानां भरद शप्रचयो रख्यतयो्तः 
“असङ्ख्येयाः प्रदेशाः धर्माधमेकजीवानाम्‌, आकाशस्यानन्ताः'' [ त°सू० ५८९ ] 
इति वचनात्‌ । एकप्रदेशस्याप्यणो; पूर्वोत्तरभावयप्रज्ञापननयेन व्यवहयरनयेन उपवारकल्पनेन 
प्रदेशप्चय उपचरितः । “सटसख्येयाश्डसख्येखाश्च धुदुगृलानाभ्र" | त० सू० ५।१० | 


इति ठचन( नात्‌ )त्रिविधप्रदरप्रचयकल्पनं तप्पू।त्तरभावान ¦ "“अरतुषूब कस्त ठ दुएचारः 
[न्याः सं° न्या? ८ प्र० ९] इति परिभापणात्‌ "भाविनि भूतवदुपवारः इति परिथुच त्वाच्च 


२५ एकस्याप्यणोः सङ्घ्ययासडख्येयानन्तप्रचयः सङ्गन्छते ¦ "अनेहसस्तु मुख्यतया उपचारेण 


परदेशप्रचयक्रल्पना न वरीवतेते, तेन णदिष्टस्य अकायवम्‌। तथा धमोधमोकारानां निष्करियत्वं 
प्रतिपादितम्‌, जीवपुद्रछानां तु सक्रियत्वयुक्तम, तथाविधसूत्रे सति कालस्यापि सक्छियस्ं 
्ा्नेति, तन्न घटते अजीवकाया धमीध्मंकालाकाशपुद्रलाः' : चेदेवं निर्दिश्यते तदा “आं 


आकाल्चादेकद्रव्यः णि" [५1६] इति वचनात्‌ काटस्येकद्रव्यत्वं प्राप्रोति, न च तथा ऽतस्मात्‌ 


1 ४ श त त) | त मान 


१ दन्यमेव कथ्यते आ०, ब०, ज० | ८ प्रवते आ०, षर, ज० | २ प्रचयक्रलना- 
व० ! -प्रयचनकलखना- आ०, ब०, ज० ! ¢ -केस्तदुप- जा०, बर, ज०, व० | ५ कालस्य । 
६ -छश्च चेदेव ज० । ७ य्मा- आ०, षऽ, ज° | 





५।४० | पञ्चमोऽध्यायः २०९ 


कारणात्‌ काटदेखः प्रथग्‌ विधीयते । यद्यनेकद्रन्यत्वं कास्य भवद्धिः विधीयते तत्‌ रिप्रमा- 
णमनेकद्रभ्यत्वं कटस्य †‰ उच्यते--लछोकाकाशस्य याबन्तोऽसङ्ख्येयभ्रदेश्चा बतंन्ते तावन्तः 
काटाणवोऽपि सन्ति । ते तु कालाणबो निष्क्रिया बेन्ते एकेकस्मिन्‌ वियसरेरे एकेकवृत्या 
सर्वं छोकं व्याप्य ते कालाणवः स्थिता वतन्ते, प्रथक्‌तया रत्तरारिवत्‌ । तथा वोक्तं नेमिचन्द्र- 
चिद्धान्तदेवेन भगवता- ५ 

'्लोगागासपदेसे एक्केक्के जे इया हु एक्केक्ङा | 

रयणाणं रासीविव ते कालाम्‌ असंखदन्धाणि ॥+! *[ गो° जीव गा० ५८८ | 

ते तु कालाणवोऽमूतौ इति वक्तभ्याः रूपारिगुणाभावात्‌ । 

अथ बर्तंनालिङ्धस्य बरेण्यकाटस्य प्रमाणं भणितं भवद्भिः, परिणामादिटक्षुणस्य 
ठयवहार दिष्टस्य प्रमाणं कियत्‌ बतेते इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः- ९० 


* सऽनन्तसमथः ॥ ६० ॥ 


ठ्यवहारटक्षणः कारोऽनन्तसमयो वतते । अनन्ताः समया यस्येति सोऽनन्तसम यः) 
यद्यपि बर्तमानव्यवहारकाटयेक्चया काटस्येकः समयो वतते तथापि अतीतापेश्चया भविंष्यद्‌- 
पेक्षया च अनन्ताः समयाः कालस्य वतन्ते । अथवा, एकोऽपि कालाणुष्ुख्यभूतः अनन्व- 
समय इ्ुप॑चर्यते अनन्तपयीयवतेनाहेतु्वात्‌ । एवंविषे व्याख्याने तु वरेण्यस्येव कालस्य १५ 
प्रमाणपरिज्ञापनाथंमिदं सूत्रसुक्तम्‌। समयस्तावत्‌ परमनिरुद्धः कालांशः उच्यते । परम- 
निरुद्ध इति कोऽथं ९ वुद्धघा अविभागमेदेन भेदितः परमाणुउत्‌ भेत्तु न शक्यते इयथः । 
अत्र तु समयशब्ेन समयसखमृहविरोषः आवदिकोद पसादिलश्चणो ज्ञातव्यः । उक्तव्च-- 


“अवलि असंखसमया संखिजव्िदहि होई उस्सासो । 

सत्तस्सासो थो सत्तत्थोषो रो भणिओ । १॥ २० 

अट तीसद्धख्वा णारी दोणाङिया अहुत्तं तु! 

समरणं तं भिन्नं अतगुहुततं अणेयविहं ॥' | जंबू १० १३।५६ | 
इत्यादिकोऽद्येरत्र-पक्ष-मास-ऋतु-अयन-संवत्सर-युग-पत्योपम-सागयोपमादिकः काटः सम- 
योऽत्र गम्यते । 


अथ गुणपयेयवदू द्रव्यमिति यदुक्तं तत्रन ज्ञायते के गुणा वतेन्ते १ 'उच्यन्ताम्‌ ' २५ 
इति प्रश्ने योगभिमं चक्रुः- 


१ ययेक- आ०, ब०, ज० } २ उदृधरृतेय स्र° सि० ५।३९ । ३ आवलि असख्यसमया 
सख्याताविभिः मवति उच्छवास" । सतोच्खषासाः स्तोक सप्तस्तोकाः छवो भणितः । अष्टरत्रंशद्‌- 
घट्वा नाटी द्वेनाच्कि मुहूतं तु । समयोन तत्‌ भिन्न अन्तर्महूतंमनेकविधम्‌ ॥ 

२७ 


२१० तत्त्वाथवृत्तो | १।४१-४२्‌ 


द्रव्थाश्रया चियंणा गुणः ॥ ४१॥ 


दरव्यमाश्रयो येषांते द्रव्याश्रयाः} शुणेभ्यो निष्छान्ता निता निशैणाः। एवं 
विरोषणद्रयविरिष्टा ये ते गुणा भवन्ति । निणा इति विरोषणं दर यणुकन्यणुकादिस्वन्धनिषे- 
धार्थम्‌ , तेन स्कन्धाश्रया गुणा गुणा नोच्यन्ते । कस्मात्‌ ? कारणभूतपरमाणुद्रज्याश्रयसवात्‌ । 

५ तस्मात्‌ कारणात्‌ निर्गणा इति विशेषणात्‌ कन्धयुणाः गुणा न भवन्ति पयोयाश्रयट्मान्‌ । नु 
धटादिपयीयाशरिताः संस्थानादयो ये गुणा वतन्ते तेऽपि द्रव्याश्रया निगणाश्च वतन्ते, तेषामपि 
संस्थानादीनां गुणस्यमासकन्दति द्रव्याश्रयस्यात्‌) एतो घटपटादयोऽपि द्रव्याणीर्य च्यन्ते | 
साध्वभाणि भवता, ये निष्यं द्रव्यमाश्रित्य वतन्ते त एव गुणा भवन्ति न तु पयौयाश्रया 
गुणा भवन्ति, पयौयाधरिता गुणाः कादाचित्काः-कदाचित्‌ भवाः वतेन्ते इति । 

१० अथ अनेकवारान्‌ यः परिणामशब्दः श्रुतस्तस्यार्थो न ज्ञायते, म वक्तुमवतारयितुं 
योम्य इति प्रश्ने अध्यायस्य समाप सू्रमिदसुच्यते-तद्धावः परिणामः | अथवा अन्यकायै- 
सृच्वना्थं तद्भावः परिणाम इति सूत्रस॒स्यते । कि तदन्यत्‌ कायम्‌ केचिन्‌ वदन्ति गुणा 
्रव्यादथीन्तरभूताः, तक्िमाहंतानामभीष्टम्‌ ? नामीष्टम्‌ । यच्पि व्यपदेशादिभेदहेतुना 
रव्यात्‌ कथन््ित्‌ भिन्नाः बतन्ते--अथौन्तरमूताः सन्ति गुणाः, तथापि द्रव्याद्व्यतिरेकाद्‌ 

९५ द्रव्यमयत्वार्‌ द्रन्यपरिणामाच्च अर्थान्तरभूत गुणा न भवन्ति । एवं चेत स. कः परिणामः 
स एवोच्यतामिति प्रश्ने परिणामपरिज्ञानाथं प्ूजमिदसुच्यते- 

नद्धायः पररणामः || ४२॥ 
तेषां धमीदीनां द व्याणां येन स्वरूपेण भवनं भावः तद्भावः" । तद्भावः कोऽथः १ 
तेषां धमीदीनां द्रव्याणां तत्त्वं स्वरूपं परिणाम इत्युच्यते| स परिणामः अनादिः सादि 

२० भवति । गव्युपम्रहादिधं मौदीनाम्‌ अनादिः परिणामः । स अनादिपरिणामः सामान्यपिक्षया 
भवति । स एव सामान्यः परिणामः विशेषपेक्षया पयौयरूपः सादिश्च भवति । तेनायमथः- 
गुणाश्च पयोयाञ्च द्रव्याणां परिणाम इति सिद्धः ।। २२॥ 

“इति सूरिशरश्रु तसागरविरचितायां तात्य संज्ञायां तत्त्वाथवृत्तो पच्चमः पादः समाप्तः । 
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दितप्रमोदपीयूषपानपाबनमतिसमाजरत्नराजमतिसागरयतिराजराजिताथनसम्थैन तकन्याकरणच्छन्दो- 
ऽलङ्कारसाहिव्यादिशाख्निरितमतिना यत्तिना श्रीमददेवेन्द्रकीति भक्चरकप्ररिष्येण शिष्येण च सकर- 
विद्धञ्जनविदितचरणसेवस्य श्रीवि्यानन्दिदेवस्य सञ्छर्दितमिथ्यामतदुगंरेण श्रतभागरेण सूरिणा विरचि- 
ताया दटोकवाति कराजवाति कसर्वाथंसिद्धिन्यायङ्ुञुद चन्द्रोदयप्रमेयकमलमार्तण्डपरचण्डाष्टसदसीग्रमुख- 
ग्रन्थसन्दभनिमरावलोकनबुद्धिविराजिताया तच्वाथंदीकाया पञ्चमोऽध्यायः समासत. ॥ ५॥ भा०, ब० । 


षृश्रीऽध्यायः 


अथ अजीवपदाथेग्याख्यानन्तरम्‌ आखवपदाथेग्याख्यानार्थ सूत्रमिदयुच्यते- 
कायवाच्नःकमं योगः ॥ १ ॥ 

चीयते कायः । उच्यते वाक्‌ । मन्यते मन॑ः । क्रियते यत्तत्कम । योजनं योगः । 
कायश्च वाक्‌ च मनश्च कायवाङ्मनांसि कायवाडमनसां कमं कायवाडमनःकमे-शषरीर- 
वचनमानसानां यत्कर्म क्रिया स योग इत्युच्यते आत्मनः प्रदेरचर्नं योगः । योगो ५ 
निमित्तमेदात्‌ चिप्रकायो भवति । ते के त्रयः प्रकाराः ? कायनिमित्तात्‌ आत्मनः 
काययोगः । बाडनिमित्तादास्मनो वाग्योगः । मनोनिमित्तादात्मनो मनोयोगः । तत्र 
काययोगो वोयौन्तरायक्षयोपशमे सति ओदारिक-ओदारिकमिश्च-वेक्रियिकवेक्रियिकमिश्रा- 
हारकाहारकमिश्र-कार्मणरक्चणसप्तप्रकाररारीरवगंणानां मध्ये अन्यतमवगेणारम्बनपेक्षम्‌ ^ 
आसमप्रदेशचलनं परिखन्दनं परिसफुरणं काययोग उच्यते । इरीरनामकर्मोदयो- 
स्पादितवाग्बर्मणाङम्बने सति बीयौन्तरायक्षयोपरमे सति मतिज्ञानावरणक्षयोप्चमे सतिं 
अक्षरादिशरुतज्ञानाबरणक्षयोपदयमे सति अभ्यन्तरवचनरष्धिसामीप्ये च सति वचनपरिणामा- 
भिमुखस्य जीवस्य प्रदेशानां परिस्यन्दनं चरनं परिश्छुरणं वचनयोग उच्यते । सत्यासव्योभ- 
यानुभयसेदात्‌ स चतुर्विधो मवति । अभ्यन्तरवी्यान्तरायमानसावरणक्षयोपङमस्वरूपम - 
नोरुष्धिनैकस्ये सति वाह्यकारणमनोवगेणावङम्बने च॒ सति चित्तपरिणामसन्मुखस्य १५ 
जीवस्य प्रदेशानां परिस्पन्दनं परिचखनं परिस्फुरणं मनोयोग इति मन्यते । सत्यासत्योभयानु- 
भयमेदात्‌ सोऽपि चलुः्रकारः । कायादिंखनद्रारेण आस्मनश्वखनं योग॒ इत्यर्थः | 
सयोगक्रेवटिनस्तु॒गीयोन्वरायादिक्षये सति त्रिप्रकारवगणाटम्बनपिक्षम्‌ः आत्सप्रदेश- 
परिसन्दनं परिचङनं परिसरणं योगो वेदितव्यः । सयोगकेवछिनो योगोऽचिन्तनीयः । 
तथा चाभाणि समन्तमद्रस्वामिना- २० 

“कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो नाभवंस्तब पुनेधिकीषेया । 


नासभीद्य भवतः प्रषृत्तयो धीर तावकसचिन्त्यमी हितम्‌ ॥ १ 
[ इहत्स्व० श्लो० ७४ | 
अभ्युपगतो योगस्ताबत्‌ बिविधः। प्रतिज्ञात आल्लव उच्यतामिति प्रश्ने सूत्रमिद्माहः-- 
प असवः २॥ २५ 
स पूर्वोक्तश्चिविधोऽपि योग आसवः कथ्यते । आखवति आगच्छति आसमभ्रदेश- 
समीवस्थोऽपि पुद्रकपरमाणुसमूहः क्म॑सेन परिणमतीत्याखवः । अत्र आस्रवशब्द्स्य सकारो 
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दन्त्यो ज्ञातव्यः", न ताखन्यः । "सु दुद्र ऋ च्छगसूपू गतौ" [ ] इति सूच्रो्तखु- 
धातोः प्रयोगात्‌ ! यथा २ सरोबरज खवाहकं सरोचरदारं जखस्रबणहेतुस्यात्‌ प्रणालिका आस्व 
उच्यते, तथा योगप्रणाछिकया जीवस्य क्म समाख्वतीति त्रिविधोऽपि योग आस्व इति 
व्यपदिश्यते । दण्डकमपाटग्रवरुलेकपूरणलक्षणो यो योगो वतेते स योगोऽनाख्लवरूपो- 

५ ऽप्यस्ति* भिन्नः यथा आद्रमंश्ुकं समन्ताद्‌ मर्दानीतं रजःसमूहं गृह्णाति, तथा 
कषायजटेनात्ौ जीवः त्रिविधयोगंदानीतं क्म॑सरवप्रेशेरुपादत्ते । अथवा, अन्योऽप्यस्ति 
दृष्टान्तः । यथा तप्रोहपिण्डः पयसि निक्षिप्तः समन्ताद्वारि गृहणाति, तथा कषायसन्तप्तात्मा 
त्रिविधयोगानीतं कमं परिगृहाति “मिथ्यादशेनाविरतिग्रमादकषाययोगा बन्ध- 
हेतथः ” [ त० सू० ८९ ] इति य उ आखवः स सर्वोऽपि धिनिधयोगेऽन्तभवतीति 

१० वेदितव्यम्‌ । 

अथ कम द्विभ्रकारम्‌--पुण्यं पापच् । तस्य कम॑ण आखरवणहेतुरयोगः। सं किम्‌ 
अविरोषेणाखवणहेतुरथवाऽस्ति कथिष्टिदोष इति प्रश्ने सति आसवस्य विरोषसूचनार्थ 
सूत्रमिदमाहुः- 
शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ॥३॥ 

१५ कोभते शुभः । पुनात्यातव्मानभिति पुप्यम्‌ , पयते पवित्रीक्रियते° आसमाऽनेनेवि वा 
पुण्यम्‌ , सद्र शुभायुनीमगोच्रटक्षणम्‌ , तस्य पुण्यस्य । न शोभते अशुभः । पात्यवति 
रक्षति आत्मानं कल्याणादिति पापम्‌ , असद्रे्याशुमायुरश्ुभनामाशुभगोच्ररक्षणम्‌ , तस्य 
पापस्य । शभो योगः पुण्यस्य आखवहे तुः, अशुभो योगः पापस्यास्रवहेतुरिति विदोषः । तत्न 
भ्राणिरश्षणावो्यन्रह्यवयीदिः शुभः काययोगः । सत्यदहितमितसृदुभाषणादिः “शुभो वाग्‌- 

२० योगः । अह दादिभक्तिस्तपोरुचिःश्चुतविनयादिश्च शुभो मनोयोगन्ेति । विद्ुद्धपरिणाम्‌- 
जनिताख्रयः शभयोगाः । तथा प्राणातिपाताऽदत्तादानमेुनादिकः अशुभः काययोगः । 
असस्याहितामितकर्कशक्णशुहप्रायमाषणादिः अशुभो वाग्योगः । वधचिन्तनेप्याभिसूया- 
दिकः अशुभो मनोयोगः । एते चयोऽप्यशुभयोगाः अश्ुभसड्छ्िष्टपरिणामजनिता भवन्ति- 
पापकर्मोपा्जनदेतुभूतातैरेद्रध्यानपरिणामेसत्पादिता भवन्तीत्यथेः । शुभो योगः शुभफलकमं- 

२५ पुद्ररेुः। अशं भो योगः अ्चुमफलटकमपुद्रखेतुभेवति । शभपरिणामनिडृत्तो निष्पन्नो 
योगः शभः कथ्यते । अशुभपरिणामनिवत्तो निष्पन्नो योगः अद्युभः कथ्यते, न तु शुभाशुभ- 
कर्महेतुमा्रसवेन शुभाशभो योगो वर्त॑ते । तथा सति सयोगकेवछिनोऽपि शुभाशुभकमंप्रसद्धः 
स्यात्‌, न च तथा । नयु शभयोगोऽपि ज्ञानावरणादिबन्धदेतु्वतते । यथा केनचिदुक्तम्‌- 
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मो चिद्रन्‌ , त्वञुपोषितो वतसे तेन त्व पठनं मा छर विश्रम्यताम्‌ इति, तेन हितेऽप्यक्तेऽपि 
ज्ञानावरणादि प्रयोक्तुभवति, तेन एक एवाशभयेोगोऽद्ोक्रियताम्‌, शुभयोग एव नास्ति; 
सत्यम्‌ ; स यदा हितेन परिणामेन पठन्तं " विश्रमयति तदा वस्य चेतस्येवेमभिभ्रायो वतते-- 
यदि इदानीमयं विश्राम्यति तदा-मे अस्य बहतर तपःश्रुताद्रक भविष्यति इत्यभिप्रायेण 
तपःश्रुतादिकं वारयन्नपि अशुमाखवभाग्‌ न स्यात्‌ विश्द्धिभाकपरिणामहेतुत्वादिति। तट्क्तम-- 
“विश्ुदधिसङ्वलेशाङ्ग चेत्‌ स्वपरस्थं सुखासुखम्‌ । 
पुण्यपापास्रवो धुक्तो न चेद्‌ व्यर्भ्तवाईतः ।}१।।१ [आघरमी० छो° ९५ । 
अथेदानीं ययोर्जीययोः ययोः कर्मणोः आबो मवति तावात्मनो , ते कमंणी च 
कथ्येते- 
सक्रषायाकषाययोः साम्परायिकेयो पथयोः ॥ ४ ॥ 
कषरिषलषन्चषषमषरपरिषयुषजूषदिसाथौः । कषति हिनस्त्यात्मानं दुरति 
वरापयतीति कषायः । अथवा, कपायो नयप्रोधत्वगुषिभीतकहरीतकादिकः वयते मञ्जि्ठा- 
दिरागर्टेषदेतुयथा तथा क्रोधमानमायालोभलष्षणः कषायः कषाय इव आत्मनः कमे- 
श्टेषदेतः । सह कषायेण वतेते य आत्मा मिथ्याप्य्यादिः स॒ सकषाय इ्युच्यते 1 पूर्वोक्त 
लक्षणः कषायो न विद्यते यस्य उपशान्तकषायादेः सोऽकषाय इत्युच्यते । सकषायस्व 
अकषायश्च सकषायाकषायौ तयोः सकषायाकपाययोः षष्ठीक्िवचनसन्न। सं सम्यक्‌ पर उक्षः 
अयो गतिः पर्यटनं प्राणिनां यत्र मवति स सम्परायः संसार इत्यर्थः, सम्परायः भ्रयोजनं 
यस्य कर्मणः तत्‌ कम साम्परायिकम्‌ ; संसारपयेटनकारकं कर्म॑ साम्परयिकमित्युच्यते । 
र गतो कम्पने च । ईरणम्‌. ई्यी ! “'ऋवणेष्यञ्चनान्ताद्‌ घ्यण्‌ [ का० सू० ४।२३५ | 
येति कोऽथः ९ योगो गतिः योगप्रृत्तिः कायवाङ्सनोन्यापारः कायवाडमनोवगैणावर्म्बी 
आस्मग्रदेशपरिसखन्दो जीवप्रदेशचखनम्‌ येति भण्यते । तदू द्रारकं कमं ईयौ पथुच्यते । 
तदेव कषायादिकं द्वारमाखवमागें यस्य कर्णः तत्तद्‌रकम्‌ । साम्परायिकच्च ईैयोपथच्र 
साम्परायिकेयौपये तयोः साम्परायिकेयोपथयोः । अत्रापि षष्ठीरिवचनम्‌ । अस्यायमर्थः सकषा- 
यस्य मिथ्याशटेर्जीवस्य साम्परायिकस्य संसारपरिभ्रमणकाएणस्य कर्मणः आस्रवो भवति । 
अकषायस्य उपसान्तकषायादिकस्यास्मनः ई्यापथस्य संसारेऽपरिभ्रमणहेतोः कर्मण आखवो 
अवति । शयीपथकमीखवः संसारापरि्रमणकारणं कथम्‌ } अक्षषायस्य उपश्न्तकपायाद- 
योगवरादपात्तस्य कमंणः कषायाभावाद्‌ बन्धाभावे सति शुष्कुख्यपतितलोष्टवद्‌ अनन्तरः 
समये निवतमानस्य दईैयोपथस्याखवः बन्धकारण न भवति यस्मात्‌ । सकषायस्य तु आस्मनो 
मिथ्यारष्स्यादेर्योगवदादा नीतस्य स्थि्यनुमागवन्धकारेत्य साम्परायिकस्य कम्संणः आंखो 
भयकारणं भवति यस्मात्‌ । अत्रं सकषायस्य साम्परायिकस्याख्लवो भर्वति । अकषायस्य 
ई्यीपथस्य आसवो भवतीति यथाक्रमं वेदितव्यम्‌ । 


॥. 0 


१ विश्राम आ०, ब, ज० \ २ विश्रम्य साः । ३ -कारकसा- ज०, बर, जञ नर याक | 
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अथ सकषायस्य आखवस्य मेदपरिज्ञापनाथ सूत्रमिदसच्यते- 
हस्द्रियकषायाव्रतक्रियाः पञ्चचतुःपश्चपश्चविशतिसेङ्ख्याः पूर्व॑स्य भेदा; ॥(५॥ 
इद्दियाणि च कषायाश्च अब्रतानि च क्रियाश्च इन्द्रियकषायात्रतक्रियाः | पञ्चच 
चत्वारर पचन च पच्छविरातिश्च पच्चचतुःपच्छपञ्चविदातयः ता सडख्या यासाम्‌ अनुक्रमेण 
इन्द्रियकषायात्रतन्छ्याणं ताः पश्चचतुःपृच्छपच्नविङतिख्कयाः । अस्यायमथंः--स्रशनरसन- 
व्राणचश्ुश्ोत्राणि निजनिजविपयन्यप्रतानि पू्वोँक्तनि इन्द्रियाणि पञ्च । क्रोधमानमाया- 
छोभटक्षणोपरुश्चिता वद्दयमाणस्चरूपाः कषायाश्चत्वारः । हिसानृतस्तेया्रह्मपरियदेभ्योऽविरति- 
टक्चणोपटक्षितानि वक्ष्यमाणानि अत्रतानि पञ्च । साम्प्रतं व्यावण्येमानाः पच्रविङतिक्रियाः । 
एते चस्वारो रादायः पूवस्य सास्परायिकाखवस्य मदाः प्रकाराः भवन्ति । 
१८ तत्र पञ्चविशतिक्रियास्वषूपं निरूप्यते--चे्यगुरभ्रवच॑नाचंनादिस्वरूपा सम्यण्दशेन- 
वद्धिनी अन्यक्रियाभ्यो विशिष्टा मम्यक्लक्रिया ¦! १। परदेवतास्तुतिरूपा मिथ्यालग्रवरत्ति- 
कारणभूता मिथ्याखक्रिया । २। गमनागमनादिपु सनोव्राकछायेः परप्रयोजकसवं प्रयोषक्रिया ।३। 
संयतस्य सतः अविरत्याभिमुख्यं प्रयत्नेनोपकरणादिथ्रहणं वा समाद्ानक्रिया । ४। 
ईयोपथकमेदेतुका ईैयौपथक्रिया । ५। क्रोधाविष्टस्य दुष्त प्रादोषिकी क्रिया । £ । प्रदुष्टस्य 
१५ सतः कायाभ्युधमः कायिकी क्रिया । ७ । हिसोपकरणग्रहणात्‌ आधिकारिणिकी क्रिया । ८ । 
दःखोखत्तो र्परितप्निपरवश्ञसं पारितापिकी चछ्िया । ५। दक्षप्राणवियोगशकरणं प्राणातिपाति- 
कौ क्रिया । १०। रागा््रकरतस्य प्रमादवतः दयशूपविाकनायिनिवे्लो दरोनक्रिया । ११ । 
प्रमादपरतन्तरस्य कमनीयकामिनीखशेनादुबन्धः स्परोनक्िया } १२ । अपूवेहिसादिप्रस्ययविधानं 
भरतीतिजननं प्रात्यायिकी क्रिया ।१३। खीपुरुषपश्वाद्यागमनप्रदेरा मलमूत्रादयुत्सजं नं समन्तानु- 
२० पातनक्रिया ।१४। अप्रतिटेखिता-ऽमिरीक्षितप्रदेदो दरीरादिनिक्षेपणमनामोगक्रिया ! ५। कमे 
करादिकरणीयायाः क्रियायाः स्वयमेव करणं स्वकरक्रिया । १६ ¡ पपप्रवृत्तो परानुमतदानं 
निसर्गक्िया ।१५। परविहितगुप्रपाप्रकादानं विदार्णक्रिया । १८ । चाखििरिमोहोदयात्‌ जिनो- 
क्ावश्यकादिविधानासमथस्यं अन्यथाकथनम्‌ आज्ञाव्यापादनक्रिया ।१९। शटव्वेन अटससवेन 
च जिनसूत्रोपदिष्टविधिविधानेऽनादरः अनाकाडक्षा क्रिया २० प्राण्च्छिदनमदनदिखनादि- 
२५ कर्मपरस्वं प्राणिच्छेदनादो परेण विधीयमाने वा भ्रमोदनं प्रारम्भक्रिया । २१1 परिमरहयणा- 
मविनाद्ो ्रयत्नः पासिमाहिकी क्रिया । २२। ज्ञानददोनचास्वितपस्मु तद्रस पुरुषेषु च 
मायावचनं वञ्चनाकरणं मायाक्रिया । २३। मिथ्यामतोक्तक्रियाविधानविधापनततपरस्य 
साघु खं विद्धासीति मिथ्यामतदढनं मिथ्यादशेनक्रिया । २४। संयमधातककम विपाक- 
पारतन्त्याश्निघरेत्तो अयतनम्‌ अग्रव्याख्यानक्रिया । २५। एताः पच्चविदतिक्रिया ज्ञातव्याः | 
इन्द्रियाणि कषाया अव्रतान च त्रयो राशयः कारणभूताः, पञ्चर्विंशतिस्तु क्रियाः कार्यरूपाः 
प्रवतेन्त इति इन्दरियादिभ्यः क्रियाणां भेदो वेदितव्यः । साम्परायिकाखव उक्तः । 
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अथ योगत्रय स्वंसाधारणम्‌. , तदाखरवबन्धफलयुभवनं तु विक्घोषघद्‌ वतेते जीवपरि- 

णामानन्तविकल्पत्वात्‌। स तु फलन्ुभवनखक्षणो विशेषः तत्स दक्षेपसूचनाथ सूत्रमिदसुच्यते-- 
ती बभन्दज्ञातान्ञानमाव!धिक्रणवीयविन्तरेभ्यस्नद्धिखेषः ॥ ६ ॥ 

वदिरन्तःकारणोदीरणवङशात्‌ तीत्रत स्थूलो भवति उद्रेकं प्राप्नोति इस्कटो भवति यः 
परिणामः स तीन्र इत्युच्यते । मन्दते अल्पो मवति असुत्कटः सञ्जायते यः परिणामः स 
मन्द्‌ उच्यते ¦ "हनिष्यामि एतं पुमांसमिति ज्ञात्वा प्रवतेनं ज्ञातमित्युच्यते । सदेन भ्रमदेन 
चा अज्ञात्वा हननादौ भ्रव्तैनम्‌ अज्ञातमिति भण्यते। अधिक्रियन्ते अथौः यस्मिन्निति 
अधिकरणं द्रव्यमित्यर्थः । द्रव्यस्य पुरुषादेर्भिजरक्तिविरोषो वीयसुच्यते । भावशब्दः प्रतयेक- 
मभिसम्बध्यतत, तेनायमथैः-तीत्रभावश्व मन्दभावश्वं ज्ञातभावश्च अज्ञातभावश्च 
अधिकरणच्च वी्यञ्र तीत्रसन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकसर्णवीयीणि, तेषां विज्ेपा भेदाः तीत मन्द्‌- 
ज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीयं चिदोषाः, तेभ्यस्ती सन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीयेविरोपेभ्यः । तस्य 
आसवस्य विदोष तद्विगोषः। कोधराणद्रेषरिष्टारिष्टपाणिरु योगदे रकाद नेवःवहिःकारण- 
चात्‌ इन्द्रियकपायत्रक्रियाणा कुत्रविदान्मनि वीरो भाचो भवति तस्य तीत्र आखवः स्यात्‌ , 
इन्द्रियकषायाब्रतश्ियाणां इुतनविदात्मनि सन्दा यावो भचति निबंखः परिणामः स्यात्‌ तस्य 
मन्द आस्रवो मवति ! इद्दरियकपायाव्रतक्रियाभ्रबतेने कस्यवचिद्‌ाव्मनः ज्ञातस्वं भवति तस्य 
महान्‌ आखवः स्यात्‌ । इन्द्ियादीनामज्ञातमावे रवृत सत्याम्‌ अल्पाखवः स्यात्‌ । तथा 
अधिकरणविरषेऽपि सति आसवस्य विशेषो भवति, यथा वेश्यादीनामाटिद्वने अल्पाखवः 
स्यात्‌ राजपत्नी लिङ्च नीप्रभत्यालिद्नेः महान्‌ आस्रवो भवति । वीयेविशेषे च श्वज्रषभ- 
नाराचसंहननमण्डितपुरुषहषीकादिव्यापार महानाखवो भवति, अपरसंहननसंयुक्तपुरुषपाप- 
कर्मकरे अतल्पाख्चवो भवति, अल्पादप्यल्पो भवति, तत्रापि वीर्यैविभेपान्तभौवात्‌ । एवं 
षे्रकाटादाचपि आख्बविशेषो वेदितम्यः । गृह्रह्यचयंभञ ऽत्पालवः स्यात्‌ , देवभवन- 
ब्रह्मचथेमते महानाखवः स्यात्‌ , तस्मादपि तीथेमागेँ " महानाखवः स्यात्‌ , तीथमागौदपि तीर्थे 
महाखवो"° भवेत्‌ । एवं कारादौ, देववन्दनाकले परकाखात्‌ महाखवः स्यात्‌ । एवं पुस्तकादि- 
द्रव्यादौ आखवमेदो मन्तव्यः । तस्य भेदा अनन्ता इति कारणभेदात्‌ कायेभेद इति । 

अथ अधिकरणं यदुक्तं तल्सवरूपं न ज्ञायते, तत्‌ कीटरशमिति प्रश्ने सूच्रमिदं 
वभणुराचायोः- ॥ 

अधिकरणं जकवाजीव!; | ७ ॥ 
अधिक्रियन्तेऽथी अस्मिन्निस्यथिकरण द्रव्यमुच्यते । यद द्रन्यमाशित्य आखव उत्पद्यते 


ण 





॥ म्‌ 


१ टरिष्यामित आ०, बर, ज | २ -क्रिया प्रवर्तक आ०, ब०, ज०। ३ ज्ञातव्य 
म~ आ०, ब०, ज० | % -षे सति भार, ब०, जर | ५ भिष्वुणी | ६ -नेन म~ ०; ब०, 
ज० } ७ वज्च्रष- आ०, ब०, ज० | ८ -षरन्तराना- जार, बेर; ज | ५ महासवं ता० | 
१० मह्यनाखवो आ०, ब, अज । 
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तद्‌ द्रहयमधिकरणमुच्यते । सर्वो-पि शुमाशुभरक्षण आस्रवः यदयप्यात्मनो भवति जीवस्य 
सञ्जायते तथापि य आखवो सुख्यभूरेन जीवेन -उस्ाचयते तस्याखरवंस्य जीवोऽधिकरण जीष- 
द्रव्यमाश्रयो भवति । यस्तु आखवोऽजीवद्रव्यमाश्चित्य जीवस्योत्य्यते तस्य आखवस्याधिकरण- 
माश्रयोऽजीवद्रज्यञुच्यते । जीव्राश्च अजीवाश्च जीवाजीवाः, तेषां रक्षणं पूवमेवोक्तम्‌ “जीवा- 
५ जीवास्रषन्धसंवरनिञर।मोक्षास्त्वमू्‌ [ त° सू १।४ | इत्यधिकारे । यदि जीवा- 
जीवलश्षग पूर्मेषक्त तेने अधिकारेण जीवाजीवा छभ्यनते कि पुनः जीवाजीवग्रहणेन ! 
साधूक्तं भवता; अधिकरणविरेषज्ञापनाथेम्‌ पुनजींवाजीवग्रहणप्‌-अधिकरणविदोषस्तु ज्ञाप- 
नीय एव तेन पुनज बाजीवम्रहणं छतम्‌ । कोऽसावधिकरणविद्येपः १ दिसादुपकरणभावः | 
भवतु नामे वं जीवश्चाजौवश्च जीवाजीवौ एवं द्विवचने उअभरेपप्राप्ते बहुवचन किमर्थ 
१० कृतम्‌ ? युक्तमुक्तं भवता, द्विवचने प्राप्रे यद्‌ बहुवचनेन निर्दिश्यते तेन जोवाजीवयो* 
द्र्थयोयं सन्ति परयीयास्तेऽप्याखवस्याधिकरणं “ भवन्ति तेन बहुवचनं युक्तमेव । 
अथ जीवाविकरणाऽजीवाधिकरणयेमेध्ये जीवाधिकरणमेदपरिज्ञापनार्थ योगो. 
ऽयमुच्यते- 


माद्यं संरम्मसमारम्मारम्भयोगकृनकारिनानुमतकषायविशेषैखि- 
१५ सखिखिश्चतश्चेकराः ॥ ८ ॥ 


आदौ भवं आचम्‌ । संरम्मश्च समारम्भश्च आरम्भश्च संरम्भसमारम्भारम्भा योगाश्च 

ते कृतकारितानुमताश्च योगकरृतकारिवानुमताः, योगछतकारितानुमताश्च कषायविशेषाश्व योग- 
छृतकारितानुमतकषायविरोषाः, संरम्मसमारम्भारम्भा योगक्ृतकारितानुमतकषाययिरोषैरुपट- 
क्षिताः संरम्भसमारम्भारम्मयोगछतकारिताुमतकषायवि रोष स्तेस्तथोक्तैः । चिः त्रीम्‌ वारान्‌ , 

२० पुनश्च त्रिः जीन्‌ वारान्‌ , पुनश्च तरिः त्रीन्‌ वारान्‌ , चतुश्चतुरे वारान्‌ , एकशः एकंकं प्रति 
संरम्भं समारम्भम्‌ आरम्भं प्रति गणनं भवति । तेषामेव संरम्भादीनामेव चतुर्भिः कषायैश्च 
गणनं मवति । आद्यं जीवाधिकरणम्‌ आस्रवोत्ादक भवति । अस्यायम्थः-प्रमादवतो जीयस्यं 
प्राणव्यपरोपणादिषु अ्रयत्नावेशः संरम्भं (उच्यते । प्राणव्यपरोपणादीनाम्‌ उपकरणाभ्या- 
सकरणं समारम्भः कथ्यते । प्राणव्यपरपणादीनां प्रथमारम्भ एव आरम्भ उच्यते । काय. 

२५ वाङ्मनोटक्षणश्चिविधो योगः । कृतः स्वतन्त्रेण विहितः । कारितः परभ्रयोजकत्वम्‌ । अनु. 
मतः केनचित्‌ क्रियमाणे प्राणव्यपरोपणादो अनुमोदनम्‌ । कषायाः कोधमानमायारोमाः । अर्थ 
ऽथोन्तराद्‌ विशिष्यते यः स विदोषः । स विरोषंशब्दः भ्रव्येकममिसम्बदुभ्यते-संरम्भविरोषः 
समारम्भविशेषः आरस्भविरोष इत्यादि । चयः संरम्भसमारम्भारम्भाः । त्रयो योगाः । च्यः 


१ उदय ता०, आ०, व° | २ -स्याधि- जआ०, ब०, ज० | ३ न्यायपराप्तं। % -योर्ये 
जा०, ०, ज० | ५ मवति आ०, बऽ, ज | ६ कथ्यते आ०, ब०, ज० | ७ -प्र प्र- आर, 
ब०, ज० । 





६।९ ] षष्ठोऽध्यायः | २१७ 


छरृतकारितानुमताः 1 चत्वारः कपायाः । एतेपां गणनया अभ्यावृत्तिः पुनःयुनगेणना " सुचूप्रस्य- 
येन सूच्यते ¦ एकमेकं प्रत्येकशः इति वीप्साचचनम्‌ । एकेकं भ्रति ज्यादीन्‌ प्रापयेदित्यर्थः ¦ 
तथाहि- कोधद्तकायसंरम्भः, मानकृतकायसंरम्मः, मायाकृतकायसंरम्भः खोभक्रकाय- 
संरम्मः, क्रोधकारित्छयसंरम्भः,) मानकारितकायसंरम्भः, जायाकारितकायसंरम्मः,) टोभ- 
कारितकायसंरम्भः, क्रोधानुमतकायसंरम्मः, मानानुमतकायसंरम्मः, मायानुमतकायसंरम्भः 
छोभान्ुमतकायसरस्म इति द्रादशभरकारः कायसंरम्भो मवति । एवं वाक्योगो द्रादरापरकारः 
क्रोधकृतवाकूसंरम्मः, मानकतवाकस्ंरम्भः, मायच्तवाकसंरभ्मः; लोमकृतवा कसंरम्सः, 
क्रोधकारितवाक्संरम्भः, मानकारितवाक्सरम्भः, मायाकारितवाक्संरम्भः छोभकारितवाक्सं- 
रम्भः, क्रोधादुमतयाक्संरम्भः, सानाल्रुमतवाक्संरम्मः, मायानुमतवाक्संरम्भः, रखोमानु- 
मतयाकसंरम्म इति द्रादरप्रकारो वाक्संरस्भः । क्ोधकतमनःसंरम्मः, मानक्रतमनःसंरम्मः, 
माया्तमनः संरम्भः, छोभक्रतसनःसंरम्भः, कऋोधकारितमन'संरम्भः, मानकारितमनःसं- 
रम्भः, मायाकारिवमनःसंरम्भः, सोभकारितमनःसंरम्भः, कोधात॒मतमनःसंरम्मः, मानातु- 
मतमन.संरम्भः, मायानुमतमनः संरम्भः, रोमानुमतमनः संरम्भः इति , द्रादशप्रकारो मनः- 
संरम्भः । एव षटव्रिशषसपरकारः संरम्भ ; तथा पट्त्रिशस्रकारः समारम्भः; तथा षट्‌तरिदात्‌- 
प्रकार आरम्भः एवमष्टोत्तररातप्रकारः जीवाधिकरणास्रवो भवति } चकारः किमथम्‌ ! 
अनन्तायुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसञ्ज्वलनकषायमेदछरतान्तर्भदसमुच्चयाथेः । 


अथाऽजीवाधिकरणमेदपरिज्ञानार्थ सूत्रं सूचयन्ति -- 
निर्धैतनीनि्तेपसंयोगनिसगी द्विचतुद्धिचिमेदा; परम्‌ ।॥ ९ ॥ 


निर्वतते निष्पाद्यते निवतेना निष्पादना! निक्षिप्यते स्थाप्यते यः स निक्षेपः 
स्थापनां । संयु्यते मिश्रीक्रियते संयोगः । निः सृज्यते प्रवतंते निसगैः प्रवतेनम्‌ । निवतेना 
च निक्षेपश्च संयोगश्च निसर्गश्व निवतनानिक्षेपसंयोगनिसगीः । द्रौ च चत्वारश्च द्रौ च 
त्रयश्च द्विचतुर्ि्रयः, ते भेदाः येषां निवंतनानिक्षेपसंयोगनिसर्गाणां ते द्विचतुद्वितिभेदाः | 
पिपर्ति पूरयति परभागसिति परम्‌ । अस्यायमथं.-निवतंना द्विभेदा दवि रकाय । निक्षेप 
श्चतुमेदः चतुःप्रकारः । संयोगो द्विभेदो द्विभरकारः । निसगंस्िभेदः तिग्रकार । एते चत्वारो 
भेदाः प्रम्‌ अजीवाधिक्तैरण भवन्ति । नलु पूर्वसूत्रे आयभिव्युक्ते जीवाधिकरणं ब्धम्‌ , 
अजीवाधिकरणन्तु अवदि स्रयसेव छभ्यते, तेन शनिवतेनानिक्षेपसंयोगनिसगौ द्विचतुरदवि- 
चिभेदाः' इत्येवं सूरं क्रियताम्‌ किंमनथकेन परशब्दग्रहणेन ? इत्याह-सत्यमुक्तं भवता, 
परमिद्यक्तं संरम्भादिभ्यो निवैतनादिकचतुष्टयं परमन्यत्‌ भिन्नम्‌ इत्यथः, अन्यथा जीवाधि- 
करणाधिकारत्‌ निवंतेनादयश्वत्वारोऽपि जीवपरिणामा भवन्तीति ्ान्तिरुतद्यते, तदर्थ 


९ -णन सु-कत्ा० | २ -न्त्याचायाःजा ०, ब०., ज० } २ -करण ननु अ०; ब०;, जण | 
२८ 


२ 


म 


(४। 


-््े 
॥ 


९५. 


८ 


५ 
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प्रमिति गृहीतम्‌ । त्र निवेतनाधिकरणं द्विभेदं यदुक्तं तक्किम्‌ ? मूखगुणनिवैतेनाधि- 
करणम्‌, उत्तरगुणनिवेतनाधिकरण चेति निवतेना द्विभेदा । तत्र मूख्गुणनिवेतेनाधिकरणं 
पच्छमेदम्‌-शरीरं वाक्‌ मनः प्राणाः अपानाश्चेति । उन्तरगुणनिवेतेनाधिकरण काष्टपाषाणपुसतक- 
चित्रकमीदिनिष्पादनं जीवरूपादिनिष्पादनं लेखनच्चेव्यनेकविधम्‌। निक्षेपश्चतुरभदः-अभ- 

५ त्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं दुष्परतिरेखितनिक्षेपाधिकरणं सहसानिक्षेपाधिकरणम्‌ अनाभोगनि- 
क्षेपाधिकरण चेति । अनाभोग इति कोऽथः ¢ पुनरनालोकितरूपतया उपकरणादि ?स्थापनम्‌ 
अनाभोग इत्युच्यते! संयोगो सेदः अन्नपानसंयोगाधिकरणम्‌ उपकरणसंयोगाधिकरणं 
चेति । निस्द्धिमेदः-कायनिसगीधिकरण वाडनिसगौधिकरणं मनोनिसगोधिकरणं चेति। 
एतच्चतुष्टयम्‌ अजोवमाधित्य आत्मन आखव उत्पद्यते तेनाऽजीवाधिकरणमुच्यते । 


१० अथ सामान्यतया कमीखव भेद उक्तः, अधुना सवंक्मणां विरोषेणाखवा उच्यन्ते | 
तत्र ज्ञानावरणदशेनावरणक्मणोराखवमेदपरिज्ञानार्थ सू्रमिदमाहुराचाय्यीः-- 


तत्प्रदोषनिहवमात्सयोन्तरायासाद्नोपघाता ज्ञानदशंनावरणयोः ॥१०॥ 


सम्यग्ज्ञानस्य सम्यण्दरेनस्य च सम्यनज्ञानसम्यग्दरनयुक्तस्य पुरुषस्य वा चरयाणौ मध्ये 

अन्यतमस्य केनचित्पुरुषेण प्रदंसा विहिता, तां प्रशंसामाकण्यं अन्यः कोऽपि पुमान्‌ पेशुन्य- 

१५ दूषितः स्वयमपि ज्ञानददौनयोस्तयुक्तपुरुषस्य वा प्रासां न करोति श्छघनं न व्याहरति "कत्थनं 
नोचारयते तदन्तःपेशुन्यम्‌ अन्तदंष्टतवं प्रदोष उच्यते । यत्‌ किमपि कारणं मनसि धृता 
विद्यमानेऽपि ज्ञानादौ एतदहं न वेद्ध एतत्पुस्तकादिकमस्मसपाश्व न वतंते इत्यादि जानसय 
यदपरपनं विद्यमानेऽपि नास्तिकथनं निहव उच्यते! आत्मसदभ्यस्तमपि ज्ञानं दातु योम्यमपि 
दानयोग्यायापि पुंसे केनापि हेतुना यन्न दीयते तन्मात्सयंमुच्यते । बिव्यमामस्य प्रबन्धेन प्रवते- 

२० मानस्य मव्यादिज्ञानस्य विच्छेद विधानम्‌ अन्तराय उच्यते । कायेन वष्वनेन च सतो ज्ञानस्य 
विनयप्रकाशनगुणकीतेनादेरकरणमासादनमुच्यते । युक्तमपि ज्ञानं वतते तस्य युक्तस्य ज्ञानस्य 
अयुक्तमिदमज्ञानमिति दूषणप्रदानम्‌. उपघात उच्यते, सम्यगज्ञानविनाशाभिम्राय इत्यथः । नलु 
आसादनमेव उपघातः कथ्यते, पुनरुपघातग्रहणं व्यथमिदम्‌ , युक्तमुक्तं भवता ; विद्यमानस्य 
ज्ञानस्य यद्विनयप्रकाशनगुणकीतेनादेरकरणं तदासादनम्‌ , उपघातस्तु ज्ञानस्य, अज्ञानकथनं 

२५ ज्ञाननाशाभिप्रायो वतेते, कथमनयोमेहान्‌ मेदो नास्ति ? प्रदोषश्च निह्ृवश्च मात्सर्थ॑ञ्च 
अन्तरायश्च आसादनच्च .उपघातश्च प्रदोषनिहवमास्सयौन्तरायासादनोपघाताः ! तयोः ज्ञान- 
दशेनयोः । एते षट्‌ पदाथौः ज्ञानदशेनावरणयोः ज्ञानावरणदशनावरणयोरा खवा भवन्ति 
आस्रवकारणं भवन्ति । ज्ञानं च दश्चेनं च ज्ञानददशने साकारनिराकाररूपे । अत्र विरशेषज्ञापनं 
ज्ञानम्‌ , सत्तावरोकनमाच्रं ददनम्‌ , तयोरावरणे ज्ञानदशेनावरणे तयोः ज्ञानददेनावरणयोः । 


(1 
१ -स्थापितमना- ज०, ब०, ज० | २ कथन नो- आ०, ब०, ज०1 ३ करण आ, 
ब०, ज०। ४ -स्य अप- अ० ब०, ज्ञ०। 
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ननु तच्छब्देन ज्ञानदरेने कथं छभ्येते पूर्वैः ज्ञानदशेनयोरनिर्देरात्‌ ९ सत्यम्‌ 
“श्रौतानुमितयोः शरौतसम्बन्धो विधिबेरवान्‌" | ] इति+ परिभापा- 
सुत्रवलात्‌ तच्छब्देन ज्ञानं दैनं च र्यते । ज्ञानदशेनावरणयोरिति सूत्रे शव्दश्रवणात्‌ 
तेन पूरैसुञओक्तनिर्वतेनादिकं न शङ्कनीयम्‌ । केनविटक्तम्‌ क्ञानदशेनावरणयोराखवाः के 
इति प्रश्ने उत्तरं दीयते तस्रदोपादय इति ज्ञानदद्यंनयोः प्रदोषादय इति । एते प्रदोपादयः ज्ञाने 
छता अपि दशनाबरणस्यापि कारण भवन्ति एकहेतुसाध्यश्य कास्य अनेकस्य कार्यस्य 
ददंनात्‌ { अथवा ये ज्ञानविपयाः प्रदोपादयः ते ज्ञानावरणस्य कारणं ये तु दरौनविपयाः 
प्रदोषादयस्ते तु दरेनावरणहेतवो ज्ञातव्याः । तथा ज्ञानावरणस्य कारणम्‌ आचार्ये राघ्रुखम्‌ , 
उपाध्याये ` प्रस्यनीकल्वम्‌ ; अकारे अध्ययनम्‌ , अशुचिपूचैकं पठनम्‌ , पठतोऽप्याख्स्यम्‌ , 
अनादरण व्याख्यानश्चवणम्‌ ; प्रथमादुयागे वाच्यमाने अपरातुभोगवाचनम्‌ वीर्थोपयेध 
इत्यथः, बहुशरुतेषु गवविधानम्‌ , मिभ्योपदेशच्च; बहुश्चुतापमाननम्‌ › स्वपक्षपरिहरणं परपष्ष- 
परिप्रहः--तदेतद्‌द्रय तारककिकदरनाथम्‌ ख्यातिपूजाखमाथंम्‌ , सम्बद्धः ग्रापः, उत्सूत्रवादः, 
कपटेन ज्ञानग्रहणम्‌ , राद्छविक्रयः, उप्राणात्तिपातादयश्च ज्ञानावरणस्य आखवाः । तथा 
दरोनावरणस्य आख वाः देवगुबीदिदशयनमात्सर्यम्‌ , ददौनान्तरायः, चध्चुरुाटनम्‌ , इन्द्रिया- 
भिमतित्वम्‌ , निजष्ेगोरंवम्‌ , दीष॑निद्रादिकम्‌ , निद्रा, आरस्यम्‌ , नाम्तिकतम्रति्रह्‌ः, 
सम्यग्द्टेः सन्दूषणम्‌ , ऊुशाखप्रशंसनम्‌ , यतिवगजुगुप्लादिकम्‌ , प्राणातिपातादयश्च 
दरेनावरणस्य आस्रवाः । 

अथ वेदनीयं कर्मं द्विविधं वतेते सद्रे्यमस्रे्यं च ! सद्रेयं सुखकरम्‌ , असद्वेदयं 
दुःखकरम्‌ ! तत्र असद्रे्यस्य कारणानि सूचय्सूत्रमिदमाहुः-- 

दुःखदो रतापाकन्दनवधपरिदेवनान्यास्मपरो भयस्थान्य- ` 
सदेव्यध्य \ ११॥ 

दुःखयतीति दुःख वेदनाढक्षणः परिणामः, शोचनं शोकः चेतनाचेतनोपकारकवस्तु- 
सम्बन्धविनारो वैक्छन्यं दीनस्वमित्यथंः, तापनं तापः निन्दाकारणात्‌ मानभड विधानाच 
कवीरावनादेश्च सञ्ातः *आविखन्तःकरणस्य कटुषितचित्तस्य तीबानुखयोऽविरयेन पश्चात्तापः 
खेद इत्यर्थः । आक्रन्द्यते आक्रन्दनं परितापसञ्जातवाष्पपतनवंहूरविखापादिभिन्य्तं प्रकटम्‌ 
अद्न विकायदिभिर्यक्तं ऋरन्दनमित्यथेः । हननं वधः । 

^पंच वि इदियपाणा मनवचक्राएण तिप्णि बर्पाणा । 


क 


् 


९५ 


| „३ 


आणप्पाणप्पाणा आउगपणेण हंति ष्दस पाणा ॥ १ ॥॥ [बोधपा० ५३ इति 


१ “श्रतानमितयो श्रौतो विधिवंलीयान्‌"- म्यायस° प° ६९ । परिभपन्दु° परि° ११३। 


२ ध्याय प्रस्य आ०, ब०, ज० } ३ प्राणिनिपा- आ०, बर, ज० | £ सविखा- आ०, बऽ; ज० 
५ बहुविखा- आ०, ब ०, ज० | ६ दह पा- जा०> ब०, ज° । 
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१० 
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गाथोक्तटष्णदशप्राणवियोगक्रणसिव्य्थः; । परिदेव्यते परिदेवनं सडक्टेशपरिणामपिहिताव- 
छम्बनं स्वपरोपक्रकाडष्षालिङ्नम्‌ अक्घकम्पासूयिष्ठं रोदनयित्यथेः। दुःख च शोकश्च तापश्चा- 
कन्दनं च वधश्च परिदेवनं च दःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनानि | आस्मा च परश्च 
उमयश्व आ्मपरोभयास्तेषु तिष्ठन्तीति आस्मपसेभयस्थानि । एतानि पट्‌ कमौणि कोपाय 
वेशात्‌ आत्मस्थानि परस्थानि उभवस्थानि च असद्रे्यस्य दःखरूपस्य कमणः आखव- 
निमित्तानि भवन्तीति वेदितव्यम्‌ । नतु शोकादयः पञ्चापि दुःखमेव, तेन टुःखमास्मपरो- 
मयस्थमसद्रेचस्यः इति सूत्रं क्रियतां कि दोकादि्रहणेन ? इत्याद-- साधूक्तं भवता, यद्यपि 
दोकादयो ढःखमेव दतन्ते, तथापिं कतिपयविशेषकथनन दुःखजातेरनुविधानं विधीयते 
अनुकरणमुच्यते इत्यथैः । यथा गोरिव्यभिदहिते अनिज्ञोते विषे सति गोविशेपकथनाथ 
खण्डमुण्डशुक्टक्ृप्णाद्युपादानं विधीयते तथा दुःखविपयाश्च ` विरोपा असंख्येयरोक- 
भेदसस्भवा अपि कतिपया अत्र निर्दिश्यन्ते तद्िवेकप्रतिपत््यथैमित्यथः | 
अच्र किंचिद्‌ विधीयते चश्वैनम्‌-चेद्‌ दःखादीन्यास्परोभयस्थान्यसद्रयासरवकारणानि 

वतन्ते तरिं आह॑तः केशोप्पाटनम्‌ उपवासादिप्रदानम्‌. आतापनयोगोपदेशनं स्वमित्यादिकमा- 
चरणं दुःखकारणमेवास्थीयते प्रतिज्ञायते भवद्धिः तर्हिं आत्मपरोभयान्‌ प्रति किमिल्युप 
दिश्यते १ साधूक्तं मवता; अन्तरन्नकोधवेशपूवंकाणि दुःखद्रोकादीनि असद्रे्ाखवकारणानि 
भवन्ति, , कोधाध्यावेशाभावान्न भवन्ति विदरोपोक्तत्वात्‌ । यथा करशिचद्टेयः पर्म॑करणाचित्तस्य 
मायामिभ्यादिनिदानराल्यरहितस्य संयमिनो सनेरुपरि गण्डं पिटकं विस्फोटं* शसेण 
पाटयति तच्छश्चपातनं यद्यपि दुःखहेतुरपि वत्तते तथापि भिषम्बरस्य बाह्यनिमित्तमा्रादेव 
कोपादयावेशं विना पापबन्धो न भवति, तथा ससारसम्बन्िमहादःखाद्धौतस्य मुनेः 
दःखनिच्त्तयुपायं प्रति सावधानचित्तस्य शाखोक्तं कर्मणि प्रबतंमानस्य सडक्लेरापरिणामरदित- 
त्वात्‌ केदोरपारनोपवासादिदानदःखकारणोपदेशेऽपिः पापबन्धो न मवति । तथा चोक्तम्‌*-- 

“न दुःखं न सुखं यदद्धतुद््टथिक्किस्सिते । 

चिकित्सायां तु युक्तस्य स्याद्‌ दुःखंमथवा सुखम्‌ ।॥ १ ॥ 

न दुःखं न स॒खं तद्वदतु्मोक्षस्य साधने, 


मोक्षोपाये तु युक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ५२॥[ | 
एतस्य श्टोकद्रयस्य व्याख्यानम्‌-यथा चिकिर्सिते रोगचिकिव्साकरणे हेतुः शश्ादिकः 
स स्वयं दुःख न भवति सुखं च न मवति कस्मादचेतनलादिस्यथेः, चिकिंसायां तु प्रतीकारे 


+ ध = ८१ 
प्रवृत्तस्य वेद्यस्य दुःखम्‌ अथवा सुखं स्यादेव । कथम्‌ ? यदि व्यः कोधादिना शसेण 


९ -कारका- आ०, ब०> ज० । २ विविधविपयसू च अ- आ०, बर, ज० | ३ -क्तवान्‌ 
य जार; बर; ज० | ४ -करुणानिचितस्य आं०, ब०, ज०। ५ -टक आ०, बऽ, ज०। 
६ -देशोपि आ०, ब ०, ज० । ७ उद्धतौ इमौ ० सि° ६।११ । 
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विस्फोटं पाटयति तदा { ऽ ] धसंकर{पाजनाद्‌ भिपजो डःखं मवति, यदा तु “कारण्यं कृत्वा 
तद्रयाधिविनश्षाधं सुतः रुखजननार्थ धिर्फेोट पाटयति तदा क्ोधाद्यभावार्‌ धम॑कर्मपाज नाद्‌ 
वेदस्य सुखमेव मवति । दठन्तश्डाका गतः । ट्नी दा्न्तश्छोको व्याख्यावते-एव मोदक्चय- 
साधनदेतुरुपवाससेचादिकः स स्वयमेव सुखडःखरूपे। न भधति किन्तु य उपवासादिक करोति 
कारयति वा रिष्यं गुबीदिकः स्य दःखं सुखं दा मवति, यदि गुरः क्रोधादिना उपवासादिकं ५ 
करोति कारयति वा तदा [ ऽ ] धैकर्मोपाजनात्‌ दुःखमेव प्रप्नोति, यदा तु कार्येन संसार- 
दःखविनादचाधसुपवासादिकं कारयति करोति वा तदा धमकंमोपाजंनात्‌ सुखमेव प्राप्नेति ॥ 
यथा दुःखादयः अश्रेयाखरवकारणानि पट्‌ प्रोक्तः २, तथा अन्यान्यपि भवन्ति । तथाहि- 
अशाभः प्रयोगः, परनिन्दनम्‌ , पिशुनता, अनदुकस्पनम्‌ , अदधोपा्च्छेदनभेद नादिकम्‌ › 
ताडनम्‌ , चासनम्‌ , तनम्‌, यत्नम्‌ , तजैनम्‌ अङ्खुल्यादिसञज्ञया, मर्संनं वचना- १० 
दिना, मारणम्‌ , रोधनम्‌ , बन्धनम्‌ , सहनम्‌ , दमनम्‌ , परनिन्दनम्‌ › आत्समररंसनम्‌ , 
सक्छेयोखादनम्‌ , महारम्भः, महापरिपरहः, सनोवाक्कायवक्रश्ीलता, पापकर्ोपजीविवम्‌ ; 
अनर्थदण्डः, बिषमिश्रणम्‌ , रारजाल्पारवागुरापञ्चस्मारणयन््रोपायसजंनादिकम्‌ , एते 
पापमिश्राः पदाथी आसनः प्रस्य उभयस्य वा क्रोधादिना क्रियमाणा असद्रेयाख्लवा भवन्ति । 
अथेदानी सद्रयास्लवस्वरूपं निरूपयन्नाद-- १५ 


भूतव्त्यनुकम्पादानसरागसंयभमादियोगनान्तिश्वौचभिति 


सद्धे्यस्य । १२॥ 


नारकतियंडमनुप्यदेवपस्यीयलक्षणासु चतसघु गतिषु निजनिजकमोदयवशाद्‌ भव- 
न्तीति भूतानि प्राणिवग्णैः । अदिसासत्पस्तेयन्रह्छचस्योऽपरिग्रहदिबामुक्तरक्णानि ततान 
एक्देदोन सर्वथा च विद्यन्ते येषां ते रतिनः श्रावकां यतयश्च । परोपकार दरचिनत्तस्य २० 
परपीडामात्मपीडामिव मन्यमानस्य पुरुपस्य अनुकस्पनम्‌ अनुकम्पा कारण्यपरिणामः । भूतानि 
च तरतिनश्च भूतत्रतिनस्तेषु तेषां वा अनुकम्पा भूतत्रत्युकस्पा । परोपकाराथ निजद्रज्यन्ययो 
दानम्‌। संसारहेतुनिपेध प्रति उद्यमपरः अक्षीणाशयश्च सरागो भण्यते । षटजीवनिकायेषु 
पडिन्दरियेषु च पापप्रवृत्तरनवृत्तिः संयम उच्यते । सरागस्य पुरुषस्य संयमः 
सरागसंयमः, सरागः संयमो वा यस्य स सरागसंयमः। सरागसंयम भदिर्यपां २५ 
संयमासंयमाऽकामनिजेराबाटतपःप्रशरतीनां ते सरागसंयमादयः ! भूतबर्ययुकस्पा च दान च 
सरगसंयमादयश्च भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमाद्यः तेषां योगः सम्यक्‌ प्रणिधानं सम्यङ्‌ 
चिन्तनादिकं भूतत्रस्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः । क्रोधमानमायानां  निचरत्तिः 
क्षान्तिः । दछेभभ्रकासाणां विरमण शौचमिल्युच्यते। भूतत्रत्यलुकम्पादानसरःगसंयनादि- 


१९ कारण अप्‌०, ब०, ज० | २ प्रोक्तान जर; बज | ३ -ख्तया प्रपि ज९ 
व०, ज० ¦ ¢ -रार्द्रीचि-त्‌०। 


२२२ तत्त्वाथवृत्तो [ ६।१३ 


योग क्षान्तिश्च शौचं च भूतन्रत्यलुकम्पादानसरगसंयमादियोगक्षान्तिशोचम्‌ । 

समाहारे दन्दः । इति एवं प्रकार अह तपूलाविधानतासयेम्‌ , बाखबरदधतपस्विनां च 

वैयाव्रत््यादिकं सवैमेतत्‌ सद्रेयस्य आखवाः सखरूपस्य कर्मणः कारणं भवन्ति" । नलु 

व्रतिनः क्रि भूतानि न भवन्ति यखरथग्‌ गृह्यन्ते ? युक्तयुक्तं मवता , भूतम्रहणात्‌ सिद्ध 
५ सति यद्‌ ब्रतिशष्दमरहण तद्‌ तरतिनामलुकम्पा प्रधानतया कतव्येति सूचनाथंम्‌ । 


अथ सोहकमौक्लवसूचनार्थं सूदय मनसि धृप्वा सम्यक्लवमोहाखवकारणसङ्कथना्ं 
तत्रद्‌ सू्रमुच्यते-- 


`, केवलिश्रुरसद्धमेदेवावणेवादो दशेनमोहस्य ॥ १२ ॥ 


द्विपदमिद्‌ सूत्रम्‌ । 
१० “क्षायिकमेकमनन्तं धरिकारसर्वाथयुगपदवभासम्‌ । 
सकटसुखधाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानम्‌ ॥" 

[ सं० श्रुतभ० श्छो० २९ | 
इत्यार्योक्त ( क्तं ) केवल ज्ञानम्‌ आवरणद्वयरहितं ज्ञानं बिद्यते येषां ते केवछिनः । 
श्रूयते स्म श्रवणं वा श्रुतं सवेज्ञवीतरागापदिष्टम्‌ , अतिरायवदूलुद्धि्छद्धिसयुपेतगणधरदेवानु- 
१५ स्मरतम्नन्थगुम्पितं श्रुतमि्युच्यते । सम्यग्दरनज्ञानव्यारित्रपात्राणा श्रमणानां परमदिगम्बराणां 
गणः समूहः सङ्क उच्यते । अहिंसा सव्यमस्तेय ब्रह्मचर्यं निःसङ्गत्वमित्यादिक्षणोपरक्षितः 
सवेज्ञवीतरागकेवद्पिणीतः धमं इत्युच्यते, दुगतिदुःखादुदुधृस्य इन्द्रादिपूजतपदे धरतीति 
धमे इति निरतः “अतिंहुसुधरक्षिणीपदभायास्तुम्यो मः । [ कार ० १।५२ | 
भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिक्षणोपरक्षिताः मनसा अगरताहाराः पूर्वोक्तरक्षणा 
२० देघ्राः। केवछिन् श्रुतं च सङ्ग धमेश्च देवाश्च केवलिश्रुतसङ्घधमेदवाः, तेषा तेषु वा 
अवणेवादो निन्दाक्वनं केवदिश्रुतसङ्गधमेदेवावणेवादः । केवङिनामवणेवादस्तावत्‌- 
केवछिनः किर केवलन्ञानिनः कवलाहारजी विनः, तेषां च रोगो भवति उपसर्गश्च सञ्जायते, 
नग्ना भवन्त्येव परं वसख्ाभरणमण्डिता दृश्यन्ते इत्यादिकं सर्व केवलन्ञानिनां गुणवता 
महताससद्‌ भूतदोषोद्धवनमवणंवादो वेदितव्यः । सांसमक्षणं मद्यपान मातखशखादिमंुनं 
२५ जंखगाख्ने महापापमित्यादिकमाचरण किङ राखोक्तं श्रुतस्यावर्णवाद्‌ः ! गुणवते महतः 
शरुतस्य असदूभूतदोपोद्धवनमवणैवादः श्रुते धूतेज नसम्मेरित्वात्‌। एते दिगम्बराः खलु 
रद्रा अशुचयः अस्नानाः त्रयीबहिभूं ताः कङिकारोखन्ना इत्यादि गुणवतां महतां दिणम्ब- 

राणाम्‌ असदूभूतदोषोद्धबनं सङ्वस्याबणेबादः । अददुपदिष्टो धर्मः खलु निर्शुणः तद्विधायका 


1 








१ भवति जा०, ब०, ज० । २ जल्गालनकन्दमूलमक्चषणमदहा-जा०, ब०.द्‌० । ३ -जनमेलि- 
जा, ब, ज° । £ -कारोद्भूता आ०, बर, द° । 
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ये पुरुषा ब्तैन्ते ते सर्वेऽपि असुरा भविष्यन्ति इत्यादिकं गुणवति महति केवदिप्रणीत 
धर्मेऽसद्भूतदोषोद्धवनम्‌ अविद्यमानदोषकथन धमंस्यावणेवाद्‌ः । देवाः किर मंसोपसेवा- 
प्रियाः तदर्थं॒तद्र्वनविधातार उर्वन्तरिक्षं रभन्ते इत्यादिको देवावणंयादः । एतत्सर्वम- 
दोषदोषोधवनं सम्यक्त्वमोदाशचवकारण वेदितव्यम्‌ । 


अथ चरत्रिमोहाखबम्रकारप्रतिपादनाथ समभ्यते सूत्रमेतत्‌-- ५ 


कषायोदयान्ती्रपरिणामश्चारि्मोहेस्य ॥ १४॥ 


कृषन्ति हिसखन्ति सम्यक्स्वादीनिति कषायाः कषायाणामुदयः कषायफङजननरूपः 
कषायोदयस्तस्मात्कषायोदयात्‌ वीन्रपरिणामः अस्युककटमनस्कारः चारितिमोहस्य चाखि्रा- 
वरणकमण आसवो भवति । ते कषाया द्विप्रकाराः-कषायाः अकषायाश्च । तत्र कपायवेद्‌- 
नीयस्य आखवः परेषामास्मनश्च कषायोताद्‌ नं व्रतशीखसंयुक्तयतिजनचारितदूषणप्रदानं १० 
धर्मध्वंसनं धमीन्तरायकरणं देशसंयतगण्ीरुसन्त्याजनं मास्सयौदिना विरक्तचित्तानां 
चिभ्रमोसादनम्‌ आन्तैरोद्रननकलिद्गबतादिश्ारणं कषायवेद नीयस्याख्लवा भवन्ति। अक- 
वायवेदनीयं नवप्रकारम्‌--हास्यरत्यरतिसोकभयजुगप्साखीपुनपुसकवेदभेदात्‌ । तत्र 
सद्ध्मजनोपहसनं दीनज्नानामव्िहिसनं कन्दपंहसनं बहुम्रखपनम्‌ उपहसनशीरुतादिकं 
हस्यवेद नीयस्याखवा भवन्ति । नानाप्रकार्रीडनतस्परत्वं विचिक्रीड नभावो देशा 
नौत्सुक्यप्रीतिजननादिकं ब्रतशीखादिष्वरुचिरित्येवमादिकं रतिवेदनीयस्याखवा भवन्ति । 
परेपामरतेराविभंवनं परेषां रतेर्विनाशनं पापशीखजनानां संखगोदिकं पापक्रियाप्रोत्सा- 
हनं चेत्यादयः अरतिवेदनीयस्य आखवा भवन्ति । आत्मनः सोकोत्पादनं परेषां शोक- 
करण शोकष्ठुतानां जनानामभिनन्दनच्ेत्यादयः शोकवेदनीयस्यास्वा भवन्ति | स्वय मये 
र्पूरिणमनं परेषां भयोसखादनं निदेयत्वं चासनादिकं चेत्यादयो भयवेदनीयस्याख्लवा २० 
भवन्ति । पण्यक्रियाचारलुगुप्छनं परपरिवाददीख्त्वं चेत्यादयः जुगु"सावेदनीयस्याखवा 
भवन्ति] पराङ्गनागमनं स्रूपधारित्वम्‌ असत्याभिधानं परवच्वनपरत्वं परच्छिद्रभरक्षितवं 
उचृद्धरागस्वं चेत्यादयः स्ीवेदनीयस्याख्चवा भवन्ति । अल्पकोपनम्‌ अजिद्यवृत्तिरगवंतवं 
लोखङ्गनासमवायाल्पसगिखम्‌* अनीर्लं स्नाने गन्धद्रव्ये खलजि आभरणादौ च रागवस्तुनि 
अनादरः खदारसन्तोषः पर्दारपरिदरणं चेत्यादयः पुवेदनीयस्य आसेवा भवन्ति ! २ 
प्रचुरकषायत्वं रादयेन्दरियविनारनं पराङ्ग नापमानावस्कन्दन सखीपुरषान्व्यसनित्वं त्रतदीटा- 
दिधास्पुरुषप्रमथनं वीव्ररागश्चेत्यादयो नपुसक्वेद॑नीयस्याखवा भवन्ति । 


[क अ) 


५ 


„~ ~~~ < 


१ -ऋरीडन भावोद्शा -ज०। २ परिभ्रमन आ, ब० ज०। २ परृद्ध-जा० 


ब०, ज०  & -रागत्व आ०; अर; जर ॥ 


२२५ तच््वाथेवृन्त [ ६+१५।१७ 


अथायुष्कम चतुर्विधं बतंते नारकतिर्यदमनुष्यदेवायुभदात्‌ । तत्न तावच्चारकायुःकारण- 
प्रकाशनार्थं सूत्रमिदं बरुवन्ति-- 


वहारम्भपरियहत्वं नारकस्यायषः ॥१५॥ 


आरभ्यते इत्यारम्भः प्राणिपीडाहेदुव्यीपारः, परिगृह्यत इति परिप्रहः ममेदम्‌ इति 
५ बुद्धिक्षुणः, आरम्माघ्च परिप्रदाश्च आरभ्भपखिहयः, बहवः प्रचुरा *आरम्मपरिगरह्मः यस्य 
स बह्ारम्भपस्परहः, बहारम्भपसपरहस्य भावः बहारम्भपस्परहस्वम्‌ । नरके भवमुतपन्नं य॑त्‌ 
तन्नारकं तस्य नारकस्य । बह्वारम्मपरिप्रहस्वम्‌ नारकस्य नरकलतम्बन्धिनः आयुपः आयुः 
कर्मणः आख्यो भवति ¦ विस्तरेण तु भिथ्यादनं तीव्ररागः अनृतवचनं परद्रव्यहर्णं निः- 
रीटताउ निश्चद्वैरं परोपकारमततिरहितत्वं यतिभेदः समयभेदः कृष्णलेश्यतं विषयातिब्रदधिः 
१० रोद्रन्यानं हिसादि ऋरकमेनिरन्तरखरवतेनं बाखबृद्धखीदिसनं चेत्यादय अशुभतीन्रपरिणामा 
नारकायुराख वा भवन्ति । 
अथ ति्यभ्योन्यायुराख्व उच्यते-- 
माया तेयंग्योनस्य ॥ १६ ॥ 


मिनोति प्र्निपति चतुगेतिग्तेमध्ये प्राणिनं या सा माया, चारिव्रमोहकर्मोदिया- 
१५ बिभूतासक्ुटिखताखक्षुणा निक्ृतिरित्यथः । तिरश्चां योनिः तियंग्योनिः, तियग्योनो भवं 
यदायुस्तततेयैग्योनं तस्य तेयैग्योनस्य । माया योगवक्रतास्वभावः ते्थम्योनस्यायुषः तिर्यक्‌ 
योनिसम्बन्धिन आयुष्कमंण आबो मवति | विस्तरेण तु मिभ्यालसंयुक्तधर्मोपदेदाकत्वम्‌ 
अस्तोकारम्भपरिप्रहत्वं निःरसीरुत्वं वञ्चन प्रियत्वं नीटटेश्यसं कापोतटेरयसवं मरणकाखायात्तं*- 
ध्यानत्वं कूटकमेत्वं मूमेदसमानरोषस्वं भेदकरणत्वम्‌ अनर्थोद्धावनं कनकवर्णिकान्यथाकथनं 
२० करत्रिमचन्दर्नदिकरणं जतिकुरसीरसन्दूषणं सद्गुणटोपनमसदूगुणोद्धाचनं चेत्यादयः 
तियंगायुराखवा भवन्ति । 
अथ मातुषायुराक्चव° उच्यते- 
अल्पारम्बपरिय्रहत्वं मानुषस्य ॥ १७॥ 
आरम्भश्च परिरदहाश्च आरम्भपरिपदहाः, °अस्पे .आरम्भपरिप्रहा यरय स अत्पा- 
२५ रम्भपसखिहः, अल्पारम्भपसिपरहस्य भावः अल्पारम्भपरिप्रहस्वं नारकायुःकारणविपरीतत- 
मिव्यथः । मायुषस्येद मानुषं तस्य मायुषस्य । अत्पारम्भपरिप्रहुस्वं माचुषस्यायुषः आयुः- 
~ कर्मण आश्वो भवतिं । विस्तरेण तु विनीतग्रकृतित्वं स्वभावभद्रत्वम्‌ अङकटिरन्यबहारतवं 


[क 


१ आरम्भा प~ आ०, ब०, ज० । २ यदायु त-आ०, ब०, ज० | २ -ताश्च निश्चरतावे- 
ॐ†०, ब०;, ज० | द--खरक- आ०, बम जः | ५ -कालात्तध्या-आा०, च०, द्‌० | ६ -नानि क~ 
ला०, ब ०, जञ० | ७ -खवा उच्यन्ते ्षा०,ब०, ज० । <~अस्या आ- आ०, ब०; ज० | 
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तलुकषायत्वम्‌ अन्तकालेऽसक्टेशवं मिभ्यादरनसहितस्य विनीतत्वं सुखसंबोध्यत्वं धूर 
रेखासमानरोषस्व जन्तूपघातनिचरत्तिः प्रदोपरहित्वं विकर्मवर्जितसं प्रत्येव सवेंषामागत- 
स्वागतकरण मधुरवचनता उदासीनत्वमनसुयतवम्‌ अल्पसङ्क्डेशः गुवोदिपूजनं कपोतपीतले- 
श्यत्वच्चेत्यादयो मादुपायुरास्रवा भवन्ति । 

अथापरमपि मानुषायुरालवकारणमाह-- . ५९ 

स्वमावमादवश्च | १८ ॥ 

म्रदोभौवो मादव मानाभावः । स्वभवेन प्रकृत्या गुरूपदेशं विनाऽपि माद वं सदुतवं 
स्वमावमार्दवं माजुषायुराखयो भवति । चकारः परस्परससु्चपरे । तेनायमथंः-न केवरम्‌ 
अल्पारम्भपस्पिहत्वं माुषस्यायुष आखवो भवति किच्च स्वभावमादंवस्वच्च माचुषस्यायुष 
आस्रवो मवति । यथेव तर्हि 'अल्पारम्भपसिपहत्वं स्वभावमादेवच्च मातुषस्यायुषः? इत्येवमेकं १८ 
सूत्रं किमिति न छतम्‌ ! सस्यमेवेतत्‌ ; किन्तु प्रथगृयोगविधानम्‌ उन्तरायुराखवसम्बन्धाथेम्‌ । 
तेनायमथैः--स्वभावमादब सरागसंयमादिकच्च देवायुराखवो मवतीति वेदितव्यम्‌ । 


अल्पारम्भपस्रहत्वं स्वभावमादवच् एतद्‌ द्वयमेव कि मानुषस्यायुष आस्रवः ? 
नैवम्‌ ; अपरमपि मालुपस्यायुष आसवो वतंते । तत्‌ किमिति प्रश्ने सूत्रमिद्‌ बरुवन्ति" 
भगवन्तः- १ 
निभ्ीले्तत्वश्च सवषाम्‌ ॥ १९ ॥ 
शीखानि च गुणत्रतत्रयं र्शि्चाब्रतचतुष्टयं च शीखानीद्युच्यन्ते व्रतानि अर्हिसादीनि 
पच्च सीठत्रतानि, शीखनरतेभ्यो निष्क्रान्तो निगेतः निःकीखत्रतः शीखत्रतरहितः निःशीट- 
जतस्य भावः निःशीरन्रतत्वम्‌ । चकारादल्पारम्मपरिप्रहसश्च सर्वेषां नारकतियङसनुष्य- 
देवानाम्‌ आयुष आसो भवति । नु ये शीखत्रतरदितास्तेषां देवायुराखवः कथं सङ्ग च्छते १ २० 
युक्तुक्तं भवता, मोगमूमिजाः शीखत्रतरदिता अपि ईशानस्गेपयन्त गच्छन्ति तदपेक्षया 
सर्वेषामिति हणम्‌ । केविदल्पारम्भपयिपरह्य अपि अन्यदुराचारसहिंता उनरकादिकं 
प्राप्नुवन्ति तदथेच्छ सर्वेषामिति गृहीतम्‌ । 
अथ देवायुराख्वकारणं प्राहुः- 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजेराबालतपांसि देवस्य ॥२०॥ २ 
संसारकारणनिषेध प्व्यु्यतः अक्षीणारयल्व सराग इत्युच्यते, प्राणीन्दरियेषु अशुभ- 
भरवृततर्विरमण संयमः, पूर्वोक्तस्य सरागस्य संयमः सरागसंयमः महात्रतमित्यथंः । अथवा 


सरणः संयमो यस्य स ससगसंयम इति बहुव्रीहिरपि । संयमश्चासावसंयमः सयमासंयमः 
श्रावकन्रतमिस्यर्थः । अकामेन निजं अकामनिजेरा, यः पुमान्‌ चारकनिरोधवनम्धनबद्धः । 








१९ -न्तिनि- ता० | २ शीखत्र- अआ०, ब, ज० । ३ नारकादि प्रा-जा०, ब०; ज० | 


% अकामे नि- आ०, बर; ज० । 
२९ 


२२६ तच््वार्थघ॒त्तो [ ६।२१-२२ 


कोऽर्थः ! चारकेण बन्धविशेषेण ° निरोधबन्धनवद्धो गाढवन्धनबद्धः चारकनिरोधबन्धनबद्ध , 
तादृशः पुमान्‌ पराधीनपराक्रमः सन्‌ बुमुक्षानिरोधं वृष्णादुःख ब्रह्मचय्रच्छ' भूशयनकष्ं 
मख्धारणं परितापादिकच्च सहमानः. सहनेच्छारदहितः सन्‌ यदीषत्‌ कमं निजेरयति सा 
अकामनि्जैरा इवय॒च्यते। बालानां मिथ्यारष्टितापससान्न्यासिकपाशुपतपरित्राजकेकदण्ड- 
५ च्रिदण्डपर्मह सादीनां तपःकायक्लेशादिंट्क्षणं निकृतिवहखब्रतधारणच्च बाखतप उच्यते । 
सरागसंयमश्च संयमासंयमश्च अकामनिजंरा च बार्तपश्च सरागसंयमसंयमासंयमाकाम- 
निजरावारुतधांसि । देवेषु चुर्णिकायेषु भवं यदायुस्तहेवं तस्य देवस्य । एतानि चत्वारि 
कमीणि देवायुराख्तवकारणानि भवन्ति । 
अथ “किमेतान्येव देवायुराख्वाः भवन्ति, उताहोऽन्यदपि किमपि देवायुराखघनिमित्तं 
१० बते न वाः इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः- 
सम्यक्त्वश्च |! २१ ॥ 
सम्यक्त्वं त्तवश्रद्धानरक्षणं देवायुराखवकारणं भवति । किं भवनवास्यादिष्वपि 
देवेषु सम्यक्त्ववान्‌ ₹त्पद्यते ? नेवम्‌ ; यद्यपि सम्यक्स्वमिति देवायुराखवकारणमिति 
अविदोषेणोक्तं तथापि सम्यक्त्ववान्‌ पुमान्‌ सोधमगदिविरोषस्वगदेवेषु उत्पद्यते न तु 
१५ भावनादिषु अन्यत्र पूवबद्धायुष्कात्‌ । रएतद्पि कस्मात्‌ ९ प्रथगयोभ्यात्‌ , अन्यथा सम्यक्त्व- 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजेराबाङतपांसि देवस्यः इति सूनरं कयत्‌ । यदा तु सम्यक्- 
हीनः पुमान्‌ भवति तदा सरागसंयमादिमण्डितोऽपि भवनवासित्रय सोधमीदिकच्च यथागमम्‌ 
उभयमपि प्राप्नोति । 
अथ नामकमोखवसूचनाथ सूत्रत्रयं मनसि धृत्वा तदादौ अशुभनामकमौखवसूतचनार्थ 
२० सूत्रमिदमाहुंः- 
योगवक्ता विसंवाद नञाडुमस्य नाम्नः | २२॥ 
कायवाङ्मनःकमं योगः च्रिविधः, योगस्य वक्रता कौटिल्य योगवक्रता कायेनान्यत्‌ 
करोति वचसाऽन्यद्‌ ब्रवीति मनसा उन्यच्चिन्तयति एवं विधा योगवक्रता । अन्यथास्थितेपु 
पदार्थंषु परेषामन्यथाकथनं विसवाद्‌नमुच्यते । न॒ योगवक्रताविसंवादनयोर्थभेदः कोऽपि 
२५ न वतेते, तेन योगवक्रता एव वक्तव्या कि विसंबादनग्रहणेन ‰ इत्याह-साधूक्तं भवता , 
योगवक्र ता आत्मगता वतत एव । तस्यां सत्यां परगतं विसंवादनम्‌ तक्किमिति चेत्‌ ? कथचि- 
सपुमान्‌ अभ्युद्यनिःश्रेयसाथोसु क्रियासु सम्यक्‌ स्वयं वतंते तं तत्र वर्त॑मानमन्य पुमांसम्‌ 
अन्यः कोऽपि विपरीतकायवाङ्मनोभिः प्रयोजयति विसंवादयति मिथ्याप्रेरयति-'देवदन्त, 
स्वमेवं मा कार्पीः, इदं कार्य तमेवं इर" इत्येवं परप्ररणं बिसंवादनमुच्यते । तेन योगवक्रताया 
रे विसंवादनस्य च महान्‌ भेदो वतेते । एतदुभयमपि अशुमनामकर्म॑ण आसखवकारणं भवति । 


॥ 


१९ विरो-भा०, ब०;, ज० । २ तदपि आ०, ०, ज०। ३ -हुराचायां ०, ब, ज० | 
छे तस्या तस्या ता० | 


६।२३-२४ | षष्ठोऽध्यायः २०७ 


॥। 


चकारात्‌ मिथ्यादशेनम ; पिश नताया स्थिरचित्तखम्‌ , कूटमानतुखाकरणम्‌ › करूटसाक्षित्व- 
मरणम्‌ , परनिन्दनम्‌ , आस्सग्रखसनम्‌,; परद्रव्यम्रहणम्‌ + असत्यभाषणम्‌ , सहारम्भ 
परिग्रहत्वम्‌ , सदोउ्ज्वङ्वेषलम्‌.; सखरूपतामदः; परपमपिम्‌ ; "असदस्यग्रखपनम्‌ ; 
आक्रोरविधानम्‌, उपयोगेन सोभाग्योस्ादनम्‌ ; चूणौदिभ्रयोगेन परवक्षीकरणम्‌ › मन्त्रादि 
प्रयोगेण परक्ुतूहोसादनम ; देवगुवीदिपूलाभिपेण, गन्धधूपपुष्पाद्यानयनम्‌ › परविडम्बनम्‌ , 
उपहास्यकरणम्‌ , इषटकोचयपाचनम्‌ › दावानट्परदानम्‌ ; प्रतिमाभञ्जनम्‌ + चेत्यायतनवि- 
ध्वंसनम्‌ , आरामखण्डनादिकम्‌ ; ती्रक्रोधमानमायाछे मत्वम्‌, पापकर्मोपजीवित्वच्चेत्यादयोऽ- 
शुयनामाखवा भवन्ति । 
अथ श्ुभनासकमौरखवस्वरूपं निरूप्यते-- 
तदिषरीतं शमस्य ॥ २२ ॥ 


तस्याः कायवाडसनोवक्रवाया विपरीतत्वम्‌ ऋसम्‌ । तद्विपरीतं यत्कमे तत्तद्विपरीतं 
तस्मासूर्वोक्तखक्षणाद्िसवाद नाद्विपरोत तद्धिपरीत शभस्य नाम्न आखरवकारणं वेदितव्यम्‌ | 
यच पू्ैसूतरे चकारेण गृहीतं तस्मादपि विपरीत तद्धिपरीतम्‌ । तथाहि--धार्मिकदशेनसम्भ्रम- 
सद्धाबोपनयनम्‌ । तत्किम्‌ 1 धार्मिकस्य यतिनाथादेः सम्भ्रमेण आदरसद्धावेन न तु मायया 
=पनयनं समीपे गमनम्‌। तथा संसारभीरुत्वम्‌. प्रमादवर्जनम्‌ , पिशुनतायामस्थिरचित्त- 
त्वम्‌ , अक्ूुटसाक्षित्वम्‌ परभशंसनम्‌ , आत्मनिन्दनम्‌ ; सत्यवचनभाषणम्‌ › परद्रन्या- 
परिहरणम्‌ , अल्पारम्भपरिप्रहत्वम्‌ › अपरिध्रहसतच्, अन्तरेऽन्तरे उञ्ञ्वर्वेशत्वम्‌ ; रूप- 
मदपरिदरणम्‌ , गदुभापणम्‌ › सदस्यजलनम्‌ ; राभवषवतभापणम्‌ सहजसोभाग्यम्‌ , 
लभावेन वस्लीकरणम्‌ › परेषामङुतूहोसादनम्‌ › अमिषेण पुष्पधूपगन्धपुष्पाद्यानयनम्‌ , 
परेपामविडम्बनम्‌, परवकंराकरणम्‌ , इृष्टिकापाकदाबानलम्रदानव्रतम्‌ ; प्रतिमानिमोपणम्‌ , 
तल्मासादकरणम्‌ , आरामाखण्डनादिकम्‌ › मन्द्कोधमानमायारोभत्वम्‌ , अपापकमंजीवि- 
लद्चेत्यादयः शुभनामकमौखवा भवन्ति 1 

अथ यद्नन्तनिरुपमप्रमावम्‌ अचिन्त्यनीयेश्वयेविशेषकारणं तरिमुवनेकविजयकर 
ती्ङ्करनामक वतते तस्याखवविधिपरकार सूचयन्ति सूरयः - 


दशंनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलवतेष्वनतिचारोऽमीद्णन्ञानोपयोग- 
¢ डः भ 
संवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साघुसमाधि्वेयाच्रर्यकर णमदेदा- 
चार्थवहुश्चलपघवचन भक्तिरावश्यक्रापरि दाणिमागेप्रभावना 


~ £ 
प्रवचनवत्सलस्वभिति तीथेकरत्वस्य ।२२॥ 
द्दीनविषुद्धिः दशेनस्य सम्यक्ठ्वस्यं वि्चुद्धिनिमैखता दशेनविशुद्धिः । परथडनि्दशाः 
किमर्थम्‌ ? सम्यक्त्वं कि जिनभक्तिरूपं तच््ार्थश्रद्ानरूपं वा केवकमपि तीथंकरत्वनाम- 





१९ असभ्यमाघ्रणम्‌ । २ -वरू- जा०, बर, ज? । ३ --करण ती- जा०; ब०३ज० | 
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२० 


न 


२२८ तच्वाथवृत्ती [ ६।२४ 
कमीखवकारणं मवति । तदुक्तम्‌- 

( (९ + (^~ ¢ ¢+ ~ 

एकाऽपि समर्थयं जिनभक्तिदुगेति निवारयितुम्‌ । 


पुण्यानि च पूरयितु दातुं युक्तििये कृतिनः ॥ १ ।॥' [ यश० उ० प्र° २८९ | 
इति कारणादशेनविश॒द्धेरप्रितीयसूचनार्थ प्रथङनिरदेशा छतः, यतस्तत्पूवी अन्याः पञ्चदश 
भावना व्यस्ताः समस्ता वा वीर्थकरत्वनामकारणं भवन्ति १ तेन रहिता तु एकाऽपि भावना 
कारणं न भवति । तदक्तम-- 


(शचिदयावृत्तस्य सम्भूतिस्थितिवरद्िएरोदयाः । 


न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोखि ॥ १ ॥ [रनक शखो° ३२] 

अथ काऽसौ दशेनस्य विशुद्धिरिति चेत्‌ ? उच्यते--इहरोकभयं परोकभयं पुरुषाद्य- 
रक्षणमत्राणभयम्‌ ` आस्मरक्षोपायदुगोद्यमावादगु्िभयं वेदनाभयं विद्युत्पातादौकस्मिकभय- 
मिति सप्रभयरदहितत्वं जैनदरोनं सत्यमिति निःशङ्कितत्वमुच्यते । इहपरखोकभोगोपभोगका- 
डक्षारहितत्वं निःका्िततवम्‌। शरीरादिकं पवित्रमिति भिभ्यासङ्कल्पनिरासो निविचिकित्सता। 
अनारहतदष्टतच्वेषु मोहरहितत्वममूढदृष्टिता । उत्तमक्ञमादिभिरात्मनो धम॑बरद्धिकरणं चतुर्विध- 
सङ्कदोषमसम्पनं चोपगृहुनम्‌ , उपद्र हणमित्यपरनामघेयम्‌ । करोधमानमायाखोभादिषु धमे- 
विध्वं सकारणेषु विद्यमानेष्वपि धमौदं प्रच्यवनं स्थितिकरणम्‌ | निनंशासने सदानुरागित्वं 
वात्सल्यम्‌ । सम्यग्दरौनज्ञानचारि्ितपोभिसप्मप्रकादनं जिनशषासनोद्योतकरणं वा प्रभावना । 
तथा मूढच्रयरहितस्वं षडायतनवधंनम्‌ अष्टमद्रहितत्वम्‌ अजिनजरुस्याऽनास्वादनं 
मूलकपद्विनीकन्द्परण्डुतुम्बककटिद्धसूरणकन्दसवेपुष्पसन्धानकमक्षणनिराकरण्ेत्यादिक द- 
रोनविशुद्धिरुच्यते । १। 

रत्तत्रयमण्डिते रत्नत्रये च महानादरः अकषायत्यच्न विनयसम्पन्नता कथ्यते । २। 
अहिसादिषु व्रतेषु तसप्रतिपाठनाथंच्च करोधादिवजंनरक्षंणेषु शीटेषु अनवद्या वृत्तिः शीर- 
वरतेष्व नतिचार । ३। जीवादिपदाथेनिरूपकात्मतत््वकथकसम्यग्ञानानवरतोयमः अभीक्ष्ण- 
ज्ञानोपयोग उच्यते । ४ । भवदुःखादनिरं मीरुता सर्गः कथ्यते । ५। आहाराभयज्ञानानां 
चयाणां विधि पूषेकमात्मर्क्त्यनुसारंण पात्राय दानं शक्तितस्त्याग उच्यते । ६। निजराक्ति- 
प्रकारानपू वेकं जेनमागोविरोधी कायक्टेश॒ः शक्तितस्तप उच्यते । ७। यथा भाण्डागारेऽग्नौ 
समुत्थिते येन केनचिदुपायेन तदुपक्षमनं विधीयते बहूनामुपकारकसात्‌ तथाऽनेकब्रतशीटसम- 
न्वितस्य यतिजनस्य छ्ुतश्चिद्विघ्ने समुत्पन्ने सति बिध्ननिवारणं समाधिः, साधूनां समाधिः 
साधुसमाधिः । ८ 1 अनवद्येन विधिना गुणवतां ढःखापनयनं वैयाबरृत््यसुच्यते । ९। अर्हता 
स्नपनपूजनगुणस्तवननामजपनादिकमह द्वक्ति्निगद्यते । १०। आचायीणामपूर्वोपकरणदानं 








१ तद्रहिता ए- त° । २ आद्यर- जा०, बर, ज० । ३ -द्ाश्चाक- आ०, ब०, ज | 
४ -दच्यव- जा०> ब०, ज० । & जिनचरणे स~ भा०, ब०, ज० | ६ -षुचशी- ता०। 


[मी 


६।२५ ] पष्ठोऽध्याय्‌ २२९ 


॥ 


सन्मुखगसनं सम्ध्रमविधानं पादपूजनं दानसन्मानादिविधानं मनःशुद्धयुक्तोऽलुरागर्चा- 
चायंभक्तिरुच्यते । ११। तथा बदहुश्रुतमक्तिरपि ज्ञातव्या । ८२। तथा प्रवचने रत्नत्रयादि- 
प्रतिपादकरक्षणे मनशशुद्धियुक्तोऽतुरागः प्रग्यनभक्तिरूयते । १३। सामायिके चतुविं शति - 
स्तवे एकतीथेकरवबन्दनायां छृतदोषनिराकरणटक्षणप्रतिक्रमणे नियतकाखगामिदोषपरिहिरण- 
क्षणे प्रत्याख्याने शरीरममसपरिदरणलक्षणे कार्योत्सगं च एवविधे षडावश्यके यथाकाल- 
प्रतंनम्‌ आबश्यकापरिहाणिर्च्यते । १४ । ज्ञानेन दानेन जिनपूजनविधानेन तपो.ऽनुष्टानेन 
जिनधमप्रकारानं मारगप्रभावना भण्यते । १५। यथा सदयः प्रसूता धेनुः स्ववरसे स्नेहं करोति 
तथा प्रवचने सधर्मणि जने स्लेहट्तवं प्रवचनवत्सलंलमभिधीयते । १६ । 

अन्न समासशुद्धिः-दनस्य विशुद्धिः ददोनविशुद्धिः । विनयेन सम्पन्नता परिपूणेता 
विनयसम्पन्नता । शीखनि च व्रतानि च सीखत्रतानि तेषु शोख्त्रतेषु न अतिचारः अनतिचारः । 
अभीक्षणमविच्छिन्नं ज्ञानस्य उपयोगोऽभ्यासः अभीक्ष्णज्ञानोपयोगः, अमीक्ष्णज्ञानोपयोग् 
संवेगश्च अभीक्ष्णज्ञानोपयोगसवेगो । राक्तितस्त्यागस्व तपश्च राक्तितस्स्यागतपसी । साधूनां 
साधुषु बा समाधिः साधुसमाधिः । व्यावृत्ते भवो वेयावृत्तयं वेयादत्त्यस्य करणं विधानं वेयाब्र- 
त्यकरणम्‌ । अहंन्तश्च्च आच्वायौश्च बहुश्रुताश्च प्रवचनच्च अहं दाचायंबहुशरुतप्रवचनानि तेषां 
तेषु बा मक्तिः अर्हदाचायेबहुश्रुतप्रवचनभक्तिः । सुमुहूतौद्यनपेक्षम्‌ अवश्यं निश्वयेन कतेव्या- 
नि आवश्यकानि तेषामपरिहदाणिः आबश्यकाऽपरिदहदाणिः । मा्भैस्य प्रभावना सागेप्रभावना । 
प्रवचने वत्सरुत्व प्रवचनवत्सख्त्वम्‌ । आवश्यकापरिहाणिश्व मागेप्रमावना च प्रववनवत्सर- 
खच् आवश्यकापरिहाणिमागभ्रभावनाभरयचनवत्सर्त्वं समाहारो इन्द्रः । इति षोडर प्रत्ययाः । 
एतानि षोडश कारणानि तीर्थंकरत्वस्य तीथङ्करनामकमंण आसखवकारणानि मचन्ति | 

अथ उचनीचगोत्रह्यस्याखवसूतचचनपर सूत्रद्रय मनसि धृत्वा तत्र तावन्नीषवरगोत्रस्य 
आखबकारण निरूपयन्तः सूत्रमिदमाहुः- 


परास्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्‌ गणोच्छादनोद्धावने ४ नीचेर्गोच्रस्य ॥२५॥ 


परश्च आत्मा च पर॑त्मानो निन्दा च प्रशंसा च निन्दाप्ररंसे, परात्मनोः निन्दप्रशसे 
परात्मनिन्दाग्ररंसे- परस्य निन्दा आत्मनः प्रशंसा इत्यथेः । सन्तो विद्यमानाः असन्तोऽ- 
विद्यमानाः सदसन्त, तेच ते च गुणाः ज्ञानतपःप्रथतयः सदसद्गुणाः, उच्छादनच् 
छोपनम्‌ उद्धावनच्र प्रकारानम्‌ उच्छदनोद्धावने, सदसद्गुणानायुच्छादनोद्धावने सदसद्गुणो- 
च्छाद नोद्धावने सद्गुणोच्छदनमसद्गुणोद्धावनमिस्यथेः । एतानि चत्वारि कमणि नीचे- 
गोत्रस्य मङिनगोच्रस्य आखवकारणानि कमीगमनहेतबो भवन्ति । चकाराञ्जातिमदः कुख्मदः 


श्न ॥ । 


(ह 


१ -जयलक्षणे ता० । २ -तिसस्तवने ती-जा०, बम; ज० | ३ -त्मानसे विधी जा०; 
ब०, ज० | ¢ विनये स~ आ०+ब०, ज० | 
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बरमद्‌ः रूपमदः श्रुतमदः आज्ञामद्ः एेश्वयंमद्‌‡ तपोमदश्चेव्यष्ट मदाः, परेषामपमाननम्‌ {ˆ 


२३० तत्त्वार्थवृत्तौ [ ६।२६-२७ 


परोलखहसनम्‌ , परप्रतिवादनम्‌ , गुरूणां ?विभेदकरणम्‌ ; गुरूणामस्थानलानम्‌ , गुरूणामव- 
माननम्‌ , गुरूणां निर्भै्सनम्‌ , गुरूण.मजर्प्ययोटनम्‌ , गुरूणां स्तुतेरकरणम्‌ › गुरूणामन- 
भ्युरथानच्रेस्यादीनि नीचे्गोत्रस्याखवा भवन्ति । 


अथोच्चेर्गोत्राखया उच्यन्ते- 
प तद्धिपथेयो नीचैकेस्यनुत्सकौ योत्तरस्थ ॥२६॥ 


तस्य पूर्वक्ताधेस्य विपयैयो विपयौसः आल्मनिन्दापरप्रशंसरूपः सद्गुणोद्धावनाऽ 
सद्गुणोच्छादनरूप्च तद्विपर्ययः । गुणोखष्टेु॒ विनयेन प्रहवीभावः नीचेवुत्तिरच्यते । 
्ञानतपःमभतिर्गम्षटोऽपि सन्‌ ज्ञानतपःगभरतिभिरमैदमहङ्कारं यन्न करोति सोऽचुरसेक 
इत्यच्यते । नीचैवृत्तिश अलुस्सेकरच नीचेधत्यलस्सेको । एतानि षट्‌कायोणि न्तरस्य सीचेगेत्राद- 
१० परस्य उच्रगोतरस्याखवा भवन्ति । चकारात्‌ पूर्वसूत्रोक्तचकारगृदीतविपयेयश्चात्र गृह्यते । तथाहि- 
“ज्ञानं पूजां इटं जातिं बदमृद्धिं तयो पपुः 
अष्टावाभित्य सानिलं स्मयमाह्गतस्मयाः ॥ १ ।। [ रन क० शठो २५ | 
इति श्टोकोक्ताष्टमदपरिहिरणम्‌ परेपामनपमाननम्‌, अनुखहसनम्‌. अपरीवादनम्‌ ; 
गुरूणामपरिभिवनमनुदध्रनं गुणख्यापनम्‌ , असेदविधानं स्थानापेणं सन्माननं मटुमाषणं 
१५ चादुभाषणच्चेत्यादयः उच्चेगोत्रस्यास्रवा भवन्ति । 
अथान्तरायस्याखव उच्यते- 
विष्नकरणप्न्तरायस्य ॥ २७॥ 
विहननं विघ्नः दानलभमोभोपभोगवीर्यौणां प्रत्युहः, विघ्नस्य करणं विघ्नकरणम्‌ ; 
अन्तरायस्य दातृपात्रयोरन्तरे मध्ये एत्यागच्छतीत्यन्तरायः तस्यान्तरायस्य, यद्िघ्नकरणं तत्‌ 
२० अन्तरायस्याख्वो मवति । चकाराधिकाराद्‌ दाननिन्दाकरणम्‌ , द्द्रव्यसयोगः, दे वनेवेयभक्ष- 
णम्‌ , परवीयीपहरणम्‌ , धमच्छेदनम्‌ , अधमौचरणम्‌ , परेषा निरोधनम्‌ , बन्धनम्‌ , कणेच्छे- 
दनम्‌, गृह्यच्छेदनम्‌, नासाकतनम्‌ , चक्षुरुसाटनञ्ेव्यादय अन्तरायस्याखवा भवन्ति । ये तसदो- 
पादय आखवा उक्तास्ते नि्निजकर्मणः निजा निजा आसवाः स्थित्यनुभागवन्धकारण भवन्ति; 
भरकरतिप्रदेरावन्धयोस्तु कारणानि सवेंऽपि आस्रवा भवन्ति अन्यत्रायुष्कवन्धादिति ॥ २७ ॥ 
२५ इति सूरिशरीश्रुतसागरविरचितायां तातपयसंज्ञायां तच्त्वा्थचृत्तो षष्ठः पादः समाप्तः । 





1 


१ विभेदनम्‌ ता । २ द्रव्ययोग आर, ब०, ज० | २ -युष्कमब- जा०; बम, ज०। 
¢ इत्यनवद्यगदयविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूषरसपा नपावनमतिसमाजरत्नराजमतिष्ागरयतिराजरानि- 
ताथनसमर्थन तकव्याकरणकछछन्दोऽ्ड्ारसारित्यादिशास्रनिशितमतिना यतिना श्रीमदेवेन्द्रकीति भद्य- 
रकप्रशिष्येण शिष्येण च सकखावद्रज्जनर्विहितच-णनेषस्य विव्यानन्दिदेवस्य सनञ्छदि तमिभ्यामत- 
दुगंरेण श्रतसागरेण सूरिणा विरचिताया शखोकवाति कराजव।तिंकसर्वार्थसिद्धिन्यायकुसुद चन्द्रादय- 


प्रमेयकमलरमार्तण्डप्रचण्डाष्टसहखीग्रमुखम्रन्थसन्दभनिमंरावलोकनबुद्धिप्रिराजिताया तच्वार्थरीकाया षष्ठः 
पाद्‌ समाप्तः । -आ०, ब० | 


है 


सप्रमोऽध्यायः 


~~ चः “नन्दिनि = 


अथ षष्ठाध्याये आख वपदार्थो यो व्याकृतः स्याध्यायस्य प्रारम्भसमये यत्सूत्रसुक्तम्‌- 
“शुभः पृण्यस्याश्चुभः पापस्य [ ६३ | इति सूत्रे शंभो योगः पुण्यस्याखवो भवति 
अश्चुमो योगः पापस्माखथो भवति, तदेतत्‌ शुभाशुभयोगद्रयं * सामान्यतयोक्तम्‌ । तत्र शुभ- 
योगस्य विरोपपरिज्ञानाथं कः शुभो योग इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः-- 


दिखाचतस्तेयाब्रह्यपरिग्रहेभ्यो विरतित्रेतम्‌ ॥ १॥ ५ 

हिसनं हिसा प्रमत्तयोगाखाणव्यपरोपणमित्यथंः ! न ऋतं न सत्यम्‌ अनृतम्‌ असद्मि- 
धानमिव्यथंः । स्तेन्यते स्तेयम्‌ , “ऋ वणेव्यञ्जनान्ताद्धघ्यण) [ का० सु० ४।२।३५ | 
इति ध्यणि प्राप्रे “स्तनाचन्वज्लोपंरच"? [ 1 यसस्ययः, अन्तरोपश्चेति नकारलोपः स्तेयम्‌ 
अदत्तादानम्‌ । हन्ति अदहिसादयो गुणा यस्मिन्‌ सति तद्‌ ब्रह्म ब्रह्मचयम्‌ , न ब्रह्य अन्रह्य 
मेथुनमित्यथः । परि समन्ताद्‌ गृह्यते परिग्रहः मनोमूच्छौलक्षणः ग्रहणिच्छालक्षणः परिग्रह १० 
उच्यते । हिसा चानरतच्च स्तेयच्च अब्रह्म च परिप्रहश्च हिसानृतस्तेयान्रह्य परिम्रहास्तेभ्यः 
हिसानतस्तेयाब्रह्मपरिप्रहेभ्यः । बिरमण विरतिः हिसादिपच्रपातकेभ्यो या विरतिः 
विमणम्‌ अभिसन्धिदतो नियमः त्रत उच्यते । अथवा, इदं मया कायेमिदं मया न काये- 
मिति जनं कथ्यते। ननु धरुवमपयेऽपादानम्‌ ¦ [ पा० सु १।४।२९ ] इति वचनाद्‌ 
अपाये सति यद्‌ धुवं तदपादानं वति, हिंसायतस्तेयात्रह्यपरिम्रहपरिणामास्तु अधरुवाः १९५. 
वसन्ते कथं तन्न पच्चमीविमक्तिधटते ? सव्यमेवेतत्‌ , परन्तु हिसदिभ्या बुद्धेरपाये सति 
निरमणलन्तणे विश्छेषे सति हिसादीनामाचार्येण ध्रुवसं विवद्यते “वक्तुविवक्षितपूर््विका 
शब्दार्थप्रतिपत्तिः: [{ `] इति परिभाषणादन् पच्चमी घटते । यथा--कश्चित्‌ पुमान्‌ 
धमौद्िरमति' इत्यत्रायं पुमान्‌ सम्मिन्नवुद्धि्विंपरीतमतिः सन्‌ मनसा धम पश्यति पञ्चाद्धि 
चारयति--अयं धर्मो दुष्करे वतते अस्य धर्मस्य च फठं श्रद्धामात्रगम्यं वतते एवं २० 
पयीलोच्य स पुमान्‌ बुद्धया धर्मं संप्राप्य तस्मादघरुपरूपादपि धमौन्निवतेते, पञ्च लते 
तत्र यथा पच्चमी तथाऽत्रापि एष मानवः प्रक्षपूर्वंकायी विचारपूबेकारीक्षते-एते हिसादयः 
परिणामाः पापोपाजंनदेतुमूता वतन्ते, ये तु पापकमणि प्रवतेन्ते ते नृपेरिहैव दण्ड्यन्ते 
परत्र च दुःखिनो भवन्ति इति स बुद्धया हिसादीन्‌ सम्प्राप्य तेभ्यो निवतंते, ततस्तस्मात्‌ _..-- 
कारणाद्‌ चुद्ध.या धुवत्वविवक्तायां दिसादीनामपादानस्वं घटते । तेनायम थेः--हिसाया २५ 
विरतिः अनरताष्टिरतिः स्तेयाद्‌ विरतिः अब्रह्मणो विरतिः परिग्रदाद्धिरतिस्चेति षिरतिशब्दः 
भरतयकं परयुख्यते । तस्मिन्‌ सति अदिसात्रतमादौ धियते सत्यादीनां सुख्यलवात्‌ › सत्यादीनि 


। २३२ तत््वाथबत्तौ [ ७।२-३ 


त्तानि हि अहिसाम्रतिपालनार्थं बतन्ते धान्यस्य वृतिवेष्टनवत्‌ । व्रतं दि सवं सावद्ययोगनिव- 
तिठक्चषणमेकं सामायिकमेव छेदोपस्थापनाद्यपेक्षया तु पञ्चविधभुच्यते । 

अत्राह कथित्‌--तस्याखवकारणत्वं न घटते संवरकारणेसु अन्तमोवात्‌ “स गुधि- 

 , समितिधर्माि्रे्ापरीषहजयचासिः" [ ५।२ ] इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ › तत्न दशरक्षणे 

५ धत्ते चारि वा तानामन्तभीवो वतते, कथमास्रवहेतवो व्रतानि भवन्तीति † साधूक्तं मवत : 
वक्ष्यमाणः संबरः *निव्त्तिरक्चणो वर्तते, अत्र तु अदिसासव्यदत्तादानन्रह्यचयस्वीकारापरि 
ग्रहाद्धीकोरतया प्रवरृत्तिवंतंते तेनाखवहेतवो घटन्ते ब्रतानि । गुधिसमिस्यादयः संवरस्य 
परिकिमं वतते परिकयोऽस्ति, यः साधुतेषु छृतपःरकमौ भवति विहिताबुष्ठानो भवति स 
सखेन संबरं विदधाति तेन कारणेन व्रतानां प्रथक्तया उपदेङो विधीयते । 

१० अन्नाह कशथचित्‌-नलु रात्रिमोजनविरमणं षष्ठमणुत्रत॒वंते तस्येदयोपसड ख्यानं 
नास्ति कथनं न वतते तदत्र वक्तव्यम्‌ १ युक्तयुक्तं भवता ; अहिसा्रतस्य पञ्च भावना 
वक्ष्यन्त--भवाङमनोगुीर्यादाननिक्षपणसमित्यारोकरितपानमोजनानि पश्च [-५४। 
इति पञ्चसु अहिखात्रतभावनायु यदुक्तम्‌ आोकिंतपानमोजनं तत्‌ आरोकितपानभोजनं 
रात्रौ न घटते, स्तद्धाबनाग्रहणेन रात्रिभोजनविरमणं सड गरही तमेवाचायेः । 

१५ अथ पच्छप्रकार्रतस्य मेदपरिज्ञानाथं सूत्रमिदसुच्यतेऽ- 


देरासवतोऽएमहती ॥ २॥ 


देश एकशः स्व॑श्च परिपूणः समस्त इत्यर्थः देशसर्वौ देशसवोभ्यां देशसवंतः । 
अणु च महच्च अणुमहती । अस्याममथेः--देशतो विरतिरणुत्रतं भवति सवेत्तो विरतिमंहात्रतं 
भवति । अणुत्रतं गृहिणां ततम्‌, महात्रतं नि्न्थानां भवति, इत्यनेन श्रावकाचारो यत्याचारश्च 

२० सूचितो भवति । | 
॥ १९१ | [| 

अथ यथा उत्तममोषधं चिङ्कचफखरसादिभिभीषित रुग्ुःखविनादकं भवति तथा 
्रतमपि भावनाभिभीषितं सत्‌ कंमरोगडुःखविनारकं भवति, तेन कारणेन एकैकस्य त्रतसय 
पच्च पश्च भावना मबन्ति । "किमथं मवन्ति' इत्युक्ते सूत्रमिदस॒च्यते-- 


तत्स्पेयोधं मनावना पश्च पश्च ॥२॥ 


२५ स्थिरस्य भावः स्थेयं तेषां बतानां स्थेयं तस्स्थे्यं तस्सथे्यंस्य अथः प्रयोजनं यस्मिन्‌ 
५ भभ यै र्थ (५ # (श [= => 
भावनकमंणि तत्तत्स्थ्यीथं पेश्चानां स्थिरीकरणाथंमित्यथः । एककस्य रतस्य पच्च पच्च भावना 
भवन्ति! समुदिताः पच्चविशतिभेचन्ति । 


९ सनि- आ०, ब०, ज० । २ सद्धाव- ता०। ३ -ते स्वामिना देश्ष- आ०, ब०, ज० | 
धं कमंमोगदु ख~ जा०, ब, ज० । ५ भावक- ता० । 


७।४-६ | सप्तमोऽध्यायः २३३ 


तन्न तावत्‌ अहिसाव्रतस्य पच्च भावना उच्यन्त- 
वाड्मनोखस्षीयीदाननिन्ेपणसमिस्यालोक्रिनपान मोजनानि पञ्च ॥४। 

गुपिशव्दः द्वयोः प्रसयेकं प्रयुज्यते, चागृगुधिस्व मनोगुधिश्च बाड्मनोगुप्री । समितिः 
शब्दः प्रत्येकं द्वयोः सम्बद्ध-यते, ईैयौसमितिश्च आदाननिक्षे पणसमिति् इईयोदाननिक्षेपण- 
समिती । पानञ्च भोजनच्न पानभोजने आलोकिते सूयेप्रयक्षेण पुनः पुननिरीक्षिते ये 
पानभोजने ते आरोकितपानमोजने, अथवा पानच् भोजनच् पानमोजनं समादाय दन्दः, 
आलोकितच्च तत्‌ पानभोजनश्च आोकितपानमोजनम्‌ । तत॑ः बाड्मनोगुप्री च इंयोदान- 
निक्षेपणसमिती च आरोकिंतपानभोजनच्न वाडमनोगुप्रीयौदाननिक्षेपणसमिस्याटोकितपान- 
मोजनानि । एताः पच्छ अहिसात्रतमावना वेदितव्याः । 

अथ स्यन्रतभावनापच्वकमुच्यते-- 

कोधलोममोरुत्वदहास्यप्रस्याख्यानान्यनुवीधिभाषणश्च चश्च ! ५॥ 

भीरोभौबो भीरुत्वम्‌ , हसस्य भावो हास्यम्‌ , कऋोधश्च खोभश्च भीरुतच्च दास्यच्च 
क्रोधलोभभीरुखहास्यानि तेषां प्रतयाख्यानानि वजंनानि कोधलोभभीरुव्वहास्यप्रत्या- 
स्यानानि चत्वारि ! अनुबीचिभाषणं विचायं भाषणमनवद्यभाषणं वा पञ्चमम्‌ । अस्याय- 
म्थः-करोधप्रस्याख्यानं क्रोधपरिहरणम्‌ , छोभप्रस्याख्यानं ° छोभविवजंनम्‌ , भीरत्व- 
प्रत्याख्यानं भयत्यजनम्‌ , हास्यप्रत्याख्यान वकरप रिहरणम्‌, एतानि चलारि निषेधरूपाणि, 
अनुवीचिभाषणं विधिरूप कन्तेव्यतयाऽनुष्ठानम्‌ । चकारः परस्परसञच्चये वतते । एताः 
पञ्च भावनाः सस्यत्रतस्य वेदितव्याः । 

अथाऽचौयेब्रतभावनाः पञ्चोच्यन्ते- 

शून्यागारविमोचितावासखपरोपरोधाकरणभेश्षशुद्धिसधमो- 

विसंवादः पञ्च | ६ ॥ 

शून्यानि च तानि आगाराणि शून्यागाराणि पवंतरुहाबृश्चकोटरनदीतटग्रभ्रतीनि 
अस्वामिकानि स्थानानि शून्यागाराण्युच्यन्ते । विमोचितानि उद्रसम्रामनगरपत्तनानि शघु- 
भिरद्रासितानि स्थानानि विमोचितान्युच्यन्ते, तेषु आवासौ शन्यागारषिमोचितावासौ । 


परेषामुपसोधस्य हठस्य अकरणं परोपरोधाकरणम्‌ । भिक्षाणां समूहो भक्षं समूहे अण्‌ 


चश्चस्य शुद्धिः भेक्षदुद्धिः, उत्पातनादिदोषरहितता । समानो धर्मों जेनधर्मो येषां ते सधमणः 
“धमादनिच्‌ (र) फैवरात्‌" [ पा० सू ५४।१२४ |} विरूपकं सम्भुखीभूय बदनं 
तवेदं मद्धेदभिति भाषण विसंवादः न विसंवादः अविसंवादः, सधमभिः सह अविसंवादः 
सधमौविसंबादः । शुन्यागारविमोचितावासो च पयेपरोधाकरणश्च भक्षशुद्धिञ् सधमौ- 


विसंवादश्च शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभेश्चशुद्धिसधमीविसंवादाः पच्च भावना 


१ -भमपस्वि- जआ०, बम, ज०)। 
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१अदत्तादानविरमणव्रतस्य भवन्ति । शून्यागारेषु यस्यावासो भवति स निस्परहः स्यात्‌ तस्य 
अदन्तादानविरमणव्रतं स्थिरीमवति । यश्च विमोचितेषु स्थानेषु आवासं करोति र्तस्यापि 
मनः परिपरहेषु निस्परहं भवति तेनापि अदत्तादानविरतिव्रतस्यञ परमं स्थं स्यात्‌। एवं 
द्रे भावने भवतः । परोपरोधाकरणो“ ऽपि पेराप्रहणान्‌ तत्‌ स्थिरं स्यात्‌ । तथान्तरायादि- 
प्रतिपालने मनसा सह्‌ चोर्यं न भवति तेनापि “तद्रतं स्थिरीमवति । सधर्ममिः सह्‌ बिसं 
वादे जिनवचनस्त्येन्यं भवति, तदभावे तत्‌ स्थिरं स्यात्‌ । 


अथेदानी ब्ह्यचर्य॑त्रतस्य पञ्च भावना उच्यन्ते- 
खीरागकथाश्रवणतन्मनोहरङ्गनिरीक्तणपूवेरतानुस्मरणवृष्येष्ट- 
रसस्वशरोरसंस्कारत्यागाः पश्च ।॥ ७॥ 


सखीणां रागस्य सम्बन्धिनी कथा खीरागकथा, तस्याः श्रवणमाकणेनम्‌ । तासां खीणां 
मनोहराणि हदयानुरञ्जकानि यानि अद्खानि वदनस्तनजघनादीनि तेषां निरीक्षणमवलोकनं 
तन्मनोहराज्ननिरीक्षणम्‌ । पूर्ेच्च तत्‌ रतच्च॒पुवेरतं पूवंकारमुक्तभोगः तस्य अनुस्मर- 
णमलुचिन्तन पूरवरतालुस्मरणम्‌ । वषे व्रूषमे साधवो व्ष्याः येषु रसेषु युक्तेषु 
पुमान्‌ वृषभवद्‌ उन्मत्तकामो मवति ते रसा वृष्या इघ्युच्यन्ते, उपरक्षणत्वात्‌ येषु रसेषु 
युक्तेषु वाजीव अश्ववदुन्मत्तकामो भवति ते बाजीकरणर छाः वृषशब्देन उपलक्षकेनोपंल्यन्तेः 
इष्टामनोरसनातुरञ्जकाः; वृष्याश्च ते इष्टञ्च ते च ते रसाः वरष्येषएटरसाः इन्द्रियाणामुत्कटत्व- 
सम्पादका उत्कटरसा इत्यथः । स्वमासमीयं तच्च तच्छरीरव्च स्वशरीरं निजशरीरं तस्य संस्कारः 
द्न्तनखकेशादिन्धरह्वारः स्वशरीरसंस्कारः । सखीरागकथाश्रवणश्च तन्मनोहराद्ध निरीत्तषणच् 
पूवेरताजुस्मरणच्च वृष्यष्टरसाश्च स्वशरीरसंस्कारच स्ीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्निरीक्षण- 
पूवेरताुस्मरणदृष्येष्टरसस्वदरीर संस्कारः तेषां त्यागाः बजंनानि ते तथोक्ताः । एताः पच्च 
भावना ब्रह्मचयंत्रतस्य स्थिरीकरणाथ भवन्ति । 

अथ परिग्रह विरमणत्रतस्य पञ्च भावना उत्यन्ते- 

मनोज्ञामनोहन्द्रियविषयरागद्रेषवजेनानि पञ्च ॥८॥ 

मनो जानन्तीति मनोज्ञार्वित्तानुरजकाः । तद्रपरीता मनोज्ञाः । मनोज्ञाश्च अमनो- 
ज्ञश्च मनोज्ञामनोज्ञाः ते च ते इन्द्रियाणां स्पशंनरसनघ्ाणवचज्चुःओोत्राणां विषया; स्पशेरसग- 
न्धवणंशब्दरूपाः तेषु राग द्वेषश्च तयोवंजंनानि परित्यागाः-पच्चानामिन्दियाणामिष्टे षु 


विषयेषु रागो न विधीयते अनिष्टेषु च विपयेषु द्वेषो न च्छियते । एता पच्च भावनाः परसििहप- 
रित्यागत्रतस्य स्थेयौ्थं भवन्ति । 








१- दानव्रतस्य आ०, ब०, ज० । २ तस्य म~ आ०, ब०, ज० | ३-स्यस्थै- ता० | 
४-णेऽपि ग्रह-भा०, ब०, ज०। ५ सदू्रत ता० | & -पकभ्यन्ते भा०, ब०, जर । 


७।९ सप्रमोऽध्यायः २३५ 


. 
न (^ (- % (^ (~ 
अथ यथा ब्रतस्ये यौर्थं भावना क्रियन्ते तथा ब्रततस्थेयीथ तविरोधिष्वपि भावना 
क्रियन्त इत्यभिधेयसुचकं सूत्रसुच्यते- 


दिसादिष्विहाघुत्रापायावयदशेनम्‌ ॥ ९ ॥ 


हिसा आदिर्येषाम्‌ अनृतस्तेयाव्रह्यपरििहाणां ते हिसादयः तेषु हिसादिषु, इह अस्मिन्‌ 
जन्मनि अमुत्र च मविष्यद्‌भवान्तरे, अपायश्चाभ्युदयनिःश्रेयसा्थक्रियाविध्वं सकप्रयोगः ५ 
सप्तभयानि बा, अवद्यं न उदित ८ तुं ) योग्यम्‌ अवद्यं निन्दनमित्यथंः । अपायश्चावद्यच्च 
अपायावय्े अपायावदयययोदंसंनम्‌ अपायावय्यदशेनम्‌ । इहरोके परोके च अपायावद्य- 
ददनं जीवस्य भवति । 

हिसादिषु पञ्च पातकेषु कृतेष्विति ^ भावनीयम्‌! तथाहि-हिसकः पुमान्‌ छोकानां नित्य- 
मेव उद्वेजनीयो मवति, निस्यानुबद्धवेरश्च रञ्जयते । इह भवेऽपि वधबन्धनादिक्छेशा- १० 
दीन्‌ `परिप्राप्नोति, तोऽपि सन्‌ नरकादिगति प्रतिखभते । रोके निन्दनीयश्च भवति । 
तस्मात्कारणात्‌ केनापि हेतुना दिसा न कतव्या । दिसाविरमणं श्रेयस्करं भवृति अजगज- 
वाजिद्विजादीनां हवनं च महानरकपातक भवति परेपां दुःखजनकत्वात्‌ । 

असत्यवादी पुमान्‌ अषिश्वसनीयो भवति । निहाकणंनासिकादिच्छेदनच्व प्रति- 
प्राप्नोति । मिभ्यावचनदुःखिताश्च पुरुषा बद्धवेराः सन्तः प्रचुराणि उ व्यसनानि मिथ्यावादिन १५ 
उरपादयन्ति*, गहेणच्च कुर्वन्ति । तस्मात्कारणाद स्यवचनाहुपरमणं श्रेयस्करम्‌ । 

परद्रञ्यापहारी पुमान्‌ कमैचाण्डाखानामप्युद्रेजनीयो भवति । इदटोकेऽपि निष्टुर- 
प्रहार-वध-बन्ध-करचरणश्रवणरसनोत्तरदन्तच्छद"च्छ दन-सवंस्वापहरण "=अबार्बखियारोह- 
णादिकं प्रतिप्राप्तोति । भरतोऽपि सन्नरकादिगतिगर्तेषु पतति । सवंखोकनिन्दनीयंश्च भवति । 
ततो छोष््रोपजीवनं न श्रे यस्करमिति भावनीयम्‌ | २० 

अब्रह्म्ारी पुमान्‌ सदोन्मत्तो मवति । विभ्रमोपेत चद्‌ श्रान्तमना यूथनाथ इव 
करिणी विवश्ितः परवशः सन्‌ वधवन्धपरिक्डिरान्‌ प्रप्नोति । मोहकमोभिभूतश्च सन्‌ 
कार्यमकार्यच्न नो जानीते। सओीरम्पटः सन्‌ दानपूजनजिनस्तवेनोपवसनादिकं किमपि 
पुण्यकर्म नेवाचरति । परपरिप्रहाश्छेषणसङ्गतिषृतरतिश्च अस्मिन्नपि भवे वेराुबन्धि- 
जनसमूहात्‌ °दोफोविकतेन-तदादितकौदिपरवेश-वध-बन्ध सवस्वरापदरणादिकमपायं प्रतिखभते । २५ 
मृतोऽपि सन्‌ नरकादिगतिगतंदःखकदैमनिमञ्जनं प्रतिखभते । सबं रोकनिन्द्‌ नीयश्च भवति । 
तेन स्मरमन्दिररतिविरविरास्मनः श्रयस्करीति भावनीयम्‌ । 

सपरिहः पुमान्‌ परिग्रहार्थिनां परिभवनीयो भवति पश्चिणां परिगरदीतमांसखण्ड- 


___----~_-_-~_~~~~~ ~~~] ब्‌] ~ ॐ, 
१-~ ष्वपि मा- जा०, ब०, ज० | २ प्रतिप्रा-ता० ३ वा व्यसनिन उ-- आ०, ब०> ज०। 
% -नि््टण-जा०, ब०, ज० | ५ मुण्डितं सन्‌ गर्दभासेहणादिकम्‌ । अवख्वाङे- जा०ः› ब ०; ज० । 
६ -नीयो म~ भा०, ब०, ज० | ७ छिङ्गच्छेद- टिद्धाग्रभागे शराकाप्रवेर । 


२३६ तन््वार्थृत्तो [ ७।१०-११ 


पक्षिवत्‌ । परिदयोपार्जने तदरक्षणे तरक्चये च प्रचुरान्यादीनवानि * समन्तात्‌ कमते । धनेसु 
इन्धमेरिव बर्हिषः ठृष्तिनं भवति । लोभाभिभूतः सन्‌ उचितमनुचितं न जानीते । पात्र- 
ष्वप्यागतेषु भिथ्योत्तर ददाति । कपाटपुटसन्धिबन्धं विधत्ते, ददाति चेदद्धेचन्द्रम्‌ । 
म्रतोऽपि सन्निरयादिगतिसरिदरातजखवगाहनं अशं कुर्ते, छोकनिन्दनीयस्व मवति । 
५ तेन परिमरहविरमणं नराणां श्रेयस्करम्‌ । “इत्यादिकं दि सादिपञ्चपातकेषु अपायाऽवद्यदशेनं 
नित्यमेव भावितव्यम्‌ । 
अथ हिसादिषु पच्चपातकेषु अन्यापि भावना मावनीयेति सूत्रमुच्यते- 


दुःखमेव वा ॥१०। 


वा-अथवा हिसाद्यः पञ्च पातकाः दुःखमेव भवन्ति दुःखस्वरूपाण्येवेति भावना 
१० भावनीया। नु द्िंसादयो दुःखमेव कथं भवन्ति ? सत्यम्‌ ; दुःखकारणात्‌ दुःखम्‌, 
यद्रस्तु यस्य कारण तत्तदे वोच्यते उपचारात्‌ , अन्नं खु प्राणा इति यथा प्राणानां कारण- 
सात्‌ अन्नमपि प्राणा इ्युच्यन्ते । अथवा दुःखकारणस्य कारणस्वात्‌ हिंसादयो दुःखमुच्यन्ते, 
तथादहि-दिसादय असातावेदनीयकमणः कारणम्‌ , असातावेदनीयञ्च कमं दुःखस्य कारण 
तेन दुःखकारणकारणलराद्‌ वा दुःखमित्युपचयन्ते । यथा श्राणिनां धनं प्राणः" इ्युक्ते धनं 
१५ हि अन्नपानकारणम्‌ अन्नपानञ्वच प्राणकारण तत्र यथा धनं म्राणकारणकारणं प्राणा इस्युपचयंते 
तथा दुःखकारणकारणाऽसद्रे्य कारणत्वाद्‌ हिसादयोऽपि दुःखञुपचर्यन्ते । इत्येवमपि भावना 
तरतस्थैयौर्थं मवति । नञु विषयेषु रतिसुखसद्भावान्‌ स्व॑मेव कथ दुःखम्‌ ? सत्यम्‌ , 
विषयरतिसुख सुख न मवति वेदनाम्रतीकारत्वात्‌ खजूनखादिमाजं नवत्‌ । 
भूयोऽपि जतानां स्थिरीकरणार्थं भावनाविशोषात्‌ सूत्रेणानेन भगवान्नाह- 
२० मेच्नीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणा धिक- 
क्लिश्यमानाविनेयेषु ॥११॥ 


मित्रस्य भावः कमं वा मत्री । "यत्ख्ीनपुंसकाख्या" [ 1] इति वचनात्‌ 
खीखम्‌, नपुंसके तु ` मंत्रयमिस्यपि भवति। कायवाडमनोभिः छतकारितानुमतैरन्येषां 
कृच्छाुखत्तिकाङश्चा मेत्रीद्युच्यते। मनोनयनबदनप्रसन्नतया विक्रियभाणोऽन्तर्भक्तिरागः 
२५ प्रमोद इत्युच्यते । दीनदीनकानीनानयनजनानुग्रहस्वं कारण्यमुच्यते । करुणाया भावः कर्मं 
वा कारुण्यम्‌ । मध्यस्थस्य भावः कमं वा माध्यस्थ्यम्‌ , रागद्रैषजनितपक्षपातस्याभावः 
माध्यस्थ्यमुच्यते । मैत्री च प्रमोदश्च कारुण्यजञ्च माध्यस्थ्यञ्च मेन्ीभ्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि । 
पापकर्मोदयवशात्‌ नानायोनिषु सीदन्ति दुःखीभवन्तीति सत्त्वाः प्राणिनः ज्ञानतपः- 
संयमादिभिणेरधिकाः प्रकृष्टा गुणाधिकाः । असद्रेचक्मविपाकोत्पादितदुःखाः किदश्यन्ते इति 





१९ आदीनवो दोष । २ मेत्रमि-ज्ा०, बऽ, ज०। 


१७।२ | सप्तमोऽध्यायः २३७ 


स्लिश्यमानाः । तच्वाथोकणेनसरी करणःभ्यासृते अनुखन्नसम्यक वादिगुण। न विनेतुं 
शिक्षयितुं शक्यन्ते ये तं अविनेयाः । सत्त्वाश्च गुणाधिकाश्च किलिश्यमानाश्च अषिने- 
याश्च सत्वगुणाधिकर्लिश्यमानाविनेयस्तेु तथोक्तेषु । अस्यायमथंः-- सत्त्वेषु सवंजीवेषु 
मेती भावनीया गुणाधिकेषु सद्दृष्छ्यादिपु प्रमोदो विधेयः । क्लिश्यमानेषु दःखीभवत्सु 
प्राणिपु कारुण्यं करुणामावो विधेयः । अबिनेयेषु भ्नविनीतेषु मिथ्यंदष्टयादिषु जिनधमे- ५ 
बाह्येषु निशुणेष प्राणिषु माध्यस्थ्यं मध्यस्थता ओदासीन्यं मावनीयम्‌ । एतासु भावनासु 
मान्यमानासु अहिं सादयो रता; मनागूना अपि परिणी भवन्ति । चकारः परस्परससुच्चये 
तंते पूर्वोक्तसुत्ार्थेषु अत्र च । 

अथ भूयोऽपि त्रतभावनाविरोषभतिपादनाथं सूत्रमिदमाहुः-- 

जगत्कायस्व भावौ वा संवेगवेराग्याथम्‌ ॥१२॥ १८ 

गच्छतीति जगद्‌ ^युतिगमों च" | का सु ४।४।५८ | इति साधुः । जगच्च 
कायश्च जगत्कायौ जगक्काययोः स्वभावो जगत्कायस्वभावो । सवेजन संवेगः, विरागस्य 
भावः कमं वा वेराम्यम्‌ । सवेगश्च संसारभीरुता धमीुरागो वा वेराग्यञ्च शरीरभोगादि- 
निर्वेदः संवेगवेराग्ये, तयोर्थः प्रयोजनं यस्मिन्‌ भावनकर्मणि तत्‌ सवेगवेराग्यार्थम्‌ । 
जगत्स्वभावः संसारस्वरूपचिन्तनं खोकस्रूपभावनम्‌ , कायस्वभावः अशुचित्यादिस्वरूप- १५ 
चिन्तनम्‌ ¦ एतद्‌ मावनाद्भयं संबेगवेराग्याथं भवति । वाशब्दः पकश्चान्तरं सूचयति, तेना- 
हिसादित्रतानां स्थेयौथं च वेदितव्यम्‌ | 

तत्र तावबज्नगस्स्वभावः उच्यते-जगत्‌ त्रैलोक्यम्‌ अनादिनिधनम्‌ , अधोजगत्‌ वेत्रा- 
सनाकार मध्यजगत्‌ ब्ष्टरीसदशम्‌ उष्वेजगत्‌ स्दज्ञसज्निभमम्‌ अद्धष्वंमदेखाकारम्‌ । अस्मि- 
गति अनादिससारे अनादिकाङं चतुरसीतिलक्षयोनिषु प्राणिनः शारीरमानसागन्तुक- २० 
दुःखमसात भोज भोज भुक्त्वा सुक्खा पयेटन्ति परिभ्रमन्ति । अत्र जगति किञ्चिदपि 
घनयोवनादिकं नियतं न वतते शाश्वतं नास्ति, आयुज॑टबुद्‌वुदसमान भोगसम्पदः तडन्भे- 
घेन्द्रच(पादि विङ्ृतिचक्वला । अस्मिञ्जगति जीवस्य इन्द्रधरणन्द्रचक्रवस्यीदिषः कोऽपि विपदि 
त्राता न वतेते । इदं जगज्नन्मजरामरणस्थानं वतते । इत्यादि भावनायाः ससारसवेगो 
भवभीरूता मवति, अहिसादयो ब्रताश्च स्थिरत्वं प्रतिखभन्ते । २५ 

कायस्वमाव उच्यते--कायः खलु अघ्रुवः दुःखहेतुः निःसारोऽशचिः बीमस्सुदुंगन्धः 
मलमूत्रनिधानं सन्तापहेतुः पापोपाजनपण्डितः येन केनचित्‌ पदेन पतनरोकः इत्येवं कायसख- 
भावभावनया विषयरागनिवरत्तिभंवति, वेराग्यप्रस्यते, तानां स्थेयश्च भवति, तेनेतो जग- 
त्कायस्वभावौ भावनीयो । 

अथ हिसादीनां पच्चपातकानां स्वरूपनिरूपणा्थं सूत्राणि मनसि धूता युगपद्‌ वत्तु- ३० 


१ -टष्घु जआ०, ब, ज० । २ -सूरेष्वच्न च जा०, ब०, ज० । ३ ससारहे- आ०, व ०, ज० | 


२३८ तत््वाथैवृत्तौ [ ७।१३ 
मश्चकयत्वात्‌ तत्र तावत्‌ हिसारक्चषणप्रतिपादकं सूत्रमिदसुच्यते- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिमा ॥ १३॥ 
प्रमाद्यति स्म प्रमत्तः प्रमादयुक्तः पुमान्‌ कषायसंयुक्तासपरिणाम इत्यथः । अथवा 
इन्द्रियाणां प्रचारमनवधायै अविचार्य यः पुमान्‌ प्रवतंते स प्रमत्तः । अथवा ्रवृद्रकषायोदय °- 
५ प्रिषटः ्राणाहिपातादिदतुषु स्थित अहिसायां शाण्येन यतते कपटेन यत्नं करोति न 


परमार्थेन स रमन्त उच्यते । -अथवा पच्चदशभ्रमाद युक्तः प्रमत्तः । के ते पञ्चदश प्रमादः ! 
चतस्रो विकथाः चत्वारः कषायाः पञ्चेद्धियाणि निद्रा प्रमा च । तथा चोक्तम्‌-- 


("विका तह य कप्ताया ईदियणिदा तहेव पणञो य । 
चटुचदुषणमेगेगे हति पमदा य पण्णरस ॥१।॥' [ प॑चसं° १।६५ + 
१० प्रमत्तस्य योगः कायवाद्सनःकमैरूपः प्रमत्तयोगः, तस्मात्‌ प्रमत्तयोगाल । 
“पृच्‌ वि इदियपाणा मणवचकाएण तिण्णि बर्पाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होति दस पाणा ॥|" 
[ बोधपा० गा० ३५ | 
इति गाथाकथितक्रमेण ये प्राणिनां दश प्राणास्तेषां यथासम्भवं व्यपरोपण बियोग- 
१५ करणं व्यपरोपणचिन्तन व्यपरोपणाभिमुख्यं वा हिसेस्युच्यते । प्रमत्तयोगामावे प्राणग्यपरो- 


पणमपि हिसा न भवति ! सा हिंसा प्राणिनां दुःखदेतुस्वादधमेकारणं ज्ञात्तञ्या । चेतमन्तयोगो 
न भवति तद्‌ केवलं भ्राणव्यपरोपणसात्रम्‌ अधमोय न भवति । 


“वियोजयति चासुभिरन च वधेन संयुज्यते ॥” [्वाविशद्दरा° २।६६ । इत्यभि 
धानात्‌ तथा चोक्तम्‌-- 
२० (“उच्चालिदम्मि पादे इर्यिासमिदस्स णिम्गमदराणे । 
आादेज्ज इलिमो मरेज तजोगमासेज्ञ ॥ १ ॥ 
ण हि तस्म तण्णिमिते बर॑थो सुहुमो षि देसिदो समए । 
यच्छा परि्गदोच्चि य अञ्ख्प्पपमाणदो मणिदो ॥ २ ॥ 
[ पवयणसा० क्षे ३।१६ १७ | 
३० एतयोगौथयोरथसूचनं यथा--पादे चरणे उच्चालिदग्मि गमने प्रवृत्ते सति इरिया- 
समिदस्स ईयौसमितियुक्तस्य मुनेः णिमामणड्धाणि निगेमनस्थाने पादारोपणस्थाने आवादेल्न 
यदि आपतेत्‌ आगच्छेत्‌ पादेन चम्पिते कुलिहो सृक्ष्जोवो मरेज्न म्रियेत वा तज्जोग- 
मासेञज पादसंयोगमाभ्रित्य । ण हिं तस्स तण्णिभित्ते न हि नेव न भवति तस्य जन्तुचम्पकस्य 





१ -प्रतिष्ट आऽ, बऽ; ज०। 
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मनेः तण्णिमित्ते मरणादिकारणमान्ने ऽपि सति । किन्न भवति ? वंधो कमेवन्धः । कियान्‌ 
सुयो षि स्तोकोऽपि समये जिनसूग्रे न हि देक्तिदो नेव कथितः । अमुमेवार्थं दृष्टान्तेन 
द्रढयति-मूच्छी परिप्रहणाकाङक्षा परिहो चिय परिदहग्धेव किल परशििहयहणाकाङ्क्षा 
परियहमुच्यते । कतः ? अञ्छप्पपमाणदो अभ्यार्मप्रमाणतः अन्तःसङ्कल्पानतिक्रमेणेत्यथः 
भणिदो परिग्रहः कथितः । एतेन किमुक्तं मवति प्रणातिपाताभावेऽपि प्रमत्तयागमात्रान्‌ ५ 
हिंसा भवस्येव । तथा चोक्तम्‌-- | 


^“मरहु ब जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 
पयदस्स णवि बंधो हिंसामत्तेण समिदस्सय ॥१॥ 
[ पवयणसा० ३।१७ | 
अस्यायम्थः--म्रियतां वा जीवतु वा जीवः अयदाचारस्स अयत्नपरस्य जीवस्य १० 


निथिता हिसा भवति । हिसायामङ्कतायामपि अयत्नवतः पुरुषस्य पापं खगव्येब । प॑यदस्स 
प्रयत्तपेरस्य ° पुंसः बन्धो न भवति । केन ? हिसामत्तेण हिसामात्रेण समिदस्स समितिपरस्य । 


अत्र परिणामस्य प्राधान्यमुक्तम्‌ । तथा वचोक्तम्‌- 
“अध्ननपि मेवेत्पापी निभ्नन्नपि न पापमार्‌। 


परिणामविरोषेण यथा धीवरकषंकौ ॥ १ ॥ [यश० उ० ° ३३५] १५ 
अन्यच -- 
“स्वयमेबारमनारमानं 1हनस्स्यातमा प्रसादवान्‌ । 
पूवं' प्राण्यन्तराणां तु पायाद्व न वधः ।२॥" | ] 
अथ अनृतटक्चषणसुच्यते- 
असद्‌ भिंधानमनदनम्‌ ॥ १४॥ २० 


अस्तीति सत्‌ न सत्‌ असत्‌ अप्रशस्तमिव्यथैः । “वतमते शत्‌” [का० सू° ४।१।२] 
असतः असव्यवचनस्य अभिधानम्‌ अनरतमुच्यते । न ऋतं न सत्यमन॒तं यत्‌ असदसिधान- 
ससस्यकथनं तत्‌ अचरत भवति । विद्यमौनाथंस्य अविद्यमानारथंस्य वां प्राणिपीडाकरस्य वचनस्य 
यत्‌ कथनं तत्‌ अनृतं भवति । यसरमत्तयोगाहुच्यते तदत्रतमित्यथः । अदहिसाव्रतप्रतिपाङनाथं 

सत्यादीनि तानि इति प्राणेवोक्तम्‌, तेन यत्‌ हिसाकरं वचन तदनृतमिति निश्चितम्‌ । अत्र २५ 
दृष्न्तः--बसुचपः यथ। धनश्री हिसायाम्‌ । तथा यद्वनं कणेककंशं क्णशुटभ्रायं हृदय- 
निष्टुरं सनःपीडाकरं विप्ररुपप्रायं विरुद्धप्रखाप॑प्रायं विरोधवचनमिति यावत्‌, प्राणिवध- 


१३ स्य प्राधान्यपुस जआ०, ०, ज° । २ उद्धृताऽय स० सि ३।१३ । ३ -मानस्य 
भा०, ब०, ज० | 
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बन्धनादिकःं तरैर्करं कलहादिकरम्‌ उल्छसकरं गुवौयवज्ञाकरं तःसवेमनृतमि्युच्यते । अच- 
तस्य विवक्चापि अच्रतवचनोपायचिन्तनमपि प्रमत्तयोगादन्रतमुच्यते। त्याभ्यानुष्ठानादयन्ुबद्‌- 
नमपि नानतं प्रमत्तयोगामावात्‌ । एवं प्रमत्तयोगादिति उत्तरत्रापि योज्यम्‌ । 
अथ स्तेयखक्षणयुच्यते-- 
५ अदन्तादानं स्तेयम्‌ ॥१५॥ 
दीयते स्म दन्तं न दत्तम्‌ अदन्तम्‌, अदत्तस्य आदानं प्रहणम्‌ अदत्तादानं स्तेय चौय 
मवति । यद्ललोकेः स्वीङ्कतं ` सवंरोकाम्रबरत्तिगोचरः तद्वस्तु अदन्तम्‌ , तस्य ग्रहणं जिघृक्षा 
वा अ्रहणोपायचिन्तनं च स्तेयञुच्यते । नज यदि अदत्तादानं स्तेयम्‌ तदहि कमंनोकमग्रहणमपि 
स्तेयं भवेत्‌ परैरदत्ततवात्‌, साधक्तं मवता, यत्र दानमादानं च सम्भवति तत्रैव स्तेयन्यव- 
१० हतिर्भवति अदत्तग्रहणवचनस्य सामथ्यौत्‌ , दावृसद्धावे प्राहकास्तिसात्‌ , कमे-नोकमग्रहणे 
दायकः कोऽपि नास्ति अन्यत्रात्मपरिणामात्‌ , भिभुवनभरततद्योम्याणुवगंणानामस्वाभिकल्वात्‌ 
तेष दोषः । नन्वेवं सति मुनीनां भामनगरदिपयेटनावसरे रथ्याद्रारदिभ्वेरो अदत्तादानं 
सञ्जायते तेषां सस्वामिकव्वात्‌ मुनीनामनभिहितस्वाच्च; इदमपि साधूक्तं भवता; नारप्रामादिपु 
रथ्याद्रायदिप्रवेशादिषु च सवेजनसामान्यतया तत्र प्रवृत्ति क्तव वतंते । कस्मात्‌ ? अथौपत्ति- 
१५ अ्रमाणात्‌। का्थापत्तिरत्र वतेते इति चेत्‌ 9 उच्यते--पिहितद्रारादिषु स॒निन प्रविरोत्‌ 
अपिहितद्वारदिपु प्रविरोदिस्यथौ गदनात्‌। पिहितद्रासदिषु यदि स॒नीनामभुक्तिः अपिहित 
द्वारादिषु सुक्तिरापद्यत एव । अथवा प्रमत्तयोगाददनत्तादान स्तेयं भवति, न रथ्यादिपु 
प्विश्चतं सनीनां प्रमन्तयोगो वतते, तेन बाद्यवस्तुभ्रहणे तदग्रहणे च सड क्टेशपरिणाम- 
सद्धाकात्‌ स्तेयं तदभावे न स्तेयमिति । 
२० अथात्रक्मलक्चणमुच्यते-- 
मैथुनमन्रह्य ॥ १६॥। 
मिथ्नस्य कमं मेथुनम्‌ । कि तत्‌ मिथुनस्य कमं १ खीपुरुषयोश्वारित्रमोह विपाके 
रागपरिणतिग्राप्रयोरनन्योन्यपर्वणं (स्पशेन) प्रति अभिखोषः स्पर्शोपायचिन्तनं च पिथुनकर्मो- 
च्यते । रगपरिणतेरभावे न स्पशेनमात्रमबद्योच्यते । छोकेऽप्यााख्गोपाखादिप्रसिद्धमेतत्‌-यत्‌ 
२ खीपुंसयोः रागपरिणामकारणं चेष्टितं मेथुनम्‌ । शाखे च “अश्वदृषभयोमेधुनेच्छा [ `" 
मि्ुनकमे । ततः कारणात्‌ प्रमत्तयोगात्‌ खीपुंस-पुरपपुरुपादिभिथुनगोचरं रतिसुखाथचेष्टनं 
मेथुनमि्यायातम्‌ । अदहिसादयो गुणा यस्मिन्‌ परिरक्षमाणि ब्ंहन्ति वृद्धि प्रयान्ति तदुब्रह्मो- 
च्यते । न ब्रह्म अव्रह्म । यन्मेशुनं तदब्रह्म इति सूत्राथैः । मेधुने प्रवर्तमानो जीवः हिसा- 
दिकं करोति, स्थावरजङ्गमान्‌ जीवान्‌ विष्वं सयति तथा चोक्तम्‌- 
< “मेथुनाचरणे मूढ भ्रियन्ते जन्तुकोटयः । 


योनिरन्धरप्तमुखना रिङ्गसंषदपीडिताः ॥१।। [ ज्ञानाणे० १३।२ |] 
१-पीडनात्‌ जा०, ब ०, ज° | 
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घाते घाते.ऽपंख्येयाः कोटयो जन्तवो श्रियन्ते इत्यथः । तथा कक्षद्रये स्तनान्तरे नाभौ स्र- 
मन्धिरे च सीणां प्राणिन उसयथन्ते तत्र करादिव्यापारे ते ्रिथन्ते । मेथुनार्थ मृषा वादं वच्छि; 
अदत्तमप्यादन्ते, बाह्याभ्यन्तरं परिग्रदञ्च । अत्र आरक्चकोपास्यानसुद्भावनीय स्तेये 
स्त्यघोपवत्‌ । 

अथ परि्रहटक्षणसूत्रसुच्यते- । 


मच्छ परिग्रहः ॥ १७ ॥ 


मूच्छ॑नं मूच्छ, परिगृह्यते परिपरहः 1 या मृच्छ सा परिपरह्‌ इस्युच्यते । काऽसौ 
मूच्छ १ अल्न्याबरीवदंगवरगवंरीवाजिवडवादासीदासकखत्रपुत्र्र्रतिश्चेतनः परिग्रहः । 
कोक्तिकेयमाणिक्यपुष्पराणवैड्य्यंपद्मरागदीरकेन्द्रनीटगरडोद्राराश्मगर्भदुबेणदुवणेपटरकूखचीना- 
म्बरताम्रपिचन्यघृततेखगुडशकरासवापतेयप्रशरतिरचेतनो बाह्यपरिप्रहः । रागद्रेषमदमोह- 
कषायप्रभृतिरभ्यन्तर उपधिः । तस्योभयप्रकारस्यापि पसिपिहस्य संरक्षणे उपाजने 
संस्करणे बद्ध॑नादौ व्यापारो मनोऽभिखाषः मूच्छौ प्रतिपाद्यते, न तु वातपित्तश्टेष्ा- 
युर्पादितोऽचेतनस्वभावो मूच्छो भण्यते “मृच्छ मोहसनयुच्छाययोः [ पा० धाठुपा० 
भवा० २१९ ] इति वचनात्‌ । मूरच्छिरयं सामान्येन मोद्रपरिणामे तेते । यः सामान्येनोक्तोऽथः 
स॒ विदोषेष्वपि वतते, तेन सामान्याथमाश्चित्याचेतनत्वलक्षणोऽथो नाश्रयणीयः, किन्तु विदेष- 
क्षणोऽथों मनोऽभिलाषलक्षणोऽथों मूच्छिधावर्थोऽत्र गृह्यते । एवं चेद्‌ बाह्याः परिग्रहाः न 
मवन्ति मनोऽभिलापमाच्राभ्यन्तरपरिपरहाथंपरिरहात्‌ , तन्न युक्तमुक्तं भवता; मनोऽभिलखषस्य 
प्रधानस्वात्‌ अभ्यन्तर एव परिग्रहः सडगृहीत", वाह्यपरिरहस्य गोणत्वात्‌। तेन ममत्वमेव 
परिग्रह उक्तः । तर्हि बाह्यः परिप्रहो न भवस्येव, सत्यम्‌ $ बाह्यः पस्िहो मूच्छाहेतुत्वात्‌ 
सोऽपि परिभ्रह्‌ उच्यते । तेन आहारभयमेथुनादियुक्तः पुमान्‌ सपरिग्रहो भवति, सञ्न्न - 
नामपि मभेदमिति सङ्कल्पाश्रयस्वात्‌ रागद्रेषमोहादिपरिणामवन्नासि दोपः । प्रमत्तयोगादिति 
पदमनुवतते तेन यस्व प्रमत्तयोगः स सपरिग्रहः यस्य तु भ्रमत्तयोगो न वतते सोऽपरिप्रहः । 
सम्यग्ददनज्ञानचासित्रतपोयुक्तः प्रमादरहितो निर्मोहः तस्य मनोऽभिलाषलक्षणा मृच्छी 
नासि निःपरिप्रहसच्च तस्य सिद्धम्‌ । ननु ज्ञानद्यनचारित्रितपोरक्चणः ईं परिहो न 
भवति ? न भवल्येव, ज्ञानादीनाम्‌ आत्मखभावानामदेयत्वाद परियिहस्वं सिद्धम्‌ । “यस्स्यक्त्‌ 


शाक्यते स एव परिभ्रहः"] ] इत्यभिधानात्‌ । रागद्रेषादयस्तु कर्मोदया- 
धीनाः । अनात्स्वभावा हेयरूपास्तेषु सङ्कल्पः परिपरह॒ इति सङ्गच्छते । तच्र प्राणातिपातोऽ- 
वश्यम्भावी तदर्थं चासत्यं बदति स्तेन्यच्च विदधाति अन्रह्यकमंणि नियतं यत्नवान्‌ भवति । 
पूर्वाक्तेः पातकेसतु नर्कादिषु उत्च्ते तत्र तु पच्चप्रकरारादि दुःखं भुङ्क्ते । तेन सुख्यतया 
रागादिमनोऽभिलाषः परिप्रह्‌ इत्यायातम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 

२९ 


थे 


९० 


९५५ 


२० 


२ 


२० 


२४२ तत्त्वार्थवृत्तौ [ ७।१८-१९ 
"वरादयग्रन्थविहीना द रिद्रिमदुजाः स्वपापतः सन्ति । 
पुनरभ्यन्तरसङ्गत्यागी रोकेषु दुकंमो जीवः ॥१॥ | | 

अभ्यन्तरपरिग्रहाश्वतुदंश । बाह्यपरिहास्तु दश । तथा चौत्तम-- 
“मिथ्यात्ववेदहास्यादिषटछषायचतुष्टयम्‌ । 
५ रागदेषौ त॒ सङ्गाः स्युरन्तरङ्गास्चतुदंश ॥१॥ 
तेत्र घास्तु धनं धान्यं द्विपदश्च चतुष्पदम्‌ । 
यानं शयनासनं इुप्य भाण्डश्चेति वहिदंश्च ॥२। [ 1 
अथ हिसादिव्रतसम्पन्नः पुमान्‌ कीटो भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः-- 
निःशल्यं व्रती ॥१८॥ 

१० श्रणाति विध्वंसयति हिनस्तीति शंल्यमुष्यते । बपुरतुप्रविश्य दुःखमुत्पादयति 
बाणादयायुधशल्यम्‌ । शल्यमिव शल्य प्राणिनां बाधाकरत्वात्‌ शारीरमानसदुःखकारणत्वात्‌ । 
कर्मोदयवि्कतिः शल्यस॒पचारान्‌ । तच्छल्यं चरिप्रकारम्‌- मायाशल्यं मिभ्यादशेनश्षल्यं 
निदानशल्यञ्चेति । तत्र माया परवच्वनम्‌ । मिथ्यादशेनं तच्वाथेश्रद्धानामावः। 
निदानं विषयुखाभिलषः । एवंविधाच्िप्रकायत्‌ शल्यात्‌ निष्क्रान्तो निगंतो निःकल्यः । 

१५ योऽसौ निःशस्यः स एव ब्रतीस्युच्यते । अत्र किंच्चि्चोदयते मीमांस्यते विचायेत इति यावत्‌ । 
निःशल्यः किरु राल्याभावाद्‌ भवति, ्ताश्रयणाद्रती भवति, न हि निःरल्यो ब्रते भवितु- 
मह ति, यथा देवदत्तः केवलदण्डधारी दछच्रीति नोच्यते तथा नि;शत्यो व्रती न भवति, 
अयुक्तमेवोक्तं भवता, निःशस्यमात्रो व्रती न भवति किन्तु उभयविरोषणविरिष्टः पुमान्‌ 
ब्रती भवति । निःकचल्यो ब्रतोपपन्नश्च त्रतीत्युच्यते । हिसादिविरमणमाचाद्रती न भवति किन्तु 

२० दहिंसादिविरमणयुतः शल्यरदितश्च चती कथ्यते । अत्रायं दष्टान्तः--ग्रभूतदुग्धघरतसहितः 
पुमान्‌ गोमानित्युच्यते यस्य तु "पुरुह ( ह्‌ ) दुग्धाञ्यादिक नास्ति स विद्यमानास्वपि 
अभ्न्यासु गोमान्‌ नोच्यते, तथा शल्यसंयुक्तः पुमान्‌ रतेषु विद्यमानेप्वपि व्रती न कथ्यते, 


अदहिसादित्रतानां "विशिष्टं फलं ख॒ल्यवान्‌ न विन्दति । निःरशल्यस्तु ्रती सन्‌ अदहिसादित्रताना 
विरिष्टं फल छमत इत्यथः । 


२८५ अथ व्रतोपपन्न. पुमान्‌ कतिभेदो भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते । 


अगाय्यंनगारस्च ॥१९॥ 
अङ्घयते गम्यते प्रतिश्रयार्थिभिः पुरुपः गृहप्रयोजनवद्धिः पुर्पेरिस्यगारं गृहम॒च्यते । 
अगार गृह पस्स्यमावासो विद्यते यस्य स अगारी । न विद्यते अगार यसय सो.ऽनगारः । अगारी 
च अनगारथ्च द्विप्रकारो त्ती मवति। चक्रारः परसरसमुचया्थः । रएवश्ेततिं जिनगेह- 





१ पुरुषस्य दु- ज० 1 पुरद्ूतदु- आ०, ब०। २ विशिष्टप- आ०, ब०, ज० । 
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शूस्यागारमख्ावासेषु वसन्‌ युनिरग्यगारी मवति तस्यागारसद्धावात्‌, तथा च अनिघ॒त्तविषय- 
तृष्णः केनचिद्धेतुना गृह परिहृत्य वने तिष्ठन्‌ गृहस्थाऽप्यनगासे भवतिःसाधूत्तं मवता, अगार- 
शब्देनात्र भावगरहं सूचित जातन्यम्‌, चारित्रमोहोदये सति गृहसम्बन्ध प्रवि अनियमपरि- 
णामः मावागारमभिधीयते । सोऽनियसपरिणामः यस्य युरूपस्य विद्ते स पुमान्‌ न्ने. 
नग्नो वा वने वस्तन्नपि अगारी्युच्यते । गृदपरिणायाभावात्‌ जिनचैत्याख्यादो वसन्नपि अन- 
गार उच्यते । ननु अगारी व्रती न भवति अपरिपूरणतरतस्वात्‌ , तदयुक्तम्‌; भेगमसंग्रहव्यव- 
हारनयत्रयपेच्या अगारी ब्रती भवत्येव पत्तनावासवन्‌ ! यथः कश्चिसपुमान्‌ गृहे अपवरक वा 
वसति स पत्तनावास उच्यते, स कि सव स्मिन्‌ पत्तने वसति ? किन्तु पत्तनमभ्यस्थितनियत- 
गृहादौ वसति, तथा परिपूणौनि व्रतानि अप्रतिपख्यन्नपि एुकदेशब्रताशितः पुमान्‌ ब्ररीस्यच्यते । 
एवच्चेदं दिसादीनां पञ्चगातकानां मध्य दिसन्यतमपातकमरविनिचत्तः खल्वगारी ब्रती कथ्यते, 
न कथ्यते › किन्तु पच्चम्रकारामपि दिरतिमपरिपूणौ' अतिपाख्यन्‌ बरती कथ्यते । अथ्ुमेवार्थं 
युत्तरसूतरेण सम्रथयति-- 
अणुव्रनोऽगारः ॥२०॥ 

अणूनि अल्पानि व्रतानि यस्य सोऽणुत्रतः सवंसावयनिवृततेरयोगात्‌ । य ईशः पुमान्‌ 
स अगारीति कथ्यते । प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायान्‌ जीवान्‌ अनन्तकायवजौन्‌२ खकायें 
विराधयति, द्वित्रिचुःपच्चेनदरियान्‌ जन्तून्‌ न विराधयति तदादिममणुत्रतम्च्यते । छोभेन 
मोहेन स्नेहादिना गृहविनारादेतुना भ्रामवासादिकारणेन वा जीवो ऽतं वक्ति तश्मादनतान्निवरत्तो 
योऽगारी भवति तस्य द्वितीयमणुत्रतं भवति । यद्धनं निजमपि संक्ठेरोन गृह्यते तत्परीडा- 
करम्‌; यच्च दपमीतिवशान्निश्वयेन परिहतमपि यदत्तं धनं तस्मिन्‌ धने परिहितादसे यः 
पुमान्‌ स श्रावकस्वृतीयमणु्त प्राप्नोति । पुमानिव्यक्तं योषिदपि रुभ्यते तस्या अपि वृतीय- 
मणुत्रवं भवति । एवं यथासम्भवं शब्दस्यार्थो वेदितव्यः । स्वीकृता रस्वीकरृता च या प्रख्ली 
भवति तस्यां यो गृही रति न करोति स॒ चतुथंमणुत्रतं प्राप्नोति । क्षेत्रवास्तुधनधान्यहिरण्य- 
सुवणेदासी-दासादीनां निजेच्छवराद्‌ येन गृहिणा परिमणं छवं स ग्रही पच्चममणु- 
व्रतं प्राप्नोति । 

अथ महात्रतिनः गृहस्थस्य च किमेतावानेव विदोषः फि वाऽन्योऽपि कथिद्‌ बिके- 
षोऽस्ति इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः- 


दिग्देदानथेदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरि- 
माणातिथिसंविमागवतसम्पन्चरच ।॥२९॥ 


दिरश्च देशाश्च अनथदण्डाश्च दि्देशानथंदण्डाः तेभ्यो विरतिः दिग्देशानर्थदण्ड- 
विरतिः । विरतिशब्दः प्रत्येकं प्रयुज्यते । तेनायं विग्रहः-दिण्विरतिव्रतं च देशषिर तिरतं च 
अनथदण्डविरतिव्रत च सामायक्त्रत च प्रोषधोपवासत्रत च उपमोगपरिभोगपसिमाणनतं च 


१ तदुक्तम्‌ जा०, ब०, ज० | २ -कायावजंनात्‌ स्व- अए०, ब०, ज० । 
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अतिथिसंविभागव्रतच्च तानि दिग्देश, नर्थदण्डविरतिसामायिकम्रोषधोपवासोपभोगपरिभोग- 
परिमाणातिथिसंविभागव्रतानि, तेः सम्पन्नः संयुक्तो यो गृही भवति स विरताविरतोऽगारोति 
कथ्यते । चकारोऽलक्तससुचयाथः ! तेन वदद्यमाणसल्टेखनादियुक्तः अगारीति , कथयते । 
अस्यायसरथः-पूर्वदक्विणपश्चिमोत्तराश्चतसखो दिशाः, अग्निकोणनेचछत्यकोणवायुकोणेरान- 

५ कोणलश्चणाश्चतसरो विदिशः ्रतिदिश्य कथ्यन्ते, ता अपि दिक्रष्देन रभ्यन्ते, ताघु दिक्षु 
प्रदिष्चु च हिमा्चङविन्ध्यपवेतादिकम्‌ अभिज्ञानपूवेकं मयौदां छवा प्रतो नियमग्रहणं 
दिग्बिरतिन्रतसुच्यते। तेन च दिग्विरतिब्रतेन बहिःस्थितस्थावरजज मप्राणिनां सवेथाविराधनाभा- 
वाद्‌ गृहस्थस्यापि सहाव्रतस्वमायाति । तस्माद्रहिःशेत्रे अुक्तदिग्बाह्यपरदेशे धनादिखाभे सत्यपि 
लनोठयापारनिपेधात्‌ छोभनिषेधश्चागारिणो भवति । 

१० गन्तव्यायाभपि दिशि नियतदेशादू गरामनदीक्षे्रयोजनवनगृहकटकादिरक्षणात्‌ परतो 
चिरमणं देराविरतित्रतमुच्यते । इदं दि तरतं दिग्विरतित्रतमध्ये अन्तन्ैतमुलन्नम । विषेण 
तु सपापस्थाने त्रतभद्गसं ्रावस्थाने खुरासानमूढस्थानमखस्थानदिरमजस्थानादिगमनवजंन 
देदाविरतिव्रतयुच्यते । वेनापि अतेन जसस्थावरहिशानिवर्वनाद्‌ गरहस्थस्थापि महात्रतलवं 
छोभनिवृत्तिश्चोप्चयते । 

१५ अनथेदण्डः पञ्चपरकारः--अपण्यानपापोपदे्यभमादष्वरितटिसाप्रदानटुःश्रुतिभेदात । 
तत्रापध्यानखक्षणं कथ्यते--पर प्राणिनां जयपराजयहननबन्धनम्रतीकविध्वंसनस्वापतेयाऽपदह- 
रणताडनादिकं द्रेषात्‌ परकलख्तराद्युदाकनं रागात्‌ कथं भवेदिति म॑नःपरिणामभप्रवतेनम्‌. अप- 
ध्यानञुच्यते । द्वितीयोऽनथेदण्डः पापोपदेकनामा 1 स चतुःप्रकारः--तथाहि अस्मासूवोदि- 
देशाद्‌ दासीदासान्‌ अलत्पमूल्यसुरुमानादाय अन्यस्मिन्‌ गुजरादिदेशे तद्विकयो यदि करियते 

२० तदा महान्‌ घनल्ामो भवेदिति क्टेवणिज्या कथ्यते 11९1) अस्मादेशात्‌ खरभिमहिषीबीवद्‌- 
करनेखकगन्धवीदीन्‌ यदि अभ्यत्र देर विक्रीणोते तदा महान्‌ लाभो भवरीति तियेग्बणिञ्या- 
नामको द्वितीयः पापोपदेश्चो मवति । २1} शाङ्कनिकाः पक्षिमार्काः, बारारिकाः खगवसददि- 
नारकाः, धीवराः मतस्यमारकाः, इत्यादीनां पापोपकर्मोपजीविनाम्‌ टरं वातौ कथयति-- 
अस्मिन्‌ प्रदेशे बनजखादयुपलश्चिते सगवराहतित्तिरमसस्यादयो बहवः सन्तीति कथनं बधकोप- 

२५ देरानामा वतीयः पापोपदेशः कथ्यते ।॥३॥। पामरादीनासग्रे एवं कथयति भूरवं कष्यते उदकमेवं 
निष्कास्यते वनदा एवं क्रियते श्चुपादय एवं चिकिस्यन्ते इत्यायारभ्भः अनेनोपायेन क्रियते 
इत्यादिकथनम आरम्मोपदेशनामा चतुथः पापोपदेशो भवति 1191) 

अथ प्रमादचरितनामा ठतीयोऽनर्थदण्डः कथ्यते-ग्रयोजनं विना भूमि जरसे- 
चनम्‌ अपित्तसनधुश्षणं व्यजनादिवांक्ेपणं बन्तवल्टीदलमूरसुमादिरेदनम्‌, इत्यायवद्यकमं- 

३० निमीणं प्रमादचसितिमुच्यते । अथ हिसाप्रदाननामा ्तुर्थोऽनर्थदण्डो निरूप्यते-परपाणि- 
घातहेतूनां शुनकमाजीरसपैश्येनादीनां विषड्कठारखद्गखनित्रज्चठनरर्नवादिबन्धनशङ्खला- 


क 


९ -सदूमावे स्थनेषुा- भा०, ब०, ज० । २ मनर्थयपरिणा- जा०२ चर, ज०। 
३-वनिक्षे- आ०३ ब, ज° | 


५।२९१ | सप्तमोऽध्यायः २४५ 


दीनां हिसोपकर्णानां यो विक्रयः कियते व्यवहारश्च क्रियते स्वयं वा सडम्रहो विधीयते तत्‌ 
हिसाप्रदानमुच्यते ! अथ हिसाप्रवतंकं राष्लम्‌ अश्वमेधादि, रागम्रवतंक शाखं कुक्ोकनामादि, 
उषप्रवतकं शाखं नानाप्रकारम्‌ , मधुमासाव्प्रवर्वकं आदं स्परत्यादि, तेषां शाखाणां कथनं श्रवणं 
शिक्षण व्यापार इुःश्रुतिरुच्यते । तथाऽन्थैकं पयेटनं पर्यैटनविषयोपसेवनम्‌ अनथंदण्ड 
उच्यते । तस्य सवेस्यापि परिहरणम्‌ अनर्थदण्डविरतिव्रतनामकं तृतीयं बतं भवति । एतानि ५ 
तरीणि तानि पञ्चानामणुत्रतानां गुणस्य कारकत्वादनुवद्ध॑नस्वाद्‌ गुणव्रतानीति कथ्यन्ते ! 
सामायकम्‌-समकाव्दः एकत्वे एकीभावे वतते, यथा सङ्गत धृतं सङ्गतं तेखम्‌ एकीभूत- 
मित्यथेः । अयनमयः, सम एकसेन अयन गमनं परिणमनं समयः, समय एव सामायिकम्‌ 
स्वाथ इकण्‌ । अथवा समयः प्रयोजनमस्येति सामायिकं प्रयोजनाय इकण्‌ । कोऽथः ? 


द्ववन्दनायां निःसंक्छेशं सरव॑प्राणिसमताचिन्तन सामायिकमित्यथंः । एतावति देशे एतावति १० 
कारे अह सासायिकफे स्थास्यामीति या कृता प्रतिज्ञा वतेते तावति काले सवैसाबद्ययोगविरत- 
ताद्‌ गृहस्थोऽपि महा्रतीत्युपच्यते । तहिं स गृहस्थः तस्मिन्‌ काटे कि संयमी भवति ¶ 
नेवम्‌ , संयमघातकर्मोदयसंद्‌भावात्‌ । उक्तञ्च-- 
'श्रत्याख्यानतनुस्वान्मन्दतराश्चवरणमोहपरिणामाः । 
स्वेन दुसखधारा महात्रताय प्रकद्पन्ते || १ ॥ [ रत्नक० ३।२५| १५ 


परत्याख्यानशब्देन संयमघातकदृतीयकषायचतुष्क ज्ञातव्यम्‌ । तर्हि तस्मिन्‌ सामायिक- 
परिणते गृहस्थे महात्रतखामावः, तन्न; उप्चारान्महात्रतत्वाभाबो न भवति, यथा रजत 
विनापि सामान्योऽपि क्षत्रियः राजज्रुर इत्युच्यते यथा च बहुश प्रापो देवदत्त. कचित्कचिद्‌- 
प्राप्तोऽपि स्बेगत इद्युच्यते, तथा च चैत्रामिधानोऽयं पुमान्‌ चित्रादयसद्धावेऽपि चैत्र इत्युच्यते 
तथा सामायिकत्रतपरिणतोऽगारी परिपूर्णसंयमं विनापि महात्रतीस्युपचर्थते । २० 

अष्टमी चतुदंशी च पकेद्रयं भरोषध इल्युपचयेते। प्रोषये उपवास -सदरसगन्धवर्णशष्द- 
लक्षणेषु प्च विषयेषु परिद्टतोत्ुक्यानि पञ्चापि इन्द्रियाणि उपेत्य आगत्य ठस्मिन्‌"उपवासे 
वसन्ति इत्युपवबासः । अङनपानखाच्यलेद्यटक्षणचतुविधादाररिहार इव्यथः । सर्वसावद्यार- 
म्भस्वररीरसंस््ररकरणस्नानगन्धमाल्याभंरणनस्यादिविवर्जितः उपचित्नप्रदेशे मुनिवासे चैत्याख्ये 
स्यकीयप्रोषधोपवःसमन्दिरे वा धर्मकथां कथयन्‌ शरण्वन्‌ चिन्तयन्‌ वा अवहितान्तकरण एकाम्र- २५ 
मनाः सन्‌ उपवासं कुयौत्‌ । स श्रावकः प्रोषधोपवासत्रतो भवति । 

उपभोगपरिभोगपरिमाणतरतं कथ्यते--अशनपानगन्धमाल्यताम्बूढादिक उपभोगः 
कथ्यते | आच्छादनप्राबरणभूषणशय्यासनगृहयानवाहनवनिदादिकः परिभोग उच्यते । उप- 
भोगश्च परिभोगश्च उपभोगपरिभोगो तयोः परिमाणम्‌ उपभोगपरिभोगपरिमाणम्‌ । भोगोपभो- 
गपरिमाणमिति च कचिलाठो वतते । तत्र अशनादिकं यत्सछरद्‌मुभ्यते स मोगः, वख्लवनि- ३० 
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२४६ तत््वाथंवृत्ता [जरर 


तादिक यत्‌ पुनः पुनञुग्यते स उपभोगः । उपभोगपरिभोगपरिमाणन्रते नियतच्छाटसम्बन्धेऽपि 
मयं मांसं सधु च सदेव परिहरणीयं तरसवातनिदृत्तचित्तेन पुंसा । केतङिनिम्बङ्घुम्रेक- 
मूखकसवेपुष्पानन्तकायिकलिद्रशाङनाटीनलादिक च्हूजन्तुयोनिस्थानं तदपि यावल्लीवं 
परिहतग्यं बहूुवाताल्पफख्खात्‌ । तथा चशतम-- 
“अल्पफलवहुविषातान्भूलकमाद्रणि शृङ्खवेरणि । 
नयनीतनिम्बङ्ुमं केतकभित्येवशषवहेयम 11“ [ रत्नक० ३।३९ | 

अथोपभोगविचारः--यानवाहनभूपणवसनादिकमेतावन्माचमेव ममेष्टमन्यदनिष्टभिति 
ज्ञात्वा अनिष्टपरिहारः काटमयौदया यावज्जीवं वा कतंव्यः ¦ 

सयममविसधयन्‌ अतति भोजनार्थ गच्छति यः सोऽतिथिः । अथवा न विद्यते तिथिः 
प्रतिपद्द्वितीयावृतीयादिका यस्य सः अतिथिः अनियतकाटमिश्चागमन इत्यर्थः । अतिथये 
समीचीनो विभागः निनभोजनाद्‌ विरिष्ठभोजनम्रदानमतिधिसंनिभागः। स चतुर्विधो 
भवति-भिक्षादानम्‌ उपकरणवितरणमोषधविश्राणनमावासप्रदानमिति। यो मोक्चाथेः उद्यतः 
संयमतत्यरः शुद्धश्च भवति तस्मं निम॑लेन चेतसा अनवया भिक्षा दात्या, धर्मोपकरगानि च 
पिच्छपुस्तकपट्कमण्डल्या "(ल्वा)दीनि रत्नत्रयवद्ध कानि प्रदेयानि, ओषधमपि योग्यमेव देयम्‌, 
आवासन्च प्रमधम॑श्नद्धया म्रदातव्यः । अत्र च जिनस्नपनपूजादिकं वक्तव्यम्‌ । एतानि 
चत्वारि रिक्चात्रतानि भवन्ति । मातृपित्रादिवचनवदपत्यानामणुव्रतानां शिघ्चाप्रदायकानि 
अविनादाकारकाणीत्यथः । 

अथ चशब्देन गरदीतम्‌ अपरमपि श्रायकत्रतं प्रतिपादयन्‌ सू्रमिदमाचष्टे-- 

मारणान्तिक सल्लेखनां जोषिता ॥२२ 

निजपरिणामेन स्पूवभवादुपार्जितमायुः इन्द्रियाणि च बलानि च तेषां कारणवरोन 
योऽसो विनाशः संक्षयः तन्मरणस॒च्यते । "ङ प्राणत्यागे" [ | इति वचनात्‌ । 
मरणसेवान्तःउसद्‌भवावसानं मरणान्तः) मरणान्तः प्रयोजनं यस्याः सल्छेखनायाः सा मारणा- 
न्तिकी तां मारणान्तिकीम्‌ । सतङाब्दः सम्यगथंवाचकः । तेनायमथः-सत्‌ सभ्यक्‌ ङेखना 
कायस्य कपायाणां च कृरीकरणं तनूकरणं सल्छेखना । कायस्य सल्टेखना वाह्यसल्छेखना । 


२५ कषायाणां सल्रखना अभ्यन्तरा सल्टेखना । क्रमेण कायकरणहापना कषायाणां च हापना 


५ 


सल्टेखनेद्युच्यते । तां सल्छेखनां जोषिता भ्रीत्या सेविता पुमान्‌ अगारी गरही भवति । 
पूबोत्तचक्रारात्‌ मारणान्तिकी सल्टेखनां जोषिता यतिश्च भवति । न श्रीत्या सेविता इति 
किमथंुच्यते ? अथविरेषोपपादनार्थम्‌। कोऽसौ अर्थविरोपः ९ यः पुमान्‌ सल्लेखनां 
्रीत्या सेवते भ्रकटं भजते, य्तु म्रीताबसत्यां भजते स बतेषु अनादरः कथ्यते तेन बात्कारेण 
सल्केखना न कायते, सन्न्यासस्य प्रीतौ सस्या स्वयमेव सत्छेखनां करोति । तेन सूरिणा पी 


धातुः अयुक्तः । नलु स्वयमेव क्रियमाणायां सल्लेखनायाम्‌. अभिसन्धिपूर्वक प्राणविसर्जनादातम- 
धि 0 


१, 
१ -मण्डलादी- भा०> बे, ज | ९ पूजमये दुा- त्यर-1 २ तदुभावावसान ०, ब, प° | 
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वधदोषो विभ्यति दिसलासद्धावात्‌ ; तन्न “श्रमत्तयोगात्‌ प्राण्यपयेपणं हिंसा [ त" 
सू० ७।१३ ] इति जिनसूप्रे प्रोक्तम्‌, यस्तु सनःपूविकां सल्लखना कराति स॒ अग्रसत्तस्तस्य 
ममादयोगो नास्ति । कस्मात्‌ ? रागद्रेपमोहा्यभावात्‌। यस्तु पुमान्‌ रागढर पमोहादिभि- 
रविष्थष्ट ¦ म्खष्टः सन्‌ विषेण रस्त्रेण शलपाङ्केन दहनप्रवेशचेन कूपादौ निमञ्जनेन श्रगुपातेन 
रसनाखण्डादिना प्रयोगेण-आसानमाहते स स्ववातपातकी भवत्येव । तथा च श्रुत्तिः-- = ५ 


(“असूया नापर ते रोका अन्धेन तमस्ता वृताः। 


तस्ति प्त्याभिगच्छन्ति ये के चारमहनो जनाः ।। १ ।।" [ ईैशावा० ३ | 
तेन सल्छेखनां प्रतिपन्नस्य पुसः आतमघातपातको नास्ति । तथा चोक्तम्‌ -- 
“रागादीणमणुप्पा अरहिंसमत्तेति देसियं समये । 
तेसिं चेदुप्पत्ती दहिरेति जिणेहि गिदा । १!" | ] १० 
रागादीनामनुस्पादादहिसकत्वमिति देशित समये । तेषां चेदस्पत्तिः हिसेति जिनेरुदिष्ट ॥ 
अत्र खलु मरणमनिष्टं यतेते वणिम्गरहविनाशवत्‌ । यथा वणिजः नानाप्रकारपण्यानां 
माण्डानां दाने आदाने सञ्चये च तत्परस्य पण्यश्रुतगृहविनाशोऽनिष्टो भवति पण्यभ्रत- 
गृहस्य कतित कारणात्‌ विनादो समायाते सति स वणिक्‌ राक्त्यनुसारेण पण्यभरतं गृहं 
परित्यजति । परिह्ुमश्ये च पण्ये यथा पण्यचिनाद्यो न स्यात्तथा यलनं विधत्ते । १५ 
एवमगार्यपि वततदीललक्षुणपण्यससञ्चये प्रवतंमानः तरतशीटाश्यस्य कायस्य पतनं 
नाकाङ्क्षति । कायपतनकारणे चागते सति निजगुणानामविरेषेन निजकायं शानैःशनेःपरिहरति । 
तथा परिहतुंमरक्ये च निजकाये कदरीघातवत्‌ युगपटुपस्थिते च निजकायविनाशे सति 
निजगणानां विनाशो यथा न भवति तथा कायविनासे प्रयत्नं विधत्ते कथमात्मवातपातकी 
भवति ? तथा चोक्तम-- 
“अन्तुःक्रियाधिकरणं तपःफलं सशलदशिंनः स्तुवते । 
तस्माघावद्धिमवं समाधिमरणे प्रयतिरव्यम्‌ ।,'" [ रक ५।२ 
अथ निःकल्यः खलु तरतो, शल्यानि तु मायामिथ्यानिदानलक्षणानि तेन मिभ्यादशनं 
रल्यमुच्यते, तेन कारणेन सम्यश्टषटित्रती भवति तत्सम्यग्ददेन सदाष निर्दौपं वा भवक्तिः इति 
प्रश्ने कस्यचित्‌. सदोषं सम्यग्दशेन भवतीति प्रतिपादनाथ सू्रमिदमाचक्चते विचक्षणाः-- २५ 


¢ 4 
0 


शङ्का विध्चिकिर्मान्यदिप्रशसासंस्नवाः 
सस्वर्टष्टेरताचाराः ) २३॥ 
र॒ङ्कनं शङ्का, काङ्क्षणं काडश्छा, विचिकिर्सनं विचिकिर्साः प्ररं सनं प्रशंसा, सस्तबनं 
संस्तवः प्रशंसा च संस्तवश्चं प्ररंमासंस्तवौ, अन्यदृष्टीनां निथ्यादष्टीनं प्रशचसासंस्तवो 





# 
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२४८ तत््वाथेचरन्ते [ ७।२४-२५ 


अन्यदशिप्ररंसासंस्तवो । शङ्का च काङ्क्षा च विचिकित्सा च अन्यदष्टिपरशं सासंस्तवो च शङ्का- 
काङक्षाविचिकितसान्यदष्टपरशसासंस्तवाः । एते पच्वातिचाराः पच्च दोषाः स म्यगष्टेः जीवस्य 
भवन्ति । ` तत्र शङ्खा-यथा नि्थन्थानां मुक्तिरुक्ता तथा समप्रन्थानामपि गृहस्थादीनां कि युक्ति- 
भवति इति शङ्का । अथवा, भयगप्रहतिः शङ्का । इदपरलेकमोगकाडक्षणं काङ्क्षा । रलत्रयमण्डित- 
शरीराणां जुगुष्सनं स्नाना्यभावदोपोद्धाबनं विचिकिससा । मिथ्यादृष्टीनां मनसा ज्ञानचारित्र- 
गुणोद्धावनं प्ररंसा, विद्यमानानामविद्यमानानां मिश्यष्ृष्िगुणानां वचनेन प्रकटनं संरतव 
उच्यते । ननु सम्यग्ददनमष्ट ङ्ग प्रोक्तम्‌, अतिचारा अपि तस्याष्टौ वन्ति कथमाचार्यण 
पञ्चतिचाराः प्रोक्ताः ? सत्यमुक्तं भवता; शीखन्नतेषु पञ्च पञ्चातिचारान्‌ वक्तुमिच्छुराचायंः । 
[ अतः ] अष्टसतिचारेषु सत्खपि सम्यण्टष्टेः पञ्चा्तिचाराः प्रोक्ताः, इतरेषां चयाणा- 
मपिचाराणाम्‌ अन्तभौवितस्वात्‌ अष्टातिचार वेदितव्याः । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-यः पुमान्‌ 
मिभ्यादृष्ठीनां मनसा प्रशंसां करोति स तावन्मूढदृष्टिश्चतुथोतिचारवान्‌ भवत्येव । यस्तथाविधो 
मूढट्टिः स `प्रमादादाकनकारणो द्रवं रनत्रयमण्डितानां दोषं नोपगूहुति तेषां स्थितीकरणञ्च न 
करोति वारसल्यं तु दूरे तिष्ठतु शासनप्रभावनां च कथं कुरुते तेन अन्यदष्प्ररं सासंस्तवयोमेध्ये 
सअनुपल्रइणादयो दोषा अन्तमर्मिता भवन्तीति वेदित्यम्‌ । ते निःशङ्कितादीनामष्टानां गुणानां 
प्रतिपक्षभूता अष्ट दोषा ज्ञातव्याः 

अथ यथा पञ्चातिचाराः सम्यग्डष्टेभवन्ति तथा [ कि ] जतशीटेषवपि भवन्तीति प्रश्ने 
ओमिद्युक्वा व्रतशीटखातिचारसद्कयानिरूपणार्थं॒सूत्रमिदमाहुरण्चायाः-अमिति कोऽथः ! 
ओमित्यङ्गीकारे 


जका 


वरतशोलतेषु पञ्च पञ्च यथाक्मम्‌ ।! २४ ॥ 


व्रतानि च शीखानि च वबतशीखानि तेषु ्रतशीरेषु । पञ्चसु अणुत्रतेषु दिग्विरति- 
त्रतादिषु सक्तु शीरेषु पञ्च पञ्चातिचासः, द्रादरघ्च ततेषु यथाक्रममनुक्रमेण भवन्तीति 
सग्रहसूत्रमिदम । नलु त्रतग्रहणेनेव द्वादरत्रतानि सिद्धानि शीलयहणमनथेकम्‌, इत्याह-- 
युक्तमुक्तं भवता, वरतग्रहणेन द्वादरज्रतसिद्धौ यच्छीखग्रहणं तद्विदेषज्ञापनाथम्‌। सील दि 
नाम॒ त्रतपरिरक्षणम्‌। तेन दिग्बिरतित्रतादिभिः सप्रमिः त्रतंः पञ्चानामणुत्रतानां 
परिरक्षणं भवतीति शीलब्रहणे नास्ति दोषः । एते द्रादशवतानां प्रव्येकं पञ्च पञ्मवातिचायः 
मिख्ला अगारिणः षष्टिरतिचाराः भवन्ति अगायंधिकारात्‌ 

तत्र तावद्हिसाव्रतस्य पञ्चातिचायनाह-- 

वन्यवध्रच्छेदातिभारारेपणान्नपाननिरोधाः ॥२५॥ 

निजेष्टदेरागमनप्रतिबन्धकारणं बन्धन बम्धः | यष्टितिजेनक्वेत्रदण्डादिभिः प्राणिनां 
ताडनं हननं वधः+न तु अत्र प्राण्यपरोपणं वधं उच्यते तस्य पूवमेव निषिद्धत्वात्‌ । ऽशब्दग्रह- 
नासिकाङ्ख्विराङ्गचक्षुरादीनामवयवानां विनाशनं छेद उच्यते । न्याय्याद्धारादधिक- 


१ अश्चकनम्‌ असाम्यम्‌! २ अनुपगूहनादयो बार, ब, ज० । ३ कर्णम्‌ । 





७।२६-२७ | सप्रमाऽध्यायः २४९ 


भारवाहनं रजदानादिरोभात्‌ अतिभाररोपणम्‌। गोमहिषीबरीवहेवाजिगजमषिषमानव- 
राजुन्तादीना ष्ुत्तष्णादिषीडोस्पादनम्‌ अन्नपाननिरोधः । बन्धश्च वधश्च छेदश्च अतिभा- 
रारोपणस्च अच्नपाननिरोधश्च वन्धवधछेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः । एते पञ्चातिचारा 
अहिसाणुत्रतस्य भवन्ति 

अथेदानपं सव्याणुत्रतस्य पञ्वाति्वारा उच्यन्त- ५५ 


मिभ्योपदेशरटोभ्यास्यानकूरलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्र भद्‌: ।२६। 

इृन्द्रपद तीथेकरगमभौतारजन्माभिषेकसाम्रा्यचक्रवतिंपदनिःक्रमणकल्याणमहामण्ड- 
लेश्वरादिरव्यादिकं सवीथंसिद्धिपयन्तमहमिन्द्रं पदं सव सांसारिकं विरिष्टमविशिष्टं सुखमभ्यु- 
दयमि्युच्यते । केवलज्ञानकल्याण निवीणकल्याणमनन्तचतुष्टय परमनिर्वाणपदं च निःश्रेयस- 
मुच्यते! °तयोरभ्युदयनिःश्रेयसयोर्निमित्त या क्रिया सत्यरूपा वतेते तस्याः क्रियायाः मुग्धखोकस्य १० 
अन्यथाकथनमन्यथाप्रवतनं धनादिनिमित्त परवञ्चनञ्च मिथ्य पदेश उच्यते! खीपुंसाभ्या 
रहसि एकान्ते यः क्ियाविरोषोऽनुष्ठित कृत उक्तो वा स क्रियाविशेषो गुप्तव्रत्या गृहीत्व 
अन्येषां प्रकाश्यते तद्‌ रहोऽभ्यास्यानसुच्यते । केनचिप्पुरुषेण अकथितम्‌ अनुक्त यत्‌ किञ्चित्‌ 
कार्य द्रेषवसात्‌ परपीडनार्थम्‌ एवमनेनोक्तमेवमनेन कृतम्‌ इति परवञ्चना्थ यल्िलिख्यते राजादौ 
दृश्यते सा कूटटेखक्रिया, पेडुन्यमित्य्थः ¦ केनचित्‌ पुरुषेण निजमन्दिरे दिरण्यादिक १५ 
द्रव्यं न्यासीक्रृतं निक्षिप्रमिव्यर्थः, तस्य द्रव्यस्य भरहणकाले सङ्कथा स्स्मृता विस्म- 
रणप्रस्ययादल्पं द्रव्यं ग्रहयाति, न्यासवान्‌ पुमान्‌ अज्ञाघचनं ददाति-देवदत्त, यावन्मात्र 
द्रव्यं ते बतंते तावन्मात्रं त्व गृहाण किमत्र प्रष्टव्यमिति, जानन्नपि परिपूणं तस्य न ददाति न्यासा- 
पहार उच्यते । कायंकरणमङ्गविकर भषषेपादिकःं परेषां ष्ट्वा पराकरूतं परामिभ्रायसुपरुभ्य ज्ञात्वा 
असुयादिकारणेन तस्य पराक्रूतस्य पराभिप्रायस्य अन्येषामग्रे आविष्करणं प्रकटन यत्‌ क्रियते २० 
स साकारमन्त्रभेद्‌ इत्युच्यते। मिभ्योपदेशश्च रहोभ्याख्यानच्च करूटटेखक्रिया च न्यासपहा- 
रश्च साकारमन्त्रमेदश्च मिथ्योपदेशरलोभ्याख्यानकूटरेखक्रियासाकारमन्त्रमेदाः ¦ एते पच्नाति- 
वाराः सत्याणुत्रतस्य भवन्ति ] 

अथाचौयीणुत्रतस्य पञ्चातिचारा उच्यन्ते- 


स्तेनपयोगतदाहतादानविर्द्धराङ्यातिक्रमहीनाधिक- २५ 
मानोन्मानगप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २७॥ 


कश्विसपुमान्‌ चौरी करोति, अन्यस्तु करिचित्तं चोरयन्त स्वय प्रेरयति मनसा वाचा कायेनः 
अन्येन वा केनचिप्पुंसा तं चोरयन्त प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, स्वयमन्येन वा प्रेयंमाणं 
चौरी कुर्वन्तम्‌ अनुमन्यते मनसा वाचा कायेन, एवं विधाः सर्वेऽपि पकारः स्तमप्रयोगरब्देन 
लभ्यन्ते । चौरेण चराभ्यां चोरेवौ यद्रसतु चोरयित्वा आनीतं तद्वस्तु मूल्यादिना गृह्णाति तत्‌ ३० 





१ तपोऽभ्यु- आ०, ब०, ज०। २ तद्वस्तु यत्‌ मू- ज०, ब०, ज° । 
३२ 


२५० तन्त्वाथेचत्त [ ५।२८ 


तदाहृतादानम्‌ । बहुमूल्यानि वस्तूनि अल्प परूहयेन नेव गृहीतव्यानि, अल्पमूल्यानि वस्तूनि 
बहुमूर्येन नेव दातव्यानि । राज्ञ "आज्ञाधिकरण यदविरुद्ध कम तद्‌ राज्यमुच्यते । उचित- - 
मूल्याददुचितं दानम्‌ अठुचितं ्रहणञ्च अतिक्रम उच्यत । विरुद्धरज्ये अतिक्रमः विरुद्ध 
राव्यातिक्रमः । यस्मात्कारणात्‌ राज्ञा घोषणा अन्यथा दापिता नमादानं च अन्यथा करोति सं 
५ विदंद्भराज्यातिक्रमः । अथवा, राजघोषणा पिनि य णिजो व्यवहरन्ति त व्यवहारं यदि 
राजा तथेव मन्यते तदा तु विरुद्रराञ्यातिक्रमो न भवति । प्रस्थः चतुःसेरमानम्‌, त्काष्टादिना 
घटितं मानमुच्यते, उन्मानं तु तुखमानम्‌? मान चोन्मानञ्च मानोन्मानम्‌; एताभ्यां न्यूनाभ्यां 
ददाति अधिकाभ्यां गृहयाति दीनाधिकमानोन्मानञुच्यते । ताम्रेण घटिता रूप्येण च सुवर्णेन 
च घटिता ताम्ररूप्याभ्यां च घटिता ये द्रम्माः तत्‌ दिरण्यमुच्यते, तत्सटाः केनचित्‌ छोक- 
१० वड्चनार्थ घटिता उदरम्माः प्रतिरूपका उच्यन्ते, तेन्येवहारः क्रयविक्रयः प्रतिरूपकन्यवहारः 
कथ्यते । स्तेनप्रथोगश्च तदाह्तादान च-तेनानीतग्रहणम्‌-विरद्धरव्यातिक्रमश्च दीनाधिक- 
मानोन्मानञ्च प्रविरूपकम्यवहारश्च स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमा- 
नोन्मानप्रतिरूपकव्यबहाराः । एते पच्छातिचारा अयचोयौणुत्रतस्य मवन्ति । 
अथेदानीं जह्छ्वयंस्य पञ्चातिचारानाह- 


परविवाहकरणेत्वरिकापरिग्रहीताऽपरिरहोतागमनानङ्कीडा- 
२० कामतीत्राभिनिकेदपः ॥ २८ ॥ 


कन्यादानं विवाह उच्यते, परस्य स्वपुत्रादिकादन्यस्य विवाहः परविवाहः, परविवाहस्य 

करण परविबाहकरणम्‌ । एति गच्छति परपुरुषानित्येव शीला इत्वरी, कुस्सिता 
त्वरी इत्वरिका । एकपुरुषभेका या खी मवति सधवा विधवा वा सा परिगृहीता सम्बद्धा 

२० कथ्यते । या *वारा्गनासेन पुंञरीभावेन वा परपुरुपालुभवनसीखा निःस्वामिका सा अपरि 
गृहीता असम्बद्धा कथ्यते । परिगृहीता च अपरिगरृहीता च परिग्रदीताऽपरिगृरहीते, इत्वरिके च ते 
परिगृहीतापरिगृहीते इत्वरिकापरिगृहीताऽपररिगृहीते, इत्वरिकापरिगरदीताऽपरिगृहीतयोग्ने 
वृत्ती र इत्वरिकापरिगरृहीताऽपरिगरहीतागमने । शमने इति कोऽर्थः ? जघनस्तनवद नादि. 
निरीक्षणं * सम्भाषणं पाणिभरचश्ुरन्तादिसरज्ञाविधानमित्येवमादिक निखिल रागित्वेन 
२५ दुश्चेष्टितं गमनमित्युच्यते । अङ्गं स्मरमन्द्र स्मरर्ता च ॒ताभ्यामन्यत्र करकक्चकुचादि- 
प्रदेशेषु कीडनमनङ्गक्रीडा कथ्यते । न: अङ्गाभ्यां क्रीडा अनङ्गकीडेति विग्रहात्‌ । कामस्य 
कन्दपेस्य तीव्रः भ्रवद्धः अभिनिवेशः अनुपरतप्रवरत्तिपरिणामः कामतीत्राभिनिवेशः › यस्मिन्‌ 
काठे श्ियां प्रवत्तिरुक्त तस्मिन्नपि काटे कामतीत्राभिनिवेश इत्यथः । दीस्विताऽतिवाखातिय- 
म्योन्यादिगमनमपि कामतीत्राभिनिवेशा इत्यथः । परविवाहकरणन्च इत्वरिकापरिगृहीताऽ- 

















१ राक्षा आन्ादिक- भा०, ब०; ज० । २ -चितादा- आं , ० ज० | र द्रम्ना जा०, बम, 
ज° । ४ वराङ्खनात्वेन ज०, ब०, ज० ! ५५ -क्षणममाषणपा- ता० । 5 यनङ्खा- अ०; ब०.ज० |< 
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परिग्रृहीतागमने च रै अनद्नकरीडा च कामतीव्राभिनिवेश॒श्व परविवाहकरणत्वरिकापरि- 
गृहाताऽपरिग्रदीतागमनानइकी डाकामतीत्राभिनिवेश्; ! स्वारसन्तोष-परढारनिव्स्यणुत्रतस्य 
एते प्रञ्चातिचाराः भवन्ति 
अथेदानीं परिरहपरिमाणाणुव्रतस्यातिचारान्‌ बदन्ति- 
से्वास्तुदिरण्यष्डवगेधनधान्यदास्मीदासङकप्यपरलाणातिकरमाः ॥२६।! ५ 
क्षेत्र धान्योस्पत्तिस्थानम्‌ । वास्तु च गृहम । हिरण्यञ्च रूप्यादिद्रम्म °व्यवहारप्रवतंनम्‌ । 
सुवण कनकम । धनञ्च गामहिषीगजवाजिबडवोष्टराजादिकम्‌ । धान्यञ्च ब्रीह्यादयष्टाद्सेद्‌- 
सुशस्यम्‌ , तदक्तम्‌- | 
“गोधूमश्चालियवस्षैवमाषषठुद्गाः इयामाककङ्ुतिलकोद्रबराजमाषाः । 
कीनाशनालमपटतरेणवमठकी च सिंवाङ्रस्थचणकादिषु बीजधान्यम्‌ ॥ १” 
| 


कीनासो लाङ्गखिषुट इति यावत्‌ ¦ नाल महु ष्टः । भ्मठवेणव उवारी । आढकी तुवरी : 
“तुवयर्वणका मापा घुद्गा गोधूमश्चाहयः | 
यवाश्च ॒मिभिताः सप धान्यमाहुमनीषिणः ॥ [ ] 
तिल्शाख्यवाख्िधान्यम्‌ । दासी च चेटौ, दासश्च चेटः। ऊुप्यं च क्षोमकरौरेय- १५ 
कपासचन्दनादिकम्‌. । ततर क्षौमं शुभ्रपटोल्कम्‌ । कौशेय टसरिचीरम्‌। क्षेत्रज वास्तु च 
षेत्रवास्तुः हिरण्यञ्च सुबणञ्च हिरण्युबणम्‌, धनञ्च घान्यञ्च धनधान्यम्‌, दासी च 
दासश्च दासीदासम्‌, क्षेत्रवास्तु च दहिरण्यसुवण च धनधान्य च दासीदास च कुप्यञ्च 
्षेत्रवास्तुदिरण्यसुवणधनधान्यदासीदासङ्कप्यानि, चत्वारि प्ट भित्वा पञ्चमं केवल 
कातव्यम्‌ , तषा प्रमाणानि तषामतिक्रमा अतिरेका अतीव छोभवशयात्‌ प्रमाणातिञ्ङ्कनानि । २० 
एते पड्चातिचाराः परिप्रहपरिमाणवतस्य वेदितस्याः ¦ पञ्चाणुत्रताना व्यतिटष्कनानि 
कथितानि | 
अथेदानीं रीरसप्रकम्यतिक्रमा उच्यन्तेऽ । तथाहि- 
उध्वोधस्तियग्न्यतिक्रमन्तेच्बद्धिस्मत्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥ 
म्यतिक्रमो ४विरोषेणातिद्घनं उ्यतिपात इति यावत्‌ । व्यतितरंमव्द्‌ः तिर्गन्तेषु २५ 
तरिषु शब्देषु प्रत्येकं प्रयुभ्यते  तेनायमथेः-उप्वेग्यतिक्रमः अधोव्यतिक्रमः ति्यग््यतिक्रमः | 
शेराचारोहणमूध्वव्यतिक्रमः । अवटाद्यवतरणमधोग्यतिकरमः। सुरङ्गादिपरवेशस्तिर्यण्नय- 
तिक्रमः। व्यासङ्गमोहप्रमादादिवरेन रोभवेशाद्‌ योजनादिपरिच्छिन्नदिकूसङ्ख्यायाः 
अधिकाकाङ्क्षणं क्षेत्रवृद्धिरुच्यते। यथा "मन्याखेटाचस्थितेन केनचित्‌ श्रावण 
षे्रपरिमाण कृतं यदू श्वारापुरीढङ्घनं मया न कत्तेव्यम्‌ इति, पश्चाद्‌ उज्जयिन्याम्‌ अन्येन ३० 


१ -द्रम्न- काऽ ।२ मट्‌ ते- ता० | ३ -न्ते ऊ~ अ० , ०, ऊ० | % -मोऽति-- क्ता 
५ -मान्याक्षेत्नाव- आ ०, ब०, ज० | & -केन परि- ऋ०, बऽ, ज०। 
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मण्डेन महान्‌ लाभो भवतीति तत्र गमनाकाङ्क्षा "गमन वी केत्रबरृद्धः । दक्षिणापथागतस्यः 
धाराया उडञ्जयिनी पञ््चविशतिगव्यूतिभिः किञ्चन्न्यूनाधिकामिः परतो वतेते । स्मृते- 
रन्तर विच्छित्तिः स्पत्यन्तर तस्य आधानं विधान स्मरृत्यन्तराधानम्‌ अननुस्मरण योजनादि- 
छरतावघेर्विस्मरणमित्यर्थ; । ऊध्वञ््व अधश्च तिर्यक्च ङध्वाधस्तियेच्वस्तेषां व्यतिक्रमाख्योऽ- 
५ तिचाराः, क्ेत्रबरद्धि्च स्मरत्यन्तराधानन्च उध्वीधस्तियेग्यतिक्रमक्षेत्रवद्धिस्सत्यन्तराधानानि । 
षते पञ्मवातिचाराः दिण्विरतेमवन्ति । 
अथ देशविरत्यतिचारान्‌ प्रथयति- 


आनयनपरेष्यप्रयोगदाब्दरूपानुपातपुद्गलन्लेपाः । ३१ ॥ 


आव्मसङ्कल्पितदेषस्थितोऽपि प्रतिषिद्धदेशस्थितानि वस्तूनि कायवद्यात्‌ तद्रस्तु- 
१० स्वामिन कथयित्वा निजदेशमध्ये आनाय्य क्रयविक्रयादिकं यत्करोति तदानयनैमुच्यते । एवं 
पिषेहीति नियोगः प्रष्यप्रयोगः । कोऽर्थ; प्रतिषिद्धे प्रष्यप्रयोगेणेव अभिग्रेतव्यापार- 
साधनम्‌ । निषिद्धदेशस्थितान्‌ कमंकरादीम्‌ पुरुषान्‌. प्रव्युदिश्य अभ्युत्कासिकादिकरणम्‌) 
कण्ठमध्ये कुस्सित्रब्दः कासनं कासः अभ्युत्कासिका कथ्यते, त शव्द श्रुत्वा ते क्मंकरा्देयो 
व्यापारं शीघ्र साधयन्ति इति राष्दासुपातः । स्वशषरीरदशानं रूपानुपातः । पुद्रछस्य लोष्टदेः क्षेपो 
१५ निपातः पुद्रलक्षेपः । आनयनञ्च प्रेष्यप्रयोगश्व रब्दरूपानुपातो च पुद्रलक्षेपश्च आनयन- 
मरषयप्रयोगदाब्दरूपानुपातपुद्रलक्षेपाः । एते पञ्चातिचाराः द रविरतेभवन्ति | 
अथानथेदण्डविरतेरतिचारानाह-- 


कन्दपेकोत्ङकच्यमोखस्योऽसमीष्याधिकरणोपमोगपरि भोगा- 
नथंक्यानि ॥३२॥ 


२० रागाधिक्यात्‌ वक्ैरसंवङिताऽचिष्टवचन प्रयोग कन्दं उच्यते! प्रहासबागरिष्ट- 
वाकभरयोगो पृरवोँक्तौ द्वावपि ठृतीयेन दुष्टेन कायकमेणा संयुक्तौ *कौतकुच्यमुच्यते । धृष्टत्व- 
प्रायो बहुप्र्मपो यक्किञ्म्विदनथंकं वचनं यद्रा तद्वा तद्धचनं मौख्थमुच्यते। असमीक्ष्य 
अविचायं अधिकस्य करणम्‌. ~असमीच्याधिकरणम्‌ । तत्तिधा मवति-मनोगतं वागतं 
कायगतञ्वेति । तत्र मनोगतं भिथ्यादृष्टीनामनथंकं काव्यादिचिन्तनं मनोगतम्‌ । निष्परयो- 

२५ *जनकथा परपीडावचनं यक्किञ््िद्रक्तृत्वादिकं वाम्गतम्‌ । निःप्रयोजनं सचित्ताचित्तदल- 
फटपुष्पादिखेदनादिकम्‌ अग्निविषक्षारादिप्रदानादिकं कायगतम्‌ । एवं त्रिविधम्‌ असमीक्षा- 
( च्या ) धिकरणम्‌ । न विद्यते अथः प्रयोजनं ययोस्तौ अनथक, अनथेकयोभौवः क्म वा 
आनथेकयम्‌ ; उपभोगपरिभोगयोरानथेक्यम्‌ उपभोगपरिभोगान्थक्यम्‌ , अधिकमूल्यं 


[1 न ० 


१ गमन चक्षे ०, ब, ज०। २ -गतधारायाम्‌ ता०। ३ ऊज॑यि- ता०। 
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दत्वा उपभोगपरिभोगग्रहणमिव्यथः } कन्दश्च कोक्छुच्यञ्च मौखयंञ्च असमीदया- 


धिकरणञ्च उपभोगपरिभोगान्थक्यञ्च कन्दपकोतछुच्यमौखयाीसमीच्याधिकरणोपमोग- 
परिभोगानथंक्यानि ¦ एते पञ्चातिचारा अनथदण्डविरमणस्य भवन्ति । 

अथ सामायिकातिचारानाह- 

ग्रोगढुःप्रणि घ्रानाना द्रस्छत्यनुपस्थानानि ॥ ३३॥ 

कायवाङ्मनसां यत्कर्म स योग उच्यते, योगस्य दुष्ठानि प्रणिधानानि प्रवृत्तयः योग- 
दुःप्रणिधःनानि, योगस्य अन्यथा प्रणिधानानि प्रवृत्तयः योगदुःप्रणिधानानि चयोऽिचाराः । 
सामायिकावसरे क्रोधमानमायारोभसदहिताः कायवाडमनसां प्रवृत्तयः दष्टभवृत्तयः, शरीरा- 
वयवानामनिश्रतत्वं कायस्यान्यथाप्रबृत्तिः संस्काररदहिताथौगमकवणेग्रयोगो वचोऽन्यथाप्रब्र- 
त्तिः, उदासीनतवं मनोऽन्यथाप्रवृत्तिः । एव द्वि्रकारमपि कायदुः प्रणिधानं वाग्ुःप्रणि- 
धानं मनोदःप्रणिधानच्रेति तयोऽतिचाग भ्बन्ति। चतुरथोऽत्तिचार अनादरः अदुत्साहः 
अनुद्यम इति यावत्‌ । पञ्वमोऽतिचारः स्परत्यनुपस्थानं स्मृतेरतुपस्थानं चिस्छतिः- न ज्ञायते 
कि मया पठितं कि वा न पठितम्‌ , एकाग्रतारदितत्वमित्यथंः । योगदःप्रणिधानानि च अना- 
दरश्च स्म्यनुपस्थानच्च योगदुःप्रणिधानानादरस्परत्यनुपस्थानानि । एते पच्वातिचाराः सामा- 
यिकस्य वेदितव्याः | 

अथ प्रोषधोपवासातिचारानाद- 


अप्रत्यवेक्लिताप्रमाज्जितोतत्तगादानसंस्तरोपक्मणः- 
नाद्रस्सस्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥ 
अचर प्राणिनो विदन्ते न वा विद्यन्ते इति बुद्धया निजचक्षुषा पुननिरीक्षण प्रत्यवे- 
-क्ितमुच्यते, कोमरोपकरणेन यस्प्रतिलेखनं क्रियते तत्प्रमारजितमुच्यते, न विद्यते प्रत्यवेक्षित 
येषु तानि अप्रत्यवेक्ितानि, न विद्यते प्रमाजितं यशु तानि अग्रमाजितानि, अप्रत्यवेक्ठितानि 
च्च तानि अप्रमातानि अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितानि । अथव प्रत्यवेक्षन्ते स्म प्रत्यवेक्षितानि, 
न प्रत्यवेक्चितानि अभ्रव्यवेक्षितानि, प्रमाजेन्ते स्म प्रमार्जितानि, न प्रमार्जितानि अप्रमाजिंता- 
नि, अप्रत्यवेक्ितानि च तानि अप्रमार्जितानि अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितानि । मूत्रपुरीषादीना- 
मुत्सजंनं व्यजनम्‌ उत्सगेः । अहंदाचायेपूज्ञोपकरणस्य गन्धपुष्पधूपादेराव्मपरिधानोपधानादि- 
वस्तुनश्च ग्रहणमादानञुच्यते । संस्तरस्य प्रच्छदपटादेः१ उपक्रमणमारोहणं संस्तरोपक्रमणं 
्रस्तरणस्वीकरणमित्यथंः । उत्सगंश्च आदानच्न संस्तरोपक्रमणच्च उत्सगोदानसंस्तरोपक्रम- 
णानि । अप्रत्यवेक्षि तःप्रमार्जितानि च तानि उत्सगौदानसंस्तरोपक्रमणानि अप्रत्यवेक्षिताप्रमा- 
जितोरसगीदानसंस्तरोपक्रमणानि । कोऽर्थः ¢ अम्रत्यवेश्षिताप्रमाजितम्‌ मौ मूत्रपुरीषादेरत्सगेः, 


अप्रसयवेक्िताप्रमार्जितस्य पूजादयुपकरणस्य आदानम्‌. › अप्रत्यवेक्षिताऽप्रमाजितस्य संस्तरस्य 





१ प्रच्छपुयादेः द०, जा०, ब०, ज० । 


५५ 


१० 


१५ 


0 


म ५ 


#॥। 


३२० 


२८५४ तत््वाथनरत्ता [ ७।३५-३६ 
उपक्रमणम्‌ । एते जयोऽतिचायः । क्षुधादषाद्यभयदि दस्य पीडितस्य आवश्यकेष्वनुत्साहः 
अनादर उच्यते ! इछतेरनुपस्थापनम्‌ विस्मरण स्मृत्ययुपम्धानम्‌ । तत॒ भप्रस्यवेक्षिताग्रमानि- 
५ ष जिं (भ २4 
तोत्सगीदानसंस्तरेपक्रमणानि च अनादरश्व स्प्रव्यतुपस्थानच्च अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगौ- 
दानसंस्तरोपक्रमणानादरस्छरत्युपस्थानानि । खत पञ्वातिचःराः प्रोषधापवासस्य भवन्ति । 


५ अथ उपभोगपरिभोगातिचारानाह- 


सचित्तसम्बन्धख्न्पिश्राभिषवदुःपकाहाराः ॥ २५॥ 


चेतनं चित्तम्‌ चित्तेन सह वर्त॑ते सचित्त , तेन सचित्तेन उपसंसृष्ट उपश्ष्टः रक्य- 
मेदकरणः संसगमाच्रसहितः स्वय शुद्धोऽपि सचित्तस्ृदमात्रेण दूषित आहारः सम्बन्धा- 
हारः । साचत्तव्यतिकीणेः सम्मिकितः सचिन्तद्रन्यसूद्मभ्राण्यतिमिश्रः अशक्यभेदकरण आहारः 
१० सन्मिश्राहारः । सद्ध-अतिसद्ग) सम्बन्धसन्मिश्रयारमदः । ` कथमस्य सीख्वतः सचित्तादिषु 
्रबरत्तिरिति चेत्‌ ‰ उच्यते- मोहेन प्रमादेन वा बुभुक्षापिपासादुर. पुमान्‌ अन्नपानटेपनाच्छ- 
द्नादिघु सचित्तादिषिरिष्टेषु द्रव्येषु वतते । राच्रिचतुःप्रहरेः किन्न ओदनो द्रव उच्यते. 
दन्दरियबल्वद्धेनो मापविकारादिब्ष्यः कथ्यते- बृषवत्कामी भवति येनाहारेण स व्ष्यः, द्रवो 
वृष्यश्च उभयोऽभिपवः कथ्यते, अभिषवस्याहारः अभिषवाहारः । असम्यक्‌ पको दुःपकः 
१५ अच्िन्नः, अतिक्छेदनेन वा दुष्टः पक्तो द्ग्धपकः दुःपक्रःतस्य आहारः दुःपकराहारः । वृष्यदुः- 
पकयोः सेवने सति इद्धियम श्द्धिः सचित्तोपयोगः वातादिभ्रको पोदरपीडादिप्रतीकारे अगन्यादि- 
्रज्याखनेर महानसंयमः स्यादिति तल्यरिहार एव श्रेयान्‌। आहारश््दः प्रत्येकं प्रयुज्यते । 
तेन सवित्ताहारश्व सम्बन्धाहारश्च सम्मिश्रादारश्च अभिषवाहारश्च दःपकराहारश्च सचिनत्त 
सम्बन्धसन्मिश्राभिषवदुःपक्राहाराः । एते पश्ातिचारा उपभोगपरिभोगपरिसङ्कयानस्य भोगो- 
२० पभोगसङ्कयापरनाश्रः3 शरीस्य भवन्ति ! 
अथातिथिसंविभागस्यातिचारनाद- 


सचित्तनिचोपापिधानपरन्यपदेशमास्सयेकालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥ 
वित्तेन सह्‌ वतंते सचित्तम्‌, सचिन्ते कदरीदलोद्कपणेपद्यपत्रादौ निक्षेपः सचित्त- 
निक्षेपः । सचित्तेन अपिधानम्‌ आवरणं सचित्तापिधानम । “अर्थवशादहिभक्तिपरिणामः" 
२९ | ] इति परिभाषणात्‌ सचित्तशब्दात्‌ सप्तमीद्रतीये निक्षेपापिधानविग्रह्‌ "भवतः । 
अपरदानुरदयस्यापण मम काय वतेते ठव ददति परज्यपदेशः, परस्य व्यपदेशाः कथन पर- 
व्यपदेशः । अथवा परेऽत्र दातारो बतन्ते नाहमत्र दायको वर्ते इति व्यपदेशः परव्यपदे शः । 
+ अथवा परस्येद्‌ ^भक्तया्यासंदेयं न मया इद्मीदग वा देयमिति पर्यपदेश. । नलु पर्यपदेशः 

















"० 


९ कथमवश्य री- आ०, ०, दु०, ज | २ -नेन म~ आर, बम, द०, ज°। 
२ -ख्यानना- ज०, ब०) इु०, ज० {¢ -रेण भ~ अ{०, ब०, द०, ज० | ५ -मक्तयाभास ता० | 





७।२७-३८ ] सप्रमो-ध्यायः २५५ 
कथमतिचार इति चेन्‌ ? उच्यते- धनादिलखाभाकादक्षया अतिथिवेटायासपि ्रव्यादयुपाजनं 
परिहतुंमदशस्नुवन्‌ परदावहस्तेन योस्णे -पि सन्‌ दानं दापयतीति महान्‌ अतीचारः ¦ तटक्तम्‌-- 

“आत्मवित्तपरिस्यागात्‌ परैधेमेविधापने | 

अवहयमेव प्राप्नोति परमोगाय तत्फलम्‌ ॥ १ ॥ 

भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिवेरक्चियः । 


< 


विभवो दानशक्तिथ स्वयं धमंृतेः' एलम्‌ || २ ।!? [यश उ पर ४०५] 


यानं र्प्रददन्नपि आदरं न छ्रुते. अपरदाव्गुणान्‌ न क्षमते वा तन्मात्सयेसुच्यते । अकाल 
भोजनम्‌ अनगाराऽयाग्यकाले दानं श्चधिते -नगारे विमहकरणच्च कालातिक्रमः । सचित्तनिक्षेपन्च 
सचित्तापिधानच् परव्यपदेशश्च मात्सयंञ्च काटातिक्रमश्च सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदश- 
मास्सयेकाटातिक्रमाः । एते पच्वातिचाराः अतिधिसंविभागरीख्स्य भवन्ति । 

अथ सल्लेखनातिचारानाह- 


जीवितमरणाशंक्ासिचानुरागसखसखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥ 

जीवितच मरणच्च जीवितमरण तस्य॒ आसने आश्से जीवितमरणाशसे । 
जीवितस्य मरणस्य चाभिराषीौ द्रावतीचारो । कथम्‌ ? निश्वितमध्ुवं हेय चेद्‌ तदवस्थितावाद्रो 
जीविताशा । स्गादिभीतेर्जीव-यासडक्छ्गेन मरणे मनोरथो मरणाशंसा । चिरन्तनमित्रेण 
सह कीडनानुस्मरण कथमनेन समाभीष्टेन मित्रेण मया सह्‌ पांशुक्रीडनादिक छतम्‌, 
कथमनेन ममाभीष्टेन व्यसनसहायत्वमाचरितम्‌., कथमनेन ममामीष्टेन सदत्सवे सम्धमो 
विहितः इ्या्यनुस्परण भिच्राञुरागः । एव्‌ मया शयनवसनवसखादिक सुक्तम्‌ , एवं मया ह सत्‌- 
छोपरि दक्रुखाच्छदिताया शय्याया वरबनितया साखिडधितेन सुख रयितम्‌., -एवपुरुषरतव 
दितया सह्‌ कीडितञ्चेत्यादीनि सुखानि मम॒ समस्पन्नानीत्यनुभू तभ्रीतिप्रकारप्मतिसमन्वाहारः 
सुखाचुबन्धः-पूवंमुक्तसुखानुस्मरणमित्यर्थः । “भोगाकाडष्णेन निश्चित दीयते मनो यस्मिन्‌ 
येन वा तन्निवानम्‌ ^“करणाधिकरणतो युट्‌” | ] इति साधुः । जीवितमरणा- 
दंसे च मिघ्रानुरागस्व सुखादुबन्धश्च निदानञ््व जीवितमरणाशंसामित्राज्ुरागसुखायुबन्धनि- 
दानानि । एते पञ्च उयतिपाताः सल्लेखनाया भवन्ति । 

अथाह कश्वित्‌-तोथंकरत्वहेतुकमौखवनिरूपणे शक्तितसत्यागतपसीति त्यागरव्द- 
वाच्य दानसुक्तम, शीखसप्तकनिरूपणे च अतिथिसंविभागदाब्दवाच्यं -पुनदोनसुक्तम › तस्य 
दानस्य छक्षणमस्माभिनं ज्ञातमस्ि अतस्तल्छक्षणसुच्यतामिति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः- 


अनुग्रहाभं स्वस्यातिसखगों दानम्‌ ॥ ३८ ॥ 


१ -करतेफ- आ~; ०, द०+ज० | २ प्रदददपिता०। र-पुसषर रत- आ०; २०, 
ज० | पुरुष तरवनि- द० ।  मोगका- जा०, २०, 2०, ज० | 


2८ 
५ 


०५ 


२९५६ तत्त्वाथंचत्तो ` ७।३९ 

आत्मनः परस्य च उपकारः अनुग्रह उच्यते, सोऽर्थः प्रयोजन यस्मिन्‌ दानकर्मणि 

तत्त्‌ अनुग्रहार्थम्‌ । स्वोपकाराय °विरिष्टयपुण्यसश्चयलक्षणाय परोपकाराय सम्यण्द्रोनज्ञान- 

चारित्रादिवद्धये स्वस्य धनस्य अतिसर्मोऽतिसजेनं शिश्राणनं प्रदानं दानभ्रुच्यते । कथं 

सम्यग्दशंनादिवरद्धिरादारयदिना पात्रस्य मवतीति चेत्‌ ? सरसाहारेण यते वपुषि शक्ति्मवति, 

५ आरोग्यादिकञ्च स्यात्‌, तेन '्तु ज्ञानाभ्यासोपवासतीथयात्राधर्मोपदे रादिकं सुखेन प्रवतेते ¦ 

तथा पुरस्तकपश्त्यजायुसंयमशोचोपकरणादिदाने परोपकारः स्यात्‌ । तच्च दानं योग्येन दात्रा 
स्वहस्तेन षिज्ञानवता दातव्यम्‌  तदुक्तम्‌- 


“धर्मेषु सामिसेवायां सुतोदत्तौ च फः पुधीः | 
अन्यत्र कायदेवाम्यां प्रतिदहस्तं समादिशेत्‌ ॥१॥' [ यशच०उ° प° ४०५ | 
१० विज्ञानवतो ठक्षणम्‌ । तदुक्तम्‌- 


“विणे विरसं विद्धमसात्म्यं प्रमरतश्च यत्‌ । 

पुनिभ्योऽन्नं न तदयं यच युक्तं गदावहम्‌।। २॥ 

"उच्छिष्टं नीचरोकादहेमन्यो दिष्टं " विगहितप्‌ । 

न देयं दुज॑नस्पर्॑देवयक्षादिकचख्ितम्‌ ॥ २ ॥ 
९५ ग्रामान्तरान्समानीतं मन्त्रानीतयुपायनम्‌ | 

च देयमापणक्रोतं बिरुदं बाऽयथततु कम्‌ ॥ ४ ॥ 

दधिसष्पि(ःपयोभच्यप्रायं प्युर्षितं मतम्‌ । 

गन्धवर्णरसभ्रष्टमन्यत्सवंश्च निन्दितम्‌ 1! ५ ।।'' [ यदा०उ० प्र ४०४ | 

अथेवं दानलक्षणमुक्तम्‌ , तदानं किमविशिष्टफल्मेव भवति उतस्विदस्ति कश्िद्िरोष 

२० इति प्रश्ने विरिष्टाविरिष्टफटनिरूपणा्थं सूत्रसिद्धिरुच्यते- 

विधिद्रन्यद्ातुपाच्रविशेषात्तद्विशेषः | ३९ ॥ 


सुपात्रभरतिप्रहणं समुन्नतासनस्थापनं तच्चरणप्रत्ताखनं तत्यादपूजनं तन्नमस्कारकरण 
निजमनःशुद्धिविधानं वचननेमल्यं कायशुद्धिभेक्तपानशुद्धिश्चेति नवविधपुण्योपाजेनं विधि. 
रुच्यते । तस्य विधेर्विेष आदरोऽनादरश्च, आदरेण विशिष्ट पुण्यं भवति, अनाद्रेण 
२५ अविष्ठिष्टमिति । द्रव्यं “ मकारत्रयरहितं तण्ड्क्गोधूमविकृतिधृतादिकं शुद्ध चमेपात्राद्यष्म्‌ , 
- तस्य विदोषः- गृदीतुस्तपःस्वाध्यायशुद्धपरिणामादिदरद्धिहतुः विरिष्टपुण्यकारणम्‌, अन्यथा 











१ षिरिष्टगुणस- जा०, ब०> ज०; द° | २ तेन ज्ञा- आ०, ब०, जञ, इ० | ३ उत्सृष्ट 
ज¶०, ०, जभ, दुऽ | ध -मनादिष्ट-अ!० > बे०, ऊण, द° | ५ मद्यमासमधुज्रयरहितम्‌ । 


७।२९ | सप्रमोऽध्यायः २९९७ 


अन्यारशकारणम्‌ । दाता ॒द्विजचपवणिम्बणवणनीयः, तस्य विदेषः--पात्रेऽनसुया त्यागे 
विषाद्रहितः दित्सत्‌-ददत्‌-दत्तवत्परीतियोगः शुभपरिणामः दृष्टफएलानपेक्षकः । तथा चोक्तम्‌-- 
“श्रद्धा तुष्टिभक्तिविज्ञानमडन्धता घमा शक्तिः| 
यत्ते सप्तगुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति !। १ ॥” [ यदा०ड० प्र ४८४] 
पात्रम्‌-उत्तममभ्यमजघन्यमदय । तक्रोत्तम " पात्र महात्रतयिराजितम्‌ । मध्यमं पां ५ 
भ्रावक्त्रतपवि्रम्‌। जघन्यं पात्रं सम्यक्स्देन निमटीकृतमं ¦ त्रिविधमपि पाचरञुत्तममिति केचित्‌ | 
तस्य विशेषः सम्यगृदरोनादिशुद्धयशुद्धी ! विधिश्च द्रव्यच्च दाता च पाच्च विधिद्रव्यदात- 
पात्राणि तेषां विरोपः विधिद्रभ्यदातृपात्रविशेपः तस्माद्धिधिद्रव्यदादृपा्रविरोषात्‌ । तद्िरोषः 
तस्य दानस्य पुण्यफलविरोषस्तद्विरेपः ¦ तथा चोक्तम्‌- 
4क्षितिगतमिव बटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले । १० 
फलति च्छायाविभवं बहुफलमिष्टं शरीरथृताम्‌ ॥“ [ रनक ४।२६ ] 
इति सिद्धिः । 
इतिं सृरिश्रीश्रुतसरागरविरचितायां तात्पयेसंज्ञायां तत्त्वा्थव्रत्तो सप्तमः पादः समप । 
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१ इति भ्रतसागरसूरिणा विरचिताया तखा्थंटीकाया स~ द्‌० । इत्यनवयगययपयविद्या- 
विनोदितप्रमोदपीयुषरसषानपावनमतित्तभाजरलराजमतिसागरयतिराजराजिताथनसमथंन  तर्केव्या- 


करणछन्दोलङ्कारसाहिप्यादिशाख्जनिरितमतिना यतिना श्रीमहेवेन्द्रकीतिभद्यारकप्रह्िष्येण रिष्येण 
च सकट व्रद्रज्जनविदितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्य सच्छर्दितमिथ्यामतदुगरेण श्रुतसागरेण 
सूरिणा बषिरचिताया श्छोकवार्तिकरा जवातिंकसर्वाथंसिद्धिन्यायकुमुदचन््रोदयप्रमेयकमलमारत्डप्रचष्डा 


एटसदहखीप्रसुखम्रन्थसन्दभनिभरावलोकनबद्धिषिराजिताया तत्वा्थरीकाया सप्तमोऽध्यायः समास 


(७) सा०, ° । 
33 


अष्टमोऽध्यायः 
८. < 3 
अथेदानीम्‌, आसरवपदाथंसूचनानन्तरं बन्धपदार्थं सूचयन्ति सूरयः । स॒ तु बन्ध, 
निजदेतुपू्ेको भवतिः अत एवादौ बन्धहेतून्‌ पच्प्रकारान्‌ म्रतिपादयन्ति-- 
मिथ्यादशेनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धरेतवः ॥ १ ॥ 
मिथ्यादशोनं तावदुक्तमेव । कस्मिन्‌ स्थने उक्तम्‌ १ ^तच्वा्थभद्धानं सम्यण्द्ोनम्‌" 
‰ [ त० सू० १।२ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे सम्यग्दशेनसूचनेन त्वाथौनामश्रद्धानढक्षणं सम्यण्दश- 
नस्य प्रतिपक्चमूतं मिध्यादशेनं सूचितमेव ज्ञातव्यम्‌ । तथा च इन्द्ियकषायाव्रतक्रियाः 
पथ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिसह्या, पूवस्य भेदाः [ त” सू ६।५ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे पञ्च- 
विरातिक्नियानिल्पणावसरे मिथ्यादश्चनच्छियानिरूपणेन मिथ्यादशनं सूचितं भवति । 
"दिंसाऽनृतस्तेयान्रह्मपरिग्रहेभ्यो िरतिव्रैतम्‌ [ त० सू० ५।१ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे तरतम्रति- 
१० पक्चभूता अविरतिरपि सूचिता भवति । पुण्यकमंस्वनाद्रः प्रमाद उच्यते । आज्ञाव्यापादन- 
क्रिया अनाकाङ्श्षाक्रिया एते दवं करिये पच्चविदातिक्रियासु यदा सूचिते तदा प्रमादोऽपि 
सूचिनो भवति तयोः "प्रमादेऽन्तभीवात्‌ । “इ्दरियकषायाव्रतक्रियाः "पञ्चचतुपश्च- 
पथ्वविंशषतिषङ्धयाः पूर्व॑स्य मेदाः” [ त° सू ६।५ } अस्मिन्नेव सूत्रे कषाया अपि 
अनन्तानुवन्ध््त्याख्यानपरतयाख्यानसंञ्चरनविकल्याः प्रोक्ता भवन्ति । “कायवाङ्मनःकर्म- 
१५ योग [ त० सू० ६१ | इत्यस्मिन्‌ सूरे योगोऽपि निरूपित एव वेदितव्यः} तत्र मिथ्यादरनं 
द्िमकारं मवति नेसगिकपरोपदेशपूवकभेदात्‌ , । तच नैसर्गिक मिथ्यादशीनं मिथ्यात्वकरमोदयात्‌ 
तच््वाथोनामश्रद्धानलक्षण परोपदे विनापि समाविर्मवति । अत्र मरीचि्भरतपुत्रो दृष्टान्ततया 
वेदितव्यः । परोपदेशपूवकं मिथ्यादशेनं चतुःपरकारं ज्ञातव्यं क्छियावादि-अक्रियाचादि-अज्ञानिक- 
वेनयिकमेदात्‌ । एकान्त-विपरीत-संराय-विनय-अज्ञानमेदात्‌ पच्चविधच्छ मिथ्यादद्नं मवति । 
तत्र इदमेव इत्थमेवेति धर्मिधमंयोविंषयेऽभिप्रायः पुमानेवेद स्व॑मिति नित्य एवानिस्य एवेति 
वाऽभिनिवेरा एकान्तमिश्याददनम्‌ । १ । सपरिग्रहो निष्परिपरहः पुमान्‌ वा खली वा कवलाहारी 
केवरी भवतोति विपरीतमिभ्यादशनं विपयेयमिथ्याददोनापरनामकम्‌ । तदक्तम्‌-- 
-"से्यवरो य आस्ंवरो य बुद्धो य तह य अण्णो य। 
सममावभावियप्या रदे मोक्खं ण संदेहो ॥ 


=--~~~--द~------~ ~~ न ५ ~ ~ $ 


+द। 


२ 


वनन न 








१ -प्रमादान्तमावात्‌- जा०, ज०, द०  ¶ -पूर्वमेदात्‌ आ०, ज०, द०। २ -देरान 
विना-आ०, ज०, द°! ३ स्वेताम्बरश्चं आचाम्बरश्च बुद्धश्च तथ्‌ चान्यश्च । सममावभावितात्मा 
रमते मोक्ष न सन्देहः ॥ . । 


८।१ | अष्टमोऽध्यायः २५५९ 


सम्यग्दरोनज्ञान्चारिव्ाणि मोक्षमागंः किं भवेन्ना वा भवेदित्यन्यतरपश्चस्यापरिधह्‌ः 
संरायमिभ्यादशेनम्‌ ¦ ३ ¦ स्व देवः ^सखवेसमयाश्व समानतया द्रष्टव्या न्दनीया एव न चं 
निन्दनीया इत्येवं सवैविनयघ्रकाराकं वेनयिकमिथ्यादशेनम्‌ । £ । हितमहितं वा यत्र न परी- 
श्यते तदज्ञानिकमिथ्यादशचनम्‌ ¦ ५। तदुत्तरभेदसुचिकेयं गाथा-- 


“\असिदिसदं किरियाणं अक्विरियाणं तह होदि चुटसीदी । ५ 


असतद्िण्णाणीणं वेणयियाणं तु बत्तीस ।|” [ गो० क० ८७६ | 


प्रथिव्यप्तजोवायुवनस्पतिकायिका जीवाः पच्प्रकासः स्थावरा उच्यन्ते । द्रीन्िय- 
वरीन्दरिय-चतुरिन्दिय-पञ्छेन्द्रिया जीवाश्लसाः कथ्यन्ते ! उपञ्चरथावराणां च्रसपष्ठानां हननादिक 
यत्‌ क्रियते तत्‌ षटम्रकारः प्राण्यसयमः ! स्पदौनरसनघाणचश्चुः्ोत्राणां पच्चानामिन्द्रि 
याणां मनःषष्ठानामसंयमनमिन्द्रियासंयमः षट्‌भ्रकारः । एवमविरतिद्रीदशप्रकारा । पञ्चदु ५० 
समितिषु तिसषु गुधरिषु विनयकायवाङ्मनरहैयौपथव्युत्स्मभेदयरायनासनशद्धिक्षणास्व्टसु 
शुद्धिषु दशरक्षणधर्भेषु चानुयमः प्रमादोऽनेकप्रकारः । 


“"विकहा तहा कस्ाया इंदिय णिहा तहेव पणयो य । 
चदु चदु पणमेभेे होंति पमादा य पण्णरस्त') [ गो जी° गा० ३४ | 


इति गाथाकथितक्रमेण प्रमादः पश्चदराभ्रकायो वा" । बोडशषकषाया नवनोकषायाश्चेति १५ 
यद्चविरातिकषायाः । सव्यासस्योभयानुभयक्चमो मनोयोगश्चतुःप्रकारः, सस्यासत्योभयानु- 
भयवाग्छक्षणो वाग्योगोऽपि चतुःप्रकारः. ओदारिक-ओौदारिकमिश्रवेकरियिकवेक्रियिकमिश्न- 
आहारक-आहारकमिश्रकार्भमणकायये'गलक्षणः काययोगः सप्तप्रकारः । आहारककाययोगद्रयस्य 
प्रमत्तसयत एव सद्भावात्‌ योगखयोदरप्ररारः' । मिभयादरष्टे: पच्वाप्याख्वा बन्धहेतवो 
भवन्ति। सासादनसम्यण्टष्टेः सम्यग्मिथ्याटष्टेरसयतसमसम्यग्दष्टेश्याविर तिग्रमादकषाययोगर- २० 
क्षणाश्चसखार आसवा बन्धहेतबा भवन्ति | संयतासंयतस्य आयौश्रावकश्राविकालक्षणस्य 
विरतिमिश्रा ह्यविरतिरास्रवो भवति, प्रमादकषाययोशाश्च त्रय आस्रव भवन्ति । प्रमत्तसंयतस्य 
प्रमादकषाययोगटक्षणा आसखवाञ्जयो” भवन्ति ¦ अग्रमत्तपू्ेकरणवबादरसास्परायसुद्मसाम्प- 
रायाणां चतुर्णां कषायो योगश्चाख्लवद्र यं भवति । उपशान्तकषायक्तीणकषायसयोग ेवलिनामेको 
योग एवाखवः । अथोगकेदछिनस्तु आस्रवो नास्ति । अत्र समारुशुद्धिर्विधीयते-मिथ्यादशेन २५ 
च्ाविरतिश्च प्रमादश्च कषायाश्च योगाश्च मिथ्यादरोनाविरतिप्रमादकषाययोगाः ! बन्धस्य 
हेतवो बन्धहेतव । एते पच्च पदाथः बन्धहेतवः कमेबन्धकारणानि भवन्ति । 
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९ सर्वसमयश्च त° । २ अरीतिश्त क्रियाणामक्रियाणा तथा च वन्ति चतुर 
शीति सप्तषष्टिरज्ञानिना वेनयिकाना तु द्वात्रि्त्‌ ॥ २३ -ञ्चघास्था- ता०। ४ विकथा- 
स्तथा कषाया इद्दियनिद्रास्तथैव प्रणयश्च । चतु चतुः्पञचेकेक मवन्ति प्रमदाश्च णञ्चदश ५ वा 
इति निरर्थकम । £ -प्रकासे बा मि त° । 


परक 


२६० तत्त्वाथबत्ता [ ८२ 
अथेदानीं बन्धस्वरूपनिरूपणा्थ सूत्रमिदमाहः-- 
सखकषायत्वाज्जीवः कमणो योग्यान्‌ पुद्‌ गलानादत्ते स बन्धः ॥२॥ 
कषन्त।ति कषायाः, दुगेतिपातलक्षणदहिसनसभावाः कवाया इत्यथः ¡ कषायेः सह 
वतते सकपायः राजदन्तदिवल्छृते समसि सदाब्दस्य पूवंनियातः । सकषायस्य मावः 

५ सकषायं तस्मात्‌ सकषायतात्‌ । नलु “मिथ्यादश्च॑नािरतिप्रमादकषाययोगा बन्ध- 
हेतव” [त० सु० ८।९] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे कषायाणां बन्धहेतुं पूव॑मेवोन्तः पुनः सकषायत्वादिति 
देतुकथनं किमथंम्‌ ! सत्यम्‌, उदशन्याशयानुसाराह।ररीकारयत्‌ तीव्रमन्दमध्यमकषायाजुसार- 
स्थित्यनुभागविदोपपरिज्ञानाथं पुनः कषायनिर्देडः । तेन तीत्रमन्दमध्यमकषायकारणवदशात्‌ 
स्थित्यनुभागवन्धोऽपि तीव्रमन्दमध्यमरूपो भवति । ननु बन्धो जीवस्येव भेवति किमर्थं 

१० पुनजीवम्रहणम्‌ ? सत्यम्‌, करिचिदाह्‌--आल्मा मूर्तिरदहितत्वादकरः पाणिरदित. कथं कम॑ गृहणाति 
कथं वन्धवान्‌ भवति इति चर्चितः सन्नुमास्वामिदेवः प्राणधारणायुःसखम्बन्धसहितो जीवः 
कमं गृह्णाति न त्वायुःसम्बन्धं विना कर्मं आदत्ते इति सूचनार्थं जी षनाञ्जीवस्तेन जीवरा्दस्य 
म्रहणं चकार । आयुःसम्बन्धविरहे अेवस्यानादारकल्वादेकद्धित्रिसमयपर्यन्तं कमे ( नोकमं ) 
नादत्ते जीवः “एकं द्वौ ब्रीन्‌ वानाहारकः [ त० स २।६० ] इति वचनात्‌ । 

१५ नु क्मयोम्यान्‌ पुद्रखनादत्ते इति र्वो निदो सिद्धे कर्म॑णो योग्यानिति 
भिन्नविभक्तिनि्देशः किमर्थम्‌ ? युक्तमुक्तं भवता; परथग्विमन्तयुच्चारणं वाक्यान्तरस्य 
परिज्ञापनाथम्‌ । *कि तदू वाक्यान्तरम्‌ ९ कर्म॑भो हेतुभूताञ्जीवः सकपायो सचति इत्येकं 
वाक्यम्‌, अकमकस्य जीवस्य कपायलेपाभावात्‌ । एतेन वाक्येन जीवकर्मणोएनादिसम्बन्ध 
उक्तः । तेन मूर्तिरहितो जीवः मूतंकमणा कथ बध्यते इति चर्चितमपि निशकृतम्‌ । 

२० अन्यथा -सम्बन्धस्यादिमते सि तपूवमत्यन्तशुद्धि दधानस्य जीवस्य सुक्तवदूबन्धा- 
भावः स्च्छेत्‌ । तेन कमबद्धो जीवो न कर्म॑रहितः। द्वितीयं तु वाक्यं कर्मणो 
योग्यान्‌ पुदराखानादत्ते इति पषठीनिर्देशः। “अथवज्ञाद्‌ विभक्तिपरिणामः" [ ] 
दति परिभाषणात्‌ कमंण इति पञ्चम्यन्त परिहटव्य षष्ठी द्त्वा व्यारयाति } तेन कमणो 
योम्यानिति कोऽथः ! कमनिचयस्योचितान्‌ पुद्रखनादन्ते इति सम्बन्धो भवति । पुद्रखानादत्त 

२५ इति पुद्ररख्शब्दः किमथेम्‌ ? पुदख्ष्य कर्मणा सह तन्मयत्वसूचना्थ कमंणश्व पुद्रलेन सह 
तन्भयखसूचनाथेम्‌ । तेन पुद्रख्क्भं आत्मगुणो न भवति आत्मगुणस्य संसारकारणल्ाघटनात्‌। 
आदत्ते इति क्रियावचनं हेतुदेतुमद्धावसूचनार्थम्‌ । मिभ्याददनादिकं हेतुः तदयुक्तं आत्मा 
देतुमाच, तेन मिभ्यादशेनादिभिरद्रीकृतस्य जीवस्य सर्वतो योगविरोषात्‌ सूक्सैकटत्रावगाहा ` 
नामनन्तानन्तप्रदेशानां कमंभावयोग्यानां *पुदरखनामविभाग आख्यायते जीवप्रदेदोः सहान्योन्य 

ˆ 2० भ्रदेशः कथ्यते न तु उपश्टेषो बन्ध इत्यथः । तदुक्तम्‌- 


[1 








० 


7 ष त त य 


९ किम्‌" नास्तिता । २ बन्धस्य ता०। ३ -गाहस्थितानाम- आ | ४- माविर्भाव 
आ- आ०, ज०, द०। 
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^" पयडिट्टिदिअणुभागप्पदेसमेदादु चहुविधो बंधो । 


जोगा पयडिपदेसा टिदिअणुभागा कायदो दयति ।1 [ व्रव्यसं“गा० ३३ } 


पुद्रखानां कमस्वेन परिणतिः केन दृष्टान्तेन भवति यथा माण्डविरोषे स्थापितानि नाना- 
रसवीयौणि मधूदकधातुकीपुष्पाणि खच्‌ रद्रक्षादिफखानि च मद्यस्वेन परिणमन्ति तथा पुद्रला 
अप्यात्सनि स्थिताः कषायर्योगचेन कसत्वेन परिणमन्तीति ह्न्तदाष्ीन्तो वेदितन्यो।'कमंणो यो- 
ग्यान्‌ पुद्रखानादत्तं स बन्धः इत्यत्र सशब्दस्य ग्रहण किमथंम्‌ ९ सशब्द अपर निवरत्यथम्‌ । स 
एव बन्धो भवति नापसे बन्धोऽस्तीति ज्ञापनार्थम्‌ । तेन कारणेन गुणगुणिवन्धो न भवति ! 
यस्मिन्नेव प्रदेशे जीवस्तिष्ठति तस्मिन्नेव प्रदरो फेवलज्ञानादिकं न भवति किन्तु अपरत्रापि 
प्रसरति । बन्धराब्दस्तु अचर सूत्रे व्याख्येयो वतते । स तु बन्धः कमीदसाधनः, अनादिकमणा 
मिथ्यादद्ेनादिमिश्च साध्यत इत्यथः । तेन सकषायत्वात्‌ कषायसहितत्याञजीव आत्मा कर्मणो 
योग्यान्‌ कर्मचितान्‌ पुद्रखान्‌ सूक्ष्मपुद्रलान्ादत्ते गृह्णाति स एब बन्धः कथ्यत इति क्रिया- 
कारकसम्बन्धः । अथेदानी बन्धप्रकारनिरूपणा्थं सूत्रमिदमाहुः- 

प्रकरुतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विघयः ॥ ३ ॥ 

प्रक्रियते प्रभवति उत्पद्यते ज्ञ¦नावरणादिकमस्या इति प्रदरतिः स्वभावः स्वरूपमिति 
यावत्‌ । यथा पिचुमन्दस्य भक्तिः कटुकता भवति गुडस्य प्रकृतिमेधुरता भति तथा ज्ञानावर- 
णस्य कमणः ्रकृतिः अ्थापरिज्ञान भवति, दशेनावरणस्य प्रकृ्तिरथीनामनवलोकनं भवति, सद्वेय- 
स्यासदरेयस्य च द्विरकारस्यापि वेद्यस्य कमणः करमेण सुखसंवेदनमसुखसंवेदनञ्च प्रकृतिभेवति, 
द्होनमाहस्य प्ररतिस्त्वाथोनामश्रद्धानकारित्विमरुचिविधायिव्व मवति, चारित्रमोहस्य म्रकृति- 
रसयमहेतुभवति, आयुःकमंप्रकरतिमेवधारणकारणं भवति, नासकरमघ्रकृतिगतिजःव्यादिनामवि- 
ध!यिनी भवति, गोत्रकमेपरकृतिरूच्चनीचगोत्रोखादिका भवति, अन्तरायकमग्रकृतिदोनलाभादि- 
प्र्यूहुदेतुभैवति । अष्टकरमाष्मरकृतिभ्योऽप्रच्युतिः स्थितिसच्यते यथा अजाक्षीरस्य निजमाधुये- 
स्वेभावाद्ग्रच्युतिः स्थितिभवति गोक्षीरस्य निजमाधुयस्वमाबाद प्रच्युतिः स्थितिभेवति मदिषी- 
क्षीरस्य निजमाधुयस्वभावाद प्रच्युतः । एवं ज्ञानाबरणादिकर्मणामथौपरिज्ञानादिस्वरूपादम्रस्ल- 
रतिः स्थितिरूच्यते ! अथोपरिन्ञानादिकायंविधायितवरूपेणाप्रच्युतेनेतावत्कारमेते वध्यन्ते बद्धा- 
स्तिष्ठन्ति इत्यथोः । स्थितो सत्या प्रकृतीनां वीव्रमन्दमध्यमरूपेण रसविरोषः अलुमवो <बुमाग 
उच्यते । अजागोमहिष्यादिदुग्धानां तीव्रमन्दमध्यतेन रसविदोषवत्‌ कमंपुद्रखनां स्वगतसाम- 
थ्येविदोषः, र्स्वकायंकरणे समथौः परमाणवो वध्यन्त इत्यथः । कर्मस्वपरिणतपुद्रल.कन्धानां 
परिमाणपरिच्छेदनेन इयत्तावधारण प्रदेश उच्यते । प्र्रुतिश्च स्थितिश्च अनुभय श्च प्रदेशई्च 
परकृतिस्थिव्यनुभवप्रदेशाः तस्य बन्धस्य विधयः प्रकाराश्चत्वाये सेदास्वद्‌विधयः । उक्तच्च- 


जानानो मनोमिन णा 


१ म्रृतिस्थित्यनुभागग्रदेशमेदाचच. चतुर्विधो बन्धः । योगात्‌ प्रकृतिप्रदेलौ स्थिव्यनुमागो 
कपषायतो मवत ॥ २ -कम॑क- ०, ज०, द° ! २३-कठेदेन त' ० । 
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२६२ तच्वाथवृन्तो [ ८।४ 
शश्रकृतिः परिणामः स्यात्‌ स्थितिः कालावधारणष्‌ ¦ 
अनुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेशः प्रचयात्मकः ।॥'' | | 
तत्र प्रङ्ृतिबन्धः ्रदेशवन्धश्च कायवाङमनोयोगङृतौ भवतः स्थित्यलुभवेे तु कषाय- 
कारणो वेदितव्यो । योगकषायाणार्छृ्टानुक्छष्टभेदात्‌ बन्धस्यापि वेचिच्य वेदितव्यम्‌ । तथा 
चाम्यधायि- 
“जोगा" पयडिपदेसा दिदिअण॒भागं कसायदौ इणदि । 
अपरिणटु च्छिण्णेषु य वंधटटिदिकारणं णत्थि ॥१॥ गो°कनगा० २५५] 
अस्यायमर्थः--योगात्‌ प्रकृतिप्रदेशसं जिनो बन्धौ जीवः कुणदि करोति। ह्दिअणुभागं 
स्थितिश्च अचुभागश्च स्थिव्यनुभागं समादाय दरनद्रः, एतद्भन्धद्रयं कसायदो कपषायतः जीवः 
कृणदि करोति ! अपरिणदुच्छिण्णेसु य अपरिणतश्च उच्छिन्नश्च अपरिणतोच्छिन्नौ तयोर 
परिणतोच्छिन्नयोः प्राते द्विवचनामावादु बहुवचनमत्र ! अपरिणत उपञ्ान्तकषायः, नित्य 
ऋान्तवाद्रहितो वा, उच्छिन्नः क्षीणकषायादिकः एतयो्रैयो; बंधटिदिकारणं णत्थि स्थिकि- 
हेतुने भवतीस्यथः | 
अथेदानीं प्रकृतिबन्धस्य प्रकारनिरूपणाथ सूत्रमिदमाहुः-- 
आयो ज्ञानदरहनावरणवेदनीयमोदनीयायुनौमगोच्रान्तरायाः । ४ । 
"आदौ मवः आद्यः ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ “करणाधिकरणयोश{ 1 युटप्रत्ययः। 


नातीति वा ज्ञानम्‌ “करत्ययुटोऽन्यत्रापि च" । ] इति कतरि युट्‌ , दश्यते 
मेनेति दरौनं पश्यतीति वा दशनम्‌ उभयथापि युट्‌ पूववत्‌ । आत्रिय- 
नेनेति आवरणम्‌ आव्रणोतीति बा आवरणम्‌ । अत्रापि युट्‌ पूववत्‌ । वेदयते वेदनीयं 
स्ययुटोऽन्यत्रापि च { ] कतरि अनीयः वेद्यते चा वेदनीयम्‌, “तव्यानीयौ 
] कर्मणि अनीयः । विद्‌ वेदनाख्याननिवासनेषु चुरादावात्मनेपदी ! षिद्‌ 

चेद्‌ हेताविनव्ययस्तु पूर्ववत्‌ । विद्‌ ल खमे तुदादौ विभाषितः तत्न विन्दति विन्दते वा 
नीयमिव्यपि भवति, षिद्‌ विचारणे रुधादावास्मनेपदी तत्र विन्ते वेदनीयमित्यपि स्यात्त, षिद्‌ 
यां दिवादावात्मनेपदी तत्र विद्यते वेदनीयमित्यपि स्यात्‌ , वेदयतीति बेदनीयमिति वाक्ये 
विन्‌ हनन्‌ यजादेरुभयम्‌” | | इत्यपेक्षायां ° परस्मेपदम्‌ । मोहयतीति मोहनीयं मुह्यते 
नेनेति मोहनीयम्‌ । नरनारकादिभंवाम्तराणि एति गच्छत्यनेनेव्यायुः ¦ अन्रायमायुःशब्दः 
प्रान्तो नपुंसके दर्तः कचिदन्यत्र उकारान्तोऽपि दश्यते यथा “वितरतु दीषेमायु ङरुताद्‌ 











न्न ~~ ~~ "~~~ ~~ ~ 





१ -योगात्‌ प्रकृतिप्रदेौ स्थित्यनुभागौ कायत करोति । अपरिणतोच्छिनियोश्च चन्ध- 
तिकारण नास्ति ।॥ २ -स्य कारणनि- आ०, ज०, द । २ पेक्षया उा०। 9-मवान्तरम्‌ 
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गुरुतामव्तादहदिशम्‌ नमयत्यात्मानमिति नाम नम्यते वात्माऽनेनेति नाम । गूयते शब्द्यते 
उच्य नीवचश्चेत्यनेन गोत्रम्‌) दावृपात्रयोदयादेययोश्च अन्तरं सध्यम्‌ एति 
गच्छतीत्यन्तरायः । ज्ञानञ्च दरौनञ्व ज्ञानददोने ज्ञानदशंनयोरावरणे ज्ञानदशेनावरणं 
ज्ञानाबरणं दक्षेनाबरणञ्चेत्य्थः । ते च वेदनीयञ्च मोहनीयच्च आयुश्च नाम च गोत्रच्च 
तरायश्व ज्ञानदशैनाचरणवेदनीयसोहनोयायुनीभगोचान्तरायाः । एते अष मित्वा अश्यः 
मरकृतिवन्धो भवति ¦ आत्मपरिणमेन केवलेन सद्ह्वमाणाः पुसः ज्ञानावरणादिवहुसेदान्‌ 
म्ाप्तुबन्ति  एकवारभुक्तभोजनपरिणामरसासृडमासमेदोऽरियमञ्जाशयक्रवत्त्‌ अनेकविका- 
रसमर्थवातपित्तश्लेष्मखट्रसलाखाभाववच्च । कमंसामान्यादेक कमं । पुण्यपापभेदात्‌ द्विधा 
कमे । प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशमेदाच्चतुयौ करं ! ज्ञनावरणादिमेदादष्टधा कमे, इत्यादि 
संख्येयासंख्येयानन्तमेदच्च कमं भवति । रमूटप्रकृतिबन्धोऽष्टविधः प्रोक्तः । 
अथेदानोसुत्तरप्रकृतिवन्धः कतिप्रकार इति प्रश्ने मूतच्रमिदमुच्यते- 
विरा ^~ * ५ 
पश्चनवद्यष्टाविहानिचतुद्धिचत्वारिंशद्दिपथ्चभेदा यथाक्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 
सेदशब्दः पच्छादिभिः शष्देः प्रत्येक भयुञ्यते । तेनायमथैः-पच्वभेदं ज्ञानावरणीय 
नवबभेद ददौनावरणीयं द्विभेदं वेदनीयम्‌ अष्विरतिभेदं मोहनीयं चुभेदमायु; द्िचत्वारि- 
शद्धेद नाम द्वमदं गोत्रं पञ्चमेदो<न्तरायः। पञ्चभेदञ्च नवमेद्च द्विभेदच्च अष्टा- 
विरातिभेदच्च चतुभेदच्च द्विचत्वारिशद्भेदच्च द्विमेदच्च पञ्चभेदश्च पञ्नवट्-यष्टाविरति- 
चतु चत्वारिशदद्विपच्वभेदाः । एते भेदाः अष्प्रकारस्य भ्रकृतिवन्धस्य यथाक्रममनुक्रमेण 
भवन्ति । नलु उत्तरप्रकृतिवन्थ एवं विकल्पो वतते इत्यस्मिन्‌ सूत्रे सूचितं न वतेते कस्मादुच्यते 
उचरप्रकृतिबन्धोऽयप्‌ १ साधूक्तं भवता, पूषेसूत्रे “आदो ज्ञाचदशेन"" इत्यादावाद्यशब्दो 
गृहीतो वतेते । यद्ययं ग्रकृतिवन्ध आदस्तदिं पश्चभेदादिभेद उत्तरप्रकृतिवन्धोऽयं भवति । 
उत्तरभरकरतिवन्धस्य भेदाः कि सरूत्रपयन्त वच्यन्ते † : 'आदितास्दसृणाम्‌ ; , इत्यादि वन्ध्‌- 
त्रयस्य सूत्राणि यावन्नायान्ति तावदुत्तरपरकृतिबन्धो वेदितव्यः पारिगेप्यात्‌ स्थित्यनुभवप्रे शब- 
न्धेभय उद्धरितत्वात्‌ । 
अथ ज्ञानावरण यदञ्चमेदसक्तं तन्निरूपणाथ योगोऽयञुच्यते- 
८ ¢ 9 
मतिश्चुतावधिमनःपयेधकेवलानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
मतिश्च श्रुतञ्च अबधिश्च मनःपययश्च केवटच्च मतिश्रुतावधिमनःपयेयकेवलानि तेषां 
मतिश्रताबधिमनः पययक्ेवखानाम्‌, एतेषामुक्तस्लरूपाणां पच्चानां मत्यादीनः ज्ञानानामावरणानि 


पञ्च मवन्तीति ज्ञानावरणस्योत्तरमर्कतयः पच्च भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । इह किंञ्चिद्धिचायते 
मनःपर्ययज्ञानदक्तिः केवलक्ञानरा्िश्चाभन्यप्राणिनि* वतेते, न वा वतते ? बतत इति 








१ शय्यते जा०, ज०, द० } २ स्थू- अआ०, ज० द° । दे -प्रागिषु व्- जार, 


ॐ. ० | 


न 


९० 


तिमता ^ ~~~ 


९५ 


९० 
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चेत्‌, तर्हिं अभ्यः कथमुच्यते ? यदि न यतंते; तर्हिं मनःपयेयज्ञानावरण केवछन्ञानावरणञ्चे- 
त्यावरणद्रयं तत्र ब्रथेबोच्यते ¢? युक्तमुक्तं भवता, अआदेदावचनान्न तत्र दोषो वतेते! कि 
तददिङरघचनम्‌ ? द्रव्याथिकनयम्यादेश्चान्मन पययकेवलज्ञानशक्तिरस्स्येव; पयोयार्थिकनयस्या- 
देदान्मनःपयैयकेवलनज्ञानराक्ति्यमभव्ये न वतते । एवच्चेत्तहिं मव्यामव्यविकतल्पट्रयं न सङ्ग- 
च्छते तद्द्वयोरपि तच्छक्तिसम्भवात्‌ ? सव्यम्‌; शक्तिसद्धावापेश्चया भव्यामन्यविकल्पौ म 
वर्तेते । कि तर्हि १ व्यक्तिसम्भवासम्भवा्पेक्षया भव्यामव्यौ स्तः ; सम्यग्दशेनज्ञानचारितरयेस्य 
जन्तोः व्यक्तिभेविष्यति स मदति मन्यः } यश्य तु सम्यग्दशनज्ञानचारित्रेव्येक्तिनं भविष्यति 
स अभव्य इत्युच्यते कनकपापाणान्धपाषाणवत्‌ । यथा कनकरपापणरस्य कनकं उयक्तं भवति 
इतरपाषाणस्य तु रक्तरूपेण विद्यमानमपि कनकं व्यक्तं न भवति । 


अथ दशेनाबरणस्य का नवोत्तररकृतयः इत्यनुयोगे सूत्रसुच्यते खामिना-- 


चत्तुरचत्तुरवधिकेवलानां निद्रा-निद्रानिद्राप्रचला- 
प्रचलाप्रचलास्त्यानगरद्धयश्च ॥ ७ ॥ 


चश्चुश्व रोचनद्वयम्‌ । अचक्चुश्व अपरेद्दियाणि अवधिश्च अवधिदशनम्‌ , केवरच्च 
केवख्दशनं वक्षुरचक्षुरबधिकेवलानि तेपां चक्चुस्वक्चुरबधिकेवसखनाम्‌ । एतेषां चतुण्णौ" दशेना- 
नामावरणानि चत्वारि भवन्ति चक्चुदंशेनाबरणम्‌. अचश्चुदंशेनावरणम्‌, अवधिदरोनावरणं 
केवख्दरोनावरणच्ेति । तथा निद्रा च निद्रानिद्रा च प्रचलखा च प्रचलछप्रचला च स्त्या 
नगृद्धिश्व निद्रानिद्रानिद्राभ्रचखप्रचरखाम्रचखास्त्यानगृद्धयः एताः पञ्च निद्रा दश्चंनावरणानि 
पञ्च भवन्ति समुदितानि तु नव स्युः । चकार्चतुभिः पञ्चभिश्च आवरणैः समुच्ची- 
यते । तत्र तावन्निद्रारक्षणम्‌--*मदखेदक्तमविनाशा्थं स्वपन निद्रा उच्यते । निद्रावान्‌ 
पुमान्‌ सुखेनैव -्जागयंते । निद्रायाः पुनःपुनः म्रवृत्तिर्नद्रा कथ्यते । निद्रानिद्रावान्‌ 
पुमान्‌ दुःखेन प्रतिबोध्यते । यत्कमं आमानं चलयति सा प्रचलेस्युच्यते | प्रचरावान्‌ 
पुमान्‌ उपविष्टोऽपि स्वपिति, शोकश्रममद्‌ञ्खेदादिभिः म्रचला उत्यते सा नेत्रगा्र- 
विक्रियाभिः सूच्यते । प्रचलेव पुनः पुनरागच्छन्ती प्रचलप्रचला उच्यते ¦ यस्यां बविरोष- 
प्रादुभोवः स्वप्ने भवति सा स््यानगृद्धिरुच्यते । धातूनामनेका्थत्वात्‌ स्त्यायतिीतुः 


२५ स्वपनाथं इह वेदितव्यः । गृद्धिरपि दीप्त्यथे ज्ञातव्यः । तेनायम्थः--सत्याने स्वपते गर्धयति 


दीप्यते यो निद्राविशेषः सा स्त्यानगृद्धिरिसयु्यते । खप्नदीधिरिति यावत्‌ । दी्तिरपि करिम्‌ १ 


तेजःसंधुक्षणमित्यथेः । यहुदयाज्जीवो बहुतर दिवाङृ्यं रद्र कम॑ करोति सा स्त्यानगद्धिर- 
च्यते । निद्रादीनां कारणानि आवरणरूपाणि कमौणि वेदितव्यानि । उक्तञ्न- 

९ -मदस्वेद- भा०,द्‌०। २ -जागतिं आ०, 2०, ज०। २ -मदम्बेदा- आ०, 
द° | ¢ स्वयमेव म~ आर, द्‌८, ज० | 
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“"थीणुदयेणुविदो सोवदि कम्मं करेदि जप्पदि य । 
णिदाणिद्दुदयेण य ण दिद्धदुग्बादिहुं सक्तो । 
पयलापयद्दयेण य ॒वहदि लाला चरति अंगार । 
गिदूदुदये गच्छंतो ठाई पुणो वइसदि पडे 
पयटदयेण य जीवो ईसुम्मीरिय छवेदि सुत्तोवि । ५ 
ईैसं ईसं जाणई यहं हूं सोवदे मंदं । [ गो क० गा० २३-२५ | 
अथ वेदनीयोत्तरम्रकृती अवेदयति- | 


सदसद्रेये ॥८॥ 


सच्च असच्च सदसती ते च ते वेद्यं सदसद्धेये । सद्रेयं प्रशस्तं वेद्यम्‌ असद्धेयमप्रशस्त 
वेयम्‌ । यदुदयाद्‌ देवमनुष्यतियंगतिषु शारीरं मानसख् सुखं छभते तद्भवति सद्रेयम्‌ ¦ १० 
यदुद्यान्नरकादिगतिषु शारीरमानसाद्डिःखं नानाप्रकारं प्राप्नोति तदसद्धेयम्‌ । एते वृतीयस्याः 
परकृतेद्ठं उत्तरप्रकृती भवतः । 
अथ मोहनीयग्रकृतेरूतरभरछृतीर्निरूपयति- 
दशंनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्याखिदिनवषोडश मेदाः सम्य- 
क्स्वमिथ्यात्वतदमयान्यकषायक्रषायौ हास्यरत्यर तिरोकभयलुगु- १५ 
प्साखीपुनपंखश्वेदा अनन्तानुबन्ण्यप्रत्याख्यानपरस्याख्या- 
नसजञ्ञ्वलनविकल्पाश्चेकशः कोधमानमायाल्देभमाः 1९ 


मोहनीयशब्दः रप्रत्येक प्रयुज्यते । तेनायमथेः--दशेनमोहनीयञ्च चारित्रमोह नीय- 
उच । वेदनीयशब्दश्च प्रत्येक प्रयुज्यते । तेनायमथेः-अकषायवेदनीयञ्च कषायवेदनीयञ्च । 
दरंनचारित्रिमोहनीयाकषप्यकषायवेद नीयानि तानि आख्या नामानि यासां मोहनीयोत्तरभक्क- २० 
तीनां ताः ददोनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयास्याः । मोहनीयस्य कमंणश्चतसर उत्तरपरक्र- 
तय एवं भवन्ति । कथम्भूतास्ताश्चतस्रोऽपि ? चिद्विनवषोडशमेदाः ¦ भेदशब्दः प्रत्येकं प्रयु- 
उयते । तेनायमथेः-त्रिभेदाश्च द्विभदे च नवभदाश्च षोडशभदाश्च यासां चतुणौम॒त्तरप्रक- 
तीनां ताखिद्धिनवषोडरभेदाः । अस्य विदोषणस्यायमथंः-दरोनमोहनीयं चरिभेदं चारित्रमोह- 
नीयं द्विभेदम्‌ अकषायवेदनीयं नवभेदं कषायवेदनीयं षोडशषभेदमिति यथासह्क-यं वेदितज्यम्‌ । २५ 


------ "नन 


१ स्व्यानग्रद्धवदयेन उत्थापिते स्वपिति कमं करोति जव्पति च । निद्रानिद्रोदयेन च न हष्ि- 
मुद्धाय्यित शक्यः ॥ प्रचलाप्रचखोदयेन च वहति खला चरन्ति अद्धानि । निद्रोदये गच्छन्‌ तिष्ठति 
पुन वसति पतति ॥ प्रचखोदयेन च जीव ईषदुन्मील्य स्वप्रति सुप्तोऽपि } ईषदीपञ्जञानाति सहर 


स्वपिति मन्दम्‌ | २ प्रत्येक प्रस्येक प्र- अ"०, ज०,द्‌०। 
३४ 
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तच्च तावद्‌ दशनमोहनीय त्रिमेद्‌ निरूपयति-सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदु भयानि | सम्यक्लसञ्च मिथ्या- 
त्वञ्च तदुभयञ्च सम्यक्त्वमिश्यात्वतटुभयानि ततचिविधमपि दशेनमोहनीयं बन्धं प्रति एकं 
भूत्वा सत्कमपेक्षया कमसन्तामात्रापश्चया द्रव्यरूपेण त्रिविधं व्यवतिष्ठते ¦ शुभपरिणामसंसद्ध- 
निजग्सम्‌ , कोऽथः ? शुभपरिणामनिरकरतफट्दानसामथ्यं मिथ्याखमेवोदासीनत्वेन स्थितमा- 
५ त्मनः श्रद्धानं नेव निरुणद्धि भिथ्यात्वञ्च वेदयमानमास्मस्वरूपं लोकमध्ये आत्मानं सम्यग्दृष्टि 
स्यापयत्‌ सम्यक्स्वाभिषेय मिभ्यात्वमुच्य॑ते । यदि सम्यक्त्व नाम दशेनमोहनीयमीदृशं वतते 
तर्हि मिथ्याप्वं नाम दशनमोह नीय कीरशमिति चेत्‌ ? उच्यते, यद दयात्‌ सवंज्ञवीतरागप्रणीतसम्य- 
ग्ददौनज्ञानचारिटक्चणोपलक्षितमो्चमाग "परादखः सद्रात्मा तन्वाथश्रद्धाननिरत्सुकः' 
तत््वार्थश्रद्धानपराडमुखः अशुद्धतत्तवपरिणामः सन्‌ हितादितविवेकतिकलः जडादिरूपतयाऽव- 
१० तिष्ठते तन्मिथ्यास्वं नाम दशेनमोहनीयमुच्यते । तर्हि तटभयं कि कथ्यते ९ मिभ्याखमेव सामि- 
शद्धस्वरसम्‌ , ईषन्निराकृतफटदानसामभ्य सम्यम्मिथ्यात्वापरनामधेयं तदुभयमुच्यते । सामि- 
शब्द शषदथं बतेते । अधौ इति केचित्‌ तेन सामिशुद्धस्वरसमिति कोऽथः ? ईपसक्षालि- 
ताद्धक्षाङ्ितिकोद्रववत्‌ श्षोणाक्षीणस्वरसमित्यथेः । 


अथ चारित्रिमोहनीयस्य कौ द्रौ सेदो ? अकपायकषायो ¦ अकषायश्च कषायश्च 
१५ अकषायकषायौ । अकषाय इति कोऽथः ? इईपत्कषाय अकषायवेदनीयमित्यथं; । तस्य नव 
मेदा भवन्ति । ते के नव मेदाः ? हास्यरत्यरविरोकभयज्ुगुप्साखीपुनपुसकवेदाः । हास्यच्च 
रतिश्चारतिश्च शोकश्च भयञ्च जुगुप्सा च खीवेदश्व पुवेदश्च नपुंसकवेदश्च हास्यरत्यरति- 
शोकभयजुगुप्साख्लीपुनपुंसकवेदाः । तत्र हयास्य वकंरादिस्वरूप यदुदयाद्‌ावि्मवति तद्धास्यम्‌ । 
यदुदयादेशपुरप्राममन्दिरादिषु तिष्ठन्‌ जीवः परदेशादिगमने> च ओतसुक्यं न करोति सा रति. 
२० च्यते 1 रतेर्विपरीता अरतिः । यदुदयाद्‌ अनुरेते शोचनं करोति स शोक उच्यते । यदुद्यात्‌ 
त्रासलक्षण उद्वेग उत्पद्यते तद्‌ भयमुच्यते । यदुदयासरदोषानाविष्करोति आत्मदोषान्‌ 
सवरणोति सा जुगुप्सा कथ्यते ! यदुदयात्छ्ीपरिणामानङ्गीकरोति स खीवेदः । यदुदयात्‌ पुंरत्व- 
परिणामान्‌ प्राप्नोति स पुवेदः । यदुदयान्नएंसकभावान्‌ प्रतिपद्यते स॒ नपुंसकवेदः । उक्तश्च 
त्रिवेदानां लक्षणम्‌-- 


२५ “प्रोणिमादेवभीतत्वपुग्धस्वक्रीषतास्तनाः । 
पुस्कामेन समं सप्त लिङ्घानि सरेणद्रचने ॥ 
“खरत्वं मोहनं स्तान्ध्यं शौडीये' इमशुधरष्टता । 
सीकामेन समं सप्र रिङद्धानि नरवेदने ॥ 


~ ~ +~ 


१ मोष्षसन्माग- घ्ाञ, जर, द० | २ -श्रद्धानपत्यनीक आ०, द०, ज | ३ -गमनेन 
सौ- जा०, द०,ज०) र स्वरसमोहनम्‌ जा०, द°, ज° | 
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यानि ष्लीपुंसरिङ्गानि पूर्बाणीति चतुद ¦ 
शक्तानि तानि मिश्राणि वण्टसावनिरेदने ।" [ ] 
कषायवेद नीयं षोडराप्रकारं कस्मात्‌ ? एकक; एकेकं प्रति अनन्ताटुवन्ध्यप्रत्याख्यान- 
प्रत्याख्यानसञ्उ्रखनविकल्पा यतः कारणात्‌ । के ते क्रोधमानमायालोभाश्वत्वारः ¦ तद्यथा- 
अनन्ताजुबन्धिनः करोधमानमायालोभाश्चत्वारः अप्रत्याख्यानादरणाः क्रोधमानमायालोभास्च- 
त्वारः प्रत्यास्यानावरणाः क्रो षमानमायालोभाष्चत्वौरः सनञ्ञ्वल्नाः क्रोधमानमायाटोभाश्च- 
सारः । अनन्तानुबन्धिन इति कोऽथः ? अनन्तं मिथ्याद नयुच्यते, अनन्तमवश्रमणहेदुत्वात्‌। 
अनन्तं मिथ्यात्वम्‌ अनुबध्नन्ति सम्बन्धयन्ति इव्येवशीटा ये कोधमानमायालोभास्ते अनन्ता- 
नुबन्धिनः । अनन्तानुबन्धिषु कषायेषु सत्सु जीबः सम्यक्त्वं न प्रतिपद्यते तेन ते सम्यक्स्व- 
घातकाः भवन्ति ! येषाञरुदयान्‌ स्तोकमपि देशव्रतं संयमासंयमनामकं जीवो धर्तुं न क्षमते ते 
अप्रत्याख्यानाबरणाः कोधमानमायारोभास्तेषु विध्वस्तेषु श्रावकवबतम्‌ अथिकाणां च तरतं जीवः 
प्राप्रोति तेन ते देप्रत्याख्यानमावरण्वन्तः अप्रत्यास्यानावरणाः; क्ोधमानमायाखोभं उच्यन्ते | 
येषामुदयाञ्जीवो महाव्रतं पालयितुं न शक्रोति ते प्रव्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभा 
उच्यन्ते । तेषु विध्वस्तेषु जीवः संयमं सवंविरतिनामकं प्राप्रोति षष्ठादिगुणस्थानान्यहं ति । 
सजञ्ञ्वछना इति कोऽथः ? संशब्द एकीभवे वतेते । तेनायमथेः- संयमेन सह अवस्थानतया 
एकीभूततया उ्वरन्ति नोकषायवत्‌ यथार्यातचारितरं विध्वसयन्ति ये ते सञ्ज्वर्ना क्रोध- 
मानमायाल्लोभाः । अथवा येषु सत्स्वपि संयमो उ्वह्ति दीप्ति प्राप्नोति प्रतिबन्ध न रभते ते 
संञलनाः कोधमानमायाखोभा उदयन्ते । एवमेते सम॒दिताः षोडशकषाया भवन्ति तेषां स्वभाव- 


प्रकटना्थ टष्ठान्तगाथा एताः-- 


=| 


© 


१५ 


“"सिलपुटविभेदधृली जरराइ्षमाणवो हवे कोहो । ४५ 


णारयतिर्यिणरामरगरसु उप्पायओ कमसो \। 
सिरुअदिकदुवेत्ते णियभेएणणुहरंतवो माणो । 
णास्यतिरियणरामरगईसु उष्पायओ कमसो ॥ 
वेणुयमूलोरन्भयिगे गोधत्तएवखीरुप्पि 1 

सरिसी मायाणारयतिरियणरामरगरसु खिबदि जीवं |, 
शिभिरायचकतणुमरहरिदिराएण सरिस लेोद्ये । 


च 


णास्यतिरियमाणुसदेवेदुष्पायभो कमसो ॥* [ गो० जी० गा० २८३-८६ ] 








| श १8 त 


१ जिाष्रथिवीभेदधूलिजलठराशिषमानको मवेत क्रोधः । नारकतियग्नरामस्गतिषृस्पादक 
क्रमश । दोलास्थिकाष्टवेत्रान्‌ विजमेदेनानुहरन्‌ मान । नारकतियंग्नरामरगतिषूत्पादक क्रमश 
वणूपमूखोरभ्रकश्चङ्गेण गोमूत्रेण च ध्ुरप्रेण | सशी माया नारकतियंग्नरामरगतिघु क्षिपति जीवम्‌ ।' 
क्रिमिरागचक्रतचमकटरिद्रारागेण बटो खोभ । नारकततियंग्मानुषदेवेषूल्यादके करमशः ॥ 


॥ ५ 
[। 


४. 


0 


२४ 


२६८ तन््वार्थवृत्तो [ ८।१.-११ 
एता मोहनीयस्य कर्मणः उत्तरभ्रङृतयो ऽश्टाविदतिभेवन्ति । 
अयेदानीमायुःकर्मोच्तसप्रङृतीराह-- 

नारकतेयग्योनभासषदेवानि । १० । 


नरकेषु" भवं नारकं तिर्यग्योनिषु मवं तयेम्योनं सादुषेषु सदुष्येषु वा भवं मानुषं देवेषु 
भव दैवम्‌ । नारकच्न तैर्यम्योनच्च मादुषच्च देवञ्च नारकते्यभ्योनमाुषदेवानि । यदुदयात्‌ 
तीव्रशीतोष्णदुभ्चेषु नरकेषु जीवः दीघकालं जीवति ततत्‌ नारकमायुः । यन्निमित्तं तियग्योनिषु 
जीवति जीवः तत्‌ तैयभ्योनम्‌ । यतलमस्ययात्‌ मलुष्येषु जीवति जीवः तत्‌ मालुषमायुः । यद्धेुक 
देवेषु दीघंकाल जीवति जीवस्तदेवमायुः । एवमायुःप्रकृतेश्चतख उत्तरभ्रकृतयो भवति । 
अथेदानीं नामकमप्रकृतसत्तरम्रकृतीराह-- 


गतिजातिशरीराज्ञोषपाङ्निमीणवन्धनसह्ातसंस्थानसंह नन स्पशे- 

रसगन्धवणौनुपूढयोगुरुलघूपघातपरघालातपोवयोतोच्छ्‌ बासविदहा- 

योगत्तयः प्रस्येकशरीरव्रससभगसुस्वरश मसशष्मपयासिस्थिरादेय- 
यद्ाःकीरतिसेतराणि तीथंकरस्वश्च ॥ ११॥ 


गतिश्च जातिश्च शरीरक्च अद्धोपाद्धक्व निमीणच्च बन्धनच्च सह्कातश्च संस्थानच्च 
संहननच्च स्परोश्च रसश्च गन्धश्च वणेश्च आुपूव्यंच्च अगुरु च उपघातश्च परघातश्च 
आतपंश्च उद्योतश्च उच्छवासश्च विहायोगतिश्च ताः गतिजातिशरीराद्धोपाङ्निमौणब- 
न्धनसङ्घातसंस्थानसंह ननसपररसगन्धवणोवुपृञ्यीगुरुखधूपधातपरघातातपोदयोतोच्छवासविहा- 
योगतयः । एता एकविकतिप्रहृतयः । तथां प्रत्येकशरीरच्च रसश्च सुभगश्च सुस्वर शुम 
सुच्मश्च पयोप्निश्च स्थिरश्च आदेयश्च यशःकीतिंश्च येषु दरसु नामसु तानि प्रव्येकशचरीरत्रससुभ- 
गसुस्वरशुभसुद्मपयोष्धिस्थिरदेययशःकीतीनि तानि च तानि सेतराणि इतरनामसदहितानि तानि 
प्रतयेकररीरत्रससुभगसुस्वरशुभसूद्सपयाप्रिस्थिरादेययशःकीतिंसेतराणि विंशतिसङ्कथानि भ- 
वन्ति । कथम्‌ ? प्रत्येकशरीरादितरत्साधारणररीरं चसादितरः स्थावरः सुभगादितरः दुभंगः । 
सुखरादितरः दुःस्वरः शुभादितरः अशुभ सृक््मादितसो बादरः पयीप्रेरितसा अपयौपिः स्थि- 
रादितरः अस्थिरः आदेयादितरः अनादेयः यशःकीं रितरा अयक्भकीर्तिः वोर्थकरस्य भावः 
कमं वा तीथेकरत्व एताः समुदिताः द्विचत्वारिरन्नामकमंण उत्तरप्रकरतयो भवन्ति । अन्ते 
देसु मिलवां त्रिनवति प्रकृतयो मवन्ति ! तथैवोच्यते--यदुदय जीबो भवान्तर गच्छति सा 
गतिः इरीरनिष्पत्तिः सा चतुःप्रकारा भवति नरकगतिः ति्यम्गतिः मनुष्यगतिः देवगतिश्चेति । 
यदुद्याञ्जीबो नारकभावो ° नारकररीरनिष्पत्तिको भवति तन्नरकगतिनाम । यदु दयाञ्जीवस्तियं- 
ग्भावस्तत्तियेम्गतिनाम । यटुदयाज्जीयो मनुष्यभावस्तन्मनुष्यगतिनाम । यदु दयाञजीषे दे वभाव- 


$ 


० व 


1 व [म र 


रि 1 


१ नरके मवम्‌ जा०, ज०, दे०। > नरकमावस्तन्नर- आ०, द°, जल । 
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स्तदेवगतिनाम । नरकादिगतिषु अव्यभिचारिणा सदशतेन एकीषतोऽथीत्मा, जातिरच्यते । 
सा प्छप्रकारा--एकेन्द्रियजातिनाम द्रीन्द्रियजातिनाम त्ीन्द्ियजातिनाम चतुरिन्द्रियजाति- 
नाम पच्च न्द्रियजातिनाम । यटुदथाञ्जीव एकेन्द्रिय इद्युच्यते तदेकेन्दरियजातिनाम । यददया- 
दात्मा द्रीद्िय इत्यभिधीयते तद्‌ द्रीन्दियजातिनाम । यदुदयाञ्जीवस््रीन्द्रिय ` इति शन्ते तस्री- 
न्दरियजातिनाम । यहदयाञ्जन्मी चतुरिन्दरिय इत्यभिधीयते तच्चतुरिन्द्ियजातिनाम । यददयात्‌- ५ 
प्राणी पञ्चेन्द्रिय इति कथ्यते तत्‌पच्च न्द्रियजातिनाम्र । यद्धदयाञ्जीवस्य कायनिन्रेत्तिभंवति 
तच्छरीरं पञ्प्रकारम--ओंदारिकवेक्रियिकाहारकतेजसकायणदायीरभेदात्‌ । यदुदयादह्वोपाङ्ग- 
व्यक्तिभेवति तदद्धोपाङ्क त्रिप्रका म॒-आओदारिकदारीराङ्गोपाद्न नाम वेक्रियिकरारीराङ्धोपाड़ नाम । 
आहारकरशरीराङ्गोपाज्ञनाम । तैजसकामणयोः श्षरीरयोरङ्गोपाज्ञानि न सन्ति तेन अङ्गोपाङ् 
तरिप्रकारम्‌ । किमङ्ग किमुपाज्ञमिति चेत्‌ ? उच्यते- १० 


-“णल्या बाहू य तह्य णियंबपुरढो उये य सीसं च | 
अट्टेव दु अंगाईं सेष उवंगाई देहस्स ॥ [ कम्मप० ७४ | 


„ लखाटकणेनासिकनेत्रोत्तराधरोष्ठाङछिनिखादीनि यडपाङ्धान्युच्यन्ते। यदुदयास्परि- 
निष्पत्तिभेवति-तन्निमौणं द्विभकारं जातिनामकर्मोदयपेत्तं ज्ञातव्यम्‌ । स्थाननिर्माण भमा- 
णनिभौणं चश्चुसदीनां स्थानं सद्याञ्च निमौपयति । निर्मीयतेऽनेनेति निमीणम्‌ । “यथा नासि- १५ 
का नासिकास्थाने एकेक (व) भवति नेत्रे नेत्रयोः स्थाने द्र एव भवतः कणौ कणयोः स्थाने 
द्विव भवतः । एवं ९ मेहनस्तनजधनादिषु ज्ञातव्यम्‌ । रारीरनामकरम्मोंदयाद्‌ गृहीतानां 
पद्रव्यनां परस्परप्रदेशसंश्छेषणं बन्धनमुच्यते। तदपि पञ्चप्रकारम्‌-ओौदारिकरशरीरवबंधनं नाम । 

वेक्रियिकशरीरबन्धनं नाम । आहारकरारीरबन्धन नाम । तजसशरीरबन्धनं नाम । कामंणररीर- 
बन्धनं नाम । यन्निमित्ताच्छरीराणां छिद्ररदहितपरस्परप्रदेरप्रवेशादेकत्यभवनं भवति स सङ्घातः २० 
पञ्न्वप्रकारः-ओदारिकररीरसङ्कतनाम । वेक्रियकररीरसङ्घावनाम । आहारकरारीरसङ्तनाम । 
तेजसशरीरसङ्घातनाम ¦ कासणदारौरसङ्खातनाम। यत्मरत्ययात्‌ शरीराकृतिनिष्पत्तिभेवति तत्संस्थानं 
षटप्रकारम्‌ । अदध्व मध्ये ( उदृष्वमध्ये ) मध्ये च समरशरीरावयवसनिवेराव्यवस्थाविधायक्‌ं 
समचतुरखसंस्थानं नाम । नाभेरुद्धवं भ्रचुरशरीरसन्निवेराः अधस्तु अल्पश्चरीरसंन्निवेरो न्यभरोध- 
परिमण्डलसंस्थानं नाम । तस्मा्रिपरीतसंस्थानविधायकं ऽरवातिसंस्थानं बल्मीकापरनामधेयम्‌। २५ 
<प्रष्प्रदेरो बहूपुद्रप्रचयनिमीपकं "छुल्जसंस्थान नाम । विश्वाङ्गोपा्गाल्पत्वजनकं हृस्वत्वका- 
रकं वामनसंस्थानं नाम । अवच्छिनावयवं ° "हण्ड संस्थानं नाम । यट्‌दयात्‌ अस्थ्नां बन्धनविरोषो 
भवति तत्सदहननं षटृपरक्रारम्‌ ! वजाकारोभयास्थिसन्धिमध्ये सवख्यवन्धन सनाराचं वज्ररषभ- 
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१ भर्थो ` जीवपदांथं -रा० ० । > जन्ु्री-रा० । ३ नछ्कौ बाहू च तथा नितम्व्रष्ठे 
उरश्च शीर्षन्यं । जष्टैव तु अङ्कानि रोष्राणि उपाङ्धानि देहस्य ।॥ # -नीद्युच्यन्ते अज०, द०, ज०। 
५ तथा भा०, द्‌०, ज० । £ एव स्तन- जा०, द्‌०, ज० | ७ स्वातिकस- आ०, द°. ज° । 
८ प्रष्ठदेदो आ०, द०, ज० । ९ कुब्जकृत~ जा०, द ०, ज० । ९० हृडकस-द० । 


^< 
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९) 
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(४, 


२७० तत्वाथेबुतत [ ८१११ 


नाराचसंहननं नाम ! तद्रख्यरहितं बजनारष्वसंहननं नाम ¦ वज्राकारेण वलयेन च रहितं सना- 
राचं नाराचसहननं नम ! एकास्थिसनाराचमन्यत्रानाराचमधंनारषचसंह ननं नास } उभयास्थिप- 
येन्तं गीरकखषितं कीर्किासंहननं नाम । अन्तरनवाप्रान्योन्यास्थिसन्धिक बाह्यं सिरास्नाय॒मांस- 
वेष्टितमसप्राप्तासपरिकासंहननं नाम । असंप्राप्तासपाटिकासंहननः आदितश्तुःस्वगेयुगखन्तं ग- 
च्छति । कीलिकाधेनाराचसंहननः रोषचतुयंगल्प्यन्तं गच्छति । नारा्वसंह ननो नवभेवेय- 
कपर्यन्तं गच्छति । वज्रनाराचसहननो नवानुदिशप्यन्तं गच्छति । वज्रनाराचसंहननो नबालु- 
दिष्पर्यन्तं गच्छति । वज्रषेभूनाराष्वसंहननः पञ्चानुत्तर मोक्ुच्च गच्छति । घम वशा मेषा अ- 
जना अरिष्टा मघवी भाघवी इति सक्चनरकनामानि । तत्र मेघायाः दिखा इत्यपर नाम । तत्र षट संह- 
ननः सज्ञो जीवः मेघान्तं ब्रजति । " सप्रमनरकं वजषेभनाराचसंहननो गच्छति। षष्ठ रनरक- 
मधं नाराचपयन्तो गच्छति । कीलिकाम्तसहननः पच्चमं चतुथंऽच नरकं गच्छति । 
एङकेद्धियदीन्धियत्रीन्द्रियचतुरिन्दरियेषु असंग्राप्नासपाटिकासंहननं भवति । वज्रषभना- 
राचसंहननं त्वसंङस्येयवषौयुष्केषु भवति । चतुथंकाटे षट संहननानि भवन्ति । 

पञ्चमकारे ब्रीणि संहननानि भवन्ति । षष्ठकाले एकमसंप्राप्रास्रपाटिकासंहननं 

भवति । विदेहेषु षिद्याधरकष तेषु म्टेच्छखण्डेषु च मनुष्याणां तिरथराञ्च षटसदहननानि 
वेदितव्यानि । नागेन्द्रपवेतात्‌ परतस्तिरचां च षटसंहननानि भवन्ति। कमेभूमिजानां स्रीणा- 
मधेनाराचकीलिकासंप्राप्रास्रपाटिकासंहननत्रयं भवति, आदिसंहनननत्रयं न भवतीदि 
निश्चयः । आदिसप्रगुणस्थानेषु षटसंहननानि भवन्ति । अपूवकरणांनदृत्तिकरणसुद्मसाम्प- 
रायोपरान्तकषायलक्षणेषु च" चतुषु उपरामश्रे णिसम्बन्धिगुणस्थानेषु आदिसंहननन्नयं भवति । 

क्षपकभ्रेणो अपूर्वकरणानिदृत्तिकरणसुद्मसाम्परायक्षीणकषायसयोगकेवङिलक्षणेषु पञ््चगुण- 


० स्थानेषु आदिसंहननमेव भवति । 


"अथ स्पश्चोदिप्रकृतिविचारः क्रियते-यत्पाकेन स्परो «उत्पद्यते स स्प अष्टप्रकारो भवति 
ककशनाम कोमलनाम गुरुनाम ठघुनाम सिनिग्धनाम रूक्चनाम शीतनाम उष्णनाम । यदुद्येन 
रसभेदो भवति स रसः पञ्चप्रकारः-तिक्तनाम कटुकनाम कषायनाम अग्डनाम मधुरनाम । 
यदुदयेन गन्धो भवति स गन्धो द्विभरकारः-सुरभिगन्धनाम हुरमिगन्धनाम । यदुदयेन वणभेदो 
भवति स वणेः पञ्छप्रकारः-कृष्णवणेनाम नीखवणेनाम रक्तवणेनाम ॒पीतबणेनाम शुक्छवणं- 
नाम । यदुदयेन पूवेशरीराकार ( कारा ) नारो भवति तदातुपू््य चतुःप्रकारम्‌-नरकगतिपा- 
योग्यालुपूठ्य॑नाम तियेर्गतिप्रायोग्याचुपू्यंनाम महुष्यगतिप्रायोग्यानुपुल्यंनाम देगतिप्रायोग्या- 
लुपूव्यनाम । यदुदयेन लोहपिण्डवत्‌ गुसुस्वेनाधो न भ्रश्यति अकतूवल्खछघुत्वेन यत्न तत्र नोड- 
डीयते च तत्‌ अणुरुढघुनाम । यदुदयेन स्वयमेव गे पारं बद्धवा ब्रक्षादौ अबलस्य उदूवे- 


० गान्मरणं करोति प्राणापाननिसेधं कृता ध्रियते इत्येवमादिभिरनेकप्रकारः शखघातभरगुपाताग्नि- 


म्पापातजटनिमज्जनविषभक्षणादिभिरात्घातं करोति तदुपघातनाम । यदुदयेन परशसखरादिना 


---~~ ~~ «~~ ~---+ ~ --~-~- ~~ -~ ~-~--~~~~~ -------------- 
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९ सप्तम न~ द° । २ षष्ट नरकपयन्तमद्ध नाराचसहनना गच्छतिद०! ३च नास्ति 
द०.भा०, | £ च नारित आ०,द० | % अद्य जा०,द्‌०।& उत्पाद्यते आ०,द्‌० | 
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चातो भवति तत्परघातनाम । युदयेन आदिव्यवदातापो भवति तदातपनाम ¦ यदुदयेन चन्द्रऽयो- 
तिरि णादिवत्‌ उच्भतो भवति तदुध्ोतनाम । यटुदयेन उच्छबासो भवति तदुनछवासनाम । 

` यटुदयेन आकाशे गमनं वति साः विहायोगतिः द्िच्ारा--गजदृषमहसमयूरादिवन्‌ 
प्रशा तव्हायोगतिनाम । खरोट माजरङ्ककुरसपीदियत्‌ अप्ररस्तविहायोगतिनाम ¦ ररीरनासकर्मा- 
द्येन निष्पा्यमानं शरीरमेकजीवोपमोगकरण यदुदयेन भवति तस््त्येकदारीरनाम । यदुद्येन ५ 
वहूनां जीवानामुपभोगहेतुः शरीर भवति तत्साधष्णदवारीरनाम ! उक्तञ्च- 


"`साहारमग्राहारे साहादणञाणपाणगदणं च | 

साहारणजीवाणे साहारणटक्खणं एयं ।" [ पञ्चस ० १।८२ | 
“गूटसिरसं.धपव्वं समभगमदीरुदं च दिण्णं ¦ 

साहारणं सरीरं तच्विधयेयं च पत्तेयं ॥ ९० 
कंदे मूले बल्लीपवालसदुलयङसुमफर्बीए । 

समभंगे तदणंता विष्षमे सदि हति पत्तेया ॥[ गो° जीर गा० १८६८० | 


युदयेन द्वीन्दियत्रीन्दरियचतुरिन्द्रियपञ्चेन्द्ियेषु जन्म भवति तस्रसनाम । यदुदयेन 
प्रथिव्यप्रजोवायुवनस्पतिकायेषु " एकेन्द्रियषूत्पद्यते तत्‌स्थावरनाम । यदुदयेन जीवः परभ्रीतिजनको 
भवति दृष्टः श्रुतो वा तत्मुभगनाम । यहुदयेन रूपलखावण्यगुणसदहितोऽपि दृष्ट; श्रुतो वा परेषम- १५ 
प्रीतिजनकरो मवति तद्‌ दमगनाम । यदुदयेन चिन्तातुरञ्चकस्वर उत्पद्यते तससुस्वरनाम ¦ यदुदयेन 
खरमाजीरकाकादि.वरबत्‌ कणद्यूलप्रायः खर उत्पद्यते तदूदुःस्वरनाम । यद्दयेन रमणीयो भवति 
तच्छ्ुभनाम । यदु दयेन विरूपको मवति तदश भनाम । यदुदयेन सुक्ष्म शरीरं भवति तस्सूमनाम । 
यटुदयेन परषां बाधाकर वाध्यच्च शारीरं भवति तदूबाद्रनाम । यदुदयेन अआहारकररीरेन्द्रि- 
यान्नपानभाषामनोलक्षुणाः षटप्याप्तयः उसयन्ते तत्पयोप्िनाम । यदुदयेन अपरिपूर्णोऽपि जीवो २० 
म्रियते तदपयोपिनाम । स्थिरत्रकारकउ स्थिरनाम। अश्थिरभावकारकमस्थिरनाम । प्रभावयुक्त- 
दरीरकारकमादेयनाम । प्रभारहितशरीरकारकमनादे यनाम । पुण्यगुणक्रीतनकारण * यशाःकीर्ति- 
नाम । पापदोषग्रकटन" कारणमयक्षःकीर्तिनाम । आहेन्त्यकारणं तीथेकश्वनाम । एवं द्वाचत्वा- 
रिदत्‌ पिण्ड्रक्ृतयः नामकर्मणो भवन्ति विस्तरतसख्िनवतिः । अन्न द्विविधमपि निमोणनाम 
कमं एका प्रकृतिरिति ज्ञातम्यमेव तिन तभंवन्ति । २५ 
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६ सावारणम्बाहार स धारणमानापानग्रहणत्च } सधारणजीवाना साधारणलश्नणम्‌ एतत्‌ ।। 
गृढशिरःान्धपवं समभङ्गग्ीषुह च दि न्नरुटम्‌ । साधारणं शरीर तद्धिपरीतञ्च प्रव्येकम । कन्दे 
मूठ त्वक्‌प्रगल्शाखादलकुठमफलवबाजे । समभद्धे तदनन्ताः विषमे सति भवन्ति प्रत्येकाः । २ -घु उलय- 
जभा०, द२ , ज०। ३~-कारण आ०, द०, ज० श -कारक्म्‌ ०, द°; अ० ¦ ५ -नता कारके 
-भा०. द°, ज०। 
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२७२ तत्त्वाथवृत्तो ( ८।१२-१४ 
अथ गोघ्रस्योत्तरप्ररृती उच्यते-- 
खः, (0 म 
उचख्चंनाचश ॥१२॥ 

यटुद्येन सर्वंखोकपृजिते इददवाङ्कवंरो सुयंवंशे सोमवंे नाथवंरे कुरुवरो हरिषंशे 
उग्रव॑रो इत्यादिवंरे जीवस्य जन्म भवति तदुच्चैगोत्रयुच्यते। यदुदयेन निन्दिते दरिद्र 
भ्रष्टे इत्यादिङले जीवस्य जन्म॒ भवति तन्नीचरगत्रम्‌ । चकारः परस्परसञुच्वये वतंते । 
तेनायमर्थः- न केवट्मुच्चेर्गोतरं नीचैश्च गोच्रम । गोत्रप्रकरतेरुत्तरप्र्ती द्रं मवतः 


अथेदानीमन्तययप्रक्रतेरन्तरम्रकृतय उच्यन्ते-- 
~ ध 
दानलाममोगोपमोगवीयोणाम्‌ ॥१३॥ 


दानस्यान्तरये दातुमिच्छुरपि दातु न शक्नोति खाभस्यान्तराये छच्छुमना अपि न ठभ- 


> ते भोगस्यान्तराये भोक्तकामोऽपि न मुङक्तं उपभोगस्यान्तराये उपभोक्तुमिच्छन्नपि नोपञुडक्ते 


वीरय्यान्तराये उत्सायुद्यमं चिकीषुरपि नोत्सहते ! एते पच्च भेदा अन्तरायम्र्तेरुत्तरपरकृति- 
मेदाः भवन्ति । अचर समासशुद्धिः । दानच्च खाभश्च भोगश्चोपभोगश्च वीयंच्च दानखाभभो- 
गोपभोगवीयीणि तेषां दानलाभभोगोपभोगयीयोणां पञानां पच्चान्तरायाः प्चोत्तरप्रकरृतयो 
वन्तीति क्रियाकारकसम्बन्ध. । इति प्रकृतिबन्धस्वरूपं समाप्रम्‌ । 

अथ स्थितिबन्धस्वरूपमुच्यते- 


आदितिस्नि्धणामन्तरायस्य च त्रिंदातसागरोपम- 
कोरीकोटव्यः परा स्थितिः।॥१४॥ 


आदितः ज्ञानावरणमारभ्य वेदनीयं यावत्‌ तिस्णां ज्ञानावरणदश्॑नावरणवेदनीय- 
लक्षणानां प्रकृतीनामन्तरायस्य चाष्टमस्य कमेणः सागरोपमानां कोटीनां को्यः चिरत 


© पश उत्कृष्टा स्थितिभेवति । सा स्थितिः कीटशस्य जीवस्य भवति ? मिथ्यादृष्टेः पञ्चेन्द्रियस्य 


सञिज्ञनः पयैप्तकस्य ज्ञातव्या । अन्येषामेकेद्दरियादीना परमागमात्‌ सम्प्रत्ययो विधातव्यः 
सम्थकप्रतीति्ञेया । परमागमे एकेद्धियादीनां कीदशी स्थितिः चतुरण्णां कमेणामिति चेत्‌ ! 
उच्यते; एकेन्दरियपयौप्तकस्य छगनानामेकसागरोपमस्य सप्तभागीछ्रतस्य त्रयो भागा भवन्ति । 
्रीन्द्रियपयौप्तकस्य पञ्चविंङतिसागरोपमानां सप्तभागीह्ृतानां त्रयो भागा भवन्ति । ब्रीद्धि- 
यपयौप्तकस्य पञ्चारातसागपेपमाणां सप्तभागीकृतानां जयो भागा भवन्ति । चतुरिन्द्रिय- 
पयोप्तकस्य सागरोपमशतस्य सप्तभागीचरतस्य त्रयो भागा भवन्ति । असञिज्ञपच्चेन्दरिय- 
पयोप्तकस्य सागयोपमसहस्रस्य सप्तभागीदरतस्य त्रयो भागा भवन्ति । सन््ञिपञ्न्वेन्धिया- 
पयोप्तकस्य १अन्तःत्रिद्त्‌सागतेपमकोदीकोष्यः भवन्ति । अपयीप्तेके्दरियद्रीन्धियत्रीन्द्रिय- 
चतुरिन्दरियासञिज्ञपञ्चेन्दियाणां पयीप्तेकेन्दरियादिदत्ता एवः भागा भव्ति । परन्तु 


३० पल्योपमाऽसङल्य यभागोना वेदितव्याः इति परमागमात्‌ सम्प्रत्ययः । उक्तन्न- 


१९ अन्तशसा- आण, द°, ज०। > एकभागा ता०। 
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“4 शएहदियवियङिदियसयरिदियासण्णिअपन्जसयाणं बोधन्वा ! 
एकं तहप्पणवी्ं पंचासं तह सयं सदस्सं च \ 
““तिहयं सत्तविहत्त' सायरसंखा ठिदी एसा ।[ प्त्रसं ९।१८६ | 
अथेदानीं मोहनीयस्योक्कृष्टस्थिति प्राह-- 
सप्नतिभोंहनीयस्य ॥ १४५ ॥ ५ 
भिथ्यारष्टेः पच्ेन्दरियस्य सजिक्ञनः मोहनीयस्य कममणः स्ठतिः सागरोपमकोदी- 
कोटयः परा उत्ृष्टा स्थितिभंवति । पषा स्थितिश्वाशित्रमोहनीयायेक्षया भवति ¦ 
छ दशनमोह नीयापेक्षया तु चत्वारिगत्सागरोपमकोदीकोस्यो वेदितम्याः । परेषां पंरमागमाद्‌- 
वसेयम्‌ । कोऽसौ परमागम इति चेद्‌ ९ उच्यते ; पयौप्तेकट्वित्निचतुरिन्द्रियाणामेक- 
पद्चविरातिपच््ाश्त्‌शतसागरोपमाणि । तेषामपयोप्तानामपि तान्येव, परन्तु पल्योपमाऽस- 
ङ्धेयभागोनानि । पयौप्तासञिज्ञपञ्चेन्दियस्य सागरोपमसहस्र तस्येवापयीप्तस्य तदेव परन्तु 
पल्योपमासदह्थेयभागोनम्‌। तथा चोक्तम्‌- 
“एकं पणवीसंपि य पंचासं तह सयं सहस्सं च । 
ताणं सायरसंखा टिदी एसा मोहणीयस्स ॥” [ ] 
अयन्तु विशेषो मोहनीयस्येयं स्थितिः सक्षगुणा सप्तहता च कतेव्या । कोऽर्थः? पूर्ववत्‌ १५ 
सागराणां सप्तमागान्‌ कृत्वा रयो भागा न ग्रहीतव्याः किन्तु एकसागरः परिपूणेः पञ्चविश्षति- 
सागराः परिपृणौः पञ्चारतसागराः परिपूणोः शतसागराः परिपूणोः सहस्रसागराश्च परिपृणीः 
गृह्यन्ते इत्यथः | 


[0 | 


८ 


अथेदानी नासगोच्रयोरस्छटस्थितिरुच्यदे- 
विदातिनोनगोत्रयोः ॥ १६ ॥ २० 


नाम च गोत्रञ्च नामगोत्रे तयोनौमगोत्रयोः नामगोच्रयोः प्रकृत्योर्वि' शतिः सागसे. 
पमकोटीकोल्यः परा उच्छृष्टा स्थितिभंवति । एषापि मिथ्याटृष्टेः पञ्चेन्द्रियस्य पयीधस्य 
सञिक्ञनो वेदितव्या; । पयीपकेन्दरयद्रीन्द्ियतीन्द्रियचतुरिन्दरियःऽसञिज्ञपञ्चेद्धियाणामेकं 
पंव्चविरापिः पल्चाशत्‌ शतं सदसखरल् चायुक्रमेण सागरोपमानि यानि पवैमुक्तानि तेषां सप्तसप्त 
भागीक्रतानां द्रौ द्रौ भगो गृह्येते । तथादि--एकसागरोपमस्य सप्तभागाः क्रियन्ते तेषां मध्ये २५ 
द्धी भागो एकेन्दरियाणां नामगो्रयोः परा स्थितिभेवति । पञ्चविशतिसागराणां सप्ठभागाः 
क्रियन्ते तन्मध्ये द्रौ भागौ गृह्यते । द्ीद्धियाणां नामगोत्रयोः परा स्थिविभंवति। पच्राशतसागपसे- 
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१ एकेन्द्रियविकटेन्द्रियखकलटेन्द्रियासद्यपयासिकना बोदव्या । एक तथा पञ्चविंशतिः 
वञ्चारात्‌ तथा शत सहस च ॥ तिशत सप्ततिमक्तं सागरसंख्या स्थितिरेषा !! २ एक पञ्चविंश 
तिश्च पञ्चाशत दथा शतं स्हृखञ्च । तासा पागरसख्या स्थितिगेषः मोहनीयस्य | 


२५४ तच््वाथंगृत्तौ [ ८) १७-२० 


पमाणां सप्तभागाः क्रियन्ते तन्मध्ये द्रो भागो युद्चेते ब्रीद्दरियाणां नामगोत्रयोः परा स्थितिर्भवतिः 
शतसागर.णां सप्तभागाः क्रियन्ते तन्मध्ये द्रौ भागौ गृह्यते । चतुरिन्द्रियाणां नामगे.्योः परा 
स्थितिभंवति । स्ल्रसागराणां सप्तमागाः क्रियन्ते तन्मध्ये दरौ भगो गृ्यते असलिक्ञपव्नवे- 
न्दरियाणां नमगोच्रयो; परा स्थितिर्भवति । अपयीप्रेकद्वित्निचतुरसलिज्ञपव्चेन्द्रियाणां टौ द्वावेव 
५ भागो परं पल्योपमा <सङ्कय यभागदीनो वेदितव्यौ । 
अथायुषः प्रकृते सत्छृष्टा स्थितिः प्रतिपा्यते-- 
त्रयश्िश्चरसागरोपमाण्यायुषः ॥ १७ ॥ 
अ्रयक्िरान्व तानि सागरपमाणि चयद्धिदत्‌सागरोपमाणि आयुषः पररा उल्कृष्ट 
स्थितिभंबति । कोटीकोटय इति न ग्राह्य" पुनः सागरोपमग्रहणात्‌। एषापि स्थितिः पञ्चे. 
१० दद्रियस्य सञिज्ञनः पयाप्तकस्य वेदितव्या। अस ञ्ञिनः आयुषः स्थितिः पल्योपमास ङ्य यभागो 
भवति । कस्मात्‌ † यतः असञिज्ञपञ्चेन्द्रियः तियंङ्‌ स्वगे नरके वा पल्योपमाऽस् ह्य यभाग- 
मायुबध्नाति । एकेन्दरियविकरेन्द्रियासतु पूवंकोदी्रमाणमायुबदूष्वा "पश्चाद्विदेदादाबुखदयन्ते । 
अथेदानीमष्टानां प्रकृतीनां जघन्या स्थितिरुच्यते- 


अपरा दाद्दाञुहूतौ बेदनीयस्य ॥ १८॥ 


१५ वेदनीयम्य कमण अपरा जघन्या स्थिति.¶द्शसूतौ भवति । चतुधिशतिघरिका- 
भरमाणा इत्यथ; । एतां भ्थिति सूदमसाम्परायगुणस्थाने बधातीति वेरितन्यम्‌ । प्रकृतीनामनु- 
क्रमोल्लङ्घनं सूत्राणां दधुतवार्थं ज्ञातव्यम्‌ । 

अथ नामगोत्रयोः जघन्यस्थितिप्रतिपत्यथं सूत्रमिदसुच्यते- 
नामगोत्रयोरष्टो ॥ १९॥ 
२० नाम च गोत्रञ्च नामगोत्रे तयोनौमगोत्रयोरषटौ सुहूतीः षोडदाघटिका जघन्या स्थिति- 
भेदति । इथमपि स्थितिदंशमगुणस्थाने ° वेदितव्या 
अथेदारीमुद्धरितपच्चप्रङतीनां जघन्यस्थितिकथनार्थ सूत्रमिदमाह्ुः- 
शेषाणामन्तसु हून; | २०॥ 
शेषाणां ज्ञानावरणदङेनारणान्तरायमोदनीयायुषां जघन्या स्थितिरन्तमृ ली 

२५ अन्तमुहूनप्रमाणा भवति । तत्र ज्ञानद दोनाबरणान्तरायाणा निकृष्टा स्थितिः सक्ष्मसाम्परपे 
ज्ञातव्या । मोहनीयस्य अनिवृत्त करणगुणस्थाने वाद्रसाम्परायगुणस्थानाऽपरनाम्नि 
बाद्धन्यां । आयुषो जघन्या स्थितिः सङ्कय यवपोयुःषु तिर्यक्ष मनुष्येषु" चावसेया । 

अथेदानीं तृतीयस्य बन्धस्य अतुभवनम्नः स्वरूपनिरूपणाथं सूत्रमिदमुच्यते- 








१ प्रतिपद्यते आ° द०। > -देहे उत्प भा०, ज०, द°! ३ स्थने 
च वेदि-भा०, ज०, द्‌० | ४ षावसेया आ०, ज ०, द०। 
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विपाकोऽनुमवः | २९१ 

विरिष्टो षिबिधो वा पाक उदयः विपाकः, यो विपाकः स॒ अनुभव इत्युच्यते 
अनुभागरुडक्ञकश्च › । तत्न विशिष्टः पाक आसखवाध्यायप्रक्ततीव्रमन्दमध्यमभावासरव- 
विरोषादरेदितव्यः । द्रभयक्षेत्रकारम पभावलक्त ग कारणभे रोत्पादित नानाता विधिधोऽनुभवो 
ज्ञातव्यः । अनुम इति कोऽथंः १ आत्मनि फठश्य दानं कमत््तफलानामाटना स्वीषर- ५ 
णमित्यथेः । यदा शुभपरिणामौनां म्रक्षो भषति तदा शुभगप्रकृतीनां प्ङृष्टेऽनुभओ भवति, 
अश्ुभप्रद्ृतीनां तु निकृष्टोऽनुभवो भवति । यदा अशुभपरिणामानां प्रकर्षो भवति तदा 
अशुभग्रकृतीना प्रकृषटोऽनुमवो भवति, शुभग्रङ्कती नां तु नि ष्टोऽनुभवो भवति । सोऽनुभवोऽ- 
मुना प्रकारेण प्रत्ययवत्‌ परिणामकारणवज्ात्‌ स्वीकृतो द्विप्रकारो भवति--स्वमुखपररख- 
भेदात्‌ । तत्र सर्वेमूटगप्रकृतीनामनुभवः स्वञुखेनेव भवति । कथम्‌ ? मतिज्ञानावरणं मतिज्ञाना- १० 
वरणरूपेणेव भवति । उत्तरभ्रकृतीनां सदृशजातीयानां परघरुखेनापि भवति परन्तु आयुः- 
कर्मद नमोह चारित्रमोहान्‌ वजंयिल्वा । कथमु ? यदा जीवो नरकायुंङ््तं तदा तिर्यगायुमेनु- 
घ्यायुदवायुकौ न भुङक्ते । तेन आयुश्रकृतयः तुल्या अपि स्वमुखेनेव भुज्यन्ते न तु परमुखेन । 
तथा द्रानमोहं भुञ्जानः पुमान्‌ चारित्रमोह न भुङक्ते । चारित्रमह भुडजानः पुमान्‌ दरन- 
मोह न युङ्क्ते । एवं तिसृणां प्रकृतीनां तुल्यजातोयानामपि परभुखेनादुभवो न भवति। १५ 

-अत्राह करश्चित्‌-ूरवोपार्जितानेकविधव म विपाकोऽनुभव इत्युच्यते तं जानीमो वयम्‌, 
एतत्तु न विद्मो वयम्‌। एतत्‌ किम्‌ ? अयमनुभवः किं प्ररुङ्कथातोऽन्वथों वतते अप्ररङ्गथातौ 5- 
नन्व्थों वा इति प्रश्ने आचायः प्राह-अरसद्कयातः प्रछृतीनां नामानुसारे णालुभवो भुज्यते 
इत्यथप्रकृटनाथं सूत्रमिदमाहुः- 


सख यथानासत। २२ २०. 


स अनुभवः प्रकृतिफलतं जीवस्य भवति । कथम्‌ ? यथानाम प्रकृतिनामानुसारेण । तेन 
ज्ञानावरणस्य फलं ज्ञानाभावो भवति सविकल्पस्यापि । एवं सवत्र सविकल्पस्य कर्मणः फलं 
सविकल्पं ज्ञातव्यम्‌ । ददनावरणस्य फलं दंनरक्तिप्रच्छाद नता । वेदनीयस्य फल सुखदुःख- 
प्रदानम्‌ । मोहनीयस्य फल मोहोत्पादनम्‌ । आयुषः फल भवधारणलक्षणम्‌ । नाम्नः फलं 
नानानामादुभवनम्‌ । गोत्रस्य फलं नीचर्बोच्चत्वानुभवनम्‌ । अन्तरायस्य फलं विष्नाु- २५ 
भवनम्‌ 1 एवमष्टानामपि कमप्रहृतीनां सविकल्पानां रसाद्चभवनसम्प्त्ययः सञ्जायते । 

अथाह कर्चित्‌--विपाकः खलु अनुभवः आक्षिप्यते अङ्गीक्रियते प्रतिज्ञायते भवद्धिः 
तस्व कम॑ अलनुभूतमास्वादितं सत्‌ किमाभरणमिवावतिष्ठते अथवा निष्पीतसारमास्वादित- 
सामथ्यं सत्‌ गति पतति प्रच्यवते इति प्रश्ने सूत्रमिद्सुच्यते- 

ततश्च निज्जेरा ॥ २३ ॥ ३० 


| ~ ~> ~~~ ४ 
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२७६ तन्त्वाथंचरत्तो [ ८।२४ 


ततस्तस्माट्विपाकादनन्तरमास्मने पीडानुग्रहदानानन्तरं दुःखरुखदानानन्तर निजंरा 
मवति पूवंस्थितेः ° प्रक्षयात्‌ अवस्थानाभावात्कमंणो निचृत्तिभेवति उपाजितकमत्यागो भवति 
एकदेरोन क्षयो भवतीत्यथंः । अथवा ततस्तस्मार्फट्दानरक्षणात्कारणान्निजंय भवति । 
किवत्‌ ? भुक्तान्नपानादिविकारवत्‌ । विष्मूत्रादिविकारवत्‌ पततीस्यथः । सा निजंरा द्विधा 
भवति-सविपाका अविपाका चेति । तत्र ग्चतुगंतिमवमहासयुद्रे एङेन्द्ियादिजीवविरोषैः 
अवघूर्णिते नानाजातिभेदेः सभ्श्रते दीघेकालं पयटतो जीवस्य ` शुभाशुभस्य क्रमपरिपाककाल- 
्राप्रस्य कर्मोदयावदिग्रवाहनुप्रविष्ठस्य आरब्धषूटस्य कर्मणो या निघृत्तिः सा सविपाकनिर्जंरा 
कथ्यते । यच्च कमे विपाककाटमप्राप्रमचुदीणसमुदयमनागतम्‌ उपक्रमक्रियाविरोषबलखादु दीय 
उदयमानीय आस्वाद्यते सहकारफल्कदखीफटकण्टकिफटादिपाकवत्‌ बखाद्विपाच्य भुज्यते सा 


° अविपाकनिजरा कथ्यते । चकारात्‌ “तुस्ता निर्जय च [ त° सू० ५।३ ] इति वक्ष्यमाण- 


सूत्रा गृह्यते । अयमच् मावः-निजेरा रवतः परतश्च मवतीति सूत्रार्थो वेदितव्यः। संबराद- 
नन्तर॒॑वक्ष्यमाणाऽपि निजेरा॒ उदेशख्ष्यथेमिह गृह्यते । अन्यथा “विपाकोऽनुभवः” 


[ त° सू० ८।२१ ] इति सूत्रं पुर्नरप्यनुवदितुं योग्यं भवति । 
अथ प्रदे कावम्धस्वरूपं निरूप्यते-- 


नाभप्रत्यथा; सवेतो योगविशेषार्ष च्मेकन्तेजाव गाह 
स्थिताः संवोत्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशगः । २४॥ 


नामेत्युक्तं विश्वकर्मशरकतय उच्यन्ते । नाम्नः सर्वकमभ्रकृतिसमूहस्य प्रत्ययाः हेतवः 
नमप्रत्ययाः ईेटजिधाः । के ? अनन्तानन्तप्रदेकषाः। अनन्ताः सन्तः अनन्तगुणाः अनन्ता- 
न्ताः अनन्तानन्ताश्च ते प्रदेशा अष्टधा ' कमेभ्रक्ृतियोग्यपुद्ररस्कन्धाः अनन्तानन्तप्रदेशाः ते 
खल अभव्येभ्योऽनन्तगुणाः । कोऽथेः ? अभवग्यास्ताबदनन्ता वतन्ते तेभ्य अनन्तगुणा 
अनन्तानन्ता इत्युच्यन्ते । परन्तु सिद्धानामनन्तभागप्रमाणा वर्तन्ते । शटग्िधाः करमंयोग्यपुद्रर- 
स्कन्धाः क वतन्ते ? सवो्मग्रदेरोषु । सरवे च ते आत्मनः प्रदेशाः स्वौत्मप्रदेशासतेषु सर्बात्म- 
प्रदरोषु । एकेकस्मिन्नात्मनः प्रदेदो अनन्तानन्ताः कर्मभतियोम्यपुदररस्कन्धा वर्तन्ते इत्यर्थः । ईट 
भ्बिधाः कमप्रेशा आत्मप्रदेशान्तमूष्वेमघसतात्तिर्क्‌ च वन्त इत्यथः । दैटम्बिधाः कर्मप्रदेशाः 
केषु कालेषु वतन्ते ? सवतः । सर्वेषु भवेषु सर्वतः । “सावं विभक्तिकस्तस्‌ इत्येके" [  ) 
इति वचनात्‌ पच्चम्यास्तस्‌ इति नाशङ्कनीयम्‌ । तेनात्र'सप्रम्यथं तसप्रत्ययो वेदितव्यः । तेना- 
यमथेः-- एककस्य प्राणिनोऽतीता मेवा अनन्तानन्ता भवन्ति मविष्यन्तस्तु भवा कस्यचित्‌ 
संङ्कय या भवन्ति कस्यचिदसङ्ख्येया भवन्ति कस्यचिदनन्ताश्च मवा भवन्ति । तेषु सर्वे- 
ध्वपि भवेषु प्व्येकमनन्तानन्ताः कम्मे शौ. प्रतिप्राणि भरत्यासमप्रदें भवन्तीति सर्वतःशब्देन 


(त 
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१ -स्थितिप्र- जा०, ज० द° | ए चतुर्गतौ भव~ ता०। 


८।२५ 1 अष्टमोऽध्यायः २७७ 


काटविरोपो ्ञातञ्यः ¦ रईदग्विधाः प्रदेशाः कस्माद्‌ भवन्ति  योगविरेषात्‌ । कायवाङ्मनः- 
कर्मलक्षणात्‌ योगविशेष योगविरोषकारणान्‌ जीवेन युद्रखः कमव्वेन गृह्यन्ते । ^ "जोग 
पयहिप्देश्चा सिदिअणुभागा कसायदो होति!" [ गो क० गा० २५० ] इति वचनःत्‌ । 
पुनरपि कथम्भूतास्ते अनन्तानम्तप्रदेशाः ९ सूच्छकक्ेत्रावगाहस्थिताः । एक षेत्रमात्मन एक- 
भ्देशरक्षणं तस्मिन्नवगाह २ अवकादो येषां ते एकश्षेत्राबगाहयाः, सुदमाश्च ते एकश्ैताव गाहा- ^, 
श्च सूच्मेकक्षे्राबगाहाः सृन्सैतरेत्रादगाहाश्च ते स्थिताः सूचमेकश्षेत्रावगादस्थिताः । 
अस्यायमर्थः--कर्मभरदेशाः “सृष्मा वरन्ते न तु स्थूलाः । यस्मिन्नाकाशमरदेडे आत्सप्रदेरो 
वरते तस्मिन्तेवाऽकाकामदेदोऽनन्तानन्ताः करमदेशाः वर्वन्ते तेन एकक्षेत्रावगाहा इत्युच्यन्ते । 
स्थिता इट्यक्ते तस्मिन्नेव प्रदेको कर्मयोग्यपुद्रङस्कन्धाः स्थिता वतन्ते न तु गच्छन्त । अनन्ता" 
नन्तम्रदेशा इ्युक्ते सङ्कये याश्च असद्कये याश्च अनन्ताश्च न भवन्ति । किन्तर्हि १ अनन्ता- ९९ 
न्ताः) एकसत्रायगाहया इत्युक्ते घनाइगुरस्यासङ्येयमागक्ेत्रादगाष्िनो वतन्ते । अयन्तु 
विशेषः--एकसमयद्विसमयत्रिसमयचतुःसमयेत्यादिसद्ध ये यसमयासङ्ध येयसमयस्थितिका भ- 
चन्ति । पञ्चवणौ भवन्ति  छबणरसस्य मधुररसान्तभीवात्‌ मधुराम्ककटुतिक्तकषायरक्षणाः 
पच्चरसा भवम्ति । सुरभिहुरभिद्विगग्धा भवन्ति । पूर्वोक्ताष्टस्पशौश्च ° भवन्ति । 

अथात्राह्‌ कश्चित्‌-बन्धपदाथीनन्तरं पुण्यपापपदाथंद्रयकथन पूर्वं चचितं तत्तु बन्ध- १५ 
पदार्थमध्ये अन्त्गर्भितमिति समादितञुत्तरपरदानविषयीकृतम्‌* । तत्र पुण्यबन्धः को वतेते, कश्च 
पापबन्व इति प्रश्ने पुण्यप्रकृतिपरिज्ञानाथं सूत्रमिदसुच्यते-- 


सदेद्यद्यु मायुनौमगोच्राणि पुण्यम्‌ ॥ २५॥ 

आयु नाम च गोत्रच्च आयुनोमगोत्राणि शुभानि प्रशस्तानि तानि च तानि 
आयुनौमगोत्राणि श्ुमायुनमगो्राणि । सच्च॒ समी चीनं सुखप्रदानसमर्थ वेदं सद्रे्यम्‌ । २० 
सदरेयव्च शभायुनीमगोत्राणि च सद्ेय्यभायुनोमगोन्राणि । एतानि चत्वारि कमणि 
पुण्य भवन्ति । तथाहि-तिर्यगायुमनुष्यायुदे वायुखितयं शुभायुः । मनुष्यदेवगतिद्रय 
पञ्चेन्दरियजातिः प्रीणि अङ्गोपाङ्त्रिवयं समचतुरखसंस्थान वज्रषभनाराच- 
संहननं भरशषस्तवणैः प्रस्तो रसः प्रशस्तो गन्धः प्रशस्तः स्पशः सवुध्यगतिप्रायोम्या- 
सुपूष्ये' देवगतिप्रायोग्यानुपूल्यमणगुरख्घुः परघात उच्छवास आतप उद्योतः प्ररास्तविहायो- २५ 
गतिः रसो बादरः पयीधिः प्रवयेकररीरं स्थिरः शुभः सुभग. सुस्वरः आदेयो यसकीतिः 
निमीणं वीथकरनाम'एता सप्तत्रिशन्नाम्कतयः पुण्यञुच्यन्ते । उच्चतरं सद्रेय ति दाच- 
स्वारिशत्‌ अ्ररतयः पुण्यं पुण्यसंज्ञा सवन्ति । [र 

अथ पापपदा्थैपरिज्ञानाथ ` सुत्रमिद मुच्यते- 
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१ योगात्‌ प्रकृतिप्रदेशौ स्थित्यनुमागो कषायता मवतः । २ -गाहे अव~ उप०, 
ज०, द° । ३ -स्य्णौ "भवन्ति आ०,.ज०, ठ० । ४ उत्तर प्रदान वि~ त°, द° | 


२७८ वत््वारथव्रत्तौ [ ८।२९ 


अतोऽम्यस्पापम्‌ ॥ २६॥ 
अत एतस्मात्‌ पुण्याभिधानकरमप्कृतिबन्दात्‌ यदन्यत्‌ अन्यतरत्‌ ततकमं पापं पापवदाथं 
इत्यभिधीयते स द्रथसीतिप्रकारः-पच्च ज्ञानावरणानि नव दशेनावरणानि षटषिरातिमोहनी- 
यानि पञ्ान्तर्याः नरकगतितियगती ? एकद्वित्रिचतुर्सिन्द्रियजातयश्चतख प्रथमसंस्थानवजौनि 
पच्च संस्थानानि प्रथमसंहननवबजौनि पच्चसंहननानि अप्रस्तवर्णोऽकस्तगन्धोऽप्ररस्तरसोऽ 
५ प्रशम्तस्प्ो नरकगतिप्रायोम्यानुपूव्यं॒तियेमातिप्रायोग्यानुपून्येमुपघातोऽप्रशस्तविहायोगतिः 
स्थावरः सुक्षः अपयौघिः साधररणशरीरमस्थिरः अशुभो दुभंगो दुःस्वर अनादेयोऽयसःकीति- 
रिति चतुखिशात्नामग्रकृतयः ! असद्र्यं नरकायुनींचगोत्रञ्चेति पापं पापपदा्थों भवति । स 
उभयग्रकासोेऽपि पुण्यपापपदार्थोऽववेमेनःपयेयस्य केवलन्ञानस्य च प्रव्यक्षप्रमाणत्रयस्य 
शेत्चरो गम्यो भवतति तत्कथितागमस्य चानुमेयः स्यादिति भद्रम्‌ । 


१० इति सूरशरीश्ुतसागरवबिरचितायां तात्पयंसज्ञायां तच्वाथेदरत्तो अष्टमः पादः समाप्तः । 


८.) 
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१ इत्यनव्गचवि्ाविनोदनो दितप्रमोदपीूष्रसपानपावनमतिसमाजरतनराजमतिसागरयति- 
राजराजिताथनसमथ॑न तर्कव्याकरणछन्दोऽलङ्कारसाहित्यादिशाख्ननिशितमतिना यतिना शीदेवेन्द्रकी- 
तिभहयारकपरदिष्येण शिष्येण च सककविद्वञ्जन विहित चरणतेवस्य विद्यानन्दिदेवस्य सचर्दितमिथ्या- 
मतिदुगरेण श्रतसागरेण सूरिणा विरचितायां श्छोकवार्तिंकरागवार्तिकसरवार्थसिदधिन्य'यङ्ुमुदचन्द्रोदय- 
प्रमेयकमलमात्डप्रचण्डाष्टसदखो प्रसुखमग्रन्थसन्द्भनि्भरावलो कनघरद्धि विराजितायां त्ार्थटीका 
यामष्यमोऽध्याय. समाप्तः । ८ । आ०, द्‌०, ज, ` 


क 
नवमाशध्वायः 
९.० 
श्रथोमास्वामिनं नत्वा पूञ्यपादच् . योगिनम्‌ । 
बिद्यानन्दिनिमाध्याय संबरं विवृणोम्यहम्‌ । १ ॥ 
आसखरवनिरोघः संवरः ॥ १॥ 


नूतनकर्ममहणकारणमा खव उच्यते । आसवस्य निरोधः प्रतिषेधः आसखवनिरोधः 
संवरो भवति । भावद्रज्यसंबरमेदात्‌ संवरे द्विमकारः । तत्र मावसंघरः भवकारणपापक्रिया- 
निरेधः। तथा चाऽभ्यधायि- 


५“"बेदणपरिणःमो जो कम्पस्तासवणिरोहणे हेद्‌ । 
सो भावसंपरो खलु दव्वापतवरोईणे अण्णो |!” [ इन्यसं° गा० ३४ 

संसारकारणक्रियानिरेधे सति संसारकारणक्रियानिरोधलक्षणभावसंवरः । 
भावसंबरपूैको द्रन्यसंवरः । कर्म॑पुद्गलग्रहणविच्छेद्‌ इत्यथः । स उभयप्रकारोऽपिं 
संवरः गुणस्थानपिश्चया उच्यते--मिथ्यात्वगुणस्थाने यत्कमे आज्लवति तस्य कर्मणः 
सासादनतम्य्दष्ट यादि सोषगुणस्थाने संबो भवति । मिथ्यादक्ेनप्रधात्वेन -यत्कमं 
आस्रषति, तक्किम्‌ ९ तत॒षोडशग्रकृतिलक्षणम्‌। तत्रैकं ताबन्िथ्यास्रं द्वितीयो 
नपुःसकवेदः तृतीयं नरकायुः चतुर्थी नरकगतिः पच्चमी एकेन्दियजाति षष्ठी द्रीन्द्रिय- 
जारः सप्रनी ब्रीन्द्रियजातिः अष्टमी चतुरिन्द्रियजातिः नवमं हृण्डकसंस्थानं दशममसम्प्राप्ता- 
सूपाटिकासंहननमेकादशं नरकगतिप्रायाग्यातुृ््य द्रादश्च आतपः च दरः स्थावरः चतुरः 
सूक्ष्मः पञ्चदशः अपयोप्रकः षेःडदां साधारणशरीरम्‌ । असंयमस्तावत्‌ त्रिविधो भवति । 
ते के त्रयो विधाः ? अनन्तानुबन्धिकषायोदयः अप्रत्याख्यानकषायोदयः प्रत्याख्यानकषा- 
योद्यश्चेति तचिविधासंयमहेतुकस्य कममणः संवरो ज्ञातव्यः । कस्मिन्‌ सति ? तदभवे त्रिविधा- 
संयमामावे सति । स॒ एव निरूप्यते--अनन्तालुबन्धिकषायोदयकलिपतासयमाखर्वाणां 
प -वविदातिप्रनीनामेङद्धियादयः सासादनसम्यग्टष्टिपयन्ता बन्धका भवन्ति । बन्धकाभावे 
तासामुत्तरत्र संवरो भवति । कास्ताः पच्विरातिम्रछतयः १ एका निद्रानिद्रा {तीया 
प्रचल.प्रचला दृतीया स्स्यानगरद्धिः अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायाखोभाश्चलारः अष्टमः खीवेद्‌ः 
नवमं तिय्पगायुः दशमो तिर्यग्गतिः चत्वारि मध्यक्स्थानानि चत्वारि मध्यसंहननानि 


एकानपिंशतितभां तिय्यंगतिप्राय.्य नुपू्वीं भिश्तितम उद्योतः एकर्थिदातितमी अभ्रशस्तविहा- २५ 
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१ चेतनपरिणामो य कर्मण माखपरनिरोधने रेतुः । स भावसवरः ख द्रव्याद्धवरोधः 
नेऽन्य ॥ २ -मावेऽ्पि ज०, जभ, द° । 


५५ 


९० 


१५ 


५ 


॥ 


9 
११ 


द} 
ध 


८८ 


ह) 


२८० तत्तवाथवृन्तौ 


योगतिः द्राविङतितमो दुभगः चयोविशो दुस्वरः ` चतुर्वि 'रतितममनादेय पश्च्विंशातितमं 
नोचैर्गोत्तमिति। अप्रत्याश्यानावरणकषायोदयकल्पितासंयमकारणानां दरानां प्रकृतीनामेॐ- 
द्ियादयो जीवा असंयतसम्यण्ष्िपयन्ता बन्धका भवन्ति । बन्धकाभावात्‌ तदुपरि तासां 
दलानां प्रकृतीनां सवयो भवति । कास्ता; दश्च ग्रकृतयः ९ अप्रत्याख्यानाबरणक्रोधमानमायालो- 
माश्चल्वारः पञ्चमं मनुष्यायुः ष्ठी मचुष्यगतिः सप्तममोदारिकररीरम्‌ अष्टममोदारिकशरीराज्नो- 
पाङ्गं नवमं वज्रकमनाराचसदहननं दशमं मनुष्यगतिप्रायोग्यादुपूढ्यम्‌ । सम्यम्मिथ्यात्रगुणेन 
आयुने बध्यते । अत्याख्यानावरणक्रोधमानमायारोभानां चदस्णां प्रकृतीनां प्रत्याख्यानकषायो- 
दयहेतुकासंयमाख्लवाणामेकेन्द्रियादयो देसंयतपयेन्ता बन्धका भवन्ति । बन्धकाभावात्तदुपरि 
तासां संवस भवति । प्रमदानीरध्य क्वणः प्रमत्तसंयतादुपर संवरो भधति । कस्मात्‌ ? तद्‌- 
भावात्‌ बन्धकाभावात्‌ । किं तत्‌ कमे १ असद्बेधमरतिः शोकः अस्थिरः अशुभः अयशःकीर्तिः। 
देवायुबैन्धारम्भस्य हेतुः प्रमाद एव तसपरत्यासन्नोऽप्रमादो.ऽपि हेतुः ! तदपरि तस्य सबरो भवति 
कृषाय एवाखवो यस्य कमणो न प्रमादादिस्तस्य कमणः प्रमादनियोधनिरासरघो ज्ञातव्यः । स च 
कषायः प्रमादादिषिरदहितः तीत्रमध्यमजघन्यस्वेन गुणस्थानत्रये ज्यवस्थितः । तत्र अपूवेकरण- 
गुणस्थारस्यादौ सङ्ख्येयभागे निद्राप्रचे द्भ कमप्रकृती बध्येते तदुपरि सङ्ख्येये भागे त्रिश- 
सछ्रतयो वध्यन्ते । कास्ताः प्रकृतयः ? देवगतिः पञ्रेन्धियजातिः वेक्रियिकाहारकतेनसकार्म- 
णानि चत्वारि शरीराणि समचतुरखसंस्थान वेक्रियिकशरीराद्नोपाज्गम्‌ आहारकदरीराङ्गोपाङ्गम्‌ ¦ 
वर्णो गन्धो रसः खशः देवगतिप्रायोग्यादुपूव्यम्‌* अगुसटघुः उपघातः परघातः उच्छ्वासः भर- 
स्तविदायोगतिषश्लसो बादर पयोौप्तकः प्रत्येककश्रीरं स्थिरः शुभः सुभगः सुखरः भेयं 
निमीणं उती्थ॑करस्वच्वेति । अपूैकरणस्यान्तसमये चतसः प्रकृतयो बन्धमायान्ति । कास्ताः ! 
हास्यं रतिभेयं जुगुप्सा चेति ! एताः षटधरिशखङृतयः तीत्रकृषायास्वा भवन्ति | 'तद्भ्म- 
वात्‌ कथिताद्‌ भागाटुपरि संवरो भवति । अनिवृत्तिवादरसाम्परायस्य नवमस्य गुणस्थान्तस्य 
प्रथमसमयाद्रभ्य संङ्स्येयेषु भागेषु पुेदः कोधसन्ज्वलनच्च दौ बध्येते । तदुपरि सङख्ये- 
येषु भागेषु मानमायासज्ञ्वलनौ बध्येते। अनिवृत्तिबादरसाम्परायस्यान्तसमये छोभसज्ञ्य- 
खनो बध्यते ! एताः पच्चग्रकृतयः मध्यमकपरायाखवाः ¦ तद्भावे कथितस्य भाग्योपरि संवरो 
मवति । सूच्मसाम्पसाये षोडशानां प्रकृतीनां बन्धो भवति । तदुपरि तासां सवरः । कास्ताः 
पोडराप्रकृतयः ९ पच्च ज्ञानावरणानि चत्वारि दशोनावरणानि यशःकीर्तिः उच्चेगौत्रं पच्चान्त- 
रायाः । एताः मन्दकषायाखरवः षोडश ।! उपरान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवटिनामेकेनव 
योगेन एकस्या एव प्रङृतेबेन्धो भवति । तदभावात्‌ अयोगकेचलिनस्तस्याः संवरो भवति । 
काऽसावेका प्रकृतिः ? सष्रेयमिति | ' 
अथाह कथ्ित्‌--गुणस्थानेषु “संवरस्वशूप निरूपितं भवद्धिः परन्तु गुणस्थानाना स्वरूप 
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१ चतुविशम- ता०। २ पूर्वी अष, ज, द० | ३ तीथेकरञ्चेति ०, जण, 
द० | ४ -सवररूपम्‌ आ०, ज ०, द०। 
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तावन्न विज्ञायते तत्स्वरूपं विज्ञापयतु योम्यसदि गुणश्थानानां स्वरूप निरूप्यते-तत्त्वाथंविप- 
रीतरुचिः मिथ्या; प्रथमं गुणस्थानं भति । ददनमोहस्य सदास्रयः-सम्यक्तव मथ्यात्व- 
सम्यम्मिथ्याखविकल्पात्‌। तेपामुदयाभावेऽनन्तवुबन्धिक्रोधमानमायालोभानां चोदयाभावे 
सति म्रथमसम्यक्स्वमोपरमिकं नाम सुषद्यते । तस्य कालोऽन्तभरहूतः । तस्यान्तसुहूतंस्य 
मध्ये उत्कर्पेण आबलिक्रापटृङ्ते उद्धरते सति जघन्येनेकस्मिन्‌ समये चोद्धरते सति अनन्ता- 
लुबन्धिक्रोधमानमायालोभानां मध्ये अन्यतमस्योदये सति शेषस्य भिथ्यादरौनकारणस्याज्ुदये 
सति सासादनसम्यग्हरष्टिर्जीव उच्यते | तद्‌ द्वितीयं गुणस्थानं "भवति | सासादनसम्यग्दष्ेः 
मिभ्यादरोनादुदयेऽपि अनन्तायुवन्ध्यन्यतमोः यान्‌ यत्‌ जानवयं वदज्ञान्रयमेव । कथमिति चेत्‌ ¢ 
यस्मास्कारणात्ते ऽनन्ताल्ुवन्धिनः कपाया अनन्तमिथ्याददनानुवन्धनान्मिभ्यादशनोदयलक्षणं 
फटमुल्यादयन्ति सिथ्यादश्चनमेवात्मनि प्रवेशयन्ति ! परिहतसासादनगुणः पुमानवदयमेव 
मिथ दःस्वगुणस्थान गच्छनीति सासादनवणनम्‌ । अथ मिश्रयुणस्थानस्वरूप कथ्यते- सम्यम्मि- 
भ्यात्वकर्मोदयात्‌ मनाककडुपपरिणामः पुमान्‌ भवतिं क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रषोस्पादितमनाक्‌- 
कट्टुपपरिणामवत्‌ । तेन॒ कारणेन सम्यम्मिभ्याटष्ठिजीवस्तत्वार्थरुच्यरचिरूपो भवति । 
सम्यग्मिथ्याद्ेः ° पुरुषस्य यदज्ञानत्रय तस्सस्याकस्षव्यकूप वेदितव्यम्‌ । चारित्रमोहकर्मोदया- 
ञ्जीवोऽतीवाषिरतो भवति सोऽसंयतसम्यगृष्टिच्यते । श्रावकव्रतानि प्रतिपाटयन्‌ पुमान्‌ 
देशविरतो भवति तत्पच्चमं गुणस्थानम्‌ । अप्रमत्तोऽपि सन्‌ अन्तथहूतं प्रमादं भजन्‌ भ्रमत्तसयतो 
मवति तत्‌ पठं गुणस्थानम्‌ । यो जड्घसेचनादिनिद्रादिध्रमादं न भजते 
स॒ पुमान्‌ अप्रमत्तसंयतो भवति तत्‌ सप्तमं गुणस्थानम्‌। अपूवकरणमनिघर- 
त्तिवाद्रसाम्परायसज्ञं सूद्मसाम्परायसंज्ञच्च एतानि घ्रीणि गुणस्थानानि अष्टम- 
नवमदरमगुणस्थानानि भवन्ति । तेषु धिषु गुणस्थानेषु द्र श्रणी वर्तेते । उपङमकश्रोणिः क्षप- 
क्श्रेणिश्च । यस्यामात्मा मोहनीय कमे उपरामयन्‌ आरोहति सा -उपदमकश्रेणिः | 
यस्यामात्मा मोहनीयं कमं क्षपयन्‌ आरोहति सा क्षपक्श्रेणि रच्यते । तत्रोपशमश्रेणि- 
मान्‌ पुमान्‌ अष्टमं नवमं दराममेकादरच्च गुणस्थानं गत्वा पतति । क्षपकश्रे णिमान्‌ पुमान्‌ अष्टमं 
नवम दमश्च गणस्थानं गत्वा एकादश गुणस्थानं वजेयित्वा द्रादश्चं क्षोणकषायसंज्ञमासे- 
हति । अपू्ंकरणे अष्टमगुणस्थाने य उपक्चमकः क्ञपकश्च वतंते स जन्मापू्वान्‌ करणान्‌ 
परिणामान्‌ प्राप्नोति तेन तदष्टम गुणस्थानमपूवंकरणमित्युच्यते । अस्मिन्‌ गुणस्थाने कर्मोप- 
दामः क्क्षयो न यतते किन्तु सप्तमनवमगुणस्थानयोमध्ये पतितलात्‌ उपदामः श्पकश्चोप- 
चारेणोच्यते घृतघटवत्‌ । यथा मृन्मयोऽपि घटो घृतघट उच्यते धृतसमीपवर्तित्वान्‌ । अस्मिन्‌ 
गुणस्थाने नानाजीवाऽपेष्षया अन्तयुहूतेस्य एकस्मिन्नपि च्षणेऽन्योन्यमवरयमेव परिणामा 
विपमा भवन्ति, प्रथमक्षणे ये परिणामा उत्पन्नास्ते ऽपरिणामाश्च अपूर्वः परिणामाः द्वितीया- 
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१-दृष्टिपु- आ०, ज०, द० | २ उपदमश्रेणि अ१०, द्‌०> ज० | ३ परिणामा अपूर्वश्च 
परि- त | 
३६ 


२८२ तत्ार्थवृत्तो [ ९।२ 
दिषु श्चणेषु उत्पययन्ते तेनेदं गुणस्थानमपू्कःरणमिव्यन्वथसन्न भवति । अथ अनिघरत्तिवादर- 
सास्परायगुणस्थानस्वरूपसच्यते-साम्परायर्द कषायो छभ्यते यत्र साम्परायस्य कषायस्य 
स्थूखत्वेनोपशमः कवयश्च वतेते तदनिघ्त्तवादरसाम्परायसंज्ञ॒गुणस्थानुच्यने । तत्र जीवा 
उपरामकाः द्दपकाश्च भवन्ति । एकस्मिन्‌ समये नानाजीवाप्रक्षयापि एकरूपाः परिणामाः 
५ भवन्ति । यतः परिणामानां परसरं स्वरूपानिवृत्तस्तेन कारणनामिन्रत्तिकरणवादरसास्पराय- 
सन्ञं नवमगुणस्थानसुच्यते । साम्परायस्य कषायस्य सूद्धमतया उपमात्‌ क्षपणा सूच्मसाम्प- 
रायसंज्ञं दशम गणस्थानं भवसि । तत्रोपशमकाः क्षपकाश्च जीवा भवन्ति । 'उपशान्तमोहसज्ञं 
व्वेकादशच गुणस्थान -तस्योपरमात्‌ । क्षीणमोहसंज्ग द्रदशन्तु गुणस्थान सवस्य मोहस्य 
्षपणात्‌ भवति ¦ सम्प्राप्तकेवछज्ञानदशनो जीवो य॒त्र भवतति तत्सयोगिजिनसज्ञ चयोदश्च 
० गुणस्थानं भवति ¦ पञ्चर्घ्यक्षुरकाटस्थितिकमयोगिजिनसंज्ञं चतुदंशं गुणस्थानं वेदितम्म्‌ । 
अपृवैकरणगुणस्थानमादि छृसवा ऽश्चीणकपायगुणस्थानपयन्तेषु गुणस्थानेषु उत्तरोत्तरक्चणपु 
जीवस्यो्कृषटोष्टपरिणामच्शुद्धिर्वेदितन्या । निकृष्टखेन मिभ्याखगुणस्थानस्य कारोऽन्तमु- 
हूतौ भवति । अभव्यापेक्षया मिथ्यास्वगुणस्थानस्य कार उत्कृष्ट अनादयनन्तः, भव्यस्य मिभ्या- 
स्वगुणस्थाने कारोऽनादिसान्तः । सासादनस्य काटः उपदाम सम्यक्त्वकाटस्यान्तयहूतं क्षणस्य 
१५ प्रान्ते निङृष्ट एक समयः उत्कृष्ट आवरिपट्कम्‌ । मिश्रस्य कारोऽन्तमुंहूतैः । असंयतसम्यग्ष्टरनि- 
छृष्टः कारोऽन्तमुंहूतंः उक्कृष्टकारः षटषष्टिसागरेपमाणि } देशसंयतस्य काटो निष्रषटो युहूतै- 
माचः उ्छरषटसतु पूवेकोटी किंच्िदूना । प्रमत्तसंयतादिक्चीणकषायपयन्तानायुत्कृष्टः काटोऽन्त- 
सुहूतेः । सयोगिजिनकाटः पूवकोदी किच्छिदूना । जघन्यकालस्तु परमागमाद्‌ वेदितव्यः । उप- 
शमश्रेणो स्व्रोच्छरष्टः कारोऽन्तसुहूतेमाचः°। 

२० अथेदानीं संवरस्य देतुमूतान्‌ भावसंवरविरोपान्‌ संविवन्ञः सूत्रमिदमाह-- 

गुक्िममितिषमोनमर चता परीषहजयचरिचैः | २ ॥ 
भवकारणात्‌ मनोवाक्कायव्यापारात्‌ आत्मनो गोपनं रक्षण रुध्रिः। सस्यगयनं 
जन्तुपीडापरित्यागार्थ वतन समितिः । संसारसागशटद्धृत्य इन्द्रनरेन्द्रधरणेन्द्रचन्द्रादिवन्दिते 
पदे आस्मानं धरतीति धमः । "कायादिस्वभावातुचिन्तनमनुप्रक्षा । शधावृपादिवेदना- 
२५ सम॒खेचो उपार्जितकमनिजरणार्थ परि समन्तात्‌ सहनं परीपहः तस्य जयः परीपहजयः । 
सामायिकादिपञ्वभेदसदहितं चार्तरिम्‌ । गधिश्च समिति धमंश्च अनुप्रक्षा च परीषहजयश्च 
चारित्र गुप्ति्मितिधसमीनुप्रक्चापरीषहजयचास्तराणि तेगप्तिसभितिधसीनुपरक्षापसपहजय्ा- 
रिते । एतेः षडभिः सान्तर्भ॑देः संयमपरिणामैः कृत्वा स पूर्वोक्तः सघरो मवति । करणनिदं- 
रोनेव पूर्वोक्तः सवरो विज्ञायते । स इति प्रहणं किमथमिति चेत्‌ ? सं ग्रहण निधीरणाथम्‌ | 
ˆ ३० तेनायम्थैः-गुप्यादिभिः च्रसवैव संवरो भवति जकनिमज्जनकपाखग्रहणरिरोुण्डनरिखाधारणा- 


2 
च| 


१ उपशान्तकष्रायमोह- आ०, द°, ज० । २ सव॑स्योप- त° । ३ श्ीणकपायप- आ ०, द्‌०, 
ज० । ध-मात्रम्‌ क्ा० 1 ५ कायादिस्वभावादिचि- ज०, द्‌०, जर, 


९।३-५ | नवसाऽध्यायः २८३ 
दिदीक्षःचिहोष्रहननिजमस्वक्च्छेद नद वादिपूजनरागद्रपाविमिखिनदेवताराधनादिसिः संवरो 
न भवतीत्यथंः । करमात्‌ ? रागङपमोहादिभिरूपाजितस्य कमणोऽपरथा निवत्तनामावान्‌ | 
अथ संवरस्य निजेरायाख् कारणविशेपकथनाथ सूत्रमिदमाचष्- 
@ ध 
तपा नजरा च ।}३। 


तपसा छरत्वा निजेरा -एकदेराकमेगङन भवति, चकारात्संवरश्च भवति । नलु दशछक्ष- ५ 
णिकधममध्येऽपि तपो वतेते तेनैव सवरनिजेरे भविष्यतः किमर्थमत्र तपोग्रहणसू्रम्‌ ? 
युक्तमुक्तं मवताः.अत्र तपोध्रहण नूह्नकससंवरणपूवेककमश्चयकारणत्वप्रतिपादना्थ प्रधान- 
स्वेन सवरविधायकत्वकथना्थं च तपोग्रहणमत्र वतते । ° नतु तपः खल्वभ्युदयदायक- 
मागमे प्रतिपादितं सवरनिजेरासाधक कथम्‌ ? तथा चोक्तम्‌- 


“दापो ढम्‌ भोउ पर इंटत्तणु वि तवेण्‌। ५०८ 
जम्मणसरणवपिवन्जियड पड छऊब्भई्‌ णाणेणं }|!"[ पस्मासम्र° २।७२ | 


सासूक्त भवता--एकमपि तप इन्द्र(दिपद्‌ ददाति संवरनिजरे च करोति । यथेकमपि 
छत्र छाया करोति घमेजखनिपेधञ्चः कुयीत्‌ एकस्याप्यनककार्यंविलोकनाद्रहिवत्‌ ! यथा एकोऽपि 
बहिविक्टेदनादिकरणात्‌ पावको मवति मस्मसात्कररणाद्‌ दाहकन्धोच्यते तथा तपोऽप्यभ्युदय- 
कमेक्षयकारणं भवतीति नास््यागमविरेधः । ९८५ 

अथ गुप्रयादीनां संवरहेतूना स्वरूपनिरूपणाथ प्रबन्धः भकथ्यते । तत्रादौ गुधिस्वूप- 
निरूपणाथ सूत्रसिदमाहुः- 

खम्यग्योगनिग्रदहो रुषिः ॥४॥ 

सर्म्यक्रकारेण रोकसत्कारख्यातिपूजालभाकाडक्षारहितप्रकारेण योगस्य कायवाङ्‌- 
मनःकमटक्षणस्य निग्रहो निरोधः सम्यग्योगनिभरहो विषयसुखाभिलषा्थमरवृत्तिनिपेध इत्यर्थः ! २० 
य; सम्यग्योगनिग्रह्ये सनोवाकृक्रायव्यापारनिपेधन सा गुध्रिरिद्युच्यते । योगनिप्रहे सति 
आत्तेरोद्रभ्यानरक्षणसंक्टेशाप्राहुमौवो न मवति तस्मिंश्च सति कम नाखवति तेन गुधिः 
संवर्रसिद्धयथ वेदितव्या । सा तिप्रकारा-कायरुपिवागु्चिमनोगुपिविकल्पात्‌ | 

अथ गु्रिषु यो मुनिरसमर्थो मवति तस्य स॒नेः निष्पापप्रवृत्तिप्रतिपादना्थ समिति 
सूत्रमुच्यते- २५ 

इयाभावेषणादाननिकरेपोरखमाः समितयः ॥५॥ 


क्यौ च भाषा च एषणा च आदाननिक्षेपौ च उत्सर्ग ईयीमापेपणादाननिक्षेपोस्सगीः। 
एते पच्च समितयो भवन्ति । सम्यकूरब्दः पूवसू क्तोऽपि ह्यः । तेनैवं सम्बन्धो भवति | 





१ ननु वर तपः आ०, द०, ज० । २ "दानेन छभ्यते भोग पर इन्द्रत्वमपि तपसा | जन्म- 
मरणविवर्जित पद छभ्यते ज्ञानेन ।” ३ -निषेधनज् ता०। % रच्यते ता०। 


१९ 


० 


२५ 
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सम्यगीयीसमितिः सम्यम्भापासयितिः सम्यमेषणासमितिः सम्यगादाननिश्चेपसमितिः सम्य- 


गुससगंसमितिग्धेति । तत्र सम्यमीयसमितिस्च्यते-वीथंयात्ाधमेकायोयथ गच्छतो स॒नेश्चतुः- 


करमात्रमागं निरीक्षणपूवेक सावधानटष्टेर्यमचेतसः सम्यक्विज्ञातजीघस्थानस्वकूपस्य 
सम्यगीयौसमितिभवति । कानि तानि जीवस्थानानि १ तस्स्वरूपनिरूपणार्थमिय गाथा-- 
“वादरखुहमेमिदियवितिचररिदियञसण्णिस्षण्णी य । 
पजत्तापल्त्ता भृदा ये वोदसा हतिः ॥' [ गो° जीब० गा० ७२ | 
सम्यग्भापासमितिस्च्यते-हितं परिभितमसब्दिग्धं सत्यमनसूय प्रियं कणामृतप्रायमशङ्काकरं 
कषायानुत्पादक समास्थानयोग्य मृदु धमोविरोधि देश्काखदयुचितं हास्यादिरहित वचोऽभिधान 
सम्यक्‌ मापासमितिभेवति । समस्यगेपणासमितिरुच्यते--शरीरदरनमात्रेण प्राप्तमयाचितमथ्रत- 
संज्ञमुद्गमोत्पादनादिदोपरदितमजिनदिडग्वादिभिरस्पषटं पराथे' निष्पन्न' काले भोजनग्रहण 
सम्यगेपणातमितिभवति । सम्यगादाननिक्षेपसमितिरूच्यते--धर्मोपकरणम्रहणविसंजने 
सम्यगवरोक्यः मयूरवहंण प्रतििख्य तदभावे वस्त्रादिना प्रतिटिख्य स्वीकरण विस- 
जेनच्च॒ सम्यगादाननिक्षेपसमितिमयति । एतेन गोपुच्छुमेपरोमादिभिः प्रतिरेखनं सुनेः 
प्रतिपिद्ध॒ भवति । सम्यगुसग समितिरूच्यते--ग्राणिनामवरोषेनाद्गमरस्यजनं रारीरस्य च 
स्थापनं दिगम्बरस्योस्सगसमितिमेवति । एते पञ्च॒ प्राणिनां पीडापरिहारस्याभ्युपाया 
"अवसातव्या;ः । इत्थं भ्रवतेमानस्यासंयमपरिणासनिमित्तस्य कस॑ण आखवाभावो भवति 
तेन .च संवरः समादौकते । 
अथ संवरकारणस्य धमस्य विकल्पपरिज्ञानाथं सूत्रमिद्‌ ब्रवन्ति-- 


उत प लृपापवाद्वाजदसत्यश्चसथमलपस्त्यगाकश्चनम्य 
ब्रह्यचयोणि धरमेः | ६ ॥ 2 
कायस्थितिकारणविष्वाणादयन्वेषणाय परगृहयन्‌ पयेटतो मुनेः दष्टपापिषएठपच्चजनानामसद्य- 
गािग्रदान\वकरवचनावहेखनपीडाजननकायविनाश्नादीनां समुत्पत्तौ ५मनोऽनच्छतानुखादः 
क्षमा कथ्यते । 


#। 


“्ञानं पूजां रं जाति बरणरद्धि तपो वपुः ¦ 
अष्टावाभ्रिस्य मानिखं स्मयमाहुगेतस्मयाः ॥'† [रत्नक० श्टो° 
इति श्छोकक्थितस्याष्टविधस्य मदस्य समवेशात्‌ परछृतपरामिभवनिमित्ताभिमानसमुक्तिमाद- 
वसुच्यते । स्दोमौधः कमं वा मादंवमिति निरक्तेः। मनोवचनकायकर्मणामकौरिल्यमाजंवमभि- 


धीयते । सत्सु दिगम्बरेषु महाय॒निषु तदुपासकेषु च श्रेष्ठेषु रकेषु साधु यद्रचनं तस्सस्यमित्य- 





१ -निक्षेपणासमिति आ०, द्‌०; ज° | २ वादरसूष्मेकेन्द्रियद्धििचतररिन्द्रियासक्िसङिनश्च । 
प्यात्तापयासता मूता ये चतुदश भवन्ति | ३ -गालोकषय मा०, दु०, ज० । ¢ -लोक्य दयोपकरणेन 


प्रति- ना०, द्‌०; ज० | ५ अवस्थातव्या; ज०, दु०, ज० | € -वर्बुरव- आ०, द०, ज०। 
७ मनोऽनवस्थानु- जा०, दऽ, ज०; | 
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भिखप्यते । ननु सत्यवचनं भाषासमितावन्त्मभित वतत एव किमथंमच्र तदूमहणम्‌ ? साधूक्तं 
भवता , भापासमितो भ्रवतैमानो यतिः साधुषु असाधुएु च माषान्यापार विदधन्‌ हितं मितच्छ 
नयात्‌ › "अन्यथा असाधुषु अहितमापणेऽभितमापणे चं रागानथंदण्डटोपो भवेत्‌, तदा 
तस्य का माषासमितिः न कापीस्यथंः । सत्यवचने तय विरेपः-सन्तः प्रत्या भाप्रास्तद्‌ मत्ताः 
वा ये वर्तन्ते तेषु यद्रचन साधु तत्‌ सत्यम्‌ , तथा च ज्ञानचारितादिरिक्षणे प्रचुस्मपि अमितसपि ५ 
वचनं वक्तव्यम्‌ । इतीटो मापासमितिसत्यवचनयेर्िेपो वतते । उतछृषटतासमागतगाद्धय - 
परिहरणं शौचमुच्यते  मनोगुप्रो मानसः परिखन्दः सर्वोऽपि उनिपिध्यते तनिन्पेषे योऽसमथं- 
स्तस्य परकीयवस्तुपु अनिष्टप्रणिधानपरिहरणं सौचमिति मनोगु्िरोचयोमंहान्‌ भदः । 
मगवती-आराधनायां तु» दोचस्य खाघवमिव्यपरसंज्ञा वतते । धर्मोपचयार्थं घर्मोपिब्रहणाथ 
समितिषु प्रवतेसानस्य पुरुपस्य तस्रतिपाखनाथ प्राणव्यपरोपणपडिन्ियविपयपरिहरणं 
सयम उच्यते! स सयसो द्विविधः-अपटह्टतसज्ञक उपेक्षासन्ञकश्च । तत्र अपट्र तसज्ञकखि- 
विधः । तद्यथा-प्रासुकवसतिभो जनादिमात्रबाह्यसाधनस्य स्वाधीनज्ञानादिकस्य मुनेजं न्तूपनिपाते 
आत्मान ततो उपषटस्य दूरीकृत्य जीवान्‌ पार्यत उलकः संयमो मवति । मृढना" सयूरपिच्छेण 
मरघ्रञ्य परिहरतो मध्यमः संयमः । उपकरणान्तरेण प्रखरञ्य परिहरता निकृष्टः संयमः 
इत्यपहतसयमसखिविधः । अथोपेक्षासयम उच्यते- देरकार्विधानङ्गस्य परेपामनुरोधेन 
उयुत्सृष्टकायस्य त्रिगुप्तिगुप्तस्य मनेः रागद्रपयोर नभिप्वद्ध उपेक्षासंयमः । उपार्जितकमेक्षयाथं' 
तपस्विना तप्यते इति तपः, तद्‌ द्वादशविधं वक्ष्यमाणविस्तरं ज्ञातव्यम्‌ । संयमिनां योग्य ज्ञानसं- 
यमशोचोपकरणादिदानं त्याग उच्यते नास्ति अस्य किञ्चन किमपि अकिञ्चनो निष्परिग्रहः 
तस्य भावः कम वा आकिच्नन्यम्‌। निजरारीरादिषु संस्कारपरिदाराय ममेदमित्यमिसन्धिनिपेधन- 
भित्यथेः । तदाक्िल्चन्यं चतुःप्रकारं भवति-स्वस्य परस्य च जीवितलोभपरिहरणं स्वस्य परस्य २० 
च आसेम्यटोगपरिहण स्वस्य परस्य च इन्द्रियलोभपरित्यजनं स्वस्य परभ्य चोपभोगलोभपे- 
उद्यनञ्चेति । पृवानुभुक्तवनितास्मरण वनिताकथास्मरणं बनितासङ्ासचक्छस्य दाय्यासनादिकच्च 
अ्रह्य तद्‌वज नात्‌ बरह्म चयं ' परिपूणं भवति । स्वेच्छाचारपरवृ्तिनिवृत्त्यथं' गुरद्कखवासो वा 
तरह्मचयमुच्यते ¡ गुप्तिसूतरं भृत्तिनिहाथंम्‌, तत्रासम्थौनां 'प्रबृत्यभ्युपायप्रदद नाथ द्वितीय 
समितिसूत्रम्‌ । इदन्तु तृतीय सूतं दशविधधसंकथक पञ्चसमितिषु प्रवतंमानस्य सुने: प्रमाद- २५ 
परिहरणा्थ बोद्ध्यम्‌ । क्चमा च मादवच्च आजवञ्च सत्यञ्च रोचञ्व संयमश्च तपश्च 
त्यागश्च आकिञ्चन्यञच ब्द्यवयञ्च क्षेमामादेवाजेवसत्यरोचसंयमतपस्स्यागाकिञ्चन्य- 
ब्रह्मचयाणि । उत्तमानि हृएप्रयोजनपरिवजनानि च तानि श्चमादीनि तानि तथोक्तानि, एतानि 
दश धमं इति धममसंज्ञानि सवरकारणानि वेदितव्यानीति क्रियाकारकसम्बन्धः । तधरोहपिण्ड- 
वत्‌ क्रोधादिपराभूतेन मुनिना उन्तमक्तमादीनि स्वपर हितेषिणा कतेव्यानि । देए 


[व थ, 


@ 


[, | 


५ 





# 
#॥। 


१ अन्यथा साधुष्रु ल०। २ उक्कर्समा- बा०, द्‌, ज° | ३ निपेध्यते आ०, द्‌०, ज०। 
४ “अन्जवमदवन्खाघवतुष्टी पद्हादण च गुणा भग० आश०्गा० ४००] १ मृदुना दयोपकरणेन 
प्र- आ०, द°, जण 1 £ प्रवरचिनिवृच्यभ्यु- जर, दु०, ज०। 


२८६ तत््वाथवृत्तौ [ ९।७ 
अथेदानीमनुपर्छानिरूपणा्थं सूत्रमिदञुच्यते-- 
अनित्यारारलसंस्षरे कत्यान्यत्वादुच्यासरवसंवरनिजरालोकबनोः 
षिदुलेमधर्मस्वाख्यातत्वासुचिन्तनमलुग्रक्षाः | ७ ॥ 


अनिव्यच्च अश्रणञ्चे संसारश्च एकखञ्च अन्यतच्छ अशुचिश्च आखवश्च निजेरा 

५ च छोकश्च बोधिदुलेभा च धर्मश्च अनित्याङ्रणससारेकत्वान्य्वाशुच्याखवसंवरनिजंसरोक- 

बोधिदलमधमीस्तेषां स्वाख्याः निजनिजनामानि तासां तच्त्वमथस्तरथानुचिन्तन पुनः पुनः 

र्मरणमनुग्रेक्षा भवति । न निस्यमनिव्यम्‌ । न शरणमदरणम्‌ । संसरन्ति पयटन्ति यस्मि- 

चिति ससारः । एकस्यात्मने। माव एकत्वम्‌ । शरीयदेरन्यस्य मावोऽन्यत्वम्‌ । न शुचि कायोऽ- 

शुचिः ! आखवतीति आखवः । कमीगमनं संव्रणोति अभिनवकमम्वेश कलु न ददाति इति 

१० संवरः । एकदरोन कर्मणां निजरणं गखनमधःपतनं श॒टन निजेरा। लोक्यन्ते जीवादयः पदाधौ 

यस्मिन्‌ इति रोकः । बोधन बोधिः संसारभोगवेराग्यमिव्यर्थः । बोधिश्चासौ दलम! वोधि- 

दुलेभा । उत्तमपदे धरतीति धमे । इति निजनिजनामालुखारण त्त्वादुचिन्तनमनुम्क्षा 
+मवतीति संक्षेपेणालुपरक्षाथो ज्ञातव्यः । 


अथ किचिद्‌ विस्तरेणाथ कथ्यते-- काय इन्द्रियविपया भोगोपभोगव- 

१५ सूनि सयुदायप्राप्तानि यानि वतन्ते तानि स्वौणि अनिस्यानि अध्रुवाणि अनव- 
स्थितसरूपाण यतन्ते । किवत्‌ ? मेवजाख्वत्‌ इन्द्रचापवत्‌ विचयुटुन्मेपवत्‌ जख्बुद्‌- 
बुदवत्‌ शिरिनदीप्रवाहवत्‌ खल्जनमेचीदत्‌ चेत्यादयो दष्ठन्तास्तत्र बहव; सन्ति । 
गभौद्यवस्थाविरोष-सदोपलम्यमानसंयोगविपययत्वात्‌ पूर्घौ्घु जडो जीवो ध्रुवत्वं मनुते, 

न च किंचित्‌ .संसारे सञुस्पन्नं॑वस्तु धुवं विदोक्यते जीवस्य ज्ञानददोनोपयोग- 
२० सवरूपादन्यत्रेति* चिन्तनमनिव्यत्वानुपरक्षा भवति । तां चिन्तयतो भव्यजीवस्य शरीरपुत्रकल- 
तरादिषु भोगोपभोगेषु अचुबन्धो न भवति, वियोगःवसरेऽपि दुख नोत्पद्यते, भुक्तोच्डितखक्‌- 
चन्दनादिषु यथा विरक्तो भवति तथा शरीरादिषु विशते भवति । १ यथां सगवाट्कस्य 
निजने वने बख्वता मांसाकाडक्षिणा क्चुधिवेन द्वीपिना गृहीतस्य किञ्म्विच्छरणं न वतते 
तथ! जन्भजरमरणरोगा ^दिदुःलमध्ये पयेटतो जीवस्य किमपि दारणं न वतते, सम्पुष्टोऽपि 
२ कायः सहायो न भवति भोजनादन्यत्र दुःखागभने । प्रयत्नेन सचितः अपि “रायो भवान्तर 
नानुगच्छन्ति । संविभक्तदुखा अपि सुदो मरण्क्रल न परिरक्षन्ति । रोगम्रस्तं पुमांसं सडगता 
अपि बान्धवा नं भ्रतिपाख्यन्ति । सुचरितो जिनधर्मो दुःखमहासमुद्रसन्तरणोपायो 
भवति । यमेन नौयमानमात्मानमिन्द्रधरणेन्द्रचक्रबत्यीदयोऽपि शरणं न भवन्ति, तत्र जिनधरमं 





१ भवन्तीति जा० द°, ज० । २ -मेधवत्‌ आर, द्‌०, ज० । ३ -रोष्रमदोप- ०, द्‌०, 
ज० | ® ससारस~ च्प०, द्‌०, ज० | ५ -न्यत्वेति ता० 1 ६ -रोगादिपु दुः अ०, द०, ज० । 
७ दुःखागमे जआ०, ब०, ज । ८ धनानि । 


९।ऽ ] नवमोऽध्यायः २८७ 


एव शरणम्‌ । एव भावना अशषरणानुप्र क्षा सवति । एतां भावना भावयते भव्यजीवस्य 
मवसयुद्मवभावेषु ममता न मवति, रत्तत्रयमागे सवज्ञवीतयगप्रणीते निश्चखो भवति ।२। 
पूर्वाक्तप च्वभ्रकारे ^ ससारे नानाङयानिद्कर्कोटयनेकरतखद ख सङ्कटे पस्यटन्‌ जीवो विधियन्त्र- 
चोदितो यः पिता स कदाचिद्‌ भाता स एव पुत्रः पत्रश्च सञ्जायते । या जननी सा भगिनी 
भवति कदाचिद्‌ मायौ कदाचित्‌ पुत्री कदाचित्‌ पोत्री च सवति। यः स्वामी वतते सः दासोऽपि 
भवति यो दासो वतते स खामी चकास्ति ! एवं रज्ञगतक्ेदूषवञ्जीवो नानवेपान्‌ धरति । 
किमन्यदुच्यते, स्वस्य स्वय पुत्रो भवति । एवं ससारस्वरूपादुचन्तन ऊुवतो भव्यजीवस्य 
संसारदुःखाद्‌ भयभ्नुसद्ते, तस्माच्च वैराग्य जायते । तेन तु ससारससद्रतरणे प्रयत्नं -छुरुते 
इति संसारानुप्रक्षा ।३। आत्मा एक एव जन्स प्राप्नोति तथा जसं मरणञ्च । तद्दुःखमेक 
एव भुङ्क्ते जीवस्य परमाथतो न कश्चिद्‌ वन्धुवंतते न शचरुजीगरति एक एव॒ जायते एक 
एव भ्रियते । व्याधिजरामरणादिदःखानि स्वजनो परजनो वा न सहतेऽ बन्धुवर्गो मित्रवगेश्च 
पितृयनात्‌ परतो नाद्गच्छति ! अविनश्यसो जिनधमं एव जीवस्य सव॑दा सहायो भवतीति 
चिन्तयतो भव्यजीवस्य स्वजनपर जनेपु प्रीव्यप्रीती नोसयेते तस्माच्च निस्सङ्गो भवति ततश्च 
स॒क्तावेोत्तिषठते इव्येकस्वाचुप्र क्षा 1४। जीवात्‌ कायाटिकस्य प्रथक्त्वानुचिन्तनमन्यतानुपर क्षा 


मवति । तथाहि-जीवस्य* वबन्धं प्रति एकतवे सस्यपि लक्षणमेदात्‌ काय १ 


इद्धियमय अ।त्ा-ऽनिन्दियो ऽन्यो वतेते, कायोऽज्ञ आत्मा ज्ञानवान्‌,कायोऽनित्य आत्मा नित्यः 
काय आद्यन्तवान्‌ आत्मा अनाद्यन्तवान्‌, कायानां उहूनि कोटिटक्षाणि अतिक्रान्तानि आत्मा 
संसारे निरन्तरं परिभ्रमन्‌ स एव तेभ्योऽभ्यो बतेते । एवं यदि जीवस्य कायादपि प्रथक्तवं 
वतेते तर्हिं कखत्रपुत्रग<हवाहनादिभ्यः प्रधक्तव कथं न बोभोति अपि तु बोभवीस्येव । एव 
मन्यजीवस्य समाहितचेतसः कायादिषु निःस्पृहस्य तत्वज्ञानभावनापरस्य कायादेर्भिन्नवं 
चिन्तयतो वंराभ्योत्रष्रता भवति । तेन तु अनन्तस्य मुक्तिसोख्यस्य प्राप्िम॑वतीत्यन्यत्वानु- 
क्षा ¦ ५} अय्‌ कायोऽतीवाशुच्युखत्तिस्थानं दग न्धोऽपविघ्रो मरदुधातुरधिरसमेधितो क्वौ 
गृहवदशुचिभाण्डं मक्षिकिपक्षसदशच्छविमाच्रप्रच्छदितोऽतिहगेन्धरसनिस्यन्दिस्रोतोविल- 
समाकुलः पथिद्रमपि वस्तु समाश्चितं तक्षणमेव निजत्वं प्रापयति अङ्गारवत्‌ । अस्य कायस्य 


जखादिश्रक्षारनचन्द नकपूरकुङ्कमाययुटेपनराजाहौदिधुपनेष्टकादिप्रवपेणचूणोदिवासनपुष्पाटिमि- २ 


रथिवासनादिभिरशुचित्वमपाकत' न शक्यते । सम्यग्दनज्वान््वारित्राणि पुनमोव्यमानानि 
जीवस्यातिविशुद्धि ड्वम्तीति चिन्तयतो मज्यजीवस्य °वष्मेणि बेरार समुखद्यते, तेन तु 
संसारसमुद्र सन्तरणाय मनः सावधान भवतीत्यशुचिस्वानुप्रक्षा । £ । इह जन्मनि परत 
च< आखवः जीवस्यापाए्य कुवन्ति । इन्दियकपायाव्रतक्रिया सहानदीग्रवाहवेगवन्तीत्रा मर्{^त । 

१ प्रकारस~ आ०, द०, ज० । २ कुरु इति ०, द०, ज० | ३ नापटरति ता । ४ स्वजने 
प्रर- आ०, दऽ, ज० | ५ -स्य सम्बन्ध आ०, द°, जम ६ -गृहगवादि भ्यः त°) ७ वष्ममिः 
आ०, द०, ज० । ८ पवा आ०, द ०, ज० । 
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०८८ तत्वाय [ ९७ 


स्पदानरसनघ्राणचक्षुःशरोत्राणि इन्रियाणि यथास्तसख्य गजमर्स्यश्नरमरगालमम्गादीन्‌ दःखा- 
णवे पातयन्ति, कोधमानमायालोभाश्च ॒शिपिविष्टबाहुबलिङ्कष्णवमसदिवत्‌ बधवन्धापकीर्ति- 
परिक्टेशपरभरतीन्‌ प्रतिपादयन्ति । इह जम्मनि परत्र च नरकादिगतिगतपु नानादःखाभ्नि- 
प्रञ्वङितिषघु पयोटयन्ति । एवमाचाखवदोपातुचिन्तने मन्यजीवस्य उत्तसक्षमादिभिः श॒भम- 
५ तिनं परिस्वरुतीव्याखवातुप्रक्षा ।७। यः पुमान्‌ कृच्छपवत्‌ संबरतात्मा मवति तस्यापदो 
न भवन्ति विदरृता इव । यथा महासमुद्रे नौकायाः लिद्रपिधाने विद्यमाने क्रमेण भविष्टजरेन 
नायो निमञ्जने सति नावाशितानामवश्थमेव विनाशो भवति विवरपिधाने तु निर्चिष्न 
वाञ्छितदेश्चान्तरप्रापिमवति तथा कर्मागमनद्रारसंवरणे सति श्रेयःप्रतिवन्धो न मवति। 
` एवमा्यायतौ जीवस्य सवरणे निस्यमेवो्म उत्पद्यते संवराचच नि्वीणपदगप्राप्नि्मवतीति 
१० संबरानुप्र्ता ८ अवुद्धपृ्ी इशटमूखा च निजंरा द्विमकासा भवति । तत्रा ऽबुद्धिपूवी 
अङ्कशखालुबन्धापरनामिका नरकादिु कमेफटोदयजा जायते । परीपहसहने .तु शुमालुवन्धा 
निरनुबन्धा च द्विपरकारापि कुशटमूखा निजेरा उच्यते । एवं निजंययाः दोपाच्‌ गणाश्च मावयतो 
मव्यजीवस्य कमंनिजरणार्थ प्रवरत्तिेवतीति निजंराऽदुप्र क्षा ९] अधसताटुपरि तिक्‌ च 
सवघ्राकाशोऽनन्तो वतते तस्यानन्ताकारस्याटोकाकाश्चापरसन्ञस्यातिरयेन मध्यम्रदेशे खोको वतते 
१५ तस्य छोकस्य स्वभावसस्थानादयदुचिन्तनं छवेतो भव्यजीवस्य तत्वज्ञानस्य विद्द्धिर्भवतीति 
टोकानुप्र क्षा । १० । एकस्मिन्‌ निगोताज्ञे सिद्धानामनन्तरुणा जीवा भवन्ति एव विश्वोऽपि 
लोकः स्थावरैः प्राणिभिर्निरन्तरम्धरतो वतते तस्मिन्‌ लोके त्रसत्वं दुर्लभम्‌ । किबत्‌ ? महाणेवे 
पतित बजरसिकताया एकं रजोवत्‌ । तत्र च त्रसेषु विकखत्रयं भूयिष्ठं घतंते । तत्र पच्वाक्चत्व- 
मतिटलेभम्‌ । करिवत्‌ ? सवेगुणेपु कृतज्ञतावत्‌ । तत्रापि पञ्चद्ियाः पशवो सगाः प्क्चिणः 
२० करकेन्टुकादयो वहवो वतन्ते तेषु पच्ेन्दरयेष्वपि मुष्यजन्मातीबहुलैभम्‌ । किवत्‌ ? मर्म 
पतितरत्नोचयवत्‌ । सलुष्यजन्मनिगंमने तु पुनम॑लष्यजन्ममरा्तिरतीवदुलंभा । किवत्‌ ? 
मस्मीभूतद्रक्षस्य भस्मनः पुनः तरुभवनवत्‌ । मलुष्यजन्मप्रप्रो च संदेशो 
दुलंभस्तस्मिन्‌ *सुद्लं दुलेम तस्मिनिद्धियाणि इलेभानि तेषु सम्पदो द्लमास्तासु 
आरोग्यताऽतिदुलंमा एतेषु विश्वेष्वपि सामम्रयेपु प्राप्तेषु जैनधम॑श्चेन्न भवेत्त मलप्यजन्म 
निरथंकं भवति । किवत्‌ ? टोचनविहीनवदनवत्‌ । एवं कष्टढभ्यं जिनधर्मं प्राप्य यो विपय- 
सुखेषु रजति स पुमान्‌ मस्मने गन्धसारतरुवरं दहति । यस्तु विषयदुखभ्यो विरक्तप्तस्य 
तपाभावनाधमंभावनाञ्ुखमरणादिलक्षणोपरक्षिता समाधिरतीव इलैभः । समाधौ च सति 
विषयसुखविरक्तताक्षणो बोधिलखभः सफटो मवति । एवं भावयतो मव्यजीवस्य बोधि 
्च्ध्वा कदाचिदपि प्रमादो न मवतीति बोधिदुलभाुप्र क्षा । ११। सर्वज्ञवीतरागभरणीतः 
- ३० सवेजीवदयारक्षणः सत्याधिष्ठानो विनयमूट उत्तमक्षमावरः ब्रह्मचयंगुप्र उपद्यमग्रधानो 


९८५ 


1 


"~~~ 





जाना 


१ विप्रकृता इव ता० | २ एवमाप्यायभ्यायतो ता०। ३ प्रकृति- ता०। ४ सक्छुरम्‌ 
त{° | 





९-७ ] नवमोऽध्यायः २८९५ 


नियतिलक्षणो विषयव्या्रचिरूप इत्यथः निष्परि्रहतारम्बनो धर्मो भवति, अस्य धर्मस्या- 
खामात्‌ प्राणिनोऽनादिकषि संसारे पयेटम्ति पापकर्मोदयसमुत्पन्नमसात युङ्जते, धर्मस्य 
त॒ प्राप्तो नानाऽभ्युदयसुखं भुक्वा परमनिवौणं कमन्ते, इति चिन्तनं ुर्ब॑तो भन्यजीवस्य धर्मे 
अछत्रिमः स्नेह भवति तेन^ तु सदा त प्रतिपद्यते इति धमौनुपरश्षा ।१२। एवं द्रादशालुपरक्षा 
सन्निधाने जीव उत्तमक्षमादीन्‌ धरति तेन त्वतिश्षयेन संवो भवति । असुप्रेक्षां भावयन्‌ 
पुमान्‌ उत्तमक्षमादीन्‌ प्रतिपाख्यति परीषहाश्च सहते तेन द्रयोम॑ध्येऽनुप्रक्षाप्रहणम्‌ । 
"भवन्ति चात्र काव्यानि- 


अध्रोव्यं भुवने न कोपि दारण ष्टो भवश्चेकता 
जन्तोरन्यतयाऽशुचिस्तमुरियं कमौखवः सवर; । 
सारं निजेरणं विधेरसुखद्रल्छोको दुरापा मवे 
बोधिदुंलेमधमं एव सदनुपरक्षा इति दादश ॥ 


*सद्दग्बोधचरित्ररतननिचयं सुक्सवा शरीरारिकं 

न स्थेयोऽन्रतडितसुरेन्रधयुरम्भोबुदबुदाभं कचित्‌ | 
एव चिन्तयतोऽभिषद्गविगमः स्याद्क्तयुक्ताशने 

यद्रत्तद्विख्येऽपि नोचितमिदं संसोचनं श्रेयसे ॥ 
नो कृश्चिच्छरणं नरस्य मरणे जन्मादिदुःखोत्करे 

उयाघ्राघ्ातम्रगात्मजस्य विजने वाग्धो पतत्रे रिव । 
पोताद्‌ ्रष्टतनोधेनं त॑नुरमा जीवेन पुत्रादयो 

नो यान्त्यन्यभवं परन्तु शरण धमः सतामह॑तः ॥ 
जीवः कमेवशाद्‌ रमन्‌ भववने भूषा पिता जायते 

पुत्रश्चापि निजेन मादठभगिनीमायौदुहित्ादिकः । 
राजा प्रतिरसौ नृपः पुनरिदाप्यन्यत् शैद्टूषवत्‌ 

नानवेषधरः लादिकडितो दुःख्येव मोक्षाहते ॥ 
संसारप्रभवं सुखास्ुखमथो निवोणजं सच््छवं 

भुञ्जेऽहं खट केवलो न च परो बन्धुः श्मशानात्‌ परम्‌ । 
नायाव्येव सहायतां रजति मे धमेः सुरामेदरमः 

स्फूजेऽजीवनद्‌ः सदाऽस्तु महतामेकत्वमेतच्छ्ये ॥ 

नोऽनित्यं जडरूपमेन्द्रियकमायन्ताश्रितं वर्मं यत्‌ 

सोऽहं तानि बहूनि चाश्रयमयं खेदोऽस्ि सज्ञादतः । 


१ तेन सदा भा०, द्‌०, ज० | २ भवति चात्र काव्यम्‌ आ०,द०, जण, | द दुष्टो श० 


द्‌०, ज० । ¢ आ०.द्‌०.ज० प्रतिघु न सन्ति एते श्लोका । ५ तनु शरीरम्‌ जीवेन अमा-सह इत्यथ 
२५७ 


^ 


१५ 


९५० 


५५ 


३० 


२९० 


तत्त्वाथेतृत्तौ [ ९।७ 


नीरक्षी रबदङ्तोऽपि यदिमेऽन्यत्वं ततोऽन्यद्भुश 
साक्षास्पुज्रकख्त्रमि घगृहरेरनादिकं मसरम्‌ ॥ 


अङ्गं शोणितशुक्रसम्भवमिदं विप्मूत्रपात्रं नच 
स्नानाटेपनधूपनादिभिरदः पृतं भवेञजातुचित्‌ । 
कपूरादिपवित्रमच्र निहितं तच्चापवित्रं यथा 
पीयूषं विषमङ्गनाधरगतं रतरत्रय शुद्धये ॥ 


स्पशौ्नागपती रसात्तिमिरगाद्‌ गन्धात्‌ क्षयं षटपदो 
रूपास्चेव पतङ्गको मृगततिगीतात्‌ कषायापदाम्‌ । 
दार्वो दोवंलिधर्म॑पुत्रचमरा दृ्टन्तभाजः कमा- 
द्विखदेधंनसम्पदादिकगणः क्मौस्रवः किं सदेः ॥ 


वारारो जखयानपान्नविबरप्रच्छादने तद्‌गतो 

यद्वत्‌ पारमियतिं विष्नविगतः सस्संवरः स्यात्तथा । 
संसारान्तगतश्वरित्रनिचयाद्धमीदुप्रक्षणाद्‌ 

१.१ १ # 

वेराग्येण परीपहक्षमतया संपद्यतेऽसौ चिरात्‌ ॥ 


श्वश्रादौ विधियोगतो भवति या पापाटुवन्धा च सा 

तामाप्नोति षीरवुद्धिकटितः पुण्यानुबन्धा परा । 
गप्त्यादिङ्च परीषहादिविजयाया सत्तपोभिः छता 

सद्धिः सा प्रविधीयते मुनिवरः चेत्थं द्विधा निर्जरा । 


पातारे नरका निकोतनिलयो मध्ये सखसंख्ये मताः 
सद्धिदरीपमहाणेवाद्व गिरयो नयो मवुष्यादयः । 

सूयो चन्द्रमसादयश्च गगने देवा दिवीत्थं तिधा 
रोको वातनिवेशितोऽस्ि न छतो रुद्रादिभिः शाश्वतः ॥ 


सिद्धानन्तगुणा निकोतवपुषि स्युः प्राणिनः स्थावरैः 

लोकोऽयं निचितस्लसस्ववरपच्चाक्षस्वदेशान्वयम्‌ । 
दुःप्रापं खविसकूसुधमेविषया भावं विरागं तपो 

धमंद्योतसुखा मुमोचनमियं बोधिभवेद्‌ दुलैभा ॥ 


र्म प्राणिद्योदि सद्विनयता मूलं क्षमादि स्यतम्‌ 

स्वाङम्बस्तु परििहत्यजनता धममस्य सोऽयं जिनेः । 
भोक्तोऽनेन विना भ्रमन्ति भविनः संसारघोरा्णैवे 

तस्मिन्नभ्युदयं भजन्ति सुधियो निःश्रेयसं जाप्रति ॥ 


९।८-९ ] नवमोऽध्यायः २९९१ 


एता द्वादश भावना विरचितां वेराग्यसंबुद्धये 
वियानन्दिभुवाऽतुरागवशतो धर्मस्य घीमच्छये । 
दोषज्ञश्रुतसागरेण विदुषां दोषौघविच्छिन्तये 
येऽन्तः सम्यगयुस्मरन्ति मुनयो नित्यं पदं यान्ति ते ॥ 


अथ परीषदसहनफरम्रदरेनेनोत्साहनार्थं सूत्रमिदमाहुः- ४ 
मार्गाच्यवननिजेराथं परिषोढव्याः परीषहाः | ८॥ 


मात्‌ संबरणलक्षणादच्यवनमम्रच्युतिरस्वरनमिति यावत्‌ मागौच्यवनम्‌ | 
निजेरा -कर्मणां गढनं पतनं शटनमेकदेरोन क्षयकरणभित्यथः । मागौच्यवनं निजरा च 
मागीच्यवननि्जरे तयोरथः प्रयोजनं यस्मिन्‌ परीपहसहनकमेणि तत्‌ मागौच्यवननिजेरा्थम्‌ । 
परिषोढव्याः परि समन्तात्‌ सहनीया मषेणीयाः क्षमितन्या इत्यथः; । ते के ? परीषहाः । १० 
वद्यमाणलक्षणोपरक्षिताः श्चधादयो द्वाविङतिः। अथवा मागः सम्यग्दशेनज्ञानचासि्रिणि 
तस्मादच्यवन तदनुरीटनं तदभ्यसनम्‌, तदथं नि्ज॑राथंन्च परीषह।ः षोढव्याः । तेषां सहनेन 
कर्मणामागमनद्वारणि पिहितानि भवन्ति । तच्च संवर एव कथ्यते । ओपक्रमिकं कम्मेणां फलं 
भुल्जाना सुनयो निर्जीणकमौणख् क्रमान्मोक्षं लसन्ते । तेनायमथंः-संवरनिज रामोक्षाणां 
साधनं परीषहसहनमित्यथः । १५ 


अथ परीषहस्वरूपं परीषहसङ्ख्याच्च परिज्ञापयितु सूत्रमिदमाहुः- 


तुत्पिपासारीतोष्णदंरामराकनाम्यारतिखीचयो निषद्याराय्याक्र- 
दावधथाचनाऽलाभरोगत्तएस्पशेमलसस्कारपुरस्कारपन्ञाऽज्ञा- 
नादशेनानि ॥ ९ ॥ 


च बुयुक्षा, पिपासा च॒ उदकादिपानेच्छा, शीतञ्च ^दोशियेम्‌ `खष्णश्च परिताप- २० 
लक्षणः, दशमशकाश्च वनमक्षिकाः श्ुद्रजन्तुविरोषाः,नग्नस्य भावः कमं वा नारन्यम्‌, नागन्यञ्च 
अरत्श्िखी च चयौ च निषद्या च शय्या च आक्रोरा्च वधश्च याचना च अखाभश्च 
रोगश्च वृणसपरीश्च मङ्ग सत्कारपुरस्कार् भ्रज्ञा च अज्ञानञ्व अदद्ेनञ्च तानि 
तथोक्तानि । इतरेतरद्रन्द्रः । एते सवे वेदनाषिशेषा द्रविशतिपरीषहाः मूसुष्चणा सहनीयाः । 
सङ्ख्या निरूपिता। इदानीं स्वरूपं निरूप्यते-यो सुनिर्निरवद्यमाहारं मागंयति तस्याहारस्याप्राप्ती २५ 
स्तोकाहारपराप्तौो वा अग्रनष्टवेद नोऽपि सन्‌ अकालेऽयोभ्यदेे च भुक्ति नेच्छति, षडावश्यक- 
परिहाणिमीषदपि न सहते, ज्ञानध्यानभावनापरो भवति, बहून वारान्‌ स्वयमेवानदानम- 
वमोौद््य॑ञ्च कृतवान्‌ वतेते, अनेकवारांश्व परकारितमनदानमवमोदर्यंन्च कृतवान्‌ वतते, 


` १ शैश्म्‌ आ०, द्‌०, ज० । २ उष्णञ्च परितापलक्षणम्‌ आ०, द०, ज० । 


२९२ तत्त्वाथंघ॒त्तो [ ९।९ 


रसदह्यीनभोजनच्व ° विधत्ते, तेन च शीघ्रमेव परिशुष्यच्छरीरो भवति । किवत ¶ तप्ाम्बरीष- 

निपतितकतिपयाम्बुविन्टुबत्‌ । सयुद्भूवबुभुक्षावेदनोऽपि सदनशीरः सन्‌ पुरुषो यो भिक्षाल- 

भादखभं बहुगुणं मन्यते, ग्षुधाबाधां प्रति चिन्तां न कुरुते, तस्य क्षुसखरोष्विजयो 

वेदितव्यः ।१} यो स॒निर्नदीतडागवापीम्रमुखजट्मलजनजदखवगाहनजलपरिषेचनपरित्यागी 
५ मवति, अनियतोपवेशनस्थाना ( नोऽ ) नियतवसतिच्च भवति 4 किवत्‌ ? पक्चिवत्‌ । अति्ञा- 
रातिस्निग्धातिरूक्चातिविरुद्धमोजने सति ग्रीप्मत्वातपदाहव्यरोपवासादिभिः कायेन्दरियोन्माथिनीं 
समुद्भूतं दपं न प्रतिचिकीषेति, वृडवह्िञ्वाखं सन्तोषेणाभिनवःमृदुनिपपूण रिदिरसुरभि- 
पानीयेन यः प्ररमयति स पिपासापरीषहविजयं छभते ।२। यो मुनिः परिहतपश्चवसो 
भवति अनियतावासश्च भवति । किंवत्‌ ? पक्षिवत्‌ । वृ्वमूषे चतुष्पथे पर्वताग्रे *वषोदित्निषु 
काटेषु तिष्ठति, भूञश्चावातसम्पातं महद्धिम~मातपञ्च सहते, तत््रतीकारधप्राप्िन्यपगतकाड्षो 
मवति, पूलुभूतपावकादिशीतप्रतीकारहेतुभूतद्रव्याणां नाध्येति, सम्बगज्ञानभावनागरभगे 
यो वसति तस्य शीतपरीषहविजयो वेदितव्यः । ३। यो मुनिर्मिमेरुति निरम्भसि तपतपन- 
रश्िपरिशष्कनिपतितच्छदरहितच्छायबरक्षे विपिनान्तरे खेच्छया स्थितो भबति, असाध्यपि- 
तोत्पादितान्तदौहच्य भवति, दावानख्दाहपरुषमारतागमनसञ्जनितकण्टकाकुदसं शोषश्च 
भवति, उष्णप्रतीकारहेतुभूतबहयुभूत°चूतपानकादिकस्य न स्मरति, जन्तुपीडापरिट्टतिसावधान- 
मनाश्च यो भवति तस्योष्णपरीषहजयो भवति, पविच्रचारित्ररक्षण मवति । ४। 
दृ दागरहणेन सिद्धं मशकमहणं किमर्थम्‌ ? उपटक्चणार्थम्‌ । यथा काकेभ्यो धृतं रक्षणी- 
यम्‌ “कथं श्वमाजोरादिभ्यो ^न रक्षणीयं रक्चणीयमेव तथा दंशमश्षकोपद्रवं यो मुनिः सहते सः 
पिञ्ुकपुत्तिकापिपीलिकाकीट १ "मक्षिकामस्छणवरध्िकायुपद्रवमपि सहते इत्यथ; । पर तेपां 
स्वयं बाधां न कुरुते केवलं मुक्तिखाभसङ्कल्पमात्रं वस्त्रं परिदधाति तस्य म॒नेर्दशमशकपरीषदह- 
विजयो भवति । ५ । नाग्न्यं नाम जात्यसुवणेवदकख््कं परं विषयिभिरशक्तकैः + १ रोफविकार- 
वद्भिश्च धतुं न सक्यते । तद्धरतां परप्राथैनं न भवति । नागं हि नाम याचनावनजन्तु- 
घातादिदोषरहितमपरिप्रहत्वात्‌ अुखिप्रापणाद्वितीयकारणं परेषां बाधाया अकारकम्‌ । यो 
मुनिस्तन्नागन्यं बिभति तस्य मनसि विछ्ृतिरनोस्यते, खीरूपमतीवापवित्रं मृतक ररूपसमानम- 
२५ ह्निं भावयति । ब्रह्मचय्येमक्षुण्णं तस्य॒ भवति । एवमवचेद्रतधारणं नारन्यं निष्पापं 

ज्ञातव्यम्‌ । ६ । यो सुनिः हषीकविषयेषु निरूयमो भवति, सङ्गीतादिरहितरा्यगृहदेवमन्दिर- 

बक्षकोटरशिखाकन्दरादिषु वसति, स्वाध्यायध्यानभाषनासु रति करोति, सव॑भ्राणिषु सर्वदा 
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१ विदयते मा०द्‌०, ज° । २ क्षुधो बाधाम्‌ ता०। ३ मृदूना पूण-आ०,द्‌०.ज० । ४ वर्षा 
दिषु षु आ०,+ द०, ज्ञ | ५ -मतापञ्च ता०। & -प्रासे व्य~ जा०, द०, जञ । ७ -पूतपा- 
ता०, ज]०, ज° । ८ कथञ्च मार्जारादि- आ०, द्‌०, ज० । ९ न रक्षणीयमेव ता० । १० -मशका- 
मक्षुणदर- ता० । ११ रोकवि- ^, द्‌०, ज० | १२ -रूपकस- आ०, द >, ज० । 


९।९ | नवमोऽध्यायः २९३ 


परमकारुणिको भवति, टृष्शरुताभूतमोगस्मरणमभोग *कथाकण नविषमेषुरारप्रवेशनिच्छिद्र- 
हृदयो भवति तस्य स॒नेररतिपरीषहविजयो वेदितव्यः । ७ । यो य्युनिः रमणकषीटेषु स्थानेषु 
आरामेषु गृहादिषु तेषु च स्थानेषु अभिनवतारण्यविदासैः मधुपानमदचपटढोचनेः 
पीडयन्तीषु सखीषु विद्यमानास्वपि कच्छपवत्‌ संबृतान्तःकरणकरणोऽतिमनोहरेषद्धसन- 
कोमराखापविलखस्िभ्रमसमीक्षणवकंरविधान "मदमन्थरगतिकामेषुव्यापारनिसर्थीकरणचारित्रो 
मवति, नेत्रवचत्रभूविकारशद्वाराकाररूपसदेकाविजुम्मितपीनो्नतस्तनज घने सुमूखकक्षानाभि- 
निरीक्षणादिभिरनुपद्र तचित्तो भवति तस्य सुनेः सीपरीषहविजयो^ भवति । ८। 
यो मुनिः चिरकारुसेवितगुरुकुखत्रहयचरयो भवति, बन्धमोक्षपदार्थममं जानाति, संयमायतन- 
यतिजनविनयमक्तयर्थं गुरुजनेनाुज्ञातो देशान्तरं गच्छति, नभस्वानिव निस्सङ्गो भवति, 
उपवाससामिभोजनगृदवस्तुसड ख्याघरतादिरसपरिहरणादिकायक्टेशसह नशीरकायो भवति, 
देशकारानुसारेण संयमाविरोधिगमनं करोति, चरणावरणरदहितः †कठिनस्च क रोप- 
कण्टकमतूखण्डपीडनसञ्जातपादबाधोऽपि बाधां न मन्यते, गृहस्थावस्थोचितवाहनयानादि- 
कानां न स्मरति, कालानुसारेण षडावश्यकानां परिहदाणि न करोति तस्य॒ सुनेश्चयोपरीषह- 
जयो वेदितव्यः} ९। यो मुनिः पिदरवनसूल्यागारपवंतगुह्ागहरादिषु पूवानभ्यस्तेषु निवासं 
करोति, भास्करनिजेन्दरियज्ञानोव्योतपरी्ितप्रदेो कियाकाण्डकरणार्थं नियतकालं निषद्यामा- 
श्रयति, तत्र च दूरकषहरयश्चतसछद्रीपिगजादिऽनानाभयानकपाकसच्वशब्द्श्रवणादिनापि निभेयो 
मवति, देवतियम्मुष्याचेतनकृतोपसगौन्‌ यथासम्भवं सहमानोऽपि वीरासनङ्कक्डंटारूना- 
दिषु अविघटमानङरीरो भवति, मोक्षमागौन्न प्रच्यवते, मन्त्रविव्यादिप्रतीकारं न करोति, पूर्वोक्त 
दष्टश्वापदवाधाजञ्च सहते तस्य ञुनेर्निषद्यापरीषहजयो भवति । १०। यो सुनिज्ञोनाजुरी- 


(० 


९ © 


१५९ 


छनभ्यानविधानमागमनादिखेदवान्‌ भवति, स॒हूतेमेकं निद्राज्ुभवनाथसुचाक्चपरूषभूमिषु २० 


भूरिशक॑रोपककपालसङ्कटेषु शीतेोष्णेषु स्थानके शय्यां करोति, एकपाश्वं दण्डवत्‌ पतित्वा 
जन्तुपीडां परिहरन्‌ कष्ठवन्‌ मृतकवत्‌ पाश्व॑मपरिवतमानः रोते, ज्ञानभावनासुराञ्जतचेताः 
भूतपरेतादिविदितनानोपसर्गोऽपि अचचिताज्गोऽअमितकाख (लं) तद्विहिववाधां क्षमते, शादूखा- 
दिमानयं प्रदेशचोऽचिरादस्मात्‌ पटायनं श्रेयस्करं विभावयन्तः कदा भविष्यतीत्यविदितखेदः 
राय्यापरीषहजयं भते । ११। यो मुनिर्मिथ्यादशेनोद्धततीव्रकोधसहितानामज्ञानिजनानाम- 
वज्ञानं निन्दामसभ्यवचनानि च छम्भितोऽपि श्रण्वन्नपि चरुधम्निञ्वालां न प्रकटयति, आक्रो- 
रोषु अचरृतचेतास्ततप्रतीकारं विधातुं शीघ्रं शक्ुचन्नपि निजपापकर्म्मोदयं परिचिन्तयन्‌ 
तदूवाक्यान्यश्रुखा तपोभावनापरान्तरङ्खो निजहृदये कषायविषमविषकणिकामपि न करोति 
स सुनिरक्रोशपरीषहविजयी मवित । १२। यो य॒निनिंशावशखयुषंदिसुद्गरमुश्ुन्तगोः- 





१ -कथावणंन आ०, द०, ज० । २ मुनिरषडक्षीणेषु स्था-ता० | ३ -करणः आ. 
दु०, ज० । ¢ -धानपदम- आ०, द्‌०, ज०। ५ -यो वेदितव्या त° । 8 कठिनककयोपर- 
आ०, दु०, ज । ७ -दिना भया-~ आ०, द०,ज०। 


२५ 


२९४ तच््वा्थवत्तो [८९ 


फणागोखकम्रदरपर्दूषकम्बातजनकपाषाणदिभिस्ताद यमानपीडयमानदरीरोऽपि वधक ईष 

दपि मनःकल्टुषतं न करोति, पूर्वकृतपापकमेणः फरुमिदमायातममी ^चप्पेटकाः किं कतुं 

समथौः कायोऽप्ययं तोयनुद्‌ुदबद्विघटनस्वरूपो दुःखहेतुरेतेबोध्यते सम्यण्दशनज्ञानचारि- 

आणि मम केनचिदपि हन्तु" न द्रक्यन्ते इति विचिन्तयन्‌ काष्ठङदा '्टतक्षणगन्धसारद्रवादुले- 
५ पनादिषु समानमानसो भवति स बधपरीषदजयं छभते । फएतदुक्तम्‌- 


'“अन्नानमावादद्यभाशयाद्वा करोति चेत्‌ कोपि नरः खलस्वम्‌ । 

तथापि सद्धिः शुभमेव चिन्त्यं न मथ्यमनेऽप्यमूते विषं हि॥ [ |] 
अन्यञ-- 

“आदरृष्टोऽहं हतो नेव हतो बा न दिधाकृतः ॥ 
^ मारितो न हते धर्मो मदीयोऽनेन बन्धुना ॥‡ | ] ।५३। 


यो मुनिः बहिरभ्यन्तरतपोविधानभावनाछृतछृश्॑रशरीरः तपदपनतापडोषिताङ्गो 
विध्यापिताङ्गार इव निश्छायकायः अस्थिरिराजारुखम्डमात्ररोषदारीरयन्त्ो ऽपि " विधावसथजा- 
यप्रभत्यथं' दीनवचनवद नवेवण्यंकरसंज्ञादिकरणैनं किमपि याचते, भिक्षासमयेऽपि वियु- 
दुचोतवद्‌ दुरुपलक््यवष्मा स याचनापरीषदक्चमो भवति । १४ । यो सुनिरद्वीछृतेकवारनिदोष- 

१५ मोजनः चरण्यरिवातेकदेशचचारी मोनवान्‌ थाच॑यमः समो वा सक्रत्‌ निजशरीरदशनमान्र- 
तन्त्रः करथुगमात्राऽमच्नः बहुभिर्दिवसंरप्यनेकमन्दिरेषु मोजनमट्श्ध्वापि अनातेरोद्रचेताः 
दात्यदातृपरीक्षणपराङमुखो खाभादलभो वरं तपेोधृद्धिहेतुः परमं तप इति सन्तुष्टचेता भवति 
स म॒निरखाभविजयी वेदितव्य. । १५। यो मुनिविंश्वाशचिनिधानं परित्राणवजितमधरुवं 
रारीरं जानाति, तत्संस्कारं न करोति, गुणमाणिक्या्वपनसङ्खदणवद्धनावनकारणं विज्ञाय 
तस्य स्थितिनिमित्तं भोजनाङ्गीकारं प्रचुरोपकारं करोति छवेन्नपि भोजनमक्चम्रक्षणत्रणविरेपन- 
गतेपूरणवदततस्परतया करोति । सक्ृदुपभोगस्य सेवा, युहुंहुरुपभोगस्यासेवा विरद्धाहार 
उच्यते । अपथ्याहारसेवनं वैषम्यमुच्यते । तादृशाहारपानसेवनसमुखन्नपवनादिविकाररोगो- 
ऽपि सन्‌ समकाटसञुखन्नव्याधिदतसहखोऽपि तद्वशशवतीं न भवति, जमरसर्वोषधर्दधि- 
परभरतिसम्मराप्रतपऋद्धिसंयोगेऽपि कायनिरप्हः सन्‌ रोगपरतीकारं नापेक्षते स रोगपरीषह- 
२५ विजयी मवति । १६। यो स॒निः शुष्कठृणपच्परुषशकरोपठनिरितकण्टकमृत्तिकारूखकटफएट- 
कशिखादिन्यधनविदहितपादवेदनोऽपि सन्‌ तत्राधिहितचेता. चयौयां शय्यायां निषद्यायाड्वच 
जन्तुपीडां परिहरन्‌ निरन्तरमेवाप्रमत्तचेताः च्रणस्पश्चपरीषहसदहः "स हि वेदितव्यः । १७ । 

यो सुनिरम्बुकायिकप्राणिपीडापरिहरणचेताः मरणपयेन्तमस्नानत्रतधारी भवति वीत्रतपन- 
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0 
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१ वपटका ता०। २ -दाटलक्षण-~ आ०, द०, ज०। २ नेव भा०, द०, ज ० । ¢& -रतक्र- 
रतश्च ता० । ५ विधाव्यसथ- आ०,द्‌० ज० | & -क्यावसन~ द° । ७ स वेदि आ० द्‌०;, ज० । 


| ^ 


९।९ ] नवमोऽध्यायः २५१ 


भावुसन्जनितपरितापसमुलपन्नप्रस्वेदवशमसख्दानीतपांशनिचयोऽपि किंटासकच्छृदेद्र.कण्ड्‌ या- 
दिके विकारे समुन्नेऽपि सङबद्रनप्रमद्‌दं नकण्डूयनादिकं तदुतन्नजन्तुपीडापरिद्ारथ न 
करोति; ममाङ्गे मलं बतंते अस्य भिक्छोरङ्गे कीरं नेमल्य वर्तत इति सङ्कल्पनं न करोति, 
अबगमचरसित्रिपूतपानीयग्रधावनेन कमंमलकदंमापनयनार्थं ' च सदेवोद्यतमतिभंवति केशखोचा- 
संस्कारखेदं न गणयति स॒ युनिमेलपरीषहसहनशीटरो भवति । १८ । यो मुनिः ५ 
पूजनग्ररंसनात्मके सत्कारे क्रियारम्मा्यप्रतःकरणामन्त्रणारक्षणे पुरस्कारे केनाप्य- 
विहिते सति एवं मनसि न करोति यदद चिरतरतपस्ी महातपोऽनुष्ठाता च स्वसमयपरसमय- 
निणेयत्रिधायकः अनेकवारपरवादिविजयी ईदरस्यापि सम न कश्चित्‌ प्रणामं करोति न कोपि 
भक्ति विदधाति नापि सम्भमं सजति नाप्यासनादिग्रदानं विधत्ते, बरं मिथ्याटृष्टयो येऽस्प- 
राखनज्ञमपि निजपक्षीयं तपस्विनं गरहस्थं र्चावीवभक्तिमन्तः सकटकज्ञसम्भावनेन सम्मानयन्ति, 
निजसमयप्रभावनार्थ नेते तत््वज्ञानपर अपि परमाहताः, वर व्यन्तरादयः किल पूवेमतितीव्र- 
तपसां क्षटिति चच्चनं ुवेन्तीति श्रुतिर्मिथ्या वतैते, यदि न मिथ्या तर्हिं मादशाना तपखिनां 
पूजादिकं व्यन्तरादयः किमिति न छुवेन्तीति दुध्थीनपरो न भवति स मुनिः सत्कारपुरस्कार- 
परीषहसहनरील्लो भवति । ९९ । यो युनिस्तकंव्याकरणच्छन्दोकऽङ्कारसारसादहित्याध्यातस्- 
शाखादिनिधानाङ्गपू प्रकीणेकनिपुणोऽपि सन्‌ ज्ञानमदं न करोति, ममाग्रतः प्रवादिनः सिदह- 
राब्द्श्रवणात्‌ वनगजा इव पखायन्ते भास्करप्रभायां व्योतिरिज्गणा इव न प्रभासन्ते इति च सदं 
नाधत्ते स मुनिः प्रज्ञापरीषहविजयी भवति । २० । यो मुनिः सकल्शाखा्थसुवर्णपरीक्चाकषपट्‌- 
सभ्मानधिषणोऽपि मृखेरसदष्णुभिव मूर्खोऽयं बरीबदं इत्या्यवक्षेपचनमःप्यमानोऽपि सहते, 
अघ्युर्छरष्टदुश्चरतपोविधानञ्च विधत्ते, सदा अभ्रमन्तचेताच्च सम्‌ ब्रह्मवन्व॑सं नेक्षते स सुनि 
रज्ञानपरीषहजयं मते । २१। यो सुनिरस्युक्छृष्टवेराग्यभावनाविशुद्धान्तरद्धो भवति, विज्ञात्‌- २० 
समस्तवस्तुतत्त्वश्च स्यात्‌; जिनायतनतनिविधसाघुजिनधर्मपूजनसम्मानर तन्निष्ठो भरति, चिरदी- 
क्षितोऽपि सन्नेवं न चिन्तयति अद्यापि ममातिश्यवदूबोधनं न सञ्जायते उच्छरषटशरुत्रतादिवि- 
धायिनां किर प्रातिहायेविशेषाः प्रादुर्भवन्ति, इति श्रुतिमिथ्यै बतेते दीक्षेयं निष्फला 
व्रतधारणच्च फल्गु एव वतंते इति सम्यग्दञ्ेनविदुद्धिसन्निधानादेवं न मनसि करोति तस्य 
युनेरदशेनपरीषहजयो भवतीत्यवसानीयम्‌ । २२। इत्थं सङ्कल्पग्राप्तान्‌ परीषहान्‌ संल्कि्ट- २५ 
चेताः क्षममाणः यणद्रेषमोहादिपरिणामोत्पन्नाखवनिरोषे सति महान्तं संवर खमते । 


@ 


1 + ७ 


[ॐ 


५ 


अथामी परिषहाः भवारण्यमतिक्रमितुयुद्यतस्य य॒नेः कि सर्वै भवन्ति आोस्वित्‌ 
किमस्ति कश्चिद्‌ विशेषः इति प्रन सति उत्तरं दीयते । एते पूर्वोक्छरक्षणद्वाविरशतिपरीषहाश्चा- 


१ -सहरशीलो ता० । २ वातीव- आ०, द०, ज० | ३ -लङ्कारसाहि- आऽ, द°, 


ज०। ¢ -पदसमानाधिकरणोऽ्पे ज० । पदज्ञानाधि- द° 


२९६ तत्त्वा्थंव्रत्तौ [ ९।१०-११ 


रित्रान्तरमुदिदश्य भाव्याः भवन्ति योजनीयाः स्युरिस्यर्थः । तत्र सृक्ष्मसाम्परायच्छद्मस्थवीत 
रसगयो; कति भवन्तीति प्रष्ने सूत्रमिदमुच्यते- 
खुकष्मसाम्परायच्छद्मस्थवीतरांगयोश्चतुदेश ॥ १० ॥ 
सूद्मसाम्परायो दशमगुणस्थानवर्तीं मुनिः । केवटज्ञानकेषख्दशनावरणद्टयं छदाशब्दे- 
५ नोच्यते । छद्यनि तिष्ठतीति छद्यस्थः । छद्यस्थश्चासो वीतरागः छदमस्थवीतरागः अन्त- 
महृतंन सथुखत्स्यमानकेवरज्ञानः, क्षीणकषायो ( ये › द्वादशे गुणस्थाने वतमानः साधुः 
छद्यस्थवीतराग इद्युच्यते, वीतरागच्छदास्थन्योच्यते । सूमसाम्परायश्च छदमस्थवीतरागच्च 
सूच्मसाम्परायच्छदूमस्थवीतरगो तयोः सूच्मसाम्परायछद्‌मस्थवीतरागयोः । अधिकरणे सप्तमी- 
द्विवचनम्‌ । तेरयमथः-सूदमसास्पराये सुनो छदुमस्थवीतयागे च साधो चतुदेशपरीषहा 
भवन्ति । के ते चतुदश परीषह्ाः सम्भवन्ति ? श्चुखिपासाशीतोष्णद्शमशकचयीराय्यावधाल- 
भरोगतृणस्परोमरप्र्ञाज्ञानानीति चतुदरोति निद्धीरणादपरे परीषहा न भवन्तीति ज्ञात- 
व्यम्‌ । नतु छद्मस्थवीतरागे मोहनीयस्य क्म॑णोऽभावो वतेते तेन मोहनीयक्रताष्टपरीषदहा 
नाग्न्यारतिखीनिप्याकोरायाचनासत्कारपुरस्कारादशेनरक्षणा न भवन्तीति युक्तमेव, सूद्मसा- 
म्पराये तु मोहनीयोदयो वतेते तत्सद्‌ भावात्‌ ततसम्बन्धिनोऽप्यष्टापि परीषदाः कथं न भवन्तीति 
१५ चतुदेशेव भवन्तीति कथमु "च्यते १ साधूक्तं भवता; सूदमसाम्पराये सवं एव मोहोदयो न 
वतंते । किन्ति ? सञ्ञ्वरूनरोभकषायोदयोऽस्ति । सोऽपि बादरो न वतंते किन्त्वतिसू््मो 
वतेते "तेन सुष्ष्मसाम्परायोऽपि वीतरागछदमस्थसदशो वतंते तेन तस्मिन्नपि चतुदरापरीषदहा 
भवन्तीति घटते । नलु छद्यस्थवीतरगे मोदोदयस्याभावो बतेते सूच््मसाम्पराये च तस्य 
मोहोदयस्य मन्दस्वमस्ति तेन द्वयोरपि श्ुतपिपासादीनाच्चतुद॑शानामपि परीषहानामभावो वर्तते 
२० तत्सहनं कथमुच्यते भवद्धिरिति ‰ आह--साधूक्तं भवता, यद्यपि अनयोश्चतुरदशपरीषहा न 
वतंन्त एव तथापि तत्सहनराक्तिमाथं वर्तते तेन तयोस्ते दीयन्ते, यथा सवीर्थसिद्धिदेवानां 
महातसःश्रभाष्रभ्वीगमनं यद्यपि न वतेते तथापि तद्गमनश्चक्तित्वात्तेषां तद्‌गतिरुपयुभ्यते । 
अथाह कथित्‌--रारीययुक्तात्मनि परिषहसदहनं प्रतिज्ञातं भवद्भिः रघातिसङ्कातघातने 
समुतन्नकेवलन्ञानेऽघातिकमंचतुष्कफसानुभवनपस्चिरति भगवति सयोगिजिने दारैरवति 
२५ -करयन्तः परीषहा सदन्त इति पयेतुयोगे तूपरीषहकथनार्थ सूत्रमिदसुच्यते-- 


१ 


€ 


एकादा जिने ॥ ११॥ 


एकेनाधिका दश एकादश । शाकपार्थिवादिदशनाधिकशब्दरोपः । यथा शाकभियः 
पार्थिवः शाकपार्थिवः प्रियशब्दो टुप्यते तथात्राधिकरब्दरोपः । अथवा एकश्च दद्य च एकादश 
हृस्वस्य दीघता । एकादरपरीषहयः जिने जितघातिकर्मणि भगवति मवम्ति वेद्नीयकमेसद्धावात्‌, 





१ -सुच्यते भवदिभरि्याह सा- जा०। २ घातिसधातने सस्युखय- ता० | ३ कियन्त 
कियन्तः परी- आ०, द° | 





९।१२ । नवमोऽध्यायः २५७ 
वेदनीयाश्रयास्ते , उपच्ेन्ते ! ते के ? श्ुनूपिपासासीतेष्णद शमशचकचयौरस्यावधरोगरृणस्परे- 
सलसंज्ञका एकादशा ! नल सोहनीयोदयसदहायभावाभावात्‌ श्चुतपिपासाद्विदनाऽमावे कथमेते 
उत्पद्यन्ते ? साधूक्तं भवता्वेदनाया अभावेऽपि वेदनाद्रव्यकमसद्धावों वतते तदपेक्षया 
परीषहोपचारो विधीयते । कथमिति चेत्‌ ? निश्गेपज्ञानावरणकमणि नष्टे सति करणक्रमग्यव- 
धानरहितसमस्तवस्तुम्र्ोतकसकट्विमरुकेवटजनाने विद्यमाने मंगवति चिन्तानिरोधलक्षणं 
ध्यानं यद्यपि न वतते तथापि चिन्ताकायकसमौभावफकपेक्षया ध्यानं भगवति यथोपचयंते तथा 
प्रीषह्म अपि उपचारमा्रण दीयन्ते, अन्यथा वेदनासद्‌ मावे कवखहारस्यापि प्रसङ्गः सज्जा- 
यते । तेन बुभुक्षादिखक्षणो वेदनोदयो भगवति न वतेते कथं कबलहारः स्यात्‌ ? तथा 
चोक्तमा्ष- 

“न्‌ युक्तिः क्षीणमोहस्य तवानन्तसुखोदयात्‌ । 

ुत्क्लेशवाधितो जन्तुः कमलाहारथुःभवेत्‌ ॥ 

असद्े्योदयाद्‌ युक्ति स्यि यो योजयेदधीः | 

मोहानिलग्रतीकारे तस्यान्वेप्यं जरद्घृतम्‌ ॥ 

असद्वेद्ययिषं धातिविष्वंसध्वस्तसक्तिकम्‌ । 

स्वय्यकिश्चिरं ८ त्कर ) मन्श्चक्तये 'वापवनं (बलं) विषम्‌ ॥ 

असद्वेद्योदयो घातिसहकारिव्यपायत्‌ः । 

त्वथ्यकिशित्करो नाथ समपया हि फलोदयः ।|” [आशु २५३९-४] 


पञ्च विातितमे पवेणि श्टोकचतुष्टयमिदम्‌ । 
अथवा “(साध्याहाराणि वाक्यानि भवन्ति" [ ] इति वचनाद्च्र सूर 


९८५ 


९५९ 


सोपस्कारतया व्याख्यानं क्रियते । एक्रादद्यजिने "न सम्तिः इति वर्णत्रयं "प्रक्षिप्यते ! तेनायमर्थं २० 


उत्पद्यते--जिने केवकिनि एकादश ्ुदादयः परीपहा न सन्ति न वतेन्ते। अथवा “एकेन अधिः 


कान दश परिषहा जिने,एकादश्च जिने!" इति व्याख्यानन्तु भमेयकमलमातण्डे [पर ३०७] 
वतते । 
अथ सुष्षसाम्परायादिषु गुणस्थानपु व्यस्ताः परीपहा योजिता भवद्धिः । कसिमि- 
धिद्गणस्थाने समस्ता अपि वतन्ते इति प्रश्नसद्मावे सूत्रमाहुरावायोाः- 
चादरसाम्पराये खवं ।॥ १२॥ 
बादरः स्थूलः साम्परायः कपायो यस्मिन्‌ गुणस्थाने सवादरसाम्पययः तदयोगान्मुनिरपि 


१ तदुपचयन्ते ता०। २ -वापव विषम्‌ ता० | अपबलम्‌- अपशतशक्तिकमित्यथं । 
द सामग्यादिफटो- आ०, दृ०, ज० । ¢ सभिग्यते जा०, द°; ज्ञ ° | 
६८ 


५५. 


बाद्रसाम्परायस्तस्मिन्‌ सर्वे परीषहा भवन्ति! अस्यायमथंः-बाद्रसाम्पथाय इ्युक्तं नवममेव गुण- 


२९८ तत््वाथेबत्तो [ ९।१३-१५ 


स्थानं केबलं न गृहीतव्यं किन्स्वथेबटेन ्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतापूवकरणानिवृत्तिकरणगुणस्थान- 
चतुष्टयं प्राह्य तेषु सवं परीषहाः सङ्गच्छन्ते अक्षीणारयदोपत्वात्‌ । तथा च सामायिकचारितरे 


छेदोपस्थापनायच्च परिहारविशुद्धिसंयमे च त्रिषु चारितरेषु सर्वे परीपहाः प्रत्येकं सम्भवन्ति 
पारिशेषात्‌ | 


न अथ ज्ञातमेतत्‌ परीषहाणां गुणास्थानदानम्‌ । कस्याः प्रकृतेः के परीषदहाः कतव्य 
भवन्तीति न ज्ञायते इति प्रश्ने सूत्रमिदसुच्यते-- 


ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने | १३॥ 


ज्ञानस्यावरणं यस्य मुनेः स ज्ञानावरणस्तस्मिन्‌ ज्ञानावरणे । अथवा क्ानस्यावरणं 

ज्ञानावरणं तस्मिन्‌ ज्ञानावरणे कमणि सति प्रज्ञा च अज्ञानच् प्रज्ञाज्ञने द्रौ परीषहो भवतः । 

१० नयु ज्ञानावरणे सति अज्ञानपरीषहो भवतीति युक्तमेव, परमिदं न युक्तम्‌, प्रज्ञापरीषहो ज्ञाना- 

वरणविनारे खट जायते, ज्ञानमदो भवति, स प्रज्ञापरीषहो ज्ञानाघरणे सति कथुत्पद्यते ! 

साधृक्तं भवता, प्रज्ञा हि क्षायोपदामिकी तेते तेन प्रज्ञामदो मतिश्ुतावरणक्षयोपशमे सति 

सञ्जायते अवधिमनःपय॑यकेवलज्ञानावरणे सति प्रज्ञा मदं जनयत्येव सवीवरणक्षये तु मदो 
नोत्पद्यते । 


१५ अथापरयोः प्रकरस्योः सदूभावे अपरपरीषहद्रयसूचनाथ सूत्रसुच्यते- 


दशंनमोदान्तराययोरदशेनालामौ ॥ १४॥ 
द्रोरमोदश्व अन्तरायश्च दरनमोहान्तरायो तयोदेशनमोहान्तराययोः, अदरोनञ्च 
अलाभश्वादशेनाखामो । दशनमोहे कर्मणि सति अदशंनपरीषहो भवति अन्तराये कमणि 
छाभान्तराये कमंणि सति अलखभपरीषहो भवव्येवं यथाक्रमं ज्ञातव्यम्‌ । 
२० अथ मोहनीयं कमे द्वूमकारं वतते ददेनमोहश्वारित्रमोहश्चेति । तत्र ददशनमोहे अद- 
दनपरीपषहो मवद्धिसुक्तश्यारित्रमोहे कति परीपहाः भवन्तोत्यनुयोगे सति सूत्रमिदमुच्यते- 


यारिच्रमोहे नाग्न्यारतिदखी निषव्याक्तेश्चषयाचनास्त्कार- 
पुरस्काराः ॥ १५॥ 


नग्नस्य भावो नागन्यम्‌, न रतिररतिः, स्तृणाति आच्छादयति परगुणान्‌ निजदोपान्‌ 

२५ इति स्त्री, निषीदन्त्युपविरान्ति यस्यां सा निषदा आक्रोदानमाक्रोशः, याचतियौचना, नारन्यच्च 

अरतिश्च खली च निषदा च आक्रोरख याचना च सत्कारपुरस्कारश्च नागन्यारतिीनिषद्याक्रोर- 

याचनासत्कारपुरस्काराः । चारित्रमोहे कमणि उदिते सति एते सप्त परीपहाः पुवेदोदयादिनि- 

मित्ता भवन्तीति वेदितव्यम्‌ । मोदोदये सति प्राणिपीडा मवति प्राणिपीडापरिहारार्थं निपया- 
परीषह उत्पद्यते इति वेदितव्यम्‌ । 


३० भथापरपरीषहनिमित्तकमेविरोषपरिज्ञाना्थ' सूजरमिदयुच्यते- 
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घेद्नोये शषाः ॥ १६ ॥ 

वेदनीये कर्मणि सति शिष्यन्ते धियन्ते इति दोषा एकादश परीपहा भवन्ति 
“ज्ञानावरणे प्र्ञज्ञाने' [ र० सु ° ५। १३ ] इति क परीपहाटुक्तो । “दशं नमोहान्तराय- 
योरदर्शनाराभौ" [ त° सू ९५१४ ] इति च द्राबुक्ते । “चासिरिमोहे नान्यारतिच्ली निष- 
य क्रोशयाचनासत्कारप्रस्काराः" [ त° सू० ९५१५ | इति सप्त परीपहाः सम्भाविताः 
एवं सूत्रत्रयेण समुदिता एकादशोक्तास्तेभ्यो ये उदूधरितास्ते दोपा इ्युच्यन्ते । ते के श्ठुलि- 
पासारीतोष्णदंशम्चकचयीशय्यावधरोगतृणसङमलसंज्ञका एकादश परीपहाः वेद नीये भवन्ति 
जिने योजिता इत्यथः । 

अथ पूर्वोक्ताः परीषदहा एकस्मिन्‌ पुरुषे युगपत्‌ कति भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदसुच्यते 
स्वामिना- 

एकादयो माल्या युगपदेकस्मिन्नेकान्नविरति ; ( ते; ) ॥१५॥ 

एक आदिर्यँपां ते एकादयः । कस्मिस्चिदादमनि एकः परीषहो कस्मिश्चिट्‌ द्रौ कस्मि- 
श्चिख्रयः इव्यादिकरसवा एकोनविश्तिपयंन्तमेकस्मिन्नास्मनि युगपत्‌ समकालं मवन्तीति भाव्याः 
यथासम्भवं योजनीयाः! अत्र आ एकान्नविरशतिरिति शब्दो वतेते स तु आड अभिविध्यथेः । 
अभिविधिरिति कोऽथः ? अभिव्यापिः । एकोनविरशतिमभिग्याप्येस्य्थः । कथम्‌ ? शीतोष्ण- 
परीषहयोमैध्ये अन्यतरो भवति शीतमुष्णो बा। शय्यापरीषहे सति मिषद्याचयं न 
भवतः, निषद्यापरीपहे शय्याचरय द्रौ न मवतः, चयापरीषहे शाय्यानिषदे द्वौ न भवतः। 
इति त्रयाणामसम्भवे एकान्नविरातिरेकस्मिन्‌ युगपद्‌ भवति। नयु प्रज्ञाज्ञाने परस्परविसुदधे 
तत्नाप्येकस्य हानिः कथं न भवति १ साधूक्तं भवता, श्ुतज्ञानापेक्षया प्रजामद उत्पद्यते अव्‌- 
धिमनःपयेंयकेवलज्ञानापेक्षया अज्ञानपरीषहोऽपि भवतीति को विरोधः | 

अथ गुप्रिसमितिधमाीनुप्ेक्षापरीषहनयलक्षणाः पच्च संवरहेतव उक्ताः । इदानी चारितं 
संबरहेतुवेक्तव्यस्तद्धेदपरिज्ञानाथे' योगोऽयसुद्ते- 

सामायिकच्छेदौ पस्थापनापरिदारविशुद्धिखदमसाम्प- 
राययथाख्यान मिति चारिचम्‌ ॥१८॥ 

सामायिकच्र चछेदोपस्थापना च परिहारविशुद्धिश्च सूद्साम्परायश्च यथाख्यातञ्व 
सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहदारविशुद्धिसृक्च्मसाम्परायथाख्यातम्‌ । समाद्रायो द्वन्द: । एतत्सा- 
मायिकादिकःं पच्चकं चारित्रं भवतीति वेदितव्यम्‌ ¦ इति शब्दः समाप्त्यथं वतते तेन यथाख्या- 
तेन चारित्रेण परिपूणेः कमश्षयो भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । यद्यपि दद्लाक्षणिके ध्म यः संयम 
उक्तः स॒ चारित्रमेव तथाप्यत्र पयन्ते चासिरिनिरूपणं साक्चात्परमनिबौणकारणं चारितं 


ताना 


१ एकोनविशतिः ज०, दु०, ज०। 


भवतीति ज्ञापनाथ वेदितव्यम्‌ । तत्र सामायिकस्य लक्षणं दिष्देशानथंदण्डविरतिसामायिक- 


१८ 


८ 


५५६4 


२० 


१८५ 


[का । 


० 


३०० तत््वाथवृत्ता [९।१९ 


प्रोषधोपवासे्यधिकारे प्राकमेव । °अपरेषां चतुणा रक्षण कथयिष्यासः 1 तत्र सामायिकं 
द्विरकारम्‌-परिभितकाटमपरिमितकाङ्च्रेति । स्वाध्यायादौ सामायिकम्रहणं परिमितकालम्‌ । 
हैयीपथादावपरिमितकालं वेदितव्यम्‌ । म्रमादेन कतो यो-ऽत्यथः प्रबन्धो हि दहिसादीनाम- 
ब्रतानामनुष्ठानं तस्य बिरोपे सबंथा परित्यागे सम्यगागमोक्तविधिना प्रतिक्रिया पुनत्रेता- 
रोपणं छेदोपस्थापना, छेदेन दिवसपक्षमासादिप्रत्रभ्याहापनेनोपस्थापना त्रतारोपणं छेदोपस्था- 
पना । सङ्कल्पविकल्पनिषेधो वा छेदोपस्थापना भवति । परिहरणं परिदारः प्राणिवधनिव्र- 
नतिरिव्यथंः । परिहारेण बिरिष्टा शद्धिः -कममरकट्ङ्कप्रक्षारनं यस्मिन्‌ चास्ति ततपरि- 
हारविशुद्धिः चारिघ्रमिति वा विव्रहः। तल्छक्षणं यथा--द्राविंशद्रषजातस्य बहुकारुतीथेकर- 
पादसेविनः प्रस्याख्याननामधेयनवमपूवेप्रोक्तसम्यगाचारवेदिनः प्रमाद्रहितस्य अतिपुष्कट- 
चयीनुष्ठायिनस्तिखः सन्ध्या बजयित्वा द्िगव्यूत्तिगामिनो सने; परिहारविशुद्धिचारतं मवति । 
तथा चोकत्तम्‌- 
“-बृत्तीसवासजम्मो वासपुधत्तं च तित्थयरमूले । 


पचक्खाणं पटिदो संभूणदुगारअविहासे ॥ | ] 

त्रिवषीदुपरि नववषौभ्यन्तरे वैप्रथक्त्वमुच्यते। अतीव सूच्मरोभो यस्मिन्‌ चारित्रे तत्‌ 
सूद्समसाम्परायं चारित्रम्‌ । सवस्य मोहनीयस्योपशमः क्षयो वा वतेते यस्मिन्‌ तत्‌ परमोदासीन्यङ- 
क्षणं जीवस्वमावदश्ं यथाख्यातचासि्िम्‌ । यथा सवभावः स्थितस्तथें "वाख्यातः कथित आलमनो 
यस्मिन्‌ वासर तद्‌ यथास्यातमिति निरुक्तः । यथाख्यातस्य अथाख्यातमिति च द्वितीया संज्ञा 
तंते । तत्रायमथैः-चिरन्तनचारित्रविधायिभियंदुच्छष्टं चारित्रमाख्यातं कथितं तादृशं चासिं 
पूव जीवेन न प्राप्तम्‌, अथ अनन्तरं मोहक्चयोपरषमाभ्यां तु प्राप्रं य्वारिरं तत्‌ अथाख्यात- 
मुच्यते । सामायिकाच्छेदोपस्थानाचासित्रं गुणैः प्रकृष्टं छेदोपस्थापनाचारिात्‌ परिदारविशुद्धि- 
चारित्रं गुणेः प्रकृष्टं परिहारविशुदधिचारित्रास्सूच्मसास्परायचारितरं गुणेः परङृष्ट सूक्ष्मसाम्पराय- 
चारित्रात्‌ यथाख्यातचारित्रं गुणेः प्रकरष्टं तेन कारणेनोत्तरगुणम्रकषंज्ञापना्थ सामायिकादीनाम- 
नुक्रमेण वचनम्‌| 

अथ संबरस्य निजरायाश्च हेतुभूतस्य तपसः स्वरूपनिरूपणार्थं प्रबन्धो रच्यते । तत्तपो 
द्विकारम्‌-बाह्यमाम्यन्तर च्च । तत्र वाह्यं षट प्रकारमाभ्यन्तरच्च षट॒भ्रकारम्‌ । तत्र बाह्यषट्‌- 
प्रकारस्य तपसः सूचनार्थ सूत्रमिदमुश्च्यते भगवद्धि-- 

अनशनावमौद्यश्॒त्तिपरिसङ्र्यानर सपस्त्यागविविक्तशय्यासन- 


कायक्लेशा बाह्यं तपः । १९ ॥ 


९ परेषाम्‌. आ०, द०, ब० । २ कर्मफल- आ०, द्‌०, ज । ३ “तीस वासो जम्मे वासपुधत्त 
च तित्थयरमूठे । पचक्खाणं पटिदो सञ्चणदुंगाऊयविहदारो ॥' -गो° जी° गा० ४७२ । तिंशाद्रपरजन्मा 
वधष्टथक्त्व खड तीर्थ॑करमूठे । प्रत्याख्यान पठित सभ्योनद्विगव्यूतिविहार ॥ ४ तथेव ख्यात 
भा०, द०, ज० | ५ सूच्यते ता०। 
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कक क 


अनरानच्च अवमोदयेञ्च बरत्तिपरिखडख्यानच्च रसपरित्यागश्च विषिक्शय्यासनच् 
कायस्टेशश्च अनरानावमोदयवृत्तिपरिसडस्यानरसपरित्यागवि विन्तशय्यासनकायक्टेशाः । 
एते पट्‌ संयमविरोपा बाह्य' तपो भवति ¦ तत्र तावदनसनस्य स्वरूपं निरूप्यते-तदात्वफछ- 
सनपेदय संयसप्रा्रिनिमित्तं रागविध्वंसनाथं कमणां चूणींकरणा्थ सदूध्यानम्रप्टय्थं शास्त्रा 
भ्यासा्थ्च यत्‌ क्रियते उपवासस्तदनशनञुच्यते । संयमे सावधानार्थ वातपित्तश्टेष्मादिदोपो- ५ 
परमनार्थ ज्ञानध्यानादिसुखसिद्धयथं यत्स्तोकं भुज्यते तदबमोदयंम । आश्ानिरासाथंमेक- 
मग्दिरादिप्रवत्तिविधान तद्धिपये सङ्कल्पविकल्पचिन्तानियन्त्रण वृत्तर्भोलनम्रवृत्तेः परि समन्तात्‌ 
सडख्यानं मयौदागणनमिति यावद्‌ व्ृत्तिपरिसड्ख्यानयुच्यते । हृपीकमदनिग्रहनिमित्तं निद्रा- 
विजयार्थ' स्वाध्यायादिसुखसिद्ध.चर्थ रसस्य वृष्यस्य घृतादेः परित्यागः परिहरण रसपरि 
त्यागः । विविक्छेषु शन्येषु गृदगुहागिरिकन्दयदिषु पाणिपीडारहितेषु राय्यासन विविक्तशय्या- १० 
सनं पच्नमं तपः । किमर्थम्‌ १ आवाधाविरहाथ ब्रह्मचय्य॑सिद्ध-यथ स्वाध्यायध्यानादिप्रप्त्यथं तद्वि 
धातज्यम्‌ । कायस्य क्टेरो दुःखं कायक्डेशः 1 उष्णर्तो आतपे स्थितिः वषत तरमूटनिवासिचवं 
सीत निवारणस्थाने शयनं नानाप्रकारम्रतिमास्थानच्रेस्येवमादिकः कायक्टेदाः पष्ठ तपः 
किक़ते क्रियते १ शरीरदुःखसहना्थ' रारोरसुखानमिवाञ्छाथं जिनधमंप्रमावनायथंच्च । यट- 
च्छया समागत परीषह्‌ः, स्वयमेव छतः कायक्छेशाः इति परीषहकायक्लेदायोविरोषः । यस्माद्‌ १५ 
बाह्यवरत्वपेश्चया "अद्‌: षट्करं तपो भवति परेषाम र्यक्टेण च भवति तेनेद्‌ तपो बाह्य 
मुच्यते । 

अथेदानीमाभ्यन्तरतपः परकारसूचनार्थ सूत्रमिदसुच्यते-- 

पायथित्तविनय्ैयाव्रस्यस्वाप्यायन्युत्सगेभ्यानान्यु त्तरम्‌ ॥ २० ॥ 

प्रहृष्टो यः शुभावहो षिधि्यस्य साधुखोकस्य स प्राय प्रङृष्टचारित्रः । प्रायस्य साघु- २० 
ङोकस्य चित्त यस्मिन्‌ कर्णि तत्‌ प्रायधित्तमास्मश्ुद्धिकर कमं । अथवा प्रगतः प्रणष्टः 
अयः प्रायः अपराधस्तस्य चित्तं शुद्धिः प्रायञ्ित्तम्‌ । कारस्करादित्वात्सकारागमः | 

“प्राय इत्युच्यते ठोकथित्तं तस्य मनो भवेत्‌ | 
तस्य शुद्धिकरं कम प्रायधित्तं तदुच्यते॥ { | 

परायथित्तञ्च विनयश्च प्ैयावृत्यच्च स्वाध्यायश्च व्युत्सर्गश्च ध्यानच्च प्रायश्चित्तविनयवेया- २५ 
वत्त्यस्वाध्यायन्युत्सध्यानानि एतानि पट्‌ संयसस्थानानि उन्तरमभ्यन्तर तपो भवति । अभ्य- 
न्तरस्य मनसो नियमनार्थत्वात्तचर प्रमागेतपन्नदोपनिपेधनं प्रायश्ित्तम्‌ । व्येषु मुनिषु आदरो 
विनय उच्यते । रारीरपवृत्त्या याजादिगमनेन द्रव्यान्तरेण वा यो ग्छानो मुनिस्तस्य पादमदना- 
दिभिराराण्नं तरैयावृच्यमुच्यते । ज्ञानभावनायासङ्सत्वपरिहारः स्वाध्याय उच्यते । इद्‌ 
शरीर मदीयमिति सङ्कल्पस्य परितिव्युरसगेः । मनोविभ्रमपरिहरणं ध्यानमुच्यते । २० 


ह 
१-यातु षट्‌- आ०, द०; ज० | २- सध्यक्षणे न्व्‌ अ०, द०, ज० | ३-किरस्करा- त१० | 
९ -राधनां ज०, ज०। 


३०२ तत्त्वाथंवृत्तौ [ ९।२१-२२ 
अथेदानीस॒क्तानां प्रायित्तादीना प्रकारसडख्याप्रतिपादनार्थ सूत्रमिदमाहु- 
नवचतुददापश्चद्धिमेदा यथाक्रमं प्राश्व्यानात्‌ ।। २१ ॥ 
नव च चारश्च दश च पच्च च द्रौ च नवचतुदेरद्वयस्ते मेदा येषां ध्यानात्‌ 
्राग्र्तिनां भ्रायथ्ित्तादिव्युत्सगौन्तानां ते नवचतुदंशपच्चद्विमेदाः यथाक्रमं यथासंख्यं 
५ पञ्चानां मेदा भवन्तीत्यर्थः । तेन नबमेदं प्रायश्चित्तं चतुभदो विनयः दरभेद्‌ं वेयर 
पच्चभेदः स्वाध्यायो द्विभेदो व्युस्सर्मं इति । ध्यानस्य तु बहुतरं वक्तव्यं वतेते तेन तसपरबन्धो 
भिन्नः करिष्यते । 
अथेदानी भ्रायथित्तस्य नवानां भेदाना निर्मदनाथ सूत्रमिदसुच्यते स्वामिना- 
आ लोचनप्रतिक्षमणतदु मयविवेकव्युत्सगेत्तपरदेद्‌- 
१० परिद्ारोपस्थापनाः ।॥ २२॥ 
आलोचनच् प्रतिकमणञ् तदभयच्न षिवेकश्च व्युरसगश्व तपश्च छेदश्च परिहारश्च 
डपस्थापना च तास्तथोक्लः । एकान्तनिपण्णाय प्रसन्नचेतसे विज्ञातदोषदेशकाराय गुरवे ताट- 
सोन रिष्येण बिनयसदहितं यथा भवयेवभवञ्चनशीलेन रिश्युबत्सरख्बुद्धिना आत्मप्रमादभ्रका- 
शनं निवेदनमाराधनामगवतीकथितदशदोपरहितमाखोचनमच्यते । केते दश दोपा इति 
१५ चेत्‌ ? उच्यते-- 
“*आकपिय अणुमाणिय जं दिर बादरं च सुहुमं च । 
छण्णं सदाउलियं बहुजणमव्यत्ततस्सेवी | [ भ० आरा० गा० ५६२ | 
अस्यायम्थः--आकम्पितम्‌-उपकरणादिदनेन गुरोरनुकम्पामुस्पाय आरोचयति । ९। 
भनुमानितं वचनेनानुमान्य वा आछोचयति । २। यद्ृष्ट' यल्टछोकेः दृष्ट तदेवालोचयति 
२० । ३ । बाद्रच्छ स्थूख्मेवाखोचयति। ४ । सुह्मं च सू्ष्ममल्पमेव दोषमाखोचयति । ५1 छण्णं 
केनचित्‌ पुरुषेण निजदोपः प्रकाशितः, भगवन्‌ , यादो दोषोऽनेन भ्रकारितस्तादृशे दोषो 
ममापि वतेते इति प्रच्छन्नमाखोचयति । ६ । संदूदाउछियं रब्दाडकुटितं यथा भवव्येवं यथा 
गुरुरपि न शरणोति तादृ शकोलादलमध्ये आखोचयति । ७ । बहुजनं बहून्‌ जनान्‌ प्रत्यारोच- 
यति | ८ । अव्यक्तम्‌ -अग्यक्तस्याप्रवुद्धस्याग्रं आखोचयति । ९ । तस्तेवी यो गुरुस्तं दोषं सेवते 
२५ तदभरे आदोचयति । १०। इदटभ्विधमालोचनं यदि पुरुषमारोचयति तद्‌। एको गुरुरेक 
साटोचकः पुमानिति पुरुषस्य द्वयाश्रयमारोचनम्‌ । सखी चेदारोचयति तदा चन्द्रसूयंदीपादिः 
प्रकारो एको गुरः द्रे खयो अथवा द्रौ गुरू एका शली इयेवं रू्याङोचनं उयाश्रयं 
भवति । आखोचनरदहिंतमाखोचयतो वा प्रायस्चित्तमङुवेतो महदपि तपो.ऽभिप्रेतफल्मदं न 
भवति । निजदोषमुचा्योचाये मिथ्या मे दुष्कृतमस्तिति प्रकटीकरतप्रतिक्रियं प्रतिक्रमणसुच्यते । 
३० प्रतिक्रमणं गुरुणालुज्ञातेन शिष्येणेव कतेव्यम्‌ । आलोचनां प्रदाय प्रतिक्रमणा आचा्यंणेव 


~ 





१ सकभ्पितमनुमानित यद्दृष्टं बादर सृष्ष्मश्च । छन्न शब्दा्ुछित बहुजनमव्यक्त तत्सेषी । 


९।२२ |] नवमोऽध्यायः ३०३ 


कर्तव्या  शुद्धस्याप्यशुद्धसेन यत्र सन्देहविपयेयो भवतः, अशुद्धस्यापि शुद्धत्वेन वा यत्र 
निन्यो भवति तत्र तद्वभयमालोचनप्रतिक्रमणद्रयं भवति । यद्धस्तु नियत भवति तदु वस्तु 
चेन्निजभाजने पतति मुखमध्ये बा समायाति यस्मिन्‌ वस्तुनि गृहीते बा कषायादिकमुसद्यते 
तस्य सर्व॑स्य वस्तुनस्व्यागः क्रियते तद्विवेकनाम प्रायश्चित्तं भवति । नियतकालं कायस्य वाचो 
मनसश्च त्यागो ब्युरघगं उच्यते । उपवाकतादिपूरवोक्त षड्विधं बाह्यं तपस्तपोनाम प्रायश्चित्त 
भवति । दिवसपक्षमासादिविभागेन दीक्षाहापनं छेदो, नाम प्रायश्चित्तं भवति । दिवसपक्चमा- 
सादिबिभागेन दूरतः परिवजेनं परिहारो नाम प्रायध्ित्तं भवति । महात्रतानां मूलच्छेदनं 
विधाय पुनरपि दीक्षप्रापणम्‌ उपस्थापना नाम प्रायश्चित्तं भवति । अत्ाचायेमगप्रष्टवा आतापनादि- 
करणे आछोचना मवति । पुस्तकपिच्छयादिपरोपकरणग्रहणे आलोचना सवति । परोक्षे 
परमादतः आचार्यादिवचनाकरणे आोचना भवति । आचार्यमप्ष्टवा आचार्यप्रयोजनेन गत्वा 
आगमने आोचना भवति । परसड्घमप्रष्ट्वा स्वसंघागमने आठोचना भवति । देशका- 
नियमेन अबश्यकर्तंञ्यस्य व्रतविशेषस्य धमंकथादिव्यासङ्गेन विस्मरण सति पुनःकरणे 
आषोचना भवति । एवंविघेऽन्यस्मिन्‌ कार्यस्खल्ने आल्ोेचनेव प्रायथ्ित्तं भवति । 
षडिन्दियेषु °वागादिदुःपरिणामे प्रतिक्रमणं मवति 1 आचायौदिषु हस्तपादादिसं घटने 
प्रतिक्रमणं भवति । अतसभितिगप्निषु स्वल्पातिचारे प्रतिक्रमणं भवति । पशुन्यक- 
लहादिकरणे प्रतिक्रमण मवति । वेयावृ्यस्वाध्यायादिप्रमादे प्रतिक्रमण वति । 
गोचरगतस्य कामङतोप्थाने मतिक्रमणं भवति ¦ परसंर्टेशकरणादो च प्रतिक्रमण भवति । 
दिवसरच्यन्ते भोजनगमनादौ आङोचनाभरतिक्रमणद्रय भवति । रोचनखच्छेदस्वप्नेन्दिया- 
तितचाररातरिभोजनेषु उभयम्‌ । पक्षमासचतुमीससंबत्सरादिदोषादौ चोभयं भवति । मोना- 
दिना विना छोचबिधने व्युत्सगैः। उदरछमिनिगंमे व्युत्सगैः। हिममसकादिंमहावातादिसंह- 
षीतिचारे व्युरसर्गः । आ्रभूम्युपरि गमने ब्युत्सगः । हरिततृणोपरि गमने व्युत्सगेः । कदंमो- 
परि गमने स्युरसगेः। जाचुमात्रललमरवेशचे व्युत्र्गः । परनिमित्तवस्तुनः स्वोपयोगविधाने ब्यु- 
स्सर्गः। नावादिना नदोतरणे व्युस्सगंः। पुस्तकपतने व्युत्सः । प्रतिमापतनेव्युरस गैः 
पच्नस्थावरविघातादृष्टदेशतनुमल्विसगीदिषु व्युत्सगैः । पक्चादिभरतिक्रमणक्रियान्तरन्योख्या- 
नभ्र्यन्तादिषु व्युत्स्गः, उएवसुच्चारम्रश्रवणादिषु च प्रसिद्धो व्युस्सगेः* । एवञेपवा- 
सादिकरणं छेदकरण परिहास्करणमुपस्थापनाकरण स्वमेतत्परमागमाद्‌ वेदितव्यम्‌ । नवविध- 
परायधित्तफल तावत्‌ भावप्रासा"दनमनवस्थाया अभावः शल्यपरिहरण धमेदाव्योदिकच् 
वेदितव्यम्‌ | 
अथ विनयमेदानाद्- 


ज्ानदशेनचारिचोपचाराः ॥ २३॥ 


न --- न ---------~----------~--------~~-~ --- -~-~-~ 





१९ वागादिषु प~-जा०, द०, ज० । २ -तव्याख्या- आ०, द्‌० ज०। २ पवेप्रायधि- 
तमुञ्च!र- ता० । ध-सगं एव ता० } भ-प्रसादनम्‌ जार, द०, ज०। 


१९० 


९५ 


५ 


२० 


३०४ तच््वाथैबृत्तो | ९।२४-२५ 


ज्ञानच् ज्ञानविनयः दशनच ददनविनयः चाखिञ्व चास्विविनयः उपचारश्व 
उपचार विनयः ज्ञानददनचारित्ोपचायः। एबमधिद्त एव विनयरब्दोऽत्र योजितव्यः । अनल- 
सेन देशकाटद्रव्यभावादिषद्धिकरणेन बहुमानेन मोक्षार्थं ज्ञानयहण ज्ञानाभ्यास ज्ञानस्मरणा- 
दिकं यथाष्रक्ति ज्ञानविनयो वेदितव्यः । तत्त्वा्थश्रद्धाने शङ्कादिदोषरहितत्वं दशेनविनय 
५ उच्यते । ज्ञानदरोनवतः पुरूपस्य दश्चस्चरित्रे विदिते सति तस्मिन्‌ पुरुषे भावतो १ऽतीवभक्ति- 
विधानं भवति । स्वयं चारिघाल॒ष्ानञच् च!रित्रविनयो मवति । आवचार्योपाध्यायादिपु अध्यक्षेषु 
अभ्युत्थानं बन्दनाविधानं करछुद्मलीकरणम्‌,तेषु परोक्षे सस्सु कायवाडसनोमिः करयोटनं 
गुणसङ्खीतनमनुभ्मरणं स्वयं ज्ञानादुष्ठायित्वज्च उपचारविनयः ! विनये सति ज्ञानराभो 
भवति आचारषिद्चद्धिश्व सञ्जायते, सम्यगारयधनादिकड्च पुरमोल्लभते । इति विनयफलं 
१० ज्ञातव्यम्‌ । 
अथ वेयाबन््यभेदमाद- 
आचार्योपाध्यायतपस्विश्ग्लानगणङ्कुलसरद्साधुमनोज्ञानाम्‌ ॥ २४॥ 
आाचायश्च उपाध्यायश्च तपस्वी च रोक्षश्च छान गणश्च कुक्च संघश्च साधुर्च 
मनोज्ञश्च ते तथोक्ताः । तेषां दशविधानां पुरुपाणां दश्िधं वंयावृत्त्यं भवति । आग्चरन्ति 
१५ व्रतान्‌ यस्मादित्याचायेः । मोक्षाथसुपे्याधीयते शास्त्रं तस्मादिव्युपाध्यायः । महोपवासादि- 
तपोऽनुष्ठानं विद्यते यस्य स तपस्वी । शाखाभ्यासरशीखः क्षः । रोगादिपीडितशरीसे ग्नः | 
बृद्धमनिसमृहो गणः । दीक्षकाचायंशिष्यसङ्घातः छुटम्‌। ऋपिमुनियस्यनागारलक्षणश्चातु- 
वेण्यंश्रमणसमूहः सङ्घः । ऋष्यार्यिकाश्रावकश्राविकासमूहो वा सङ्घः । चिरदीक्षितः साधुः 
वक्त स्वादिगुणविराजितो कोकामिसम्मतो विद्वान्‌ मुनिमेनोज्ञ उच्यते । तादृशोऽसंयतसम्यग्ट- 
२० टि मनोज्ञ उच्यते । एतेषां दराविधानां व्याधो सति प्रासुकोषधमन्तपानादिपश्यवस्तुबसति- 
कासंस्तरणादिभि्वैयावृतत्यं कव्यम्‌ । घर्मोपकरणेः परीषहविनादानेः मिथ्यास्वादिसम्भवे 
सम्यक्तवे प्रतिष्ठापनं बाह्यद्रव्यासम्भवे कायेन श्टष्मायन्तमेखादयपनयनादिक तदनुकूखतुष्ठानञ्न 
वैयावृच्यम॒च्यते । तदनुष्ठाने कि फम्‌ एसमाधिग्रापनिः विचिकित्साया अभावः वचनवास्सल्या- 
दिप्राक्ृटयच्च वेदितञ्यम्‌ ¦ 
५ अथ साध्यायभेदानाह-- 
वाचनाप्रच्डनानुपरन्लास्नायधम्मोपदेशाः \ २५॥ 
वाचना च प्रच्छना च अनुप्रक्षा च आम्नायश्च धर्मोपदेरश्च वाचनाप्रच्छनावुप्रक्षास्ना- 
यधर्मोपदेशाः । एते पच्च स्वाध्याया उच्यन्ते । पञ्चानां छक्षणम्‌ यथा यो गुरूः पापक्रियाविरतो 
भवति अध्यापनक्रियाफलं नापेक्षते स गुरुः शास्र पारयति शाखस्याथे ' वाच्यं कथयति मन्था- 
३० थेद्रयद्छ व्याख्याति एब त्रिविधमपि शाख्प्रदानं पात्राय ददाति उपदिशति सा वा्वना कथ्यते । 
परर्छन प्रन; अयोग । शाखाथं जानन्नपि शुरु प्रच्छति । किंमथेम्‌? सन्देहविनाशाय । निधि 
तोऽप्यथेः किमथ प्रच्छयते ? बलखधाननिमित्तं ्रन्थार्थ्रबङतानिमित्तं सा प्रच्छना । निजोन्ति- 


१ -तोऽतिभक्ति-ता° । २ अञ्जछखिकरणम्‌ | 





९।६६-२७ | नवमोऽध्यायः २०५ 


परप्रतारणोपहासादिनिमित्त यदि मवति तदा संबरार्थिका न भवति । परिज्ञाता्थस्य एकारेण 
मनसा यत्पुनः पुनरम्यसनमवुीटन सा अयुगरक्षा लक्ष्यते । अष्टस्थानोचारविंरोषेण यच्छुद्ध 
घोषण पुनः पुन; परिवतंनं स आम्नायः कथ्यते । द्टाृषटप्रयोजनमनपेचय उन्मागेविच्छेद- 
नार्थं सन्देदच्छेदनारथमपूबर्थप्रकारनादिकृते केवरमात्मश्रेयोऽर्थं॑महापुराणादिधमकथाययतु- 
कथनं धर्मोपदेदा उच्यते । तदुक्तम्‌- ५५ 


“दितं ब्रूयात्‌ मितं ब्रूयात्‌ बरुयाद्धम्यं यज्च्करम्‌ ! 
्सङ्गादपि न ब्र यादधम्यंमयरस्करम्‌ ॥" | ] 


अस्य पञ्विधस्यापि स्वाध्यायस्य च कि फलम्‌ ? प्रज्ञातिखयो भवति ग्रस्तध्यवसायश्च 
सञ्जायते परमोल्छृष्टसवेग्क्ास्ति । कोऽथः ९ प्रवचनस्थिति जगर्ति तपोवबरद्धिर्बोमोति, अतिचारः 
विक्षोधन बर्वंति, सरयोच्छेदा जाघटीति, भिथ्यावादिमयाद्यभावो भवति| ५० 

अथ्‌ उयुत्सगंस्वरूपनिरूपण विधीयते-- 

वाद्याभ्यन्तरोप्ध्याः |} २६॥ 

बाह्यश्च अभ्यन्तरश्च बाह्याभ्यन्तर, तो च त उपधी परिपरहो बाह्याभ्यन्तरोपधी 
तयोवीद्याभ्यन्तरोपध्योः ! सम्बन्वे षष्ठीद्िवचनम्‌ । तेनायमथ -बाह्यस्योपघेरभ्यन्तरस्य चोप- 
धेव्यैत्सरगो व्युसजैनं परित्यागो द्विविधो भवति । वास्तुधनधान्यादिरुपात्तो वाह्योपधिः । 
कोपादिक आास्मटुष्परिणामोऽम्यन्तरोपधिः । नियतकारो यावज्जीवं वा शरीरत्यागः अभ्यन्त- 
रेपधित्याग उच्यते । महात्रते धसं प्रायच्ित्ते अत्र च यश्चप्यनेकव,रान्‌ व्युत्सगं उन्तस्तथापि 
न पुनरुक्तदोबः", कस्यचित्‌ पुरुषस्य क्वचित्‌ वस्यागशक्तिरिति पुरुषशत्तयपक्षयाऽनेकच 
सणनय॒त्तरोत्तसेस्साहास्यागार्थं बा ऽनेकत्र भणन न दोपाय मवति । तस्य चयुत्सगेस्य 
कि फलम्‌ ? निःसडखं निभ॑यत्वं जीविताशानिरसो दोपेच्छेदनं मोक्षमागेभावनापरस्व- २ 
मित्यादि । 

अथ ध्यानं बहूवक्तन्यमिति यदुक्तं तस्य सख्रूपनिषूपणाथं' प्रबन्धो रुच्यते । तत्र 
तावद्‌ ध्यानस्य प्रयोक्ता ध्यानसखरूप ध्यानकाटनिद्धौरणं चेतत्त्रयं मनसि भक्त्वा सूत्रमिदमा- 
हुराचा्याः-- 


9 


7१ 
+४। 


उत्तमसंहननस्येका्रचिन्तानिरोधे घ्यानमान्तशहूरनात्‌ ॥ >७ || २५ 


उत्तमसंहननं वजपंमवजनाराचनाराचरक्षण यस्य स उत्तमसंहननम्तस्योत्तममदहनन- 
स्येत्यनेन ध्यानस्य कतो भक्तः । एवंविधस्य पुरुषस्य ध्यान भवति। किन्नाम ध्यानम्‌ ? एकाय- 


१-सक्तो दाप अआ०, द°, ज० 1 २ त्यागे शक्ति आ०, द०, ज०! ३ -तेक 
भ~ आ०, द०, ज० | धृत्वा आ०; दु०, ज० ¡ ५ ध्यानकतां आ०, द०, ज०। 
३९ 
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चिन्वानिरेधः ! एकमपरं मुखमवटम्बने द्रव्यं पयौयः तदुभयं स्थूल सुक्ष्म वा यस्य स एकायः 
एकांयस्य चिन्तानियेधः आत्मार्थ परिस्यञ्यापरचिन्तानिषेध एकाम्रचिन्तानिरोधे भ्यान- 
मुच्यते । नानाथीवङम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती भवति सा चिन्ता ध्यानं नोच्यते । चिन्ताया 
अपरससस्तमुखेभ्यः समग्रावलम्बनेभ्यो व्यावत्यं एकस्मिन्न प्रधानवस्तुनि नियमनं निश्धली- 
५ करणमेकाग्र चिन्तानिसोधः स्यात्‌--इस्यनेनेकाप्रचिन्तानिरोषलक्चणं ध्वानस्वह्पं प्रतिपादितम्‌ | 
यूतं इति षटिकाद्वयं सहूतेस्यान्तमेध्ये" अन्तञहूतेः । आ मयौदीकरत्यान्तसुहृत,त्‌ । एतावानेव 
कारो ध्यानस्य भवतीत्यनेन .ध्यानकाठनिद्धीरण विहितम्‌। एकामचिन्ताया इ धरत्वादन्तुहत्तीत्‌ 
प्रतः एकामचिन्तानिराधो न भवति । च्पलापि चिन्ता यद्यन्तसुहरूत स्थिरा मवति तद्‌ अच- 
छतवेन ज्वलन्ती सा “सव॑कर्मविध्वसं करोति । चिन्ताया निरोधः खट व्यानं मवद्धिसुक्तं 
१० निसेधस्तु अभाव उच्यते तेन एकाप्रचिन्तानिरोध एकाघ्रचेन्ताया अभावो यदि ध्यानं भवति 
तर्हि ध्यानमसदविद्यमानं स्यात्‌ अवाल्वालेयग् वत्‌ । युक्तमुक्त सवता-अन्यचिन्तानिचृ्त्यपक्ष- 
या असत्‌ स्वविपयाकारप्रवृत्त्यपेक्षाया सत्‌, अभावस्य सावान्तरत्वात्‌। अथवा चियोधन निरोधः 
इव्ययं शब्दो भावे न मवति । किन्तर्हि भवति ? कमणि मवति । तत्कथम्‌ ? निरुध्यत इति 
निराधः ““अशतेरि च फार संज्ञायाम्‌" [ | इति वचनान्‌ कमणि घन्‌ 
१५ प्रत्ययः । तेनायमथेः-चिन्ता चासो निरोधश्च चिन्तानिरोधः एकाम्रचिन्तानिश्चर्स्वमिस्यथः | 
अत्राय माव - अपरिष्पन्दमानं ज्ञानमेव ध्यानमुच्यते । किवत्‌ ९ अपरिस्पन्दमानाग्निञ्वालः- 
चन्‌ ¦ यथा अपरिस्पन्दमानाग्निडराला शिखा इद्युच्यते तथा अपरिस्पन्देनवमासमान ज्ञानमेव 
ध्यानमिति तास्थः । अच्च च्रिषृत्तमसंहननेषु आद्यसंहननेनेव मोक्षो मवति अपरसंहनन- 
द्वयेन वु ध्यान भवत्येव परं यु्तिनं भवति । 
२० अथ ध्यानस्य भेदा उच्यन्ते- 
4 ६७ ५ [नी 
. ^आतेरौद्रधम्थेशुक्ानि !\ २८ ॥ 
डुःखम्‌ अर्दनमरिं वा ऋतमुच्यते, ऋते दुःखे भवमातेम्‌ । रुद्रः ऋराषयः माणी इद्रस्य 
कर्म रौद्रं रुद्रे वा भवं रोद्रम्‌ । धर्मो वस्तुस्वरूपम्‌, धमौद नपेतं धम्येम्‌ । मटढरहितं जीवपरि- 
णामोद्‌भवं शुचिगुणयोगच्छु्ठम्‌ । आतेन्न रद्र धम्यंच्च शष्ट आतरोद्रधम्यशुछ्खानि; 
२५ एतानि चस्वारि ध्यानानि भवन्ति । एतच्चतुबिधमपि ध्यानं सङ्कुच्य द्विविधं मवत्ति-प्रशस्ताऽप्- 
शस्तमेदात्‌ । पपाखवहेतुत्वादभरशस्तमातरोद्रहरयय्‌ । कमेमख्कख्ङ्निदेदनसम्थं धस्येशुदद्रयं 
प्रश॒स्तम्‌ । 
अथ प्रशस्तस्य रस्वरूपमुच्यते- 


परे भोच्देत. ॥ २६ ॥ 
३० परे धम्येशुक्टे द्रे ध्याने सोक्षहेतू योक्चस्य परमनि्वणस्य हेतू कारणे मोक्षहेत्‌ 


१ सवं कम~ आ०, द०, ज० 1 २ सरूप निरूप्यते जआ०, ज) कथ्यते इ° | 





९।३०-३३ ¡ नवमोऽध्यायः २०७ 


भवतः । तत्र धर्म्य॒व्यानं पारम्पर्येण मोक्षस्य दपुस्तद्‌ गोणतया मेो्षकारणसुप्वयंते, 
शु्धध्यानन्तु साक्षात्‌ तद्मवे मोक्षकारणसपशमश्रेण्यपेक्षया तु तृतीये भवे सोक्षदायकम्‌ | 
यदि परे धम्य॑शुञ्धप्याने माक्षदेतू वतते तर्हिं आतरदर द्वे ध्यान संसारस्य हेत्‌ भवत 
इति भथौपच्येव ज्ञायते ठृतीयस्य साध्यस्याभावात्‌ | 

अथातभ्यानस्वूपमाद्‌-- 

आतेममनोन्ञस्य सम्प्रयोगे तदिप्रयोगाय स्यतिसनन्वाहारः ॥२०॥ 

न १मनों जानातीति अमनोज्नमभ्रियं बस्तु चेतनमचेतनश् । तत्र चेतनं इुत्सितरूपद्गे 
न्धश्रीरदौभीग्यादिसदित कठत्रादिकं जासाद्युखादकमु्रेगजननच्च शत्रुसपौदिकच्च, अचेतनं 
परभयुक्तं शखादिवः विषकण्टकादिकश्च बाधाविधानहेतुत्वात्‌ । एतस्य सम्प्रयोरो सम्बन्ये संयोगे 
सति तदूविप्रयोगाय तस्यामनोज्ञस्य विप्रयोगाय विनाशञाथ स्पृतिसमन्वाहारः स्छतेधिन्तायाः 
समन्वाहयारः अपराध्यानरहितस्डेन पुनः पुनश्चिन्तने प्रवतनं स्मरतिप्तमन्वाहारः ! कथमेतस्य 
मत्तो विनासो भविष्यतीति चिन्ताप्रदन्ध इत्यथं । 

अथ द्वितीयम्यातस्य छक्षणमाह्‌-- 

विपरीतं मनोज्ञस्य ¦ ३१॥, 

मनो जानाति चित्ताय रोचते मनोज्ञं तस्य मनोज्ञस्य ` प्रियस्य बस्तुनोऽथंकथनं विपरी- 
तं पूर्वोक्तादथौद्‌ विपरीतऽचिन्तनं विपर्थराध्यानं द्वितीयमातं भवति । किन्तदू विपरीतम्‌ ! 
मसोज्ञस्य ४ इष्टस्य निजपुत्रकछत्रस्यापतेयादेर्विप्रयोगे वियोगे सति तत्संयोगाय स्म्रतिससन्बाहूरो 
"विकल्पश्चिन्ताप्रवन्ध इष्ट संयेगापरनामकं द्वितीयमातध्यानं वेदितव्यम्‌ । 

अथ तृतीयातभ्यानरक्चषणमाद- 

वेदनायाख ॥ ३१॥ 

अन्र चकारः परस्परसमुच्चये वतेते । तेनायमथः-न केवलं मनोज्ञस्य विपरीतं वेदना- 
याश्च विपरीतम्‌ । वेदनायाः कस्माद्‌ विपरीतम्‌ ? सनेोज्ञात्‌ । तेनायसथंः-वेदनाया दुःखस्य 
सम्प्रयोगे सतति तद्‌ विप्रयोगप्य स्तिसम्नम्बाहारस्वरतीयमात मवति । वेदनया पौ डतस्याऽस्थिर- 
चित्तस्य परिव्यक्तधीर त्वस्य वेदना सन्निधाने सति कथमेतस्याः वेदनायाः विनाशो भविष्य- 
तीति वेदनावियोगाय पुनः पुनश्िन्तनमङ्गविक्षेपणमाक्रन्दनं वाष्पजरुविमोचनं पापोऽयं रोगो 
मामरतीव वाधते कदायं रोगो «विनङ्क्ष्यतीति स्पृतिसमन्बादारस्ठतीयमावेध्यानं भवतीत्यथैः । 

अथ चतुरधस्यार्तध्यानस्य लक्षण निर्दिश्यते- 

निदानञ्च | ३३ ॥ 
अच्र चकार आर्तेन सह सम॒चीयते । तेनायमथेः-न केवरं पू्बोक्तं प्रकार तृतीयमाते- 


न्क 


१ मनो ज्ञातीति ता० । २ पियवस्तु- आ०, द्‌०, ज० ¦ ३ -तचिच्तचिन्तनम्‌ जा; द्‌०, 





ज०] ¢ इष्टनिज- जा०, द्‌०, ॐ । ९ बिक्टयचि- आ०., ०, ज० ! & सविधाने जा०, दु०; 
ज०। ७ विनद्यतीति अ०; उ०, ज० | 
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नमः 


३०८ तत्त्वाथचरन्तो [ ९।३४-३५ 


ध्यान मवति किन्तु निदानञ्र चतुथसातध्यान भवति, अनागतमोगाकाङक्षाटक्षणं निदान- 
सुच्यते इत्यभिभ्राय । 
अथेतचतुरविधमप्यातं्यानं कस्योसखद्यते इति तस्य स्वामित्वसूचना्थ सूत्रमिदमाहुः-- 
तदविरलदेशविरतप्रनत्तसंयतानाम्‌ ।! ३४ ॥ 

५ न विरता न व्रतं पराप्ता अविरताः मिथ्यादृषटिसासादनमिश्रासंयतसम्यग्दष्टिगुणस्थान- 
चतुष्टयवर्तिनोऽविरता उच्यन्ते । देशाविरताः सयतासंयताः, श्रावका इत्यथ । प्रमत्तसंयता- 
श्चारित्राऽनुष्ठायनः पञ्चदराप्रमादसदहिता मह्‌ामुनय उच्यन्ते । अविरिताश्च देशविरताश्च प्रमन्त- 
संयताश्च अविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतास्तेषामविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानां तसूर्वाक्तमातं- 
ध्यान मवति । तत्र आद्यगुणस्थानपच्छकवर्तिनां चतुर्विधमप्यातं' सञ्जायते असंयमपरिणामः- 

१० सहितस्यात्‌ । प्रमत्तसंयतानां तु चतुर्धिधमप्यातध्यानं भवति अन्यत्र निदानात्‌ । देशविरतस्यापि 
निदानं न स्यात्‌ सशल्यस्य ब्रतित्वाघटनात्‌ । अथवा स्वल्पनिदानदाल्येनाणु्तित्वाविरोधाद्‌ 
देशविरतस्य चतुर्विधमप्यातं सङ्गच्छत एव । प्रमत्तसं यतानां ° स्वान्तत्रयं भ्रमादस्योदयाधिक्यात्‌ 
कदाचित्‌ सम्भवति । 

अथ रोद्रध्यानस्य रक्षणं ख्ामितवं चेकेनेव सुत्रेण सूचयितुं सूत्रमिदमाहु-- 

५ दिंसाऽखतस्तेयविषयसंरकरषेभ्यो रौद्रमविरतदेा- 

विरतयः ॥ ३५ ॥ 
हिसा च प्राणातिपातः अच॒तच्वाऽसत्यभापणं स्तेयच्च परद्रव्यापहूरण विषयसंरक्षणच्च 
इद्द्ियाथमोगोपमोगसम्यक्छप्मतिपाखनयन्नकस्ण दिसानृतस्तेयविपयसंरक्षणानि तेभ्यः हिसाचत- 
स्तेयविपयसंरक्षणेभ्यः । पच्वमीबहुवचनमेतत्‌ । पतेभ्यश्चतुर््या रोद्रं रोद्रध्यानं समुखद्यते इपि 

२० वाक्यशेषः । तद्‌ र द्रध्यानं दिसानृतस्तेयविपयसरक्चणस्मृतिसमन्वाहारछक्षणमविरतदे राघिर- 
तयोमंवति पञच्चगुणस्थानस्वामिकमिव्यर्थः । ननु अविरतस्य रोद्रध्यानं जाघटीव्येव देशविर- 
तस्य तत्कथं सङ्गच्छते ? साधूक्तं वता, य एकदे रन .विरतस्तस्य कदाचित्‌ प्राणातिपाताद्य- 
भिप्रायात्‌ धनादिसंरक्चणखाच्च कथ न घटते परमयन्तु विशोषः-देरासंयतस्य रोद्रयुसद्ते एव 
प्रं नर्कादिगतिकारणं तन्न भवति सम्यक्तवरत्नमण्डितत्वात्‌ । तदुक्तम-- 

२५ पम्यग्दशचननुद्धाः नारतियद्नपुंसकस्वीत्वानि । 

दष्कुरवि ताल्पायुदंरिद्रताश्च वरजन्ति नाप्यत्र तिकाः।॥'” [ रत्नक श्छो° २५ | 

प्रमत्तसंयतस्य तु रोद्रध्यानं न भवत्येव रोद्रध्यानारम्मे -असंयमस्य सद्धावात्‌ । 

अथाद्य मोक्ष॒कारणधम्येध्यानप्रकारछक्षणस्वामित्वादि निर्दैष्टुकामस्तस्कारनिरूपणा्थं 
सूत्रमिदमाद- 

१ ठु तच्चातंत्रयम्‌ ता०। २ असयतस्य तद्‌ भावात्‌ जा , द ०, अज० | २ अथाय मोभ- ` 
कारण धम्यंन्यानलक्चण स्वामित्रमिदमाटू आ०, द°, ज० । 


९।३६ | नवमोऽध्यायः २०९ 


आन्ञापायविपाकसंस्यानविचयाय धम्येम्‌ ॥ ३६ ॥ 

आज्ञा च अपायश्च विपाकश्च संस्थान आज्ञापायविपाकसंस्थानानि तेषां विचयन 
विचय आज्ञापायविपाकसंस्थानवि चयस्तस्मे आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्यध्यानं 
भवति । किन्तद्‌ धर्म्यध्यानम्‌ ? स्म्रतिसमम्वाह्‌रः-चिन्ताप्रबन्धः । किमथ चिन्ताम्रवन्धः ! 
आज्ञाविपाकाय आ ज्ञाविचयाय आज्ञाविवेकाय आज्ञाविचारणाये । तथा अपायविचयाय ५ 
स्मरतिसमन्वाहारः धम्मध्यानं भवति । तथा ` विपाकविचयाय स्पतिससन्वाहारो 
धरम्यध्यानं भवति । तथा संस्थानविचयाय स्मरतिससन्वाहायो धम्मेध्यान भवतिं 
कोऽसौ आज्ञाकिचयः ? यथाबदपदेष्टुः पुरुपस्याभावे सति आत्मनश्च कर्मोदयान्मन्द- 
वुद्धिते सपि पदाथौनामतिसुष््मत्वे सति हेवुदृषन्तानाच्च उपरमे सति य 
आसन्नभव्यः सर्व॑जञभ्रणीत साख प्रमाणीद्धत्य सू: मवस्त्वथं मन्यते अयं वस्त्रथं इत्थ- १० 
मेव वतते । इत्थं कथम्‌ १ याहरमर्थं जेनागमः कथयति सोऽथंस्तादस्च एवान्यथा न 
मवति “'नास्यथाबादिनो जिनाः" | ] इति वचनात्‌ । अतिग नपदा्थं- 
श्रद्धानेनाथीवधारणमाज्ञाविचय १ उच्यते । अथवा स्वेयमेव विज्ञातवस्तुतच्छो विद्रान्‌ तद्वस्तु- 
तत्तव प्रतिपादयितुमिच्छुर्निजसिद्धान्ताऽबिरोधेन तस््वश्य॒समथैनार्थ तकनयप्रमाणयाज- 
नपरः सन्‌ स्मरतिसमन्बाहारं विदधाति चिन्ताम्रबन्धं करोति। किमथ स्मृतिसमन्वाहार करोति ९ १५ 
सव॑ञ्चवीतरागस्याज्ञाप्रकारानार्थम्‌ । सचेज्ञवीतयागभ्रमीततत्त्वाथप्रकटनाथ स पुमान्‌ 
आज्ञाविचयलक्षणं धम्य ध्यानं प्राप्नोति । १। मिथ्याटृष्टयो जन्मान्धसदशाः सवज्ञवीतराग- 
प्रणीतसन्मागपराडमुखाः सन्तो मोक्षमाकाडक्षन्ति तस्य तु माग न सम्यक्‌ परिजानते त सागै- 
मतिदूर परिदरन्तीति सन्मागविनारचिन्तनमपायविचय उच्यते । अथवा मिथ्याद्दनसिथ्या- 
ज्ञानसिथ्याचास्तरणामपायो विनाशः कथममीषां प्राणिनां भविष्यतीति स्मरतिसमन्वाहा- २० 
तेऽपायविषचयो मण्यते । २ । ज्ञानावरणादयष्टककमेणां द्रव्यक्षेत्रकारुभमवभावहतुकं फल- 
लुभवनं यल्नीवः चिन्तयति स॒ विपाकविचयः समुलद्यते । ३ । च्रिसुवनसंस्थानस्वरूपवि- 
चया स्मृतिसमन्वादासे संस्थानविचयो निगद्यते । 

नु धम्यीदनपेत धम्य॑मिति भवद्धिरुक्तं तत्कोऽसो धमो यस्मादनपेतं धम्यमुच्यते 
इति चेत्‌ ? उच्यते-उन्तमक्चमामादवाजैवसव्यशोचसंयमततपर्त्यागाकिच्छन्यत्रह्यचयेदरलक्षणो 
धर्मः । निजश॒दधवुद्धेकस्वभावात्मभावनारक्षणश्च धमेः । अगायंनगास्वारित्रत्च धमः । 
सुक्ष्म बादर दिग्राणिनां रक्षणच्च धमेः । तद्क्तम्‌- 


“धम्मो दत्युसहाबो खमादिभावो य दसविहो धम्मो । 
५. चारितं खलु धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ||" [उत्ति जणु° गा” ४०६ 
तस्मादुक्तरक्षणाद्धमीदनपेतमपरिच्युत ध्यान धम्येमुच्यते ¦ दटग्बिधं चतुर्विधमपि ३० 


~= 


१ -यमुच्यते आ०, द०, ज° । 


९) 
भ्य 


३१० तत््वाथेवुत्तो [ ९।३७-४० 


धरम्यमभ्रमत्तसंयतस्य साक्षाद्‌ भवति अविरतसम्यग्दष्िदेशविरतप्रमत्तसंयतानां तु गोण- 
व्रत्या धर्यध्यानं वेदितव्यमिति । 

अथ श्धष्यानसपि चतुर्विधं भवति । तत्र अ्रथ्नशुक्ध्यानदरयस्य तावत्‌ स्वािस्व- 
मुच्यते-- 

५ शुक्तं चाये पूवेविदः ॥ २७ ॥ , 

शुङ्कध्यानं , खट चतुर्विधसगरे वद्यति । तन्मध्ये आये दे शुद्धे शध्याने परथक्तववि- 
तकंविचारैकस्ववित्कीविचारसंज्ञे पववद सकदश्रुतज्ञानिनो भवतः श्रुतकेवलिनः 
सञ्जायेते इत्यर्थः । चकारात्‌ धम्येध्यानमपि भवति । “व्याख्यानतो विङोषप्रतिपत्ति- 
हि सन्देहादरक्षणम्‌" [ ] इति वचनात्‌ श्रेण्यारोहणात्‌ पूवं धम्यं ध्यानं भवति । 

१० श्रेण्योसतु द्वे शुक्छध्याने भवतस्तेन सकशरुतथरस्यापूचैकरणापपूचं' धम्ये' ध्यानं योजनीयम्‌ । 
अपूर्वकरणेऽनिचत्तिकरणे सृक्ष्मसाम्पराये उपरान्तकपाये चेति गुणस्थानचलुष्टये प्रथक्त्ववितकं- 
विचारं नाम प्रथम शक्छध्यानं भवति क्षीणकषायगुणस्थानेषु एकस्ववितकेविचारं भवति । 

अथापरशुक्टध्यानद्यं कस्य भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः- 
परं केवल्िनः ।। ३८ ॥। 

९५ परे सृूच्मक्रियाध्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवतिनाम्नी दवे शद्ध्याने केवटिनः प्रक्षीणसमस्त- 
ज्ञानावृतेः सयोगकेवटिनोऽयोगकेवणिनश्चातुक्रमेण ज्ञातव्यम्‌ । कोसावनुक्रमः ? सुदसक्रिया- 
परतिर्पाति सयोगस्य वयुपरतक्रियानिवतिं अयोगस्य । 

अथ येषां स्वामिनः प्रोक्तास्तेषां भेदपरिज्ञानाथं ` सूत्रमिदमाहुः- 
पथक्त्वैकत्ववितकलुषषमक्रियाप्रतिपातिच्यु परतक्रियानिवर्तोनि ॥ ३६ ॥ 

२० वितक॑शब्दरः प्रत्येकं प्रयुज्यते तेनायं विप्रहः-रथक्त्यवितकैच्न एकल्ववितकंच्च प्रथक्े- 
कर्ववितकेँ ते च सुक्ष्मक्रियात्रतिपाति च व्युपरतक्रियानिवतिं च प्रथक्त्वेकत्ववितकंसृ्ष्मक्ति- 
याप्रतिपातिव्युपर्तक्रियानिवर्तीनि । सूष्मक्रियापादविहश्णात्मकक्रियारहिता पद्मासनेनेव गमनं 
तस्या अप्रतिपातोऽविनाशो ` वतेते यस्मिन्‌ शुद्ध्याने तत्सूकमक्छियाप्रतिपाति । व्युपरता विनष्टा 
सुच्मापि क्रिया व्युपरतक्रिया तस्यां उसत्यामतिङयेन तंते इत्येवं शीलं यच्छु्क्यानं तद्‌- 

२५ उयुपरतक्रियानिवतिं । एतानि चत्वारि शध्यानानि भवन्ति । 

एतेषां चतुण्णी' शध्यानानां प्रतिनियतयोगावङम्बनत्वपरिज्ञानार्थं' सूत्रमिदमाहुः 
स्वामिनः- 
व्येकयगकाययोगायोगानाम्‌ ।। ४०॥ 
योगशब्दः म्रत्येकं प्रयुज्यते । तेनायं विप्रहः-त्रयः कायवाङ्मनःकमंरक्षणा योगा 
३० यस्य स त्रियोगः 1 चिषु योगेषु मध्ये एकः कोऽपि योगो यस्य स॒ एकयोगः । कायस्य योगो 


९ -ध्यान चतु- अ१०.द्‌०, ज० । २ विद्यते ता०। ९ सत्या न्यतिशथेन ता०, दु०, ज० । 
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यत्य स काययोगः । न विद्यते योगो यस्य॒ स अयोगः । चियोगच्च एकयोगश्च च्येकयोगो 
तो च काययोगश्चायोगश्च च्येकयोगकाययोगायोगास्तेवां च्येकयोगकाययोगायोगानाम्‌ । 
अष्यायमथः-प्रथक्तववितकं त्रियोगस्य सवति । मनोक्वनकायानामवटम्भेनास्सप्रदेशपरिस- 
न्दनम्‌ आत्मम्रदेशचलनम्‌ । ईदटम्विध प्रथक्तववितकंमाद्यं शुश्ध्यानं मदतीत्यथः । एकस्वचि- 
तक" शुद्ध्यानं षु योगेषु सध्ये मनोवचनकायानं मध्येऽन्यतमावटम्बनेनातमरदेशषपरि- ५ 
न्द्नमात्मपरदेशचकनं द्वितीयमेकःववितकं ` शुङ्ध्यानं मवति । सूदमश्ियामतिपाति काय- 
योगावलम्बनेनासमप्ररे शपरिखन्दनमात्मप्रदेरचखन दृतीयं शुङ्ध्यानं सु्षनक्रियाप्रतिपाति 
भवति । व्युपरतक्रियःनिवर्िशु्ध्याननकसपि योगवङम्ब्य आत्मप्रद रपरिस्पन्दनमा- 
त्मप्रदेश्चखनं भवति | 

अथ चतुषु रृष्ध्यनेपु सध्ये प्रशदचितकेकस्ववितकयोर्विशेपपरिज्ञानार्थ'* १० 

सूत्रमिदमाहुः- 
एकाश्रयः सन्दिनकदीन्दारे एवः | ४१।; 

पूवे टे ध्याने प्रथक्तववितक मेकत्ववितकच्च । एते > ध्याने कथम्भूते ? एकाश्चचे । एको- 
द्वितीयः परिभाप्रसकटश्रतज्घानपरिसमापिः पुमान्धश्चयो ययोस्ते एकाश्रये । एते दर ध्याने 
परिपूणश्रुतज्ञानेन पुखा आरभ्यते इत्यथः । पुनरपि कथम्भूते पूर्व दव ध्यनि ९ सवितकंबीचा- १५ 
रे । वितकैश्च वीचार कितकंवीचारो विनकवीचाराम्यां सह्‌ वर्तेते सवितकंवीचारे प्रथत्तव- 
मपि बितकंसहितमेकत्वमपि वितकंसहितम्‌ । तथा प्रथक्तवमपि वीचारसषहितमेकल्रमपि 
वीचारमहितमिति तावदनेन सृषेण स्थापितम्‌ । तेन प्रथक्तववितवीचारं परथमं शुमेकल- 
बितकवीचारं द्वितीयं शुमिप्येवं मवति । 

अयेकलवितकंबीचारे यो सो वीचारङब्दः स्थापितः स न मिद्धान्तभिमनस्तननिपेधाथं' २८ 
सिहाबखोकनन्यायेन यगवान्‌ सूत्रभिदं व्रवीति 

अवीर दिनयंस्‌ ;। ४२॥ 

न विद्यते वीचारो यस्मिन्‌ तद्वीष्वारं द्वितीयमेकत्ववितकंमित्यथेः । तेन आदं शु 
ध्यानं सबितकं' सवीचारक्र स्यात्‌ तीयं शुध्यानं सवितकेसवी चारं भवेत्‌ तेनायं प्थत्त्व- 
बिद्कवीचारं द्वितीयन्तु एकत्यवितकौवीचारमिल्युभेऽपि ध्यानेऽन्वथसंजे वेदितव्ये । २५ 

अथान्व्थेसंज्ञप्रतिपन््य्थं ' सूत्रमिदरुच्यते- 

{किनिकः शुनम्‌ | ४२॥ 


विषेण विरिष्ट वा तकंणं सम्यगूहन वितकः श्रुतं श्रुतज्ञानम्‌ ¦ वितके इति कोऽथः ! 
श्रतज्ञानमित्यर्थः । प्रथमं शुद्कध्यानं द्वितीयं शुध्यानं श्रुत ज्ञानबलेन ध्यायते इत्यथैः । 


१९ -ज्ञापनाथन्‌ आ०, द०, ज० ¦ २ चानेन आ०, द्‌०, जञ०। 


१५ 


[व 
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अथ वीचारशब्देन किं छम्यते इति रशने सूच्रमिदमाहुः- 

व(चारोऽथंच्यञ्जनयोगसङक्रान्तिः ॥ ४४ ॥ 

अश्च व्यञ्जन योगच्च अथेव्यञ्चनयोगास्तेषा सडक्रान्तिः अथठ५ञ्जनयोगसङ्करातिः 
वीचारो भवतीति तादपयेम्‌ । अर्थो ध्येयो ध्यानीयो ध्यातव्यः पदाथः द्र्य पयोयो वा। 
व्यञ्जनं यचन शब्द्‌ इति याबत्‌ । योगः कायवाडमनःकमंसड क्रान्तिः परिवतेनम्‌ । तेनायमथेः- 
द्रव्यं ध्यायति द्रज्य त्यक्त्वा पयीयं ध्यायति पयीयच्च परिस्य पुनद्रंग्यं ध्यायति ह्येव पुनः 
पुनः १सङ्क्रमणम्थंसडक्रान्तिरच्यते । तथा श्रुतज्ञानशव्दमवटम्ब्य अन्यं श्रुतज्ञानङब्दमवट- 
म्बते, तमपि परिषटस्य अपर श्रतज्ञानवचनमाश्रयति एवं पुनः रपुनस्त्यजन्नाश्रयमाणञ् व्यञ्जनसेङ्‌- 
ऋान्ति खमते । तथा काययोगं मुक्त्वा वाग्योगं मनोयोगं बा आश्रयति तमपि विमुच्य काययोग- 
मागच्छति एवं पुनः पुनः छुषेन्‌ योगसलङ्करान्ति माप्नोति । अ्थैव्यञ्जनयोगानां सड क्रान्तिः परिवतेनं 
वीच!रः कथयते । नन्वेवविधायां सङ्क्रान्तो सत्यामन -स्थानहेतुसवाद्‌ ध्यानं कथं घटते ? साधूक्तं 
मवता, भ्यानसन्तानोऽपि ध्यानं मदस्येव वहुत्वाद्‌ दोषो न उविरश्यते । द्रव्यसन्तानः पयौयः 
शब्दस्य शब्दान्तरं सन्वानः, योगस्य योगान्तरच्च सन्तानस्तदूध्यानमेव भवतीति नासि दोषः । 
तस्मात्कारणात्‌ सडक्रान्तिरक्षणवीचारादपरविरोपकथितं चतुःप्रकारं धम्य ध्यानं शुक्टच्् 
ध्यानं संसारविच्छित्तिनिमिततं चवुरद॑शपूरवपरक्तगुप्निसमितिदश्लक्षणधमंद्राददालपरक्षादवि- 
शतिपरीषहजयचारिरुक्षणवहूविधोपाय मुनिध्यीतुं योग्यो भवति । गप्त्यादिपु कतपरिकमां 
विहिताभ्यासः सन्‌ परद्रन्यपरमाणु द्रव्यस्य सूक्ष्मं भावपरमाणुं पयोयस्य सृद्दमस् वा ध्यायन्‌ 
सन्‌ समायेपिततवितकंसामथ्यः सन्नथेन्यञ्जने कायवनचचसी च प्रथत्तवेन सङ्क्रमता मनसा 
असमथेशिश्ूयमवत्‌ प्रौढाभकबदन्यवस्थितेन अतीक्ष्णेन कुटारादिना शस्त्रेण चिसद्‌ बरक 
िन्द्चिव मोहरछृतीरुपश्षमयम्‌ श्वपयंश्च स॒निः प्रथक्तववितकंवीचारध्यान भजते । स एव 
पथक्तववितकेवी चारघ्यानभाक्‌ मुनिः समृटमूल मोहनीय कमं निर्दिधक्षन्‌ सोहकारणभूत- 
सृष्ष्मरोमेन सह निदग्धुमिच्छन्‌ मस्मसातकतुंकामोऽनन्तरुणविशुद्धिकं योगविदोेप समास्य 
परचुरतराणां ज्ञानावरणसहकारिभूतानां प्रकृतीनां बन्धनिरोधस्थिविह्टासो च विदधन्‌ सन्‌ 
भ्रुवज्ञानोपयोगः सन्‌ परिहतार्थव्यञ्चनसड क्रान्तिः सन्नप्रचक्ितचेताः क्षीणकपषायगुणस्थाने 


२५ स्थितः सन्‌ 'वाख्वायजमणिरिवि निष्कर्ङ्कः सन्‌ वेड येरल्नमिव निरुपलेपः सन्‌ पुनरधस्ताद- 





निषतेमान एकस्ववितकंवीचारं ध्यानं भ्यास्वा निदेगधवातिकमेन्धनो जाञ्वल्यमानङचलक्ञान- 
किरणमण्डलः सन्‌ मेघपटर्विघटनाविभू तो^ देवः सविता इव प्रकादामानो भगवांस्तीथक- 
रपरमदेवः समान्यानगारकेवली बा गणधर व्वरकरेवट्ी वा तरिभुवनपतीनामसिगम्य पूजनीयश्च 
°सज्ञायमानः प्रकर्षण देशोना पूवेकोटीं भूमण्डले विहरति । स मगवान्‌ यदा अन्तसुहूतेशेषा- 

९ सटक्रममथं- त° | २ पुनस्त्यजनादाश्रयणाच आ०, द्‌, जर | ३ विस्मयते ता०। 
४ वेदयमणिः । ५ -मूमो वेव आए०, ज० । -मूमो केव द° | ६ -धरचरकेवठी चा० । -धरद्‌- 
वके- द्‌° । ७ सज जयभाम त° । 
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युभेवति अन्तमहू त स्थितिवेद्यनामगोच्रश्च भवति ता विश्च बाम्योगं मनोयोगं वाद्रकाययोगच् 
परिट्स्य सूध्मकाययोगे स्थित्वा सृषटमक्रिया्रतिपातिध्यान समाश्रयति । यदा लन्तसुहूतशोषायुः- 
स्थितिः ततोऽधिकस्थितिवे्यनाममोचकर्मत्रयो मवति तदास्मोपयोगातिशयव्यापारविरेषो 
यथाख्यातचारिवरसदहायो महालवरसष्टितः सीव्रतर्कममंपरिपाचनपरः सवेकमंरजः * ससुद्धायनः- 
सामर््यस्वमावः दण्डकपाटश्रतरखोकपूरणानि निजास्म्देध्रसरणटक्षणानि चतुभिः समयः 
करोति तथैव चतुर्भिः समये; समुपहरत ततः समानविहितस्थिस्यायुर्े् नामगोत्रकमेचतुप्कः 
ूर्वशरीरप्रमाणो मूसा सूह्मकाययोगावलम्बनेन सृक्ष्मक्रियाप्रतिषातिभ्यान ध्यायति । तदनन्तर 
व्युपरतक्रियानिवर्विनामघेयं समुच्छिन्नक्रियानिलरच्यपरनामकं ध्यानमारभते । ससुच्छिन्नः 
प्राणापातप्रचारः सवं आयवाङसनोयोगसवप्रदेशपरिस्पन्दकरियान्यापारख्च यस्मिन्‌ तत्‌ समुच्छि- 


न्नक्रियानिवरिं ध्यानमुच्यते । तस्मिन्‌ सयुच्छनिक्रियानिवर्तिनि ध्याने सवौखवबन्धनिरोधं £ 


करोति, सर्व॑देपकसेचतुष्टयविध्वंसन विदधाति, परिपूणयथाख्यातचारिघज्ञानदरानश्व भवति; 
सर्वससारटःखसंश्टेपविच्छेदनं जन्यत । स भगवान्‌ अयोगिकेवडी तस्मिन्‌ काटे ध्यानाग्निनि- 
दग्धकर्ममः कट्ङकबन्धनः सन्‌ दूरीृतकदटरधातुपापाणस् उज्ञातजातसरूपसदकः परि्राप्तात्मस्व- 
रूपः परमनिवीणं गच्छति । अत्र अन्स्यशुकूटभ्यानद्भये यश्चपि चिन्तानियेधो नास्ति तथापि 
ध्यानङ्करोतीद्युपचयेते । कस्मात्‌ ? ध्यानच्रत्यस्थ योगापहारस्याऽघातिघातस्योपचार निमित्तस्य 
सद्भावात्‌ 1 यस्मात्‌ साक्ञातङरतसमस्तवस्तुस्वरूपेऽदं ति भगवति न किञ्चिद्‌ ध्येय स्सृतिषिपयं 
वर्तते । तत्र यद्‌ भ्यानं तत्‌ असमकम्मंणां समकरणनिमित्त या चेष्टा कमेसमस्वे वतेते तत्‌श्चय- 
योग्यसमता लौकिकी या मनीषा तदेव निर्बीण सुखम्‌ । तस्सुखं मोदश्चयात्‌ , दशेन दशेनावर- 
णक्षात्‌, ज्ञान हानावरणक्षयात्‌, अनन्तवीयेमन्तरायक्तयात्‌ ) जन्ममरणन्तय आयुः्तयात्‌ , असू- 


तत्वं नामक्चयात्‌ , नीचोच्ङ्कटक्षयो गो्क्षयात्‌ , इन्द्रियजनतशुभक्षयो वेद्यक्षयात्‌ । एकस्मि- २ 


ननिष्टे वस्तुनि स्थिरा मतिध्यीनं कथ्यते । अतरो द्रधम्यौपेक्षया या तु चच्ञखा मतिभेवत्यशुभा 
शुभा वा तच्चित्तं कथ्यते मावना वा कथ्यते अनेकनययुक्ता भनुभ्रक्षा वा कथ्यते चिन्तनं वा 
कथ्यते श्रुतज्ञानपदाटोचनं वा कथ्यते ख्यापन वा कथ्यते । इत्येवं द्विभरकार तपो नून्नकमोदी- 
नाच्च ( कमीखय ) निषेधकारणं यतस्तेन संवरकारण पृवेकमधूडिविधूननं यतस्तेन निजेरा- 
कारणं पञ्चविशतिसूत्रे व्याख्यातं वेदितव्यम्‌ । 

अथ सर्वे सदुदृषटयः किं समाननिजय भवन्ति उतश्चिदस्ि तेषां निलेराविदोष इति प्रश्न 
सूत्रमिदमाहुः- 

सम्यष्दष्िश्नावकविरतानन्तवियोज कद्शंनमोदन्तपकोपकमकोप- 
सान्तसोहक्षपकक्षी णमोहजिनाः कमशोऽसंख्ये- 


ययु णनिजेराः ॥ ४५ ॥ 
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सम्यग्षटिश्च श्रावकश्च विरतश्चाऽनन्तवियोजकश्च दशनमोह्षुपक्श् उपशमक्श्च 
उपरान्तमोहस् क्पकश्च क्षीणमादृध्य जिनश्च सम्यग्टषिश्रावकविरताऽनन्तवियोजकः- 
दरीनमोदक्षपकोपद्चमकोपश्चान्तमोहश्चपकक्षीणमोहजिनाः । एते दशविधपुरुपा अलुक्रमेणा- 
संख्येयगणनि्जरा भवन्ति । तथाहि--एकेन्दियेषु विक्त्रये च प्रचुरतरकाल भरान्त्वा पच्च 
न्द्रियत्रे सति कालादिरन्धिसञ्जनितविशुद्धपरिणामक्रमेणापूं करणपङ्क्तयो ^रुत॒प्टवन- 
मानोऽय जीवः परचुरतरनिजंरावान्‌ भवति । स एव तु ओपशमिकसम्यक्तवपराप्निकारणनेक 
स्थे सति सम्य्टष्टः सन्नसडख्येयगुणनिजरा कमते । स एव तु प्रथमसम्यक्तवचारितरमोह- 
कर्ममदाप्रत्याख्यानक्षयोपशमहेतुपरिमाणप्राप्त्यवसरे प्रद शुद्धः श्रावकः सन्‌ तस्माद्‌- 
सङ्खटेयगुणनिर्जरं प्राप्नोति । स एव तु प्रत्याख्यानावरणकषायक्षयोपशषमहेतुमूतपरिणामं- 
विशद्धो विरलः सन्‌ श्रावकादसङ्ख्येयगुणनिजरा विन्दति । स एवं त्वनन्तानुबन्धिकपायचतु- 
छ्रयस्य यदा बवियोजको वियोजनपरे विवटनपरो भवति तदा म्रकृष्टपरिणासविशुद्धि सन्‌ 
विरतादप्यसङ्ख्येयगुणनिजेरामासादयति । स एव तु ददानमोहरछृतित्रयशुष्कतृणराशि यदा 
निर्द्धुमिच्छन्‌ भवति तदा प्रकृष्टपरिणामविशुद्धिः सन्‌. दश नमोहक्षपकनामा नाः अनन्तवि- 
योजकादसङ्ख्येयगुणनिजंरां प्रपद्यते । एव स पुमान्‌ क्षायिकसदुदृष्टिः सन्‌ श्रेण्यारोदणमि- 
च्छन्‌ चारित्रमोहोपदमे म्रबतमानः म्रकरष्टविशयुद्धिः सन उपशमकनामा सन्‌ क्चपकनामकादसद- 
ख्येयगुणनिजैरामधिगच्छति । स एव तु समस्तचारित्रमोदोपशरामकारणनेकटये सति सम्प्रा- 
प्रोपश्ान्तकषायापरनामकः दशेनमोदक्षपकादसडस्येयगुणनिजेरां श्रतिपद्यते ¦ स एव तु 
चारित्रमोहक्षपणे संम्मुखो भवन्‌ प्रवद्धंमानपरिणामविशुद्धिः सन्‌ क्षपकनाम दधन्‌ उपदान्तमो- 
हाइपश्चान्तकपायापरनामकादसङ्ख्येयगुणनिजंरामश्नुते । स पुमण्न्‌ यस्मिन्‌ कले समभ्रवारि- 
त्रमोहक्षपणपरिणामेषु सम्मुखः श्चीणकपायाभिधानं भव्रहमाणो मवति तदा क्षेपकनामकाद- 
सङख्येयगुणनिजरामासीदति । स एवेकत्ववितकौवीचारनामशक्लध्यानाग्निभस्मसातङृत- 
घातिकैसमृहः सन्‌ जिननामधेयो मवन्‌ क्षीणमोहादसङ्ख्येयगुणनिजंरामादत्ते । 

अथात्राह कशथ्ित्‌-सम्यक्तवसामीप्ये चेदसङडख्येयगुणनिजेरा “भवति परस्परमेपां 
निजेरपेक्षया समत्वं न मवति तर्हिं एते पिरतादयः कि विरताविरतवन्निर््न्थत्यसंज्ञां न 
छभन्ते ? नेवम्‌, विरतादयो निर्जरागुणमेदेऽपि नि्भन्थसंज्ञा प्राप्तुबन्त्येव । कुतः ? नैगमादि- 
नयन्याघ्रतेः । तन्निग्रन्थनामस्थापनादर्थ सूत्रमिदमाहूः 





श 4 ~ 
पुलाकव्वङ्कशङ्कशीलनिय्रन्थस्नातका निग्रन्थाः ॥४६॥ 


पुखकाश्च बङुशाश्च कुरीलखाश्व नि्रन्थाश्च स्नातकाश्च पुखाकवङ्ुशङ्करीटनिम्रन्थ- 
स्नातकाः । एते पच्च प्रकारा निम्रन्थाः इत्युच्यन्ते । तत्रोत्तरगुणभावबाधारहिताः कचित्‌ 


९ "स" इत्यधिक वर्तते । २ पुमान्‌ । ३ सन्मुखः ता०, द०, ज० | टं प्रहयमाण त्ा०। 
ग्रहूणमाण आ०, द्‌०। ग्रह्यमाण., जञ । 
७ कथ्यन्ते जा०, द्‌ ०, ज० | 


५ मत्रस्ति ज०, द०, ज० | „£ -वढुदश- अ!° । 
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कदाचित्‌ कथञ्चित्‌ व्रतेष्वपि परिपृणत्वमरममाना अविदयुद्धपुलाकसदृशत्वात्‌ पुखका 
उच्यन्ते । मलिनतण्ड्ढसमानसात्‌ पुखाकाः कथ्यन्ते 
“भक्तसिक्ये च संशेपेसारधान्ये पलाक्वार्‌॥' [ = ] इति वचनात्‌ । 

निथरन्थन्वे स्थिता अविध्वस्त्रताः शरीरोपकरणरद्धिभूषणयदाःसुखविभूर्याका्ष्ठिणः अविविक्त 
परिच्छदानुभोदनशवल्युक्तःये ते वङ्ुशा उच्यन्ते । अविविक्तरब्देन असंयतः परिच्छदशब्देन 
परिवारः अनुभोदनमनुमतिः शवबल्शब्देन कुर्वं तद्युक्ता वङ्खखा इत्यथैः! शवरूपयोयवाचको 
वङुराशब्दो वेदितट्यः । कुरील द्विमरकारः-प्रतिसेवनाकपायकुरीलमेदात्‌ । तत्र प्रतिसवना- 
कुरीला अविविक्तपरिग्रहाः सम्पूणमूखोत्तरगुणाः कदाचिक्कथञ्चिदुत्तरगुणानां विराधनं 
विदधनः प्रतिसवनाङ्सीटा अवन्ति । सञ्ञ्वखनापरकषायोदयरदहिताः सञ्ञ्रख्न- 
कृषायमाच्रवरवर्विनः कपायङ्रीखाः प्रतिपाद्यन्ते । यथा जले लंङ्कुटरेखा सद्यो मिरूति 
तथा अभ्रकटकर्मोदया मुहुतीदपरि समुखद्यमानकेवलज्ञानदरोनद्रया निय॑न्थाः कथ्यन्ते | 
उतीर्थकरकेवरीतरकेवरीमेदाद्‌ द्विप्रकारा अपि केवलिनः स्नातका उच्यन्ते । चारित्रपरिणामो- 
स्कषौपकषमेदेऽपि सति नेगमसङ्प्रहादिनयाधीनतया विश्वेऽपि पञ्चतये निप्र न्थाः कथ्यन्ते 
जाव्याचाराध्ययनादि भेदेऽपि" द्विजन्मवत्‌ 

अथ पुराकादीनां विरोपपरिज्ञानाथं सूत्रमिदस॒च्यते- 

संयमश्ुतप्रतिसेवनातीयेलिङ्खलेश्योपपादस्थान- 
विकल्पतः साध्याः | 2७ ॥ 

अन्तरविराधने सति पुनः सेवना प्रतिसेवना, दोषविधानमिस्यथः । ततः सयमश्च श्रुतश्च 
प्रतिेवना च तीथच्च लिङ्च रेश्याश्च उपपादश्च स्थानानि च सयमश्चुतप्रतिसेवनातीथे- 
छिद्टेश्योपपादस्थानानि तेपां विकल्पा मेदाः सयमश्रुतप्रतिसेवनातीथेटिधटेश्योपपादस्थान- 
विकल्पाः तेभ्यः ततः पुखाकादयः पञश्तये महर्थयः संयमादिभिर्टभि्भदेरन्योन्यभेदेन 
साध्या व्यवस्थापनीया व्याख्यातन्या इत्यथः । तथाहि-पुखाकवङुदप्रतिसेवनाङङीलः साम- 
यिकच्छेदोपस्थापनानामसंयमद्रये वतन्ते । सामयिकच्छेदोपस्थापनापरिहार विशुद्धसूदमसा- 
म्प्रायनामसंयम चतुष्टये कषायङ्कशीखाः भवन्ति । निभेन्थाः स्नातकाश्च यथाख्यातसंयमे 


सन्ति । पुलाकवङुरप्रतिसेवनाकुशीलेषु उर्फषेणाभिय्क्षरदशपूबौणि श्रुतं भवति । कोऽथः ९ २ 


अभिन्नाक्षराणि एकेनाप्यक्षरेण अन्यूनानि दजपू्वीणि मवन्तीत्यथैः । कपायष्ुरीका निभं 
न्थाश्च चतुदेशपूबीणि श्रुतं धरन्ति । जघन्यतया पुखाकः आचारघस्तुस्वरूपनिरूपकं श्रुतं 
धरति । वङ्कराकरुशीरनिभन्थास्तु प्रवचनमाठृकास्वरूपनिरूपकं श्रुतं निङृष्टस्वेन धरन्ति । 
प्रबचनमादृका इति कोऽथः ? पच्चसमितयस्तिखो गुप्रयश्चेत्यष्टौ प्रवचनमातरः कथ्यन्ते । समि- 


तिगुपधरिप्रतिपादकमागमं जानन्तीत्यथं । 


१ इत्युच्यन्ते आ०, द्‌०, ज} २ लगुड ता० । २ तीर्थकर आ०, द्‌०, ज० । ४ ~पि 
जन्मवत्‌ आ०, द्‌०, ज० | 
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स्नातकानां केवटज्ञानमेव मवति तेन तेषां श्रुत न भवति । मदात्रतल्तणपच्चमू- 
गुणविभावरीभोजनविवजं नानां सध्येऽन्यतमं वलत्‌ परोपरोधासरतिसेवमानः पुखको दिरा- 
धको भवति । रात्रिसोजनवजनस्य विराधकः कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-श्रावकादीनामुपका- 
सोऽनेन भविष्यतीति छात्रादिकं रात्रौ भोजयतीति विराधकः स्यात्‌ । वंद्धशो द्विपरकारः- 
«^ उपकरणवङ्ुरररीरवद्धशाभेदात्‌ । तत्र॒ नानाभिधोपकरणसंस्कारप्रतीकाराक्राडक्षी उपकरण- 
वक्रा उच्यते । वपुरभ्यज्गमद नघ्ाठनविलेपनादिसस्कारभागी शरीरवङुराः प्रतिपाद्यते । 
एतयोरिय प्रतितेवना । प्रति्तेवनाकुशीख्कपायज्करीख्योमध्ये यः प्रतिद्धवनाक्कश्रीरः स मूट- 
गुणान्‌ न बिराधयति उत्तरयुणमन्यतमं बिराधयति अस्येवं प्रतिदवना । यः कपायङ्खक्षीख 
निर््न्थः -स्नातकश्व तेपां विगधना काचिन्न वत्ते तेन ते अप्रतिघेवना ! सर्वेषां तीथवःर- 
१० परमदेवाना तीर्थेषु पञ्च प्रका अपि नि््र॑न्था भवन्ति । छि द्वमकार -द्रव्यभावभेदात्‌ । 
तत्र पञ्चप्रकारा अपि निर्रन्था माबटिद्धिना भवन्ति द्रव्यङ््िन्तु माञ्यम्‌-व्याख्यानेय- 
भिव्य्थः । तक्किम्‌ ? केचिदसमथौ सह्यः शीतकालखदौ कम्बखशष्देगच्य कोरोयादिकं 
गृहुन्ति, न तत्‌ प्रक्षालयन्ति न सीव्यन्ति न प्रयन्नादिक छुर्बन्ति, अपरकारे परिहरन्ति । 
केचिच्छरीरे उसन्नदोषा छज्ितत्वान्‌ तथा कुवन्ति च्याख्यानसाराधनाभगवतीप्रोक्ताभि- 
१५ प्रायेणापवादरूपं ज्ञातव्यम्‌. । “उत्सर्मापवादयोरपवादो विधिबर्वान्‌' [ | 
इति इस्सर्गेण तावद्‌ यथोक्त स्माचेखक्यच्च प्रोक्तमस्ि । आयीसमथेदोषवच्छरीरार.पेक्षया 
अपनरादव्यास्याने न दषः, असुमेवाधार गृही जेनाभासाः केचित्सचेख्ख सुनीनां स्थाप- 
यन्ति तन्मिथ्या, 'ा्षान्मोक्षकारणं निग्रन्थटिङ्खम्‌" [ ] इति बचनात्‌ । 
अपबादव्यास्यानं तुपकरणङ्करोखपेश्चया कतेव्यम्‌ । पीतपद्मशषक्षणास्तिखो ठेश्याः 
२० पुखाकस्य भवन्ति । कृष्णनीरुकापोतपीतपद्‌मञुदरक्षणाः पडपि रेश्याः वङ्करप्रतिसेवनाङरी- 
लयोभंवम्ति । ननु कृष्णनीटकापोतलेश्यात्रयं वङ्घुदाप्रतिसेवनाङ्कुसीख्योः कथ भवति ? 
सस्यम्‌; तयोरूपकरणासक्तिसम्भवमात्तेध्यानं कादाचिर्क सम्भवति, तत्सम्भवादादिटेश्या- 
त्रयं सम्भवल्येवेति। मतान्तरम्‌-परिभहसंस्काराकाङश्चायां खयमेषोत्तरगुणविराघनायामातसम्भ- 
वादातीषिनाभावि च ठेश्याषटकम्‌ । पुखकस्यातेकारणाभावान्न षट्‌ लेश्याः। किन्तृत्तसास्तिख- 
२५ एव । कापोततेजःपद्मशुटेश्याष्तुष्ठयं कषायज्कुश्ीटस्य देयं दातव्यं दानीयमिति यावत्‌ । 
कषायक्कु्ीरस्य या कापोतरेश्या दीयते सापि पूर्जक्तन्यायेन वेदितन्या तस्याः सज्ञ्वखनमत्रा- 
न्तरङ्गकषायसद्‌ भावात्‌ परिरहासक्तिमात्रसद्धावात्‌ सूद्छसाम्परायस्य । निग्रन्थस्नातकयोश्च 
निःकेवढा शैव ठेश्या वेदितव्या । अयोगिकेवल्िनान्तु रेशा नासि । पुखकस्योक्कृष्टतया 
उस्ृष्टस्थितिषु सहसरारदेवेषु अष्टादशसागरोपमजीवितेषु उपपादो मवति । वह्खशप्रतिसेवना- 
३० ङरीख्योरारणाच्युतस्वगंयोद्रीविङतिसागरोपमस्थितिषु॒देवेपूपपादो भबति । कषायञ्- 
हीरनिभ्रन्थयोः सबीथेसिद्धौ जयखिरातसागरोपमस्थितिषु देवेषूपपादो भवति। जघन्योपपादो - 





९ स्नातकाश्च छषा० । २ -मचेखक्यञ् प्रो- अआ०, द०, ज० | 
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विश्वेषामपि साधकमेकल्पे द्विसागसेपमस्थितिषु दवेषु वेदितव्यः । स्वातकस्य परमन्त्तो 
उपपद्‌; । रथानान्यसडख्येयानि सयमस्थानानि ° तानि तु कपायकारणानि भवन्ति कपाय- 
तरतससवेन भिद्यन्ते इति कपायकारणानि ¦ तत्र सवनिद््ानि रव्धिस्थानामि इति कोऽथः ? 
सयमस्थानानि पुलाककपायङ्कशीरयोसवम्ति ! तो चः समकाल्मसङ्ख्येयानि सयमस्था- 
नानि व्रजतः ततस्तदनन्तर कपायज्कुशीडेन सह गच्छन्नपि पुलाकः विच्छ्तिचिते निवतते 
इत्यथः । ततः कषायङ्घरीख एकास्येव असख्येयानि सयमस्थानानि गच्छति तदनन्तर 
कपायङ्कशीटग्रतिसेवनाङ्कशीखवडशः संयसस्थानानि असङ्ख्येयानि युणपत्सह गच्छन्ति 
प्ाप्तुवन्तोत्यथैः । तदनन्तर वदरो ,निवतते व्युच्छिद्यते इत्यथं । ततो~पि प्रतिमेवना- 
कुशीखः सयमस्थानान्यसङष्ये यानि -त्रजिः 1 व्युन्छिद्यते निवतते इत्यथः ¡ ततः कषाय- 
कशीखः सयमस्थानान्यस्तङ्ख्येयानि तजिव्या सोऽपि व्यन्त । तट्परि अकषायस्थानानि 
निभन्थः प्राप्नोति सोऽपि सं द्मस्थानान्यसडख्येयानि गर्वा व्युल्छिद्यते । तटपरि एः संयम्‌- 
रथानं स्नातको व्रजित्वा परमनिबीण छभते स्नातकस्य सयमरुव्िरनन्तगुणा भवतीति 
सिद्धम्‌ । 
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१ -नितुता० ठद०।२्च्‌' नास्ति ता | ३ ध्वजिला हार । 

र टव्यनवयय्यपद्यधिग्राविनोदनोदितप्रमःदपीयूघरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजमतिस्रागरयति- 
राजराजितार्थनसम्ैन तर्कव्याकरणछन्दाऽलङ्कारसादरिस्यादि शाख्रनिनितमतिना यत्तिना श्रीमदेवेन्द्र- 
कीर्तिमद्रकपरशिष्येण रिष्येण सकटविद्रज्जन विदितचरणतेवस्य विद्यानन्दिदेवस्य सछ्दितमिध्यासत- 
दुर्मरेण श्रतसागरेण सूरिणा धरिरचिताया दलोकाति कराजवातिं कसरवाथ सिद्धिन्यायकुखुद चन्द्रौ दय- 
प्रयेयकमलमार्वण्डप्रचण्डासदखीपरमुखग्रन्थसन्दर्भनिर्भरावलोकनबुद्धिवियजिताया  तच्वाथटीकाया 
नवमोद्प्याय } ज०; द्‌०उ ज, । 
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अथेदानीं मोषस्बरूपं प्रतिपादयितुकामे मगवाद्मास्वामी पयोखोचयति-मोक्षस्तावत्‌ 
केषलज्ञानम्ा्निपूर्वको भवति । तस्य केवलज्ञानस्योसत्तिकारण °किमिति ? इदरेवेति निधं 
सूत्रमिदमाह- । 

मोदशयाजज्ञान दशंनावरणान्तरायक्तयाच केवलम्‌ ॥ १॥ 

मोहस्य क्षयो विध्वसः मोहक्चयस्तस्मान्मोहक्षयात्‌ । आबवरणशब्दः प्रस्ये कं प्रयुज्यते । 
तेन ज्ञानावरणं दद्ंनाबरणच् ज्ञानददौनावरणे ते च अन्तरायभ्च ज्ञानदशनावरणान्तराया- 
स्तेषां क्षयः ज्ञानद्शनावरणान्तरायक्षयस्तस्मात्‌ ज्ञानददोनावरणान्तययक्षयात्‌ । चकारादायु- 
स्विकनामत्रयोद रशश्चयाच्च केवलं केयलज्ञानम॒पद्यते । च्िण्श्िपरकरतिक्षयात्‌ केचलज्ञानं भवती- 
त्यर्थः । अष्टात्रिशतिप्रकृतयो मोहस्य । पच्च ज्ञानावरणश्य । नव दशनावरणस्य । पञ्च अन्तराय- 
स्य । मनुष्यायुवैजेमायुस्रयः साधारणातपपञ्बेन्धियरहितचतुजातिनरकगतिनरकगत्यानुपूरवी- 
स्थावरसूदमतिय॑ग्गतितियेगगत्यानुपूर््योयोतरक्षणाखयोदशनामकमणः प्रद्रतयश्चेति वरिपष्टिः । 
नु मोहज्ञानदश नावरणान्तरायक्चसात्‌ केवलमिति सिद्धे सू्रगुरुकरण किमथेम्‌ ? वाक्यभेदः 
कमणां क्षयायुक्रमप्रतिपाद नार्थः । कोऽखावनुक्रमः ? मोदक्षयः पूवमेव भवति । तदनन्तरं क्षण- 
कषायगुणस्थाने ज्ञानदरनावरणान्तरायक्षयो भवति ततृश्चये केवटमुखव्यते । मोहक्षयानुक्रम 
उच्यते-भव्यः प्राणी सम्यण्टष्टिर्जीवः परिणामविशुद्धया बद्धंमानः असंयतसम्यग्दष्िदेरासंयत- 
प्रमत्तसंयताऽप्रमत्तसंयतगुणस्थानेष्वन्यतमगुणस्थाने अनन्ताज्रबन्धिकपायचतुष्टयदरोनमोह्‌- 
तरितयक्षयो मवति । ततः क्षायिकस्तम्यण्टष्िभू त्वा अग्रमत्तगुणस्थाने उअथाप्रवत्तकरणम- 
ीकृत्य अपूवक्रणाभिञ्चुखो मवति । अथाऽग्रवृत्तकरणं किम्‌ ? अपू॑चारित्रम्‌ अथवा 
अथानन्तरम्‌ अग्रवरत्तकरणं कथ्यते । तदपिकरिम्‌ ? परिणामविोपा इत्यथः । कीटशास्ते अथा- 
प्रवृत्तकरणशव्दवाच्या विशि्परिणामा इति चेत्‌ ? उच्यते-“एकस्मिन्नेकस्मिन्‌ समये एकेकनी- 
वस्यासंख्यलोकमा“नाबच्छिन्नाः परिणामा भवन्ति । तत्राप्रमत्तादिगुणस्थाने पूवपूवैसमये 
परवत्ता यादृशाः परिणामास्ताटशा एव, अथानन्तरमुत्तरसमयेषु आ समन्तासवृत्ता विशिष्ट- 
चारिवररूपाः परिणामाः अथाप्वृत्तकरणकब्दवाच्या भवन्ति । अपूवेकरणप्रयोगेणापूर्वकरण- 
कषेपकगुणस्थाननासा भूत्वा अभिनवशुमासिसन्धिना भवन्ति । धम्येशकडध्यानाभिप्रायेण 


२५ कृरीकरतपापग्रकृतिस्थित्यनुभागः सन्‌ संवद्धितपुण्यकमीनुभवः सन्‌ अमनिवृत्तिकध्रणं रच्ध्वा, 





अनिघ्रत्तिवाद्रसाम्परायन्षपकगुणस्थानमधिरोहति। तत्राऽप्रत्यास्यानकषायप्रत्याल्यानकषायाष्टक 


१ किमिदमिदमेवेति ा०, द०, ज० । २ -दराकक्ष- वा० | ३ यथाऽप्रमत्तक-~ जा०, 
द्‌०, ज्ञ । ४ एकस्मिन्‌ समये जआ०, द्‌ ०, ज० । ५ -मानाच्िन्नाः वा० । £ -करणछन्ध्या त्म ०। 
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नष्ट विधाय नपुसक्वेदविनाश्च छता खीवेदं संमूटकाषं कपिस्वा ह्‌ास्यरत्यरतिशोकभयजु- 
गुप्सालक्षणं नोकपायपदकं पुवेदच्च॒ क्षपयित्वा क्रोधसजङ्ञ्वलनं सानसर्भ्यलने 
मानं सञ्ञ्वलनं मायासज्ज्वलने मायासञ्ज्वखनं सोभसञ्ञव्वर्ने लखोभसञ्ञ्वटन क्रमेण 
वाद्रकिट्टि वमागेन विनाङमानयति । वादरकिष्टिरिति कोऽथः ? उपायद्रारेण फल भुक्त्वा 
निजीयेमाणसुदधुतरेषसुपहतशक्तिक कमे किट्िरिष्युच्यते आब्यकिष्टिवन्‌ । सा किटटदरिषा ५ 
भवति-बादरकिष्टसू च्मकिष्टिमेदादिति किष्टिशब्दाथो वेदितन्यः । तदनन्तर रोभसञञ्बलन 
करशीकृत्य सृदमसाम्परायक्षपको भूत्वा निःशेषं मोहनीयं निम ल्य क्षीणकपायरुण "स्थान 
स्फेटितमोहनीयभारः सन्नधिरोहति । तस्य गुणस्थानस्यापान्त्यसमयेऽन्त्यसमयात्‌ प्रथमसमये 
द्विचरमसमये निद्राप्रचले > भ्रछृती क्षपयिला अन्त्यलमये पच्च ज्ञानावरणानि चत्वारि द्म॑नाव- 
रणानि पच्च अन्तरायान्‌ क्षपयति । तदनन्तर केवलज्ञानकेवख्ददोनस्वमाव केवटपयीय- १० 
मचिन्त्यविभूतिमाहासम्य प्राप्नोति । 


अथ केवछन्ञानोप्पत्तिरकारण कथयिव्वेदानीं मोक्षकारणं मोक्चस्वरूपच्छाचक्ष॒ते भगवन्तः- 
( ^ ¢ ९ र ¢ न ह 
वन्धहैत्व'मावनिजराभ्यां कुत्स्नकम विप्रमोक्तह मातः | २॥ 


बन्धस्य हेतवो मिथ्यादश्ंनाविरतिप्रमादकषाययोगास्तेपाममावो नूल्क्मणामभ्रवेदो 
न्धहेत्वमावः पूरवोपार्जितकमेणामेकदेरक्षयो निजेरा । बन्धहेत्वमावश्च निजेरा च बन्ध- १५ 
हेत्वभावनिजैरे ताभ्या बन्धहेत्वमावनिजराम्याम्‌ । द्वाभ्यां कारणास्यां कृत्वा छरस्स्नानां विश्वेषां 
कर्मणाम्‌ , विरिष्टम्‌-अन्यजनासाधारण ऽद्ष्ठम्‌-एकरेशकमश्च यलन्तणाया निजंराया उर्छरष्टमा 
स्यन्तिकं मोक्षणं मोक्षः कृरस्नकमंविप्रमोक्षो मोक्ष उच्यते । पूचपदेन मोक्षस्य हेतुरुक्तः । द्वि तीयपदे न 
सोक्तस्वरूप प्रतिपाठितमिति वेदितव्यम्‌ । नन्धत्र सप्तसु तत्सपेषु पटत °त्वस्वरूपर प्रकतं निजरा- 
स्वह्प न प्रोक्तम्‌ । सत्यम्‌ ;यदि सवेकभेक्षयो मोक्षः प्रोक्तस्ततः सामथ्यदव ज्ञायते यदेकेन २० 
कम॑क्चयो निजंस तेन प्रथकसूत्र निजेराछ्द णप्रतिपादक न विहितमिति वेदितव्यम्‌ । क्षयो 
द्विप्रकारो भवति परयत्नाप्रयत्नसाध्यविकिल्पात्‌ । तत्र अप्रयत्नसाध्यश्चर्मोत्तमशरीरस्य नारकति- 
येग्देवायुपां भवति । प्रयत्नसाध्यस्तु कमक्षयः कथ्यते-चतु्थपच्वम पठसप्तमेषु गुणस्थानेषु मध्ये- 
न्यतमगुणस्थानेऽनन्ताज्ुवन्धिकषायचतुष्टयस्य मिथ्यातवग्नदरतित्रयस्य क्षयो मवति। अनिवरत्ति- 
बाद्रसाम्परायसंजङ्ञकनवमगुणस्थानस्यान्तमुहूतस्य नव भागाः क्छियन्ते । तत्र प्रथमभगे निद्रा- २५ 
प्रचखप्रचरखा-सत्यानगृद्धिनरकगतितियग्गव्येकेन्द्रियजातिद्रीन्दरियजातिव्रीन्द्रियजातिचतुरिन्द्रिय- 
जातिनरकगतिप्रायोम्यानुपूर्व तियेग्गतिप्रायोम्याऽनुपूच्यौतपोयो तस्थावरसूदससाधारणाऽसिघानि- 
कानां पोडसानां कमग्रकृतीनां प्रक्तयो मवति । द्वितीयभागे मध्यमकपायाष्टकं नष्टं विधीयते । 
तृतीयभागे नपुंसकवेदच्छेदः क्रियते । चतुथे भागे स्रीवेदविनाराः सभ्यते । पच्चमे भागे 


९ --स्थाने आ०, द्‌०, ज०। २ -नोदति क~ आ०, 2०, ज०} ३ -क्षयनामनिज- 
अ०., दु०, ज०। % --तत्वरूपम्‌ अआ०, द०, ज० | 
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नोकपायषटकं प्रध्व॑स्यते । पटे भगे पुंवेदामायो रच्यते । सपमे भागे सञ्उ्वलनक्रोधविष्वंसः 
कल्प्यते ¡ अष्टमे भागे सजञ्बवढनसानबिनाश्च प्रणीयते ¦ नषे भागे सज्ञ्वछनमायाक्तयः क्रि- 
यते । छोभसञ्ग्वखनं द्रामगुणस्थाने प्रान्ते विनाशा गच्छति । निद्राप्रचले "द्रादरस्य गुणरथानस्यो- 
पान्त्यसमये विनश्यतः । पच्छज्ञानावरणच्षुरचक्ुरवधिकेवर्ददेनावरणचवुष्टयपस्वान्तरयायाणां 
५ तदन्ध्यसमये चयो भवति । सयोगिकेवछिनः कस्याश्चिदपि म्रकृतेः क्षयो नास्ति । चतुदेश- 
गुणस्थानस्य द्विचरमसमये द्वासप्रतिभ्रकृतिनं क्षयो मवति । कास्ताः ? अन्यतरवेदनी- 
यनू, देवगतिः, ओदारिकवेक्रियकादहारकतेजसकामणररीरपच्चकम्‌, तद्रन्धनपच्चकम्‌ › तत्सं- 
घातपञ्चकम्‌, संस्थानपटकम्‌, ओंदारिकवेक्रियकाहारकशंरीरोपाज्गचयम्‌, सहननपदकम्‌ 
भरास्तापरशस्तव्णपच्चकम्‌ , सुरभिदुरभिगन्यद्रयम्‌ › प्रशस्तामरदास्तरसपञ्चकम्‌ , स्पशोष्टकम्‌ ; 
१० देवगतिप्रायोग्यानुपूव्येम्‌ , अगुरुखघुष्वम्‌ , उपघातः, परघातः, उच्छ्वासः, प्रदास्तापर- 
रा्तविहायोगतिद्रयम्‌ , पयोधिः, प्रव्येकक्चरीरम्‌ , स्थिरत्वसस्थिरत्वम्‌, शुभतमश्युभस्वम्‌ ; 
दुभेगल्वम्‌, सुस्वरम्‌, दुःस्वरस्वम्‌; अनादेयस्वम्‌ , अयक्षस्कीर्षिः, निमोणम्‌ , 
नीचैर्मोत्रम्‌ इति । अयोभिकेवखचिरमसमये त्रयोदश प्रकृतयः क्षयमुपयान्ति । कास्ताः ! 
अन्यतरवेदनीयम्‌, सयुष्यायुः, मलुभ्यगतिः, पच्चेन्द्रियजातिः, मलुष्यगतिप्रायोग्या- 
लुपूर्बो, त्रसत्वम्‌ , बाद्रल्वम्‌, पयोप्रकलम्‌, शुभगवत्वम्‌, आदेयत्वम्‌ , यञ्ःकीर्तिः ; 
तीर्थकरत्वम्‌ उच्चर्गोत्रञ्रेति । 
, अथैतां द्रव्यकमेप्रक्तीनां क्षयान्मोक्षो सवति आहोस्वित्‌ मावकमंप्रकृतीनामपि 
क्षयान्मोक्षो भवतीति प्रश्ने सृत्रमिदमाहुः- 


१५ 


[क ॥ 


ओपशसिकादिभव्यत्वानाश ॥ ३॥ 


२० ओपरामिको भाव आदिर्येषां भिश्रौदयिकभावानां ते ओपशमिकादयो भावास्ते च 
मव्यस्वञ्च ओपशमिकादिमनव्यत्वानि तेषामोपरामिकादिभन्यत्वानाम्‌ । एतेषां चतुणां माव- 
कर्मणां विप्रमोक्षो मोक्षो भवति} चकारः परस्परस्य वर्त॑ते, तेनायमर्थः-न केबलं 
पौद्रलिकङ्रम्नकमविप्रमोक्षो मोक्षः किन्तु ओपदमिकादिमव्यल्वानां मावकमंणां विप्रमोक्षो 
मोक्षो मवति । भव्यत्वं हि पारिणामिको भावस्तेन भव्यत्वग्रहणात्‌ पारिणामिकेषु भावेषु 
मव्यत्वस्येव प्रक्षयो भवति नान्येषां गजीवल्वसखवस्तुखामूतेस्वादीनां पारिणोऽभिकानां क्षयो 
वर्त॑ते, ततक्चये शन्यत्वादिप्रसङ्खात्‌ । नलु द्रव्यकमंनादे तन्निमित्तानामोपशमिकादीनां भावानां 
स्वयमेवाभावः सिद्धः किमनेन सूत्रेणेति चेत्‌  .सत्यम्‌ ; नायमेकान्तो निमित्तामावेऽपि 
कायंभावददोनात्‌ । दण्डाययभावेऽपि घटादिद्दोनात्‌ । अथवा सामथ्योङन्धस्यापि भावक- 
मश्चयस्य सूत्रं स्पष्टाथम्‌ । 

३० अथाह कश्चित्‌-भावानामुपरमो मोक्ष आक्षिप्तो भवद्धिस्तथा ओपशमिकादिमावग्रक्षय- 


२५ 


न 


नोन 





९ द्वादशगुण- आ०, द०. ज०। २ प्रक्षयो मोक्षो म~ ता | ३ जीवत्ववस्ु- 
आऽ, द°, जर | 
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बत्‌ सरवक्षायकभावनिवृत्तिः प्राप्नोति १ सत्यम्‌; क्षायिकभावप्रक्षयो भवस्येव यदि षिरोषो 
न निगद्यते । विदोषस्त्वाचार्यण सूचित एव वतेते । कोऽसौ विद्धोष इति प्रश्ने अपवादसूत्र- 


अन्यच केवलसम्यकत्वन्ञानदशेन सिद्धत्वेभ्यः ।॥ ४ ॥ 


सम्यक्तवच्च ज्ञानदशोनच्च सिद्धत्वच्च सम्यक्तवज्ञानददोनसिद्धत्वानि केवलानि निःकेवखानि 
एतानि सम्यक्स्वज्ञानददौनसिद्धत्रानि तेभ्यः केवरसम्यक्त्वज्ञानद्रोनसिद्धत्वेभयः । एभ्यश्च- 
तुभ्य क्षायिकभवेभ्यः अन्यत्र एतानि चत्वारि वजेयित्वा अन्येषां भावानां प्रक्षयान्मोक्षो मवति। 
तर्हिं अनन्तवीयीनन्तसुखादी नामपि प्रक्षयो भविष्यति, चतुर्योऽवदोषतवात्‌ । सत्यम्‌ ; ज्ञान- 
द््ीनयोरन्तभीबो <नन्तवीर्यस्य तेन सत्य ( तत्‌ ) श्यो नास्ति, अनन्तवी्यं विना अनन्त- 
जञानम्रवृत्तिनं भवति यतः । सुखं तु .ज्ञानदरौनयोः पयोयः, तत एव सुखस्यापि क्षयो न 
भवति। नु सिद्धानां निराकारत्वादभावो भविष्यति † सत्यम्‌, चरमशरीरकारास्ते वतन्ते, 
तेन तेषामभावोऽपि नास्ति (सायारमणायारा लक्खणमेयं तु सिद्धाणं ।[ 


इति ववचनात्‌ । नज शरीरालुकारी यदि जीवः प्रतिज्ञातो मवद्धस्तहिं शरीराभावात्‌ 
स्वभावेन लोकाकाशप्रदेशप्रमाणो जीव इति भवतां मते सति तरैरोक्यम्रमाणप्रदेशप्रसरणं 
भविष्यति । सत्यम्‌ , नोकर्मसम्बन्धे कारणे सति संहरणं विसपेणश्च भवतिं । नोकम- 
सम्बन्धलक्षुणकारणभावात्‌ , पुनः संहरणं विसपणच्च न भवति । 

एवं चेद्‌ यथा कारणाभावात्‌ संहरणं विसपैणच्च न भवति तथा गमनकारणकमीमावे 
सति उध्व॑गमनमपि न भविष्यति, अधस्तिय्यमामनयोर भावन्‌ । एवच्च सति यत्रैव जीवो 
मुक्तस्तत्रैव तिष्ठति, तन्न- 

तदनन्तरम्‌ द्ध्वं गच्त्यालोकान्तात्‌ 1\ ५॥ 

तस्य सर्वकर्म विप्रमोक्षस्य अनन्तरं पश्चात्तदनन्तरमष्वैसुपरिष्टात्‌ गच्छति त्रनति । 
कोऽसौ ? सक्तो जीव इति रोषः । कियसर्यन्तमूरध्वं गच्छति ? आखोकान्तान्‌-खोकपयेन्तम- 
भियातीत्यथः । 

आछोकान्तादुर््व गच्छतीत्यत्र उ्वंगमनस्य हेतुर्नोः, देतु विना कथं पक्चसिद्धि- 
रित्युपन्यासे सूत्र मिदसुच्यते- 


पर्वप्रयोगादसङ्गस्वाहन्धच्चेदात्तथागतिपरिणामाच । ६॥ 
परवश्वासो भ्योगः पूव॑प्रयोगस्तस्मात्‌ पूवंप्रयोगात्‌ । पूवं किं जीवेन , संसारस्थितेन 
बहून्‌ स्वारान्‌ यन्सुक्ति्रप्स्यथं प्रणिधानं कृतम्‌ ङध्वंगमनध्यानाभ्यासो विहितस्तस्य प्रणिधा- 
नस्याभवे ऽपि तदविशपूरवकमासंस्कारक्षयाद्‌ध्वैगमनं भवत्येव इत्येको हेतुरुक्तः । तथोध्वेगमनस्य 


९ -मिदमाहुः आ०, ज० । २ -वारान्‌ मुद्कि-ज०, ज० । 
४१ 
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द्वितीयं हेतुमाह-असङ्गत्वात्‌ । न विद्यते सङ्गः कमंभियंस्य जीवस्य स भवत्यसङ्गः । अस- 
ङस्य भावो <सङ्गत्वं तस्मदसङ्गत्वात्‌ । अस्यायमथंः-कमेमारा कान्तो जीवस्तदावेश्चवश्षात्‌ संसार 
नियतं गच्छति । कमंभाराक्रान्तवरीकरणाभावे सति उध्वमेव गच्छति, इति द्वितीयो 
हेतुरुक्तः । तथा बन्धच्छेदात्‌ । बन्धस्य छेदनं छेदस्तस्माद्‌ बन्धच्छेदात्‌ । अस्यायमर्थः-मनु- 
५ ष्यादिभवान्तरभ्रापकगतिजात्यादिनामादिसमस्तकमेबन्धचेदान्युक्तजीषस्योध्वंगमनमेव , भव- 
तीति तृतीयो हेतुरुक्तः । तथागतिपरिणामात्‌ । गत्युष्वंगमनं परिणामः स्वभावो यस्य 
जीवस्य स भवति गतिपरिणामस्तस्माद्‌ गतिपरिणामात्‌ । अस्यायम्थैः-- जी वस्तावदृष्वेगमन- 
स्वभावः परमागमे प्रतिपादितः । तस्य तु जीवस्य यद्विविधगतिविकागो भवति तस्य फारणं 
कमेव । नषे च कमणि जीवस्य गतिपरिणामादृष्वंगमनस्वभावादध्वेगमनमेव भवति । चकारः 
१० परस्परं हेतूनां सुञये बतंते । तेनायमथेः--न केबलं पूरव्रयोगादसङ्तत्वाशचो्वं गच्छति, 
न केवमसद् त्वात्‌ बन्छन्छेदा्ो्वं गच्छति । तथा तेरेव पूेश्रयोगासद्बन्धच्छेदप्रकरेगंति- 
परिणामाचोध्वं गच्छति । 
अश्राह कथित्‌-हेतुरूपो ऽथः ्रचुरोऽपि दृष्टान्तसम्थंनं बिना वस्तुसाधनसमर्थो न 
भवति “पक्षे हेतुद््टान्तक्ाधितं वस्तु परमाम्‌ ।'" [ ] इति वचनात्‌ । इत्यु 
१५ पन्यासे पूरवोक्तानामृष्वंगमनहेतूनां करमेण र्टान्तसुष्वनं सूजरमाह- 
आविद्धकुलालचक्रवद्‌ व्यपगतलेपालावुवदेरगड- 
बीजदद्ग्निदिखावच्च ॥७॥ 


आविद्धं भ्रामितं यत्छुलाख्चक्र छुम्भकारधामितम्‌२ आविद्धङृखाख्चक्रम्‌। आविद्धद्ध- 
लखाल्चक्रमिव आविद्धकुलाल्लचक्रषत्‌ । क्ुम्भकारप्रयोगेण यच्छतं करद्ण्डचक्रसंयोगपूचैकं भ्रमणं 

२० तद््रमणं कुम्भ -कारशयदण्डचक्रसंयोगे विरतेऽपि सति पूरप्रयोगाद्‌ यथा आसस्कारकयाचच- 
कस्य श्रमणं भवति तथा मुक्तस्याप्यष्वेगमनं भवतीति पूंदेतोः पूवदष्ठन्तः । व्यपगतछेपा- 
खालुबत्‌ । ज्यपगतो विशिष्टो ठेपो यस्मा “दखबुफखात्‌ शष्कतुम्बकफलात्‌ तद्‌ व्यपगत- 
टेपं, तच्च तदलावु च तुम्बफलं ज्यपगतरेपालाु, व्यपगतटेपाब्ु इव॒ व्यपगतरेपाबुबत्‌ ! 
यथा खत्तिकाठेपोत्पादितगुरुत्वम्‌ अखन जले क्षिप्रं सत्‌ जलस्याधो गच्छति बुडति निमलति। 

२५ जलक्टेदविरशलष्टतिकाबन्धनं सन्‌ खघुतरं सदृष्वंमेब गच्छति तथा जीषो ऽपि विरटिष्टक्ं- 
कदम ऊभ्वेमेव गच्छति । इति द्वितीयहेतोर्दितीयद्ठन्तः । एरण्डवीजवत्‌ । एरण्डस्य बातारि 
क्षस्य यद्वीजमेरण्डवीजम्‌, परण्डबीजमिव एरण्डवीजवत्‌ । यरैरण्डबीजकोशलक्षण- 
बन्धच्छेदात्‌ गति करोति तथा जीवोऽपि कर्मबन्धच्छेदादूर्ध्वगमन करोति । इति ठतीयस्य 
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देतोस्वृतीयो दष्टन्तः । तथा अग्निशिखाबत्‌ । अग्नेः शिखा प्रदीपकलिका अग्निशिखा अग्नि- 
शिखेव अग्निशिखावत्‌। यथा अभिशिखा तियेमामनप्रकृतिमारुतखम्बन्धरदिता सती स्वभावादूष्वं 
गच्छति तथा सुक्तजीवोऽपि कमौ.ऽभवि उर्वंगमनस्वभावा "दुष्वमेव गच्छति । इति चतुथंस्य 
हेतो्तुर्थो दृष्टान्तः । असङ्गबन्धच्छेदयोः को विदोषः ? परस्परपराप्निमात्रं सङ्गः । परस्परानु- 
प्रवे शोऽविभागेनावस्थितिबेन्ध्‌ इत्यसङ्गबन्धच्छेदयोभंदः । ५ 

अथ यदयुध्वेगमनस्वभावो जीवस्तर्ि सक्तः सन्नृध्वंगमनं इुबन्नेव त्रिभुवनमस्तकात्‌ 
परतोऽपि किं न गच्छतीति प्रश्ने सति सूत्रमिदमाहः- 

^... घमास्तिकाया मावात्‌ ॥ ८ ॥ 

धर्मास्तिकायस्याभार्व धमीस्तिकायाभावस्तस्माद्‌ धमौस्तिकायाभावात्‌ परतो न 
गच्छतीति वाक्यरोषः । अस्यायमथंः--गत्युपकारकारणं धमौस्िकायः, स॒ तु धमौ- १० 
स्तिकायो लोकान्तात्‌ परतोऽछोके न वतंते तेन म॒क्तजीवः परतोऽपि न गच्छति । यदि परतो- 
ऽपि गच्छति तदा लोकारोकविभागो न भवति । तदुक्तम्‌-- 


“संतं वि धम्मदन्वे अदी ण गच्छेह तदय तिरियं बा । 
उडट्ग्गमणसहायो युको जीवो हवे जम्हा | [तत्त्वसा० गा० ७१] 


अथ सुक्तजीवा गतिजातिभभरतिकर्महेतुरहिता अमी अभेदन्यवहारा भविष्यन्तीति १५ 
शङ्कायां कथच्धिद्‌ भेदन्यवहवारस्थापनाथमिद्‌ सूत्रमाहुः- 


सेच्रकालगतिलिङ्गतीथंचारिचिप्रस्येकवुद्धबोधितज्ञानावगाहनान्तर- 
सङ्ख्याल्पवहत्वतः साभ्या; ॥ ९ ॥ 


्षे्रच्च काश्च गतिश्च लिङ्ग तीर्थञ्च चारित्रञ््व म्त्येकबुद्धबोधित्च ज्ञानञ्च 
अवगाहनन्चव अन्तरञ्व सङ्ख्या च अल्पवहत्वञ्च क्षेत्रकारगतिलिङ्तीथेचासत्रिपरव्यकबुद्ध- २० 
बोधितज्ञानावगाहनान्तरसङघ्याल्पबहूत्वानि तेभ्यस्ततः । एभि्रौदशमिः क्षेत्रादिभिः प्रश्नैः 
सिद्धाः स्या विकरपनीया भवन्ति भेद्व्यवहारवन्तो वतन्ते इत्यथः । कस्मात्‌ १ प्रवयुयन्नभूता- 
सुप्रहतन्बनययुग्मापणवशात्‌ । प्रत्युत्पन्नो नयः ऋजसूत्रः । भूताऽनुग्रहतन्त्रो नयो व्यवहारः । 
तथाहि-श्चेत्रम्यवहारस्ताचत्‌ कस्मिन्‌ क्षत्रे सिद्धाः सिद्धयन्ति । प्रत्युखन्नग्राहिनयात्‌ ऋ 
सूत्रनयाननिश्चयनयादिति यावत्‌ स्वप्रदेशलक्षणे सिद्धक्षेत्रे सिद्धयन्ति । भूतग्ाहिनयाद्‌ २५ 
ज्यवहारनयादाकारप्रदेशे जन्मोदिश्य पच्चदशसु कमंभुमिषु वा सिद्धयन्ति । संहरणमुदिश्याध- 
तृतीयद्रीपटक्षुणे माुषक्षेत्रे सिद्धाः सिद्धयन्ति । तत्संहरणं द्विभरकारं खछतं परकृतच्र । 
चारणविद्याधराणामेव खकृतम्‌ ! देवचारणविद्याधरेः कृतं परकृतम्‌ । अथ कस्मिन्‌ काले 
` सिद्ध सिद्धयति ९ प्रस्युखन्ननयादेकस्मिन्समये सिद्धयन्‌ सिद्धो भवति । ऋजुसृत्रायाश्चलारो -- 
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नयाः प्रवयुदखन्ननिषया वतन्ते । दोषाख्जयो नया नेगमसङ्पहन्यवहाराख्या उभयविषया १ इति 
वेदितव्यम्‌ । मूतप्रज्ञापननयाजन्मतः संहरणाचेति दिभकाराद विरोषेण उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योजौतः 
सिद्धति । विरोषेण तु अवसर्पिण्याः सुषमदुःषमाया अन्ते भागे दुःषमघ्ुषमायाञ् जातः 
सिद्धयति । दुःषमसुषमायां जातो दटुःषमायां सिद्ध-यति । दुःषमायां जातो दुःषमायां न 
५ सिद्धयति । ` अन्यदा दुःषमदुःषमायां जातः सुषमघुषमायां जातः सुषमायां जातः दुःषमायाम्‌ 
अन्त्यभागरदहितायां सुषमढुःषमायाञ्च जातो नैव सिद्धयति । संहरणापेक्षया उत्सर्पिण्यवसपिं 
स्याञ्च सर्वस्मिन्‌ काल्ते च सिद्धयति । अथ कस्यां गतौ सिद्धः सिद्धयति ? सिद्धगतो 
मजुष्यगतौ वा सिद्धयति । अथ केन छिङ्गेन सिद्धिभंवति ? उअनेट्स्वेन नरिभिर्वेकेगी सिद्धि- 
भवति भावतो न तु द्रव्यतः । द्रम्यतस्तु पुवेदेनेैव सिद्धिभवति । अथवा छिद्ञरब्देन निपन्थ- 
लिङ्गेन सिद्धिर्भवति । भूतनययेक्षया सप्रम्थलिद्गेन वा सिद्धिभेवति “साहारणासाहारणे ॥" 
[ सिद्धम० ५] इति बचनात्‌। अथ कस्मिस्तीर्थे सिद्धिभेवति १ तीथंकरती्थे गणधरानगार- 
केवछिलक्षणेतर तीर्थे च सिद्धिर्भवति । अथ केन चारिभ्रेण सिद्धिभेवति ? इस्यलुयोगे विशेष- 
व्यपदेशरदहितेन एषोऽहं सवेसाबद्ययोगविरतोऽस्मीव्येवं रूपेण साममायिकेन ऋल्ुःसूत्रतया 
यथाख्यतिसकेन सिद्धिर्भवति । व्यवदहारनयात्‌ पश्चभिश्चारितेः सिद्धिमवति । परिदारविद्यद्धि- 
१५ संज्ञकचारित्ररहिरैश्चतुर्भिन्चाणतरिवी सिद्धिभैवति । स्वशक्तिनिमिततज्ञानात्‌ प्रत्येकञुद्धाः 
सिद्धयन्ति । परोपदेशनिमित्तज्ञानात्‌ बोधित्ुद्धाः सिद्धयन्ति एतद्विकल्पद्वयमपि मित्वा 
एकोऽधिकारः । अथ केन ज्ञानेन सिद्धि्मवतीति प्रश्ने ऋलुसूत्रनयादेकेन केवलज्ञानेन सिद्धि- 
वति । व्यवहारनयात्‌ पश्चातङ्त"मतिज्ञानश्रुतज्ञानद्रयेन मतिश्रुतावधिज्ञानत्रयेण मतिश्रुत- 
मनःपर्ययज्ञानत्रयेण वा सिद्विभैवति, मतिश्ुतावधिमनःपयंयज्ञानचतुष्टयेन वा सिद्धि- 
२० भवति । अस्यायसर्थः-मतिश्रुतयोः पूर्वं स्थित्वा पश्चात्‌ केवलज्ञानं “समुत्पाद्य सिद्धा 
भवन्ति । तथा मतिश्रुतावधिषु पूर्वं स्थित्वा पश्चात्‌ केवटमुखाद्य सिद्धयन्ति । अथवा मति- 
श्र तमनःपर्ययेषु स्थित्वा केवलं ्च्ध्वा सिद्धयन्ति । तथा मतिश्रताबधिमनःपयेयेषु पूव 
स्थित्वा पश्चात्‌ केवट्मुखाद्य सिद्धयन्ति । तथा चोक्तंम्‌- 


क 
च, 


“पच्छायडेय सिद्धे दुगतिगचदुणाणपंचचदुस्यम । 
२५ पडिवडिदापडिवडिदे संजमसंमतचणाणमादीहिं ॥ [ सिद्ध भ ४ | 


अथ केनावगाहनेन निवत्तिभंवतीति प्रश्ने तदुच्यते-जीवप्रदेशन्यापित्वं तावदवगाहन- 
मुच्यते । तदवगाहनं द्विपरकारम्‌ उच्छष्टावगाहनं जघन्यावगाहनच्ेति । तव्रो्छृष्टमबगाहनं 
सपादानि पच्नधनुःशतानि । जघन्यावगाहनमद्धचतुथीरत्नयः । यः किं षोड वषं सप्तदस्त- 
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परिणामशरीरो भविष्यति स गभौष्टमे वषे अधंचतुथीरन्निप्रमाणो भवति, तस्य च सुक्तिभेवति। 
मध्ये नाना भेदावगाहनेन सिद्धिभंवति | सिध्यतां पुरुषाणां किमन्तरं भवतीति प्रश्ने निकृष्ट 
तेन द्वौ समयो भवतः उत्कर्षेण अष्टसमया अन्तरं भवति । द्वावपि भेदौ जघन्यस्य | 
जघन्येन एकः समयः । उत्करषेण षण्मासा अन्तरं भवति । अथ कया सङ्ख्यया सिद्धयन्ति ? 
५. जघन्येन एकसमये एकः सिद्धयति । उर्कषँण अष्टोत्तरदतसंख्या एकसमये सिद्धयन्ति । 
अथाल्पवहुत्वसुच्यते-्रसयुखन्ननयात्‌ सिद्धक्षेत्रे सिद्धयन्ति तेषामल्पबहुर्वं नास्ति । भूतपूव- 
नयन्तु बिचायते-शषे्रसिद्धा द्विप्रकाराः जन्मक्षेत्रतः संहरणक्षे्रतश्च । क्षेत्राणां विभागः कमे- 
भूमिरकमंभूमिन् । तथाः कषेत्रविभागः समुद्रद्रीपाः उध्वमधस्तिर्यंक्‌ च । तत्र उध्वेरोक- 
सिद्धा अल्पे । अधोरोकसिद्धः संस्येयगुणाः । तियंकखोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । सवेस्तोकाः 
सम॒द्रसिद्धाः । द्रीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । एवमविरेषेण व्याख्यानम्‌ । विदोषेण तु सवंस्तोकाः 
ख्वणोदसिद्धाः । काटोदसिद्धाः संख्येयगुणाः । जम्बूष्रीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । धातकीखण्ड- 
सिद्धाः संख्येयगुणाः । पुष्करद्रीपाधंसिद्धाः संख्येयगुणा इति । एवं काडादिविभागे<पि पर- 
मागमायुसारेणाल्पबहूत्वं बोद्धन्यम्‌ । तथाहि--कारखिप्रकारः उत्सर्पिणी अवसर्पिण्यनुत्स- 
पिण्यनवसर्पिणी चेति तत्र सर्वतः स्तोकाः उत्सर्पिणीसिद्धाः । अवसरपिंणीसिद्धा विरोषा- 
१५ पिकाः । अवुत्सर्पिण्यनवसर्पिणीसिद्धाः संख्येयगुणाः । ऋजुसूत्रनयापेक्षया तु एकसयये 
सिडधभ्यन्तीत्यल्पबहुरं नास्ति । गति भ्रति विव्वा्यते-ऋजुसूघापेश्चया सिद्धगतो सिद्ध यन्तीति 
तत्राल्पवहृत्वं नासि । व्यवहारापेश्चयापि मयुष्यगतौ सिद्ध यन्तीति तत्राप्यल्पबहुत्वं नास्ति । 
एकान्तरगतावल्पवहस्मस्तीति तद्िचायते । सवतः स्तोकाः तियेग्योन्यन्तरगतिसिद्धाः । 
म नुष्ययोन्यन्तरगतिसिद्धाः संस्येयगुणाः । नारकयोन्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः । स्वगे 
२० योन्यन्तरगतिसिद्धाः संस्येयगुणाः । लिङ्गं प्रति अल्पवहुत्वं विचायेते--ऋलुसूत् 
नयपेक्षय। अवेदार्सिद्ध.यन्तीति नास्ति= अल्पवहूुतवम्‌ । व्यवहारनयात्तु सवेतः 
सोकाः नपुंसकवेदसिद्धाः बीवेदसिद्धाः संख्येयगुणाः । पु वेदसिद्धाः संख्येयगुणाः । 
तथा चोक्तम्‌- 


[+ २। 
|च 


(बीस णपुंसयवेया थीवेया तह य होति चालीसा । 
२५ पुवेया अडयारा समये गते सिद्धाय ।"। | 


एवं वीर्थचारितादिभेदेरप्यल्पवहुस् परमागमास्सिद्धम्‌ । 


एषा तत्ार्थव्रत्तियैर्विचा््य॑ते शिष्येभ्यः उपदिश्यते च तेर्जिनबचनामरतस्ादिभिः 
पुरुषैः शण्वद्धिः पठद्धिश्च परम सुक्तिसुखामृतं निजकर कृतं देवनद्रनरेद्रसुखं किच्यते । 
~~~ ~ 
९ परमसुखा- आ०; द°, ज० । 


३२६ तत््वाथेव्त्तौ [ १०।९ 


शरीवद्धंमानमकलङ्कसमन्तभद्रः श्रीपूस्यपादसदुमापतिपूञ्यपादम्‌ । 
बिादिनन्दिगुणरल्न्ुनीन्द्रसेव्यं भक्तया नमामि परितः श्रुतसामराप्त्ये !। 


इंति सूरिशरीश्रुतसागरबिर चितायां तात्ययं संज्ञायां तत्त्वा्थवरतो 
दश्षमः पादः समाप्रः ¦ 


९.८ 9 


माता = नमाता अअ 





त 


१ श्रीकुन्दङ्न्दाचार्यश्रीमदुमास्वामिश्रीविदानन्दिषूरिशरीश्रुतसागर सूरिभ्यो नमो नमः | प्रन्थाग्रम्‌ 
९० ०४। श्रीरस्वु । ता० | इत्यनवदयगद्यपद्यविद्याविनोदितप्रमोदपीयुषरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजम- 
तिसागरयतिराजयनितार्थनसमथेन तकव्याकरणदछन्दोऽुङ्कारसादिव्यादिशाखरनिरितमतिय-ना श्रीमरेबे- 
नद्रकीर्तिभहरकप्रशिष्येण शिष्येण सकरविद्रजन विहित चरणसेवस्य श्री विद्यानन्दिदेवस्य सदि तमिथ्य- 
मतदुरमरेण भ्रलसागरेण सूरिणा विरचिताया श्छोकवातिंकराजवाति कसवाथंसिद्धिन्यायकरुमुदचन्दोदय- 


- ` प्रमेयकमलमार्तण्डप्रचरडाष्टसदखरौप्रमुखग्रन्थसन्द्भावलोकनवुद्धिविराजिताया तत्वाथंटीकाया दशमो- 
ध्यायः समाप्तः । इति तस्वाथंस्य श्रुतषागरी टीका समाप्ता । आ०, द्‌०, ज० | 


तत्त्वाथेवृत्ति 
[ हिन्दी-सार 


तत्वाथंखक्ति 
हिन्दी-सार 


<-र()9-+ 
इस पञ्चम कामे गणधरदेवके समान श्रीनि्भेन्थाचाये उमास्वामि मह्मरकस 
मव्यवर द्रैयाकरने प्रश्न किया कि-मगवन्‌ , आत्मा का दहित क्या ह ? उमास्वामि भट्भारक 
तरैयाक मव्यके मरश्नका “सम्यग्द्न सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌ चारके द्वारा प्रप्त होने 
वाला मोक्ष आस्माका हित है" यह उत्तर देनेके पिले इष्टदेवको नमस्कार कर मह 
ररते हे-- 
(थ 9 # {च 
“सोक्षमागस्य नेतारं भेत्तारं कमभूभृताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतन्खानां उन्द्‌ तद्गुणरन्धये ॥ 


आलमाके ज्ञानादि गु्णोको वातने बले ज्ञानादर्णादि कर्मो भेदन करे ज समस्त 
त्ख अथौत्‌ मोक्ञोपयोगी पदार्थोकि पूणंज्ञाता है, तथा जिनने समो्चमागेका नेवृत्व किया 
हे उन परमात्मा को उक्तगु्णो की प्राहिके छिए नमस्कार करता दभ । 

्रेयाक ने पृह्ा कि मोक्षका स्वरूप क्या है ! 

उमास्वासि भद्धारकने कहा--समस्त कमेभलोसे रहित आस्माकी शुद्ध अवस्याका 
नाम मोक्ष है । इस अवस्थाभे आत्मा स्थूल ओर सूच्छ दोनो प्रकारके चारीरोसे ररित दो 
अशरीरी हो जाता ह ! अपने खाभाविक अनन्तज्ञान निर्बाध अनन्त सुख आदि रुरो 
परिपू हो चिदानन्द्‌ स्वरूप हो जाता हे । यह आस्माकी अन्तिम विरश्षण अवस्था है | 
यह्‌ शद्ध दरा सदा एकसी वनी रहती हं । इसका कभी विनाश नही होता । यह द्या 
इन्दरियज्ञानका विपय न होनेसे अस्यन्त परोक्षैः इस खिद विभिन्न वादी मोक्षे 
स्वल्पकी अनेक प्रकारसे कल्पना कसते द । जेसे- 

( १ ) सांख्यका मत है ि-पुरुपका स्वरूप चेतन्य हे । ज्ञान चेतन्यसे प्रथक्‌ वस्तु 
हे । जान प्रछ्त्तिका धमं है, यदी ज्ञेय अथौत्‌ पदार्थोकठो जानता हे । पेतन्य पदार्थको 
नही जानता । मोक्ष अवस्थामे आत्मा चैतन्य स्वरूप रहता हे ज्ञान स्वरूप नौ । 

इस मते ये दूषण है--ज्ञानसे भिन्न चैतन्य कोद वस्तु नदीं द । चेतन्य ज्ञान बुद्धि 
आदि प्रयीयवाची है इनमें अर्थभेद नदी दवै । ख तथा पर पदार्थोका जानना चैतन्यका 
स्वल्प है । यदि चैतन्य अपने स्वरूप तथा पर पदार्थोकि नदी जानता तो वह गघेके सींगकी 
तरह असत्‌ दी ह्यो जायगा । निराकार अथौत्‌ ज्ञेयको न जानने वले चेतन्यकी कोड 
सत्ता नही हेः । 

( २.) वैरेपिक-बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, दष, प्रयन्न, धमे, अधमं ओर संस्कार इन 
आत्माके नब चिरोष गु्णोके अत्यन्त उच्छेद्‌ होनेको मन्त कहते हँ । ये विरोषगुण आत्मा 
रौर -मनके सयोगसे उत्पन्न होते दै । चूकिं मोक्षम आत्माका मनसे संयोग नड 
रहता अतः इन गुर्णोका अत्यन्त उच्छेद हो जाता हे-- 

धर्‌ 
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इस मतम सबसे बड़ा दूषण यह्‌ है कि--यदि आस्माके बुद्धि आदि विरोष गुण 
नष हयो जावे दँ तो आस्माका सरूप ही क्या वचता हैः १ अपने विदेष छक्र्णोसे रदित वस्तु 
अवस्तु ही हो जायगी । 

(३) बौद्ध मानते है किं-जिस प्रकार तेख्के न रनेसे दीपक बुभ जाता है 
उसी प्रकार राग-स्नेहके क्षय हो जनेसे आत्मा-ज्ञानसन्तानका शान्त हो जाना मोक्ष हे । 

इनकी यह ॒प्रदीपनिवीणकी तरह आस्मनिबीणकी कल्पना भी उचित नहीं दहे। 
कारण आत्माका अत्यन्त अभाव नहीं दो सकता, वह्‌ सत्‌ पदाथ है । 

मोक्चेफे कारणोके विषयमे भी विवाद है-- 

नैयायिक आदि ज्ञानको दी मोक्ष कारण सानते दहै इनके सतमे चारित्रका उपयोग 
तच्तवज्ञानकौ पूणेतामे होता है । कोर श्रद्धान माचसे मोक्षकी प्राप्ति मानते है । मीमांसक 
क्रियाकाण्डरूपं चारिरसे मोक्षकी प्राप्रि स्वीकार करते ई । किन्तु जिसग्रकार रोगी ओषधिके 
ज्ञानमात्रसे या ज्ञानलु्य हयो निस किसी दवाके पीटेनेमाच्रसे अथवा रुचि या 
बिन्ास रहित हो मात्र दवाकर ज्ञान या उपयोगमाच्से नीरोग नदीं ह्यो सकता उसी प्रकार 
अकेठे श्रद्धान, ज्ञान या चारित्रसे भवरोगका विनाशा नदीं हो सकता । देखो- 

लंगडेको इष्टदेरका ज्ञान दे पर क्रिया न होनेसे उसका ज्ञान उसी तरह व्यथं हे 
जिसप्रकार अन्धेकी क्रिया ज्ञानस्य होने से। श्रद्धानरहित व्यक्तिका ज्ञान ओर 
चास्ति दोना दही कायंकारी नही दे। अतः श्रद्धान, ज्ञान ओर चारित्र तीनों मभिरुकर 
ही कायंकारी है| 


मोक्षमागे क्याहै? - 
8 (4 $ © 
सम्यग्दशोनज्ञानवासखिाणि मोक्षमगेः॥ १॥ 


सम्यम्दरंन सम्यग्ज्ञानं ओर सम्यक्‌ चारित्र तीनों मिखकर दी मोक्ष का मागं है | 

मोक्षोपयोभी तत्तवोके प्रति दद्‌ विश्वास करना सम्यग्दरन है । तच्वोका संशय, 
विपर्यय ओर अनिथिततासे रहित यथाघत्‌ ज्ञान सम्यग्ज्ञान है । संसारको बदूनेबारी 
क्रियार््ोसे विरक्त तत्तवज्ञानीका कर्मोका आखव करनेवाटी क्रियार्ओंसे विरत होना 
सम्यक्‌ चासि ह । 

इस सूत्रमे "सम्यक्‌? दाब्दका सम्बन्ध दशेन › ज्ञान ओर चारित्रसे कर लेना चाहिए । 

सम्यग्दरोनका स्वरू्प- 

तत्वाथंश्रद्धानं सम्यग्दशंनम्‌ ॥ २ ॥ 

पदाथके अपने स्वरूपको तत्व कहते है । तच्वार्थं अथौत्‌ पदा्थेकि यथावत्‌ स्वरूपकी 
श्रद्धा या रुचिको सम्यम्द शेन कहते दै 

अथं शब्दके मरयोजन, वाच्य, धन, हेतु, विषय, प्रकार, वस्तु, द्रव्य आदि अनेक 
अथं होते है । इनमें पदाथं अथं ठेना चाहिए धन आदि नहीं । 


द्रोन राब्दका प्रसिद्ध अथं देखना हे, फिर भी दशयेन शब्द जिस शटशिरः धातुसे 
ना है उसके अनेक अथं होते हे, अतः मोक्षमागेका प्रकरण दहोनेसे यह देखना अथे न 
रेकर रुचि करना, दद्‌ विश्वास करना अथं ठेना चाहिए । यदि देखना अर्थं किया जायगा 
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तो देखना तो सभी आंखवाछे प्राणियोँको होता है अतः सभीके सम्यग्दशेन मानना होगा । 
देखना मात्र मोक्षका मागे नहीं ह्ये सकता | 


सम्यग्दर्शन दो प्रकारका है-एक सराग सम्यग्दशेन ओर दुसरा वीतराग सम्यग्द शन । 


प्रशम संवेग अतुकम्पा ओर आस्तिक्यसे पहिचाना जनेवाख सम्यग्ददान सराग 
सम्यण्दरन है । रागादि दोषोंके उपरामको प्रशम कहते हँ ! विविध दुःखमय संसारसे 
रना संवेग दे । प्राणिमाच्रके दुःख दूर करनेकी इच्छसे चित्तका दयामय होना अनु- 
कम्पा है । देव, राख, व्रत ओर तत्त्यपे दृद्प्रतीतिका आस्तिक्य कहते है । बीतराग 
सम्यग्दशन आत्मविशुद्धि ल्प होता हे । 


सम्यग्दशेनकी उत्पत्तिके प्रकार 
तन्निसगोदधिगमाद्रा । २॥ 


यह सम्यग्दरोन स्वभावसे अथौत्‌ परोपदेरके विना ओर अधिगमसे अथौत्‌ 
परोपदेशसे उद्पन्न होता हे । 


शंका-निसगेज सम्यण्दरोनमे भी अथौधिगम तो अवश्य ही रहता है क्योंकि पदाथि 
के ज्ञान हूए बिना श्रद्धान केसा ९ तन इन दोन सम्यग्दश्नभे वस्तिविक भेद स्या हे ! 


समाधान-दोनों दी सम्यग्द्ेनोमे अन्तरद् कारण दशनमोह कमेका उपशम या 
क्षयोपशम समान है । इस अन्तरङ्ग कारणकी समानता रहनेपर भी जो सम्यग्दशेन 
गुरूपदेराके बिना उघन्न हयो बह निसर्गज कहा जाता, जो गुरूपदेशसे दौ वह 
छअधिगमज । निस्गंज सम्यग्दशंनमे भी प्रायः गुरूपदे श अपेक्षित रहता है पर उसे स्वाभाषिक 
इसछिर ऊहते है कि उसके छिए गुरुको विशेष प्रय नहीं करन पड़ता संहज दी दिष्यको 
सम्यग्दशेन व्योति प्राप्रहो जाती दहे। 


रंका-“जो पिले कहा जाता है उसीका विधान या निषेध होता हैः यह व्याकरण 
का प्रसिद्ध नियम है । अतः दहस सूत्रम (तत्‌! पद न भी दिया जाय फिर मी पूरवेसूत्रसे 
सम्यग्ददनः का सम्बन्ध जुड़ दी जाता है तब इस सूत्र मे तत्‌ः पद क्यो दिया गया है ? 


समाधान-जिस प्रकार सम्यग्द्शन शब्द पूवंवतीं हे उसी प्रकार मोक्षमागं शब्द्‌ मी 
पूर्व॑वर्तीं है । मोक्तमागं प्रधान है । अतः “समीपवर्वियोमे भी प्रधान बख्वान्‌ होता है" इस 
नियमके अचुश्वार इस सूत्रम मोक्षमागगका सम्बन्ध जुड़ सकता है। इस दौषको दूर 
करनेके लिए श्रौर सम्यग्दरोनका सम्बन्ध जोडनेके लिए इस सूत्रम "वत्‌ पद्‌ दिया गया है । 


तत्त्व क्या है-- 
जीवाजीवास्रववन्धसंवरनिजेरामेोक्षास्ततवम्‌ ॥ ४ ॥ 
जीव अजीव श्राख्व बन्ध संवर निजया ओर मोक्ष ये सात तत्त्व है | 


जिसमे ज्ञान-दरानादिरूप चेतना पायी जाय वह्‌ जीव है । जिसमे चेतना नहो वह्‌ 
अजीव हे । कमांके आने को आखव कहते हँ । आए हए कर्मक आस्मप्रदेर्शेसि सम्बन्ध 
होना.बन्ध है । कर्मके अनेको रोकना सवर है । पूवंसचित कर्मक करमशः च्य होना 
निजंरा हे । समस्त कमोका पूणेरूपसे आात्मासे एथक्‌ दोना मोक्ष है 
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ससार भौर मोक्ष जीवके दी होते है अतः सर्वप्रथम जीव तत्व क्ादै। जीव्‌ 
अजीवके निभित्तसे दी संसार या सोक्ष पयीयको प्रप्त ह्येता है अतः जीवके बाद 
अजीव का कथन किया है । जीव ओर अजीवक निमित्तसे ही आखव होता है अतः 
इसके कद आखव तथा आसखबके बाद वन्ध होता ई अनः उसके वाद्‌ बन्धका नित्ञ 
किया ह । बन्ध को रोकनेवाखा संबर होता दै अतः बन्ध्‌ के बाद संवर तथा जिसने ऋअमामी 
कर्मका सबर कर ख्या द उसीके संचित कर्मोकी निजया होती है इसटिए उसके 
अनन्तर निजंराका कथन किया गया है! सवके अन्तम मोक्ष प्राप्न होता है अतः साक्चका 
निर्देश अन्तम किया गया है 

पुण्य ओर पापका आखव आर बन्धं तत्त्वम अन्तभौव्र हो जाता हे अतः छन्द 
पथक्‌ नर्हा कहा इ | 

प्रश्न-श्राख्व बन्ध संवर निर्जरा अर मोक्च ये पांच वत्व द्रव्य मोर भावरूप 
होते द । उनसे द्रव्यदप त्वोंका श्जीवमे तथा भावरूप तत्त्वोका जीवम अन्तभाव 
किया जा सकता है, अतः दो ही तच्त्व कहना चाहिए ? 

उत्तर-इस सोक्षशाद्धभे मोक्ष त प्रधान हे अतः उक्त तो अदश्य कदनादीदहोन 
मोक्च संसारपूवेक होता है । अतः संसारका कारण बन्ध भौर आखव भी कने चःिए 
इसी तरह मोक्षकर कारण संवर रौर निजरा भी । तायं यह्‌ कि प्रधान कायं संसार ओर 
मोत्त तथा उनके प्रधान कारण आखव बन्ध ओर संचर निजेराका कथन किया गया हेः ! सवर 
ओर मिजराका पत मोक्ष हे तथा आखव ओर बन्धका फल संसार ! यद्यपि संसार ओर मक्ष 
मे आस्वादि चातका अन्तभीव किया जा सकतांहे फिर मी जिस प्रकार श्षत्रियश्चाएदहं 
दार्बमी भीः इस वाच्यम सामान्य क्षत्रियोमे अन्तभू त॒ शूरवमांका प्रथक्‌ कथन विशेष 
प्रयोज्ञनसे किया जाता है उसी प्रकार विदेषप प्रयोजनके लिए दही आखवादिक त्त्वा 
भिन् भिन्न रूपसे कथन किया हे । 

प्ररन-जोवादिक सात द्रव्यवाची हैँ तथा तच्तवशब्द्‌ भाववाची है अतः इनमे 
व्याकरणश्याख्चके नियमानुसार एकाथेप्रतिपादकलत्वरूप सामानाधिकरण्य नयी बन सकता ए 

उत्तर-द्रन्य ओर भावमे अमद है अतः दोनों एका्थग्रतिपादक दो सकते हे 
अथवा जीवादिकमे तक्तवरूप भावका आरोप करके सामानाधिकरण्य बन जाता है। 

सामानाधिकरण्य होने पर भी मोक शाब्द पुल्लिंग तथा तत्त्वशष्द्‌ नपुसकटलिग वना रह्‌ 

सकता है । कयोँकि वहुतसे शब्द अजहल्लिज्ञ अथीत्‌ अपने खिद्धको न हछोडनेवाले होते 
ह । इसी तरह वचचनभेद भी दहो जाता है । 'सम्यग्द्रनज्ञानचारित्राणि बीक्षमागःः इम 
म्रथमसुश्रमे भी इसी तरह सामाधिकरण्य वन जाता ह | 

शब्दव्यवहार जिन अनेक निमित्तोसे दोता है, उन प्रकारका कहते ह- 


नामस्यापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यापः ॥ ५॥ 


नाम स्थापना द्रव्य ओर भावसे सम्यग्दशेनादि ओर जीवादि पदार्थोका व्यवहारके 
लिए बिभाग या निक्षेप ( दष्क सामने रखना ) होता है । 

शब्दकी प्रवृत्ति द्र्य क्रिया जाति ओर गुणके निमित्तसे देखी जावी है । जसं 
उवित्थ-खकडीके मरगमे काद्रन्यको निमित्त केकर मृगरब्दका प्रयोग होता है। करने- 
वाङेको कर्त्ता कहना चक्रियानिमित्तक है । द्विजस्य जातिके निमिन्तसे होनेवाखा 
द्विजव्यवहार जातिनिमित्तक है। फीके खालगुणके निमित्तसे होनेवासा पाटर्यव्हार 
गुणनिमिन्तक है । शब्दके इन द्रव्य गुणादि प्रवृत्तिनिमित्तोकी अपेक्षा न करफे उयवहारके 
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लिए अपनी इच्छाटसार नाम रख लेन नाम लिषषेपं दै। जेषे किली ख्डकेकी 
गजराज यह्‌ संज्ञा | 

खकड़ीमे खोदे गए, सूतसे काद गए, गोवर आदिसे लीपे गए वस्तुकते आकारमे 
यह्‌ वही है" इस प्रकारकी स्थापना तद्‌ाकारस्थापना है ! शतरंजके अतदाकार दुहरोमें 
हाथी घोडा आदिकी कल्पना अरदाकारस्थापना ह । 

जो गुणवाख था, है तथा रहेगा वहं द्रव्य ह । 

वर्तमान पयीयवाटा द्रव्य दी भाव कहखता डे । 

जेसे-जीवनगुणकी अपेक्षके विना जिस किसी पदा्थको-जीव कहना नामजीव इ । 
उख आकारबारे या उस आकारसे रदित पदाथ॑मे उख जीवकी कल्पना स्थापना- 
जीव है । जैसे हाथी घोडके आच्छरबऱ् खलोनों को या रतर॑नके अुहरोक्ा हाथी घोडा 
कहना । जीषराख को जाननेवाल्ला किन्तु उतमानसे उससे उपयुक्त न रदनेगाला शआमास्मः 
आआगमद्रव्यजीव हैः । ज्ञावाचछा लेसर, कस, सोकमे आदि नो्मागमद्रव्यजीव है । सामान्य 
रूपसे नोगमद्रव्यजीव न्ह द स्योकि कोई अजीव जीव नही बनता । पयीयकी दष्ट 
नोआगमद्रभ्यजीवकी कल्पना हो सकती हे ¦ जे कोद मतुष्य मरकर देव होनेवाला है 
उसे चाज भमी भाविनोजागमद्रभ्यदेव कद्‌ सकते ह । अथवा जो आज जीवशाद्धकतो 
नदी जानता पर आगे जनेगा वह्‌ भो भाविनोश्रागसद्रग्यजीव कहा जा सकता हे । 

जीवशाखको जानकर उसमे उपयुक्त आत्मा आगममावजीव ह । जीवन पयौयस 
युक्तं अत्मा नोजगममावजीव हे । 

इस तरह अनेक प्रकारके जीरवोमेसे अप्रस्तुत जीरको द्ोडकर प्रक्ृतजीवको 
पहिचाननेके छिए निक्षेपकी आवश्यकता हे । तास्यं यह्‌गकि हमे किस समय कौनसा जीव 
अपेक्षित है यह समञ्चना निक्षेपका प्रयोजन है । जेसे जव बच्चा शेरके टिएि सो रहः 
हो तब स्थापना शेरकी आवश्यकता है । रोरसिह पुकारनेपर शेरसिह्‌ नामवाले व्यक्तिकी 
आवश्यकता है । आदि । 


'नामस्थापनाद्रव्यभावतो न्यासः! इतना दी सूत्र बनानेसे प्रधानभूत सम्यग्दशना- 


दिका ही ब्रहण होता अतः प्रधानभूत सम्बरग्देनादि तथा उनके विपयसूत जीवादि 
तमीका संमरह करनेके छिए खालतौरसे खवंसम्राहक "ततः शब्द दे दिया है । 


नामादिनि्चेपके विपयभूत जीवादि पदार्थो को जानने का उपाय बताते हँ-- 


प्रमाणनयेरधिगमः ॥ दे ॥ 

प्रपाण ओर नयक द्रा जीवादिपदार्थोका ज्ञान होताहे। प्रमाण स्वाथे ओर 
परार्थक्ते मेदसे दो प्रकारका हे । श्रुत स्वाथ ओर पराथ दोनों प्रकारका हे। अन्य प्रमाण 
म्बा ही है । ज्ञानात्मकको सार्थं तथा वचनास्मक को पराथ कहते हैँ । नय वचन 
विकल्परूप दहाति है | 

सूत्रम नय शब्दको ्रल्पस्वरबाटा दोनेसे प्रमाण शब्दके पिले कहना चाहिए था 
ठेकिन नयकी अपेक्षा प्रमाण पूच्य है अतः प्रमाण शव्द पहिले कदा गया है । नयकौ 
अपेक्षा प्रमाण पूज्य इसल्ि है कि प्रमाणक द्वारा जनि गये पदार्थकि एक देरको दी 
नय जानता है । प्रमाण सम्पूण पदार्थको जानता ह । नय पदाथंके एकदेश्च को जानता ह्‌ । 
अमाण सकरदेसी द्योता दै ओर नय बिकलादेस्ची । नय दो प्रकारका है एक द्रव्याधिक 
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तथा दूसरा पयायार्थिका मावनिक्षेप पयोयार्थिक नयका विषय दे तथा रोष द्रभ्यार्थिक नयके । 
चारों ही निक्षेप प्रमाणके विपय होते ह इसीलिए प्रमाण सकलादेश्षी कहटाता है । 
जीवादि न्पदार्थाके अधिगमङके उपायान्तरको बतखते है- 


निर्दकषस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ।॥ ७ | 


निर्देश, स्वामित्व; साधन, अधिकरण, स्थिति ओर विधान इनके द्वारा मी जीवादि- 
पदार्थोका ज्ञान होता है । स्वहूपमात्रका कना निर्द॑श है । अधिकारीका नाम बतलाना 
स्वामिख है । उत्पत्तिके कारणको साधन कहते ह । आघार अधिकरण हे । कालके प्रमाणको 
स्थिति कहते दै । मेद का नाम विधानं है| 

जैसे सम्यग्दशनपे--तच्ार्थश्द्धानको सम्यग्दगेन कहते है यह निर्देश ह्या । 
सामान्यसे सम्यग्ददौनका स्वामी जीव दै! षिोपरूपसे चौदह मागेणा्योंकी अपेक्षा 
सम्यग्दरनके स्वामीका वणेन इस प्रकार है- 

नरकगतित्रे सातों ही नरको प्यीप्रक नारकियोके दो सम्यग्दशेन होते दै ओपशमिक 
चमर श्चायोपद्यमिक ¦ अरथम नरकम पर्यीप्तक भोर अपर्यीप्रक दोनो क्षायिक ओर क्षायोप- 
रशमिक सम्यग्ददोन होते है । जिस जीवने पद्िठे नरक आयुका बन्ध कर छिया हे वह्‌ जीव 
वादमे क्षायिक या श्चायोपशमिक सम्यग्ददोन युक्त होनेपर प्रथम नरकमें दी उसन्न दोगा 
द्वितीयादि नरके नदी, अतः प्रथम नरकमे अपयौपघ्र अवस्थामे भी सम्यग्दचन हो सकता है । 

प्रशन-क्षायोपशमिक सम्यग्दशेनयुक्त जीव वियच्च, मदुप्य ओर नरक उत्पन्न 
नदीं होता है अतः अपयौप्रक नारक दिके वेदकसम्यक्स्व केसे बनेगा ? 

उत्तर-नरकादि आयुका बन्ध होनेके वाद्‌ जिस जीवने दशेन मोहका क्षपण प्रारभ 
किया है वह्‌ वेदकसम्यक्त्बी.-जीव नरक आदिमे जाकर कपणकी समाप्नि करेगा । अतः 
नरक ओर तियेञ्रगतिमे अपेयीप् दामे मी क्षायोपशमिक्‌ सम्यग्दरन हो सकता है । 


ति्च्वगतिमे ओपशमिक सम्यण्दसेन पयीप्तकोके दी होता है । क्षायिक ओर क्षायोप- 
रामिक सम्यग्द्रान पयौप्रक ओर अपयौप्रक दोनो दहीदोते है तियंश्विनीे क्षायिक 
सम्यदशेन नदीं दोता। क्योकि कमेभूमिज मनुष्य दी दरोन मोदके, क्षपणका परारंभक 
होता है ओर क्षपणके प्रारभ कालके पिरे तियेच्च आयु का वन्ध हो जानेपर भी मोगभूमिभं 
तिर्यञ्च ही होगा ति्यन्चिनी नदीं । 

कहा मी है-“+क्मभूमिमें सन्न होनेवाला मनुभ्य ही केवडीके पादमूखमे दशेनमोहके 
क्षपणका प्रार्भक हयोता है, किन्तु क्षपण की समापि चासो गतिर्योमिं हयो सकती दै 1" 

ओपदामिक ओर क्षायोपरामिक सम्यग्द्न पर्यप्रक तियंच्चिनीके ही होते है 
अपयीप्रकके नरी | 

मनुष्यगतिमे क्षायिक आर क्षायोपरामिक सम्यग्ददंन पयौप्रक ओर अपयाप्रक दोनों 
प्रकारके मनुष्यों को होता है! ओपद्ामिक पयीध्रककेदी होता है अपयौप्रकोफे नहीं। 
पयोत्र मनुष्यणीके ही तीनों सम्यग्दशेन होते है अपयीप्तकके नही । मनुष्यिणीके त्तायिक 
सम्यग्द्न भाष्वेद की अपेक्षा बतखाया ह । 

देवगतिमे पयीप्रक ओर अपयीप्रक देबा रीनों ही सम्यग्दरोन होते द । 

प्रशन-अपयौप्रक देके उपरम सम्यण्दशेन केसे दो सकता है क्योकि द्रपशयम 
सम्यग्दशेन युक्त प्राणीका मरण नहीं होता ? 
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उत्तर-मिथ्या्वपू्वंक उपरामसम्यग्दशेनयुक्त प्राणीका मरण नदीं होता किन्तु बेदक- 
पूर्वक उपदामसम्यण्ददनयुक्तं प्राणीका तो मरण होता हे । क्योकि वेदक पृषेक उपङमसम्य- 
ग्दरोनयुक्त जीव श्रेणीका आरोहण करता है अर श्रेण्यारोहणके समय चारित्रमोदके 
उपलमङे साथ मरण होनेपर अप्यीप्तक देर्वोके भी उपयम सम्यम्दशन होता है । ` 

विरेष-भवनवासी, व्यन्तर ओर ऽयोतिषी देव तथा देविरयोके क्षायिक नदीं होता । 
सौधर्म ओर रेशान कल्पवासी देवि्योके भी त्ञायिक नदीं होता । सौधमं ओर रेश्ान 
कल्पवासी पयीप्र देवियोके ही उपशम अर श्चायोपशमिक सम्यम्ददोन होता है । 

इन्दियोकी अपेश्चसे संनी पञ्चेन्दियके तीनां सम्यग्दुशौन दोते ह । एकैन्द्रियसे 
चतुरिन्द्रिय परथन्त कोई सम्यग्दशेन नदीं होता | 

कायकी अपेक्षा तरसकायिक्ोके तीनों दी सम्यण्दशेन होते दै । स्थावरकायिक्के 
एक भी न्हीं। 

योगकी अपेश्चा तीनों योगवाले जीवोके तीनों ही सम्यग्ददान्‌ होते ह । अयोगियों 
क्षायिक दी होता है । 

वेदकी अपेक्षा तीनों बेदोमे दीनो ही सभ्यग्दरोन होते है । अवेद अबस्थामे ओप- 
दामिक भौर क्षायिक होता हे । 

कषाय की अयेक्षा चाये कपा्योभ तीनां ही सम्यग्दरन होते दै । अकपाय अवस्थां 
ओपशमिक ओर क्षायिक होते दं | 

ज्ञानकी अपेक्षा मति, श्रुत, अवपि ओर मनःपयज्ञानियोके तीनां ही सम्यग्देन 
होते है । केवटीकै क्षायिक दी होता ह । 

संयमकी अपेक्षा सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयममे दीनो दी होते ह । परिहार 
विशुद्धि संयममें वेदक ओौर क्षायिक दी दता हे । 

प्रन-परिहारविशद्धि संयममें उपशमसम्यग्दशन क्यों नहीं होता ? 

उत्तर-मनःप्यैय, परिहार विष्युद्धि, ओपकषमिकसम्यक्तव ओर आहदारकन्छद्धि इनमेसे 
एकक होनेपर अन्य तीन नही होते । विश्चेप यह है कि मनःपयेयफे साथ मिथध्यात्वपूवंक 
ओपशंभिकका निषेध हे वेद्कपूवैक का नही । कदा मी हे- 

८'मनःपयेय, परिहारविशुद्धि, उपशमखम्यक्ट ओर आह्ारक-आहारकमिश्र इनमैसे 
एकके होनेपर दोप नहीं होते 1" 

सूद्मसाम्पराय ओर यथाख्यातसयममे ओपक्मिक ओर क्षायिक होता ह । संय- 
तासंयत ओर असंयतों के तीनों ही सम्यग्दरोन होते है । 

दशेनकी अपेक्षा चक्चुःदशेन, चचक्षुः्दशेन ओर अवधिदशेनमे तीनों दी दोते है| 
केवख्दशनमे क्षायिकदही होता है । 

लेश्याकी अपेक्षा छह लेश्या््मं तीनें दी होते है । अटेश्यावस्थामें क्षायिक ही । 

भव्यत्वकी अपेक्षा मग्योके तीनों दी होते है । अभन्योके एक भी नदीं । 

सम्यक्त्वकी अपेक्षासे अपनी-अपनी अपेक्षा सतीनो सम्यग्दरोन होते हैँ । 

संज्ञाकी अपेक्षा संज्ञियोके तीनोंद्ी होते है। असंक्ञियोके एक मी नदीं। संज्ञी 
ओर असज्ञी दोनों यवश्थाश्योसे जो रहित दै उनके क्षायिक दही होता ह | 

आहारकी अपेक्षा आहारकोके भी तीरनोदी दह्येते द। छद्मस्थ अनाहार्कोकि भी 
तीनों ही सम्यग्ददन होते है । सम॒द्धातप्राप्तकेवरीके क्षायिक दी होता है । 

 साधनके दो मेद्‌ दै-अभ्यन्तर ओर बाह्य । सम्यग्दशनका अन्परङ्ग मावन दशनमोह 

का उपशम, च्य अथवा क्षयोपश्चम ह । बाद्यसाधन प्रथम, द्वितीय ओर ठृतीय नरकमे 
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जातिस्मसर्ण, धर्म॑श्रवण ओर वेदनाका अनुभव ह । चतुथं नरकसे सप्तम नर्कपर्यन्त 
लातिस्मरण ओर वेदनाका श्घुभव ये दो सम्यग्ददयेनके बाह्य साधन दहै । तिर्यच्च ओर 
नुप्योष्ि जातिश्मरण, धर्म्रधण चौर वेदनाका अनुभव ये बाह्य साधन है । सौधम स्वस 
सदार स्वग पय॑न्तके देर्बोके जातिस्मरण, धमेश्रवण, जिनमहिमदररन ओर देवर्धिदरन 
ये चार साधन ह । आनत, प्राणत्त, आरण ओर अच्युत कल्पवासी देवोके देवर्धिदरैनके 
विना तीन दी साधन दँ] नवग्रेवेयकवासी देरवोके जातिस्मरण ओर धमश्रबणये दोही 
साधनदह। 

प्ररन-ग्रेवयकवासी देव अहमिन्द्र हेते हँ अतः उनके धर्मश्रवण कंसे हो सकता हे १ 

उत्तर-कोई सम्यग्टष्टि जीव तत्त्वचचौ या राद्चका मनन करता है, वर्यौ उपस्थित 
दूसरा जीन उस चचाप्ते सम्यग्ददरानको प्राप्न क्र ठेता हे । अथवा प्रमाण, नय ओर निक्षेप 
की अपेक्षा व्य तत्त्वचं नही होती किन्तु सामान्यरूपसे तच्वषिचारतोदहेताद्यीदहं) 
अत्‌ प्रेवेयक्छमे सी धर्मश्रचण समव द | 

अनुदिश ओर अनुत्तरविमानवाखी देव सम्यग्दशेनसहित दी उत्पन्न होते दै । 

अधिकरण दो प्रकारका द~ अभ्यन्तर ओर बाह्य । लम्यग्दरानका अभ्यन्तर 
अधिकरण आत्मादी ष । बाह्य अधिकरण टःकनयडी (रसनानी) ह । जीव, पुद्रट, धस, 
अधम, काट आर आकाडरका अधिकरण निश्चयनयसे सवप्रदरा दी है ओर व्यवहारनयसं 
मकार अधिकरण इ । जीवका शरीर ऋर क्षेत्र आदि आधार है । 

घट पटादि पुद्रखछंका भूमि आदि आधार टे! अपने गुण ओर पयौ्योक। आधार 
द्रव्य होता हे । स्थितिके दो भेद ह~ उत्कृष्ट ओर जघन्य] उपशम सस्यग्ददेनकी उत्क ओर 
जघम्य स्थिति अन्तयहतं ह । क्षायिक सम्यग्दश्चनकी संसारी जी वकी जघन्य स्थिति अन्त- 
मुदं हेः उच्ृष्ट स्थिति आट वपं ओर अन्तमुहूतं कम दो पूवैकोटि सहित तेतीसं सागर हे । 


यह इस प्रकार हे- कोद मलुष्य कमंभूमिमे पृचेकाटि आयुवाल उलन्न हआ ओर 
गथसे आ वपंके बाद अन्तमुहूतमे दद्येन मोहका क्वपण करके सम्यग्दृष्टि होकर सवोथंसिद्धिमे 
तेतीस सागरकी आयु ठेकर उत्पन्न हज! । पूनः पर्कोरि आयुवालख मनुष्य होकर कर्मक्षय 
करके मोक्ष प्राप्तकर लेता द । 

मुक्त जीवकी क्षायिक समग्यग्ददनकी स्थिति सादि ओर अनन्त हे । 

श्षायोपशमिक सम्यण्दशंनकी जघन्यस्थिति अन्तमुहूतं हे । उच्छ्र स्थिति ६& सागर हे। 

प्रशन-६£ सागर स्थिति केसे होती है ? 


उत्तर-सोधमं स्वर्ममे २ सागर शुक्रम १६ सागर, शतारे १८ सागर, अर अष्टम मेवेयकम 
३० सागर इस प्रकार ६६ सागर होते है । अथवा सौधम स्वगैमे दो बार उतपन्न दहोनेस 
खागर, सनत्छुमारमे ७ सागर, ब्रह्मम १० सागर, छान्तवमे १४ सागर ओर नवम प्रेवेयकमे 
२? सागर इस प्रकार ६६ सागर होते है । स्वर्गो्ठी आयुके अन्तिम साणरमेसे मनुप्यायु 
कम कर ठेनी चाहिए क्योकि स्वगंसे च्युत टोकर मनुष्य होता हे, पुनः स्वगं जाता हे । 
अतः ६६ सागर से अधिक स्थिति नहीं होती । 
_ _ विधान-सामान्यसे सम्य्दन एक ही ह । विरोपसे निसगज ओर अधिगमजके 
भेद्से दो प्रकारका हे । उपशम, क्षय ओर क्षयोपदयमके भदसे उसके तीन भेद हे 


_ _ आज्ञाः मागे उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप,विस्तार अर्थ, अवगाढ ओर परमाचगाटके 
भेदसे सम्यग्दशेनके दश भेद भी होते हँ । इनका स्वरूप इस प्रकार ह~ 
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राखाभ्यासके विना वीतरागकी आङ्ञासे दी जो श्रद्धान होता है वह आज्ञासम्यक्स्य 
दशरनमोहके उपदम होनेसे सासखाभ्यासके विना दी मोक्षमाममे श्रद्धान होना माग 

सम्यक्त्व है । तीथकर आदि श्रष्ठ पुर््षोके चरिश्रवणसे उस्पन्न हुए श्रद्धानको उपदेश्‌- 
सम्यक्त्व कहते हँ । आारसूत्र को सुननेसे जो श्रद्धान ह्येता है बह सूत्रसम्यक्त्व हं । 
गणितमें बतखाये हुए बीजाक्षरोके द्वस करणाजुयोगके गहन पदार्थोक्छा श्रद्धान हो जाना बीज- 
सम्यवत्व है । तत्त्वौका संक्षि ज्ञान होने पर भी तत्त्वम रुचि होना संक्षेपस्रम्यक्ल द । 
द्रादशांगको सुनकर जो श्रद्धान खयन्न ह्येता है उसको विस्तारसस्यक्त्व कहते हँ ¦! किसी 
पदार्थे देखते या अञ्चुभव करनेसे होनेवाले श्रद्धानका नाम अथंसम्यक्स्व ड ¦ वारह अज्ञ 
ओर अङ्ग बाह्य इस प्रकार सम्पूणं श्रुतका पारगामी हौनेपर जः श्रद्धान होता हे वहं अवगाट- 
सम्यक्त्व है । केवटीके केवलन्ञानसे जाने हए पदार्थोमि श्रद्धानका नाम परमावगाद्- 
सम्यक्स ह्‌ । 

सम्यण्दद्चानके प्रशूपक शब्द संख्यात ह अतः संख्यात भद भी होते । श्रद्धान 
करनेवाछ्े ओर श्वद्धेयकरे मेदसे असंख्यात अर अनन्तसद्‌ मी होते है । 

प्रन-असंख्यात यर अनन्तभेद्‌ केसे होते हैँ १ 

उत्तर-श्रद्धान करनेवा्छोके असख्यात ओर अनन्त मी भेद होते है चर श्रद्धेय 
पदा्थंके भी उतनेदीभद होते है क्योकि श्रद्धेय पदार्थं श्रद्धाताङे विपय होते द| 
अतः विपय चर विपयी अथवा श्रद्धाता ओर श्रद्धेय के सदसे असंख्यात ओर अनन्त 
येद हौ सकते है | 


जीवादि पदार्थोकि अधिगमे उपायान्तर को वतते है- 
सत्सङ्खयषतरस्पर्शनकालान्तरभावाल्पवहुत्वे ॥ ८ ॥ 


सत्‌ राव्दके साधु, अर्चित, प्रशास्त, सत्य ओर श्रस्तित्व इस प्रकार कई अर्थं ह| 
उनमे से यदह सत्‌का अथं अस्तित्व है । संख्या भेद को कहते ह । निवासका नाम 
धत ह । बतेमानकारवर्ता निवासको केच कहते ह । बिकाट्यर्तीं क्चेचको सरन कहते 
हु । मुख्य ओर उ्यवहारके भदसे कार्दो प्रकारका दै । विरहकारको अन्तर कहते है । 
ओंपरदामिकादि परिणामोंको भाव कहते ह । एक दृसरेकी अपेक्ष। विष ज्ञानको अल्प- 
वहस्व कहते हे 


सूत्रम आया हूञा शच शब्द समुच्चयाथंक है अत्‌ चराब्द का तासयं हे कि 
केवर ग्रमाण, नय आर निदं आदिके द्वारा दी जीव आदिका अधिगम नही होता किन्तु 
सत्सस्या खादिके द्वारा भी अधिगपर होता हे । 


यदयपि पूवसूत्रमे कहे हु निर्दर र्ष्दसे सत्तका, विधानसे संख्या का, अधिकरणसे 
षे्र श्योर स्पदंनका, स्थितिसे कालका ग्रहण दो जाता है । नामारि निक्षेपसे मावका भी महण 
हो चुका है, फिर मी सत्‌ आदिक्ा यहण विस्तृत अभिप्रायवाले रि्योकी दष्टिसे किया है । 


अव जीव द्रव्यमे सत्‌ आदिका बणंन करते दह 


„ जीव चोदह गुणस्थानोमे पाये जाते ह । गुणस्थान इस प्रकार दहै --१ मिध्याटृष्टि 
२-सासादनसम्यग्दष्ि ३ सम्यग्निथ्याष्ि ४ असंयतसम्यग्दषटि ५ देशसंयत € प्रमत्तसंयत 
२ 
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७ अभ्रमत्तसंयत ८ अपूवकरण ९ अनिवृत्तिकरण १० सृद्मसास्पराय ११ उपरान्तकपाय 
भ ¢ १ ध भ थ वो सै रज 9 
१२ क्षीणकपाय १३ सयोगकेवटी १४ अयोगकेव । इन्‌ चौदह गुणस्थानो वाका 
वणेन चौदह मा्गणाओंकी अपेक्षा किया गया है । मागणे ये ह--१ गति २ इद्धिय 
8 ७ धद 

३ काय योग५ वेद्‌ £ कषाय ७ ज्ञान < सयम ९ दशन १८ देश्या ११ भव्यत्व ५२ 
सम्यक्स ६३ संज्ञा १४ आहार । 

सामान्यसे जीवमे मिथ्यादृष्टि अयोगकेवलीपयन्त सभी गुणस्थान पाये जाते हे । 

विदेषसे गतिको अपेश्चा नरकगति्मे सातो दी नरके मिथ्यारष्ि जादि ¢ गुण- 
स्थान होते हँ । तियंच्गतिभर देशसंयत सहित ५ गुणस्थान हँ । मनुष्यगतिमे १४ ही गुण- 
स्थान होते हँ । देवगतिमे आदिके ४ गुणस्थान होते ह । 

टद्द्ियकी अपेक्षा एङन्धियसे चतुरिद्धियपर्यन्त प्रथम गणश्थानदी होता है) 
पञ्चेन्दरियकरे १४ ही गुणस्थान होते हे । 

कायकी अपेक्षा प्रथिवी आदि स्थावरकायमें प्रथम गुणस्थान होता है चरसकायमे 
१४ दही होते है| 

योगकी पेक्षा तीनों योगोँमे सयोगकेवीपयेन्त गुणस्थान होते द । अयोग 
अवस्थामे केवट अयोगक्रेवरी गुणस्थान होता हे । 

वेदकी अपेक्षा तीनों वेदम अनिन्रत्तिवादरपर्यन्त ९ गणस्थान होते टै । 

वेदरदहित जीवोके अनिघ्रत्तिवादरसे अयोगक्रेवली पयेन्त ६ गुणस्थान होते हे । 


अनिवृत्तिवाद्र गुणस्थानके ६ भाग होते हँ । उनमेसे प्रथम ३ मामे वेदकी निव्रत्ति 
न द्येनेसे वे सवेद दै भौर अन्तके ३ भाग अवेद दँ । अतः अनिघरृत्तिकरण सवेद ओर अवेद 
दोनों प्रकारका हे। 


कषायश्गी पेक्षा क्रोध, मान ओर मायामे अनिचृत्तिवाद्र पर्यन्त ९ गुणस्थान 
होते हँ । छोभं कपायमे भिभ्यादृष्टि आदि १० गुणस्थान होते हैँ । अकपाय अवस्थामें 
च € (१ 
उपशान्त कषायसे अयोगकेवरी परेन्त ४ गुणस्थान होते है । 


ज्ञानकी अपेक्षा छुमतिः कश्रुत ओर कुअन्रधिमे प्रथम ओर द्वितीय गुणस्थान होते 
ह । सम्यम्मिथ्यादष्टिके ज्ञान या अज्ञान नदीं होता किन्तु अज्ञान सहित ज्ञान होता है । कटा 
भी है-मिश्रमे तीन ज्ञान तीन अज्ञानसे मित होते हँ । इसलिये यहोपर मिश्र गणस्थान- 
का वणेन नहीं किया गया हे । मिश्रका वणेन अज्ञान प्रूपणमे दी किया गया है क्योकि - 
सम्यम्मिभ्यादृष्टिका ज्ञान यथाथ चस्तुको नहे जानता है । 


मति, भ्रूत ओर अवधिज्ञानमे असयतसम्यग्टष्टिसे क्षीणकपायपर्यन्त ९ गुणस्थान 
4 £ में 9 र हँ 
होते है । मनःपययज्ञानमें प्रमतसंयतसे क्षीणकषायपर्यैन्त ७ गुणस्थान होते है । केवल- 
जानम सयोगकेवली ओर अयोगकैवल्ती ये दो गुणस्थान होते हँ | 


सयम की पेक्षा सामायिक आर्‌ छेदोपस्थापना संयमे प्रमत्त आदि चार गुणस्थान 
होते ह । परिहारविञुद्धिसंयममे प्रमत्त ओर अप्रमत्त दो गुणस्थान हंति हं । सूदससाम्पराय 
संयममे सू द्मसाम्पराय गुणस्थान दी होता ह । यथाख्यात सयसमे उपरान्तकपाथसे अयाग- 
केवलीपयेन्त ४ गु णस्थान होते हँ । देशसयममे पञ्चम ग॒णस्थान दी होता हे। अतयत 
अवस्थामे आदिक £ गुण-स्थान होते ह । 
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द्दोनकी अपेक्षा चक्षु ओर अचलुदशनमे आदिक १२ गुणश्थान हते ह । अवधि- 
दानमे असंयतसम्यण्टष्टि आदि ९ गणस्थान दते ह| केवल्ददंनमे अन्तके दो गुणः 
स्थान होते है| 

ठेश्याकी अपेक्षा कृष्ण, नीर ओर कापोत टेश्यामें मिथ्यादृष्टि आदि £ गुणस्थान 
होते दँ । पीत ओर पद्य लेश्यामे आदिके ७ गुणस्थान होते दँ । शुक्छ टेश्यामे मदिके १३ 
गुणस्थान होते द । १४ वों गरुणस्थान टेश्यारहत है । 

मन्यत्वकी अपेश्चा मव्योके १४ ही गणस्थान होते हैँ । अभव्यके परिदा गुण- 
स्थान दी होता है । 

सम्यक्सयकी अपेक्षा क्षायिकसम्यक्स्वमने असयततसम्यग्टष्ठि आदि १९ गुणस्थान 
हाते दै । वेदकसम्यक्टवमे असंयतसम्यण्टष्टि आदि ४ गुणस्थान दोते हैँ । ओपशमिक 
सम्यक्लमे असंयतसम्यश्ष्टि आदि ८ गुणस्थान होते है ¦ सासादनसम्यग्टष्टके एक सासादन 
गृणस्थान ही होता है । सम्यग्मिथ्याहष्टिे सम्यम्मिथ्यारष्टि गणस्थान दी होता हे । मिथ्या 
दृए्टिक मिश्यादरष्टि गुणस्थान ही होता इ । 

सज्ञाकी अपेक्षा सङ्खीके आदिसे १२ गुणश्यान होते ह । असङ्खीके प्रथम गुणस्भन 
ही होता ह । अन्तके दो गुणश्थानाँम संज्ञी ओर असङ्ची व्यवहार नही होता | 

आह्‌।रकी पेक्षा आहारकके आदिसि १३ गुणस्थान होते है । अनाहारकके 
विथ्हुगतिमे मिथ्याहष्टि, सालतादनसम्यग्दि यर श्संयतसम्यग्टद्धि ये तीन गुणस्थान होते 


हे । सयुद्धात करनेवाले सयोगकेवरी ओौर अयोगकेवी अनादहारक दते है । सिद्ध 
गुखस्थान रदित ह्येते है । 


संख्याग्ररूपणाका वणन भी सामाम्य ओर विशेषकी अपेक्षा किया गया हे) 
सामान्यसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानन्त है । सासादनसम्यग्दषटि, सम्यम्मिभ्यादष्टि, असयत- 
सम्यण्टष्टि ओर दशसंयत पल्यके असंख्यातवे भाग प्रमाण हँ । यह्‌ इस प्रकार है--द्वितीय 
गुण्स्थानमे वावन कृरोड़ ५५२०००००००, वृतीयस एक सां चार करोड १८४८००००००) 
चतुथे सत॒ सो कृर{ड़्‌ 9900७०0० 0) मोर पच्चमगुणस्थानने तेरह करोड १३०५०००५०० 
संख्या है । कहा मी दै--रेशविरतमे तेरह करोड़, सासादनमे बावन करोड, मिश्रमे एक सौ 
यर करोड़ ओर असयतमे सात सो करोड़ जीँ की सख्या हे । 

प्रमत्तसयत कोरिप्रथक्स्व प्रमाण दं | 

प्ररन-ए्रथक्त्व किसे कहते दै ? 

उन्तर-तोनसे यधिक ओर नास्त कम ॒संख्याको प्रथक्सव कहते हँ । भ्रमत्तसयत 
जीवां की संख्या ५५३५८२०६ द | 

प्रमत्त सयत जीव सख्यात द अथात्‌ २५६५५१०३ है । 


स्रपू्वेकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पयय ओर उपश्चान्तकपाय य चार उपशमक हँ 
दनम प्रत्येक गुणस्थानके आट २ समय देते है ओर आठ समयोमे करमशः १६,२४,२३०,२६, 
४२,४८,५४,५४ सामान्यसे उच्छृष्ट सख्या है । विरोपस प्रथम समयः १,२,३ इत्यादि ५६ 
तक उक्छृष्ट संख्या होती है } इसी प्रकार द्वितीय चादि समरयोसे समना चाहिए । कहा भी 
दे--१६,२४.२०.२६१४२,४८.५४,५४ संख्याग्रमाण उपरमक हते है । 
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प्रस्येक गुणस्थानमे २५९९ उपहमक होते हं । 

म्रश्न-१६ आदि आठ समर्योकी संख्याका जोड़ ३०४ होता है पिर ०५९ 
केसे बतटखाया !? 

उन्तर-्ाठ समयोमे श्मोपशमिक निरन्तर होते ह किन्तु पूणं संख्याम ५ कम होते 
हैः । अतः चासं गुणस्था्ोके उपशम्कोकी संख्या ११५६ है । 

अपू्ेकरण, अनिवरत्तिकरण, सूदमसाम्पय, क्षीणकपूाय ओर अयोगकेवटी इन 
गुणस्थानोमे भ्रस्येकके आठ आठ समय होते हैँ । ओर प्रत्येक समय की संख्या उपशमकसे 
द्विगुणी है । कहा भी है--. 

३२, ४८) ६०) ७२, ८४, ५६, १०८, १०८ ऋमश्ः प्रथम आदि ससयोंकी सख्या है | 

म्रत्येक गुणश्थान मे सम्पूणं सख्या ५९८ है । 

प्रशन--इन गुणस्थानमे मी ६०८ संख्या होती है, ५<८ किस प्रकार संभव ह ? 

उत्तर-जिस प्रकार उपरामकों की संख्याम ५ कम द्यो जाते है उसी प्रकार क्षपकोशी 
संग्यामे भी द्विगुणी हानि होने से १० कम दह्ये जते है) अतः ५९८ दही संस्या होती हं) 
इस प्रकार ५ क्षपक गुणरथानो की समस्त संख्या २९९० हे । कहा मी हे- 

क्रण कपायो की सख्या २५९० है | 

सयोगकेवडी भी उपरमको की अपेक्षा द्विगुणित ह । अतः प्रथम समयम १,२,३ 
त्यादि ३२ पयन्त उक्ष संख्या है । इसी प्रकार द्वितीय ज्रादि समर्योमे समना चाहिए । 

प्रन--क्षुपकोंकी तरह दी सयोगकेव््योंकी सख्या है । अतः सयोगकेवटीका 
प्रथक्‌ वणेन क्यों किया 

उनत्तर--आठ समयवतीं समस्त केवखियोंकी सस्या ८९८५८०२ ह । अतः समुदित 
संख्याकी अपेक्षा क्चपकोसे विशेषता ह्येनेके कारण सयोगकवटीका वणन प्रथक्‌ किया है ¦ 
कहा भी है- 

“जिनो की संख्या ८ लाख ९८ हजार ५०२ दै ॥ 

प्रमन्तसयतसे अयोगकेबढी पयन्त एक समयवर्तीं समस्त जीवोकी उत्कृषर संख्या 

८५५९९५९७ हँ । इस प्रकार सामान्य संख्याका बणेन हा । 

तेत्रका वणेन सामान्य ओर विदोपकी अपेक्षा किया गया है  सामान्यसे मिध्यादृश्टियों 
का क्त्र सर्वरोक है । सासादन सम्यण्टष्टिसे क्षीणकपाय पर्यन्त ओर अयोगकरेवटीका क्षेत्र 
टोकके असंख्यातवे भाग है । सयोगकेवलीका क्षेत्र छोकका असंस्यातवों भाग अथवा छाक्‌- 
के असख्यात भाग या सर्व॑खोक हे । 

प्ररन-सयोगक्ेवटीका टोकके असंख्यातवे भाग क्ते केसे हे ! 

उन्त--दण्ड ओर कपाटकी अपेक्षा छोकके असंख्यात भाग क्षेत्र होता है । टसका 
विवरण इस प्रकार है--यदि सयुद्धात करने वा कायोरसगेसे स्थित है तो दण्डसमुद्भातको 
वारह्‌ अछ प्रमाण समवृृत्त ( गोटाकार ) करेगा अथवा मृ इरीरप्रमाण समवृृत्त कर्गा । 
ओर यदि वेढा हु है तो प्रथम समयमे इरीरसे िगुण बाहुल्य अथवा तीन वातवछ्य कम 

लोक प्रमाण करगा । कपाटसयुद्धातको यदि पू्वीभिमुख होकर करेगा तो दक्षिण-उत्तरकी 

ओर एक धनुष प्रमाण विस्तार होगा । ओर उत्तराभिरुख होकर रेणा तो पूच-पर्चिमकी 
र दवितीय समयमे आत्मप्रसपण करेगा इसका विशेष व्याख्यान संस्कृत महापुराणपञ्जिका- 
मे हे । प्रतरकी अपेक्षा छोकके असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र होता है । प्रतर अवस्थामे 
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सयोगकेवी दीनो बातव््योके नीचे ही सप्रे रसे रोकको व्याघ्र करता ह । खोक पूरण 
वस्थामे तीनों वातवख्योको भी व्याप् कस्ता है । अतः सवाक भी क्षेत्र होता दै । 

स्पशंन भी सामान्य ओर विरोपके भेदसे दो प्रकार का है सामान्ये मिध्यटष्टियं 
के द्वार सवंछोक स्पष्ट हे । असख्यात करोड़ योजन प्रमाण आकाडके प्र शोक। एक सजू 
कहते है । ओर तीन सो तेताढीस राजू प्रमाण ठछोक होता है । टकम ्वस्थानविहार 
प्रस्थान विहार ओर मारणान्तिक उपपाद प्राणि्योके द्वारा किया जाता है । स्वश्थानविहार 
की पेक्षा सासादन सम्यग्ष्टियोक द्वारा काक्का असंख्यातवः भ्पग स्पद्यं कया जाता हे । 
परश्थानविहार की अपेक्षा सासादनदेबों द्राय वृतीयन्क पयन्तं विहर होनेसेदो राजू 
छेतर स्पष्ट है । अच्युत स्वगंके उपरिभाग पय॑न्त विहार होनेसे & राज्‌ क्षेत्र शरहे । उल 
प्रकार छोकके ८, ८२ या ङुछ कम १४ मागस्पृष्टहं। 

प्रशन-दरादश भाग किस प्रकार्स्पषट दति हे? 

उत्तर-स्तम नरकमे जिसने सासादन आदि गुण स्थानोका छोड दिया है वही 
जीव मारणान्तिकं समुद्रात करवा है इस नियपसे पठ नरकस्ं मध्यलोक पयन्तं सासादंन- 
सम्य्टष्टि जीव मारणान्तिकको करता है । ओर रध्यटोकृसे ङ)कक अधभागपयन्त 
वादरप्रथ्वी, अप ओर वनस्पति कायमे उत्पन्न हता है । अवः ७ राजू क्षि यहु ह्या । 
इस प्रकार १२ राज्‌ कत्र हयो जात्ता हे ¦ यह निय है कि साप्पादनसम्यग्हृष्ि जीव वायुका- 
यिक, तेजकायिक, नरक चौर सवसुच्म कायिकोमे उत्पन्न नदी दता हे) कहयाभी 


तेजकायक, वायुकायक; नरक श्यार सवसूदमका!यकको छःडकर वाकीषे स्थाना 
सासादन जीव उत्पन्न होता है । 

प्रशन-देसोन क्षे केसे द्योता है ? । 

उत्तर-कुछ प्रदेदा सासादन सम्यग्ष्टिे स्परोन योग्य नही ह्येते है इसि देद्ोन 
श्र हौ जाता है । आगे भी देशोनता इसी प्रकार समञ्चनी चाहिए । 

सम्यगमिथ्याटृष्टि ओर असंयतसम्यग्ट्ियेकि प्रास खोक का असंस्यातवोः माग, 
टोकके आठ भाग अथवा कुछ कम १४ माग स्पर्रदहे। 

म्रशन-किस प्रकार से !? 

उत्तर-सम्गमिध्यादरृष्ि ओर असंयतसम्यग्ष्ि देोके द्वारा परस्थानविहार्की 

क्षा आट रान्‌ ्परषटदहे। 

संयतासंयतोके द्वारा ठोकका असख्यातवां भाग, छह माग अथवा दहु कम चौदह 
भाग स्प्रष् हं । 

प्ररन-किस प्रकार से ! 

स्वयं भूर ^णमे स्थित संयतासंयत तियद्धाके द्वय मारणान्तिक सयद्धातकी अपेन्ता 
छह राज्‌ स्प्रट ह। 

प्रमत्तसयतस अयण वल्ली पयन्त गुणस्थानवर्व जीवोका स्पश्चन शषेच्रकं समान दी 
हे । स्याकि ग्रमत्तमयत्त आदिका क्चुत्र नियत दै अर यवान्तरत उत्पादस्थान भी नियत 
हे । अतः चतुप्काण रन्जूके प्रदेशमे निवास न हानेस कके असं ख्यात्वो माग ॒स्पक्चन 
ह । सयागकेवदीके मी क्षेचरक्रे समान ही लसकका असंख्यात भाण, ठाकके असंख्यात 
भाग.अथवा सवखोक स्श्ंन दै । 

काट--सामान्य ओर विदोपवे 


# ३ 


गख दो प्रकार द । 
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सामान्यसे भिध्यादृष्ियोमें नान। जीयोकी य पेक्षा स्वकाल हे । एक ्ज,वकी अपेक्षा 
कालके तीन सद होते ह । किसी जीवका काट अनादि अर अनन्त है, किसमीका अनादि 
ओर सान्त हे । तथा किसीका सादि श्मौर सान्त हे । सादि ओर सान्तकाड जघन्य चरन्त 
गहत है ओर उच्छष्ट कुछ कम अधंपुदूगख्परिवतेनकार ड । 

सासादन सम्य्दष्टियोमे सब जीवोकी अपेक्षा जघन्यकार एक समय ह्‌ ओर उत्कृष्ट 
कार पल्यके असंख्यातवे भाग है । एकं जीवकी अपेक्षा जघन्यकाट एक समय आर उक्ष 
कार ६ वटी हे। असंख्यात लमयक्छी एक आवटी द्योेती दै । संख्यात आवस्योके 
समूहको उच्छवास कहते है । सात उच्छवासका एक स्तोक होता है । सात स्ताकका एक 
ख्य होता है । ३८२ छ्वकी ण्क नाटी होती हे । दो नाटीका एक युहूतं होता दै ऋ्थोन्‌ 
२५७७३ उच्छ बासोके समूहको हूतं कहते है । एक समय श्चधिक्‌ आबरीमे अधिक च्यौर एक 
समयं कम तंक समयका अन्तमुंहूतं कहते हुं । इसके असंख्यात सेद हैँ । 

सम्यम्मिभ्यादृषि्योमे नाना जीवोकी अपक्ष जघन्यकार अन्तसुदूतं यौर इच्छृषटकाट 
पल्यके असंख्यातवे भाग हँ । एक जीनकी अपेक्षा जघन्य ओर उच्ृष्टकाक अन्तसहूतं ही हे । 
ससयतसग्यग्दष्टिके नाना जीषोकी अपेक्ष्य सवेकार द । एक जीवी अपक्षा जघन्यकाट 
च्न्तुद्ूते आर उर्छटकार कुच अधिक तेनीस सागर ह । वयोकि कोट पूवक! आयुगाटा 
मनुष्य आठ वपं ओर अन्तयु्रूतंके वाद्‌ सम्यन्वको प्राप्र कर विप तपके द्वारा सनाथ 
सिद्धये उस्न हो सकता है । वी जीव सवीधेसिद्धिसे मनुष्य अवमं आकर आट वपः 
वाद संयम अहर्‌ करणे मोक्ष प्रप्नकस्येतादहे } इस प्रकार ङु अधिफ तेतौस सागर काट 
हो जाता दै) 

देदासंयतके नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वंकाट दै । एक जीवकी अक्षा जघन्यकार 
अन्तहूतं ओर छचकृष्टकाट कुछ कम एक पूवंकोटि है । 

प्रप्त ओर अप्रमत्त जीवम नाना जीवोषटी अपेक्षा सर्वकाट है । एक जीवकी अपक्ष 
जघन्यकाक एक समय दः । क्योकि कोई प्रमकत्तगुणस्थानवतीं जीव अपनी आयुकरे एक समय 
नेप रहनेषर अप्रमत्तगुणस्थानको प्राप्तकर मरण करता है । उसी ग्रकार अप्रमत्तगुणस्यानयतीं 
जीव अपनी शआ्मायुके एक समय रोप रहनेपर प्रमन्तगुणस्थानको प्राप्तकर मन्युक प्राप्त होता 
दे । उस प्रकार दोन गुणस्थानोमे एक जीवका जवन्यकाछ एक समय है । ओर उत्करषएकाट 
्मन्तमुहूतं हे । ति 

चारों उपरामकोंके नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यकाट एक समय ओर उच्छ्रग्र- 
कार अन्तमुहूत हे । क्योकि चारों उपासक एक साथ ५४ तक हो सकते हँ रौर यह्‌ समव 
दरे कि उपञ्चमश्रणीस प्रवेद करते दी सव्रका एक साथ मरण हो जाय । इसटिये जघन्यमे 
एव, समय का बवन सक्ता ह । 

प्रशन -इस प्रकारसे मिथ्यारषिका कार मी एक समय क्यों नही हेता ? 

उत्तर-जिस जीवने भिभ्यास्वको प्राप्त कर छया दर उसका अन्तयुदहूतक वीच 
मरण नही ह्‌। सकता । कडा मी हे कि सम्यग्ददोनरो मिमयात्वको श्राप्र कर टेरेपर 
अनन्तानुबन्धी कपार्योकरा एक वरी प्य॑न्न पाक नदीं होता है ओर अन्त्दरूतके मध्यमे 
सरण भी नही ह्येता । # 

सम्यग्‌मिथ्यादरष्टि जीवर मरणसमये उस गुणस्थानको छंड़ देता है अतः उसका 
भी कार ॥ एक समय नही हे । असंयत ओर सयतासंयत जीव मी अन्त्ुषूतंके भीतर 
मरण नहीं करता अतः इसका भी काल एक समय नहीं ह । 
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वासे क्चपक ओर अयोगकेवटीका जघन्य ओर उदक काट एक जीव ओर नाना 
जीर्वाँकी अपेक्षा अन्तसहूतं है । क्योकि चारों पैक आर अयागकवल ये नियसस 
सोक्ञगामी होते हैः अतः इनका वीचमे मरण नहो हो सकल । 

सयोगकेवीका नाना जीवँकी अयपेश्चा सवकाठ ह श्रौर एक जीवको अपक्ष 
अन्तमहूतं है । क्योकि सयोगकेवटी गुणस्थानव्त। जीव ऋन्तुहूतके अनन्तर अयागः- 
केवेटी गुणस्थानको प्राप्त कस्त्म दवै । 

उल काट कुछ कम रुक पूरवंकोटि है । क्योकि कोद जीव आठ वेके वादः, तप- 
को ग्रहण करफे केवटज्ञानको प्राध्र कर सकता दे । अतः ड वप कम हौ जानस इछ 
कम पूवेकोटि काठ होता है । 

एक राणध्थानसे दूसरे गुणस्थानमे जाने पर जबतक पुनः उस्म गुणस्थानकी म्रापति 
नदी ह्येती उतने कारको अन्तर कहते ह । 

अन्तरका विग्यार सामान्य ओर विङेप दो प्रकारसे होता ह । सामान्ये मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थानमे नाना जीवकी अपेक्षा अन्तर नही ई । एक जीवकी अपक्ष जघन्य अन्तर्‌ 
अन्तमुहूतं है । उच्छष्ट अन्तर क्रु कम दो छयासठ सागर अथौन्‌ १३२ सागर हे । 

क्योकि कोर जीच वेदकं सभ्यक्ल्यकरो प्राप्र करनेपर उच्छरषटकार ६६ सागर तक्‌ सम्यक्व 
रह सकेता पुनः अन्तसुदते पयंन्त सम्यम्मिभ्यास्व गुणस्थारपे रहनके वाद्‌ पल्यक 
असख्यात माग बीत जनेपर ओपश्चमिक्‌ सम्यदस्वको महण करलेकी योभ्यता होती दह्‌ 
तने अन्तरके बाद पुनः वेद्कसम्यक्त्वको ग्रहण करनेकी ये.्यता हती हे । इत तरह वेदक्‌- 
सम्यक्स्वको पुनः प्रहरण करके ६६ सागर बिताता है । इसे तरह दा वार छयासंठ सागर 
अन्तर आजाता हे। 

सासादन सम्यण्टष्टि गुणस्थानमे नानाजीवोंकी अपेश्चा जघन्य अन्तर एक समय अर 
उतर अन्तर पल्यकरे असंख्यातये माग है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर्‌ पल्यक 
अमख्यातवे माग ओर उच्छ अन्तर कुछ कस अधेपुद्गटपरिवतेन हे । 

सम्यगृमिथ्यारृष्टि गुणस्थानम नाना जीयोकी अप्क्षा सासादनगुणस्थान्की तरह ही 
अन्तर ह । एक जीवकी अपेश्चा जघन्प अन्तर अन्तयुदरूत ओर उत्छृष्ट अन्तर ङुछ कम अध- 
पुद्‌गखपरिचतंन दे । 

असयतसम्यग्टष्टिसे अप्रसत्तसंयततक नाना जीवोकी अपक्ष अन्तर नहीं दह्‌ | एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुह्रूतं ओर उच्छ अन्तर कुछ कम अधेपुद्गरूपरिवतन 
ह । चार उपदामर्कोके नाना जीरवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय आर उत्छरष्ट अन्तर 
वपप्रथस्त्व ह । एक जीवकी अपेक्ष जघन्य अन्तर अन्तमृहूतं ओर उच्छृ अन्तर इक कम 
अधपुद्‌गपरिवतेन है । 

चारों क्षपक श्योर अयोगकेवलीके नाना जीषोकी अपेन्ता जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उक्कृष्ट अन्तर छह माह्‌ ह ! एक जीवक्री अपेक्षा अन्तर नहो है । 

सयोगकेवरीके नाना जीव अथवा एक ज,वकी अपेक्षा अन्तर नहीं ह 

सामान्य शओओर विशेषके सेव्से भावदो प्कारका है। सामान्यसे मिध्याटृषटिगुम- 
स्थानमे मिथ्यास्व प्रक्ृतिक्रा उदय होनेसे ओंदयिक माब हे । सासादनगुणस्थानमे पादिणा- 
मिक माव होता ड 

° प्रर्न-अनन्ताञुवन्धिकषायके उद्यसे द्वितीय गुणस्थान होता है अतः इस गुण- 

स्थानम ओदयिक भाव स्योँ नही वतटाया ! 
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उन्तर-मिथ्यादष्टि आदि चार गुणस्थानोे दरनमरेहनीयके उदय आदिकी अपेक्षास 
माका वणन किया गया हे} ओर सासादनगुणस्थानसे दशनमोह नायके उदय, उपरास 
क्ष्य ओर च्योपरम न होनेसे पारिणामिक भावका सद्भाव आगसभे कहा द । 

मिश्रगुणस्थानमं क्षायोपमिक भाव होता हं । ध 

प्ररन-सर्वं घाती प्रकृतियोकि उदय न छनेपर श्र देखघःदी प्रछतियोकं उदय दोनपर 
क्रायपश्चमिवः माव हता है । केकिन सम्यम्मिभ्यास्वप्रकति देशघाती नदीं है क्याकि आगमम 
उसको सर्व॑घादी बददखाया हे ¦ यतः वृतीय गुणस्थानमे क्षायोपद्षमिक भाव कंसे संमव ह्‌ ! 

उत्तर-उपग्चारसे सम्यम्मिथ्याव्वक्ति भी दङ्घाती है । सस्यम्मिथ्यालरमकरति एकं 
टरा सम्यम्ल्वका घात करती र । वह सिथ्यास्वप्रक्तिके ससान सस्यक्त्वका सवघात नदद 
करती ! सम्यग्मिश्यात्वप्रछतिके उदय होनपर सवङ्गके दयार उपदेषएर वच्वामे चटाचटरूप 
परिणाम ह्यते दै । अतः सम्थम्मिध्यास्व्रछ्ति उपचारसे देशधघाती दै ओर देद्ाघाती हतैर 
तीसरे गुणस्थानस क्तायोपशमिफभावक्ा सद्भाव युक्तिसंगत हे । 

अविरतसाम्यण्टशि गुणस्यायमे च्योपरभिक, क्षायिक चोर ष्षायोपशमिक भाव होते 
ड । असंयत ओदयक भावस होता है । संयतासंयत, प्रमच्चसंयत ओर अप्रमत्तसंयत 
गणस्थासमिं ज्ञायोपजमिक भाव होता हे । चारा उप्रदामक गुणस्थानोग ओंपशमिक माव 
होता ह । चारो क्षपक, सयोगक्रवटी ओर सयो केवटी उःणस्थानमि क्षामिक माव हाता 

अल्पवबहन्वका बणन भी सामान्य ओर विदोपके सदस किया गया है | सामान्यसे 
पूवं करण, अनिवृत्तिकरण श्र सूदमसांपराय इन तीन उपशम गुणस्थानों म उपकसक 
सबसक्मदह। आट ससर्यामे क्रमसे प्रवेद करने पर उनकी जघन्यं संख्या १, २, ३ 
इत्यादि है ओर उल्टछरष्ट सख्या ५६; २४, ३०, ३५, ४२, ४८, ५७, ५४ है । अपने २ गुण- 
स्थान काटमे इनकी संख्या वरावर है । उपदान्तकपाय गणस्थानवतीं जीवों की सख्या 
सख्थाके बणेनमे बताई जा चुकी ह । उपदमक जीवों की सख्या सवसे कम होनकं कारण 
पटिके इनका वणेन किया गया है । तीन उप्मर्को को कप्य सहित दृनेस उपशान्त 
कपायपे प्रथक्‌ निर्दर किया गया है । तीन क्षपक गुणस्थानवतीं जीच उपरामकांसे संख्यःत- 
गुने द । सुक्ष्मसाम्परायसंयत विशेष अधिक हें! क्याकि सूदमसाम्परायमे उपदामक 
ओर क्षपक दोनों का प्रहण किया गया है | 

#णकपाय गुण्थानवर्त जीवों की सख्या संख्याके वणेनमे वता जा चुकी हे 
सयेगकवरी चौर अयोगकेवटी जीवों की सख्या प्रवेश की पक्षा बरावर है । अपने 
कालमे सर्व॑सयोगकेवलि्योकी संख्या ८९५८५०२ है । अग्रमत्तसंयत सख्यतगुने हे । 
प्रमत्तसंयत संख्यातगुने दँ । संयतासंयत संख्यातगुने हँ । संयतासयतोमे अल्पवहुत्व नदीं 
हे, क्योंकि संयतं की तरह इनमे गुणस्थान का मेद नहीं है । सासादन सम्यग्दष्टि सख्यात- 
गुने ५२०००००० है । सम्यम्मिथप्राहष्ि सख्यातगुने १०४००००००० ह । असयतसम्यग्टषट 
संख्यात पुने ७००००००००० हैँ । मिथ्या अनन्तगुने ईह । 

इसप्रकार सत्‌ सख्या आदि का गुणस्थानोमे सामान्य की अपेक्षासे वणन किया 
गया ह । विशेष की अपेश्षासे वणेन विस्तारभय स नदीं किया है । 


सम्यग्ञान का बणंन-- 


मतिश्रुतावधिमनःपयेयकेवसानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 
मततिः श्रुतः अवधि, मनःपयय श्र केवर ये पोच सम्यग्ज्ञाने हँ | 


१।९ | मरम अध्याय २४५५ 


मति ज्ञानावरण कमेके श्चयोपक्चम होने पर पोच इन्द्रियों यर मनकेद्राराजो ज्ञान 
होता हे बह मतिज्ञान है । श्रुतज्ञानावस्ण कर्मके क्षयापरम होने पर मतिज्ञानके द्वाय जने 
हुए पदार्थो को विशेषरूपसे जानना श्रुतज्ञान है । इन्द्रिय ओर मन की सदहायताके विना रूपी 
पदार्थो काजो सष्ठ ज्ञान होता है वह अवधिज्ञान है | नीचे अधिक चौर ऊपर अल्प विषय 
को जानते के कारण इसको अवधि कहते हँ । देब अवधिज्ञानसे नीचे सातवें नरक्‌ पयेन्त 
ओर उपर अपने विमान की ध्वजा पयंन्त देखते है ! अथवा विषय नियत होनेके कारण 
इमको अवधि कहते ह । अवधिज्ञान रूपी पद्ाथं को दी जानता है। दूसरेके मने स्थित 
पदार्थको (मन को बात को ) जानने वाके ज्ञानको मनःपयय कहते हँ । मनःपयय ज्ञानमे 
मनको सहायक होनेके करण मतिज्ञानका प्रसङ्च नहीं हये सकता क्योकि मन निसित्तमाच्र 
होता है जेसेआकारमे चन्द्रमा को देखो"यद्य आकाश केव निमित्त है अतः मन मनःपयय 
ज्ञान का कारण नहीं है । जिसके छिए मुनिजन बाह्य ओर अभ्यन्तर तप करते है उसे 
केव ज्ञान कहते है । सम्पूणं द्रव्यो ओर उनकी तरिकाटवतीं पयीयों को युगपत्‌ जानने वके 
असहाय ( दूसरे की अपेत्ता रहित ) ज्ञान को केवलज्ञान कहते हँ । 

केवर ज्ञान की प्राप्ति सबसे अन्तमे होती है अतः इसका म्रहण अन्तम किया ह । 
केवलज्ञानके समीपम मनशप्यय का ग्रहण क्या हे क्योकि दोनोंका अधिकरण एकी 
है । दोनों यथाख्यातचारि्वालेके होते ह । केवटज्ञानसे अवधिक्नान को दूर रखा क्योकि 
वह्‌ केवलन्ञानसे विग्र ( दूर ) दै । प्रव्यक्ष्ञानोंके पिले परोक्ष्ञान मति ओर श्रुति 
कोरख। हे क्योकि दोनों की प्राप्ति सर है। सब म्राणी दोनों ज्ञानो का अनुभव करते हैँ । 

मति ओर श्रुतज्ञान की पद्धति श्रुत परिचित ओर अनुभूत है । बचन से सुनकर 
उसे एकवार स्वरूपसंवेदन को परिचित कते है, तथा वार वार भावना को अनुभूत 
कहते दँ । । 

ज्ञान की प्रमाणता 


तत्प्रभाणं ।॥ १०॥ 


ऊपर कह हये मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय ओर केवट ये पचा दी ज्ञान प्रमाण हँ । 
अन्य सन्निक्रप या इन्द्रिय श्रादि प्रमाण नदी दहो सकते। इद्धिय ओर पदाथंङे सम्बन्ध 
को सन्निकपं कदते है । यदि सच्रिकपं प्रमाण हो तो सूद्धम ( परमार आदि ) व्यवहित्‌ 
( राम, रावण आदि ) यौर विपर्ष्ट ( मेरु आदि ) अर्थो का महण नदी हो सकता क्योकि 
इन्धियोके साथ इन पदार्थोका सन्निकषं संभव नहीं है । ओर उक्त पदार्थो का प्रत्यत्त न 
लोनेसे कोई सवेज्ञ भी नही हो सकेगा । अतः सन्निकषं को प्रमाण मानने वालं ( नेयायिक ) 
ॐ यदहो सवेज्ञाभाव हो जगा । दुसरी बात यह भी ह कि चल्लु ओर मन अआप्राप्यकारो 
८ पदार्थसे सम्बन्ध किए विना दही जानने वाले ) है । अतः सब इद्धया के द्वारा सचिकपं 
न हयेनेसे सन्िकपेको प्रमाण माननेमे अन्याप्नि दोषमी आतादहै। उक्त कार्णोसे इन्द्रिय 
भी भ्रमण नहीं हयो सकती। चक्लु आदि इन्द्रियों का तरिपय अल्प है ओर जेय 
मनन्त हे । 
प्रन-८ चैयायिक ) जैन ज्ञानको प्रमाण मानते ह अतः उनके य्ह प्रमाणका 
फट तद्य बनेगा क््या।क अथौधिगम (ज्ञान) को दी फर कहते द । पर जब वह ज्ञान 
प्रमाण ह्या गया तो फर क्या हयेगा ? प्रमाण तो फटवाला अवश्य होता है । सन्निकपं या इन्द्रिय 
को प्रमाण माननेमे तो अथीधिगम ( ज्ञान ) भ्रमाणका फर बन जाता हे | 
४४ 


३४६ त्वाथेवृत्ति हिन्दी-सार [ १।१ १-१२ 


उत्तर--यदि सन्निकषं प्रमाण है ओर अथीधिगम फर है तो जिस प्रकार सन्निकषं 
दो वस्तुओं ८ इन्द्रिय ओर घटादिअथं ) मे रहता है उसी प्रकार अ्थाधिगमको भी दोनों 
मे रहना चाहिये ! ओर एेसा होने पर॒ घटादिकको मी ज्ञान होने खगेगा । यदि नेयायिक 
यह्‌ के कि ्ात्माको चेतन होनेसे ज्ञान आत्मामें ही रहता है तो उसका एेसा कदटना 
भी ठीक नहीं हे क्योकि नेयायकके मतमे सब अथं स्वभावसे अचेतन दह ओर आत्मामं 
चेतनत्व गुण का समवाय ( सम्बन्ध ) होनेसे आत्मा चेतन होता है । यदि नेयायिक आत्मा 
को स्वभावसे चेतन मानते तो उनके मत का विरोध दहोगा। क्योंकि उनके मतमें 
आत्माको भी स्वभावसे अचेतन बतलाया है । 

जेनोके मतमे ज्ञान फो प्रमाण मानने परभी फटका अभाव नहीं होगा, क्योकि 
अ्थंके जान ठेनेपर आस्मामे एक प्रकार्की प्रीति उन्न होती है इसीका नाम फट है । 
मथवा उपेक्षा या अज्ञाननाशको फर करेगे । किसी वस्तुमे राग ओसद्रेष कान होना 
उपेक्ता है । तृण आदि वस्तुके ज्ञान होने पर उपेक्षा होती है। किसी पदा्थका जानने 
से उस विषयक अज्ञान दूर दो जाताहै। यही प्रमाण के फट । 

प्रश्न--यदि प्रसेयको जानने के ययि प्रमाणकी आवश्यकता ह तो प्रमाणको 
जानने के लिय भी अस्य प्रमाणकी श्मावश्यकता होगी । ओर इस तरह अनवस्था दोप 
होगा । अप्रामाणिक अनन्त अर्थो की कल्पना करने को अनवस्था कते हे । 

उन्तर-प्रमाण दीपककी तरह स्व ओर परका प्रकारक होता है। अतः प्रमाणको 
जाननेके लिये अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नही है । जिस प्रकार दीपक अपना मी प्रकाश 
करता हे ओर घटपटादि पंदार्थोको भी प्रकारित करता है उसी प्रकार प्रमाण मी अपनेको 
जनता है तथा अन्य पदार्थो को भी जानता है) यदि प्रमाण अपनेकां नहीं जनेगातो 
स्वाधिगमका अभाव होनेसे स्मृतिका भी अभाव हो जायगा । ओर स्म्रतिका अभाव होनेसे 
खोकन्यवहारका भी अभाव दहो जायगा । क्योकि म्रायः छोकन्यवहार स्मृतिके आधारपर 
ही चरता हे । 

प्रमाणके प्रत्यक्ष ओर परोक्तये दो भेद बतलानेके ल्यि सुमे द्विबचनका भ्रयोग किया 
है 1 अन्य वादी प्रत्यत, अनुमान, उपमान, आगम, अथौपत्ति ओर अभाव इन प्रमार्णोको 
पथक्‌ २ प्रमाण मानते है । पर वस्तुतः इनका अन्तभोौव प्रव्यत्त आर परोक्ष प्रमाणमे दी 
हो जाता हे । 

परो प्रमाण-- 


आद्ये परोक्षम्‌ । ११॥ 


मति ओर श्रतन्ञान परोक्ष प्रमाण देँ । श्रतज्ञानको मतिज्ञानके समीपम होनेके कारण 
श्रतज्ञानका ग्रहण मी आदयश्ब्दके द्वाय हो जाता दै। इन्द्रिय, मन, प्रकारा ओर गुरुके 
उपदेश आदिको पर कहते है । मतिज्ञानावरण ओर श्रतज्ञानाबरणके क्षयोपरमको भी पर 
कहते हँ । उक्त प्रकार "पर" की सहायतासे जो ज्ञान उस्पन्न होता है बह्‌ पेक्ष हे । 
प्रत्यक्ष प्रमाण-- 
प्रतयक्षुमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 
अवधि, मनःपयय ओर केवर ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैँ । अक्ष आस्माका कहते हं । 


जो ज्ञान, इन्द्रिय आदिकी सहायताके बिना केवल आत्माकी सदहायतासे उत्पन्न" होते 
वह्‌ प्रस्यक्ष ह । 


१।१३ | प्रथम अध्याय २४७ 


यहाँ ज्ञानका अधिकार ( प्रकरण › हयोनेसे अबधिदरन ओर केवख्दशेन प्रत्यक्ष प्रमाण 
नदीं हो सकते ! ओर (सम्यक्‌? रब्दका अधिकार होनेसे विभद्वज्ञान ( कुअवधि ) भी 
प्रमाण नही दौ सकता है । विभडक्ञान मिथ्यात्वके उदयके कारण अर्थो का विपरीत 
बोध करता है | 


जो छोग इन्द्रिय जन्य ज्ञान कों प्रव्यक्त मानते ह उनके य सवेज्ञ को प्रव्यक्च- 
ज्ञान नही हो सकेगा । ख्वंज्ञका ज्ञान इन्दरियपूवेक नहीं होता है। यदि सवंज्ञका 
ज्ञान भी इद्धियपूवेक होनेख्गे तो वह सवंज्ञ दी नीं हो सकता है, क्योंकि इन्द्रियोके 
द्वारा सब पदार्थोका ज्ञान असंभव है। यदि सवज्ञके मानस प्रत्यक्ष माना जाय तो 
मनका उपयोग भी क्रमिक होता है अतः सवज्ञसखका अभाव हो जायगा । सगमसे 
पदार्थो को जानकर भी कोर सर्वज्ञ नदीं हो सकता; क्योकि आगम भी प्रत्यक्षहानपूवक 
होता दे ! पदार्थो का प्रत्यक्ष किए बिना आगम प्रमाण नदीं हो सकता । योगिप्रस्यक्षुको यदि 
इन्द्रियजन्य स्वीकार किया जाता हे तो सघेज्ञाभावका प्रसज् वर्योका त्यां बना रहता हे । अतः 
इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना टीक नहीं है । प्रस्यक्च वही दै ज केवर आव्माकी सहा- 
यतासे उसन्न हो । | 


मतिज्ञानके विशेप- 
मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽमिनिबोध इत्यनथान्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 


मति, स्ति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध इत्यादि सतिज्ञानके नामान्तर दै । यद्यपि 
इनमें स्वमावकी अपेक्षा भेद है, ठेकिन रूदिसे ये सव मतिज्ञान ही कदे जति हैः । जेसे 
इन्दन ( क्रीडा ) आदि क्रियाकी अपेक्षासे भेद होनेपर मी एक दी राचीपति (इन्द्र) के 
इन्द्र, राक्र, पुरन्दर आदि भिन्न भिन्न नाम है । मति, स्मृति आदि ज्ञान मतिज्ञानावरण क्के 
क्षयोपशमसे होते द, इनका विषय मी एक ही है ओर श्रुत आदि ज्ञानोंमे ये भेद नही पाये 
जाते हँ, अतः ये सव मतिज्ञानके दी नामान्तर है । 

पोच इन्द्रिय मौर मनसे जो अवग्रह, ईहा, अवाय अर धारणाज्ञान होता दहै वह्‌ 
मति ह । स्वसवेदन ओर इद्धियज्ञान साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहे जाते है । तत्‌ ( वह ) 
इस प्रकार अतीत अ्थके स्मरण करनेको स्मरति कहते ह । धयह वही हैः, "यह उसके सद्र 
हैः उस प्रकार पूवं ओर उत्तर अवस्थामे रहनेवारं पदार्थंकी एकता, सदृशता आदिके ज्ञानको 
सज्ञा ( प्रत्यभिज्ञान ) कहते ह । किन्दी दो पदा्थमि कायकारण आदि सम्बन्धक ज्ञानको 
चिन्ता ( तकं ) कहते हे । जसे अग्निके बिना धूम नदी होता है, आत्मके बिना शरीर व्या- 
पार, वचन आदि नही हो सकते है । इस प्रकार विचारकर उक्त पदार्थो म कायेकारण सम्ब- 
न्धका ज्ञान करना तकं है । एक प्रव्यक्ष पदाथंको देखकर उससे सम्बन्ध रखनेवाले अप्रत्यक्ष 
अथेका ज्ञान करना अभिनिबोध ( अनुमान ) हे जेसे पवंतमे धूमको देखकर अग्निका ज्ञान 
करना । आदि छब्दसे प्रतिभा, वुद्धि, मेधा अआआदिका म्रहण करना चाहिये । दिन या रोचरिमें 
कारणक बिना दी जो एक प्रकारका स्वतः प्रतिभास हो जाता है बह प्रतिभा है | जंसे प्रातः 
सुखे इष्ट वस्तुकी प्राप्ति होगी या कर मेरा भाद ्रायगा च्चादि । अर्थको रहण करनेकी शक्ति 
को वुद्धि कहते है । ओर पाठको भ्रहण करनेकी शक्तिका नाम मेधा दे । 


, कदा भी है--आगमाभित ज्ञान मति हे । बुद्धि तत्कारीन पदाथका साक्षात्कार करती 
हे ज्ञ.तीतको तथा सेधा निकाट्बतीं पदार्थो का परिज्ञान करती हे । 


३४८ तत्त्वाथचत्ति-हिन्दी-सार [ १।१४-१५ 
मतिज्ञानकी उसत्तिके कार्ण - 


तदिद्ियानिन्धिसनिमित्तम्‌ ।॥ १४ ॥ 


मतिज्ञान पोच इन्द्रिय अर मनके निमित्तसे उद्पन्न होता हे । 

परम रेश्व्यैको प्राप्त करनेवाले जआलमाको इन्द्र ओर इन्द्रफे लिङ्ग ( चिह्न ) को इन्द्रिय 
कहते है । मतिज्ञानाव्रण कमेके क्षयोपक्षम होनेपर आत्माको अथकी उपरटव्धिमे जो सहायक 
होता है बह इन्द्रिय है । अथवा जो सृष्ष्म-अथं ( आत्मा ) का सद्धाव सिद्ध करे वह्‌ इन्द्रिय 
है । सरन आदि इन्द्रियके व्यापारको देखकर आस्माका अनुमान किया जाता हे । अथवा 
नामक्मकी इन्द्र संज्ञा है ओर जिसकी स्वना नामकमके दरार हुई हयो बह इन्द्रिय है । अथौत्‌ 
स्पदौन, रसना आदिको इन्द्रिय कहते ह । मनको अनिन्द्रिय कहते दँ । अनिन्द्रिय, मन, 
अन्तःकरण ये सव पयीयवाची राच्द्‌ है । 

प्रन--स्पशेन आदिकी तरह सनको इन्द्रका लिङ्ग ( अर्थोपरव्धि मे सहायक ) 
होनेपर मी अनिन्द्रिय स्यो कहा ? 

उत्तर- यहो इन्द्रिय के निषेधका नाम अनिन्द्रिय नदी हे किन्तु ईपत्‌ इद्धियका 
नाम अर्निन्द्रिय है । जैसे "अनुदरा कन्याः ( विना उद्र की कन्या ) कहने का तात्पयं 
यह नहीं है कि उसके “उदर हे ही नही" किन्तु इसका इतना दी अथं हे कि उसका उद्र 
छोटा हे । मनको अनिन्द्रिय इसीय्यि कहा है कि जिस प्रकार चनु आदि इद्धिर्योका 
स्थान ओर विपय निधित दहै इस प्रकार मनका स्थान ओौर विषय निश्चित नहीं हे। 
तथा चक्षु आदि इद्धया काटान्तरस्थायी है ओर मन क्चणस्थायी है} मनको अन्तः- 
करण मी कहते है क्योकि यह्‌ गुणदोपादि के विचार ओर स्मरण आदि व्यापासें 
मे इन्धिय की अपेक्षा नही रखता है ओर चज्ञु आदि बाह्य उन्व्रयां की तरह पुरुपंको 
दिखाई नही देता | 

"अनन्तरस्य विधिः म्रतिषेधो बा” इस नियमके अनुसार पहिल मतिज्ञानका 
चणन होने से इस सूर मे भी मतिह्ानका दी वणेन सममा जाता । पिर भी मतिज्ञान 
का निर्देश करमेके छियि सूच्रमे दिया गया तत्‌ः शब्द यह्‌ बतलाता है कि आगेके 
सूत्रम भी मतिज्ञानका सम्बन्ध हैः । अथात्‌ अवग्रह आदि मतिज्ञानके दी मेद्‌ ह। 
(तत्‌ राव्द्के बिना यह अथे हो जता किं मति, स्मृत आदि मतिज्ञान दै ओर श्रत 
इन्द्रिय ओर अनिम्द्रियके निमित्तसे होता दै तथा अवग्रह्‌ आदिश्रतके मद दः। 

मतिज्ञानके मद- 
वग्रहेदावायधारणाः ॥११॥ ‹ 


मतिज्ञानके अवग्रह, दहा, अवाय ओर धारणा य चार मेद द । 

विय द्रोर॒ चिपयी अथौत्‌ पदार्थं ओर इन्दरियोके सम्बन्ध होनेपर सबसे पिले 
सामान्य ददन होता है ओर दशेनके अनन्तर जो प्रथम ज्ञान होता है वह्‌ अवग्रह्‌ है । अथीत्‌ 
मस्येक ज्ञानक पदिठे दशेन होता है । दशंनके द्वारा वस्तुकी सत्तामात्रका रहण होता है 
जेसे सामने कोई वस्तु है । फिर दर्शीनके वाद यह शुक्छ रूप है इस प्रकारके ज्ञानका 
नाम अवग्रह्‌ है | 

अवग्रहसे जने हये अथैको विदोषरूपसे जाननेकी इच्छे बाद 'देसा होना 
चाहिए इस प्रकार भवितव्यता प्रत्यय रूप ज्ञान को शहा कहते है । जते यद्‌ 


, १।१६ | प्रथम अध्याय २४५ 


शुक्ल वस्तु बलाका ( बकपक्ति ) होना चादिए | अथवा ध्वजा होना चाहिए । ईहा 
ज्ञानको संशय नदी कह सकते क्योकि यथाथमे ईहामे एक वचस्तु ही निणेयकी इच्छा 
रहती हे जेसे यह बलाका होना चाहिये । बिशेष चिन्हको देखकर उस वस्तुका निश्चय 
कर लेना अयाय है! जसे उड्ना, पखोका चलाना आदि देखकर निश्चय करना किं यद्‌ 
बलखका ही है। अवायसे जने हये पदाथको काठन्तसमे न्ह भूढना धारणा हं । 
धारणा ज्ञान स्परृतिमे कारण होता हे ¦ 
मतिन्ञानके उन्तर्भेद- 
बहुबहुविधक्षिभ्रानिःषुताऽनक्तघ्रबाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिःसृत, अनुक्त ओर ध्रुव तथा नसे उर्टे एक; एकविध, 
अन्तिप्र, निःसृत, उक्त ओर अध्रुव इन बारह प्रकारके अर्थोका अवग्रह आदि ज्ञान होता हे। 

एक ही प्रकारके बहुत पदार्थोका नाम बहू दै । बहु शब्द संख्या ओर परिमाणको 
चतलाता है जेसे बहत आदमी इस वाक्यमे बहुत शब्द्‌ दो से अधिक संख्याको बतत 
है । ओर बहत दाल भात' यद बहुशब्द परिमाणवाची है । अनेक प्रकारके पदार्थोको बहुविध 
कहते ह । जिसका ज्ञान रीघ हो जाय वह न्तिप्र है । जिस प्रदाथंके एकदेराको देखकर सव 
द्राका ज्ञान हो जाय वह्‌ अनिःसृत है। यचनसे विना कहे जिस वस्तुका ानदहो जाय वह्‌ 
अनुक्त दे । बहत काठ तक जिसका यथाथेज्ञान वना रहे बह ध्रुव हे । एक पदाथं को एक 
ओर एक प्रकारके पदार्थोको एकविध कहते हे । जिसका ज्ञान सीघ्र न हो वह्‌ अक्षिम्र है। 
प्रकट पदार्थो को निःसृत कहते दँ । वचन को सुनकर अथंका ज्ञान दोना उक्तं हे। 
जिसका ज्ञान बहुत समय ठक एकसा न रह वह अघ्रव हे । 

उक्त बारह प्रकारके अर्थोके इद्धिय ओर मनके द्वारा अवग्रह्‌ आदि चार ज्ञान होते 
ह । अतः मतिज्ञानके १२०८४.६२८८ भेद हुये । यह सेद अथौवग्रहके हँ । व्यञजना- 
वग्रहके ४८ भेद आगे बतराये जोयगे । इस प्रकार मतिज्ञानके कर २८८०४८३६ भद 
हाते है| 

ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमके प्रकर्पसे बहु आदिका ज्ञान होता है शौर ज्ञानावरणके 
क्षयोपशमके अभ्रकषेसे एक आदि पदार्थो का ज्ञान होता है । 

बहु ओर वहुविधिमे भेद--एक गकारे पदार्थोको बह ओर बहत प्रकारके पदाथेकि 
बहुविध कहते हँ । 

उक्त च्यौर निःसृतमे मेद--दूस , उपदेशपूधक जो ज्ञान होता है वह उक्त है ओर 
परोपदेशके बिनास्वयदहीजोज्ञानहो. हे वह्‌ निःसृत हे। 

कोई “क्ञिप्रनिःसृतः-ेसा पाठ मानते हैँ । इसका अथं यह है कि कोई व्यक्ति कानसे 
राब्दको सुनकर ही यह्‌ शब्द मोरका है अथवा सूर्गेका हे यह समञ्च ठेता ह । कोई शब्द- 
मात्रका दी ज्ञान कर पाता है । इनमे यह मयूरका ही शब्द्‌ है अथवा सुर्गका हो शब्द है 
इस प्रकारका निश्चय हो जाना निःसृत है । 

घ्र बाव्ह्‌ अर धारणामे भेद-प्रथम समयमे जेसा अवग्रह हा है द्वितीयादि 
समयोमे उसी रूपमे वह वनः रहे, उससे कम या अधिक न हो इसका नाम घर वाबग्रह्‌ हे । 
ज्ञानाचरणकममके क्षयोपशमकी विशुद्धि यर सक्लेशके मिश्रणसे कभी अल्पका अवग्रट, 
कभी बहुतका अवग्रह्‌, इस प्रकार कम या अधिक होते रहना अधर्‌.बावग्रह्‌ है, किन्तु धारणा 
गृहीत अर्थो को काखान्तरमे नही मूढनेका कारण होती हे । धारणासे ही काान्तरमे किंसी 
वस्तुका स्मरण होता है । इस प्रकार इनमे अन्तर है । 
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४ 
अथश्य | १४७ ॥ 

उपर कट गए बहु आदि बारह मेद अथके होते हे । चक्षु आदि इन्दियोके विपयमूत 
स्थिर ओर स्थूर वस्तुको अथं कहते हँ । द्रव्यको भी अथं कहते हँ । 

यद्यपि बहु यादि कहनेसे ही यह सिद्ध हो जातादहे किबहु आदि अथ॑हीहें। 
लेकिन इस सूत्रको बनानेका प्रयोजन नेयायिकके मतका निराकरण करना दै । नेयायिक 
मानते है कि स्पशेन आदि प्व इन्दरियेके द्राया स्र आदि पोच गुणका ज्ञानदोतादहै 
र्थका नही । ठ्न उनका एसा मानना टीक्‌ नहीं है । क्योकि उनके मतमे गुण मूतं है 
ओर अमूतं वस्तु साथ मूते इन्द्रियका सननिकपं नदीं हो सक्ता दै । पर हमारे ( जंनोके ) 
मतके अनुसार इद्दियसे द्रभ्यका सचनिकपं होता है ओर चकि रूप आदि गुख द्रव्यसे चपथक्‌ 
है अतः द्रव्यके ग्रहण होनेपर रूपं च्ादि गुणका महण हो जाता ह । द्रव्यके सनिकपेसे तद- 
भिन्न गणोमेमी सच्चिकषैका व्यवहार होने टगता हैःवस्तुतः उनसे सीधा सचिकप नदी हे । 


ल्यञ्जमावम्रह-- 


व्यजञ्जनस्यावग्रहः | १८ | 


अव्यक्त शाब्द आदि पदार्थो का केवर अवग्रह्‌ ही होता हे, ईहादि तीन ज्ञान न्ह 
होते । बह आदि बारह प्रकारके अव्यक्त अर्थो का अवग्रह जान चश्चु ओर मनको छोडकर 
रेप चार इद्दरियोसे होता है । अतः व्यलल्लनावग्रह मतिज्ञानके १२८ ५४८ भेद होते हं । 

व्यक्त प्रहण करनेको अथौवग्रह यर अव्यक्त ग्रहण करनेको। व्यञ्जनाव्रह कहते 
हं । जिस प्रकार नवीन मिद्रीका वतन एक,दो वद्‌ पानी डानेसे गीला नदीं द्योता है टेकिन 
वार बार पानी डाट्नेसे वही बतेन गीला हो जाता हे उसी प्रकार एक,दो समय तक श्रोत्रादिके 
दवारा शव्द आदिका स्प ज्ञान नहीं होता तब तक व्यञ्चनावगरह ही रहता रै ओर स्प्ठज्ञान 
होनेपर उस अथ मे ईहा मादि ज्ञान भी होते दँ । यह सूत्र नियामक है अरथीत्‌ यह्‌ बततखाता 
हेः कि व्यञ्चनरूप अरथंका अव्रम्रह दी होता हे ईंदादि नदीं 


न चक्षुरनिन्द्रियाम्याम्‌ ॥ १९ ॥ 


च्ल ओर मनक द्वारा व्यञ्चनावग्रह नदी होता हे । 

च्यु ओर मन अग्राप्यकारी ह अथौत्‌ ये विना स्पशं यासम्बन्ध कयि दही अर्थं 
का ज्ञान करते हे । स्पदोन आदि इन्द्र्यो अग्नि को छ्रुकर यह्‌ जानती है कि यह्‌ गमं 
है किन्तु चक्षु ओर मन पदाथं के साथ सनिकपं ( सम्बन्ध ) के विनादही उसका ज्ञान 
कर ठेते द| 

समागम ओर युक्तिके द्वारा चन्ञमे यप्राप्यकारिताका निखय होता है । आगममे बताय। 
है कि--्रोत्र स््रष्ट शब्द को जानता हे । स्परनेन्दरिय, रसनेन्द्रिय तथा घरशोद्धिय अपने सपद 
रस श्योर गन्ध विपयों को सृष्ट ओर वद्ध अथौत्‌ पदार्थ॑के सम्बन्धसे इन्द्रियम अञुक्रकार का 
रासायनिक सम्बन्ध होने पर ही जानती है । ठेकिन चश्च इन्दिय सम्बन्ध के विना दूर से दी 
रूपको अस्प ओर अवद्ध रूपसे जानती है । इस विपयमे युक्तिमी दे-- यदि चक्षु प्राप्यकारी 
होता तो अपनी आखमे र्गये गये अजन का ्र्यक्च होना चाहिये था । लेकिन रसा नही 
दोता है । दूसरी बात यह भी है कि यदि चक्ष प्राप्यकारी हदो तो उसके दवाय दृर्वती 
पदार्थो का प्रत्यक्ष नदीं होना चाहिये । जव कि चज्लु पासके पदार्थं ( अजन) को नदी जानता 
ह ओर दृरके पदार्थो को जानता है तो यह्‌ निर्विवाद सिद्ध है किं चज्ञ॒ अप्राप्यकारी हे । 
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श्रुतज्ञान का वणन-- 
भरतं मतिपथं दयनेकद्वादश्षमेदम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रुतिज्ञान मतिज्ञानपूंक दहोतां हे ओर उस्तके दो, अनेक तथा बारह भेद हें | 

मतिज्ञान श्रतज्ञानका कारण है| पिरे मतिज्ञान होता ड ओर बादमे श्रुतज्ञान । 
किंसीका एसा कहना ठीक चहं है कि मतिज्ञानको श्रुतज्ञानका कारण हौनेसे श्रुतज्ञान मति 
ज्ञानदही है प्रथक्‌ ज्ञान नही है । क्योकि यह्‌ कोड नियम नही ह कि कायं कारणके समान 
ही होता है। चटके कारण दण्ड, वक्र आदि भी होते है लेकिन चट, दण्ड आदि रूप नहीं 
होता है । अतः श्रतज्ञान मतिज्ञानसे भिन्न है । मतिज्ञान श्रुतज्ञानका निभित्तमाच्र दै । श्रुत 
ज्ञान मतिरूप नदीं होता । मतिज्ञानके हानेपर भी बलवान्‌ श्रुतावरण कर्मके उदय होनेसे पूणं 
श्रतज्ञान नद्य होता । 

श्रतज्ञानको जो अनादिनिधन बतलाया है वह अपेक्षभेदसेद्ी। किसीदेश या 
काटमे किसी पुरुषने श्रतज्ञानकी उत्पत्ति नहींकी है । अभक द्रव्यादिकी अपेक्षासे ज्ञानका आदि 
भी होता है तथा अन्त भी । चतुथं रादि कार्छोमे, पूचविदेह आदि क्षेमे ओर कल्पके 
आदिमे श्रुतज्ञान सामान्य अथीत्‌ सन्ततिकी अपेक्षा अनादिनिधन दै । जेसे अङ्कुर ओर 
वीजकी सन्तति अनादि होती है । ठेकिन तिरोहित श्रूत-ज्ञानका ब्रुपभसेन आदि गणधरोने 
प्रबतंन किया इसख्एि वह॒ सादि भी है । भगवान्‌ महावीरसे जो रब्दवगंणाएं निकटी वे 
नष्ट हु अतः उनकी अपेक्षा श्रुतज्ञानका अन्त माना जाता हे । अतः श्रुतज्ञान सादि है 
ओर मतिज्ञानपूवक होता हे । 

मीमांसक वेदको अपोरुषेय मानते दँ । ठेकिन उनका एेसा मानना टीक नदीं है! 
क्योकि राष्द्‌, पद्‌ ओौर वाक्योके समूहका नाम दी तो वेद है ओर शब्द आदि अन्त्य हँ 
तो फिर वेद्‌ नित्य कंसे हयो सकता है । उनका एेसा कहना भी ठीक नही है फि वेद्‌ यदि 
पौरुषेय होते तो वेदोके कतीका स्मरण होना चाहिये । क्योँकिं यह्‌ कोड नियम नही है कि 
जिसके कतीका स्मरण न हो वह्‌ अपोरुषेय है । एसा नियम दहोनेसे चोरीका उपदे भी 
अपौरुषेय हो जायगा ओर अपोरुपय होनेसे प्रमाण मी हो जायगा । अतः वेद पौरुषेय ही 
हे । दूसरे वादी वेद्के कतौको मानते दी है । नेयायिक चतुराननको, जेन काटासुरको 
ओर बौद्ध अष्टकको वेदका कतौ मानते हे । 


परश्न-प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्तिके समय मति ओर श्रुत दोनों ज्ञानां की उत्पत्ति 
एक साथ होती है अतः श्रुतज्ञान मतिपूवक कसे हअ! ! 


उन्तर-ग्रथम सम्यकत्व की उत्पत्ति होनेसे कुमति ओर कुशरतज्ञान सम्यग्ज्ञान रूप 
हो जाते है । ्रथम सम्यक्त्वसे मति ओर श्रतज्ञानमे सम्यक्तपना आता दै किन्तु श्रुतज्ञान 
की उत्पत्ति तो मतिपूबंक ही होती है । आराधनासारमे भी का है कि जिस प्रकार दीपकं 
ओर प्रकारमे एक साथ उत्पन्न होने पर भी कारण-कायं भव है उसी तरह सम्यग्दश्ौन 
ओर सम्यग्ञानमे भी । सम्पण्दशेन पूवमे कमश्चः उन्न ज्ञानोँमे सम्यक्त्व व्यपदेशा क 
कारण होता है । यद्यपि सम्यग्दरौन ओर सम्यगज्ञान एक साथ ही उत्पन्न होते है छेकिन 
सम्यम्द्रोन ज्ञान के सम्यकृत्वपनेमे हेतु होता है जेसे एक साथ उसन्न होने वाके दीपक 
ओर प्रकारमे दीपक प्रकाश्चका देतु होता ई । 
« प्रश्न-श्रतज्ञानपूवक भी श्रतज्ञान होता है। जसे किसीको घटदाव्द्‌ सुनकर 
घ ओर ट अक्षर्यकानजो ज्ञान होता है वह मतिज्ञान है, तथा घट शब्दस वट अथेका 
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ज्ञान श्चतज्ञान है । घट अंके ज्ञानके बाद जटधारण करना घटका कायं है इत्यादि 
उत्तरवर्तीं सभी ज्ञान श्रुतज्ञान है । अतः य्य श्रुत से श्र॒तकी उत्पत्ति हई । उसी 
प्रकार किसीने धूम देखा बह मतिज्ञान हा । ओर धूम देखकर अग्निको जाना य्‌ 
श्र तज्ञानं हअ! । पुनः अग्निज्ञान (श्रतज्ञान) से अग्नि जखाती है इत्यादि उत्तर 
कारीन ज्ञान श्रतज्ञान है। इसलिये श्रतज्ञान से भी श्रतज्ञान की उत्पत्ति होती 
उत्तर--श्रुतज्ञान पूर्वक जो श्रुत होता है वह्‌ भी उपचास्से मतिपूवंक दी कहा जाता 
हे । क्योकि मतिज्ञानसे उत्पन्न होनेवाछा प्रथम श्रत उपचारसे मति का जाता ह । अतः 
एसे श्र॒तसे उन्न होनेवालाः द्वितीय श्रतन्नान मतिपूवक ही सिद्ध होता है। अतः मति- 
पूवेक श्रुत होता है एसा माननेमें कोई विरोध नहीं है । 
श्र॒तज्नानके दो सेद है--अङ्गवाद्य ओर अद्धप्रविष्ट । अङ्वाद्यके अनेक ओर अद्ध- 
मविष्टके बारह भद ह । 
अ्ञवाद्यके मुख्य चोदह्‌ मेद निम्न प्रकार दै- 
सामायिक-इस विस्तारसे सामायिकका चणेन किया गया हे 
स्तव--इसमे चोवीस तीर्थकसेकी स्तुति हे ) 
वन्ना-- इसमे एक तीर्थकर की स्तुति की जाती हे । 
प्रतिक्रमण--इसमे किये हये दोरपोका निराकरण बताया है । 
वेनयिक--इसमे चार प्रकारकी 1वनयका बणेन हे । 
कृतिकम --इसमे दीक्षा, शिक्षा आदि सत्कर्मोका वणन है | 
७ द्रवेकालिक्र--इसमे यतिर्योके आचास्का वणेन हे । इसके वृक्ष, कुसुम आदि 
ददा अध्ययन दं | 
८ उन्तयध्ययन--इसमे भिद्धओंके उपसग सहनके फलका वणेन हे । 
९ कल्पव्यवहार--इसमे यति्योको सेवन योग्य विधिका वर्णन ओर श्रयोभ्य 
सेवन करने पर प्रायश्रितका वणन हे । 
१० कल्पाकल्प--इसमे यति श्योर श्रावकोके किस समय क्या करना चाहिए क्या 
नही इस्यादि निरूपण ह । 
११ महाकल्प इसमे यतियोकी दीक्षा, शिक्षा संस्कार आदिका वणन हे | 
१२ पुण्डरीक--इसमे देवपदकी प्राप्ति करने बे पुण्यका वणन है । 
१३ महापुण्डशीक--दइसमे देबाज्गनाप्रदके हेतुभूत एण्यका वणन 
१४ अरीतिका- इसमे प्राय्ित्तका वणन है। इन चौदह भेदको प्रकीणंक 
कहते हे । 
्चा्यनि चलप च्रायु, अल्पबुद्धि श्र दीनबल्वारे शिप्योके उपकारके य्य 
प्रकीणको की रचनाकी दहै। वास्तवमे तो्धथकर परमदेव ओर सामान्य केवर्ख्यिनि जो 
उपदेदा दिया उसकी गणधर तश्रा अन्य आचार्योनि शाख्ूपमे रचना की । ओर वतमान 
काटयतीं आचाय जा स्वनाकरते द वह्‌ भी आगमक्र अनुसार दोनेस प्रकीणेकरूपस 
प्रमाण है । प्रकीणक शखोका प्रमाण २५०३३८० श्छोक ओर १५ अन्तर ह । 


अद्धप्रविष्टके बारह मेद हैँ 


९ आचाराङ्ग-इसमे यतिक आचारका चणन है । इसके पदोकी संख्या अदारहं 
हजार हे । 


[+ अ। 
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> सूत्रकृताज्ज--इसमे ज्ञान, विनय, डेदोपस्थापना आदि क्रियाओंका वणेन हे । 
इसके पदोकी संख्या छचीस हजार ह । 

३ स्थानाञ्ज--एक दो तीन आदि एकाधिक स्थानम षडद्रव्य आदिका निरूपण हे । 
इसके पदोकी संख्या वयालीस हजार हे । 

४ समवायाङ्- इसमे धमं, अधमे, छोकाकाश्चःएकजीव असं स्यातप्रदेश्षी है । सातवें 
नरकका मध्यबिल जम्बूद्रीप,सवीथेसिद्धिका विमान ओर नन्दीश्वर द्वीपकी वापी इन सवका 
एकटाख योजन प्रमाण है, इत्यादि बणंन है । इसके पदोकौ संख्या चौसठ हजार दै । 

५ ठयाख्याप्रज्ञपि--इसमे जीव द या नहीं इत्यादि प्रकारके गणधरके द्वारा किये 
गय साठ हजार प्रश्नोका वर्णन है । इसके पदांकी सस्या दो छख अद्राईैस हजार हे । 

६ ज्ञाठृकथा--इसमे तीर्थकर ओौर गणधर्यकी कथाओंका वणेन दहै । इसके 
प्दोकी संख्या पोच खख पचास हजार हे । 

७ उपासकाध्ययन--इसमे श्राव्कोके आचारका वणन हे । इसके पर्दोकी संख्या 
ग्यारह लाख सत्तर हजार ह । 

८ अन्तःकृतदश- प्रत्येक तीर्थंकरके समयमे दश दक्ष म॒निहोतेदै जो उपसर्ग 
को सहकर मोक्ष पाते हँ । उन म॒निर्योकी कथाका इसमे वर्णन है । इसके पर्दोकी 
संख्या तेस छख अदट्राईस हजार हे । 

९ अनुत्तरोपपादिकदश- प्रव्येक तीर्थकरफे समय दश्च दश युनि होतेहैे जो 
उपसगेको सहकर पोच अनुत्तर विमा्नमे उस्पन्न दोते है । उन स॒निर्योकी कथाओ- 
का इसमे बणेन दै । इसके पदोँकशी सख्या बानवे खख चवारीस हजार हे । 

१० ग्रशनव्याकरण--इसमे प्रशनके अनुसार नष्ट, युष्रिगत आद्का उन्तर है । इसके 
परदोकी सख्या तेरानवे खाख सोह हजार हे । | 


११ विपाकपूत्र--इसमे कमक उदय, उदीरणा ओर सत्ताका वणन ह । इसके 
पदोकी संख्या एक कराड चोरासी खख है । 

१२ दृष्टिवाद नामक बारहवे अङ्गके पाच सेद दहै--१ परिकमे, २ सूत्र, ३ प्रथमा- 
नुयोग, ४ पूर्गत ओर ५ चूलिका । इनमे परिकमेके पोच सद द-१ चन्द्रभज्ञतनि, 
२ सूयं्रजञपि, ३ जम्वुद्रीपभक्ञपति, ४ दवीपसागरभज्ञपति ओर ५ व्याख्यप्रज्ञपि । 

१ चन्द्रमज्ञप्ि--इसमे चन्द्रमाके आयु, गति, वभव आदिका वणन हे! इसके 
प्दोकी संख्या छत्तीस छख पोच हजार है । २ सूयप्रजञप्रि-इसभे सूुयेकी आयु, गति, 
वभय आदिका वणन है । इसके पदोको संख्या पोच छाख तीन हजार है) ३ जम्बू 
दरीपप्रजञप्नि-इसमे जम्बृष्रीपका वणेन हे । इसके पदोंकी संख्या तीन खख पच्चीस हजार 
दः । ट द्रीपसागसभज्ञप्नि-इसमे समी द्वीप ओर सागसोका बणंन है । इसके पर्दोकी 
संख्या बावन लाख दत्तीस हजार है । ५५ व्याख्याप्रज्ञप्रि-इसमे छह द्र्ग्योका वणंन हे । 
दसके पदोंकी संख्या चौरासी खख छत्तीस हजार हे । 

र्‌ सूत्र-इसमे जीवके कलत, भोक्तुत्व आदिकी सिद्धि तथा भूतचेतन्यवादका 
खण्डन दै । इसके परदोकी संख्या अटासी खा हे । 

२ प्रथमानयोग-उसम तिरसठ शाका महापुरुषोंका वणेन दहै । उसके पर्दौकी 
संख्या पोच हजार हे । 

४ पूर्वेगतके उत्पादपू्ं आदि चौदह मेद हे । 

४९ 
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१ उत्पाद्पूर्व-दसमे वस्तुके उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्या वणेन है । इसके पर्दोकी 
संख्या एक करोड हे । 
२ श्रभायणीपूवं-इसमे अंगोके प्रधानभूत अर्थोका वणेन हे । इसके पदोकी संख्या 
छखयानवे खख इ । 
३ वीयौनुप्रवादपूवे-इसमे बर्देव, वासुदेव, चक्रवर्ती, इन्द्रः तीथकर आदिके ब- 
का वणन है । इसके पदोँकी सं स्या सत्तर खाख हे । 
४ अस्तिनास्तिप्रवादपूवै-दइसमे जीव आदि वस्तु्रोके अस्तिख ओर नास्तिखका 
णेन हे । इसके पर्दकी संख्या साठ लाख है । 
५ ज्ञानप्रवादपूबै--इसमे आर ज्ञान, उनकी उत्पत्तिके कारण ओर ज्ञानकिं स्वामीका 
वणन है । इसके पदोकी संख्या एक कम एक करोड़ है । 
६ सत्यप्रवादपू्ै-इसमे वणे, स्थान, दो इन्द्रिय श्रादि प्राणी ओर व्चनगु्िके 
संस्कारका बैन है । इसके पदोकी संख्या एक करोड़ शौर छह है । 
७ आसमम्रवाद्पूवै- इसमे आत्माके खरूपका वणेन है । इसके पर्दोंकी संख्या 
छब्बीस करोड़ हे । 
८ कर्मप्रवाद्पू्ं--इसमे कमेकि बन्ध, उदय, उपशम ओर उदीरणाका वणेन है । 
इसके पर्दोकी संख्या एक करोड़ अस्सी खख हे । 
९ म्रत्यास्यानपूवं--इसमे द्र्य ओर पयौयरूप प्रस्याख्यानका वणेन ह । इसके पर्दोकी 
सख्या चौरासी लाख है | 
५० बिद्याुप्रवाद--इसमे पोच सौ महावियाश्नों, सात सो क्षुद्रविद्या्ओं योर अष्टांग- 
महानिमित्तौका वणेन है । इसके पर्दोकी संख्या एक करोड दश खख है । 
११ कल्याणपूवे--इसमे तीथकर, चक्रवर्ती, बरभद्र; वासुदेव; इन्द्र आदिके पुण्यका 
वणेन है । इसके पर्दोँकी सख्या छब्बीस करोड़ हे । 
१२ प्राणावायपू्व--इसमे अष्टांग वेद्यविया, गारुडविद्या ओर मन््र-वन्त्र आदिका 
वणेन ह । इसके पदोंकी संख्या तेरह करोड़ है । 
१३ क्रियाविशालपूवै- इसमे छन्द, अलकार अर व्याकरणकी कलाका वणन हे । 
इसके पर्दी संख्या नौ करोड़ है । 
१४ लोकबिन्दुसार--इसमे निवीणके सुखका वणेन है । इसके पदोकी संख्या सादे 
बारह करोड हे । । 
प्रथमपूवेमे दश, द्वितीयमे चौदह, तृतीयम आठ, चोेभे अठारह, पोचवेमे बारह, 
उठवेमे बारह, सातर्वेमे सोलह, आठवेमे बीस, नोषेमे तीस, दरषेमे पन्द्रह, भ्यारहवेमे 
दश, वारद्बेमे दश, तेरहवेमे दरा ओर चौदह पूवम दश्च वस्तु है । 
सब बस्तु्ओंकी संख्या एक सौ पचाने है । एक-एक बस्तुमे बीस-बीस प्राभृत 
होते है । सब प्राथृर्तोको संख्या तीन हजार नो सौ है | 
५ चूछिकाके पोच भेद ह--{ जल्गता चूका; २ स्थल्गता वचृढिका, ३ मायागता 
टिका, ४ आकाशगता चिका श्यौर ५ रूपगता चू{ख्का । 
१ जर्गता चूलिका--इसमे जख्को रोकने, जखको वपौने आदिके मन्तर-त्न््ोका 
चरणेन है । इसके पर्दोकी संख्या दो करोड़ नो छात नवासी हजर्दो सौ हे। 
स क चूिका--इसमें थोड़ ही समयमे अनेक योजन गमन करनेके मन्त्र-तर्न्न- 
का वणेन हे, 
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„ ३ मायागता चृिका--इसमें इन्द्रनाङ आदि मायाके उत्पादक मन्त्र-तर्न््ोका 
वणेन है | 

„ . ४ आकारगता चूखिका--इसमें आकाशम गमनके कारणभूत मन्त्र-तर््नोका 
वणन हे । 

५ रूपगता चूलिका-सिह, व्याघ्र, गज, उरग, नर, सुर आदिक रूपों (वेष ) को 
धारण करानेवाले मन्त्र-तन्त्रका वणेन है । इन सवके परदोकी संख्या जगता चूलिका 
के पंदाकी संख्याके बरावर दी है । इस प्रकार बारहवें अङ्गके परिकिमं आदि पोच सेर्दोका 
वणन हा । । । 

इक्यावन करोड़ आठ खख चौरासी हजार छः सौ सादे इकीस अनुष्टुप्‌ एक पदमे 
होते ह । एक पदक मन्थोंकी संस्या ५१०८८४६२ १३ है । - 

अङ्गपूवेश्रुतके एक सो बारह करोड़ तेरासी खख अद्धावन हजार षद होते दै । 

मवप्रत्यय अवधिज्ञन- 


म्म्रत्ययोऽवधिदवनारकाणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


भवप्रस्यय अवधिज्ञान देव ओर नारकि्योके होता है । 

आयु ओर नाम कमके निमिन्तसे होनेवारी जीवकी पयौयको भव कहते ह । देव 
श्रौर नारकि्योके अवधिज्ञानका कारण भव होता है अथौत्‌ इनके जन्मसे ही अवधिज्ञान 
होता हे। 

प्र्न~यदि देव ओर नारकि्योके अवधिज्ञानका कारण भव है तो कर्म॑का 
क्षयोपशम कारण नहीं होगा । 

उन्तर-जिस प्रकार पक्षियोके आकारागमनका कारण भव होता दै रिक्षा आदि नहीं, 
उसी प्रकार देव आर नारकिर्योके अवधिज्ञानका प्रधान कारण भव दही है। क्षयोपदम 
गोण कारण हे । ब्रत ओर नियमके न होने पर भी देव ओर नारकियोके अवधिज्ञान होता 
हे । यदि देव ओर नारकिर्योके अवधिज्ञानका कारण मव दह्ीहोता तो सबको समान 
अवधिज्ञान दोना चादि, लेकिन देवो ओर नारकिरयोमे अवधिज्ञानका प्रकषे ओर 
अपकपे देखा जाता दै । यदि सामान्यसे भवदही कारण हो तो एकेन्द्रिय आदि जीर्वो- 
को भी अवधिज्ञान होना चाहिए । अतः देषो ओर नारकि्योके अवधिज्ञानका कारण 
भव ही नदीं है किन्तु कमेका क्षयोपश्चम भी कारण हे । 

सम्यग्दष्टि देव ओर नारकि्योके अवधि होता है ओर मिथ्यादृष्टिर्योके बिभङ्ाबधि । 

सौधर्म ओर देशान इन्द्र प्रथम नरक तक,सनव्छुमार ओर माहेन्द्र द्वितीय नरक तक, नद्य 
ओर खन्तव तृतीय नरक तक, शुक्र ओर सहार चोथे नरक तक, आनत ओरं प्राणत पोंचवे 
नरक तक, आरण ओर अच्युत इन्द्र छटवे नरक तक ओर नव मेवेय्कोमि उत्पन्न होने वाले 
देव सातवे नरक तक अवधिज्ञानके द्वारा देखते ह । अनुदरा ओर अनुत्तर विमानवासी 
देव सर्व॑छोकको देखते हैँ । 

प्रथम नरकके नारकी एक योजन, द्वितीय नरकके नारकी आधा कोश कम एक 
योजन, तीसरे नरकके नारकी तीन गव्यूति, ( गन्यूतिका पस्मिणदो कोस ह ) चोे 
नरके, नारकी अद्ाई गव्यूति, पोच नरकके नारकी दौ गव्यूति, छठवें नरकके नारकी 
डेड गज्युति च्मओर सातवे नरकके नारकी एक गघ्यूति तक अवधिज्ञानके द्वारा देखते हं । 
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क्षयोपक्ञम निमिन्तक्‌ अवधिज्ञान-- 
क्षयोपशमनिमिचः षड्विकल्पः शेषाणाम्‌ ॥२२॥ 


क्षयोपशमके निमित्त से होनेवाख अवधिज्ञान मतुष्य ओर तियंश्चोके होता है) 
इसके छह सेद दै--अलगामी, अननुगामी, वधमान, दीयमान, अवस्थित ओर 
अनवस्थित | । 
अवधिज्ञानावरण कर्मके देशवाती स्प्धेकोका उदय होनेपर उदयप्राप्र सवेचाती 
स्द्धेकोका उदयाभावी क्षय- ओर अनुद यप्राप् सवंघाती स्पधकों का सदवस्थारूप उपशम 
होनेको क्चयोपशम कहते ह । मनुप्य ओर नियंञ्चोके अवधिज्ञानका कारण क्षयोपराम ही 
हे भव नहीं । 

अवधिज्ञान संज्ञी ओर पयीप्रकोकि दोतादै। संज्ञी ओर पयोप्रकोमे मी सबके 
नहीं होता है किन्तु सम्यददन आदि कार्णोके दोनेपर उपशान्त ओर ऋीणकमं वाये 
जी्ोंके अवधिज्ञान होता है | 

अनुगामी--जो अवधिज्ञान सूयेके प्रकाश्चकी तरह जीवके साथ दूसरे मवमे जावे 
वह अनुगामी हे । 

अननुगामी--जो अवधि जीघके साथ नही जाता ह चह अनुगामी है| 

वधंमान- जिस प्रकार अग्निम इन्धन डालनेसे अग्नि बदृती है उसी प्रकार सम्य- 
ग्दशेन आदि से विशुद्ध परिणाम होनेपर जो अवधिज्ञान बहता रहे वह्‌ वधमान हे । 

हीयमान- इन्धन समाघ्र ह्यो जनेसे अग्तिकी तरह जो अवधिन्नान सम्यग्दशन 
आदि गुणोकी हानि ओर आ्तै-रोद्र परिणामोकी व्रद्धि होनेसे जितना उत्यन्न हुआ था 
उससे अङ्कखके असख्यातवे भाग ॒पयन्त घटता रहे वह्‌ हीयमान हे । 

अवस्थित- जो अवधिज्ञान जितना उयन्न हआ हे केवलज्ञानकी प्रापि अथवा आयु- 
की समापि तक उतना ही रहे, घटे या बहे नही वह अवस्थित हे । 

अनवन्थित--सम्यग्ददोन आदि गुणोकी ब्रद्धि ओर दानि होनेसे जो अवधिज्ञान 
चद्ता ओर घटता रहे वह अनवस्थित हे । 

ये छह मेद्‌ देशावधिके ही है । परमावध ओर सवौवधि वरमशषरीरी विशिष्ट 
संयमीके दही होते है। इनमे हानि अर बृद्धि नदी होती है। 

गृहस्थावस्थामे तीथङ्करफे ओर देव तथा नारकियोँके देश्ावधि ही होता हे । 

मनःपयंयज्ञानके सेद- 


~ ८ 
जुविपुलमती मनःपययः ॥ २३ ॥ 


मनःप्ययज्ञानके दो मेद है--ऋज्ुमति ओर विपुखमति । 

जो मन, वचन ओर कायके द्वारा किये गये दुसरेके मनोगत सरल अर्थंको जने 
चह ऋुमति है । जो मन, वचन, ओर कायक द्वारा करिये गये दूसरेके मनोगत कुटि 
र्थको जानकर व्ही से छोटे नदीं, वहीं स्थिर रहे बह विपुख्मति हे । 

वीयीन्तराय ओर मनःपयय ज्ञानावरणके क्षयोपशम तथा अङ्खोपाङ्ग नामकर्मके 
उद्य होनेपर दूसरेके मनोगत अथंको जाननेको मनःपर्यय कते हैँ । ऋलुमति मनः 
पयय कार्की अपेक्षा अपने ओर अन्य जीर्वोके गमन ओर आगमनकी अपेक्षा ज॒घन्यसे 
दो या तीन भर्वोको ओर उल्छृष्टसे सात या आठ भर्वोको जानता है। श्रौर क्षेत्रकी 
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अपेक्षा जघन्य गव्यूति प्रथक्छ ओर उल्छृष्ट योजन प्रथक्त्वके भीतर जानता है । विपुर- 
मति मनःपयेय काख्की अपेश्चा जघन्य सात या आर भवोको ओर उत्करष्ट असंख्यात 
भर्वोको जानता है। कषेत्रकी अपेक्षा जघन्य योजनप्रथक्छ ओर उत्कृष्ट मानुषोत्तर 
पव॑तके भीतर जानता है बाहर नदीं । 


ऋजुमति च्मार विपुलमतिमे अन्तर-- 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तद्धिरोषः \ २४ ॥ 


विशुद्धि ओर अप्रतिपातकी अपेक्षा छजुमति ओर विपुखमतिमे विदोपता दहै । 

मनःप्ययज्ञानावरणङे श्चयोपश्षमसे आस्माफ परिणामोंकी निमंख्ताका नाम विशुद्धि है 
संयमसे पतित नही होना अप्रतिपात दहै। उपरान्तकषाय गुणस्थानवर्तकि चारित्रमोहका 
उदय आनिके कारण प्रतिपात होता दै । शीणकपायका नहीं । 

रम्य, क्षेत्र, काट ओर भावकी अपेक्षा ऋलुमतिसे विपुलमति विशुद्धतर दै । 
सबीवधि कार्मणद्रव्यके अनन्ते मागको जानता दहै । उस अनन्तवें भागके थो अनन्तव 
भागको ऋज्ञमति जानता है। ओर ऋजुमतिके विपयके अनन्तवें मागको विपुटमति 
जानता है । इस प्रकार सूच्मसे सुषम द्रव्यको जाननेके कारण द्रव्य, शेर, कार चर 
भावकी अपेक्षा विमुख्मति चलुमतिसे विश॒द्धतर दै । अध्रतिपातकी अपेक्षा मी बिपुट- 
मतिमे षिदेपता ह । विपुखमति मनःपयैयज्ञानियोके चारिक उत्तरोत्तर ब्रद्धि होती रहती 
है अतः उसका प्रतिपात ( पतन ) नदी होता है । लुमति मनःपययज्ञानिर्योके चारित्र 
की कपायके उदयसे हानि होनेसे उसका प्रतिपात हो जाता ह । 


अवधि ओर मनःपयेयज्ञानमे विशेपता- 
[क भ्‌ ("र (~ 4 
विश्द्वितेत्रस्वामिषिषयेभ्योऽवेधिमनःपयययोः | २५ ॥ 


अवधि चर मनःप्ययज्ञानमे विशुद्धि, क्षेत्र; स्वामी ओर विषयकी अपेक्षा 
विरदोषता हे । 

सूदम वस्तुको जाननेके कारण अवधिज्ञानसे मनःपर्ययज्ञान विशुद्ध है । मनःपयय 
ज्ञानसे अवधिज्ञानका क्षेत्र अधिक है । अवधिज्ञान तीन खोकमे दोनेवाङी पुद्गख्की 
पयीययोको ओर पुद्रख्से सम्बन्धित जीवकी पयीयोको जानता है । मनःपयेयज्ञान 
मानुपोत्तर पर्व॑ते भीतर दी जानता है । मनःपर्ययज्ञान सलु्योमे उसन्न होता हः . देवः 
नारकी ओर तियश्रोके नदीं । मदुष्योमि भी गभंजोकि दी दोता है संमूच्छनोके 
नदीं । गर्भजोमे भी कभ॑भूमिजेकि ही होता है भोगभूमिजोके नहीं । कमेभूमिजोम 
भी पयप्रकेकि दी दोता दै अपयोप्तकोके नहीं । पयोप्रकोमि भी सस्यश्टश्ियोके 
ही होता है मिथ्यादृष्टि आदिके नदी । सम्यग्षटियोमिभी सयर्तोके होता है असंयतोके नदय । 
संयतेमि मी छठवें गुणस्थानसे बारह गुणस्थान तक होता ह तेरदबे ओर चोदये 
गुणस्थानमे नही होता दै । इनमे मी प्रवधंमान चारित्रवालोके दी होता है दीयमानचारितर 
वाललोके नही । प्रव्धमानचारित्रवार्छोमि भी सात प्रकार की ऋद्धर्योमे से किसी एक ऋद्धिक 
धारके दी होता दै अनृद्धिधारीके नदीं । ऋद्धिधारि्योमि भी किसीके दी होता दै सवके 
नहो । अतः मनःपर्ययज्ञानके स्वामी विरिष्टसयमवाले दी होते दै । अवधिज्ञान 
पारो ही गति्योमे होता दै । 


३५८ तत््वाथवृत्ति-हिन्दी-सार [ १।२६-३१ 


मति ओर श्रतज्ञानका विषय 
[‰ [39 व ¢ १ये 
मतिश्रुतयोनिंबन्थो द्र्येष्वसवेप्यायेपु ।॥ २६ ॥ 
मति ओर श्रुतज्ञानका विषय छं द्रव्योकी कुदं पयौये है । अथोत्‌ मति ओर 
श्रुत द्रव्योकी समस्त परयौयको नदीं जानते हैँ किन्तु थोड़ी पयौ्योको जानते हैँ । _ 
प्रन-धर्म, प्रधमं आदि अ्रतीद्धिय द्रव्योमें इन्दियजन्य मतिज्ञानकी भवृति कस 
हो सकती हे ! ू 
उन्तर--अनिन्द्रिय या मन नामकी णक इन्द्रिय है। नोडन्दरियावरणके त्षयोपराम 
होनेपर अनिद्धियके द्राय धमीदि द्र्व्योकी पयौर्योका अवग्रह आदि रूपसे यहण होता है 
ओर मतिज्ञानपूर्वंक श्रुतज्ञान भी उन विष्योँमे प्रवृत्त होता दै। अतः मति श्मौर श्रुतके 
रास धमीदि द्रव्योकी पणीर्योको जाननेमे कोई विरोध नदीं है । 
अवधिज्ञानका षिपय- 
रूपिष्ववधेः ॥ २७॥ 
अवधिज्ञान पुद्रल द्रव्यकी कुच पयोयोको ओर पुद्रटसे सम्बन्धित जीवकी 
कुछ पयौर्योको जानता है सब पयौयोको नही । अवधिज्ञानका विपय रूपी द्रव्य ही है 
अरूपी द्रव्य नदी | 
मनःपयेयज्ञानका विपय-- 
तदनन्तभागे मनःपयेयस्य ॥ २८ ॥ 
. अवधिज्ञान की तरह मनःपययज्ञान सवौवधिज्ञानके द्वा जने गये द्रव्यके अनन्तं 
माग को जानता है । 
केवलज्ञानका बविपय-- 
सवद्रन्यपययिपु केवरस्य ॥ २९ ॥ 


केवखक्ञानका विपथ समस्त द्रव्य ओर उनकी सम्पूणं पर्यायं है । केवलज्ञान 
सम्पूणं द्रव्योकी त्रिकारवर्तीं सब पयोर्योको एक साथ जानता ह । 


एकजीवके एक साथ ज्ञान होनेका परिमाण- 


एकादीनि भाञ्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्यंः । ३० ॥ 

एकजीवमे एक साथ कमसे कम एक ओर अधिकसे अधिक चार ज्ञान हो सकते 
हँ । यदि एक ज्ञान दोगा तो केवलश्ञान । दो होंगे तो मति ओर श्रुत । तीनद्यगे तो मति, 
श्रुत, अवधि या मति, श्रुत ओर मनःपयेय । चार ज्ञान हों तो मति, श्रत, अवधि ओर 
मनःपयय होगे । केवलज्ञान क्षायिक हे ओर अन्य ज्ञान क्षायोपश्मिक है । अतः केवल- 
ज्ञानके साथ श्चायोपशमिक ज्ञान नदीं हो सकते । 

कुमति, कुश्चरत ओर कुअवधि-- 
मतिभ्रुतावधयो बिपयंयश्च ॥ ३१ ॥ 

_ मति, श्रुत ओर अवधिज्ञान विपरीत भी होते दै, अथ॑त्‌ मिथ्यादर्॑नके उद्य होनेसे 
ये ज्ञान मिथ्याज्ञान कहखते है । मिथ्याज्ञानकरे द्वारा जीव पदार्थो विपरीत रूपसे जानता 
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है । मिथ्यादशंनके संसगेसे इन ज्ञानो मिथ्यापन आ जाता है जैसे कड्वी तुंबीमे दूध 
रखनेसे बह कडवा हो जाता हैः । 

प्रश्न-मणि, सोना आदि द्रव्य अपवित्र स्थानमें गिर जनेपर भी दूषित नहीं होते हँ 
उसी प्रकार भिथ्यादशेनके संसग होनेपर भी मति आदि ज्ञानमिं कोई दोष नही 
होना चाहिए ? 

उत्तर-परिणमन करानेवाठे द्रञ्यके मिखनेपर मणि, सोना आदिं भी दूषित हो जाते 
है । उसी प्रकार मिथ्यादशेनके संसगेसे मति आदि ज्ञान भी दूषित हो जाते है । 

प्रन-दूधमें कड़वापन आधारके दोषसे आ जाता है लेकिन कुमति आदि ज्ञानोके 
विषयमे यह्‌ वात नदीं हे । जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि मति, श्वत ओर अवधिज्ञानके द्वारा रूपादि 
पेदाथकिो जानता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी कुमति, छुश्चुत ओर कुश्रवधिज्ञानके द्वार 
रूपादि पदार्थोको जानता है । 


उक्त प्रश्ने उत्तरम आचाय यह सूत्र कहते है-- 


सद सतोरविशेषाधद्च्छोपठन्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


सत्‌ ८ विद्यमान ) ओर असत्‌ (८ अविद्यमान ) पदा्थंको बिदोषताके बिना श्रपनी 
इच्छानुसार जाननेके कारण भिथ्याटृष्टिका ज्ञान भी उन्मत्त ( पागर ) पुरुषके ज्ञानकी तरह 
मिथ्यादहीहे। 

मिथ्यादृष्टि जीव कमी सत्‌ रूपणदिकको असत्‌ ओर असत्‌ रूपादिकको सत्‌ रूपसे 
जानता है । ओर क सत्‌ रूपादिकको सत्‌ ओर असत्‌ रूपादिकको असत्‌ भी जानता हे । 
अतः सत्‌ ओर असत्‌ पदार्था यथार्थं ज्ञान न होनेके क।रण उसका ज्ञान मिथ्या है । जंसे 
पाग कभी अपनी माताको भायौ अमर भायौको माता समञ्चता है ओर कभी माताको माता 
रोर भायौको भायौ ही समभता है । ठेकिंन उसका ज्ञान ठीक नही है वयोँकि बह माता 
ओर भायौके भेदको नहीं जानता इ । 

मिथ्यादशनके उद्यसे आत्मामे पदार्थोकि प्रति कारणविपयंय, सेदामद विपयंय ओर 
स्व रूपविपयय होता है । 

कारणविपयेय-वेदान्तमतावरम्बी संसारका मूढ कारण केवट एक मूतं ब्रह्मको ही 
मानते द्द । सांख्य नित्य भ्रकरति ( प्रधान) कोद्ी कारण मानतेदह। नेयायिक कहते दँ 
पृथ्वी, जर, तेज ओर वायुके प्रथक्‌ -प्रथक्‌ परमाणु दँ जो अपने अपने कार्योको उतपन्न करते 
है । बोद्ध मानते है कि प्रभ्वी, जल, तेज ओर वायु ये चार भूत द चर व्ण, गन्ध, रस 
ओर स्परो ये चार भोतिकधमं ह । इन आर्यक मिट्नेसे एकं अष्टक परमाणु उत्पन्न होता 
है । बेशोषिक मानते ह कि प्रभ्वीका गुण ककंशता, जरका गुण द्रवस्व, तेजका गुण उभ्णख 
ओर वायुका गुण बहना है । इन सवके परमाणु भी भिन्न भिन्नहै। इस प्रकार कल्पना 
करना कारणविपयौस है । 

मेदासेदविपयौस--नेयायिक मानते ह कि कारणसे कायं सिन्नदहीदोताहे। इक 
रोग कायको कारणसे अभिन्न ही मानते हँ । यह्‌ मेदाभेदविपयंय है | 

स्वरूपविपयय--रूपादिकको निर्विकल्पक मानना, रूपादिककी सत्ता ही नही मानन, 
रूपादिकके आकार रूपसे परिणत केवर विज्ञान ही मानना ओर ज्ञानकी आरम्बनभूत 
बाह्य वस्तुको नही सानना । इसी प्रकार ओर भो प्रव्यक्त ओर अनुमानके विरुद्ध कल्पना 


२६० तत््वाथवृत्ति-हिन्दी-सार [ १।३३ 


करना सखहूपविपर्यय है । अतः भिथ्याददनके साथ जो ज्ञान होता हे वह्‌ मिभ्याज्ञान है 
ओर सम्यग्दशयनके साथ जो ज्ञान होता है वह सम्यण्ज्ञान हे । 


न्योका वण॒न- 


नेगमसंग्रह्यवहारलंखत शब्द्समभिरूटेव भूतः नयाः ।. ३३ ॥ 


नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋलुसूत्र, शब्द, समभिरूढ ओर एव भूत ये सात नय हे । 

जीवादि वसतु्मे नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अनेक धमे पाये जति हे) 
द्रव्य या पयीय की अपेक्षासे किसी एक धर्मके कथन करनेको नय कहते हू । 
अथवा ज्ञाताके अभिप्राय विेपका नय कहते । नयके दो मेद दै द्रव्यार्थिक 
चयोर पेयीयार्थिंक | द्रव्यो प्रधानरूपसे षिपय करनेवाले नयको द्रव्याधिक ओर परीयको 
प्रधानरूपसे विपय करनेवाले नयको पयौयार्थिक कहते ह । नेगम, संग्रह रौर व्यवहार 
ये तीन नय द्रव्यार्थिक ह । ओर ऋल्चसत्रः शब्द, समभिरूढ्‌ ओर णवंभूत ये चार नय 
पयीयार्थंक हे । 

भविष्यमे उन्न होनेवारी यश्तुका सकल्प करके वतमानमं उसका व्यवहार करना 
नेगमनय है । जसे कोई पुरुप हाथमे कुटार ( कुल्दाडी ) ल्करजा रहा था। किसीने 
उससे पूछा कि को जा रहे हो ? उसने उत्तर दिया कि प्रस्थ ( अनाज नापनेका काठका 
पात्र-पेटी ) ठेनेका जा रहा हू । वास्तवमे वह्‌ प्रस्थ ठनेके खयि नहीजारहा हे किन्तु 
प्रस्थके ल्य ठकंडी ठेनेको जा रहा हे । फिर भी उसने मविप्यम वननेबाल प्रस्थका यतमान 
मे संकल्प करके कह्‌ द्या कि प्रस्थलेनेजा रहा्रू। इसी प्रकार टकडी, पानी आदि 
सामश्रीको इकटरं करनेवाले पुरुपसे किसीने पूषा कि क्या कर रहं हौ !? उस्ने उत्तर 
दिया कि रोटी वनारहारह। यद्यपि उस समय वह्‌ रोटी नही वना र्हा ऊेकिन नेगम 
नयकी अपेक्षा उसका एेसा कहना ठीक हे । 


जो भेदकी विवक्षा न करके अपनी जातिके समस्त अर्थोका एक साथ ग्रहण करे 
वह्‌ संग्रह नय है । जेसे सतः रष्दसे संसारके समस्त सत्‌ पदार्था का, द्र्य शब्दसे 
जीव, पुद्गर आदि द्र्व्योका ओर “वट दष्टसे छोटे वड़े आदिं समस्त घटोका यहण 
करना संग्रह नयका काम हे 

संग्रह्‌ नयके द्वारा प्रहण किये गये पदा्थोके विधिपूवंक सद्‌ व्यवहार करनेको ठयव- 
हारनय कहते हु । जैसे संग्रह नय "सत्‌ के द्वारा समस्त सत्‌ पदार्थोका ग्रहण करता हे । 
पर॒ उ्यवह्‌रनय कहता हे कि सत्के दा भेद है द्रव्य ओौर गुण । द्रव्यके भी दो भद 
हं । जीव ओर अजीव । जीबके नरकादि गतिया भेदसे चार सेद है ओर अजीव द्रज्यके 
पुद्गल आदि पच सद ह । इस प्रकार व्यवहारनयके द्वारा वरो तकं भेद किये जाते 
दै नर्द तक हो सकते हं 1 अथोत्‌ परम सम्रहनयके विषय परग अभेदसे लेकर ऋलुसूत् 
नयके विषयमूत परमसेदके वीचके समस्त विकल्प ठ्यवहारनयके दी हे । 

भूत ओर भविष्यत्‌ कार्की अपेक्षा न करके केवर वतमान समयवतीं एक पर्याय- 
को ग्रहण करनेवाले नयको ऋजुसू नय कते दै । ऋज्जुघुचनयका विपय अत्यन्त 
सूक्ष्म होनेसे इस चिपयमे कोई दृष्टान्त नद दिया जा सकता । 


म्रशन--ऋजुपृत्र नयके द्रवाय पदार्थोका कथन करनेसे ठोक व्यवह्छरका 
खोपदहीदो जायगा । 


१।३१ | प्रथम अध्याय २६९ 


_ उत्तरया कव ऋ जुसूच्रनय का विषय दिखलाया गया है । रोक व्यवहारके लिये 
तो अन्य नयदहैँही। जेसे मृत व्यक्तिको देखकर को कहता है कि संसार अनित्य हैः 
लेकिन सारा ससार तो अनित्य नदी हं । उसी प्रकार ऋलुसूत्रनय अपने बिपयको जानता 
ह ठेफिन इससे रोकन्यवहारकी निलत्ति नही हो सक्ती । 

उक्त चार नय अथैनय ओर आगेक्षे तीन नय शब्दनय कहलाते ह । 

जो लिङ्ग, संख्या, कारक आद्कि व्यभिचार का निषेध करता है वह श॒ब्दनय 
है । लिङ्गव्यभिचार-पुष्यः नक्षत्र, पुष्यः तारका-पृष्य नक्षत्र, पुष्य तारा । यहो पुल्छिङ्क पुष्य 
दाव्दके साथ नपुंसकलिज्ञ नक्चत्र ओर शखीलिग तारा शब्दका प्रयोग करना खिङड्व्यभिचार है 
संख्याव्यभिचार-आपः तोयम्‌, वोः ऋतुः यहो बहुवचनान्त आपः शब्दके साथ 
तोयम्‌ एकवचनान्त शब्दका च्यौर बहुवचनान्त वपः शब्दके साथ एकवचनान्त ऋतु शब्दका 
प्रम्रोग करना संख्याव्यमिचार हे । कारकठपभिचार-- सेना पवेतमधिवसति-पवतमे सेना 
रहती है । यदय पवंते इस प्रकार अधिकरण ८ सप्तमी ) कारक होना चाहिये था रेकिन है 
कमं ( द्वितीया ) कारक | यह्‌ कारकव्यभिवार ह । पुरुषव्यभिचार--एहि मन्ये रथेन 
यास्यसि ९ न यास्यसि, यातस्ते पिता । रश्यो, तुम एसा मान्ते हो कि न्नै रथसे 
जाङ्धगा, ठेकिन तुम रथसे नदी जा सक्तो, तुम्हारे काप रथसे चले णये ह । यो 
“मन्ये उत्तम पुरुपके स्थानमे 'नन्यसेः मध्यम्‌ पुरुष ओर भ्यास्यसिः मध्यम पुरूषके 
स्थानमे ध्यास्यामिः उत्तम पुरूप होना चाहिये था । यह्‌ पुरुष व्यभिचार है ! काटव्यभि- 
चार--विश्वदश्वा अस्य पुत्रो जनिता--इसके एेसा पुत्र होगा जिसने विश्वको देख छिया 
हे । यदहो भविष्यत्‌ काके कायंको अतीतकालमे बतखया गया है । यह्‌ काट्व्यभिचार है । 
उपथ्रहव्यभिचार--स्था धातु परस्मेपदी है । ठेकिन सम्‌ आदि कुछ उपसर्गो के संयोगसे 
स्था धातुको आत्मनेपदी बना देना जसे संतिष्ठते, अवतिष्ठते । इसीप्रकार अन्य परस्मेप्रदी 
धातुभंको आत्मनेपदी ओर आत्मनेपदी धातुओंके परस्मेपदी बना देना उपग्रह व्यभिचार 
है । उक्त प्रकारके सभी व्यभिचार शब्दनयकी दृश्टिसे ठीक नही है । इसकी दृ्टिसे उचित 
ङ्ग, संख्या आदिका ही प्रयाग होना चाहिये । 

प्रश्न-एेसा होनेसे लोकव्यवहारमे जो उक्त प्रकारके प्रयोग देखे जाते है वह्‌ 
नदीं होगे । 

उत्तर ~य केवर तस्वकी परीक्षाकी गई है । विरोध ह नेसे तत्तवकी उपेक्षा नदीं की 
जा सकती । ओपधि रोगीकी इच्छानुसार नदी दी जाती है । विरोध भी नदीं होगा क्योकि 
व्याकरण शाखकी दष्टिसे उक्त प्रयोगोँका व्यवहार होगा ही । 

एक ही अथं को रब्दभेदसे जो भिन्न २ ह्पसे जानता दै बह समभिरूद्‌ नय हे । 
जेसे इन्द्राणीके पतिके ही इन्द्र, शक्र ओर पुरन्दर ये तीन नाम है, ठेकिन सममिरूढनयकी 
दृष्टि षै परमेश्रयंपयोयसे युक्त होनेके कारण इन्द्र, शकन-दासन पयोयसे युक्त होनेके कारण 
शक्र ओर पुरदारण पयौयसे युक्त होनेके कारण पुरन्दर कहा जाता दै । 

जो पदां जिस समय जिस पयय रूपसे परिणत हा उस समय उसको उसी रूप 
ग्रहण करनेवाला एवंभूतनय है । जैसे इन्द्र तभी इन्द्र कहा जायगा जव वह्‌ रेश्वर्यपयीयसे 
युक्तं हो, पूजन या अभिषेकके समय वह इन्द्र नही कहलायगा । तथा गायको गौ तभी कगे 
जब वह्‌ गमन करती हो, सेनि या बेटनेके समय उसको गौ नहीं कगे । 

उक्त नर्योका विपय उत्तरोत्तर सूक्ष्म है । नेगमकी अपेक्षा संमरहनयका बिपय 
अल्प है । नैगमनय भाव ओर अभाव दोनों को विषय करता है ठेकिन सम्रहनय 
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केव सत्ता (भाव ) कोदी विषय करता है । इसी प्रकार आगे समञ्च टना बचाहये | 
पिरे पदिटे के नय अगि अनेके नयोफे हतु होते ह । जंसे नगमनय सप्रहुनयका हेतु हे 
संग्रहनय व्यवहार नयका हेतु है इत्यादि 
तनय परस्पर सापेक्च होकर दी सम्यग्ददोनके कारण होते द जैसे तन्तु परस्र 
सापेक्ष हाकर ( वश्चरू{से परिणत होकर ) दी शीतनिवारण आढि अपने कायको करते हे । 
जिस प्रकार तन्तु प्रथक्‌ प्रथक्‌ रहकर अपना रीतनिवारण कायं नहं कर सकते, उसी प्रकार 
परस्पर निरपेक्ष नयभी अथकिया नही कर सकते हु । 
म्ररन-तन्तुका दन्त टीक्‌ नदी हे, क्यांकि प्रथक्‌ > तन्तुभी अपनी शंक्तक अनुसार 
पना कायं करते दी हं लेकिन निरपेक्ष नय तो कुक भी अथेक्रिया नहीं कर सक्ते । 
उत्तर-आपने हमारे अभिप्रायको नही सममा । हमने कहा था कि निरपेक्ष तन्तु वखका 
काम नही कर सक्ते । आपने ॐ प्रथक्‌ २ तन्तुओंके द्वारा कायं वतलया व्ह तन्तुभाकादी 
यं है वखका नही । तन्तुमी अपना कप्यं तभी करता है जव उसके अवयव परस्प्रसापेश्च 
होते हः । अतः तन्तुका दृष्टान्त बिल्छरुख टी ह । इसलिये परस्पर सापश्च नयोक द्वारा ही 
अथंक्रिया हो सकती 
जिस प्रकार तन्तुभांम रक्तिकी अपेक्षासे बस्तुकी अथक्रियाका सद्धाव मानाजाता दे 
उसी तरह निरपेश् नयोमें मी सम्यण्दरन की अङ्खता शक्तिरूपमे हे दी प्रर अभिव्यत्ठि 
पक्ष दशापरे ही इगी। 


प्रथम अध्याय समापन 
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= न ९५| 3 भ्म 
हिताय अस्वा 
सप्त त्वमि से जीवके स्वतत्त्वको वतते है-- 
ओौपशिदक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य खत्वमौदयिकपरिणामिकौ च ॥ १॥ 


्ओपरामिक, क्षायिक, क्षायोपरामिक, ओंदयिक ओर पारिणामिक जीवे ये पांच 
साधारण भाव हैं| 

क्के ्नुदय को उपशम कहते है । कमक उपशमसे होनेवाङे सा्वोको ओंपशमिक 
भाव कहते है । कर्मके क्यस्ते होने वाटे माव क्षायिक भाव कहते हः । सवैघाति सद्धेकों 
का उदयाभाविक्षय, आगामी कालमें उदय आनेवारृ सवेघादि खद्धर्कोका सदवस्थारूपं उपराम 
ओर देराधाति स्पद्धकोके उदयको क्षयोपशम कहते है ओर क्षयोपशषमजन्य मावोको त्ायोपर्‌- 
मिक भाव कहते है । कम कि उद्यसे होनेवारे भावीको ओदयिकमाव कते ह । केकि 
उदय, उपम, क्षय ओर ॒क्षयोपश्चमकी अपेक्षा न रखनेवारे भारवोको पारिणामिकभाव 
कृते है । 

भव्यजीवके पवो दी भाव होते है । अमग्यके आओपरमिक ओर क्ञायिक भावोको 
छोडकर अन्य तीन भाव होते है । 

उक्त भार्वाके मेदोको बतलाते ह-- 


दविनवाष्टादशेकविश्चतित्रिमेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
उन्त भावके क्रमसे दो, नव, अठारह, इकीस ओर तोन भद होते हँ । 


ओपशमिक भावके सेद- 
सम्यक्त्वचासिि ॥ ३ ॥ 


ञओपरामिक सम्यक्त्व ओर चोपशचमिक चारित्र ये दो ओपरमिक भाव हु । अनन्ताजु- 
वन्धि क्रोध, सान, माया, छोभ, मिथ्या, सम्यग्मिथ्यस्व ओर सम्यक्त्व प्रक्रतियोके 
उपश्चमसे ओपशभिक्‌ सम्यक्त्व होता हे । 

अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके काटलव्धि आदि कार्णोके मिटने पर उपशम होता हे | 

कर्मयुक्त मन्य जीव ससारफे कार्मेसे अद्धंपुद्गर परिवतंन काल्ल शेष रहनेपर ओप- 
दामिक सम्यक्स्वके योग्य होता है यह्‌ एक काठटलब्धि है । अआत्मामे कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति 
अथवा जघन्य स्थिति होने पर ओपशमिक सम्यक्त्व नीं हो सकता किन्तु अन्तः कोटाकोटि- 
सागर प्रमाण कर्मोकी स्थिति होनेपर ओर निमे परिणामोसे उस स्थितिमे से संख्यात हजार 
सागर स्थिति कम होजाने पर ओपशमिक सम्यकखके योग्य आत्मा होता है । यह दृसरी 
कालि ह । 

भव्य, पञ्चेन्द्रिय, समनस्क, पर्यापघ्रक ओर सवंविशुद्ध जीच ओपशमिक सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करता है । यह्‌ तीसरी काट न्धि हे । 

, आदि शब्दस जातिस्मरण, जिनमहिमादशनादि कारणासे भी सम्यक्स होता हे । 
सोख्ह कषाय ओर नव नो कपायांके उपरमसे ओपदरामिक चारित्र हाता है । 


२६४ तच्तवार्थवर्ति हिन्दी-सार [ २।४-५ 
क्षायिक भावके मेद- 
ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च |! ४॥ 


ज्ञान,दशेन, दान, लाम, भोग, उपभोग, बीयं ओर च शंब्दसे सम्यक्ल ओर चारि 
ये नव क्षायिक भाव ह| 

केवलज्ञानावरणके क्षयसे केवज्ञान क्षायिक है । केवछछदरोनावरणके क्षयसे केवल- 
द्श्न क्षायिक होता दै  दानान्वरायक्े क्षयसे अनन्त प्राणि्योका अनुग्रह्‌ करने वाखा अनन्त 
अभयदान होता है । लाभान्तरायके क्षयसे अनन्तलाभ होता है । उसीसे केवङी भगवान की 
शरीरस्थितिके हिर परम्‌ शुभ सुक्ष्म अनन्त परमाणु प्रतिसमय आते हँ । इसिए्‌ कवल- 
हार न करने परभी उनके शरीरकी स्थिति बरावर बनी रहती है । भोगान्तरायके क्ष्यसे 
अनन्तमोग होता है । जिससे गन्धोदक प्रपपवृटठि आदि होती हैँ । उपभोगान्तरायक् 
यसे अनन्त उपभोग होता है, इससे छत्र चमर आदि विभूति्यो होती हे । वीयौन्तरायके 
च्यसे अनन्त वीयं होता है । केवटी क्षायिकवीयेकं कारण केवछन्ञान ओर केवट्दरोनकर 
दवाय सवंद्रव्यों भौर उनकी पयौँ को जानने ओर देखनेके ट्यि समर्थं होते द | 

चार अनन्ताुबन्धी श्चौर तीन दशैनमोहनीय इन सप्र प्रकृतियोके क्षयसे क्षायिक 
सम्यक्त्व होता दहै। सोखह कपाय ओर नव नोकपार्यो के क्चयसे क्षायिकचारित्र 
होता है| 

क्षायिक दान, मोग, उपभोगादिका प्रत्यक्ष कायं शरीर नाम आर तीथंङ्कर नामकमेके 
उदयसे होता है । चू कि सिद्धोके उक्त कर्मोका उद्य नहीं है अतः इन भावोकी सन्ता अनन्त- 
वीयं ओर अव्यावाध सुखके रूपमे दी रहती है । कदा मी है-अनन्त आनन्द, अनन्त ज्ञान, 
अयन्त पेयं, अनन्तवीयं ओर परमसूद्मता जहो पाई जाय वही मोक्ष दै । 

मि्रमावके सेद-- 
ज्ञानाज्ञानदश्चनरन्धयश्चतुसितनिपश्चमेदाः सम्यक्त्वचारि्रिसंयमासंयमाथ ॥५। 


मति, श्रुत, अवधि ओर मनःपयेय ये चार ज्ञान, कुमति कुश्रुत ओर कुअवधि ये तीन 
अज्ञान, चज्ञुदशन अचक्षुदशेन ओर अवधिदशयन ये तीन दशन, क्षायोपशमिक दान, खाम 
भोग, उपभोग ओर वीयं य पाच छन्धि, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायापदामिक चारित्र ओर 
संयमासंमय ये क्षायोपशमिक भाष हैँ | 

अनन्तानुबन्धौ क्रोध; मान, माया, लोभ, भिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात इन 
सवंघाति ्रकृति्योकं उदयामावी क्षय तथा आगामी कामे उदय आने वाले उक्तं प्रकृतियोके 
निषेकों का सद्वस्थारूप उपञ्चम ओर सम्यक्त्वप्रकृतिके उदय होने पर ॒क्चायापशमिक 
सम्यक्व हाता है | 

अनन्ताुबन्धी आदि बारह कषार्योँका उद यामावी क्षय तथा आगामी काटमें उदयमे 
आनेवाले इन्दी प्रञृतिर्योके निषे्कोका सदवस्थाहूप उपरम ओर संब्वलन तथा नव 
नोकषायका उदय होनेपर क्षायोपशमिक चारि होता है । 

अनन्तानुबन्धी आदि आठ कपार्योका उदयाभावी क्षय तथा शआमणामी काटमे 
उद्यमे अनेवाले इन्दी म्रकृतिर्योके न्पिकोंका सदवस्था रूप उपशम ओर भ्रत्याख्यानाबरण 
आदि सत्रह्‌ कषार्योका उदय होनेसे संयमासंयम होता है } 

सूत्रमे आ्राए हुए च रब्दसे संज्ित्व ओर सम्यग्मिभ्यात्वका ग्रहण किया गया ह । 


२।६-७ | द्वितीय अध्याय २६५ 


ओद्यिक मावके सेद- 
गतिकषायरिङ्गमिथ्यादसेनाज्ञानासंयतसिद्धकेरयाश्चतथतघ्येकेकेकषड मेदाः ॥ ६ 


चार गति; चार कपाय, तीन वेद, सिथ्याददन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, आर 
टेश्या ये इकीस ओदयिक भाव हे । 

गतिनाम कमक उदयसे उन उन गतियोके मा्ोंको प्रप्र होना गति है । कपायोका 
उदय ओदयिक हे । वेदोके उदयसे वेद्‌ चयोद्यिक होते दै । मिथ्यात्व कर्मके उदयम 
मिथ्यात्व आद्यिक हे । | 

ज्ञानावरण कमंके उद्यसे पदाथका ज्ञान नही ह्योना अजान है । 

मिश्र सा्वोँमे जो अन्नान है उसका तात्पयं भिध्यान्नानसे हं ओर यह अन्ञानका 
अथ ज्ञानका अभाव है| 

सभी कर्मक उदयकी अपेक्षा असिद्ध भाव हे । 

कषायके उद्यसे संगी हई मन वचन कायकी प्रवृत्ति को ठेश्या कहते हे । 

लेश्याके द्रष्य ओर भावके रूपसे दो सेद दहै । यद्य भाव लेश्याका दी ग्रहण किया 
गया है । योगसे मिश्रित कपायकी प्रवरृत्तिको टेश्या कहते दँ । छष्ण, नीर कापोतः, पीत, 
पद्म ओर शुक्छ इन टेश्या्योके रष्टान्त निम्न प्रकार है - 

आमके फट खानेके लिए छह पुरर्पोफे छह भ्रकारके भाव होते हँ । एक व्यक्ति 
आम खनेके लिए पेडको जड्से उखाङना चाहता दै । दृसया पेडको पीद्से काटना 
चाहता है । तीस डालि्या काटना चाहता हे । चौथा फलके गुच्छे तोड़ लेना चाहता हे । 
पाचर्वो केव पके फट तोड़नेकी बात सोचता है । ओर छठबो नीचे गिरे हुए फर्छोको 
ही खाकर परम तृप्ये जाता है} इसी प्रकारके भाव कृष्ण आदि टेश्याच्ँ मे होते है । 

म्रन-आगममे उपशान्तकपाय, क्षीणकषाय ओर सयोगकेवटीके शुक्टटेश्या बताई 
गई है लेकिन जब उनके कषायका उदय नदीं है तब ठेश्या केसे संमव है 

उत्तर-“उक्त गुणस्था्नोमे जो योगधारा पिले कपायसे अयुरञ्खत थी वदी 
इस समय बह रही है, यद्यपि उसका कपायांश निकर गया हे इस प्रकारके भूतपूवेभज्ञापन 
नयकी अपेक्षा वहो लेश्याका सद्भाव है । अयोगकेवरीक उस प्रकारका योगभी नीह 
इसङिए वे पूतः छेश्यारहित होते हे । 

पारिणामिक साव-- 
जीवमन्यामन्यानि च ॥ ७ ॥ 

जीवत्व, मव्यत्व शौर अभवग्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव है । जीवस्व अथौत्‌ - 

चेतन । सम्यण्द्षेन सम्यणज्ञान ओर सम्यक्‌ चारिघ्ररूप पयीय प्रकट होनेकौ योग्यताको 
मन्यत्व कहते है तथा अयोग्यताको अभव्यत्व । 

सूत्रम दिए गद धवः शब्दस अस्तित्व, बस्तुर्व; द्रभ्यस्व, प्रमेयस्य, अगुरुरुधुतव, 
परदेरावत्तव, मूतत्व, अमूतंल्व, चेतनप्व, अचतनल् आदि भावक ग्रहण किया गया है अथोत्‌ 
ये भी पारिणामिक भाव हैँ । 

ये भाव अन्य द्रव्योँमे भी पाये जाते दैः इसख्यि जीवके असाधारण भावन होने स 
सूत्रम इन भावोको नदी कहा द । 

„ म्रश्न-पुद्रल द्रभ्यमे चेतनत्व ओर जीव द्रव्यमे अचेतनत्व केसे संभव है ? 
उत्तर-जैसे दीपककी शिखा सूपसे परिणत तेख दीपककी शिखा हो जाता ह उसी 
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६५ 


प्रकार जीवक द्वार शरीर सूपसे गृहीत पुद्गल भी उपचरसे जीव कह जते ह । इसी प्रकार 
जिस जीवम आत्मविवेक नही ह कह उपचसिति असद्धन व्यवहारनयकी अपेक्ष] अचेतन 
कहा जाता दैः । इसी प्रकार जीवक भूरवंत्व ओर पुद्रलके अमूर्त भी ओपचारिक द । 

प्रशन-मूतं कमेक साथ जब जीव एकमेक हौ जाता है तव उन दोर्नोमि परस्पर क्या 
विरोपना रहती हे ? 

उन्तर-यद्यपि बन्धकी अपेक्षा दोनों एक हो जाति ह फिर भी छक्षणभदसे दोनों 
भन्नता भी रहती दै--जीव चेतनह्प ह ओर पृद्रछ अचेतन । इसी तरह अमूतेर भो जीवम 
रकान्तिक नहीं द । 

जीवक खक्षण- 


उपयोगो लक्षणम्‌ । ८ ॥ 


जीवका खश्चण उपयोग है । बाहा ओर अभ्यन्तर निमित्तके कारण आस्ाक्र चतन्य 
वरूपक्ा जो ज्ञान ओर ददन रूपसे परिणमन हेवा दै उसे उपयोग कहते ह । ॥ 

यद्यपि उपयोग जीचका क्षण होनेमे आत्माक्रा स्वक्ण ही हे फिर भो जीव च्रोर 
पयोगमें खदय-खक्षणकी अपेक्षा भद हैः । जीव कदय दे भोर उपयोग रक्षण । 


उपयोग क्र सद्‌ - 
स द्विषिधोऽ्छचतुर्भदः ॥ & ॥ 
उपयोगके सस्य दो भद्‌ है--ज्ञानपयोग ओौर ददानोपयेग । ज्ञानापयोगक्रे मति, 
वुतःअवधि, मनःपयय, केवट, कुमति, श्रत भौर छुअवधि ये आट सेद दै । दशनापयागक 
ृष्चु, अचक्चुः अवधि ओर केवखददनके मद्से चारभेद द्‌ । ज्ञान साकार ओर ददन 
नराकार हाता है । वस्तुक विङ्ेप ज्ञानक साकार कहते है । ओर सत्तावोकन मात्रका 
पम निराकार हे । 
दु थि पि न्‌ & रोर ५ ध 0 र ओओ यो ८ 
छद्मस्थाक पहर दशन अर बादम ज्ञान होता ह । किन्तु अह्‌न्त, सिद्ध आर सयोग 
पवद्योके ज्ञान रौर ददन एक साथ दी होता है | 
प्श्न-ज्ञानसे पदिले ददोनका यण करना चादिये क्योकि दन पदि हता दै १ 
५५ र %५५ ५५, भ ह 
उत्तर-ठशनसे पिले ज्ञानका प्रहण ही ठीक दे क्योंकि ज्ञानम थड़ स्वर है आर 
[स्य भी ह) 
ष # १ 
जीव कें मद-- 


संसारिणो युक्ताश्च ॥ १० 


संसारी ओर मुक्तके भदसे जीव दो प्रकारक हैः | 

यथपि संसारी जीवों कौ अपेक्षा सुक्त पच्य है फिर भी मुक्त होनेके परिल जीव 
सारी होता है अतः संसारो जीवों का ग्रहण पिले किया हे । 

पच्च परिबतेन को संसार कहते द । । द्र्य, कषे, भव, ओर भाव ये पाच परिवर्तन 
ई । द्रन्यपरिवतंनके दो मेद्‌ हँ-नोकमं दरव्यपरिवर्तन ओर द्र्य कर्ुपरिवर्त॑न | 

_ किसी जीवने एक समयमे जौदारिक, वेक्रियक ओर आहारक ररीर तथा षट्‌| 

पयो्ति्योके योग्य स्निग्ध,रस, वणं गन्ध आदि गुणे युक्त प्रर परमाणुं को तीव्र, मन्द 
र मध्यम भावंसे रहण छफिया ओर दूसरे समयमे उन्हे छोड़ा । फिर अनन्त वार गृहीत 
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परमाणु्मौं को बीचमे गृहीत परमाणुं को तथा मिश्र परमाणुश्मों को भ्रहण फिया इसके 
अनन्तर वदी जीव उन्हीं स्निग्ध आद गुणोसे युक्त उन्दी तीव्र आहि भावोँसे उन्दी पुद्रख 
परमागु्यो को ओटारिक चादि शरीर ओर पयौपि रूपसे रहण करता है । इसी क्रमसे 
जव समस्त पुद्रखपरमाश॒भं का नोकमं पसे अदण हौ जाता है तब एक नोकरथद्रव्य 
परिवतंन होता हे, 

एक जीने एक ससयमे अष्ट कमं रूपस ऋअयुक पुद्रल परमाणुं के महण किया 
रर एक समय अधिक्‌ अवधि प्रमाण काठके वाद उन्ह निर्जीण किया । नोकमंद्रव्यसें 
वतार्‌ गए क्रसके अनुसार पिर बही, जीव उन्दी परमाणुओं को उन्ही कसं रूपस महण 
करे । इम प्रकार समरत परमाणुभों को जव क्रमशः कमं रूपरः श्हण कर चुकता ह तव एक 
कम॑द्रव्य परिबतन होता है । इन नोकमद्रव्यपरिवतेन ओर कमेद्रभ्यपरिवतनके समूह्‌ का 
नाम द्रव्य परिवतन हे । 

सवजघन्य अवगाहनावाल अपयोप् सृक्ष्मनिगोद जीव टोकके आठ मभ्य प्रददा को 
अपने रारीरके मध्यमे करके उत्पन्न हमा ओर सरा । पुनः उसी अवगाहनास अडख्के 
असस्यातवें भाग प्रमाण अकाशके जितने प्रदेश दह उतनी वार वहीं उन्पन्न हो । फिर अपनी 
अवगाहन मे एक प्रदेश क्षेत्र को बहवे । ओर इसी कमसे जव सबेखाक उद जीवका जन्म 
च वन जाय तव एक क्षेत्रपरिवतेन होता हे 

कोई जीव उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयस उन्पन्न हो, पुनः द्वितीय उत्मपिणी काङके 
द्वितीय समयमे उयन्न हयो । उसी क्रमस तृतीय चतुथं आदि उस्सपिणी काके तृतीय चतुरं 
आदि समयमे जपन्न ह्योकर उत्सर्पिणी कालके सन समयोरा जन्म र ओर इसी कमसे मरण 
सी करे । अवसर्पिंणो कारके समयम मी उत्सर्पिणी कार की तरह दी वही जीव जन्म ओर 
मर्ण को प्राप्न हयो तब एक कार परिवतन हता । । 

भवपरिवतंन चतुगतियोमे परिभ्रमणको मव परिवतंन कहते दँ । नरक गति जघन्य 
यु दशा हजार वपं है । को जीष प्रथम नरसमे जघन्य आयु चालय उन्न हो, दश्च हजार 
वर्प जितते समय है उतनी वार प्रथम नरक मे जघन्य आयुका बन्ध कर उस्पन्न द्य 
फिर वही जीव एक समय अधिक आयुको वदते हुये कमस तेतीस सागर आयुका 
नरकम्‌ पूणं करे तव एक नरकगतिपरिवतन होता ह । तियेञ्गतिम कोद जीव अन्तमुहूतं 
प्रमाण जघन्य आयुबाला उन्न हो पुनः द्वितीय वार उसी आयुसे उन्न हो । इस प्रकार 
एक समय अधिक च्चायुका वन्ध करते हुये तीन पल्य की आयु को समाप्त करनेपर एक 
तिरयति परिवर्तन होता दे । मतुष्यगति पग्वितन तियेग्गति परिवतेनके समान ही समभ 
ठेना चाहिये । देवगति परिवतेन नरकगति परिितेन को वरह दही दै । किन्तु देवगतिमे 
अयुमे एक समयाधिक वृद्धि इकतीस सागर तक ही करनी चाषिए । कारण मिभ्याटृष्टि 
अन्तिम मवेयक तक ही उत्पन्न होता है । उस प्रकार चारों गतिके परिवतन हे । 

पञ्चेन्द्रिय, सज्ञी पयाप्रक मिथ्याद््टी जीवके जो किं ज्ञानावरण कम्‌ की सवेजञघन्य 
अन्तः काटाक्रोटि स्थिति बन्ध करता है कपायाध्यवसाय स्थान असंख्यात टखोकथमाण 
होते ह । ओर इनमे संख्यात भाग वृद्धि, असख्यात भाग बृद्धि; अनन्त भाग बृद्धि संख्यात 
गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनन्त गुण बृद्धि इश प्रकार की वृद्धि मौ हाती रहती इ । 
अन्तःकोटाक)टि की स्थितिमे सवेजघन्य कपायाध्यवसायस्थाननिमित्तक अनुभाग अध्यव्‌- 
साये स्थान असंख्यातदोक प्रमाण होते है । सय॑जघन्य स्थिति, सवेजघन्य कपायाध्य- 
वसाय स्थान ओौर सर्वजवन्य अनुभागाध्यवसायके होनेपर सचंजघन्य यागस्थान होता हे । 


: 
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पुनः वही स्थिति, कषायध्यायवसाय स्थान ओर अनुभागाध्यवसायस्थानके होन पर असं- 
ख्यात भाणब्ृद्धिसहित द्वितीय योगस्थान होता है । इसप्रकार श्रणीके असख्यातवे भाग 
प्रमाण योगस्थान होते है । योगस्यानोमे अनन्तभागच्रद्ध ओर अनन्तगुणघ्रद्धि रहित केवर 
चार प्रकारकी दी ब्द्धि होती है। पुनः उसी स्थिति ओर उसी कषायाध्यवसाय स्थानको 
प्राप्न करते वाल जीवके द्वितीय अनुभागाध्यवसायस्थान होता हे । इसक्रे यागस्थान पूववत्‌ 
ही होते द । इसप्रकार असंख्यात कोक प्रमाण अदुभागाध्यवसायस्थान हति ह । पुनः उसी 
स्थितिका वन्ध करने वाले जीवक द्वितीय कपायाध्ययसाय स्थान हाता है । इसके अनुभागा- 
ध्यवसायस्थान अर योगस्थान पूववत्‌ दी होते हँ । इसप्रकार असंख्यात खाक प्रमाण कपाया- 
ध्यवसाय स्थान होते है । इस तरह्‌ जघन्य आयुमे एक २ समयकी ब्रद्धिक्रखस तीस कोटा- 
कोटि सागरकी उल्छष्टस्थिति को पूणं करे । छक्त रमसे सवैकमेकि मूटग्रङ्ृतियों ओर उत्तरप्र 
कृतियोंकी जघन्य स्थितिसे लकर उक्र स्थिति पर्यन्त कृपाय, अनुभाग आर योगस्थानां का 
पूणं करने पर एक भावपरिवतेन होता हे । 
संसाये जीवके भेद्- 
समनस्काउमनस्कछाः | ११। 

ससारी जीव समनस ओर अमनस्कके भदस दो म्रकारके हाते है । मनके दो भदै 
द्रन्यमन आर भावमन । द्रव्य मन पुद्रखछषिपाकी कमके उदय हाता हे । वीयन्तयाय तथा 
नोहन्द्रियावरणकमके च्षयापरमसे होने वाटी आत्माकी विशुद्धि को भावमन कहते हँ 
सूत्रमे समनस्कं को गुणदोपविचारक होने के कारण अचित होने से पहिले कदा 


संसारिणस्चप्षस्थावराः ।। १२ ।। 


` संसारी जीरके तरस आर स्थावरके मेदसेभी दो मेद्‌ होते है। जस नाम कर्मके 

उठयसे चरस श्रौर स्थावर नामकभेके उदयत स्थावर होते है । चस का मतलब यह्‌ नही है कि 
जो चले फिरे वे चरस दहै रौर जो स्थिर रहं वे स्थावर ह । क्योकि उस लक्षण के अनुसार 
वायु आदिं त्रस हो जये ओौर ग्॑स्थ जीव स्थावर हो जोथे । 

प्रशन-इस सूत्रम संसारी शब्दका ग्रहण नही करना चाहिये क्योकि सं्षारिणो 
सुक्ताश्चः इस सूत्रम संसारी शब्द आ चुका है । 

उत्तर-पूवं सूत्रमे कहु हुये समनस्क ओर अमनस्क यट संसारी जीवके दी होते हे 
इस बातको वतखानेके टये इस सूत्रम संसारी शब्दका रहण किया णया है । इस शठ 
ग्रहण न करनेसे संसारी जीव समनस होते है ओर मुक्त जीव अमनस्क होते है एसा 
` विपरौत अथं मी हो सकताथा। तथा संसारी जीव त्रस ओर मुक्त जीव स्थावर होति हे 
एेसा अथं भी किया जा सकता था। अत सूत्रम संसारी राब्दका होना अत्यन्त 
आवश्यक है | 

त्रस राव्दको अल्प स्वरवाखा ओर ज्ञान ओर उसमे दरौन रूप सभी उपयोगोकी 
संभावना होनेके कारण सूत्रम पिरे कहा हे । 

स्थावर के मेद-- 
ग्यप्तेजोवायुबनरपतयः स्थावराः ॥ १३ ॥ 


एथिवीकायिकः, अपुकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक ओर वनस्पतिकायिक ये.पोच 
प्रकारके स्थविर है । 
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मागमे पड़ी हुई धूलि आदि प्रथिवी है । प्रथिवीकायिक जीवके द्वारा परिस्यक्त ईट 
आदि प्रथिवीकाय ह । प्रथिवी ओर प्रथिवीकायके स्थावर नामक्मंका उदय न होनेसे बह 
निर्जीव है अतः उसकी बविराधना नहीं होती। जिसके प्रथिवीकाय विद्यमान हैः वह 
प्रथिवीकायिक हैः । जिसके प्रथिवी नामक्म॑का उदय हेः ठेकिन जिसने प्रथिवीकायको प्राप्न 
नदीं किया हे एेसे विग्रह्‌ गतिमें रहनेवारे जीवको प्रथिवीजीव कहते हं । 

प्रथिवीके मिट्टी, रेत; ककड, पत्थर, शिखा, नमक, रोहा, ताबा, रंगा, सीसा, चांदी, 
सोना, हीरा, हरता, हिगुख, मनःदिला, गे, तूतिया, अजन भ्रवाङ, अभक, गोमेद, 
राजवतंमणि, पुखकमणि, स्फटिकमणि, पडरागमणि, वेदयेमणि, चन्द्रकान्त, जखकान्त, 
सूयकान्त, गेरिकमणि, चन्दनमणि, मरकतमणि, पुष्परागमणि, नीख्मणि, विद्रूममणि आदि 
छत्तीस मद्‌ है । 

बिखोडा गया!दइधर उधर फेटाया गया ओर छाना गया पानी जख का जाता है । जल- 
कायिक जो्वोँसे छोड़ा गया पानी ओर गरम किया हा पानी जखकाय है । जिसमे जख्जीव 
रहता है उसे जल्कायिकं कहते है । विग्रहगतिमे रहने वाला वह जीव जठजीव कटलाता है 
जो खगे जलपयीयको ग्रहण करेगा । 

इधर उधर फेटी हुई या जिसपर जठ सीच दिया गया दै या जिसका बहू भाग भस्म 
वन चुका है देसी अभिको अग्नि कहते है । अग्निजीवके दवाय छोडी गह 
भस्म आदि अग्निकाय कहने दँ । इनकी विराधना नहीं होती । जिसमे अग्निजीव 
विद्यमान है उसे अग्निकायक कहते हैः । विग्रहगतिमे श्रप्र वह जीव अग्निजीव कहता 
है जिसके अग्निनामकमंका उदय है ओर आगे जो अग्नि श॒रीरको रहण करेगा । 

जिसमे वांयुकायिक जीव आ सकता है एेखी वायुको अथौत्‌ केवर वायुको वायु 
कहते हँ । वायुकायिक जीवके द्वारा दोडी गई, वीजनां आदिसे चद गई हवा वायुकाय 
कहती ह । वायुजीव जिसमे मौजूद है एेखी वायु वायुकायिक कदी जाती है । विग्रहगति 
पराप्त, वायुको शरीर रूपसे महण करने वाला जीव बायुजीव हे । 

छेदी गई, मेदी गह या मर्दित की गद गीरी छता आदि वनस्पति हँ । सखी बनखति 
जिसमें वनस्पति जीव नदीं है वनस्पतिकाय हे । सजीव वृक्ष आदि बनस्पतिकायिक ह । 
विग्रहगतिवर्ती बह जीव बनस्पतिजीव कहलाता है जिसके वनसखतिनामकमका उदय है तथा 
जो आगे वनस्पतिको शरीर पस ्रहण करेगा । 

प्रत्येक कायके चार भेदोमे से प्रथम दो सेद स्थावर नहीं कहलाते क्योकि वे अजीव 
ह तथा इनके स्थावर नामकसेका उदय भी नदीं हे | 

एकेद्धियके चार प्राण होते दै-खरोन इन्द्रिय, कायबल, आयु ओर शसोच्छवास । 

त्रस जीरवोके भेद-- 


दरीन्द्रियादयख्साः ॥ १४॥ 


द्रीन्द्रिय, ब्रीन्धिय, चतुररिन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय जीव चर्त होते हँ । शख।,कोडी, सीप, 

जोक, शमादि दोइन्दिय जीव है । वींटी, विच्छ, पटार, ज, खटमल आदि तीन इन्द्रिय 
ह # न स ^ 

जीव दै । मक्ली, पतंग, मोरा, मघुमस्ली, मकड़ी आदि चतुरिन्द्रिय जीव है । पञ्चेन्द्रिय 

जीव अण्डायिक पोतायिक आदिक भेदसे श्नेक प्रकारके दै । यथा--अण्डायिक--ऋण्डेसे 

उत्पन्न होनेवाले सपं, बमनी, पक्षी आदि । पोतायिक-जो प्राणी गभमे जरण्यु जदि 

आवरणसे रहित होकर रहते है न्ह पोतायिक कहते है । जसे कुत्ता, बिल्टी, सिह, व्याघ्र, 

९.७ 
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चचचीता आदि । गाय,सेस,मनुष्य आदि जरायिक कहटखते है, क्योकि गर्भम इनके ऊपर मांस 
आआदिका जा लिपटा रहता है । शराब आदिमे उत्पन्न होनेवारे कीड़े रसायिक है अथवा 
रस नामकी धातुमे उन्न होनेवाटे रसायिक ह । पसीनेसे उत्पन्न ह नेवाटे जीव संस्वेदिम 
कहे जाति ह । चक्रवतों आदिकी कोखमे एसे सृष्ष्म जीव उसन्न होते है । संमूच्छन-सर्दीः 
गर्मी, वषौ आदिक निमित्तसे उन्न होनेवाटे सप॑.चूहे आदि खमूच्छिम हे । कहामी है-- 
वीयं, खकार, कान, दोति आदिका मेख तथा अन्य अपत्त्र म्थार्नेमि तत्कार संमृच्छंन जीव 
उत्पन्न होते रहते हे । प्रथिवी, काठ, परस्थर आआदिको भेदकर उसन्न दोनेवारे जीव उद्धेदिम 
कहलाते दै । जेसे रज्ञ या प्रस्थर आदिको चीरनेसे निकटनेवाले मेढक । देव ओर नारकिर्यो- 
के उपपाद स्थानम उत्पन्न होने बल देव ओर नारकी जीव उपपादिम कहलाते ह । इनकी 
अकाखमृत्यु नदीं होती हे । 

द्रीन्दरियके स्परन ओर रसनेन्दरिय, काय ओर वाग्बर तथा श्रायु ओर श्वासोच्छवास 
इस प्रकार छह प्राण होते हैँ । चीन्द्ियके घ्राणेन्दरिय सहित सात प्राण होते हे । चतुरिन्रियके 
वचवजवुरन्द्रिय सहित आठ प्राण होते हँ । असंज्ञी पञ्चेन्द्ियके श्रोघ्रेन्दिय सहित नव प्राण होते 
हैः । श्रोर संज्ञी पञ्चेन्दरियके मन सदित दस प्राण योते है । 

इन्द्रियां की सख्या- 


पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥ 

स्पश्चन, रसना, त्राण, चक्ल॒ ओर श्रोच्रके मेदसे इन्द्र्यो पांच होती है । कमंसहित 
जीव पदार्थोको जाननेमे असमथं होता है अतः इद्दिय पदाथंको जाननेमे सदायक होती हे । 

यहां उपयोगका प्रकरण है अतः उपयोगके साधनभूत पांच ज्ञनेद्धिर्योका दी यहां 
म्रहर्णं किया गया है । वाक्‌ › पाणि, पाद आदिके मेदसे कर्मेन्दियकरे अनेक भद्‌ है । अतः 
इस सूत्रमे पाच संख्यासे सांस्यके द्वारा मानी गई पांच कर्मद्धिर्योका रहण नदी करना 
"चाहिए क्योकि रारीरके सभी अवयव क्रियाके साधन होनेसे कर्मेन्द्रिय हो सकते हँ इसद्िए 
इनकी कोई संख्या निथित नरह की जा सकती । 

इन्द्िर्योके भेद- 


द्विविधानि ॥ १६॥ 
द्रव्येन्द्रिय ओर भावेन्द्रियके भेदसे प्रव्येक इद्धियके दो दो मेद्‌ होते दै, 
द्रव्येद्धियका स्वरूप-- 
निबखुपकरणे द्रव्येन्दरियम्‌ ॥ १७ ॥ 


निन त्ति ओर उपकरणको द्रव्येन्दिय कहते हैः । इनमें से प्रतयेकके अभ्यन्तर ओर 
जाह्यके भेदसेदो दो भेद दहै, 

चक्षु अदि इन्द्रियकी पुती आदिके भीतर तदाकार परिणत पुद्‌ गछ स्कन्धको बाह्य 
निदं ्ति कहते हँ । ओर उत्सेधांगुरुके असंख्यात भागप्रमाण आस्माके भ्रदेर्शोको जो चन्ञ 
आदि इ द्वियोके आकार दँ तथा तत्तत्‌ ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे विशिष्ट है, आभ्यन्तर 
निन ्ति कहते ह | 

चक्षु आदि इन्दरियोमें शक्छ, कृष्ण आदि रूपसे परिणत पुद्गरप्रचयको आभ्यन्तर 
खपकरण कहते हैँ । ओर अक्षिपक््ष आदिं बाह्य उपकरण हैं । 
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रब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्‌ ॥१८॥ 
लब्धि ओर उपयोगको भवेन्द्रिय कहते दै । आत्मामे ज्ञानावरण कमेक क्षयोपशम्‌- 
से होनेवारी अर्थग्रहण करनेकी शक्तिका नाम लब्धि है । आस्ाके अथेको जाननेके 
छिए जो व्यापार होता है उप्तको उपयोग कहते हँ 
यद्यपि उपयोग इन्दरियका फल है फिर भी कायम कारणका उपचार करके उपयोगको 
इन्द्रिय कटा गया हे । | 
इन्द्रियोकं नाम- 
स्पशंनरसनघ्ाणचश्चुःोत्राणि ॥१९॥ 
स्पशन, रसना, बाण, चक्षु ओर श्रोत्र ये पोच इन्द्र्यो होती हँ । इनकी व्युत्पत्ति 
करण तथा कतर दोनों साधनोमे होती हे । 
इन्दियके चिषय-- 
स्परारसगन्धव्णेशब्दास्तदर्थाः ॥२०॥ 
सपद, रस, गन्ध, बणं ओर राच्द ये रमसे उक्त पांच इन्द्रियोकं विषय होते है । 
मनका विषय-- 
भुतमनिन्द्ियस्य ॥२१॥ 


अनिन्द्रिय अथौत्‌ मनका विषय श्रुत होता है । अस्पष्ट ज्ञानको श्रुत कहते" है । 
अथव श्रुतज्ञानके विषयभूत अथेको श्रुत कहते ह । क्योकि श्रुतज्ञानावरण कमेक क्षयोप- 
राम हो जाने पर श्रुतज्ञानके विषय मे मनके द्वारा आत्माकी भ्वृत्ति होती है। अथवा 
श्रुतज्ञान को श्रुत कहते है । मनका प्रयोजन यह्‌ श्रुतज्ञान है । 


इन्द्रियोके स्वामी- 
वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥२२॥ 


प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक ओर वनस्पतिकायिक जीवोके 
एक सपरन इन्दिय होती है । क्योकि इनके -वीयीन्तराय ओर स्पेन इद्दियावरणका 
मो भभ यों अन्‌ \ नं 
क्षयोपशचम हये जाता है ओर शष इन्द्रियो फ सबेधातिस्पद्धंकोका उदय रहता है । 


कुमिपिपीलिकाञरमरमयुष्यादीनमेकेकबरद्धानि ॥२२॥ 


कृमि आदिके दो, पिपीलिका आदिक तीन, भ्रमर आदिके चार ओर मयुष्य आदिक 
पोच--इस प्रकार इन जीवोके एक एक इन्द्रिय बदृती हृ है । 


पञ्चेन्द्रिय जीवके मेद- 
संज्ञिनः समनस्काः ॥२४॥ 


+ मन सहित जीव संज्ञी होते ह । इससे यद्‌ भी तात्पयं निकलता है कि मनरहित 
जीव असंज्ञी होते हँ । एकेन्दरियसे चतुरिन्दरिय पर्यन्त जीव ओर सम्मूच्छंन प॑चेन्द्रिय जीव 
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असंज्ञी होते है । संज्ञियो के शिश्वा, राब्दाथेग्रहण आदि क्रिया होती ह ¦ यद्यपि अस्या 
के आहार, भय)मेथुन ओर परिप्रह ये चार सज्ञाएं होती हैँ वथा इच्छा प्रवर्ति आदि होती ह 
फिर भी शिक्षा, शब्दाथग्रहण आदि क्रिया न होनेसे वे सज्ञो नहीं कहखाते । 

विग्रहगतिमे गमनके कारणको वतलाते है- 


विग्रहगतौ कमयोगः ॥२१५॥ , 


विग्रहगतिमे कर्मण काययोग दहोत्ता है । विग्रह शरीरको कहते ह । नवीन इरीरको 
ग्रहण करनेके छ्य जो गति होती है वह विप्रहगति हे । आत्मा एक शरीरको छोडकर 
दूसरे शरीरको भ्रहण करनेके छिये कामण काययोगके निमित्त से गमन करता है । 

अथवा विरुद्ध ्रहणको चिग्रह कहते दै थत्‌ कर्मका प्रहण हनि पर भी नोकम है 
के अग्रहणको विह कहते हे। ओर विग्रह होनेसे जो गति होती है वह विश्रहगति 
कटलखती हे । 

सर्व॑शरीरके कारणभूत कामण शरीरको कमं कहते हँ । शरोर मन, वचन, काय 
व्गेणाके निित्तसे होनेवाठे आत्माके प्रदृरशके परिम्पन्दका नाम योग दै । ्थोन 
विग्रह्‌ रूपसे गति होने पर कर्मोका आदान ओर दृशान्तरणमन दोनों होते है । 

जीव ओर पुद्ररुके गमनके प्रकारके बतढाते हे 
अनुभ्रेणि गतिः ।(२६॥ 

जीव ओर पुद्गखका गमन श्रणीक अनुसार होता है । लोकके मध्यभागसे उपर, 
नीचे तथा तियेक्‌ दिशामें क्रमसे सच्निविष्ट आकाराके प्रदेशोकी पंक्तिको श्रेणी कहते है । 

प्रन-य्हो जीव द्रव्यका प्रकरण होनेसे जीवकी गतिक वणेन करना तो टीकदे 
लेकिन पुद्‌गलकी गतिका वणन किंस प्रकार संगत हे ? 

उत्तर-शविग्रहगतो कमेयोगः' इस सूत्रम गतिका प्रहण हो चुका है । अतः इस सूतरमे 
पुनः गतिका प्रहण, ओर आगामी भअविग्रह्म जीवस्य सूत्रम जीव शब्दका महण इस 
बातको वतलखते दँ कि यदँ पुगद्खकी गतिका मी प्रकरण है । 

प्ररन-ञ्योतिपी देवों तथा मेरुकी श्रदक्षिणाके समय विद्याधर आदिकी गति श्रेणीके 
अनुसार नदीं होती है । अतः गतिको अनुश्रेणि बतलाना ठीक नही दै 

उत्तर-नियत काट ओर नियत ्षेत्रमे गति अनुश्रेणि बतललायी है । कालनियम-- 
संसारी जीर्वोकी मरणकार्मे मवान्तर प्राप्चिके ख्यि ओर युक्त जीवोंकी उध्वगमन 
कालम जो गति होती है बह अनुश्रेणि ही होती है । देशनियम--उध्वंलोकसे अधोगति, 
अधोखोकसे ङध्वंगति, तियेग्लोकसे अधोगति अथवा उर््वंगति अनुश्रेणि दी होती है । 

पुदररछकी भी जो खोकान्त तक गति होती है वह अनुश्रेणि ही होती है । अन्य गति 
का कोद नियम न्हींदहे। 


मुक्त जीव की गति-- 
अविग्रहा जीवस्य ॥ २५ ॥ 


५ जीवकी गति विग्रहरहित अथोत्‌ सीधी होती है । मोडा या षक्रताको विग्रह 
कहते दँ । यद्यपि इस सूत्रम सामान्य जीवका प्रण किया गया है फिर भी आगामी “विग्रह 
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वती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्यः? सूत्रम संसारी शब्द आनेसे इस सूत्रम रुक्त जीवका ही 
ग्रहण करना चाहिये । 

'अनुश्रेणि गतिः" इसी सूत्रसे यह्‌ सिद्ध हो जाता है कि जीव ओर पुद्रखोकी गति 
श्रेणीका उयतिक्रम करके नही होती है अतः 'अविग्रह्य जीवस्यः यह्‌ सूत्र निरर्थक होकर 
यह्‌ बताता है कि पहिले सूत्रमे बताई हुई गति कीं पर विश्रेणि अथौत्‌ श्रेणीका 

ल्लंघन करके भी होती है, 


संसारी जीवकी गति- 


विग्रहदती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्येः ।। २८ ॥ 


क 


संसारी जीवकी गति मोडा सहित ओर मोडा रहित दोनों प्रकार्की होती है ओर 
इसका समय चार समयसे पहिले अथौत्‌ तीर समय तक हे । 

संसारी जीर्वोकी विग्रहरहित गतिका कार एक समय ह । मुक्त जीरवोंकी गतिक 
काल भी एक समय हैः । विग्रह्‌ रहित गतिका नाम इषु गति है । जिस प्रकार बाणकी गतिं 
सीधी होती हे । उसी प्रकार यह गति भी सीधो होती हे] 

एक मोड़, दो मोडा ओर तीन मोड़ावाटङी गतिका का क्रमसे दो समय, तीन 
समय श्मौर चार समय ह | 

एक मोड़ावारी गतिका नाम पाणिमुक्छा है । जिस प्रक।र हाथसे तिरछे फेके हुए 
द्रभ्य की गति एक मोड़ा युक्त होती है उसी प्रकार इस गतिमे भी जीवको एक्‌ मोडा ठेना 
पड़ता हे । दो मोड्ावाल्ली गतिका नाम लाङ्गलिका है । जिस प्रकार हर दो ओर मुडा रहता 
हे उसी प्रकार यह गति भीदो मोडा सहित होती दहै। तीन मोडावारी गतिका नाम 
गोमूषिका है । जिस प्रकार गायके मूत्रमे कद मोडे पड़ जते हँ उसी प्रकार इस गक्तिमि भी 
जीवको तीन मोड लेने पडते हैँ । 

टस प्रकार माड लेनेमे अधिकसे अधिक तीन समय लगते हु । गोमूत्रिका गतिम 
जीव चौथे समयमे कही न कहीं अवश्य उद्पन्न हो जाता है । 

यद्यपि इस सूत्रम समय रशब्ड नदीं आया है किन्तु आगेके सूत्रम समय शब्द्‌ 
दिया गया है अतः य्होपर भी समयक ग्रहण कर ठेना चाहिये । 


विग्रह्‌ रहित गतिका समय- 
एकसमयाऽविग्रहय । २२ ॥ 


मोड़र हित गतिका काठ एक समय है । गमन करनेवले जीव ओर पुद्रखकी ` 
९ [क २ 
खोक पयेन्त गति भी व्याघातरहित होनेसे एक समयवारी होती हे । 


विग्रह गतिर्मे अनाहार्क रहनेका समय- 
एकं दो त्रीन्वाऽनाहारकः | २० ॥ 


विग्रहगति मे जीव एक, दो या तीन समय तक अनाहारक रहता है । 

परौदारिक, वेक्रियिक, ओर आहारक शरीर तथा छह पयौपियोके योभ्य पुद्रट 
परप्राणु्ओं क ्रहण को आहार कहते हैँ । इस प्रकारका आहार जिसके न हो वह. अनाहारः 
कहखाता है । विग्रह्‌ रहित गतिमे जीव श्माहारक होता है । 


३७५४ तत्त्वाथंब्रत्ति हिन्दी-सार [ २।३१-३२ 


एक मोडा सहित पाणिञुक्त गतिमें जीव प्रथम समयमे अनाहारक रहता है ओर 
द्वितीय समयमे आहारक हो जाता हे | 

दो मोडा युक्त खाङ्छिका गतिम जीव दो समय तक अनाहारक रहता है ओर 
तृतीय समयमे आहारक हो जाता है । तीन मोडा युक्त गोमूत्रिका गतिम जीव तीन समय 
तक अनाहारक रहता है ओर चौरे समयमे नियमसे आहारक हो जाता है । 

ऋद्धिप्राप्र यतिका आहारक शरीर आहार युक्त होता हेः । 


जन्म के मेद- 
सम्मूछछनगरभोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 


संसारी जीवोँके जन्पके तीन मेद्‌ है-संमूच्छन, गभं शरोर उपपाद्‌ | 

माता-पिताके रज शौर वीये विना पुद्रक परमाणुश्रोके मिखने मत्से दी शरीरकी 
रचनाको संमूच्छन जन्म कहते हँ । 

माताके गभ॑मे शुक्र ओर शोणितके मिरनेसे जो जन्म होता है उसको गभं जन्म 
कहते हैँ अथवा जर माताके द्वार युक्त आहारक ग्रहण हो बह गभं कहराता है । _ 

जहो पर्हुचते दी सम्पूरणं अङ्गो की रचना हो जाय वह उपपाद है । देव आर 
नारक्रियोके उत्पत्तिस्थानको उपपाद्‌ कहते हे । 

योनियों के मेद- 
सचित्तशीतसंबृता; सेतरा मिभराशरैकशस्तयोनयः ।२२॥ 


सचित्त, सीत, संवृत, अचित्त, उष्ण, विवृत ओर सचि ताचित्त, शीोष्ण, सवृत- 
विवृत्तये नौ समूच्छंन आदि जन्मों की योनिर्यो है । 

च शाब्द समुच्चयार्थक है । अथीत्‌ उक्त योनिर्यो परस्परमे भी मिश्रदोतीहै ओर 
मिश्रयोनिर्या भी दूसरी योनियोँ के साथ मिश्र होती है । 

योनि ओर जन्म मे आधार ओर आघेय की अपेश्चासे भेद है । योनि आधार रै 
ओर जन्म आधेय हैँ | 

साधारण वनस्पतिकायिकों के सचित्त योनि होती हे, क्योकि ये जीव परस्पराश्रय 
रहते द । नारकियोके अचित्त योनि होतीहै, क्योंकि इनका उपपाद स्थान अचित्त होता है । 
गभेजों के सचित्ताचित्त योनि होती है, क्योकि ्युक्र ओर रोणित चित्त होते है ओर 
आसा अथवा माता का उद्र सचित्त होता है । वनस्पति कायिक के अतिरिक्त प्रथिव्यादि 

` कायिक संमृच्छनोके अचित्त ओर मिश्र योनि होती है । देव ओर नारकियोँके शीतोष्णयोनि 

होती ह क्योकि उनके कोई उपपादस्थान सीत होते है ओर कोई उष्ण । तेजःकायिकोके 
उष्णयोनि होती है अन्य प्रथिव्यादि कायिकं के शीत, उष्ण ओर सीतोष्ण योनिर्यो होतीं दै । 
देव, नारकी श्रोर एकेन्धिर्योके संव्रृत योनि होती है । विकटेन्द्र्योके विवृत योनि 
होती हे । गभेजोके संरत-विव्रत योनि होती हे । 

योनियोकि न्तरभेद्‌ चोर'सी खाख होते है-नित्य निगद, इतरनिगोद, प्रथिवी, अप्‌ 
तेज ओर वायुकायिकों मे भ्रत्येकके सात सात छाख ६५४२, वनस्पति कायिको ॐ दरा 
लाख; विकलेन्दियोमे भरव्येकके दो खख २>९३=६) देव, नारकी ओर ति्ञ्चोमे मरत्येकके 
नवार चार रख ३८४१२ ओर मलुष्योकि चौदह खख योनियं होती दहै । इस प्रकार 
४२+१०६+१२५१४-८४ रख योनि्योँ होती हे । 


२।३३-३६ | द्वितीय अध्याय ३५५ 


गभे जन्मके सामी- 
जरायुजारडजपोतानां गभ॑; ॥ ३३ ॥ 

जरायुज, अण्डज ओर पोत इन जीरके गर्म जन्म होता हे । 

जाके समान मांस ओर रुधिरे वश्चाकार आवरण को जरायु कहते हैं । 
इस जरायुसे आच्छादित हो जो जीव पैदा होते ह उनको जरायुज कहते द । जो जीव 
अण्डेसे पेदा होते द उनको अण्डज कहते हैँ ! जो जीव पेदा होते ही परिपूणं शयीर युक्त 
हो चलने श्िरने खग जे ओर जिनपर गर्भमे कोई आवरण न रहता हो उनको पोत 
कहते ह | | 

उपपाद्‌ जन्म के स्वामी- 
देवनारकाणा्युपपादः ॥३४॥ 

देव ओर नारकि्योके उपपाद जन्म होता हैः । देव उपपाद्‌ शय्यासे उन्न होते ई । 
नारकी उपपाद छनत्तोसे नी चेकी ओर मुहकरके गिरते दँ । 

। समूच्छंन जन्म के स्वामी-- 

+ ५ 
रोषाणां सम्मूच्छनम्‌ ॥३५॥ 

गरं ओर उपपाद जन्मबाले प्राणियोसे अतिरिक्त जीवो सम्मूचच्छ॑न जन्म होता हं । 

उक्त तीनों सूत्र उभयतः नियमाथेक हैँ । अर्थात्‌ जरायुज, अण्डज ओर पोतोकि गभं 
जन्म दी होता है अथवा गर्भजन्म जरायुज, अण्डज श्रौर पोतोकेदी होता हे । इसी प्रकार 
उपपाद्‌ ओर समृच्छनमें भी दुतरफर नियम घटा ठेना चाये । 

रारीरंका वणन-- 
ओदारिकिवेक्रियिकाहारकतैजसकामंणानि शरीराणि ॥ ३६ ॥ 


ओदारिकि, वैक्रियिक, आहारक, तैजस ओर कार्मण ये पोच शरीर होते है । 

अौदारिक नामकम उदयसे होनेवाे स्थूल शरीरको ओौदारिक कहते हँ । गभंस 
उलन्न होनेवारे शरोर को ओदारिक कहते है अथवा जिसका प्रयोजन उद्र हो उसे श्रोदा- 
रकि कहते ह । वैक्रियिक नाम कमंके उदयसे अणिमा आदि अष्टगुणसदहित ओर नाना प्रकार 
की क्रिया करनेमे समथ जो शरीर होता ह उसको वैक्रियिक शरीर कहते ह । वेक्रियिक शरीर 
धारी जीव मूल शरीरसे -अनेक दारीरोको बना ठेता है । देवोँका मूल शरीर जिनेन्द्र देवक 
जन्म कल्याणक आदि उत्सवो नदीं जाता दै किन्तु उत्तर शरीर ही जाता हे । 

सुच्छपदार्थका ज्ञान ओर असलयमके परिदारॐे खयि छढवे शुणस्थानवती मुनिके - 
मस्तकसे जो एक हाथका सफेद पतला निकलता है उसको आहारक शरीर कहते हे । 

विरोष--जव प्रमत्तसंयत अनिको किसी सृष््मपदा्थेमे अथवा संयमके नियरमोमिं 
सन्देह उन्न होता दै तो वह्‌ विचारता है कि वीर्थकस्के देन बिना यह सन्देह दूर नदीं 
होगा ओर तीर्थकर इस स्थानमे है नदीं । इस प्रकारॐ बिचार करने परही तालम रोमाग्रके 
अष्टम माग प्रमाण एक दद्र हो जाता है भौर उस छिद्रसे एक हाथका विम्बाकार सफेद 
पतला निकरता है । वह्‌ पुतला जर्हो पर मी तीर्थकर परमदेव गृहस्थ, छश्मस्थ, दीक्षत 
अथवा केबडी किसी भी अवस्था के हो, जातः है ओर तीर्थकरके शरीरको स्पशे करे 
लौटकर पुनः उसी ताठुुछद्रसे शरीरमे प्रविष्ट हो जाता है । तब उस सुनिका सदेह दूर 
होजाता है ओर बह सुखी एवं प्रसन्न होता हे । 


३५६ तच््वाथच्त्ति हिन्दी-सार [ २।३७-४२ 


तैजस नामकर्मके उदयसे होनेवाठे तेज युक्त शरीरको तेजस शरीर कते द । , 
कामण नामकमेके उद्यसे होनेवले ज्ञानावरणादि आठ कृर्मोके समूहको कामण 
शरीर कहते ह । यद्यपि सभी शरीरोका कारण कमं होता है फिर भी प्रसिद्धिक्ता कारण कमं 
विरोपकूपसे बतद्यया हे । 
ररीरोमे सुक्ष्मस्व- 
प्रं परं द्क्ष्मम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पूवंकी अपक्षा आगे अगेके दारीर सूकम ह । अथौत्‌ चओदारिकसे वेक्रियिक सूम है 
वेक्रियिकसे आहारक इत्यादि । 
रार र प्रदेर- 
प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक्‌ तैजसात्‌ ॥ ३८ ॥ 


तेजस शरीरत पहिलेके शरीर प्रदेरोकी अपेक्षा श्रसंख्यातगुणे दै । अथौत्‌ 
ओदारिकसे वेक्रियिक शरीरके प्रदेश असंख्यातगुणे ह ओर वैक्रियकसे आहारकके प्रदेश 
असंख्यातगुगर ह । ओदार्कादि शरीरे उत्तरोत्तर म्रदेशोकी अधिकता हानेपर भी उनके 
संगठनमे खोद पिण्डके समान घनस्व होनेसे सूता हे ओर पूव पृवेके ररीरोमे प्रदेशो 
की न्यूनता होनेपर भी तूलपिण्डके समान क्िधिर्त होनेसे स्थूटता है । यहो पल्यका 
असस्यात्वो भाग अथवा भश्रणीका असंख्यातवां माग गुणाकार हे । 


अनन्तगुणे परे ॥ ३९ ॥ 


अन्तके दो रारीर अदेशेको अपक्षा अनन्तगुणे ह । अथीत्‌ आद्ारकसे तेजसके 
प्रदेरा अनन्तगुणे है ओर 1 कामण रारौरके अनन्तगुणे हँ । यदह गुणाकर का प्रमाण 
अभव्यो का च्रनन्तगुणा ओर सिद्धौका अनन्त माग है । 


अग्रतिधाति ॥ ४० ॥ 


तेजस ओर कामण शरीर प्रतिघात रहित हँ । अथौत्‌ ये न तो मूर्तीकं पदार्थसे खयं 
सकते है ओर न किंसीको रोकते हँ ¦ यद्यपि वेक्रियिक ओर आहारक शरीर भी प्रतिघात 
रहित हँ केकिन तेजस ओर कर्मण शरीरकी विरोपता यह दहै किं उनका लोकपर्यन्त 
कीं भी प्रतिघात नहीं होता । बेक्रियिक अर आहारक रारीर सवत्र अप्रतिघाती नदीं है 
` इनका क्षेत्र नियत है । 


अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१॥ 


तेजस शौर कामण शरीर आत्मके साथ चअनादिकारसे सम्बन्ध रखने वले ह । च 
रब्दसे इनका सादि सम्बन्ध मी सूचित होता है क्योकि पूर्वं तेजस कामण ररीरफे नार 
होनेपर उत्तर शरीर्की उसत्ति होती है । ठेकिन इनका आत्मके साथ कभी असम्बन्ध नदी 
रहता। अतः सन्तविकी अपेक्षा अनादिसम्बन्ध है ओर विदोपकी अपेक्षा सादि सम्बन्ध है । 

९ 
समस्य ॥ ४२ 


उक्त दोनों शरीर सव संसारी जीवोके होते हैं । 


२।४३-४८८ | दितीय अध्याय ३५७ 
एक जीवके एक साथ कितने शरीर दौ सकते दै | 
तदादीनि भाञ्यानि युशपदेक्याचतुभ्यं; ॥ ४३ ॥ 
एक साथ एक जीवके कमसे कम दो यर अधिके अधिक चार उारीर हो सकते 
हु । दो शरीर तेजस ओर कार्मण, तीन-तेजस, काण ओर ्मौदारिक अथवा तेजस +कामेण 
ओर वेक्रियिक्र, चार-तेजस,. कर्मण, ओौदारिक ओर आशह्ारक । एक्‌ साथ पोच शरोर 
नह्य ह्यो सकते, जिसे संयत्के आहारक शरीर होता है उक्तके येक्रियिक्‌ नदीं होता, 
ओर जिन देव नारकियोके बेक्रियिक दरीर होता है उनके आहष्क नीं होता | 
कामण शरीरी विकशेपता- 
निरूप्मोगरन्त्यम्‌ \ २४ || 
न्तका काण छरीर उपमोग रहित है ¦ इन्द्र्यो द्वायं द्रादि विपरयोके म्रहण 
कनेक) उपभोग करते ह । विग्रहगतिें द्रव्येन्दरियकी स्चनान हरसे कामण शरीर उपभोग 
रहित होता है । यद्यपि तेजस शरीर भी उपभोग रहित ह केकिन उघमे योगनिमित्तकता 
न होनेसे स्वयं ही विर्पसोगत्व सिद्ध ह जाता है | 
ओदारिकं दारीरका स्वरूप-- 
गर्भसम्मूच्छंनजमावम्‌ ॥ ४५ ॥ 
गभं ओर संमूच्छंन जन्मसे उन्न होनवाल सभी शरीर ओदारिक होते दै । 
वेक्रियिक र॒रीरका स्वरूप-- 
~ $ अ 
जओौपपादिकं वेक्रियिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उपपाद जन्मते उयन्न होने वाटे शरीर वेक्रिचिके होते दँ । 
रन्िप्रत्ययश्च | ८७ | 
वैक्रियिक शरीर छव्धिजन्य भी होता दै। विेप तपसे उट हुई ऋद्धिक नाम 
टष्ि है । रव्धिजन्य वेक्रियिक शरीर द्वख्वे गुणस्थानवर्तीं युनिके होता ड | 
उत्तर वैकरियिकर शरीरका जयन्य ओर उत्कृष्ट काट अन्तसहूतं हे । 
तीर्थकरों क़ जन्म आदि कल्प्राणक्षोके समय ओौर नन्दीश्वर्‌ द्वीप आदिके चेव्याख्योकी 
वन्द्नाके समय पुनः पुनः अन्त मुहूत के वाद नूतन नूतन वेक्रियिक शरीरकी र्ना कर छेने 
के कारप्र अधिक समय तके भी वेक्छियकश्रीरनिमित्तक कायें होता रहनादै। देषोँ 
को वैक्रियिक शरीरके वनानेमे किसी प्रकारके दुःखका अनुभव न होकर घुखकाही 
अनुभव होता हे | 
तेजससपि । ४८ ॥ 
तेजस शरीर मी ङच्धिजन्य दोना हे । 
तेजस जरीर दो प्रकार है -निःसस्णासक ओर अनिःसरणास्मक | 
निःसरणात्मक--कि.ग उग्रचार्त्रिवाटे यरि किसी निभित्तस अति क्रोधित 
ह जाने पर उन वाये कन्धेसे वार्ह याजन म्बा ओर नौ याजन चोडा जलती हई अग्नि 
क्र समान ओर कादख्क आकार वाटा तजस शरोर बाहर निकल है । आर 
दाह्य वस्तुके पास जाकर उसको भस्मसात्‌ कर देता ह । पुनः यत्तिके शरीरे प्रवे करक 
यततिको मी मस्म कर देता है} यहु निःसस्णा मक तेजस द्रीर्का रक्षण दे । 
= 
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अनिःसरणातस्मक तेजस शरीर ओदारिक, वक्रियिक ओर आहारक इन तीनां शरीरे. 
फे भीतर स्हकर इनकी दी्रिमे कारण होता हे । 
आहारक शरीरका रक्षण- 
लभं विशद्धमन्याघाति चाहारकं अ्रमत्तसंयतस्येत ।॥ ४९ ॥ 
आहारक रारीर शुभ, विशुद्ध ओर व्याघात रहित है । इसका कारण शुम होनेसे श्म 
ओर कायं विशुद्ध होनेसे विद्ध दै । आहारक ररीरसे किसीका व्याघात नही दता आर 
न अन्य किंसीके द्वारा आहारक ररीर्का व्याघात होता है अतः अव्याघादी हे । 
यह रारीर प्रमन्तसयतके ही होता है। एव शब्द्‌ अवधारणणथक दहै । अथात्‌ 
व्राहारक शारीर परमश्च संयतके दी होता है एसा नहीं कि म्रमत्तसयतके आहारक ही हाता 
हे । क्योकि ेसा नियम मानने पर ओदारिक आदि दारीरोका निपेव हो जायगा | 
च राव्द्‌ उक्त अथं का समुच्चय करता हे । अ्थीत्‌ सयमके परिपाटनक खये, सूद 
पदाथके ज्ञानके लिये अथवा लबव्धिविदोपके सद्भाव का ज्ञान करनेके लिये ह्ठवे गृणस्थान- 
वर्ती म॒निके मस्तकके ताद्ुभागसे एक हाथ का पुतलखा निकठता ह । भरत या एरावत क्षेत्रे 
स्थित मुनिको केवटीके अभावमे सदम पदाथेमे क्षशय होने पर वह॒ पृतछा विदेह क्षेम 
जाकर ओर तीर्थकरके शरीरके स्द् कर लौट आता है} उसके अने पर मुनिका सन्द 
दूर हो जाता है । यदि मुनि स्वय विदेह क्षेत्रम जते तो असंयम का दोप गता । 
वेदां के स्वामी- 
नारकसंमूर्चछिनो नपुंस्कानि ॥५०।। 
नारकी ओर समूच्छन जीवोंके नपुसकलिन्न होता दे । 
न देवाः ॥५१॥ 
देवोके नपुसकटिन्ग नही होता केवल खीरिज्ग यर पुरुपलिङ्न दी होता दे । 
दोषास्िवेदाः ।५२॥ 
रोप जीर्बोकर तीनो दी लिङ्ग होते हे। 
अकार मरण किन नहीं होता- 
ओपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपवर््यायुषः ।५३॥ 
उपपादजन्मवाले देव ओर नारकियों का.चरमोत्तम ररीरवाले तद्धव मोक्षगामियों का 
तीर्थकर परमदेव तथा असंख्यात वपं की आयुबाले मनुष्य ओर तिर्यञ्चं का अकार मरण 
नहीं होता । इसस सिद्ध होता हे कि अन्य जीवों का श्काट मरण होता है। यद्‌ अन्य 
जीर्वोका अकार मरण न हाताहो तो दया, धर्मोपदेश ओर चिकित्सा आदिं बातें 
निरथंक हो जायगी | 
विदोप-चरमोत्तम-चरम का अथं है अन्तिम ओर उत्तम का अथं है उच्छृ । चरम 
शरीरी गुरुदन्त पाण्डव आदि का मोक्ष उपसर्भंके समय हुआ है तथा उत्तम देदधारी 
सभोम ब्रह्मदत्त आदिकी ओर कृष्णकी जरलुमारके बाणसे श्रपमरलयु हई है अतः चरम च्मौर 
उत्तम दोनों विशेपणणोको एक साथ ख्गाना चाहिये । जिससे चरम शारीर्यां म॒ उत्तम 
पुरुप तीथकर दी सिद्ध होते है । 
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रत्नक्चकरावाटकापङ्कपू मतमोमहातमःप्रभा भूमयो षनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः 
सप्ताधोऽधः ॥ १ ॥ 


रतप्रभा,रकेराग्रमा^वालुकाप्रभाःपङ्प्रभाःधूमप्रमाःतमः प्रभा ओर महातमः प्रभा ये सात 
नरक क्रमसे नीचे-नीचे स्थित है । ये करमशः घनोदधिवातवख्य, घनवातबख्य ओर तनुवातवलय- 
से वेष्टित ह । ओर तीनों बातवलय ्ाकाश्चके आधित दुं । रत्नप्रभा सदित भूमि रलप्रभा है, इस 
मे मम्द अन्धकार है । शकर(प्रमा सित भूमि शकराप्रभा दहैइसमे वहत कम तेज है । ब 
काप्रमा भूमि न्धकारप्राय है । आअगेकी भूमयो उत्तरोत्तर अन्धकारमय दी हँ । बालुका- 
प्रभाके स्थानमे बारिकाध्रमा भी पाठ देखा जाता है। महातमःप्रभा का तमस्तमःप्रभा यह्‌ 
दूसरा नाम है । ये बातवलय नर्कोके नीचे भी द । धनोदधिवातवङ्य गोमूत्रके रके 
समान है । घनवात मूंगके रग काह । तनुवातवलय अनेक रगका हे । तीनों बातवट्य 
क्रमशः छोकके नीचेके भागमे तथा सप्तमप्रथिवीक अन्तिम भाग तक एक बाजूमें बीस बीस 
हजार योजन मोटे है । सप्तमप्रथिवीके अन्तमे करमशः सात, पोच ओर चार योजन मोटे हे । 
फिर क्रमक घटते हुए सधभ्यललोकमे पांच, चार रर तीन योजन मोटे रह जते हँ । फिर 
करमर; बदृकर ब्रद्यखोकके पास सात पाच ओर चार योजन मोटे हो जाते ह । पुनः करमशः 
घटकर रोकके अन्तिम भागमे पांच चार ओर तीन योजन रह जति हँ । खोक शिखस्पर 
दो कोख, एक कोस तथा सवा चार सौ घलुष कम एक कोरा प्रमाण मोटे हँ । 

नरको का विस्तार इस प्रकार हे- 

प्रथम प्रिथिवो एक छाल श्स्सी हजार योजन मोटी है । इसके तीन भाग है-१ 
खरभाग २ पङ्कमाग श्रौर ३ अब्बहुरभाग । खरभागका विस्तार सोटह्‌ हजार योजन, 
पङमागका चोराखी हजार योजन ओर अव्वबहुल्भाग्का अस्सी हजषर 
योजन हे । खरभागके उपर चमर नीचे एक एक हजार योजन छोडकर रोप 
भागमे तथा पकभागमे मवनवासी ओर व्यन्तरदेव रहते दँ ओर अब्बहुखके भागमे 
नारको रहते हँ । द्वितीय आदि प्रथिवियांका विस्तार क्रमसे ३२, २८, २४, २०, १६ ओर 
८ हजार योजन दै । सातां नरको फ प्रस्तारो की संख्या क्रमसे १२, ११, ९, ७, ५, ३, ओर 
१ हे | प्रथम नर्कमे १३ ओर सप्रम नरकमे केवर एक प्रस्तार हे । 

सातो नरको के रूढटनाम इस प्रकार ह- 

१ घम्मा, २ वंशा ३ रेखा यामेघा ४ अञ्जना ५ अरिष्टा ६ मघवी ओर ७ माघवी ! 

सातो नरकोँमे बिोकी संस्याको बतखते है- 


तासु विश्रतपञ्चविशतिपञ्चदशदशतरिपञ्योनेकनरकञ्चतसहस्राणि 
पञ्च चेव यथाक्रमम्‌ | २ ॥ 


उन प्रथम आदि नरकोमि क्रमसे वीस खख, पच्चीस रखाख.पन्द्रह सखख,दश्च खख, तोन 
खख, पच कम एक खख ओर पोच विख हैँ । सम्पूणं बि की संख्या चौरासी खख हे । 


३८० तत््वाथन्र्ति हिन्दी-सार [ ३।३-५ 
नारकियोका पसं न-- 
नारका सित्याह्ुषतर्टेश्यापिणामदेहवेदसावि क्रियाः ।} ३ ॥ 


नारकी जीव खदा दी अशुभतर टेश्या, परिणाम, देह, वेदना ओर विक्रियावा्े 
हेते दह । उनके कृष्ण नीट ओर कापोत ये तीन अशुभ लेश्याय हती ह्‌ । पथम आर 
द्वितीय नर्कमे कापोत ल्श्या होती है । वृतीय नरसत्के उप्रस्मिगते कायोत ओर च्व 
मागमे नीट ठेश्या ह । चतुथ नरकमे नील ल्श्या डे । पच्वम नरक उप्र री ओर्‌ नीचे 
कष्ण लेश्या ह । टव ओर सातवे नरक कृष्ण ओर परम दछरप्ण लश्या ह । उक्त वणन 
द्रव्यखेश्याओं का दहै जे आयुपयन्त रहती दु! मावलश्याए अन्तयुहूदस वदती रहती ४ 
अतः उनका वणेन नहं किया गया | 

स्पश, रस, गन्ध, बण ओर राव्द कृ! परिणाम कहते द । ररीर का >ह कते 
शुभ नासकमके उद्यसे नारकिर्योके परिणाम शरीर शरीर अशुमतर हति दहं | 

प्रथम नरकम नारियों शरीर को वादं साते घुष तीन दाथ छोर छह टङ्ट 
हे; आगेके नरकोमि क्रमसे दगुनी २ अवाह इती गदड, जो सातवे नरकमे ५.० घनुप 
हो जाती दहै। ओत अर उष्णता हरयः; इः का नाम वेदनाद्‌) नारकयांका दाति 
रोर उध्णताजन्य तीव्र दुश्ख ताहे । प्रथम नकते चतुथं गरक तक उप्ण वेदना हाली 
हे । पञ्चम नरककरे उपरक दो लाण्व विछ उप्ण वेदना दहै भोर नीये ए लख विरल 
रीत वेदना है | मतान्तरसे पाचचवे नरकश्च उपरे दो दख पीस विलोम उधप्ण वेदना तथा 
२५ कम एक खख विखछामि शोत वेदना दहै । छट आर सानवें नस्क, उप्ण वेदना हे । सरीर. 
की विशतिक्ा चिक्रिया कहते ई । अशुम कमवेः उदय उनकी द्च्छियामी अशुभ ही 
होती हे । शुभ कश्ना चाहते ह पर हाती अशुभ हं। 


परादरितिदुःखाः ।॥ ४ ॥ 


नारकी जीव परस्परम एक दृसरेका इडःख उत्पन्न करत हं । वर्ह लम्यश्टरष्टि जीव 
अवधिक्लनसे ओर मिथ्यादृष्टि विभद्वावधिन्नानस दृर्स दी दुःखका कारण समञ्स्ते दं 
गीर दुःखी दोते द पाम अनेपर एक एसरेको दखते ही कराध वद्‌ जाता हेः पुनः पूव 
भवे स्मरण ओर तीव्र वेरः कारण वे कुर्तोकी तरह एक दृसरेको भांकते ह तथा अपने 
दरार वनाय हुयं नाना प्रकारक शक्ञा द्रवाय एक दूसरका मारनम अवृत्त दा जातं ह्‌ । 
प्रकार नारकी जीं रातदन द्त्तोकी तरह खडकर काटकर मारकर स्वय ही दुःख पेदा करते 
रहते ह । एक दूसरे को काटञ ह, छेदते है सीसा गल कर पिखाते दै, येनरिणीस्न टके 
ह, कड़ादीमे लोक इते हं आदि । 


सं छष्टशुरोदोरितिदुःखाध प्राक्‌ चतय; | ५ । 


चाथ नरकसे पिरे अथोन्‌ ठतीय नर्क पयन्न अयन्त संदष्ट परिणासोंक धारक 
अम्बम्बरोप आदि छक असुरछमासंक दरार मी लरकियाका टःख पहुचाया जाता > । 
असुरमार दैव वतीय नरक तक जाकर पूव यवका स्मरण कराकर नारकियोका परस्परे 
ठ्डते हँ णर ठडा््को देखकर खय भ्रसन्न हते ह । च रब्दसे ये अरसुरह्धमार देव पू 
सूत्रभं कथित दुःख भी पर्हृचते हैँ एसा समश्चना चाहिये । ९ 


३।६ | तृतीय अध्याय ३८१ 
नरकमि आयुका वणंन- 
तेष्वेकत्रिसप्नदशसप्तदशदाविशतित्रयस्तरंशस्सागसेपमा स्यानं परा स्थितिः।॥ ६ ॥ 


उन नरकोँसे नारकी जीर्वोकी उत्छृष्र आयु क्रमस एक सागर, तीन सागर, सात 
सागर, ददा सागर, सच्रह सागर, बारईस सागर श्मौर तेतीया सागर है । 

प्रथम नरकमे प्रथम पटङमे जघन्य आयु १० हजार वपं है । प्रथम पटङ्मे जो 
उर्छृष्ट आयु है बही श्ितीय पटलमे जघन्य आयु हे । यदी क्रम सातो नरकमि हे । 


पटछोमे उत्कृष्टं स्थिति इस प्रकार है । 
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इन नरकोमे मद्यपायी, मासभक्षी, यज्ञ बङ् देनेवाठे, असरप्वादी, परद्रव्यका 
हरण करनेवाले, परलय रपट, तीत्रलोमी, रात्रिम भोजन करनेवाठे, सखी, वाख्क; बुद्ध 
ओर ऋपिके साथ विश्वासघात करनेवाले, जिनधमेनिन्दक, रोद्रध्यान करनेबि तथा 
इसी प्रकारके अन्य पाप कम॑ करनेवाले जीव पेद होते द । 

उत्पत्ति समय इन जीवो ऊपर्की ओर पैर श्मोर मस्तक रीचेको ओर रहता हे । 


नारकी जीवं को ष्चुधा, दना आदिकी तीत्र वेदना आयु पयन्त सहन करनी पडती ह । 
क्षण भरके स्यि भी सुख नदी भिख्ता हः । 


असङ्गी जीव प्रथम नरक तक, सरीसृप ( रगने वके) द्वितीय नरक तक, पक्षी 
तृतीय नरक तदः, रपं चतुर्थ नरक तक, सिद पचे नरक तक, सरी छठे नरक तक अ।र 
मत्स्य सातवे नरक तक्‌ जति है । 

यदि कई प्रधम नरकमे लगातार यवे तो आठ वरजा सकता द्‌ । अरयौत्‌ क 
जय भ्रम नरकभ उसपन्न ना, {र वदसि निकट कर मनुष्य या तियञ्च हा, पुनः 
प्रथन नरक५ उसन्न दज । <स प्रकार वह्‌ जीव प्रथम गरः ही जता रहे तो ्ाठ वार 
तक जा, कता २। एसी प्रकार {तीय नरक तात वार, तृतीय नरक छह वार, चये नरक भ 


पाच्च चार्‌, पये नरकभ चार वार, छटठये नरकः तीन वार आर सात} गरक दा वार 
तक्.श्यगात।र उदयन ह्‌। सकता & । 
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सातवें नरकसे निकला हभ जीव तियंञ्च ही होता हे ओर पुनः नरकमे जाता है । 
छठवे नरकसे निकटा हभ जीव मनुष्य हो सकता है ओर सम्यग्दरोनको भी प्राप्न कर 
सर्ता है रेकिन देशाव्रती नदी हो सकता । पक्वम नरकसे निकटा हृश्ा जीव देरात्रती हो 
सकता है लेकिन महाव्रती नहीं । चौथे नरकसे निकटा हा जीव मोक्ष भी प्राप 
कर सकता दै । प्रथमः, द्वितीय ओर तृतीय नरकसे निकल हज जीव वीर्थकरभी हो 


सकता हे | । 
मध्यलोकका बणंन- 


जम्बुद्रीपलवणोदादयः श्रुभनामानो द्रीपसयुद्राः ॥ ७॥ 


मध्यलोकमे सत्तम नामवाटे जम्बु दरीप आदि ओर खबणसमुद्र आदि असंख्यात 
द्वीप समुद्र दं । 

१ जम्बूद्रीपः { छ्वणससुद्रः २ धातकी खण्डद्रीप, २ कारोद्‌ समुद्र, ३ पुष्करवरद्रीप, 
३ पुप्करवर सथुद्र; ४ वारुणीचरद्रीप ४ वारुणीवर सुद्र, १ क्षीरवर द्वीप ५ प्षीरवर समुद्रः 
६ घृतवबर द्वीप, £ धृतनवर्‌ सुद्र; ७ इष्वर द्वीप ७ इ्ुवर समुद्र, ८ नन्दीश्वर द्वीप, ८ नन्दीः 
श्वर सुद्र, € अरुणवर द्वीप, ९ अंरुणवर समुद्र । इस प्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र पयेन्त 
एक दूसरको घेरे हये असख्यात द्वीप ओर समुद्र है । यथोत पञ्चीस कोटि उद्धारपल्योंके 
जितने योम खण्ड हों उतनी दी द्री प-समुद्रो की संख्या हे । 

सेरुस उत्तर दिशाम उत्तर ऊरु नामक उत्तम मोगभू{मे है । उसके मध्यम नाना 
रत्नमय एक जम्वृघक्ष है । जम्बूढक्षके चारो ओर चार परिवार वृक्ष हँ । प्रत्येक परिवार 
वृक्षके भी एक खल व्याली हजार एक सो पन्द्रह परिवार वृक्ष है । समस्त जम्बू वृक्षोकी 
सख्या १४०९१२० हे । मृ जम्बृधृक्षु ८०० योजन चा ह । मध्यमे जम्ू वरक्षके होनेस दी 
इस द्रौपका नाम जम्तर रोप पड । उत्तर कुरुकी तरह देवुरुके मध्यमे शाल्मलि व्रक्ष हे । 
प्रसेक वृक्षे उपर रस्नमय जिनाख्यदहै। टसी प्रकार धातकी द्रीपमन धातकी वृत्त ओर 
पुष्करवर द्वीपे पुष्करवर वृक्ष दै । 

द्वीप ओर समुद्रोका विस्तार ओर रचना- 
दिद्विविष्कम्मा; पूपूषेपरिक्षेपिणो वरयाकतयः ॥ ८ ॥ 

प्रत्येक द्रीप समुद्र दूने दूने विस्तारवाटे, एक दृसरेको घर हुये तथा चृड़ीके आकार- 
वाले ( गोर ) हैँ । 

जम्बू द्वीपकः विस्तार एक ठछाख योजन, खवण समुद्रका दो लाख योजन, धातकी 
द्वीपका चार खख योजन, कारोद्‌ समुद्रका आठ छख योजन, पुप्करवर द्रीपका 
सोखहं ङाख योजन, पुष्करवर समुद्रका बत्तीस खख योजन विरतार्‌ है 
इसी क्रमसे स्वयम्भूरमण समुद्र॒ पयेन्त द्वीप ओर ससुद्रोका विस्तार दूना हे । 
जिस प्रकार धातकी द्रीपका विस्तार जम्बू्रीप्र ओर ख्वण समुरफे विस्तारे एक 
योजन अधिक है उसी प्रकार अषंख्यरात ससुद्रोफे विस्तार्ते स्वयंभूरमण समुद्रका विस्तार 
एक खख याजन अधिक दं । पदे पिर के द्रप समुद्र आगे आगेकेद्रीप समुद्रो प्रर 
हुये दँ । अथोत्‌ जम्बू ्रपको छण समुद्र, खवण समुद्रको धातकी द्वीप, धातकी प्रीपको 
काटोद समुद्र घरे हये हे । यदी क्रम अगिमीदहे। 

ये द्वीप समुद्र चूडीके समान गोखाकार दँ । भरिकोण, चतुष्कोण या अन्य आकार 
वारे नदीं | ॥ 
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जम्बू द्रीपकी रचना चौर विस्तार-- 


तन्पन्ष्ये मेरुनाभिषत्तो योजनशतसदहस्रविष्कम्भो जम्बूदरीपः ॥ ९ ॥ 


उन असंख्यात द्वीप समुद्र के बीचमे एक खख योजन विस्तारवाला जम्बृद्रीप है । 
जम्बूरीप्के मध्यमे मेरु है अतः मेरुको जम्बुद्रपकी नाभि कहा गया है । जम्बू द्रीपका 
आकार गोल है । 

मेरु पवेत एक छख योजन ऊँचा है । वहं एक हजार योजन भूमिसे नीचे ओर 
९९ हजार योजन भूमिस उपर है । मूमिपर भद्रशाक वन है । भ द्रशा वनसे पांच सो योजन 
ऊपर नन्दनवन है । नन्दनवनसे सट हजार योजन उपर सोमनसवन है । सोमनसवन 
से सहे पैतिस हजार योजन ऊपर प्राण्डुकवन हे । मेरु पर्वेतकी शिखर चाखीस योजन 
ङची हे । उस शिखिर्की चारक परिमाण पाण्डुकवनके परिमाणके अन्तगत ही है | 

जम्ूष्रीपका एक दाख योजन विस्तार कटके विस्तार सित है । जम्बू प्रीपका कोट 
आठ योजन चा है, मूले वारह योजन, मध्यमे ाठ योजन ओर ऊपर भी आठ योजन 
विस्तार है । उस कोटक दोनों पार्श्वो मे गे कोशा ची रत्नमयी दो वेदी ह । प्रत्येक वेदीका 
विस्तार एक योजन एक कोर ओर एक हजार सात सौ पचास धनुष हे । दोनों वेदियोके 
बीचमे महोक्च देवक अनादिधन प्रासाद ह जो वक्ष वापी, चशोवर, जिनमन्दिरि आदिसे 
विभूषित ह । उस कोटके पू, दक्तिण, पञ्चिम ओर उत्तर चारो दिशामि कमसे . विजयः 
वेजयन्त, जयन्त ओर अपराजित नामके चार्‌ द्वार है । द्वारेकी उचाई आठ योजन ओर 
विस्तार चार योजन है । द्वारोके आगे अष्ट प्रतिहार्यसंयुक्त जिनप्रतिमा द । 

जम्बू द्वीपकी परिधि तीन खख सोरह्‌ हजार दो सो सत्ताईस योजन तीन कोश 
एक सौ अट्ास धनुष श्र सादे तेरह अंगते कुछ अधिक है । 


् + ७ 
ध्षेोका बवणेन- 


४, 


भरतहेमवतदहरिविदेहरम्यकटैरण्यवतेरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥ १० ॥ 


जम्बु द्वीपे भरत, हैमवतः हरि, विदेद्‌, रम्यक; हैरण्यवत ओर एेरावत ये अनादिः 
निधन नामवाठे सात श्चे्र हे । 

हिमवान्‌ पर्वत ओर पूव -दक्षिण-पश्चिम समुद्रके बीचमे धरुषके आकारका भरत 
क्षेत्र है । इसके गङ्गा-सिन्धु नदी ओर विजयाद्ध पवेतकर द्वारा छह खण्ड हो गये है 

भरतक्षेत्रके बी चमे पच्चीस योजन चा रजतमय विजयाद्धं पर्वत है जिसका विस्तार 
पचास हजार योजन है । विजयाद्धं पवत पर ओर पोच स्टेच्छखण्डौमे चौथे कारके आदिः 
रोर अन्तके समान कार रहता है । इसय्ि वर्होपर शरोरकी ऊंचाई उत्कृष्ट पोच समं 
धनुप ओर जघन्य सात दाथ हे । उक्ष आयु पू्ैकोरि ओर जघन्य एक सौ वीस चपं हे । 

विजयाद्धः पवेतसे दक्षिण दिशाके बीचमे अयोध्या नगरी ह । विजयाद्ध पवेतसे 
उत्तरदिशाम ओर ज्ुद्रहिमवान्‌ पवेतसे दक्षिण दिशामें गङ्भा-सिन्धु नदियों तथा म्लेच्छ्खण्डोके 
मध्यमे एक योजन ऊँचा ओर पचास योजन खम्बा, जिन।ख्य सहित सुबणेरत्नमय वृपम- 
नामका पवेत दै । इस पवत पर चक्रवर्तीं चपनी प्ररास्ति छिखते हैँ | 

दिमवान्‌-महाहिमवान्‌ पबैत मौर पूव॑-पञ्चिम ससुद्रके मध्यमे हैमवत श्चेत् हे । इ्तमे 
जघन्य भोगभूमि की रचना हे । हैमवत क्षेत्रके मध्यमे गोलाकार, एक्‌ हजार योजन ऊच, 
एक योजन म्बा शब्दवान्‌ पवत है । 
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जघन्य मोगभूमिमे इरीरकी ऊंचाई एक कोग, एकप॑ल्यकी आयु श्योर प्रियज् के 
समान श्यामवणं शरीर होता है ! वहा के भणी एक दिनके बाढ ओरछा प्रमाण भजन करते है । 
खायुके नव मामे तेष रहने पर गभेसे खरी पुरुप युगङ पेदा होते है । नवीन युगख्देः उन्न 
दोते ही पूवं युगङ का छींक शौर जंभाईसे मरण हो जाता 2 । उनका शरीर बिजरीङे समान 
विचरित हो जाता रे । नूतन युग पने अष्ट को चुं सते हये सात दिन तक सीधे 
गोता रहत। है । पुनः सात दिन व प्रृथिवीपर सरकना दै । उसफ़ बाठ सत दिनतक मधुर 
बाणी बोलते दय प्रयि †प्र छ्डखडति हुये चरता है । चोथे सप्ताहमे अच्छी तरह चरने 
लगता ३ । पववें सपाहप्रे कडा ओर गुणों को धारण करनेके योग्य द्‌! जाता ए । छठे 
सप्ताह वरुण हरर भोगोको भोगने खाता हे । अर लाते सप्ताहमे सम्यक्त्वे महण 
कृशन याग ॒हे। जाता ह । सब युगल उ कोरा ॐच दइ प्रकारके कल्गवृक्षा 7 उस्न भोगो 
को भोगते है । मोगमूनिग जीव आय कते ह क्योकि वह पुरु1 खीक। आ ग आर 
खी पुरु क। अयं कहकर बुखती हं । 

९ मद्याग जातके कल्पच्रष्ष मयका देते है| मद्यका तास्यं रारष्पया मद्रिर'ते नह 
हे किन्तु दुध, दधि, घृत, आदिर बनी हुई इगन्धित द्रव्यको कामशक्तिजनफ हनेम 
मद्य कहा गया द्व 

२ वादिन्राद्ग जातिके कल्पवृक्ष शरद, मरी,बीणा आदि नाना प्रकारके बाज कते ह । 

२ भूपणाद् जातिके कल्पवृक्ष दार, सुकुटु, कुण्डर श्मादि नाना प्रकारके आभूपणों 
फो ठते ३ । 

४ माल्या; नामके कल्पयश्च अशोक, चम्पा, पारिजात आदिके सुगम्वित पुष्प, 
माड आशि को दते हे । 

° ५ञयातिर जाति फल्पवक्ष सूथीदिकके तेज का भी तिरस्कृत कर दृते हे । 

६ दीपा जातिके कल्पवृक्ष नाना प्रकर्फे दीपकाको देते हे जिनके द्वारा लग 
घरोके अन्द्र अन्धक्रार युक्त स्थानाम प्रकरा करते हे. । 

६ गृहाठ जातिके कल्पवृक्ष प्राकार च्मोर शापुर युक्त रत्नमय प्रासार्गोका 
निमोण कसते दै | 

८ भोजना ज्ञ कल्पबरश्च छह रस युक्त ओर अदतमय दिव्ग्र आहार को देते ह । 

९ भाजना> जातिके कल्पवृक्ष मणि आर वणं थारी, घडा आदि बतनोँ का देते ह । 

१० वख्रा> जातिक्रं कल्पवृक्ष नाना प्रकारक सुन्दर श्रीर सूद्मवस््रो का दत इ । 

वहुपिर अमरतव समान स्वादयुक्त अत्यन्त कोमल चार अदु प्रमाण घास हाती हे 

-जिसक गाये चरती है । वहा की भूमि पच्चरत्नमय हे । कदी कदी पर मणि ओर सुबणंमय 
क्रीड़ा पैव हे । वापी, सरोवर ओर नदिर्योम रत्नों की सीढियो लगी है । बर्ह पचेन्द्रिय 
तिर्यच्र मास नदी खते ओर न परस्परम विरोध द्री करते हे । 

वह। चिकरवय नहीं होते है । कोमल्त हृ द्यवाट, मन्दकपाथी, ओौर शीलारि सयुक्त 
मनुष्य ऋपिर्थो के आ्रदान देनेसं ओर तिय = उक्त आहारकी अचुमोदना करनेरा भाग 
भूमिम उसन्न देत हे । सम्यगष्टी जीव वह(ल मर एर सौधमशान स्वम उलन्न होते है ¦ 

महाहिमवान्‌ भौर निपघ पवत तथा पूव ओर पश्चिम मुग्र दीचरेः हरि क्षेत्र है । 
इसवेः मध्यम्‌ वेदाह्य मामका पटहयकार पवत हे । हरि क्षेचमे मध्यम माग भूमिक्री 
रचना हे । 

मध्यम मोगभूमम शरीरकी ऊंचाई दो कोर, आयु दो पल्य शौर वणं चर्दरमाके 
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समान होता ह । वके प्राणी दो दिनके वाद्‌ विभीतक्‌ (बहर) फर्के बराबर भोजन करते 
ह । कल्पबरक्ष बीस योजन डच होते ह । अन्य वणेन जघन्य भोगभूमिके समान दी दै । 


निषध नीर पवेत तथा पूवे ओर पश्चिम समुद्रके बीचमे विदेह क्षेत्र है । विदेह 
्षेत्रके चार भाग है--१ मेर पघेतसे पूर्वेम पूवं विदेह, २ पञ्िममे अपरबिदेह, ३ दक्षिणमे 
देवकुर्‌ ¢ ओर उत्तर मे उन्तरकुर्‌ । विदेह कषेच्रमे कभी जिनधर्मका विनाशं नहीं होता है 
धमकी भ्वृत्ति सदा रहती. है ओर बहोसे मरकर मनुष्य प्रायः मुक्त हौ जाते है, अतः इस 
क्षे का नाम विदेह पड ¦! विदेह क्चैत्रम वीथंकर रादा रहते है । यय भरत ओर एेरावत 
केके समान चौबीस तीर्थकर होनेका नियम नहीं है । देवकर, उत्तरङकर, पूवे विदेह 
ओर अपर विदेहक कोनेमे गजदन्त नामके चार पवत है ¦ इनकी लम्बाई तीस हजार दो 
सौ नव याजन, चौडाई पोच सौ योजन ओर ऊंचाई चार सो योजन दै । ये गजदन्त मेरुसे 
निकले हँ । इनमरेसे दो गजदन्त निपघपर्व॑तकी ओर ओर दो गजदन्त नीर पर्वतकी र 
गये ह । दक्षिणदिग्वतीं गजदन्ते बीचमे देवङ्करु नामक उत्तम भोगभूमि ह । देव्रुके 
मध्यमे एक रातल्मटि वृक्ष है । उत्तरदिग्वतीं गजदन्ताके बीचमे उत्तरकुरु हे । 

उत्तर भोगभमिमे शरीर की ऊंचाई तीन कोस, आयु तीन पल्य ओर वणं उदीयमान 
सू्यैके समान है । व्यके मनुष्य तीन दिनके बाद बेरके बराबर भोजन करते हैः । कल्पवृक्षो 
की उचाई तीस गव्यूती ह । मेस्के चारो ओर भद्रशाख नामका बन है । उस वनसे पूरव 
द्मौर पथिममे निषध ओर नीलपयेतसे टमी हृद दो बेदी हैँ । 


पूव॑बिदेहमे सीता नदीके हेनेसे इसके दो भाग दहो गये दै, उत्तर भाग श्मौर दक्षिण 
भाग । उत्तर भागमे आट क्षेत्र हँ । 

वेदी ओर वक्चार पवैतकरे बीचमे एक क्षेत्र है । वक्षार पव॑त ओर दो बिभङ् नदिर्योके 
वीचमें दूसरा क्षेत्र है । विभंग नदी ओओर वक्छषार पबेतके मध्यमे तीसरा क्षेत्र है । वक्षार 
पवेत ओर दो विभंग नदिरयोके बीचमे चौथा क्षेत्र है। विभग नदी ओर वक्षार पर्ब॑तके 
बीचमें पाचवा क्षेत्र है । वक्षार पव॑त ओर दो चिभग नदिर्योके अन्तणस्मे छठवां क्षेत्र है । 
विभंग नदी ओर वक्षार पवतके बीचमे सातर्वों क्षेत्र है । क्षार पव॑त ओर वनवेदिकाके मध्य- 
मे आठटर्व क्षेत्र ड ¦ इस प्रकार चार वक्षार पवतो, तीन विभग नदियों भौर दो वेदियोकेनौ 
खण्डसे विभक्त होकर आट क्षेत्र हो जाते ₹ । इन आट क्षे्ांक नाम इस प्रकार है-१ कच्छा, 
२ सुकच्छा, ३ महाकच्छा,४ कच्छकावती ५ आवत ६ खाङ्गखावती ७ पुष्कला ओर = पुष्कला- 
वती । इन कषेत्रांके बीचम आट मूर पत्तन है--१ क्षेमा, २ क्षेमषुरी, ३ अरा, ४ अरिष्टपुरी 
५ खङ्गा, £ मञ्जुषा ७ ओषधी ओर पुण्डरीकिणी । म्यक क्षत्रके बीचमे गगा ओर सिन्धु 
नामकी दो दो नदियों है जो नीड पवतसे निकडी हे ओर सीता नदीम मिट गई है । प्रत्येक 
शेरे एक एक ॒विजयाद्ध पवेत है । प्रत्येक क्षेत्रमे बिजयाधं पवेतसे उत्तरकी ओर ओर 
नी पयेतसे दक्षिणकी ओर वृपभगिरि नामक पबेत ह) इस पवेतपर चक्रवर्तीं अपनी 
प्रसिद्धि छिखिते है। आटो दयी क्वेत्रामे छह छह खण्ड दै-पर्व पोच म्टेच्छ ओर एक एक 
आयं खण्ड । आलें दी आयंखण्डोमे एक एक उपक्षमुद्र ह । प्रस्येक केच्मे सीतासदीषेः 
अन्तमं उ्यन्तरदेव रहते है जो चक्रवर्तियेों द्वाय व्च किये जाति है । 

सीता नदीसे दक्षिण ददाम भी आट क्षेत्र है, पूबदिश्ामे वनवेदी दै, बनवेदीके वाद 
वक्षारपृबेत, विभद्गानदी) वक्षारपवतत, विभद्गानदी, वक्षारपवेत, विभङ्ञानदी, वक्षारपवेत 
ओौर बनवेदी ये क्रमसे नो स्थानद । इनके दाया विभक्तयो जनेखे आठक्षेत्र हो जाते 
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है--१ वत्सा, २ सुवत्सा, ३ महावत्सा, ४ वत्सक।वती, ५ रम्या, & रम्यका, ७ रमणीया, ८ 
मङ्गखवती । इन आट शष्के मध्यमे आठ मृटपत्तन है--१ सुसीमा, २ ङण्डलः; ३ 
अपराजिता, ४ प्रभङ्करी, ५ अङ्कवती, ६ पद्यावती, ७ शछ्युभा, ८ रत्नसंचया । आटो क्षे्ोमेस 
प्रतयेकमे दो दो शङ्गा-सिन्धु नदियों बहती है जो निपध पर्वेतसे निकली हँ ओर सीता नदीमे 
मिरु गई दै । आ क्षेत्रोके मध्यमे आठ विजयाद्धं पवेत भी द । उक्त आठ नगरि्योसे 
उत्तरम सीतानदीके दक्षिण पाश्वभि आठ उपसमुद्र है । . निपधपबतसे उत्तमे ओर 
विजयाद्धं पवेतोसे दक्षिणमे आठ वृषभगिरि हैँ जिनपर चक्रवर्ती अपने श्रपने दिग्विजयके 
वर्णनको छिखते है । आ क्षेत्र दो खण्डां (५ म्लेच्छ श्र १ आयं ) से सोभायमान हैँ 
सीता नदीमे मागधवरतनुप्रमास नामक व्यन्तरदेव रहते हे । 
सीतोदा नदी अपरविदेहके वीचसे निकल्कर पथ्िम समुद्रम मिटी है। उसके द्रास 
दो विदे हयो गये ह--दक्षिणविदेह ओर उत्तर विदेह । उत्तर विदेहका वणन पूवंविदैहके 
समान ही हे । 
सीतोदा नदीके दक्षिण तटपर जो क्षेत्र हैँ उनके नाम--१ पद्या, २ सपद्मा, ३ महापद, 
र पड्कावती, ५ शद्धा, ६ निना, ७ कुमुदा, ८ सरिता | 
इन कषेतरोके मध्यकी आठ मू नगरियाके नाम--१ अश्वपुरी,२ सिहपुरी, ३ महापुरी 
४ बिजयापुरो, ५ अरजा, ६ विरजा ७ अदयाका, ८ वीतदका । सीतोदा नदीक 
उत्तर -तट पर जो आठ क्षेत्र हँ उनके नाम--१ वग्रा, २ युवप्रा, ३ महावभ्रा, ६ वप्रकावती; 
५ गन्धा, £ सुगन्धा, ७ गन्धिखा, ८ गन्धमादनी । इन क्षेत्रों सम्बन्धौ आट मूकनगसियोंके 
नाम--१ विजया, वैजयन्ती, ३२ जयन्ती, ४ अपराजिता, ५ चक्रा, ६ खङ्गा, ५ अयोध्या, 
८ अवध्या क्षेत्र ओर पश्चिम ससुद्र की बेदीके मध्ये भूतारण्य वन है । 
नीट ओर रुक्मि पवेत तथा पूव ओर पश्चिम सस॒द्रके बीचमे रम्यक क्षेत्र है । रम्यक 
कषेत्रम मध्यम भोगभूमिकी रचना दहै । इसका वणेन हरि क्ेत्रके समान है । रम्यक कषेत्रके 
मध्यमे गन्धवान्‌ पव॑त हे । 
रुदिम ओर रिखसिपवंत तथा पूवं ओर पश्चिम समुद्रके बीचमे हिरण्यवत क्षेत्र दे । 
इस क्षे्रमे जघन्य मोगभूमिकी रचना दै । इसका वणेन ह मवत क्ेत्रके समान है । हेरण्य- 
वत्‌ क्त्रके मध्यमे माल्यवान्‌ पवेत हे । 
शिखरिपवंत ओर पूवे, अपर, उत्तर समुद्रके बीचमे एरावत क्षेत्र है । एेरावत क्षेत्र- 
का वणंन मरत क्षे समान है! 
पयां मेरु सम्बन्धी ५ मरत, ५ एेरावत ओर ^ विदेह इस प्रकार १५ कर्मभमि्यो है । 
५ हैमवत, ५ हरि, ५ रम्यक, ५ हैरण्यवत, ५ देवकर ओर ५ उत्तरकुरु इस प्रकार 
३० भोगभूमय है । 
विकख्त्रयजीव कममूमिमे दी होते ह ! ठेकिन समवसरणमे नही, होते है । कमं 
भूमिसे अतिरिक्त मुध्यलोकमे, पातालोकमे ओर स्वरगेमि मी विकर्त्रय नहीं होते हैः ¦ 
ध सर््रोका विभाग करनेवाठे प्वैतोकि नाम-- 
तद्विभाजिनः पू्ापरायता हिमवन्महाहिमवन्‌निषधनीटरुकरिमिखरिणो 
वपेधरपवंताः ॥ ११॥ 
भरत आदि सात क्त्रोका विभाग करनेवाट, पूर्॑से पश्चिम तक छम्वे हिमवान्‌ , 
महादहिमवान्‌ , निषधः नील, रुक्म आर शिखरी ये अर्नाद्निधननामवाछे छह पर्वत हे । 
भरत ओर एेराबत क्षे्रकी सीमापर सौ योजन ऊँचा ओौर परस्वीस योजन भूमिगत 
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हिमवान्‌ पर्व॑त हे । हैमवत ओर हरिक्षे्रकी सीमापर दो सौ योजन चा ओर पचास 

योजन भूमिगत सदादिमवान्‌ पर्व॑त ह । हरि ओर विदेह क्षे्रकी सीमापर चार सौ योजन 

ञंचा ओर सौ योजन भूभिगत निषध पवत है । विदेह चौर रम्यक क्षेत्रकी सीमापर्‌ चार 

सो योजन चा ओर एक सौ योजन भूमिगत नीर परवत हे । रम्यक शौर हेरण्यवत क्ेत्रकी 

सीमापर दो सौ योजन ऊँचा ओर पचास योजन भूमिगत रुक्मि पव॑त दै । दैरण्यवत ओर 

एेरावत क्ञेत्रकी सीमापर सो"योजन ऊंचा ओर पच्चीस योजन भूमिगत शिखरी पवत हे । 
पवतो रगका वणन-- 


हेमाज्‌ नतपनीयवैहयेरजतहेपमयाः ॥ १२ ॥ 

उन पवतोंका रंग सोना, चोदी, सोना, वेदूथमणि, चोदी आर सोनेके समान दै । 

हिमवान्‌ पवेतका वणं सोनेके समान अथवा चीनके वस्के समान पीला है । महा- 
हिमवान्का रङ्ग चादीके समान सफेद ह । निषध पवेतका रंग तपे हये सोनेके समान खर 
दे । नीट पवतका वणं वेदथेमणिके समान नीर ह । सक्मी पवंतका वणं चोदीके समान 
सफेद्‌ है । शिखरो पवेतका रग सोने समान पीडा है । 

पवेतोका आकार- 
मणिविचित्रपाश्वा उपरि मूसे च तुस्यविस्ताराः ॥ १३ ॥ 

उन पवतोके तट नाना प्रकारके मणियोसे शोभायमान ह जो देव, विद्याधर ओर 
चारण छषिर्योके चिन्तको भी चमत्कृत कर देते है । पवतोंका विस्तार उपर, नीचे ओर 
मध्यमे समान है । 

पवेतोँपर स्थित सरोवरोके नाम- 


पममहापद्तिमिन्छकेश रिमहापुण्डरोकपुण्डरीका इदास्तेषायुपरि ॥ १४ ॥ 

हिमवान्‌ आदि पवेतोकि उपर क्रमसे पड, महापद्य, तिगिञ्छ, केसरी, महापुण्डरीक 

ओर पुण्डरीक ये छह सरोवर है । 
प्रथम सरोवरकी टम्बादे चोङ्द- 
प्रथमो योजनसहस्चायामस्तदद्रेषिष्कम्भो हदः ॥ १५ ॥ 

हिमवान्‌ पकेतके ऊपर स्थित प्रथम सरोवर एक हजार योजन ठम्बा ओर पोच सो 

योजन बोड़ा है । इसका तख माग वज्रमय ओर तट नाना रत्नमय है । 
प्रथम सरोवरकी गहराई- 
दशयोज नावगाहः । १६; 
पड सरोवर दश योजन गहरा है । 
तन्मन्ध्ये योजनं पुष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 

पद सरोवरके मध्यमे एक योजन विस्तारबाला कमल है । एक कोस छम्ब उसके 

पत्तं हँ अर दो कोस विस्तारयुक्त कर्णिका है । कर्णिकाके मध्यमे एक कोस प्रमाण विस्तरत श्री 


देवक प्रासाद्‌ हे । वह कमल जल्पे दो कोस उपर है । प्च चौर कर्णिकाके विस्तार सहित 
कमटका विस्तार एक योजन होता हे । 
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अन्य सरोवरोके विस्तार आदिका वणन-- 
तद्धिगुणद्ियुणा हदाः पुष्कराणि च ॥ १८ ॥ 

अगेके सरोबसेँ ओर कमलोक्ा विरत।र प्रथम सरवर ओर उसके; कमक विस्तारपे 
दूना दूना हं । अर्थीत्‌ महापद्म दो हजार योजन छम्बा, एक हजार योजन चोडा ओर वीस 
योजन गहरा है । इसके कमखका विम्तार दो योजन है । इर प्रकार महापद्मक विस्तारस 
दूना विस्तार तिगिज्छ हदक्छा है । केसरी, सहापुण्डरीक छोर पुण्डरीक हर्गका विस्तार 
क्रमसे तिगिञ्छ, महापद्य ओर प हद विस्तारके समान द । इनके कमलोका विस्तार मी 
तिगिञ्छ आदिके फमर्लोके विस्तारके समान दे । 

कमटो रहतेवाटी देवि्योके नात-- 
तनिवासिन्यो देव्यः श्रीदीधरटिक्ीतिबुद्धिरक्षस्यः पस्योपमरिथितयः 
ससामानिकपरिषत्काः ॥ १९ ॥ 
र्‌ # १ ष {~ ^ {~ क ४ र्म 

उन पद्म आदि सरोवरोके कमटो पर क्रमसे श्री, ह्वी, धृति, कीति, बुद्धि आर लक्ष्मी 
ये छह देवियो सामानिक ओर परिपद्‌ जातिके देवो के साथ निवास करती ह । दविगरा 
को आयु एक प्रल्पर द। ध 

छदो कमटोंकी करिकाश्रोफे मध्यमे एक कोस टम्चे, अद्धंकोस चाड रोर ङक 
कम एक कोस उचे इन देवियोँके प्रासाद दहै ज अपनी कान्तिसे शरदच्छरतुके नमल चन्द्रमा 
की प्रमाको भी तिरस्कृत कस्ते द । कमलो र परिवार कमलं पर नामानिक चोर "रिपद देव 
रहते ह । श्री, ही ओर धृति देविय अपने अपने परिशार सहित सोधम इनद्रकी सवानि 
तत्पर रहती हँ ओर कीर्ति, बुद्धि ओर खच्मी देवियां शान इन्द्रकी सेवामे त्पर रहती दै । 

नदियोका बणंन-- 


क (न © 
गङ्ासिन्धुयेहिरोहितास्याहरिद्र र्किन्तासीतापीतोदानारीनरकान्तासुबणेरूप्यकरलारक्तार- 
्तादाः सरितस्तन्धध्यगाः | २० ॥ 
गङ्गा, सिन्धु, रोहित्‌, रोहितास्या, दरित्‌, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारीः नरकान्ता, 
सुवणकूला; रूप्यक्रूख, रक्ता ओर रक्तोदा ये चौदह नदियों भरत अदि सात क्षेमे बहती ह । 
नदिरयोके बहनेका कम-- 
दयोदयोः पूर्वाः पूवगा; ॥ २१ ॥ 
दो दो नदि्योमे से पदिरी पहिली नदी पूवं समुद्रम जाती हे । अथोत्‌ गङ्ा-सिन्धुम 
ग्वा नदी पूवं सयुद्रको जाती है, रोहित्‌-रोहितस्यामे रोहित्‌ नदी पूवे समुद्रको जाती हे । 
यही क्रम अगेभीदहे। 
हिमवान्‌ ॥ पवेतके उपर जो पदा हद दै उसके पूवं तोरणद्वारसे गन्ना नदी निकटी ह्‌ 
जो विजयाद्धं पवंतको भेदकर स्डेच्छ खण्डे बहती हुई पूवं सखुद्रमे मिक जाती हे । पद्म 
हदके पश्चिम तोरणद्वारसे सिन्धु नदी निकटी है जो विजयाद्धं पबत का भदेकर म्टच्छ 
खण्डे बहती हृद पश्चिम समुद्रम मिल्ल जाती है । ये दोनों नदियों भरत क्षेत्रमं बहती है । 
हिमवान्‌ पवेतके उपर स्थित पुद्महदके उत्तर तोरणद्रास्से रोहितास्या नदी निकी दहै ज) 
जघन्य मोगभूमिमे बहती हई पश्चिम सभुद्रमे मिरु जाती हे । महापद्महद्के दक्षिण तोरण- 
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दरस्ते रोद्ित्‌ नदी निकटी है जो जघन्य मोगमूमिमे बहती हृ पूव ससद्रमे भिक 
जाती है । रोहित अर रोहितास्या नदी हैमवत क्षेचमे बहती हँ । महापद्महदके उत्तरतोरण 
दवारसे हरिकान्ता नदी निकली है जो मध्यम सोगभूमिमे बहती हृदं पश्चिम ससुद्रम मिर जाती 
हे। निषध पर्यतक्रे ऊपर स्थित तिगिज्छ इदे दक्षिण तोरणद्नारसे हरित नदी निकटी ह 
जो सध्यम मोगभूमिमे वहती हई पूव सञुद्रमे भिलती दे । हरित.आौर हरिकान्ता नदिय 
हरिक्ञे्रमे बहती है । 

तिगिज्ट्र दके उत्तर तोरणद्रारसे सीतोदा नदी ।निकटी दै जो अपरविदेह्‌ ओर 
उत्तम भोगभूभिमें बहती हुदै पश्चिम समुद्रम मिल जाती हँ ।* नीक पवैतपर स्थित केसरी 
हृदकर दक्षिण तोरणद्राससे सीता नदी निकी है जो उत्तम भोगभूमि यौर पूवे विदेह 
वहती दृं पूर्वं समुद्रसे भिक जाती दै । सीता ओर सीतोदा नदिया विदेह क्षेमे 
बहती हँ | 

केसी हृदके उत्तर तोरणद्रारसे नरकान्त नदी निकली है जो मध्यम्‌ भोगभूमिें 
वहती हृ पश्चिम समुद्रम मिक जाती है । रुक्मि पवैतपर स्थित महापुण्डरीक हद 
दक्षिण तोरणद्वारसे नारी नदी निकटी है जो मध्यम भोगमूमिमे वहती हुई पूवं समुद्रम 
मि जाती है । नारी अर नरकान्ता नदी रम्यक कषेत्रम बहती हे । 

महापुण्डशैक हदे उत्तर॒तोरणदरारसे रूप्यक्रखा नदी निकी है जो जघन्य 
भोगमूमिमे बहती हृदे पश्चिम सख॒द्रमै मिल जाती है । शिरी पवेतपर भ्थित पुण्डरीक 
हृदके दश्चिण तोरणद्रारसे सुब्ण॑करूा नदी निकली है जो जघन्य भोगमूमिभें बहती हृदे 


पूर्वं समुद्रमे मिकती दे । खुबणकूका ओर रूप्यकरूखा नदी हैरण्यवत क्षे्रसे वहती ह । 
भ ॥ २ हे ९ ५ 
पुण्डरीक हृदके पश्चिम तोरणद्रारसे रक्तोदा नदी निकी हे जो विजया पवेतको 
मेद्कर म्लेच्छ खण्डे बहती हृ पश्चिम समुद्रम मिर जाती दै । पुण्डरीक हद्क पूव तार 


२ 


रसे रक्ता नदी निकली है जो विजयां प॑तको मेदकर म्टेच्छ खण्डे बहती हई पूव 
समुद्रम भती है । रक्ता ओर रक्तोदा नदी ठेशावत श्ेतरम बहती दै । 

देवद्धसके मध्यमे सीतोदा नदी सम्बन्धी पोच हद्‌ द । प्रत्येकं हृद्कं पूवे मोर 
परविश तरयोषर पोच पोच सिद्धकरूट नामक शुद्र परैत ह । इस प्रकार पोच हरदोकि तर्टोपर 
पचास शुर पर्वत है ! ये परैत पचास योजन लम्बे, पच्चीस योजन चोड ओर सेतीस 
योजन ॐच दै । भ्रस्येक पवंतके ऊपर अष्टमातिदहायंसंयुक्त, रत्नः सुवणं ओर चादीसे निर्मित, 
पल्यङासनारूढ्‌ ओर पूवीभिञुख एक एक जिनग्रतिमा दे । 

अपर विदेहे मी सीतोदा नदौ सम्बन्धी पोच हद है| इन हदौके दक्षिण ओर्‌ 
उत्तर तटपर पोच पोच सिद्धकरट नामके क्षुद्रं पवेत ह । अन्य वणन पूववत्‌ हे । 

दसी प्रकार उत्तर कुसुमे सीता नदी सम्बन्धी पोच हद ह । इन हृदोकि पूं ओर 
पर्विम त्ोपर पूर्ववत्‌ पचास सिद्धकरूट पवेत ह । पू विदेहं भी सीता नदी सम्बन्धी 
पोच हृद ह । इन हदोके दक्षिण ओौर उत्तर तर्टोपर पचास सिदधकरूट पवत है । इस प्रकार 
जम्बूदरीपके मेम सम्बन्धी सिद्धक्रट दो सौ ह ्नौर पचा मेर सम्बन्धी सिद्धू्यको संख्या _ 
एक हजार ह्‌ । 

रोषास्स्वपरगाः ।॥ २२ ॥ 


पूर्वं सुच्रमे कदी गद नदियोँसे रेष बची हई नदिय पश्चिम सुद्र 


॥ । 
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जाती हे। अत्‌ गङ्गा ओर सिन्धुमे से पिन्धु पश्चिम समुद्रको जाती है। यही क्रम 
अगिभीदहे। 
नदियोँका परिवार- 


चतुद॑शनदीसरहसखपरिषरता गङ्घासिन्ष्वादर्यो नयः ॥ २३ ॥ 


गङ्गा सिन्धु आदि नदियों चौदह हजार परिवार नदियासे सहित दँ । 
७५ॐ | म. 
यद्यपि बीस सूत गत सरितस्तन्मध्यगाः? इस वाक्यभे आये हुये सरित्‌ शब्दसे उस 
सूत्रम भी नदीका सम्बन्धहो जाता क्योकि यह्‌ नदिर्योका प्रकरण है फिर भी इस सूत्रमे 
(नद्य ः' दाब्दक। महण यह्‌ सूचित करता है किं आगे आगेकी युग नदियोंके परिवारनदियो- 
की संख्या पूव पूवंकी सख्यासे दूनी दूनी ह । 
यदि (चतुद शनदीसहसखपरिवृता नयः इतना ही सूत्र बनाते तो "अनन्तरस्य विधिवां 
प्रतिपेधो वाः इस नियमके अनुसार शदोपास्खपरगाः' इस सूव्रमे कथित पश्चिम समुद्रके 
जानेवारी नदिर्योका दी यहो प्रहण होता} ओर श्चतुटंशनदी सद खपरिषृता गङ्गादयो नद्यः" 
एसा सूत्र करनेपर पुं समुद्रो जनेवाटी नदिर्योका ही ग्रहण होता । अतः सव नदियोको 
परहण करनेके लिये "गङ्ग(सिन्ध्वादयोः वाक्य सूत्रमे आवश्यक हे | 
गगा ओर सिन्धु नदियोकी परिवार नियो चोदह्‌ चोदह्‌ हजाग,रोहित ओर राहितास्या 
नदि्योकी परिवार नदियों अद्वाईस अड्ईस हजार, हरित ओर हरिकान्ता नदियोकी परिवार 
नदिर्याँ छप्पन छप्पन हजार, सीता भौर सीतोदा नदियोमे प्रव्येककी परिवार नदिरयो एक टाख 
वारह हजार दँ । नारी ओर नरकान्ता, युचणकरटा ओर रूप्यक्रूला, रक्ता ओर रक्तादा 
नदिंथोके परिवार नदियोंकी सख्या क्रमसे हरित ओर हरिकान्ता, रोहित ओर रोरहितास्या; 
गगा ओर सिन्धु नदिर्योके परिवार नदियाकी सख्याक समान हे । 
भोगभूमिक्रौ नदियोमे त्रस जीव नदी होते ह । जम्वृद्रीप सम्बन्धी मूक नदिर्यो 
अरनत्तर हे । इनकी परिवार नदिर्योकी संख्या पन्द्रह खख बारह हजार हे । जम्बृद्रीपमें विभंग 
नदियों बारह हे | 
इस प्रकार पञ्चमेर्‌ सम्बन्धी मू नदियों तीन सो नब्वे दँ ओर इनकी परिवार 
नदिर्योकी सख्या पचत्तर खख सार हजार है । वमग नदियाकी संख्या साट है | 
१ 
भरत क्षेचका विस्तार-- 
* _ क. (५ अ + 
भरतः षटविंशतिपश्चयोजनश्चतविस्तारः षटचेकोनविंशतिभागाः योजनस्य ॥२९) 
_ अरत चेत्रका विस्तार पाच सौ छल्बीस योजन अर एक योजनके उन्नीस भागोमि 
से छह भाग ह । ५२६३६ योजन षिस्तार हे | 
आगेके पव॑त ओर क्षर्वरोका विंस्तार-- 
~ [१ 0 
तद्‌ द्विगुणद्वियुणविस्ताग बपधरवरषां बिदेहान्ताः ॥ २१५ ॥ 
अगे आगे पवत ओर क्षेघोंका विस्तार भरत क्षेघक्रे विस्तारसे दूना दूना है। 
लेकिन यह्‌ क्रम विदेह क्षे पर्यन्त ही दहै। विदेह क्षेचरसे उत्तसफे पर्वतो ओर ततर्नोका 
क भ = क ५ 
विस्तार विदेह चतेत्रके विस्तारसे आधा आधा होता गया हे । 
भरत क्षेत्रके विस्तारसे हिमवान्‌ पवेतका विस्तार दूना है । हिमवान्‌ पवेतके विस्तार 
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से हैमवत क्षे ्रका विस्तार दूना है । यदी क्रम विदेह श्चेत्र पयन्त हे । विदेह त्रके विस्तार 
स नीट पवंतका विस्तार आधा है, नीठ पवैतके विस्तारसे रम्यक त्तत्रका विस्तार आधा है । 
यह क्रम पेरावत क्ते पर्यन्त है । 


उत्तरा दधिणतुस्याः ॥ २६ ॥ 


उत्तरे क्षेत्र ओर पवतोका पिस्तार दक्षिण आरके क्षे ओर पवेतोके विस्वारके 

~ र #॥१ म १ 
समान है । अथौत्‌ रम्यक, हैरण्यवत ओौर एेरावत क्षृर्बोका विस्तार क्रमसे हरि, हैमवत 
भ, न क हे भ [उ नो (+, # 
ओर भरतक्षेत्रके विस्तारके समान हे । नीरः रक्स जीर शिखरो . पवेतोँका विस्तार कमस 
निण्ध, महाहिमवान्‌ ओर हिमवान्‌ पवेतोक विस्तारके बराबर हे । 

भरत ओर एेरावत क्षेचमे कालका परिवतंन- 
ते (ध न [केति १ ॐ ष 
भरतेरावतयोघरद्धिहासौ षट्समयाभ्यायुत्सपिण्यवसपिणीम्याम्‌ ॥ २७ ॥ 


भरत ओर एेरावत कषेत्रम उत्सर्पिणी ओर अवसरपिणी कारे छह समयो द्यरा 
जीवोकी आयु, काय, सुख, आदिकी बृद्धि ओर हानि होती रहती हे । कषे्रोकी हानि बद्ध 
नही होती । कोई आचाय “भरतेरावतयोःः पदमे पष्ठी द्विवचन न मानकर सप्तमोका ह्िद्चन 
मानते हः । उनके मतसे भी उत्सपिणी ओर यवसर्पिणी कालके द्वारा भरत ओर एेरावत क्षेचर- 
की वृद्धि ओर हानि नहीं होती किन्तु मरत ओर रावत क्ष्म रहनेवाले मनुष्योंकी. आयु- 
उपभोग आदिकी बद्ध ओर हानि होती हे । उस्सपिणी कारमे आयु अं.र उपभोग आदिकी 
बृद्धि श्यौर अवसर्पिणी कालभे हानि होती है । 

्रसयेक उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणीके छह छह भेद्‌ हँ । अवसपिंणी काठके छह भेद- 
९ सुपमस्ुषमा, २ सुषमा, २३ सुषमदुषमा, ४ दुःषमयुषमा) ५ दुःषमा, £ अतिदुः्षस्ना। 
उत्सर्पिणी कालके छह भेद--? अतिदुःपमा, २ दषमा, ३ दुःपमयुषमा, ४ सुषमदुःपमा, . 
५ सुयमा, £ सुषमसुपमा । 

यद्यपि बतमानमे अवसपिणी काल हनेसे सूत्रम अवसर्पिंणीका ग्रहण पदे होना 
वाहिये टेकिन उस्सर्पिणी शब्दको अल्प स्वरबाला होनेसे पिले कटा है । 

सुषमस्ुपमा चार कोडाकोड़ी सागर, सुपमा तीन कोडाकोड़ी सागर, सुपमदुःपमा 
दो कोड़ाकोड़ी सागर, दुःषमसुषमा व्याडीसं हजार वषं कम एक कोड्कोड़ी सागर, दुःषमा 
इक्कीस हजार वषे ओर अतिदुःषमा इक्कीस जार वषेका है । 

अवसर्पिणीके प्रथम कालम उत्तम भोगभूमिकीः द्वितीय कालम मध्यम मोगभूमिकी 
ओर तृतीय कामे जघन्य भोगभूमिकी रचना होती है । ठृतीय कालम पल्यके आख्वे भाग - 
वाकी रहनेपर सोखह कुकर उस्पन्न होते है । पन्द्रह कुखकरोकी मष्यु तृतीय काल्मं ही हय 
जाती है ठेकिन सोरहवे कुटकरकी मृत्यु चौथे काट्मे होती हे । 


प्रथम कुखकरकी आयु पल्यके द्रम भाग प्रमाण ह । उ्योतिरङ् कल्पवृक्षोकी योतिं 
के मन्द्‌ हो जानेके कारण चन्द्र ओर सूयके उदरनसे मतुष्योँको भयभीत होनेपर प्रथम 
कुरखकर उनके भयका निवारण करता है । द्वितीय ङुख्करकी आयु पल्यके सौ भगम से, 
एक भाग प्रमाण है। द्वितीय छुरखकरके समयमे तारार्ओको देखकर भी छोग डरने 
छगते हँ अतः वह्‌ उनके भयको दूर करता है । तृतीय कुख्करकी चायु पल्यके हजार भागां 


मसे एक भाग प्रमाण है । बह सिह, व्याघ्र आदि हिसक जीर्वसे उतपन्न मयका परिहार 
करता है । चतुर्थं दुखकरकी आयु पल्यके दश हजार भागोमिं से एक भाग प्रमाण है । ब्‌ 
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किद्‌, व्याघ्र श्रादिके भयको निवारण करनेके ल्यि लाटी आदि रखना सिखाना है| 
पल्वे कुटकरकी आयु पल्यके खख भगम से एक भाग प्रमाण है । वह्‌ कल्पवृक्षो 
की सीसाको व्वन द्वारा नियत करता है स्याकिं उरक कारये कल्पवृक्ष कम हो जते हँ 
ओर फर भी कम खगते ह । छटवे कुटकरकी आयु पल्यके दश खख भर्गोमे से एक भाग 
प्रमाण है । वह्‌ गुल आदि चिन्होँसे कल्पवृक्षकी सीमाको नियत करता ह क्योकि उसक 
कामे कल्पवृक्ष वहत कम रह्‌ जाते है ओर फर भी अस्यल्पु खगते ह । सातवे डुरकरकी 
आयु पल्यकरे करोड माणोपे से एक माग प्रमाण इ । वह्‌ शुरताके उपकरणोका उपदेश ओर 
हाथी आदिपरं सवारी करना सिखाता र्‌ ¦ आठवें कटकरकी आयु पल्यवेः दश करोड 
भगोमें से एक माग प्रमाण हे । वह्‌ सन्तानके दशेनसे उत्पन्न भयको दुर करता दे । नवम 
कुलकरको आयु पल्यक सौ करोड़ स्ग्गोमे सें एक माग प्रमाण ह । च्ह्‌ सन्तानका आशो- 
यौद देना सिखाता द । दशम कुरुकरकी आयु पल्यके हजार करोड़ भागों मे से एक साग 
प्रमाण है । वहु वाकोके रोने प्र चन्द्रमा आदिक दश्ेन तथा अन्य क्रीड़के उपाय चत- 
लाता हं । ग्यारहबं छुख्करकी आयु पल्यकरे हजार करोड़ मार्गमे से एक माग प्रमाण द्वै | 
उसक्र कालम युग ( पुरुप श्मौर खी ) अपनी सन्तानकरे साथ कुक दिन तक जीवित 
रहता हे । बारहवे टकर की आयु पल्यक्रे खख करोड मामि से एक माग प्रमाण है । 
चद जर कौ पार करने के स्यि नाका आदि की रचना करना सिखाता तथा पर्वत आदिपर 
चदने ओर उतरनेफ स्यि सीदी आदिको वनवानेका उपाय बताता है । उसके कारम 
युग अपनी सन्तानके साथ बहत कार तक जीवित रहता है । मेघोके अल्प होनेके 
कारण वपी मी अल्प होती हे, इस कारणसे छोरी छोटी नदिर्यो चौर छोटे छोटे पर्वत 
भी द्यो जाते है । तेरहबे कुखुकरकी आयु पल्यके दश दाख करोड़ भागेमि से एक माग 
परमाण है । वह्‌ जर'यु ( गभजन्मसे उसन्न प्राणियों के जरायु होती है) आदिक मको 
दुर करना सिखाता है । चोद्हवे कुरुकरकी आयु पूर्वं कोटि वषं प्रमाण है । वह सन्ताने 
नाभिनाट का काटना सिखता है । उसके काटमे प्रचुर मेव अधिक वपी करते है । विना 
वोये धान्य पैदा होता है । वह. धान्यको खनेका उपाय तथा अभक्ष्य ओपधि ओर 
अक्षय ब्र्छका स्याग बतठाता हे । षनदरहवो कुखकर तीर्थकर होता है । सोहवां छुखकर 
उका पुत्र चक्रवती होता है । इन गनोंकी जायु चौससी कख पूर्वकी होती द । 

~¦ इुपमपमा नामक चौथे काठके आदिमे मलुष्य विदेह कषे्रके सरुष्योंफे समान 
पाच सा धुप उंचे होते ह । इस काटे तेईस तीर्थकर उघ्पन्न होते दैः ओर मुक्त भी होतेह । 
ग्यारह चक्रवर्त्‌/, नव बलभद्र+नव वादेव नव प्रति बासुदेव ओर ग्यारह रुद्र भी इस काट. 
भ उत्पन्न होते ह । बासुदवोँके कारम नव नारद भी उत्पन्न होते हँ तथा य कृटहुप्रिय 
दोनेके कारण नरक जति दँ । चौथे कालके अन्तमे मनुष्यो मायु एक सो बीस व 
अर दरीरकी उचाद्ै सात हाथ रह्‌ जाती है । दुःपमा नामक पञ्चम कालके आदिम 

भ (१ भ, € श्म ५.८ | १ 
मतुप्याक्रे आयु एक सौ बीस वषं रोर रारीर की ऊंचाई सात हाथ होती है । ओर अन्तम 
आयु बीस वप आौर दरीरकी संचाई सादे तीन हाथ रह्‌ जाती हे 

अतिट पमा नामक छट कालकं आरिमि मुष्वोंकी चायु बील वपे होती हे आर्‌ 

अन्तमं आघ सोर्ह्‌ वप मर श्रीरकी वाद एक हाथ रह जाती है । छट काट 
अन्तम प्रख्य का आता हे । प्रख्य कोटस सरसः विरः तीण, रूक्त, उष्ण, विप शौर 
सारमय क्रमसे सात सात दिन्‌ बरसते दै । सम्पू आय खण्ड प्रख्य होने पर म्यो 
ॐ बहत्तर युगल दोष ष्ट जते द । चिवराभूमि निकल अती है । बराबर हो जाती है ! इश 
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ॐ 


प्रकार दरा कोडकोड़ी सागरका अवसपिंणी कार समाप्र होता हैः । इसके बाद दश कोडा- 
कोड़ी सागरका उत्सर्पिणी काट प्रारभ होता ह । 
उत्सर्पिणीके अतिदुषमा नामक प्रथम काठके आदिमे उनचास दिन पयन्त छगातार 
क्षीरमेघ बरसते है, पुनः अम्रतमेव भी उतने ही दिन पर्यन्त बरसते हँ । आदिमे मुर्योकी 
मायु सोखृह वपं चर ररीरकी अचाई एक ह्यथ रहती हे ओर अन्तमं आयु बीस वषं 
ओर रारीरकी उचाई सादं तीन हाथ हो जाती हे । सेघोंके बरसनेसे प्रथिवी कोमल हो 
जाती हे । ओषधि, तरु, गुल्म, दरण आदि रससदहित हो जते हँ । पूर्वोक्त युग विलोसे 
निकरकर सरस धान्य श्नादिके उपभोगसे सहषं रहते हँ । 
दुषमा नामक द्वितीय कालके आदिमे मलुष्योकौ आयु बीस वषं ओर रारीरकी डचाई 
सादे तीन हाथ होती है । द्वितीय काटमे एक हजार वषं दोष रहने पर चौदह कखकर उत्पन्न 
होते है । ये ऊुटकर अवसर्पिणी कारके पञ्चम कारके राजाओंँकी तरह होते है । तेरह 
कुखकर द्वितीय कार्ये ही उतन्न होते ओर मरतेभी द्वितीय कारमेही है । ठेकिन 
मोदहर्वा कुकर उत्पन्न तो द्वितीय काटने होता है लेकिन मरवा तृतीय काख्मे ह । चोददवें 
कुखकरका पुत्र तीर्थकर होता है ओर तीर्थकरका पुच्र चक्रवतीं होता हे । इन दोर्नोकी उस्पत्ति 
तीसरे कार्म होती दे । 
दुषमसुषमा नामक तृतीय कालके आदिमे मनुष्योकी आयु एक सो बीस वपे ओर 
शरीरकी उचा सात हाथ होती है । ओर अन्तमे आयु कोरिपूवं वषं ओर रदारीरकी ऊंचाई 
सवा पोच सो धनुष प्रमाण होती है ।*इस कामे शलाकापुरुष उत्पन्न होते हे । 
सुषमदुषमा नामक चोथे कार्मे जघन्य मोगभूमिकी रचना, सुषमा नामक पच्चम 
कामें मध्यम भोगभूमिकी सचना ओर सुषमसुषमा नामक छठे कार्म उत्तम भोगभूमिकी 
रचना होती ह 
चोथे, पोचवें ओर छठे कामे एक मी ईति नदीं होती है । ज्योतिरङ्ग कल्पवरकषोके 
प्रकाशसे रातदिनका विभाग मी नदीं होता है ¦ मेघवृष्टि, शीतवबाधा, उष्णवाधा, कूरमृगवाधा 
आदि कमी नही होती है । इस प्रकार दश कोड़ाकोडी सागरका उत्सर्पिणीकार समाप्र हो जाता 
। पुनः अवसर्पिणी काल आता है । इस प्रकार अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी क्का चक्र चरता 
रहता है । उत्सर्पिणीके दशय कोड़कोड़ी सागर ओर अबसर्पिणीके दश कोड़ाकोड़ी सागर 
इस प्रकार बीस कोडकोडी सागरका एक कल्प होता है ! एक कल्पमे भोगभमिका कार 
्रटारह्‌ कोड़ाकोडी सागर है । भोगभमिके मनुष्य मधुरभाषी, सव॑कराङराख, समान भोग 
वे, पसीनेसे रहित ओर ईष्यौ, मात्सय, कृपणता, ग्लानि, भय, विषाद, काम आादिसे 
रिव होते ह । उनको इष्टवियोग गौर अनिष्टसंयोग नदीं होता । आयुके अन्तमे जभाई 
लेनेसे पुरुषकी ओर छींकसे खीकी मृस्युहो जाती है। वहयो नपुसक नदी होते है । सव 
मृग( पशुं ) विरिष् वासको चरने वारे ओर समान आ्रयुवाछे होते है । 


अन्य मूमि्योका वणन-- 
ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥ २८ ॥ | 
भरत ओर एरावत श्े्रको छोड़कर अन्य भमिर्यो सदा अवस्थित रहती हँ । उनमे 
कारका परिवतन नही होता । हैमवत, हरि ओर देवछरुरुमे मसे अवसर्पिणी कारके वतीय, 
द्वितीय .अर प्रथम कार्की सत्ता रहती हे । इसी प्रकार हरण्यवत, रम्यक ओर उत्तर 


रमे भी कालकी अवस्थिति समञ्यना चाहिये । 
५५० 


२५४ तत्त्वाथघत्ति हिन्दी-स्रार [ ।२९-३२ 
हैमवत चादि क्षेमे आयुका वणेन-- 
एकद्वितिपस्योपमस्थितयो हेमवतकहारिवषकदेवङ्रवकाः । २९ ॥ 


हैमवत, हरिक्षे्च तथा दे वज्करुमे उतपन्न होनेवाले प्राणियोकी आयु क्रमशः एक पल्य, 
दो पल्य ओर तीन पल्यकी ह । शरीरकी ङचाई क्रमशः दो हजार धनुष, चार हजार धुप 
ओंर छह हजार धनुष है । भोजन क्रमशः एक दिन बाद्‌, दो "दिन बाद तथा तीन दिन त्राद्‌ 
क्स्तेहं। शुरीर्कार्ण क्रससरे नील कमलके समान) कुन्द पुष्पके समान श्चौर कंचन 
चण होता ह 
उत्तरके कबोमे आयुधी व्यवस्था- 
तथोत्तराः ।॥ २० ॥ 


उत्तरके क्षेत्रके निवासि्योकी च्यु दक्षिण क्षे्रोके निवासियोके स्मान हीहै। 
अथीत्‌ हैरण्यवत,रम्यक क्षेत्र तथा उत्तर कुरमे उत्पन्न हनवलि प्राणियोंकी आयु करमशः एकः, 
दो ओर तीन पल्यकी हे । 
विदेद्‌ क्षेचरमे च्ायुकी व्यधस्था-- 


विदेदेष संख्येयखाखाः | ३१ ॥ 


विदेह क्चत्रमे सलख्यातवषकी आयु होती हे । प्रत्येक मेस्मम्वन्धी पाच पूचविदेह 
र प्व अपर विदेह हति ह। इन दनो दिदेहीका मदहाविदेह कहते ह । बिदहम 
उच्छृष्ट आयु पूवंकाटि वपं आर जघन्य चायु अन्तसुहूतं इ । 
विदेहमे सदा दुषमसुपमा काट रहता ह । मयुष्योके शरीरकी ङचाईं पोच सी 
धनुप ह । वहके मनुष्य प्रतिदिन मोजन करते हँ । 
सत्तर खख करोड ओर छप्पन ह नार करोड वपेकि म॑मूहका नाम एक पृष ह । 
अथौत्‌ ७०५६०००००००००० व्पका पूष होता हे । 


भरत कतेत्रका दूसरो तर्हसे विस्तारवशन-- 
भरतस्य विष्कम्भो जम्बृहीपस्य नवतिशतभागः ।॥ ३२॥ 


भरतक्षे्रका विस्तार जम्बुीपके एक सा नव्वेो माग है । अथोत्‌ ज्यूष्रौपके 
` एक सौ नव्वे भाग करने पर एक.भाग भरत क्षोत्रक्रा विस्तार है । 

जम्ब द्रीपके अन्तुमे एक वेदी है उसका विस्तार जम्बद्वीपके विस्तारमे ही सम्मित 
है । इसी प्रकार सभी द्वीपोकी वेदियोंका विस्तार द्वीपोंक विस्तारके अन्तर्गत ही हे । छ्वण 
ससद्रके मध्यमे चाय दिशाओं पातार नाम वाले अङ्ञ्जटाकार चार वडवानल 
है जो एक राख योजन गहरे, मध्यम एक लाख योजन विस्तासयुक्त ओर मुख तथा मूर 
- मे दश हजार योजन विस्तारबले ह । चारो बिदिश्चाओमि चार क्षद्र वड़वानट भी द| जिनकी 
गहराई दश हजार योजनः, मध्यमे विस्तार दश हजार योजन ओर सुख तथा मूलम विस्तार 
एक हजार योजन है । इन श्ाठ बड़बनल्लकि च्राठ अन्तसछौमे से प्रत्येक अन्तरारमः 
पंक्तिमे स्थित एक सौ पच्चीसं बाडव दहै जिनकी गहराई एक हजार योजन, मध्य में 
विस्तार एक हजार योजन ओर मुख तथा मूख्में पोच सौ योजन विस्तार है । इस प्रकार 
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बड्वान्खोकी संख्या एक हजार आ्ाठ है ! इन बड़वानलोके अन्तराले भी छेदे छोटे बहुत 
से बड़वानर हैँ । प्रस्येक बङ्वानल्के तीन भाग हँ । नीचेके भाणमे वायु, मध्य॒ भागने वायु 
ओर जख, ओर ऊउपरके भागमे केवर जक रहता है । जब वायु धीरे धीरे नीचेके भागसे 
उपरके भागमे चदृती है तो मध्यम्‌ भागका जल वायुसे प्रेरित होनेके कारण उपरको 
चद्ता हे । इस प्रकार ब्ड़वानकठेका जल समुद्रम भिरनेके कारण समुद्रका जल तटे उपर 
आजाता हे । पुनः जव वायु धीर घीरे नीचेको चली जाती है चव्र सथुद्रका जल मी षट 


~ 


जाता हे | 

खवण समुद्रम दी वेखा (तट) ह अन्य सुद्रोमे सह । अन्य सय्रौमे बड़वान मी 
नदीं ह क्योकि सव सुद्र एक जार योजन गहरे द । ठवण सञुद्रका ही जल उन्नत है 

अन्य समुद्रौका ज सम ( वरावर ) है । | 

ख्वणसमुद्रके जख्का स्वाद्‌ नमकके समान, चारुणीसयुद्रके जख्का स्वाद्‌ - मदिर 
द समान, क्षीर समद्रके जखका सवाद दूधके समान, घृतोद समुदरके जख्का स्वाद्‌ धृततके 
समान, कालोद, पुष्कर ओर स्वयम्भूरमण समद्रके जलका स्वाद जलके समान ओर अन्य 
समुद्र के जरका स्वाद इक्षुरखके समान हे । 

खवण, कारोद्‌ ओर स्वयभूरमण समुद्रम ही जखचर जीव होते दै, अन्य समुद्रम 
नदी । छवण सयुद्रमे नदि्योके म्रबेश द्वारम मस्स्योका शरीर नो योजन ओर समुद्रफे मध्य 
मे नदिर्योके प्रवेश द्वायंमरे मस्स्योके चरीरका विस्तार अठारह योजन श्मरौर समुद्रके मध्यमे 
छत्तीस योजन है । स्वयभूरमण समुद्रके तैटपर रहनेवाटी मछछटियोंके ररीरका विस्तार 
पाच सो योजन ओर समुद्रके मध्यमे एक हजार योजन है । छवण, कारोद्‌ ओर पुष्करबर 
सयुद्रमे दी नदि्योके म्रवेशद्रार दहै, अन्य सयुद्रमे नहीं दै । अन्य समुद्रं की वेदि्यौ भित्ति 
के समान ह| 

धातकीखण्ड द्रीपका वणंन- 


द्विधातकीखण्डे || ३३ ॥ 


धातकीखण्ड द्रीपमे क्षेत्र, पवेत आदि की- संख्या आदि समस्त वाते जम्बूद्रीप 
सेदूनी दनी द| 

धातकी खण्ड द्वीपकी दक्षिण दिया दक्षिणस उत्तर तक्र रम्बा इप्वाकार नामक 
पर्व॑त है जो वण ओर कारोद्‌ सम॒द्रकी वेदिर्योको स्पश करता है । ओर उत्तर दिशामे भी 
इसी तरहका दूसरा इष्वाकार नासक पवंत ह । प्रत्यक पवेत चार राख योजन लम्बे हैँ । . 
दोनों इष्वाकार पवंतोंसे धातकीखण्डे दो भाग हो गये दँ एक. पूर्वं धातकीखण्ड ओर 
दूस अपर धातकोखण्ड । प्रस्येक भागके मध्यमे एक एक मेस्‌ ह । पूवदिदामे पूवमेर ओर 
पथिम दिशामि अपरमेरु है । प्रयेक मेस सम्बन्धी भरतच्मादि सातक्षेत्र ओर हिमवान्‌ आदि 
छह पर्वत हँ । इस प्रकार धातकीखण्डमे क्षेत्र चोर प्व॑तोकी संख्या जम्बूद्रीपस दूनी हे । जम्बू 
द्वीपे हिमवान्‌ आदि पञ्चतोका जो चिस्तार है उसस दूना विस्तार धातकौखण्डके हिमवान्‌ 
आदि पवता है ठेकिन अचाद अर. गहराई जम्बूद्ीपके समानी है। इसी तरदं 
विजयाद्ध पवत ओर वृत्तवेदाव्य पवतैको सख्या मो जम्बुद्रीपक समान्‌ दे । धातकी- 
खण्डम्‌ हिमवान्‌ आदि पवतर चक्रके आर के समान ह ओर क्षेत्र आरके दिद्रके 
आकारके है| 


२९६ तत्त्वाथंवृत्ति हिन्दी-सार | ३।३४-३६ 
पुष्करद्रीपका बणंन-- 
पुष्करा च ॥ ३४ ॥। 


पुष्कर द्रीपके अद्धमाग मे मी सव स्वना जम्बूत्रोपसे दूनी द । 

धातकीखण्ड द्रीपके समान पुप्करराघमे भी दक्षिणसे उत्तर तक छम्ब आर आठ 
खख योजन बिस्त दो इष्वाकार पत है । इस कारण पुष्करद्‌धके दौ माग 
हो ग्येदै। दोनों भगेमिं दो मेरु पवत ह एक पूवमेरु ओर दूसरा अपरे) प्रत्येक 
मेरसम्बम्धी भरतं आदि सात कषित्र यर हिमवान्‌ आदि ह पव॑त हँ | पुष्कराधे द्रीपम 
सारी रचना धातकीखण्ड द्रीपक्रे समान दही है । विशेषतां यह्‌ दै कि पुप्कराधक 
हिमवान्‌ आदि पवेतोका विस्तार धातकीशखण्डके हिमवान्‌ आदि पवंतोके विस्तारसे दूना 
हे । पुष्करद्रीपके मध्यमे गोखाकार मातुपोत्तर पवत ह अतः इस पवेतस विभक्त होन 
के कारण इखका नाम पुष्कराद्धं पड़ा । आये पुष्कर द्वीपे ही मतुप्य ह अतः पुप्कराद्धरं 
काही वणन यहं किया गया हे । 
| मन्य क्षेच्रकी सोमा- 

प्राड मानुषोत्तरान्मचुभ्याः ।॥ ३५ ॥ 

माुपोत्तर प्व॑तके पहिले दी मनुप्य हाते है, आगे नदी । मातुपोत्तर पवतक बाहर 
मिद्याभर श्ौर ऋद्धिप्ाप्र मुनि मी नही जाते ह । मनुप्य क्षे्रके चरस भी बाहर नही जाते 
है । पुष्कराद्धंकी नदिय मी मा्ुपात्तरके बाहर नदी बहती ह । 

जव मनुष्य क्षेत्रके बाहर मृत कोई नियेञ्च या देव मतुप्यक्षेत्रम आताह तो 
मनुष्यगत्यानुपूरवीं नाम कमका उदय होनेस माद्ुपात्तरक बाहर भी उमका उपचारस 
मनुभ्य कह सकते है । दण्ड, कपाट, प्रतर आर लाकपृरण समुद्धातक मसमय भौ मानुपात्तरस 
बाहर मनुप्य जाता हे । 

मनुप्योके मद्- 
आया म्लेच्छा ।। ३६ ॥ 


मनुरप्योकरे दो भेद्‌ है--आ्यं ओर म्लेच्छ । 

जो गुर्णोस सहित हौ अथवा गुणवान्‌ खोग जिनकी सेवा करे उन्हे आयं कहते द । 
जो निलज्नतापूर्वक चाहे जो कुछ वोख्ते है बे म्लेच्छ ह | 

यायक दो येद ह--छद्धिप्रात्र आयं ओर ऋद्धिरहित आयं । द्धिपराप्र आ्येकि 
ऋ द्धर्योके मेदसे आठ सेद है । भठ ऋद्धियोके नाम-- वुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, वल, 
ओप, र्म ओर क्षेत्र | 

बुद्धि ऋद्धिप्राप्त आर्योके अठारह सेद्‌ ह । १९ अवधिज्ञानी २ मनःपययज्ञानी 
३ केवक्ञानी, ४ बीजवुद्धिवाटे, ५ कोष्ठवुद्धिवाल, ६ सम्मिन्नश्नोच्ी, ७ पदातुसारी 
८ दूरसे स्पश करनेमे समथे, ५ दूरसे रसास्वाद करनेमे समथ, १० दृस्त गघ म्रहूण करनमे 
समथ, ११ दूरसे खुननेमे समथ, १२ दूरसे देखनेमे समथ, ५२३ ददर पूर्वके लाता, {४ चौदह 
पूवके ज्ञाता, ५५ आठ महा निमित्तो के जाननेवाे, १६ प्रत्येक बुद्ध, १७ वाद्‌ विवाद करन 
वे ओर ६८ म्रज्ञश्रमण । एक वीजाक्षरके ज्ञानसे सममत शाखका जान हा जानेका बीनद्धि 
कहते है । धान्यागारस संगृहीत विविध घारन्योको तरह जिस बुद्धिम सुने हये वर्णं आदिका 
वहुत कार्तक विनाश नहीं होता है वह कोष्ठबुद्धि 
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क्रिया द्धि दो प्रकारकी हे-जंघादिचारणत्व ओर आकाङ्गामित्व । जंघादि- 
चारणत्वके नौ मेद है- 
९ जंघाचारणत्व-भूमिसे चार अगल ऊपर आकाशे गमन करना । 
२ श्रेणिचारणत्व-विदयाधरेकी श्रेणिपयंन्त आकाशम गमन करना । 
३ अग्निरिखाचारणत्व--अग्निकी उ्वालके ऊपर गमन करना | 
४ जख्चारणत्व--जखको विना हुए जखङपर गमन करना । 
५ पत्रचारणत्व--पत्तेको विना छ्ुए पत्तेपर गमन करना । 
६ फलचारणत्व--फटको बिना द्ुए फलपर गमन करना । 
७ पुष्पन्चारणत्-- पुष्पको विना ह्खुए पुष्पपर गमन करना । 
८ बीजचारणख--बीजको बिना छ्ुए बीजपर गमन करना । 
९ तन्तुचारणत्व--तन्तुको बिना हुए तन्तुपर गमन करना | 
पेरोके उत्क्षेपण ओर निन्ञेपण (उठाना ओर रखना) के विना आकारमे गमन करना, 
पयेङ्गासनसे आकाशमे गमन करना, ऊपररको स्थित होकर आकाशम गमन करना, अथवा 
सामान्यरूपसे बैठकर आकारामरे गमन करना आकागामित्व दै 
अणिमा आदिके सदसे बिश्रिया ऋद्धि अनेक प्रकारकी हे 
अणिमा--शरीरको सूद्म वना लेना अथवा ( कमर्न) मे भी प्रवेश करके 
चक्रवर्तीकि परिवारकी विभूतिको बना ठेना अणिमा हे | 
महिमा-शरीरको बड़ा बना टेना महिमा हे । 
छचिमा-ररीर्को छोटा बना ठेना ठचविमा है । । 
गरिमा-शरीरको भारी बना लेना गरिमा ह । । 
प्राधि-भूमिपर रहते हृए भी अङ्खल्के अग्र भागसे मेरुकी शिखर, चन्द्र, सुर्यं ' 
आदिक स्पद्य करनेकी राक्तिका नाम प्रापि ऋद्धि है । 
प्राकाम्य--जरमे भूमिकी तरह चलना ओर भूमिपर जख्की तरह्‌ गमन करना, 
अथवा जाति, क्रिया, रुण, द्रव्य, सन्य आदिका बनाना प्राकाम्य हे । 
ईरित्व--वीन रेोकके प्रभुत्वको पाना ईरि्व दे । 
वरित्व--सम्पूणं प्राणि्योको वशम करनेकी शक्तिका नाम विस्व 
अग्रतीघात- पवत पर भी आकाङ्चकी तरह गमन करना, अनेक रूपका ठनाना 
प्रतीघात द) 
कामरूपित्व-मूतं ओर अमूतं अनेक आकारोका बनाना कामरूपित्व हे ! - 
अन्तघोन -रूपको अदृष्ट बना लेना । 
तप ऋद्धिक सात मेद है--१ घोरतप, २ महातप, ३ उग्रतप, ४ दीप्रतप, ५ तप्तप, 
घोरगुणन्रह्यचारिता श्यार ७ घोरपराक्रमता । 
घोरतप--सिह, व्याघ्र, चीता, स्वापद आदि दुष्टमाणियोँसे युक्तं गिरिकन्दर आदि 
थानेमिं ओर भयानक श्मशानमे तीव्र आतप, शीत आदिकी बाधा होनेपर भी घोर्‌ 
उपसगेकिा सहना घोरतप हे | 
तप--पक्च, मास, छह मास आर एक वपेका उपवास करना मदहातप ई ! एकं वपके 
उपवासक उपरान्त पास्णादोती दहे आगर केवलज्ञानमभी ह्य जादा दह । उसिये एक वेस 
अधिक्‌ उपवास नही होता हं । 
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उग्रतप--पश्चमीको, अष्टमीको भर चतुदश्ीको उपवास करना र दो यातीन बार 
आहार न मिखने पर तीन, चार अथवा पाच उपवास करना उप्रतप हे । 

दीप्रतप--शरीर्से बारह सूर्या जेसी कान्तिका चिकलना दीप्रतप ह ! 

तप्रतप--तपे हये छोहपिण्ड पर गिरी हृदं जख्की वृ दकी तरह हार म्रहण करते 
हो आहारा पता न खगना अ्थोत्‌ आखहारका पच जाना तप्रतप ह 

रगुणव्रह्यचारिता - सिह, व्याघ्र आदि क्र प्राणियों सेवित होना घोरगुण- 
व्रह्मचारिता है | 

चोरपरक्रमता--युनियोंका देखकर मूत, प्रेत, राक्तस, शाकिनी आदिका डर जाना 
घोरपराक्रिमता दं | 

वछऋद्धिके तोन भद दै-मनोबल, वचनवबट श्रौर कायवट | 

मनोव --अन्तमुदूतमे सम्पूणं श्रतक। चिन्तन करनेकी सामथ्यका नाम मनोवट ह । 

वचनवल--अन्तमहूतमे सम्पूरणं श्रुतका पाठ करनेकी राक्तिक्रा नाम॒ वचनवट है । 

कायवल--एक माक्त, चार मास, छह मास ओर एक वपं तक भी कायोत्सगं करनकी 
दाक्ति होना अथवा अद्ुरीक नग्रभागसे तीनों लोकाको उट[कर दूसरी जगह्‌ र्खनेकी 
सामयका होना कायवछ है । 

्रपधच्छद्धि जठ प्रकारकी ह । जिन मुनियोकी निम्न आटा वातोके द्रास प्राणियोक 
रोगन््रहा जाते वे मुनि ओंपधऋद्धिक धारो हूति दं 

ट ( मख ) छेपन, २ मख्का एकरेदा रना, ३ अपक्व आहारक स्पशं, ४ सम्पूर्ण 
अङ्गाके मल्का स्प, «^ निष्ठीवनका स्प, ६ दन्त, केश, नख, मूत्र दिका स्न 
७ करप्रि् अवखकन आर ८ कृपासे दर्तिका दिखाना | 

रत चछद्धिके छह मेद्‌ है--१ आस्यविप-किसी टृष्िगत प्राणीको मर जाः एसा 
` कहनेपर उस प्राणीका ततघण ही मरण दहो जाय--इस प्रकारकी सामभ्यंका नाम आस्यविप 
अथवा वाणिप हे । 

र्‌ दृष्टिविप-किंसी करुद्ध सुनिके द्वारा किसी प्राणीके देख जानेपर उस प्राणीका 
उसी समय मरण हो जाय इस प्रकारकी सामथ्येका नाम दृष्िविप दै । 

३ क्षीरस्रावी- नीरस मोजन मी जिन सुनिये हाथमे शआानेपर क्षीरे समान 
वादयुक्त द्यो जाता ह, अथवा जिनके वचन क्षीरके समान संतोप देनेवाले होतेह वे 
क्षोरखावी कहखते हं । 

४ मध्वाख्लावी--नीरस मोजन मी जिन सुनियोके हाथमे अआनेपर मधुकरे स्वादको 
देनेवाखा दो जाता है आर जिनके वचन श्रो्ओंको मधुकरे समान छ्गते है वे सुनि 

मध्वाखावी हं | 

५ सपिंराखावी--नीरस भाजन भी जिनके हाथमे आनेपर धघृतके स्वादयुक्त हो जाता 
ह आर जिनके वचन श्रातार्रोको घृतके स्वाद जंस ठगते हैँ वे मुनि सर्पिराखावी हें | 

६ च्मृता्राचो--जिनकरे हस्तगत भोजन अम्रतके समान हो जाता है भौर जिनक्र 
वचन अभरत जंसे रते द वे मुनि अमृताखावी दै । 

कैच ऋद्धि दो मेद हं । अक्षोणमहानसन्छद्धि भौर अक्चीणभाख्यच्द्धि । 

किसी मुनिको किस घरमे भोजन करनेपर उस घर चक्रवर्ती परिवारको भाजन 
करनेपर भी अन्नकी कमी न होनेकी सामथ्यंका नाम अक्षीण महानस ऋद्धि है । 
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किसी मुनिको किसी मन्दिरमे निवास करनेपर उस स्थानम समस्त देव, मनुष्य ओर 
तिर्यश्योको परस्पर बाधा रहित निवास करनेकी शक्तिका नाम अक्षीणाख्य ऋद्धि हे । 

ऋद्धिरहित आर्योके पोच सेद्‌ है-- १ सम्यक्सवाये, २ चारित्रायं, "३ कमाय; 
४ जाव्यायं ओर ५ क्षे्रायं । 

व्रतरहित सम्य्टष्टी सम्यक्त्वाये हं । 

चारित्रको पाठने बाट यति चारित्रायं ह । 

कमार्यो क तीन सेद है--सावद्य कमी, अल्पसावद्य कमीयं ओर असावद्यकमीर्यं | 

सावद्य कमीयंके छह सेद दै--असि, मसि,करषि,बिद्या, शिल्प ओर बाणिञ्यकसीयं | 

त्वार, धुष्‌ , बाण, छ्लुरी, गदा, आदि नाना प्रकारके ` आयुधो को चखनेमे चतुर 
असि कमौयं हैः । आयन्यय आदि लिखने ' बरे अर्थीत्‌ मुनीम या क्छकं मसिकमोयं दहै । 
खती करने बले कपि कमी हँ । गणित आदि वहत्तर करामि प्रवीण विद्या कमीयं दँ | 
नि्णंजक नाई आदि शिल्प कसीयं हे । धान्य, कपास,+चन्द्‌न, सवणे आदि पदार्थोके व्यापार 
को करने बाले वाणिभ्यकमोयं हे । 

श्रावक अल्प सावद्य कमीय होते है ओर सनि असावद्य कमयं हैं । 

इष््वाक्क आदि वंशम उपपन्न होने बले जात्यायं कखे ह । वृपमनाथ 
भगवान्‌क कुख्मे उपपन्न दहोनेवाले इक्ष्वाङ्घवंशी, भरतके पुत्र अककीर्तिके 
ङुखमे उत्पत्र होनेवाले सूर्यकी, बाहुवख्कि पुत्र सोमयशके “ ऊुखमे उत्पन्न होनेवाटे 
सोमवक्षी, सोमप्रभ श्रेयासके कुखमे उत्पन्न होनेवारे इरुवरी, अकम्पन महाराज- 
के कुमे उत्पन्न होनेवारे नाथवक्ली, हरिकान्त राजाके कुरुपे उपपन्न दोनेवे दरिषंशी, 
यटराजाके कुरुमे उत्पन्न होनवाले यादव, काश्यप राजाके दछुखमे उत्पन्न होनवाले उर्वरी 
कहते हें । 

कोरा, गुजरात, सोराष्र, मालव, काश्मीर आदि देशोमे उयन्न होने क्षेत्राय . 
कहते हँ । 

म्छच्छ दो प्रकारके होत दै--अन्तर््पज ओर कम भूमिज । 

ठ्वण समुद्रम ठे दिशाओंम आट द्रप है । इन द्रीर्पोके अन्तरालमे भी आठ 
द्वीप द । हिमवान्‌ पवेतके दानो पाश्वमि दो द्वीप दँ । शिखरी पवेतके दोनों पा्वेमि दा 
द्रीप दह । ओर दोनों विजयाद्धं प्वतोके दोनों पार््वोमि चार्‌ श्रीप हँ । इस प्रकार रवण 
समद्रमे चौबीस द्वीप द, श्नको कुभोगरभूमि कहते है । | 

चास दिशा्ओंमे जो चार्द्रीपदैवे समुद्र को वेदीसे पोच सो योजनकी दूरी पर 
हैः । इनका विस्तार सो योजन है । चायो विदिश्चा्ओके चार्‌ व्रीप ओर अन्तराख्के आठ द्वीप. 
समुद्रकी बेदीसे सदे पोच सौ योजनकी दूरी पर है उनका विस्तार पचास योजन है । 
पर्वतोके अन्तम जो आट द्रीप है वे ससुद्रकी बेदीसे छह सो योजनकी दरी पर द । इनका 
विस्तार पच्चीस योजन हे । 


पूरवदिशके द्रीपमे एक.पेर वादे मदुष्य होते ह । दक्षिण दिशके द्रीपमें मतुष्य ऋग 
( सींग ) सहित होते है । पश्चिम दिशाके द्रीपमे पूखवाह़ सतुष्य होते हँ । उत्तर दिशाके 
द्वीपे गभे मनुष्य होते है । आग्नेय दिशामे शश्च ( खरहा ) के समान कान वले ओर 
चेऋव्य दिशामे राष्कुटीके समान कानवाङे मनुध्य होते हैँ । वायव्य दिशामे मनुष्योकि 
कान इतने बडे होते दै किं वे उनको आदु सकते द । शान दिशषमे मनुर्योके र्मे 
कान वाले मनुष्य होते है | - 
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पूवं ओर आग्नेयके अन्तराखमे यश्वके समान मुखवाटे आग्नय ओर दक्षिणके अन्तरार 
मे सिहके समान मुखवाले,दक्षिण अर नेचऋव्यके अन्तराटमे भपण-कुत्तेके समान मुखवाल, 
नेछछत्य अर पश्ि५के अन्तरामे गवर ८ उल्‌ ) के समान मुखवाटे, पश्चिम ओर वायन्यकें 
अन्तराढमे शूकरके समान मुखवलि+वाय्य ओर उत्तरके अन्तरालमे व्याघ्रे समान मुखबाल, 
उत्तर ओर एशानके अन्तराखमे काकके समान मुखवाले ओर एदान चौर पूवके अन्तरार 
मे कपि ( बन्दर )के समान मुखवाल मनुष्य होते हे । 

हिमवान्‌ प्रबतकर पूव पाश्वमे मकछटीके समान सुखवाल चौर पश्चिम पाश्वेमे काट 
सुखवाटे, दिखरी पवंतके पूवं पाश्वेमे मेघके समान मुखवालठ ओर पश्चिम पाश्वंमे विद्युन, 
दृक्षिणदिशाके विजयाद्धके पूं पाश्वमे गायङ़े समान सुखवाले ओर पश्चिम पाशवम मेपके 
समान मुखवले ओर उत्तरदिशामे षिजयाद्ध'के धवं पाश्वेमे दाथीके समान मुखवाल अर 
पश्चिम पाश्वैमे दपंणकरे समान मुखवाठे मनुप्य होते हे । 

एक पैरवाटे मनुष्य भद्र खाते ह ओर गुहाश्चोमे रहते है । अन्य मनुष्य वृक्क 
नीचे रहते ह ओर फर-पुष्पर खाते ह । इनकी आयु एक पल्य सौर शरीरकी उचा ठ 
हजार धुप हे। 

उक्त चौबीस द्रीप ल्वणसमुद्रके भीतर हे । इसी प्रकार खवणसमुद्रके बाहर भी चोवीस 
्रीप दं । छ्बण समुद्रके काटोदसमुद्रसम्बन्धो मी अङ्तारीस द्वीप हे । सब मिलाकर छयानव 
म्लेच्छ .द्रीप होते हे । ये सब द्वीप जटसे एक योजन उपर हँ । इन द्रीपोँमे उत्पन्न होनेवाट 
मनुष्य अन्तद्रीपज म्लेच्छ कहखते हे । 

पुलिन्द, शवर, यवन, खस, बबेर आदि कमेभूमिज म्लेच्छ हे । 


कमं भूमिर्योका वणेन- 
मरतेरावतविदेहाः कम॑भूमयो ऽन्यत्र देवकुरुत्तरङुरुभ्यः ॥ २५ ॥ 


पोच भरतः पोच णरावत चौर देवरं एवं उत्तर ऊुरको छोड़कर पोच विदेह -उस 
प्रकार पन्द्रह कमंभूमिय( है| | 
इसके अतिरिक्त भूमियो मोगभूमि दो हे किन्तु अन्तर्रपोमे कल्पन्र्च नही होते । 
भोगमूमिके सब मसुष्य मरकर देव ही होते हे । किसी आचार्यका एसा मत है कि 
चार अन्तरीप वे कमभूमिके खमोप दँ यतः उनमे उत्पन्न होने वाल मजुप्य चासे 
गति्योमे जा सकते है । 
मानुपोत्तर पवेतके आगे ओर स्वयम्भूरमण ए्रीपके मध्यमे रिथत स्वयंप्रम पर्थतके पटिल 
जितने द्रीप हँ उन सबमें एकेन्दिय ओर पञ्चेन्द्रिय जीव दही होते दै। य द्वीप कुभोगभमि 
कहते हे । इनमे अखख्यात वषेकी ्रायुबाटे ओर एक कोस उचि पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्न 
दी होते हे, मनुष्य नह । इनके आदिक चार गुणस्थान ही ह्यो सक्ते ड । 
माुपोत्तर पव॑त सव्रह॒ सौ इकीस योजन चा है, ओर चार सौ तीस योजन 
भूमिके अन्द्र हैः मूल्मे एक सौ वाईस योजन,मध्यमे सात सो तेतीस योजन | 
उपर चार सौ चोबीस योजन विस्तारवाखा दै । मानुपोत्तरके उपर चारों दिशामि 
चार चेत्याटय ह । 
सबोथसिद्धिको देनेवाला ₹क्छृष्ट शुभकभं ओर सातमे नरकमे ठे जनेवाखा उल्क 
अशुभ कमे यही पर किया जाता है । तथा असि, मसि, कृषि ; वाणिज्य आदि कम यहीं पर्‌ 
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किया जाता है इसख्यि इनको कर्मभूमि कहते दँ । यद्यपि सम्पूणं जगत्‌में ही कम किया 
जाता है किन्तु उल्क शम ओर अशम कमम॑का आश्रय होनेसे इनको दी कमभूमि कटा 
गया हे । 

स्वयम्प्रभ पर्वैतसे आगे छोकके अन्त तक जो तियं है उनके पोच गुणस्थान हो 
सकते हँ । उनकी आयु एक पूवकोटिकी है । वहोके मरस्य सातवे नरकम ले जाने बाले 
पापका बन्ध करते दै । कोई कोई थख्चर जीव स्वगं अ।दिके हेतुभूय पुण्यका भी उपाजेन 
करते हे । इसखियि आधा खयंभूरमण द्वीप; परा स्वयभूरमण समुद्र॒ ओर समुद्रके बाहर 
चारो कोने कमेभूमि कहछते हे । 


मनुरष्योकी आयुका बणेन- 
नृश्थिती परावरे विषल्योपमान्तयहूते ।॥। ३८ । 


मुष्यांकी उच्छृ आयु तीन पल्य ओर जघन्य आयु अन्तमुहूतं दै । 

पल्यके तीन भेद है- व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य यर अद्धा पल्य । 

व्यवहार पल्यसे सख्याका, उद्धार पल्यसे द्वीप समुद्रौका ओर अद्धा पल्यसं कर्मो 
की स्थितिका वणन किया जाता है । व्यवहार पल्यका सरूप प्रमाणाङ्गरस परिमित एक 
प्रमाण योजन होता है । अवसर्पिणी कालके प्रथम चक्रवर्तीके अज्गखको प्रमाणाह्ल कहते है । 
चोवीस प्रमाणाह्खख्का एक हाथ होता हे । चार हाथका एक दण्ड होता है । दो हजार दण्डोकी 
एक ्रमाणगव्यूति होती ह । चार गन्यूतिका एक प्रमाणयोजन होता दै । अथौत्‌ पाच सौ 
मानव योजनोका एक प्रमाणयोजन होता है । मानव योजनका स्वरूप-- 


आठ परमाणुओंक्ना एक चरसरेणु होता है । आठ त्रसरेणुर्जंक्ा एक रथरेणु होता है । 
आठ रथरे णुओंका एक चिद्कुराप्र होता है । आठ वि्कुराभोकी एक खिक्षा होती है । आठ 
टिक्चाश्मोका एक सिद्धार्थं होता है । आठ सिद्धर्थोका एक यव होता है । आठ यवोँका एक 
अङ्गुल होता है । छट अद्कलयेका एक पाद होता है । दो पार्दोकौ एक वितस्ति होती है । 
दो वितस्तियोकी एक रति होती है । चार रति्योका एक दण्ड होता ह । दो हजार दरण्डाकी 
एक गव्यूति दोती है । चार ग्यूतिका एक सानबयोजन होता है । ओर पांच सौ मानव- 
योजनोँका एक प्रमाणयोजन होता हे । 


एक प्रमाणयोजन छम्बा, चोडा ओर गहरा एक गोल गड हा । सात दिन तकके 
मेषके वच्चोंके बाछोंको केचीसे कतर कर इस प्रकार टुकड़े किये जय कि फिर दूष्ठर 
कड़ा न हो सके । उन सद्म वाके डुकडंसे वह्‌ गडा कूट क्रुटकर भर दिया जाय इस 
गडु को व्यवहारपल्य कहते हँ । पुनः सौ वषंके बाद उस शङ मसे एक एक कडा निका 
जावे । इस क्रमसे सम्पूणं , रोमखण्डोंके निकलने जितना समय रगे उतने समयक 
व्यवहारपल्योपम कहते हँ । 


पुनः असंख्यात करोड़ वर्पो के जितने समय हों उतने समयस प्रयेक रोमखण्डो- ` 
का गुणा करे ओर इस प्रकारङ रोमखण्डो ते पिर उस गड को भर डिया जाय । इस गडुं - 
का नाम उद्धारपल्य हे । पुनः एक एक समयके बाद्‌ एक एक रोमखण्डको निकारना चाहिर । 
दस क्रमञ्चे सम्पूणं रोमखण्डोके निकलने जितना समय रगे उतने समयको उद्धार-- 
पल्योपम कहते है । दश कोड़ाकोड़ी इद्धारपत््योका एक उद्धारसागर दता है । 

९ 
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अदढाई उद्धारसागये अथवा पच्चीसर कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योंके जितने रोमखण्ड 
होते हैँ उतने दी द्वीप समद्र है। 

एक व्षके जितने समय होते ह उनसे उद्धारपल्यके प्रत्यक रोमखण्डका गुणा 
करे ओर एसे रोमखण्डोंसे फिर बह गडा भर दिया जाय तव दस गडुंका नाम ऋद्धा 
पल्य हे ¦ पुनः एक एक समये वाद्‌ एक एक रोमखण्डको निकाटने पर समस्त रामखण्डो- 
के निकटनेमे जितने स्मय खगे उतने काका नाम अद्धापल्फेपम दे | 

दर काडाकोडी अद्धापल्योका एक अद्धासागर होताह। ओर दश्च काडाकाड़ी 
अद्धासागरतकी एक उत्सपिंणी होती है । अवसर्पिणीकां प्रमाण भी यहीहे। 

अद्धापल्योपमसे नर्क तियंञ्च देव आर मनुप्योकी कमेकी स्थिति, आयुकी स्थिति 
कायकी स्थिति ओर भवकी स्थिति गिनी जाती है ¦ 

तियञ्चांकी स्थिति- 
तियग्योनिजानाश्च \¡ ३९ ॥| 

मनु्ष्योको तरह तियच्वोकी भी चछर ओर जघन्य आयुं क्रमस तीन प्रल्य ओर 
अन्तमुूतं हे । 

टम अध्याय मं नरक, द्रीप, समद्र, टप वत, पद्चादि हद, गंगादि नदी, मनुप्या 
भद, मनुष्य तियञ्चोकौ आयु आदिका बणैन द | 


ततीय अध्याय समाप्र 


=> >यु(० <> 


५९ 3 
चतुर्थं अन्यच 
0 
देवोके मेद- 
च 
` देवाथत॒णिकायाः ॥ १ ॥ 
देवकि चार सद है-मवनवासी, व्यन्तर, ऽ्योतिषी ओर कल्पवासी ) 
वणति नाम कमके उद्य होनेपर ओर नाना प्रकारकी विभूति युक्त दोनेके कारण 
जो द्रप, समुद्रःपवंत आदि स्थानोमिं अपनी इच्छानुसार कीड़ा करते ह उनको देव कते हैँ 
जातिकी अपेक्ता द्देवाश्चतुणिकायः' एेखा एकवचनान्त सून दोनेपर भी कोम चङ जाता फिर 
भी सूस बहुवचनका प्रयोग प्रत्येक निकायके अनेक भेद वतलनेके ख्ये किया गया हे । 
देवम टेश्याका वणेन-- 
आदितख्िपु पीतान्तलेश्याः | २॥ 


भवनवासी, व्यन्तर ओर व्योतिपी देवोके छष्ण, नील, कापोत ओर पीत ये चार 
लेश्यार दी होती है । 


चनिकायोके प्रसेद-- 
दशाटपश्वद्रादश्षविष्स्पाः कल्योपपन्नपयन्ताः ॥ ३॥ 


भवनवासी देवोके दश भेद, व्यन्तर देवोके आठ भेद्‌,ज्योतिषी देरबोँके पोच सेद्‌ ओर 
कल्पापपन्न अथौत्त्‌ सोख्हवे स्वगेतकके देवोँके बारह मेद दोते है । भवेय आदिमे सव 
अहमिन्ध ही होते हैँ इसघ्यि वहो कोई भेद नही है 


देवोके सामान्य सेद- 


इन्द्रसामानिकतरायधिशषाखिदात्मरक्षलोकषालानीकमप्रकीण- 
4 क (० १ 
कामियोग्यफिलिषिक्छथङ्शषः । ५ ॥ 


प्रत्येक निकायके देवोमे इन्द्र, सामानिक्‌, च्रायख्िश्च, पारिषद, आव्मरक्ष, खोकपाल. 
अनीक, प्रकीणेक, आ!मियोग्य अर किल्विपक-ये दरा भेद होते 

। इन्द्र--जो छन्य देवम नही रहनेवारी अणिमा आदि छद्धियोको पराप्रकर असा- 
धारण एश्नयेका अनुभव करते ह उनको इन्द्र कहते हैँ । 

सामानिक--आज्ञा भौर एश्वर्थको छोडकर जिनकी यायु, मोग, उपयोगादि इन्द्रे 
ही समान हा उनको सामानिक कहते 

त्रायखिकश-मन्री ओर पुराहितक्‌ कामका करन्वार दवं चायखिद॒ कहखत हं । 
संख्यामे तेतीस हते ह । 

पारिषद-सभाम वेठनेके अधिकारी दरवोका पारिपद कहते ह । 

आत्मरक्ष--न्द्रकी रक्षा करनेवार देव आव्मरक्च फहखते हं 

छोकपाट- जा देव अन्य देबोका पाटन करते है उन्हं छोकपार कहते है ¦ ये 
आरक्षिक, अथंचर ओर कोट्रपारके समान हते हे । जो ग्रास आदिक रक्षके लिये नियुक्त 
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होते हँ उनका आरक्षक कहते हँ ¦ अथं (धन) सम्बन्धी कायेमे नियुक्त अथंचर कडखाते है। 
पत्तन, नगर आदिकी रश्चाऊ स्यि नियुक्त ( कोटरूपार ) कहखते ह । 

अनीक--जो हस्ति, अश्व, रथ, पदाति, ब्रपभ.गन्धवं ओर नतेकी इन सात प्रकारकी 
सेनामें रहते है वे अनीक हैँ । 

म्रकीरं क--नगरबासियोके समान जो इधर उधर फँठे हये हय उनको प्रकीणक कहते है । 

आभियोग्य-जो नोकरका काम करते ह वे आभियोभ्य दहं | 

किल्विपिक--किंल्विप पापको कहते है । जो सवारीमं नियुक्त हो तथा नाई आटिकी 
तरह नीचकमं करनेवाले होते है उनको किल्विपक कहते है । 


त्रायस्तरंशलोकपाल्वस्या व्यन्तरन्योतिष्काः ॥ ५॥ 


व्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोमे ्रायस्िश चौर रोकपाट नदीं होते हे । 
इन्द्रोकी व्यवस्था-- 
पृर्वयोदीन्द्राः | ६ ॥ 

भवनवासी ओर व्यन्तर देवोमे अस्येक सेदसम्बन्धी दो द) इन्द्र होते हे । 

भवनवासी देरबोमे असुरकुमारोके चमर आर बेरोचन, नागङ्कुमारोके धरण ओर 
मूतानन्द, विदयुत्कुमारोके हरिसिंह ऋर हरिकान्त, खुबणेङ्कमाेके वेणुदेव ओर वेणुतारी; 
अग्निक्कुमासोके अग्निरिख ओर अभ्निमाणव,वातछ्कमासेके बेलम्ब ओर प्रभल नस्तनितकुमारे- 
के सुघोप ओर महाघोप, उदधिङ्क मारके जलकान्त ओर जल्प्रभः द्रीपङ्कमासैके पूण ओर 
अवशिष्ट, दिक्छरुमारोके अमितगति ओर अमितवाहन, नामके इन्द्र होते हे । 

व्यन्तर देर्वोमे किन्नसेके किन्नर ओर किम्पुरुष, किम्पुर पाके सस्पुरुप ओर महापुरप, 
 महोरगोके अतिकाय ओर महाकाय्‌, गन्धरवेकरि गीतरति ओर गीतयश, यक्षोके पूर्णभद्र 
ओर मणिभद्र, राक्चसोक्रे भीम ओर महाभीम, भूतोके प्रतिरूप ओर अभरतिरूप ओर 
पिशाचके कार ओर महाका नामके इन्द्र होते ह । 

देवाके भोगाका वणंन-- 
कायग्रवीचारा आ एेशानात्‌ ॥ ७ ॥ 

एदान स्वगंपयंन्तके देव अथौत्‌ भवनबासी, व्यन्तर, ज्योतिषी आर प्रथम तथा 
द्वितीय स्वगके देव मनुष्य ओर तियेञ्चोँके समान रारीरसे काम सवन करते हैँ | 

मयौदा ओर अभिविधि; क्रियायोग ओर ईषत्‌ अथं मे “आङ” उपसगं चदा हे । 
तथा वाक्य ओर स्मरण अथमे (माः उपसगे आता ह (आः उपसे की सखरपरे रहते सन्धि 
नदी होती । इस सूत्रम आ ओरणएट(आ+एे) इन दोनों की सम्धि दहो सकती थी लेकिन 
सन्देहको दूर करनेके लिय आवचार्यने सन्धि नदीं की है । यहां आ अभिविधिके अथेमे प्रयुक्त 
हुआ हं । अभिविधि उस वस्तुका भी (ग्रहण होता है जिसका निर्देग आके वाद्‌ किया 
जाता है । जसे इस सूत्रम एेशान स्वरगका भी ्रहण है । 


शेषाः स्पशरूपशब्दमनःप्रवीचाराः । ८ ॥ 


शोप देव ( व्रतीय स्गेसे सोखहये स्व्ग॑तक ) देवि्याँॐ सशेसे, रूप देखनेसे, शब्द 
सुननेसे अर मनम स्मरण मात्रसे काम सुखका अनुभव करते है | | 
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सनत्कुमार ओर माहेन्रस्वगके देव चौर देव्यो परस्परम सशोमात्रसे, बह्म, बह्योत्तरः 
खन्तब ओर कापिषट स्वर्गे देव ओर देवि्यो एक दूसरेके रूपको देखनेसे; गकर, महाशचुक्र 
शतार ओर सहार स्वगके देव ओर देवियो परस्पर शब्दश्रवणसे शौर आनत, प्राणत, 
आरण चयोर अच्युत स्वर्भके देव ओर देविरयो मनमें एक दसरेके स्मरणमात्रसे अधिक 
सुखका अनुभव करती है । 
प्रेऽग्रदीचायः ।॥ & ॥ 


नव प्रेवेयक, नव अनुदिशा ओर पञ्चोत्तर॒विमानयासी देव कामसेवनसे रहित 
होते है । इन देर्वोका कामसेवनकी इच्छादी नहीं होती है। उनके तो सदा हषं ओर 
आनन्द्‌ रूप सुखका अनुभव र्ता है । 
मवनवःसियोँके भेद- 
भवनवासिनोऽसुरनागविदयुत्सुपणांग्रिवातस्तनितोदधिद्वीपदिक्छुमाराः ॥ १० ॥ 


भवनवासी देवोंके असुरछमारः, नागङ्कमार, विचयुत्कुमार, सुपणंकघुमार, अग्निकुमारः 
वातक्कुमार, स्तनितङ्कुमार, उदधिङ्कमार, द्वीपङ्कमार ओर दिद्धुमार-ये दरा भेद दँ | 

मवनोँमे रहनेके कारण इन देर्वोँको भवनवासी कहते है । 

जो परस्परम दूसर्योको छडाकर उनके प्राणोँको रेते हैँ उनको असुरकुमार कहते. । ये 
तृतीय नर्क तकके नारकियोँको दुःख प्हुचाते हैँ । पवेत यां वृकषोपर रहनेवाले देव नागङ्कमार 
कराते है । जो विद्युते समान चमकते दै वे विदयुत्छुमार है । जिनके पक्ष ( पंख ) 
सोभित होते दै वे सुपणैकुमार ह । जो पातार लोकसे कडा करनेके स्यि उपर अते 
हँ वे अग्निक्ुमार करते हैँ । तीर्थकरके विहारमागको शुद्ध करनेवाके वातक्कुमार ह । 
राब्द करनेवारे देवको स्तनितद्कमार कहते हँ । समद्रोमे क्रीडा करनेवाले उदधिङकमार । ` 
ओर दीरपोमे कीड़ा करनेवाले द्रीपक्कुमार कते है । दिशामि कीड़ा करनेबारोको 
दिक्छकमार कहते है । असुरकुमार्येके प्रथम नरकके पदङ्कबहुरु मागमे ओर रेष भवनवासी 
देवोके खरबहूल भागमें भवन हे । 

व्यन्तरदेरवोके मेद-- 
व्यन्तराः किनरक्िम्पुरूषमहोरगगन्धवयकषराक्षसभूतपिशाचाः ॥ ११ ॥ 

व्यन्तर दर्बोके किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धव, यक्त, राक्षस, भूत ओर पिदाच-ये 
आट भेद होते ह । 

नाना देशम निवास करनेके कारण इनको व्यन्तर कहते है । जम्बृद्रीपके असंख्यात 
दरी प-समुद्रको छोडकर प्रथम नरके खर भागमरे राक्षसोको छोडकर अन्य सात प्रकारके 
व्यन्तर रहते दै ओर पङ्कभागमे राक्षस रहते है । 


ऽ्योतिषी देर्वोके सेद- 


ज्योतिष्काः सर्याचन््रमसौ ग्रहनन्तत्रप्रकीणेकतारकाथ | १२॥ 


ज्योतिषी देबोके सूये, चन्द्रमा, प्रह, नक्षत्र ओर तारा ये पोच भेद है । 
उयोति ( प्रकारा ) युक्त होनेके कारण इनको उयोतिषी कहते हँ । 
इस प्रथ्वीसे सात सौ नन्वे योजनकी ऊंचाई पर तारा्रोके विमान ह । ताराओंसे 
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छ 


टा योजन ऊपर सूयेके विमान है । सूय॑सं ' अस्सी योजन उपर चन्द्रमाकां विमान 
इसके वाद चार योजन उपर नश्च है । नक्षसे चार योजन उपर बुध, बुधसरे तीन 
योजन उपरर शुक्र, शुक्रसे तीन योजन उपर ब्रहस्पति; व्रहस्पत्तिसे तीन योजन उपर मङ्ख 
द्रोर मगटसे दीन योजन उपर इनेश्चर देव रहते है । इस प्रकार मद्क्से एक सो दद योजन 
प्रमाण आकाशम ्यातिपी देव रहते है । सूयेम छ कम एक योजनं नीच केतु ओर 
चन्द्रमसे हुछ कम एक योजन नीच साह रहते ह । 

सव व्योतिपी देवक विमान उपरर को स्थितं अद्ध गाटकक्र आकारके होते हं; 
चन्द्रमा, सूय ओर प्रहौका छोडकर दोप अ्योतिपो देव अपन अपन पक दही मागम 
गसन करते द । 

उयो तिपीदेर्वोकी गति-- 


मेरप्रदधणा ।रत्यगनयो नखो } १३॥ 


नुष्यलोकके ज्योतिषी दव मरक प्रदक्षिणा डते हय सदा गमन करत रदेन द | 
मवुष्यलोकस बाहर व्योतिपी देव स्थिर रहन दह 
प्रन--ज्यातिपी देवोके विमान अचेतन ह।त हे | उनम गमन कम सम्भवह्‌ ए 
उत्तर--आभियोग्य जातिक् दवो द्वारा उ्यानिपी देवक, विमान सखीच जात ह । आभि- 
योग्य दवोंका कर्मविपाक अन्य ्योतिपी देवोकर विमानोंक्रा खीचन परहीषहाता हे। मेम 
से म्यारहसौ इक्कीस याजन दूर रदकर ज्यातिपरी देव अरमण करत रहते द । 
जम्बू रपम दो सूय, छप्पन नक्त आर णक सो छिदत्तर प्रह हे । खवणससुद्रम चार 
सूय, एक स वारह्‌ नक्षत्र श्र तीन सां वावन प्रह हू | 
धावकीखण्डद्रीपमे बारह सूर्य, तीन सा छन्तीस नक्षुच ओर एक हजार छपन प्रह द 
द समुद्रम व्यारीम सूये, ग्यारह सां छिहत्तर नक्षत्र आर तीन हजार छह सा निन्यानव 
परह ह । आर पुष्कसाद्ध द्रीपसं वहत्तर सूय; दा हजार सोट्ह नक्षत्र आर छह हजार तीच 
सा छन्तीस प्रह है । चन्द्रमाओंकी संख्या सूयेक वरावर है । प्रस्यक चन्द्रनाके ग्रहाकी सस्या 
असी हे । ओर नक्षत्रोकी नन्या अट्धादेस टै । मानुपाद्दर पयतमम वाहरक मूयौरि 
सस्या श्मामानुसार सममः रेनी चाहिय । 


न्यवहारकाटका हतु-- 


तत्कृत. कटिभागः १४॥ 


दिन, रात, मास आदि व्यवहारकाङ्का विभाग नित्य गमन करने वाल उ्योतिपी 
देवकि द्वारा किया जाता ह । कालके दो मद ह--युख्यकाट ओर व्यवहारक्राल । मुख्यकाका 
वणन पचे अध्याये क्या जायगा । समय, आवटी, मिनिट, घण्टा, दिन-रात आदि 
व्यवहारकाख हे | 


यहिरवस्थिताः ॥१५॥ 
मनुष्यलोकसे वाहरके सव अ्योतिपी देव स्थिर हे ! 


चन्द्रमाके विमाने उपरितन भागका विस्तार प्रमाणयोजनके दकसठ भामि स 
छप्पनभाग प्रमाण ( ईई योजन ) दैः ओर सूयके विमानके उपरितनभागका विस्तार प्रमाण- 
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योजनके इकसठ भागम से चङ्तालीस भाग ममाण ( ईई योजन ) दै । शुक्रके विमानका। 
विस्तार एक कोश, बृहस्पतिके विमानका विस्तार इछ कम एक कोरा ओर मङ्गल, बुध च्रं 
शनिके विमानौका विस्तार आधा कोर हे । 
वेमानिक देवोका वणन-- 
= 
वैमानिकाः ॥ १६ ॥ 
विमानो रहनेवाले देव वैमानिक कहकाते हँ । जिनमे ' रहनेवाले जीव अपने- 
चने विशेष पुण्यासमा समञ्ते द उनको बिमान कहते द । विमान तरीन प्रकारे होते ह 
न द (~~ 
उन्द्रकविमान, श्रेणिविमान ओर प्रकीणेक पिमान । मध्यवर्ती विमानको इन्द्र क (गमान कहते 
हं । जो विमान चास दिशाश्मोमि पक्तिमे अवस्थित रहते है वे श्रेणिविमान हु । इधर 
उधर फैल हुए अक्रमयद्ध विमान प्रकीणंक विमान है । 
इन विमानोमे जो देवप्रासाद है तथा जो शाश्वत जिनचै्याख्य है वे सव 
अक्रतरिम दै । इनता परिमाण मानवयोजन कोश आदिसे जाना जता है । अन्य शाश्वत 
या अद्रिम पदार्थोका परिमाण प्रमाणयोजन कोश चदिसे किया जाता हे । यह परिभापा 
हे । परिमापा नियम वनानेवाली होती हे । 
वैमानिक देवके भेद्- 
द्सपोपपन्नाः कतपातीताध ॥ १७ ॥ 
येमानिक देवक दो मेद है -कल्पापपन्न ओर कल्पातीत । कल्पं अथीत्‌ सोहं स्वगमि 


सन्न होनेवाे दे्‌ कल्पोपपत्न उतर नवमैवेयक, नव अनुदिश ओर पांच अनुत्तर 
विमानो उस्पन्न होनेवाछे देव फल्पातीत कहलाते है । । 
यद्यपि सवनवासी व्यन्त ओर व्योतिपी देवम मी इन्द्र आदिका क्ल्य या मेद हे . 


किर शी रूटिके कारण वैमानिक देर्धोकी दी कल्पोपयन्न सज्ञा दै । 


विमाननका कम-- 
उपयुपरि । १८ ॥ 


ऋल्पापपन्न ओर कल्पातीत देवोके विमान करमशः उपर उपर हे. । अथवा उपार 
{~ १ [प र र छि ये ५। द हो क 1६7 त्ये 
उपरि शब्द समीपवाची भी दो सकता हे । इसष्िय यह्‌ भा अथं हा सकता हं ।क म्रत्येक 
५ ^ ह ॐ ५ ५, मो घ (९ , र, स | 
पटे दो द स्वग समीपवर्ती हं । जिस पटल्मे दक्षिण दिज्ामे सौधमं स्वर) ठ, 9 
पटले उन्तर दिशा उसके समीपवर्तो एेशान स्वगं भी हे । 


वैमानिक देवोके रहनेका स्थान-- 
सोधरमेशानसानस्छुपारं प््ेन््रवह्यत्रहमोचरलान्तवकापिषटशुक्रमहाशक्रशतारसदसरारेष्वा- 
नतप्राणतयोरारणाच्युतयोनवसु परवेयकेषु चिजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु 
सर्वार्थसिद्धो च ॥ १६ ॥, 


सोधम रेशान सानल्छुमार माहन्द्र ब्रह्य ब्रहोत्तर खन्तव कापिष्ट शुर _ महाशु 
शतार सहार आनत प्राणत आरण अर अच्युत इन सीद्‌ स्वर्मामै तथा नवप्रैवेयक नव 
अनुदिश् ओर विजय वैजयन्त जयन्त अपराजित ओर सवीर्थ॑सिद्धि इन पांच अनुत्तर विमानां 
मे वैमानिक देवं रहते है । 


। 
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इस सूत्र मे यद्यपि नव चअनुदिरशौका राम नदीं आया है लेकिन नवसु मेवेयकरेपुः 
मे नव सब्दको नव अनुदिश्चको महण करनेके लिय प्रथक्‌ रखा गया है । सूत्रम स्वौथं- 
सिद्धिको सर्वोत्कृष्ट होनेके कारण “'सवाथसिद्धौःः इस प्रकार प्रथक्‌ रक्खा गया ह | 
प्रत्येक स्थगैका नाम उस स्व्गके इन्द्रके नामसे पड़ा है । 


सबसे नीचे सौधर्म ओर एेशान कल्प हँ । ओर इनके उपर अच्युत स्वगे पयन्त 
क्रमशः दो दो कल्प हँ । आरण ओर अच्युत कल्पके ऊपर नव प्रवेयक; नव प्र॑वियकोके 
उपर नव अनुदिर ओर नव अनुदिर्शोके ऊपर पाच अनुत्तर विमान हे । 

एक लख योजन ऊ चा मेरुपवंत है । मेरुपयैतकी चोटी ओर सोधर्मस्वगके इन्द्रक 
ऋतुविमानमें एक बालमाच्रका अन्तर है । मेरुसे उपर रध्वंलोक मेरुसे नीचे अधेटाक 
ओर मेरुके वराबर मध्यखोक या तियक्‌ ङोक है । 

सोधम ओर एेशान स्वगक इकतीस पटल है । उनमें प्रथम ऋतु पटर है) ऋतु 
पटक बीचमें ऋतु नामक पेतारीस छख योजन विस्तरत इन्द्रक ( मध्यवर्ती ) विमान ह्‌ । 
ऋतु विमानसे चासो दिशाओं चार विमान श्रेणिर्यो दै । प्रस्यक विमानश्रेणीमे बास 
विमान है । षिदिदाओमि प्रकीणंक विमान है । ऋतु पटटसे उपर प्रभा नामक अन्तिम 
पटल पयन्त प्रस्येक पटरूक प्रस्येक श्रेणी विमानोंकी संख्या क्रमसे एक णक कम होती गर 
हैः । उस प्रकार अन्तिम परटख्मे प्रवयेक दिशम बत्तीस श्रेणी विमान द । प्रभा नामक 
इकतीसत्रे पटलके सध्यमे प्रभा नामक इन्द्रक विमान है । इन्द्रक विमानकी चारो दिशाओं 
चार विमान श्रेणियो है । प्रव्येक बिमान श्रेणीमे बत्तीस विमानदह। दक्षिण दिरामे जा 
विमानश्रेणी है उसके अटार्हषे विभानमे सौधम -इन्द्रका निवास है । ओर उत्तर दशाकेः 
अटाह्रवे विमानमं णान इन्द्र रहता है । उक्त दोनों विमानोके तीन तीन कोट हैँ 
वाहरक्रे कोटमे अनीक अर पारिषद जातिके देव रहते है । मध्यके कोटमे जायसा 
देव रहते है ओर तीसरे कोटे भीतर इन्द्र रहता है। इस प्रकार सब स्वर्गोमिं उन्द्रोका 
निवास समभना चाहिये । 


पर्व, पश्चिम ओर दक्षिण दिशाकी तीन विमान श्रेणियो ओर आग्नेय ओर नैऋत्य 
दिसासे प्रकीणंक विमान सौधम स्वगकी सीमामें है । उत्तरदिशाकी एक विमान श्रेणी ओर 
ईशान दिशाके प्रकीर्णक विमान एेश्चान स्वगेकी सीममें हं । 

इसके ऊपर सानत्छुमार ओर माहेन्द्र स्वगे है ¡ इनके सात पट दै । प्रथम 
रञ्जन पटलके मध्यमे अखन नामक्‌ इन्द्रक विमान दहै) इन्द्र विमानकी चाये दिशामि 
चार विमान श्रेणियो दः । प्रत्येक श्रेणीमें इकतीस विमान ह । प्रथम पटङसे अन्तिम पट 
पर्यन्त प्रत्येक पटद्टमें प्रत्येक श्रेणीमें विमनोकी संख्या क्रमशः एक एक कम हे । सातवें 
पटले इन्द्रक विमानकी चारे दिशाओंमे चार विमान श्रेणियो हैँ । प्रस्येक श्रणीमें पच्चीस 
विमान है । इस पटल की दक्षिण श्रे णीके पन्द्रहव विमानमें सानत्कुमार ओर उत्तर श्रे णीके 
पन्द्रहवे विमानमें माहेग्ध इन्द्र रहते हँ । 


दरसके उपर ब्रह्य चर ब्रह्मोत्तर स्वगं ह । इनके चार पट्ट है । प्रथम अरिष्ट पटर्के 
मध्यमे अरिष्र नामक इन्द्रक विमानकी चासं दिराश्रोमे चार विमान श्रेणियो है । प्रत्येक 
भ्रेणोमे वोबीस मिमान है। उपर्के पटर्छोमिं श्रेणीषिमारनोकी संख्या कमश; एक एक कम ह । 
चोथे पटरुमें भ्रस्येक भ्रेणीमे इकीस विमान है । इस पटख्की दक्षिण भ्रेणीके बारहषे विमानमें 
ह्यन ओर उत्तर श्रेणीके बारहषे विमानमे बह्मोत्तर इन्द्र रहते है 
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टसके ऊपर न्तव ओर कापिष्ठ स्वगं दहै । इनके दो पटल है--त्रह्महदय ओर 
खान्तव । प्रथम पट्की प्रव्येक विसानश्रेणीमे बीसं विमान दह ओर द्वितीय पटल्की 
्रस्येक विमानश्रेणीमे उन्नीस विमान हैँ । इस पटख्की दक्षिण श्रेणीके नावे विमानमे खान्तव 
ओर उत्तर श्रेणीके नोवे विमानमे कापिष्ट इन्द्र रहते ह| 

इसके उपर शुक्र ओर महाशुक्र स्वम है । इनमे महाशुक्र नामक एक ही पटर हे ! 
इस पटक मध्यमे महाशुक्र नासक इन्द्रक विमान है । चाये दिशा्चोमे चार ॒विमानश्रेणिर्यो 
हे । प्रस्येक विमानश्रेणीमे अठारह विमान द । दक्षिण श्रेणीके बारह विमानमें शुक्र ओर 
उत्तर श्रेणीके बारह विसानमे महाशक्र इन्द्र रहते ह । । 

इसके उपर शतार ओर सहस्रार स्वर्गं ह । इनमे सहखार नामक एक ही पटल 
है । चाये दिशाओंकी भ्त्येक श्रेणीम सत्रह विमान ह । दक्षिण श्रेणीके नोवे विमानमें 
दातार ओर उत्तर श्रेणीके नो बिमानमें खुदखार इन्द्र रहते हे । 

इसक्ते उप्‌ आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत स्वगं ह । इनमें छह पटल है । 
अन्तिम अच्युत पटलके मध्यमे अच्युत नामक इनद्रक धिमान्‌ है । इन्द्रक विमानसे चाये 
दिलाश्नोमे चार विमानश्रेणि्यो हुं । प्रसेक विमानश्रेणीमे ग्यारह विमान ह । इस पटख्की 
दक्षिण श्रेणीके छठवें विसानमे आरण ओर उत्तर श्रेणीके छटबे विमानमे अच्युत 
इनदर रहते हँ । 

इस प्रकार ठोकाट्वयोग नामक अन्धमे बौद इन्द्र बतल्ये ह । श्रुतसागर आचायके 
तसे तो बारह ही इन्द्र होते है । आदिके चार ओौर अन्तके चार इन अठ स्वर्गोके आठ 
इन्द्र ओर मभ्यक्रे आठ स्यगक्रि चार इन्द्र अथौत्‌ ब्रह्म, छान्तव, शुक्र ओर शतार इस 
प्रकार सो स्वर्गोमि वारह इन्द्र होते है । 

विभानोकी संख्या - सौध स्वभे वत्तीस छख, गान स्वगे अ्ादेस सखः 


सानक्कमार स्वर्ममे बारह खख, महेन्द्रे आठ टा, ब्रह्म ओर ब्रहमोत्तरमे चाटीस सख, - 


भ 


लान्तव ओर कापिष्टमे पचास हजार, शुक्र ओर महाशुक्रमे चालीस हजार, शतार र 
सहारे छद हजार, आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत ख्रगेमे सात सौ विमान हे । 
प्रथम तीन ग्रैवेयकं एक सो ग्यारह, मध्ये तीन परैवेयकोमे एक सौ सात ओर परक तीन 
्रवेयकोमे एकानवे विमान ह ¦ नव अनुदिशषमे नो विमान है। सर्बाथंसिद्धि पटलमे पच 
विमान ह जिनमे मध्यवर्ती विमानका नाम सवीरथसिद्धि है । पू, दक्षिण, पश्चिम ओर 
उत्तर दिशामें रमसे विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर अपराजित विमान द । 

विमानंका रंग--सौधर्म ओर देशान स्वगके विमानोँका रङ्ग श्वेत, पीला, हरा, खट 


नोर का है । सानस्छुमार ओर महेन्द्र स्वगेभे विमानो रज्ञ श्वेत, पीला; दरा रौर खाट 


हे । बह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव चौर कापिष्ट स्वम मे विमानोंका रंग श्वेतपीला अर खल हे 1 


शक्रसे अच्युत स्वग पर्यन्त विमार्नोक। रग श्वेत ओर पीला है । नव गरवेयक) नव अनुदिश 
ओर अनुत्तर विमानोंका रग शेत ही है । सवौथंसि द्ध विमान परमशुक्छ हैः ओर इसका 


भ 


विस्तार जम्ब द्रीपके समान है । अन्य चार विमार्नोका विस्तार असंख्यात करड़ योजन हे ¦ 


उक्त ब्रेसठ पटरोका अन्तर मी असख्यात करोड़ योजन है । 

मेससे उपर उद्‌ राज्‌ पर्थ्त शचे्मे सौधम ओर एेशान स्वरम द । पुनः उड राज्‌ 
प्रमाण क्षेमे सनत्कुमार चोर माहेन्द्र खगं हे । बह्यसे अच्युत स्वगे पयन्त दो दो स्वर्मोकी 
चाड आधा राज्‌ है । ओर भरैवेयकसे सिद्धशिख तक एक राज्‌, उचा द । उध्वेखोकमे 
जितने †वेमान है सभीमे जिनमन्दिर हं । 

५२ 


, 


१० तच्वाथवृत्ति हिन्दी-सार | ४।२०-२२ 
वैमानिक देर्वोमिं उत्कपं 
स्थितिप्रमावसुखचुतिलेश्याविदयद्रीन्दरियावधि विषयतोऽधिकाः ।। २० ॥ 


वैमानिक देरव करमशः डपर उपर आयु, प्रभाव-रशाप श्रौर असुप्रहकी शक्त,सुख- 
इन्दरियसुख, दीपरि-करीरकान्ति, रश्याञ्चोँकी विद्धि, इद्धियोका विषय ओर अवधिज्ञानके 
बिपयकी अधिकता पादै जाती है । 
वैमानिक देर्वोमे अपक्षे- 
गतिश्रीरपरिप्रहाभिमानतो दीनाः ॥ २१ ॥ 


वैमानिक ठेव गमन, शरीर, परिग्रह ओर अभिभानकी अपेत्ता करमशः अपर 
उपर हीन ह । 

ऊपर ऊपरके देवम गमन, परिग्रह ओर अभिमानकी दीनता है । 

शसैरका परिमाण- सौधम ओर ेदान स्वगमे दारीरकी उचाईदं सात अरत्नि, 
सानक्कमार ओर माहेन्द्र्भे छह अरस्ति, जह्य बह्योत्तर खन्तव ओर कापिष्टमे पोच अरत्नि, 
श॒क्र मदहाशुक्र शतार ओर सदहखारमे चार अरत्नि, आनत ओर प्राणतमे सादरे तीन अरल्नि 
ओर आरण ओौर अच्युतमे तीन अरत्नि शरीरकी ऊंचाई है । प्रथम तीन मेवेयकोमे ठाई 
अरस्नि, मध्यमैवेयकमे दो अरस्नि, ऊर्वं मेवेयक ओर नव अनुदिश्षमे उड़ अरत्नि रारीरकी 
ऊ चाई है । पोच अनुत्तर विमानेमि श॒रीरकी ऊंचाई केवट पक हाथदहै। संडे हाथको 
अरत्ि कडते हैँ । 

वैमानिक देवम टेश्याका बणन-- 


पीतपश्जुक्सल्तश्या द्ित्रिशेषेषु ॥ २२ ॥ 

दो युगम, वीन यग्म ओर रेपके विमार्नोमे करमशः पीत, पद्य ओर शुक्र 
टेश्या होती हे । 

सौधर्म, एेशान, सानत्छमार ओर माहेन्द्र स्वर्भमे पीत लेश्या होती है । बिरोप यह्‌ 
हे कि सानत्छुमार ओर मादेन्द्रमे भिश्र-पीत भौर पद्म ठेश्या होती है । ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, 
छान्तव, कापिष्ट, शुक्र ओर महाशुक्र स्वगेमे पद्म रेश्या होती है । रठेकिन शुक्र, महाशुक्र, 
दातार ओर सहस्रार खगम मिश्र-पद्य शरोर शुक्छ टेश्या होती है । आनत, प्राणत, आरण 
ओर अच्युत स्वर्गमे ओर नब येवेय्कोमिं र्‌क्छ लेश्या होती है । नव अनुदिङश ओर पोच 
अनुत्तर विमाने परमशुक्छ ठेश्या होती है । 

ई यद्यपि सूत्रमें मिश्नटेश्याका प्रहण नहीं किया हे किन्तु साहचयसे मिश्रका भी प्रहण 
क्र छेना चाहिये, जेसे छते बके जा रहे है" एसा कहने पर जिनके पास छाता न्दी हे 
उनका मी ग्रहण हो जाता है उसी प्रकार एक टेश्याके कहनेसरे उसके साथ मिश्रित दूसरी 
लेश्याका मी रहण हो जाता दै । सूत्रका अथं इस प्रकार करना चाहिये-- 

सोधमं ओर एेशान स्वर्ममे पीत ठेश्या ओर सनत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगमें भिश्र-पीत 
ओर पद्मटेश्या दोती दै । लेकिन पद्मटेश्याकी विवक्षा न करके सानक्कुमार ओर माहेन्द्र सगे 
मे पीतरेश्या ही कदी गई है । बह्मसे छान्त स्वर्गे पेयंन्त पद्यलेश्या ओर शुकसे सहखार 
स्वभे पयन्त मिश्र-पश्म भोर शुक्छ लेश्या होती है लेकिन शुक्र ओर महाक्रम शक्टटेश्या 
की विवक्षा न करके पद्य लेश्या ही कही गई है । इसी प्रकार शतार श्रौर सहस्रार , स्वर्मे 
पद्मलेश्याकौ विवक्षा न कर शु क्लेश्या ही सूत्रम कही गई है । 


०।२३-२५ | | चतुथं अध्याय ४११ 
कल्पकी सीमा- 


प्रग्मेवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २३ ॥ 


म्रेवेयकोंसे पहिटेके विमा्नोकी कल्प संज्ञा है । अथौत्‌ सोलह स्वर्गोको कल्प कहते 
है । व प्रेवेयक, नव अयुदिद ओर पोच अनुत्तर विमान कल्पातीत कहङते है । 


-छोकान्तिक देवांका निवास- 
ब्रह्मल्लोकारया ज्ोकान्तिकाः ।॥ २४ |; 


लोकान्तिक देव ब्ह्मोक नामक पांचवे स्वभैमे रहते है । 

परशन--यदि ब्र्मोकमे रहनेके कारण इनको खोकान्तिक कहते द्व तो ब्ह्मरोक- 
निवासी सब देबोँको लोकान्तिक कष्ना चाहिये । 

उन्तर-लोकान्तिक यह्‌ यथार्थं नाम हः ओर इसका प्रयोग ब्रह्मरोक निवासी सब 
दर्वोके लिये नहीं हो सकता । टोकका अथं है ब्रह्मरोक । बदह्यखोकके अन्तको लोकान्त 
मौर रोकान्तमे रहनेवाले देबोँका नाम खोकान्तिक है । अथवा संसारको रोक कहते द । 
ओर जिनके संसारका अन्त समीप दहै उन देवको छौकान्तिक कहते हैः । लोकान्तिक 
देव स्वगेसे च्युत होकर मयुष्य भव धारणकर मुक हो जाते है । अतः छौकान्तिक यह्‌ 
नाम सार्थक है । । 

खोकान्तिक्‌ देबोके मेद- 


सारस्वतादित्यवहवरूणगदंतोयतुपिताव्याबाधारिटिथ ॥ २१५।। 


सारस्वत, आदित्य, वहि, अरण, गदेतोय, तुषित, अव्याबाध ओर अरिष्ट ये आठ - 
प्रकारके छोकाम्तिक देव होते हं । 

जो चौदह पूरवेके ज्ञाता हो वे सारस्वत कहते हँ । देवमाता अदितिकी सन्तानको 
आदिव्य कहते हँ । जो विके समान देदीप्यमान हों वे बहि हँ । उदीयमान सूयंके समान 
जिनकी कान्ति हो वे अरुण कहते है । 

राब्दको गदे ओर जठको तोय कहते हँ । जिनके मुखसे राव्द्‌ जल्के प्रवाहकी तरह 
निकटे बे गदंतोय ह । जो संतुष्ट ओर विषय सुखसे परान्मुख रहते हैँ वे तुषित है । जिनके 
काम।दिजनित बाधा नही है वे अव्याबवाध रह । जो अकल्याण करने वाला कायं नहीं करते 
हैँ उनको अरिष्ट कहते हैँ । सारस्वत आदि देषोके विमान क्रमशः ईशान, पूव, आग्नेय, 
दक्षिण, नेच्छैव्य, पश्चिम, वायञ्य अर उत्तर दिशामें हँ । इनश्े अन्तराख्मे भी दो दो देवोके 
विमान दै । सारस्वत अर आदित्यके अन्तरारमे अग्न्याभ आर सूयौभ, आदित्य ओर वहिके 
अन्तराटमें चन्द्राभ ओर सव्याभ,वह्ि ओर अरुणके अन्तयारमें श्रेयस्कर ओर क्षेमं कर,अशण 
ओर गदेतोयके अन्तराखमे बषभेष्ट ओर कामचरगरद॑तोय ओर तुषितके मध्यमे निमीणरज ओर 
दिगन्तरक्षित, तुषित ओर अव्यावाधके मध्यमे आत्मरक्षित भौर सवरक्षित, अन्याबाध ओर 
अरिष्टके मध्यमे मरूत ओर वञु ओर अरिष्ट ओर सारस्वदके मध्यमे अपूर्वं ओर 
विश्च रहते है। 

सब कान्तिकं स्वाधीन, विषय सुखसे परान्मुख, चौदह पूवेके ज्ञाता ओर देवोसि 
पूञ्य होतेह । ये देव तीथकरोँके तपकल्याणकमे ही आते है । 

छोकाम्तिक देर्ोकी संख्या चार लाख सात हजार आठ सौ बीस है । 


४१२ तन्तवाथबृत्ति हिन्दी-सार | [ ।२६-२९ 
बिजय आदि विमानवासी देवकी संसारकी अवधि 
विजयादिषु द्विचरमाः॥ २६ ॥ 


विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर अपराजित विमानवासी अहमिन्द्र मनुष्यके दो भव 
धारणकर नियमे मो्च चले जाते है । यदय मनुष्यभवकी अपेक्षासे इनको द्विचरम कहा ह । 
कोष भी अहमिन्द्र विज्ञयादिसे च्युत होकर मनुध्यगतिमें अआयगा, पुनः बह मलुष्यभव 
समाघ्र कर विजयादिमे दी उसन्न होगा । फिर विजयादिसे च्युत होकर मनुष्यभव धारणकर 
नियमसे मोत्त चला जायगा, इस प्रकार मलुष्यभवकी अपेक्षा दो मव ओर मनुष्यमवमें 
देव पयीयको भी मिट देनेसे दा मनुष्यभव ओर एक देवभव इस प्रकार विजय आदिमे उत्पन्न 
होनेवाञे अहमिन्द्रके तीन मव ओर बाकी र्ट्‌ जाते है । छेकिन सवोथसिद्धिके अहमिन्द्र 
एकभवावतारी होति है । वे मनुष्यका एक भव धारण करके दी मोक्ष चले जाते है । 


तियञ्नोका वणेन-- 
ओपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तियंम्योनयः ॥ २७ ॥। 
उपपाद्‌ जन्मवाछे देव ओौर नारकी तथा मनुष्योंको छोडकर रेप समस्त संसारी जीव 
ति्यच्च दै । ति्य॑ज्च सम्पूणं ोकमें व्याघ्र हैं 
| मवनवासी देवोंकी उच्छ्र आयु- 
स्थितिरसुरनागसुपणंदरीपरेषाणां सागरोपमत्रिपव्योपमाद्धहीनमिताः ॥ २८ ॥ 


भवनवासी देवम असुरङ्कमार, नागङ्घमार, सुपणंङुमार, द्रीपङ्कमार ओर रोपके छद 
 इमौसोकी उल्छष्ट आयु कमसे एक सागर,तीन पल्यःअदृाई पल्य,दो पल्य ओर डद पल्य दं । 
वेमानिक देवोंकी उच्छृष्ट आयु- 
सौधर्मेशानयोः सागयेपमे अधिके ॥ २९॥ 

सोधम ओर एेशान सके देवोकी उच्छृष्ट आयु कु अधिक दो सागर हे । अधिकेः 

इस राब्दकी अयुघत्ति सहख्ार स्वगं पयन्त होती है । इसलिये सहस्रार तकके देर्गोकी आयु 
कथित सागरासे कुहू अधिक होती ह । 

सौधमं चौर एेशान स्वग्के पटखोमे आयुका वणं न-गप्रथम पटल्मे ६६६६६६६ करोड 

पल्य ओर इतने ही पल्य तथा पल्यके तीन बिभागोमेसे दो भाग उल्छवष्ट आयु है । दूसरे पटर्मे 

ˆ १३२३३३३३ करोड़ पल्य तथा ३३२३३३३ पल्य ओर पल्यके तीन भागोमे से एक भाग आयु 

है । तीसरे पटल्मे दो कोड़कोड़ी पल्यकी आयु है । चौथे पटलमे २६६६६६६६ करोड़ 

पल्य तथा ६६६६६६६ पल्य ओर पल्यके तीन भा्गोभे से दो माग प्रमाण आयु ह । पोचवें 

पटलमें ३३३३२२३३ करोड पल्य तथा ३३३३३२३ पल्य ओर पल्यके तीन भागोमिसे एक 

भाग प्रमाण आयु है। छवे पटमे चार कोडकोडी पल्यकी आयु है । सातवें पटलम 

. ४६६६&६६६& करोड़ पल्य तथा ६६६६६६६ पल्य ओर पल्यके तीन भगेमिंसे दो भाग 

प्रमाण आयु हे । आठवें पटखमे ५३३३३३३३ करोड़ पल्य ओर ३३३३३३३३ पल्यकी आयु 

हे । नोवे पटलमे छह कोड्कोड़ी पल्यकी आयु है । दसकरे पटखमे ६६६६६६६६ करोड़ 

पल्य ओर ६६६६६६६३ पल्यकी आयु है । भ्यारहरवे पटरमे ७३३३३३२३ करोड़ पल्य ओर 

३३३३२३३३ पेल्यकी आयु है । बारहवें पटलख्मे आठ कोड़ाकोडी पल्यकी आयु है । तेरह 


४।३०-३१ | चतुथं अध्याय ४१३ 


पट्म ८६६६६६६६ करोड़ पल्य ओर ६६६६६६६६ पल्यकी आयु है । चोदहवे पटल्मे 
५३३३३३३३ करोड़ पल्य ओर ३३३३३३३ पल्यकी आयु है । पन्द्रहवे पटले 
एक सागरकी आयु है । सोहे पटलमे एक सागर, ६६६६६६६ करोड़ पल्य चौर 
६६६६६६६२ पल्यकी आयु है । सत्रहषे पटललमें एक सागर, १३३३३३३३ करोड़ पल्य चोर 
२३३३३३३३ पल्यकी आयु है । अटारहवे पटल्मे बारह कोड़ाकोडी पल्यकी आयु है । 
उन्रीसवें पटले १२६६६६६९६ करोड़ पल्य ओर ६६६६६६६ पल्यकी आयु है । वीसवं 
पटलमे १३३६३३३३३२ करोड पल्य ओर ३३३३३३३ पल्यकी आयु है । इक्कीसवे पटलमें 
चौदह कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है । बाईसवे पटलमें १४६६६६६६६ करोड़ पल्य ओर 
६६६६६६६ड पल्यकी आयु है । ते्सवें पटलमे १५३३३३३३३ करोड पल्य ओर ३३३३३. 
३३२ पल्यकी आयु हे । चौवीसवे पटशमे सोखृह कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है । पच्चीसवें 
पटलमे १६६६६६६६६ करोड़ पल्य ओर ६६ ६६६६३ पल्यकी आयु दै । छग्बीसवे पटर्मे 
१७३३३२३३३ करोड़ पल्य ओर २३३३३३३२ पल्यकी आयु ह । सन्ताईसवें पटलमे अटारह्‌ 
कोडाकोड़ी पल्यकी आयु है । अट्भईसवे पटलमे १८६६६६६६६ करोड़ पल्य ओर ६६६६६ 
६६ पल्यकी आयु है । उनतीसपे पटल्मे १९३३३३३२३३ करोड़ पल्य ओर ३३२३३३३३ 


पल्यकी आयु है । तीसपे पटर वीस कोड़ाकोड़ पल्यकी आयु ह । ओर इकतीसवें पटलमें 
ङुछ अधिक दो सागरकी रायु ह । 


सानद्कमारमादेद्धयोः सप्र ॥ ३०। 


सान्ुमार ओर माहेन्द्र स्वगंमें देर्ोकी आयु कुक अधिक सात सागर हे । 

प्रथम पटक २5 सागर, दवितीय पटख्मे ३३ सागर, तीसरे पटस्मे ४३ सागर, चौथे 
पटल्मे ४&§ सागर, पोचवें पटल्में ५ई, छठवें पटलमे ६ॐ अर सातवे पटलमे ऊहं अधिक 
सात सागरकी अयु है। - 


त्रिसप्नवेकादशचत्रयोदशपश्चदशभिरधिकानि त॒ ॥ ३१ ॥ 


ब्रह्य ओर ब्रह्मोत्तर खर्ममे दश॒ सागरसे कुह्ठ अधिक, छान्त ओर कापिष्ट खगम 
चौदह सागरसे कुछ अधिक, शक्र ओर सहाशुक्रमे सोख्ह्‌ सागरसे ऊुछ अधिक, शतार ओर 
सहस्रारे अठारह सागरसे कुछ अधिक, आनत ओर प्राणते बीस सागर ओर आरण ओर 
अच्युतम वाईस सागरकी उत्छरष्ट आयु है । इस सूत्रम (तुः शब्द यह्‌ वताता है कि 
पूवेसूघ्रके (अधिकेः शब्दकी अनुचरन्ति सहस्रार स्वगे पयन्त हयौ होती है । अतः आगेके 
स्वर्गोमिं आयु सागरोसे इछ अधिक नहीं हे । 

बरह्म ओर ब्रह्मोत्तर सखगंके प्रथम पटख्मे ७३ सागर द्वितीय पटलख्मे ८२ सागर, तीसरे 
पटलरमे ९२ सागर ओर चौथे पटपर दश सागरसे कुद अधिक आयु है | 

खन्तव ओर कापिष्ट खगेके प्रथम पटल्मे बारह सागर ओर दूसरे पटलमे कुछ 
अधिक चौदह सागरकी आयु है । शुक्र ओर महाशक्रमे एक दही पटल है । शतार शौर 
सहस्रासमे मो एक दही पटहं । । 

आनत, प्राणत, आाश्ण ओर अच्युत स्वगमे छह पटर हैँ । प्रथम पटमे सागरके 
तीसरे भागसे कुछ अधिक कम उन्नीस सागरकी आयु हे । दूसरे पटख्मे बीस सागर, तीसरे 
पटलुमे २०३ सागर, चौथे पटद्मे इच्ीस सागर, पोचये पटर्मे २१२ सागर ओर रवे 
पटलमें वाईस सागरकी आयु हे । 


४१४ तनत्त्वाथवृत्ति हिन्दी-सार [ ५।३२-३८ 


भरणाच्युताद्वमेकैङेन नवसु गरेवेयकेषु 'विजयादिषु सर्वाथंसिद्धौ च ॥ ३२॥ 

आरण ओौर अच्युत स्व्गंसे ऊपर नव भ्रेवेयकोभे, नव अनुदिशमिं ओर विजय 
आदि विमानो एक एक सागर बदृती हई आयु है । सूत्रम नव शब्दका ग्रहण यह्‌ बतलाता 
हेः कि प्रस्येक प्रेवेयकमें एक एक सागर आयुकी वृद्धि होती है । “विजयादिषु' मे शमादि शब्द्‌ 
के द्वार नब अनुदिशोका रहण होता है । वि 

इस प्रकार प्रथम धैवेयकमें तेदेस सागर ओर नवमे प्रवेयकमें इकतीस सागरकी चायु 
हैः । नव अनुदिशोमे बत्तीस सागर अर विजय आदि पोच विमारनमे तेतीस सागरकी 
उल्कृष्ट आयु है । सवौथंसिद्धिमे जघन्य आयु नदीं होती इस बातको बतलनेके छिये सूरमे 
सबोर्थसिद्धि शब्दको प्रथक्‌ रक्खा है । नव प्रेवेयकोके नाम-१ सुदश्चन, २ अमोघ, ३ 
सपरबुद्ध, ४ यद्लोधर, ५ सुभद्र, £ सुविशाक, ७ सुमनस, ८ सौमनस ओौर ५ प्रीतिङ्कर । 

स्वगेमि जघन्य आयुका वणेन-- 
अपरा पस्योपममधिफम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सोधमं योर देशान स्वर्गके प्रथम पटल्मे कु अधिक एक पस्यकी आयु है । 


प्रतः परतः पूवां पूर्वाऽनन्तय ॥ ३४॥ 


पहिले पदिरेके पटर ओर्‌ स्वर्गोकी आयु अगे आगेके पटल ओर स्वर्गोकी जघन्य 
आयु ह । अथौत्‌ सोधम ओर एरान स्वगेकी उक्ष स्थिति सनत्कुमार ओर माहेन्द्र सवगम 
जघन्य श्रायु है । इसी कमसे विजयादि चार विमानो तक जघन्य आयु जान ठेना चाहिये । 
। नारक्रियोकी जघन्य आयु-- 
नारकाणा द्ितीयादिषु ॥ ३५ ॥ 
पिरे पदिरेके नरकोकी उल्छृष्ट आयु दूसरे आदि नरकेमि जघन्य आयु दोती है । 


इस प्रकार दूसरे नरकमे जघन्य च्रायु एक सागर ओर सातवें नरककी जघन्य आयु वाईस 
सांगरकी हे । 


दशतवषसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


, पिले नरकमें जघन्य आयु दश हजार वपंकी है । यह्‌ जघन्य आयु प्रथम पटले 
दे । प्रथम पटल्की उर्छृष्ट स्थिति नन्वे हजार वषं द्वितीय परर्की जघन्य आयु है । इसी 
प्रकार अगेके पटलतोमिं जघन्य आयुका क्रम सममः ठेना चाहिये । 


भवनवासिर्योकी जघन्य आयु-- 
भवनेषु च ॥ ३७ ॥ 
भवनवासिययोकी जघन्य आयु द्ङ् हजार वषकी है । 
व्यन्तर्योकी जघन्य आयु-- 
व्यन्तराणाश्च | ३८ ॥ 
व्यन्तर देवकी भी जघन्य आयु दश हजार वषेकी हे । 


४।३९-५२ | चतुथे अध्याय ४१५ 
व्यन्तरोकी खलछृष्ट स्थिति- 
परा पस्योपममधिकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्यन्तर देवकी उल््ृष्ट आयु एक पल्यसे इछ अधिक है । 
उ्योतिषी देरवोंकी उल्छृष्ट आयु- 
- ज्योतिष्काणाश्च ॥ ४० ॥ 
उ्योतिषी देवोँकी मी उन्छृष्ट आयु € अधिक एक पल्यकी हे । 
ञ्योतिषी देवोँकी जघन्य आयु- 
तदष्टमागोऽपरा ॥ ४१॥ 
उ्योतिषी देर्वाकी जघन्य आयु एक पल्यके आठवे भाग प्रमाण हे । 
विरोप-चन्द्रमाकी एक पल्य ओर एक छख वषै, सूयेकी एक पल्य ओर एक 
हजार वषै, शुक्रकी एक पल्य ओर सौ वषै+वरहस्पतिकी एक पल्य, बुधकी आधा पल्य, न क्ष्रं 
की आधा पल्य ओर प्रकीणंक तारा्योकी ~ पल्य उ्कृष्ट आयु है । प्रकीेक तारांकी ओर 
नक्षत्रोकी जघन्य स्थिति पल्यके आटे भाग (२ पल्य ) रमाण ह ओर सूयोदिकोकी जघन्य 
आयु पल्यके चौथे भाग ( ‰ पल्य ) प्रमाण हे | 
लोकान्तिक देर्वोकी आयु-- 
लौकान्तिकानामष्टौ सागयोपमानि स्वेषाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


समस्त छोकान्तिक देर्वोकी आयु आठ सागरकी है । इन देवम ऊघन्य ओर उच्छृ 
आयुका भेद नहीं है । सब ठोकान्तिकः देवोके शुक्ट टेश्या होती दै । इनके शरीरी ऊंचाई . 
पोच हाथ हे। । 

इस अध्याय्में देोके स्थान, भेद, सुख, स्थिति आदि का वणेन है । 


चतुथं अध्याय सभाप् 
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पच्च अव्यय 
अजीव तन्त्वका वणन- 
अजीवकाया धर्माधमांकाशयुद्लाः । १ ॥ 


घर्म,अधर्म,आकाश ओौर पुर ये चार द्रव्य अजीवकाय है । शरीरके समान प्रख्य या 
पिण्ड रूप होनेके कारण उन द्रर्व्योको अजीवकाय कहा है । यद्यपि का द्रव्य भी अजीच हे 
लेकिन प्रचयरूप न होनेके कारण काको इस सूच्रमें नदी कहा दै । काल द्रव्यके परदेश मोती 
के समान एक दूसरेसे प्रथ दँ । निश्चयनयसे एक पुदूगर परमाणु बहुप्रदेशी नहीं है किन्तु 
उपचारसे एक पुद्गर परमाणु भी बहूप्रदेशी कहा जाता है क्योकि उसमे अन्य परमाणुओं 
के साथ मिरकर पिण्डरूप परिणत होनेकी शक्ति दे । 
प्रन--'असंख्येयाः प्रदेशा घर्माधमेकजीवानाम' ठेसा अमे सूत्र है । उतीसे यह 
निश्चय हो जाता है कि धमं आदि द्रव्य बहुभरदेरी ह । फिर इन द्रन्योको बहूप्रदेशी वतलाने 
के लिये इस सूत्रमे काय शब्दका प्रहण क्यो किया ! 
` उत्तर--इस सू्रमे काय शब्द यह सूचित करता हे कि धमं आदि द्रव्य बहुपरदेी 
हे ओर आगेके सूतो उन प्रदेशोका निधौरण होता है कि किस द्रव्यके कितने प्रदेश हे । 
काठ द्रग्यक्े प्रदेश प्रचयशूप नही होते है इस बातको बतलानेके ख्य भी इस सूत्रमे काय 
र॒ब्दका ग्रहण किया है । (च्रजीवकायः इस शब्दमे अजीव विरोपण ह ओर काय विष्य हे । 
इसच्िये यहो विशेपणचरिरेप्य समास हा दै । किन्ही दो पदार्थोमे व्यभिचार (असम्बन्ध) 
होनेपर किसी एक स्थानम उनके सम्बन्धको बतखनेकै स्यि बिशेषणचिरोप्य समास होता 
र । काट द्रव्य अजीवदहै रठेकिन काय नही दहै, जीव द्रव्य काय है लेकिन अजीव नही 
ह । अतः अजीव ओर कायमे व्यभिचार दोनेके कारण विदोपणविदोष्य समास हो गया हे । 


द्रव्याणि ।। २॥ 


उक्त धमं श्रादि चार द्रव्य है । जिसमे गुण ओर पयीय पाये जोय उनको द्रव्य 
कहते है । 

नेयायिक कहते हैः किं जिसमे द्रव्यस्व नामक सामान्य रहे वह द्रव्य है । एेसा कहना 
- ठीक नहीं है । जव द्रव्यत आर द्रव्य दोरनोकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्धि हो तच द्रग्यत्वका द्रव्यके 
साथ सम्बन्ध हो सकता ह । लेकिन दोनोंकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्धि नदीं है । ओर यदि दोनों 
की प्रथक्‌ सिद्धि हे तो विना द्रव्यत्यके भी द्रव्य सिद्ध हयो गया तव द्रम्यस्वके सम्बन्ध माननेकी 
क्या आवश्यकता ह ? इसी प्रकार गु्णोके समुदायको द्रव्य कहना मी ठीक नहीं हे ; क्योकि 
गुण ओर सयुदायमे अभेद मानने पर एक दी पदाथ रहेगा ओर मेद मानने पर गुर्णोकी 
कल्पना व्यथं है क्योकि विना गुर्णोके भी समदाय सिद्ध दहै । 

गुण श्र द्रव्यमरे कथच्ित्‌ भेद।मेद माननेसे- कोई दोष नही अता । गुण ओर 
द्रभ्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपरन्य नहीं होते उसल्यि उनम अभेद है ओर उनके नाम, लक्षण, 
प्रयोजन आदि भिन्न भिन्न है इसलिये उनमें मेद भी हे । 

पू सूत्रम धमं आदि बहुत पदार्थं है इसल्यि इस सूत्रम घमं आदिका द्रव्यं साथ 


५।३-४] पच्चम अध्याय १७ 


समानाधिकरण होनेसे द्रव्य राब्दको वहुवचन कहा है लेकिन समानाधिकरणके कारण द्रव्य 
रावद्‌ पुल्लिङ्ग नदी हो सकता क्योंकि द्रव्य शब्द सदा नपुसक लिङ्ग हे । 


जीवार | ३॥ 


जीव मी द्रव्यदै। आभे काको भी द्रव्य बताया है। इस प्रकार धमं, अधमे, 
आकार. पुद्गल, जीव ओर काठ ये छ्‌ द्रव्य है । 

परश्न--अगे शगुणप्ययवद्‌ द्रव्यम्‌ इस सूत्रम द्रव्या रक्षण वतलया हे । 
इसीसे यह सिद्धहोजातादहेकि धमं आदि द्रव्य दँ । फिर यँ द्रव्योंकीः गणना करना 
ठीक नही है १ ट 

उत्तर-- यहो द्र्योकी गणना इसल्यि की गर है कि द्रव्य छह ही ह । अन्य छो्गोके 
द्वारा मानी गयी द्रव्यकी संख्या टीक नदीं हे । 

नैयायिक प्रथिवी, जख, अग्नि, वायु, आकाश, कार, दिशा, आत्मा ओर 
मन ये नव द्रव्य मानते है) यह संख्या दीक नहीं है , प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर 
मनका पुद्‌गछ द्रव्यमे अन्तभौव हो जाता डे 

जिनेन्द्र देवने पुद्र द्रज्यके छह भेद बतलाए हे-- अतिस्थूल, स्थूलस्थू, स्थूल- 
सूदम, सुद्मस्थू, सूष्म॒ ओर सूच्मसूदम । इनके क्रमशः उदाहरण ये ह--प्रथिवी, जलः 
छाया, नेत्रके सिवाय दोप चार इ्दर्योके विषय, कम ओर परमार । 

प्रन -पुद्गख्द्रव्यमे रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं पाये जति हैँ । वायु ओर मनम रूप 
अदि नहीं है । अतः पुद्गलमे इनका अन्तभौव्र केसे होगा ! ॥ 

उन्तर--बायुमे भी रूप आदि चारो गुण पाये जति है । वायुम नेयायिकङके 
मतके अनुसार सश है ही ओर खशे होनेसे रूपादि गुर्णोको मी मानना पड़ेगा । जदो 
सपद है वहम रेष गुण होना ही चाहिए । ठेसा मी कहना ठीक नदी कि वायुमे रूप हे तो 
वायुका भ्रतयक्षु होना चाहिये, क्योंकि परमाशुमे रूप होने पर भी उसका प्रत्यक्ष नदी होता । 
इसी प्रकार जट, अगि आदिमे खश आदि चारों गुण पये जते है । चारोका परस्पर 
अषिनाभाव दैः | 

मनके दो मेद्‌ ह-द्रग्यमन ओर भावमन। द्रव्यमनका पुद्गले ओर भावमनका जीवमे 
अन्तभोव होता हे । द्रव्यमन रूपादियुक्त दहोनेसे पुद्ग्द्रब्यका विकार ह । द्रव्यमन ज्ञानो- 
पयोगका कारण होनेसे रूपादि युक्त (मृतं ) है । शव्द भी पौद्गलिक होनेसे मूते ही है अतः 
नेयायिकका एेसा कहना किं जिस प्रकार रष्द अमूतं होकर ज्ञानोपयोगमे कारण होता है 
उसी प्रकारं द्रव्यमन भी मूतं होकर ज्ञानोपयोगमे कारण हो जायगा ठीकनदीहे। 

प्रत्येक द्रव्यके पथक्‌ प्रथक्‌ परमाशु मानना मी ठीक नदी हे । जख्के परमाणु प्रथिवी- ` 
रूप भी हो सकते हे ओर प्रथिवीके परमाणु जलरूप भी । जि प्रकार वायु आदिका पुद्गल्में 
अन्तभौव हो जाता है उसी प्रकार दिशाका आकाशम अन्तमोव हो जाता हे , क्योकि सूयके 
उद्यादिकी अपेक्षा आकाशके प्रदेशोकी पक्तिमें पूवं आदि दिशाका व्यवहार किया जाता है । 


नित्यावस्थितान्यरूफणि \॥ ४ ॥ 


जीव आदि समी द्रव्य नित्य, अवस्थित ओर्‌ असूपी हँ । ये द्रव्य कभी नष्ट नही 
होते है इसख्ि नित्य हँ । इनकी संस्या सदा छह ही रहती है अथवाये कभी मी अपने 
अपने ्देशँको नदी छोडते हैँ इसखिये अवस्थित हं । द्रव्योँमे नित्यस ओर अवस्थित्त व 
द्रग्यनयकी अपेक्षासे है । इन द्रव्यो रूप, रस आदि नदी पाये जाते इसलिये असरूपी हे । 
५५२ 
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रूपिणः पद्गाः ॥ ५॥ 


पुद्ग द्रव्य मे हूप, रस, गन्ध ओर सपद पाये जाते हे .इसखिये पुद्गल द्रव्य रूपी 
है । जिसमे पूरण ओर गन हो वह पुद्गल है । पुद्गर्के परमाणुस्कन्ध आदि अनेक भेदं 
है इसलिये सूत्रम वृहुवचनका प्रयोग किया है । 
आ आकाञादेकद्रव्याणि ॥६॥ 
आका पर्यन्त अथीत्‌ धर्म, अधम ओर अ।काश- य तीन द्रव्य एक णक ह । जीव 
या पुद्गल्की तरह अनेक नहीं है । 
प्रशन आकाशादेकेकम्‌' एेसे खघ सूत्रसे दी काम चर जाता फिर व्यथ दी द्रव्य 
राबव्दका प्रहण क्यो किया ? 
उन्तर-उक्त द्रव्य द्रव्यकी अपेक्षा ष्क एकं ह ठेकिन क्षेत्र ओर भावकी अपेक्षा 
असंख्यात ओर अनन्त भी दै इस बातको वततखनेके ल्य सूत्रमे द्रव्य शब्दका म्रहण 
आवश्यक हे | 
निष्कियाणि च ।॥ ७॥ 
धमे, अधम ओर आकाश ये द्रव्य निप्कियभी ह । णक स्थानसे दूसर स्थानमे 
जनिको किया कहते दै । इस प्रकारकी क्रिया इन द्रव्योमिं नही पाड जाती इसल्ि य 
निष्च्छिय है| 
प्रस्न-यदि घमं आदि द्रव्य निष्किय दहै तो इनकी उत्पत्ति नदीं हो सकती क्योकि 
उत्पत्ति क्रियापूवंक होती हे । उत्पत्तिके अभावमे विनाश्च भी संभव नही है । अतः धमं 
अदि द्रव्योका उसाद्‌-उ्यय ओर ध्रोन्य युक्त कहना ठीक नही हं ? 
„ ˆ उत्तर--यद्यपि धर्मं आदि द्रव्योमे क्ियानिमित्तक उत्पाद नदीं फिर भी इनमें 
दूसरे प्रकारका उत्पाद पाया जाता हे । 
स्वनिमित्त ओर परप्रत्ययके येदसे दो प्रकारका उत्पाद धम आदि द्रव्योमे होता रहता 
हे । इन द्रव्योके अनन्त अगुरु गुणोमे छद्‌ प्रकारकी बृद्धि ओर छह प्रकारकी हानि 
स्वभावसे दी होती रहती हे यदी स्वनिमित्तक उवाद ओर व्यय दै । मनुष्य आदिकी गति, 
स्थिति ओर अवकाशदानमे हेतु होनेके कारण धम्‌ आदि द्रव्योमिं परम्रत्ययापेश्च उत्पाद ओर 
विनाशःभी होता रहता दहै । क्योकि क्षण क्षुणमे गति आदिके विपय भिन्न भिन्न होतेह 
ओर विपय भिन्न होनेसे उसके कारको भी भिन्न होना चाहिये । 
प्ररन--क्रिया सदहित जलादि दी म्ली आदिकी गति आदिमं निमित्त हति है । धम 
- आदि निप्िय द्रव्प्र जीवादिकी गति आदिमे हेतु केसे हो सकते है ! 
उत्तर--ये द्र्य केवट जीवादिकी गति आदिमे सहायक होते है, प्रेरक नदी । जसे 
चक्षु रूपके देखनेमें निभिन्त होता है छेकिन जो नहीं देखना चाहता उसको देखनेकी प्रेरणा 
नहीं करता । इसलिये धम आदि द्र््योको निष्किय होनेपर भी जीवादिकी गति आधर 
हेतु दोनेमे कोई धिरोध नदीं है । 
जीव शरोर पुद्गलख्को छोडकर शोप चारं द्रव्य सक्रिय दै | 
द्रव्यकि प्रदेशोकी संस्या-- 
_ असंख्येयाः देशा धर्माधर्मेकजीवानाम्‌ ॥ ८ ॥ । 
धमे, अधमं ओर एकजीवके असंख्यात प्रदेश होते है । जितने आकाशदेशमे एक 
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पुदरर परमाणु रह सकता है उतने चआआकाग देको प्रददा कहते है । अससख्यातके तोन भद 
है-जघन्य, उल्कृष्ट ओर अजघन्योच्छृष्ट । उनमेसे यहो अजघन्योक्छ् ख्या गया है 
धमं ओर अधमे द्रत्य पूरे छोकाकाश्चमे व्याप्त है । एक जीव ल्ोकाकार प्रमाण प्रदेशवारः 
होने पर भी प्रदेशमे सकोच ओर विस्तारकी अपेक्षा स्वकसीनुसार प्राप्र क्षरीसप्रमाण ही 
रहता है । खोकपूरणसमुद्धातके सूमय जीव पूरे छोकाकारमे व्याप्त ह जाता हे । जिस समय 
जीव लोकपूरणसमुद्धात करता है उत्त मम॒य मेशके नीचे चिच्रवज्र पटरके मध्यमे जीवक 
ठ म्य प्रदेश रहते है यर गोष प्रदेश पूरे छोकाकाशमे व्याप्त हो जाते है । दण्ड, कपाट 
प्रतर आ।र छोकपूरणकी अपेक्षा चार समय प्रद वि्तारमे ओर चार समय सकोचमे इस 
प्रकार छोकपूरणसयुद्धात करनेमे आट समय लगते हैँ । 


आक्छाश्स्यानन्दाः ॥ <| 
आकाश द्रव्यके अनन्त प्रदेश है । पर रोकाकारके असंख्यात दी प्रदरा हैँ 
संख्येयासंख्येयाथ पुदहानाम्‌ ॥ १० ॥ 
पुद्गङ द्रव्यके सख्यात, असंख्यात ्मौर अनन्त प्रदेश हे । सूत्रम "चः शब्दस 
अनन्तका ग्रहण किया गया हे } अनन्तके तीन भद है-परीतान्त,युक्तानःत ओर अनन्तानन्तः 
यहो तीनों अन्न्तोँका रहण किया है । किस द्यशुक आदि पुद्गर्के सख्यात प्रदेश ह 
हे। दो अणुसे अधिक ओर डेड सौ अक प्रमाण पयंन्त पुद्गल परमाशगुओकि सेमूहकेः 
ख्यातप्रदेरी स्कंध कहते हँ ! छोकाकाराके प्रदेश म्रमाण परनाणुओंबास स्कन्ध असख्यात 
सी होताहै) इसी प्रकार कोई स्कन्ध असंख्याता सस्यात प्रदेरवालख, कोद परीतान्त 
प्रदेशवाल, कोर युक्तानन्त प्रदेशबाला ओर कोद अनन्तानन्त प्रदशवाख भमी हता है । 
प्रशन-रोकाकारके असस्ग्रात प्रदेश ह फिर बह अनन्त आर अनन्तानन्त भदेश 
वाछे पुद्गङ द्रग्यका आधार केसे हा सकता है ? 
भक # ४० 
उत्तर--पुद्गर परमाणु्ओंमे सृद्चम परिणमन होनेस आर अव्याहत अवगाहन शाक्ति 
टोनेसे आकाशके एक प्रदेशमे भी अनन्तानन्त पुद्गरु परमाणु रह सकते है ¦ 
नागो; ।। ११ ॥ 


परमाणुके दो आदि प्रदेश नहीं होते द । परमाणु -कप्रदेश्छी दी होता है) सवस 
छोटे हिस्सेका नाम परमाणु हे । अतः परमारुके भेद या प्रदेश नदी ह्‌ सकते । परमाणुसे 
छोटा ओर शआ्मकारसे बड़ा कोई नहीं है । अतः परमाशुके प्रदेशमे मेद नदी डर 
जा सकता | 


द्रव्योके रहनेका स्थान- 
लोकाकाशेऽ्वगाहः ॥ ४२॥ 


जीव चदि द्रव्यांको अवगाह्‌ ( स्थानं ) लाकाकाशमे है । लोकाकाश आधार्‌ शौर 
जीवादि द्रव्य आघेय हैँ । लेकिन खोकाकारक्ा अन्य कां आधार नही है वह अपेद 
आधार है । । 

प्रशन-जैसे रोकाकाशका कोर दूसरा आधार नी हे उसी प्रकार धमौदि द्रव्यकः 
भी दसरा आधार नहीं होना चाहिये अथवा धमीदिके आधारकौ तरह आकाशका भी दूसर। 
आधारं होना चाहिये ! 
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उत्तर--आकारसे अधिक परिमाण वाख अथत्‌ वड़ा दूसरा कोई द्रव्य नदीहैजो 
आकाशका आधार हो सके अतः आकार किसीका आधेय नही हो सकता । आकार भी 
ठयवहार नयकी अपेक्षा धमीदि द्र्व्याका आधार माना गया हे । निश्चय नयपे तो सव द्रव्य 
अपने अपने आधार द । अकाश चौर अन्य द्रव्योमे आधार-आधेय सम्बन्धका तास्पयं 
यही हे कि श्माकाशसे बाहर अन्य द्रव्य नदीं है। एवम्भूतं नयकी अपेक्षातो सभी द्रव्य 
स्रप्रतिषठ ही हँ । एवम्भूत अथौत्‌ निच्धयनय । परमास्मग्रकाश ( १।५) मे सिद्धोको 
स्बासमनिवासी दी वतलया हे । 

परश्न--आधार ओर च्राघेय पूवीपर कारभावी होते है । जैसे घडा पिरे रखा ह्या 
हे ओर उसमे वेर आदि पीके रख दिए जाते ह । आकाश ओर धमौदि द्रव्य समकाटमावी 
है इसलिये इनसे व्यवहारनयसे मी आधार-आयेयसम्वन्ध नही बन सकता ! 

उत्तर--कही कीं समकाटमावी पदार्थोमे मी आधार-आधेय सम्बन्ध पायाजाता हे 
जैसे घट शमर वटके रूपादिकमे । इसी प्रकार समकाङमावी माकाश ओर धमीदि द्रव्योमे 
उक्त सम्बन्ध हेः | 

लोक ओर अखाकका विभाग धमं ओर अधमं द्रव्यके सद्धावसे होता ह्‌ | यदि 
धमं ओर अधमं द्रभ्य न होते तो जीव ओर पुद्गल्की जहा कि धमं ओर अधमं द्रव्यहे 
वह्‌ छोक ओर उसके वार अलोक गति ओर स्थितिके अमाव दोजानेसे टोकालोकका 
विभाग भीन होता। 


धर्माधमयोः कूतस्ने ॥ १३ ॥ 


धर्म ओर अधमं द्रऽ्य समस्त छोकाकाशमे तिख्मे तैखकी तरह्‌ व्याघ्र हँ । इसमे 
अवगाहन शाक्ते हानेसे परस्परम व्याघात नदीं होता हे । 

प्र्न--अलोकाकाष्चमे अधमं द्रव्य न होने से श्राकारकी स्थिति ओर काटद्रव्यन 
होनेसे आकाशमे परिणमन केसे होता हे ? 

उन्तर- जैसे जके समीप स्थित उष्ण खोदेका गोरा एक ओरसे जख्को खीचता हे 
ठेकिन जख पूरे खोह पिण्डप्रे व्याप्न हयो जाता है उसी भ्रकार छोकके अन्तभागके निकटका 
अलोकाकार अधमं ओर काठ द्र्यका स्पदा करता है अर उस स्परोके कारण समस्त अरोका- 
काशकी स्थिति ओर उसमे परिववैन होता है । 


एकप्रदेादिष्‌ भाज्यः पुदूगलानाम्‌ ।॥ १४॥ 


पुद्गल द्रव्यका अवगाह्‌ रोकाकारशके एक म्रदेश॒को आदि टेकर असंख्यात प्रर्योमिं 
यथायोग्य होता हे । आकाशके एक प्रदेश्चमे एक परमाणुसे लेकर असंख्यात ओर अनन्त पर- 
माणुओंके स्कन्धका अवगाह ह| सकता है । इसी प्रकार आकारके दो, तीन आदि परदर्शोमे 
भी पुद्गट द्रव्यका अवगाह्‌ होता ह । 
परशन--धमं च्रोर अधमं द्र्य अमृतं ह इसखिये इनके अवगाहमे कोर विरोध 
नहीं है रेन अनन्त प्रदेशवाल मूते पुद्गर्छन्धका असंस्यात प्रदशी ठाकाकाशमं 
अवगाह केसे हो सकता दै !? 
उत्तर-सृ्ष्म परिणमन ओर अवगाहन शक्ति होनेसे आकाराके एक प्रदेरमे भी 
अनन्त परमाणुवाखा पुद्ररस्कन्ध रह्‌ सकता है । जेसे एक कोठेमे अनेक दीपर्कोका प्रकाश 
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एक साथ रहता है । इद विपयमे आणम्‌ प्रमाण भी है । प्रवचनसारमे कहा है--कि सृष्ष्म, 
बाद्र ओर नाना भ्रकारॐे अनन्तानन्त पुद्रर स्कन्धोंसे यह लोक ठसाठ्स सरा हे । 

दस विषयमे सई की गांठ का दृष्टान्त भौ उपयुक्त दै । फटी हु हई अयिक क्षेत्रको 
घेरती है जव कि गांठ बौधनेपर अल्पक्षेत्रमे आ जाती हे । 


असंख्येयमामादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५॥ 


जीर्वाका अवगाह्‌ रोकाकारके असंख्यातवे मागसे टेकर समस्त छोकाकारमें है । 
लछोकाकारके असंख्यात भागेन से एक; दो, वीन आदि भागम एक जीव रहता है ओर 
छोकपूरणसमुद्धातके समय वही जीव समस्द छोकाकारमे व्याष्ठ हो जाता है । 

प्रश्न-यदि छोकाकाक्के एक भागम एक जीव रहता है तो एक भागम द्रव्य प्रमाणसे 
ररीग्युक्त अनन्तानन्त जीवराति केसे रह्‌ सकती हे ! 

उत्तर--सूदम ओर बाद्रके भेदसे जीर्वोका एक आदि मागे अवगह हता ह | 
अनेक वाद्र जीव एक स्थानमे नदी रह सकते कथीकि वे परस्परम शह्िभू-त ( बाधा ` 
करते है, ठेकिन परध्परमे प्रतिघात न करनेन कारणं एक निगो जीवे शरीर 
अनन्तानन्त सूम जीव रहते द । बादर जीवसि मी सूक्ष्म जीर्वोन् प्रतिघात नहीं ह्येता है । 

असंस्यातश्रदेङी जीव छोकके असंख्यातवं भागमें कहता है-- 


परदेशसंहारविस्पाभ्यां शरवत्‌ ॥ १६ ॥ 


दीपकके कार्की. दष्ट -जाव प्रेोकि संकोच श्रौर विस्तारकी अपेक्षा रोकके 
असस्यातनं आदि भगोमे रहता है । दीपकको यदि सुते मेदानमें रक्खा जाय तो उसका 
प्रका दूर तक होगा । उसी दीपकको कोटेमें रखनेसे कम प्रकाश र घड़मे रखनेसे ओर भी 
कम प्रकाश होगा । इसी प्रकार जीव भी अनादि कर्मण शरीरके कारण छोटा ओर बड़ा 
दारीर धारण करता है ओर जीवके प्रदेश संकोच ओर विस्तारके द्वारा शरीरप्रमाण हो 
जति है। रघु शरीरे प्रदेशोका संकोच ओर बडे ररीरमे भ्रदेशोका विस्तार दो जावा है 
ठेकिन जीव वही रहता है जेते हाथी ओर चींदीके दारीरमें । 

एक प्रदेरामें स्थित होनेके कारण यद्यपि धमं आदि द्रव्य परस्परम प्रवेश करते है 
लेकिन अपने अपने सखभावको नहीं छोड़ते इसख्िये उनम संकर या एकत्व दोष नहीं हो 
सकता । पच्रास्तिकायम कहा मी हे कि--“ये द्रव्य परस्परम प्रवेद करते है, एक दूसरेमें 
मिख्ते दै, परस्रको अवकारा देते है लेकिन अपने अपने स्वभावको नहीं छोड़ते 1 


धम ओर अधमं द्रध्यका उपकार-- 
गतिध्थिद्युप्रस घर्माधभेयोहूपकारः ॥ १७ ॥ 


एक देरसे देरान्तरमे जाना गति है । उहुरना स्थिति है । जीव आर पुद्गलोको 
गमन करनेमें सहायता देना धमं द्रव्यका उपकार श्रौर जीव तथा पुद्गखोको रहरनेमे सहायता 
देना अधम द्रव्यका उपकार है । यद्यपि उपकार दो है ठेफिन उपकार शब्दको सामान्य- 
वाची होनेसे सूत्रम एकवचनका दी प्रयोग किया हे | 

प्रन--सू्मे उपत्रह शद व्यथे है क्योकि उपकार रब्दसे दी प्रयोजन सिद्धंद्ये 
जाता है इसखिये 'गतिस्थिती धमीध्मयोरुपकारः? एेसा सूत्र होना चाहिये । 

उत्तर--यदि सूत्रम उपग्रह रब्द न हो ते। जिस प्रकार धं द्रव्यका उपकार गति भर 
अधमं द्रव्या उपकार स्थिति है ठेस क्रमसे हेता है उसी प्रकार जीर्वोके गमनमे सहायता 
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करना धमं द्रव्यका उपकार ओर पुद्गलोको ठदरनेभे सहायता देना अधमं द्रग्यका उपकार हे 
पेखा विपरीत अथं भी दहो जाता । अतः इस भ्रमको दूर करनेके ख्ये सूत्रमे उपग्रह शब्दकः 
होना आवश्यक है । 

प्ररन--धर्म ओर अध द्रव्यका जो उपकार बतलाया दे वह्‌ आकाशका दी उपकार है 
क्योकि अकाकशषमे दही गति ओर स्थिति होती हे। 

उत्तर--आकारा द्रव्यका उपकार द्र्व्योको अवकाशा देना है । इसख्यि गति ओर 
स्थितिको याकाडचका उपकार मानना ठीक नही है । एक द्रग्यके छनिक प्रयोजन मानकर यदि 
धसं अर अधम द्रव्यका अस्तित्व स्वीकार न किया जाय तो छोक आर अरोकका विभाग 

_ नही हो सकेगा । न्दी दो द्रव्योके कारण ही यह्‌ विभाग बन पाता हे । 
~+ प्रश्न घर्म ओर अध द्रव्यका अयोजन प्रथिवी, जल आदिसे दी सिद्धयो जाता हे 
इसक्पि इनके मानतेकी कोई आवश्यकतः नही हे । 

3 नर प्रथिवी, जल आदि गति मौर स्थितिके विरोष कारण ह । ठेकिन इनकः 
कोई साधारणे “रण भी होना चाहिये । इसच्ि धर्म रौर अधर द्रज्यका मानना आवश्यक 
ह क्योकि ये गति अ= स्थितिमे सामान्य कारण होते है । _ 

धम आर अधमे य्‌ गति ओर्‌ स्थिति प्रेरक नदी होते किन्तु सदायक मार हेति 
है अतः ये परस्परमे गति ओरे (र-गतिका प्रतिबन्ध नही कर सकते । 

परश्न--धमे ओर अधमं द्रव्यका जन्म लही है क्योकि इनकी उपर्व्ध नही होती हे । 

उत्तर--एेसा कोई नियम नही ह कि जस चछन्द प्रत्यक्स उपठव्यि हे वही वस्तु 
सत्‌ मानी जाय । सव मतावरम्बी प्रत्यक्ष च्रौर अप्रत्यक्ष श 
धमं अधमं द्रव्य अतीन्धिय होनेसे यद्यपि हम लोगों को प्रत्यक्ष नही हाते है छकिन सवेज्ञ तं 
इनका प्रत्यक्ष करते ही देँ । ्रुतज्ञानस भी धम ओर अधमं द्रन्यकी उपरून्ि होती हे । 

आकाशका उपकार- 
आङक्षस्यव्रगाहः ॥ १८ ॥ 

समस्त द्रव्यंको अवकाश दना आकारचका उपकार हे । 

भ्रश्न--क्रियावारे जोव ओर पुदगखोको अवकाश देना तो ठीक हे ठेकिन निष्क्रिय 
धर्मादि द्रव्योको अवकाश देना तो समध नही हे । 

उत्तर--प्रयपि धमं आदिमे अवगाहन क्रिया नदी होती है ठकेकिन उपचारसवे भी 
अवगाही कहे जाते है । धमे आदि द्रव्य खकाकाश्चमे सवत्र व्याप्त है इसलिये ठउग्रवहारनयस्च 
इनका अवकाश्च मानना उचितदहीहै। 

प्रन-यदि आकाशम अवकाश देनेकी राक्तिदहैतो दीवाख्मे गाय आदिका ओर 
वञ्भ पत्थर आद्का भी प्रवेश होजनाना चाहिये । 

उत्तर--्थुख होनेके कारण उक्त पदाथ परस्परका प्रतिघात करते हँ । यह्‌ आकाश 
का दोष नही हं किन्तु उन्दी पदाथेकि है । सूक्ष्म पदाथं परस्परम अवकारा देते हैः इसर्ख्यि 
प्रतिघात नहीं होता । इसस यह्‌ भी नह समञ्ना चाहिये किं अवकाश्च देना पदार्थोका काम 
हे आकारका नदी, क्योकि -सवब पदार्थोको अवकारा देनेवाला एक साधारण कारण 
आकाश मानना च्र।वरश्यक हे । 

यद्यपि अआआरोकाकाशमे अन्य द्रव्य न होनेसे आकाशचका अवकाशदान ठक्षण वहो नहीं 


बनता लेकिन अवकाश देनेका स्वभाव व्ही मी रहता है इसलिये आलोकाकादरा अवकार न 
दने पर भी आकाषही है । ध 
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पुदूगख द्रव्यका उपकार- 
शरोरवाडमनःप्राणापानाः पुदगलानाम्‌ ॥ १९ ॥ 

शरीर, वचन, मन ओर श्वासोच्छवास ये पुद्गल द्रव्यके उपकार है । 

शरीर विरीणं हदोनेवाटे होते हँ । ओदारिक, वैक्रियिक, आहारक,तेजस ओर कामण 
ये पोच शरीर पुद्गखसे बनते हँ । आत्मके परिणमोके निमित्तसे पुदूगल परमाणु क्रूप 
परिणत हो जते हैँ ओर कर्मोसि ओदारिकि आदि ररीसेकी उत्पत्ति होती है इसष्िये 
शरीर पौद्‌गलिक है । | 

प्रशन--कामंण शरीर अनाहारक दोनेसे पौद्‌ गिक नदीं हो सकता । 

उन्तर--ययपि कामण शरीर अनाहारक हे लेकिन उसका विपाक गुड कांटा आदि 
मूतिमान्‌ द्रऽयकरे सम्बन्ध होने पर होता है हसलिये कार्मण शरीर भी पौद्‌गलिक दी हे । 

वचन के दो मेद दै द्रव्यवचन ओर भाववचन ¦ बीयीन्तराय, मति ओर श्र॒त- 
ज्ञानावरणके क्षयोपराम होनेपर भोर अङ्गोपाङ् नामकर्म उदय होनेपर मावववन होते हे 
इसकतिये पुद्गर्के अश्रित होनेपे पद्‌ गछिक है । भाव चचनकी सामभ्यंसे युक्त आलाके 
दास प्रेरित होकर जो पुद्गल परमाणु बचनरूपमे परिणत होते है वे द्रग्य वचन ह ¦ द्रव्य 
वचन श्रो्रेद्दियके विषय होते हे । 

प्रशन--वचन अमूतं हैँ अतः सनको पोद्गकिक कहना ठीक नही हे । ` 

उत्तर--वचन अमृतं नदीं है किन्तु मूत है ओर इसील्ियि पौद्‌गल्किभी हे । श्दोका 
मूर्तिमान्‌ द्रव्यकणके द्वारा प्रहण होता है, दीवा आदि मूतिमान्‌ द्रव्यके हारा शब्दका अव- 
रोध देखा जाता है, तीव्र सेरी अिके शष्रोके द्वारा मन्द्‌ मच्छर आदिके शब्दोका व्याघ्रात 
होता है, मूतं वायुके द्वारा मी शब्दका व्याघात होता है । विपरीत वायुं चरनेसे शब्द-अपने 
अनुकर देशमे नही पंच पाता, इन सब कारणोसे शब्दम मूतेस् सिद्ध होता है । मूतं द्रन्यके 
दरार रहण, अवरोध, अभिभव आदि मूतं वस्तुमे नदीं हो सकते । 

मनक भी दो मेद हैँ द्रव्यमन ओर भावमन्‌ । ज्ञानावरण ओर वीयौन्तरायके श्चयोप- 
राम होने पर ओर अद्गोपाङ्ग नामक्मके उदय होने पर गुण ओर दोषोके बिचार करनेमे 
समथं आसमाके उपकारक जो पुद्‌गर मन रूपसे परिणत हते हैँ वे द्रव्यसन दहै । भावमन 
छवि ओर उपयोगकूप होता है चर द्रव्यमनके आश्रित दोनसे पोद्र्शख्क है । 

प्ररन--मन अरुमाच्र श्योर रूपादि गर्णे रहित एक भिन्न द्रव्य है। उसको 
पोट्गलिक कहना टक नीं हे । 

उन्तर- यदि मन अणुमात्र है तो इन्द्रिय ओर शआ्मास्मासे उसका सम्बन्ध दै या नही ! 
यदि सम्बन्ध नही है , तो वह आत्माका उपकारक नदीं हो सकता । ओर आत्माके साथ 
मनका सम्बन्ध हे, तो एक देशमें ही सम्बन्ध हो सकेगा, तब अन्य देमि वह्‌ उपकारक नही 
हो सकेगा । अदृष्टके कारण अलातचक्रकी तरह मनका आत्माके सब प्रदेशमे परिभ्रमण 
मानना भी दीक नहीं हे , क्योकि आत्मा ओर अदृष्ट नैयायिक मतके अनुसार स्मय क्रिया- 
रहित है अतः वे मनकी क्रियाम मी कारण नदीं हो सकते । क्रियावान्‌ वायु आदिक ग॒णद्री 
अन्यत्र क्रियाहेतु हो सक्ते हे । 

ज्ञानावरण ओर बीयोौन्तरायके क्षुयोपशषम द्वोने पर ओर अद्धोपाङ्ग नामकर्म उदय 
होने प्र शरीरके भीतरसे जो वायु बाहर निकख्ती है उसको प्राण ओर जो वायु बाहरसे 
शारीरके भीतर जाती है उसको अपान कहते हे । 


धर तच््वाथवृत्ति हिन्दी-सार [ ५।२०-२२ 


मन ओर प्राणापानका भी मूतं द्रव्यसे प्रतिघात आदि देखा जाता है इसल्यिये भी 
मूतं है । बिजलीके गिरनेसे मनका प्रतिघात ओर मदिरा आदिसे अभिभव देखा जाता हे । 
हाथ आदिसे मुखको बन्द कर देने पर प्राणापानक्ता प्रतिघात ओर गछेमे कफ अटक जने 
पर श्वासोच्छवासका अभिमव भी देखा जाता हे । 


प्राणापान क्रियके द्वारा जीवका अस्तित्व सिद्ध होता दै । शरीरमे जो श्वासोच्छधास 
क्रिया ह्येती है उसका कोष्ट कत्त अवश्य होना चाहिये क्योकि "कतके बिना क्रिया नहीं दो 
सकती ओर जो श्वासोच्छवास क्रियाका कतौ है वही जीव है. | 

उन्त श॒रौर अदि पुद्गखके उपकार जीवके प्रति द | 


सुखटदुःखजीवितमरणोपग्रहाश् ॥ २० ॥ 


सुख, दुःख, जीवित आर मरण ये भी जीवके प्रति पुद्गल उपकार ह । साता 
वेदनीयकरे उदयसे सुख ओर असाता वेद नीयके उद्यसे दुःख होता हे । आयु कमक उद्यसे 
जीवन ओर आयु कर्मके विनाशसे मरण होता ह । सुख आदि मूतं कारणकफे होने पर होते 
हूः इसघ्यि ये पौद्‌गछिक हैं । 

सूत्रगत उपग्रह शब्द इस बातको सूचित करता ह कि पुद्गख्का पुद्गल्के प्रति भी 
उपकार होता है । जसे कोसिका वर्तन भस्मसे साफ हो जाता है, मेखा जर फिटकरी आदिसे 
स्वच्छ दौ जाता है ओर गरम रोदा जलस टडा हो जाता ह । सुत्रगत "चः शब्द्‌ यह्‌ सूचित 

स्तादे कि इन्द्रिय आदि अन्य भी पुद्गख्के उपकार हँ । 
जीवका उपकार- 


परस्परोपग्रह जीवानाम्‌ ॥ २१॥ 


जीव परस्पर उपकार करते ह जंसे पिता पुत्र, स्वामी-सेवक ओर गुरु-रिष्य आदि । 
स्वामी धनादिके द्वार सेवकका मोर सेवक अनुकूख कायक द्वारा स्वामीका उपकार करता ह । 
गुरु दिष्यको विद्या देवा है तो शिष्य शुश्रुषा आदिसे गुरुको प्रसन्न रखता है । सूत्रगत उपग्रह 
दाब्द सूचित करता है कि सुख, दुःखः, जीवित ओर मरण द्वारा भी जीव परस्पर 
उपकार करते हे । 


कङ्का उपक्छार-- 
वतनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कारस्य ॥ २२॥ 


- बतेना, परिणाम, क्रिया.परत् ओर अपरत्व ये कार द्रव्यके उपकार हैँ । कहीं 'वतेना 
परिणामः क्रियाइन तीनों परदोमं स्वतन्त्र विभक्तिये। भी देखी जाती ह । कीं वतंनापरिणाम- 
क्रियाः, एेसा समस्त पद्‌ उपकन्ध होता है । सब पदार्थोमें स्वभावसे ही प्रतिसमय परिवतेन 
होता रहता है केकिन उस परिवितेनमे जो बाह्य कारण है वह्‌ परमाणुहूप का्द्रन्य हे । 
काटद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले परिवतेन का नाम वतना है। वतेनासे कार्ट्रव्य का अस्ति 
सिद्ध होता है । चावरखको वतेन मे अथिपर रखनेके कुछ समय वाद ओदन (मात) बन 
कर तैयार हो जाता दहै । चावलोसे जो ओदन बना वह्‌ एक समयमे शरोर एक साथ ही नहीं 
बना किन्तु चावरमिं प्रत्येक समय सूम परिणमन होते होते अन्ते स्थर परिणमन दृष्टि 

गोचर होता है । यदि प्रति समय सुद्तम परिणमन न होता तो स्थ परिणमन मी नहीं ह्‌। 
सकता था 1 अतः चावर्खमें जो प्रति समय परिवतंन हृश्मा वह कार रूप बाह्य कारणकी 
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अपेक्षासे दी हा । इसी प्रकार सब पदार्थोमें परिणमन काठ द्रव्यके कारण दही द्योता है । 
कालद्रभ्य निष्क्रिय होकर भी निमिन्तमात्रसे सब द्र्व्योकी वतना (क्रिया) मेहतु होता हे। 

एक पयौयकी ` निवृत्ति होकर दुसरे पयीयकी उत्ति होनेका नाम परिणाम दै] 
जीवका परिणाम क्रोध, मान, माया खोमा) है । पुद्गर्करा परिणाम वणौदि हे । धर्म,अधरमं 
ओ आकाराका परिणाम अगुरुख्षु गार्णोकी बरद्धि हानिसे होता है । 

हरन-चख्न का नाम क्रिया हे । क्रियाके दो सेद्‌ ह--प्रायोगिकी मौर वेसखसिकी | 
राकट ८ गाडी ) आदिमं क्रिया दुससों द्वारा होती है । इसको प्रायोगिकी क्रिया कहते है । मेघ 

दिमें क्रिया स्वभावसे ही होती है । इसको वंखसिकी क्रिया कहते हँ 

छोटे ओर बड़के व्यवहुःरको परस्वापरत्य कहते ह । क्षेत्र ओर काकी अपेक्षासे 
परत्वापरत्र व्यवहार होता है ठेकिन यँ कारका प्रकरण होनेसे कालक्रत परत्वापरतस्वका ही 
ग्रहण किया गया हे । काठकरेत परस्वापरत्वसे समीप देरावतीं ओर ब्रतादि गुणसे रदित बुद्ध 
चाण्डारको बड़ा ओर दूर देकवतीं व्रतादिगु्णोँसे सम्पन्न ्ाद्यण बाटकको छोटाकहते हे । 

परिणाम, क्रिया, परत्वापेरस, आवटी, घड़ी, घण्टा, दिन आदिका कारण व्यवहार- 
काट है । सूयौदिकी क्रियासे जो समय, आवली आदिका ठयवहार दोता है बह उ्यवहार 
काढक्ृत हे । एक्‌ पुद्गल परमाणुको अकारके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमे जनेमे जो कार 
लगता है उसका नाम समय है ओर उस समयका कारण मुख्य काल दहै । व्यबहारमें 
भूत, भविष्यत्‌ आदि व्यवहार मुख्यतया होते हे । 


यद्यपि परिणाम आदि वतेनाके दी विरोषया मेद है ठेकिन काट द्रव्यके मुख्य 


ओर व्यवहार ये दौ सेद बतछनेके छिये सवका ग्रहण किया गगर है । मख्यकार वर्तना रूप 
हेः । ओर व्यवदारकाढ परिणाम, क्रिया ओर परत्वापरसरूप है । 


पुद्गलका स्वरूप-- 
स्पशेरसगन्धव्णैवन्तः पुद्गलाः; ॥ २३ ॥ 


द्‌गरमें स्पदे, रस, गन्ध ओर वणे ये चार गुण पाये जति है । कोमेढ, कठोर, 
ह्र्का, भारी, शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रूक्ष ये सदराके अ!ठ मेद्‌ है । खहा, मीठा, कड़ा, 
कषायला ओर चरपरा ये र सके पोच सेद हःखवण रसका समी रसम अन्तमीव है । सुगन्ध 
ओर दुर्न्ध ये गन्धके दो भेद है । काढा, नील, पीटा, काल अरर सफेद्‌ ये वर्णे पोच मेद्‌ 
हैः । इनक मी संख्यात, असंख्यात चोर अनन्त उत्तर भेद होते हँ । जिन अग्नि आदिमे रस 
आदि प्रकट नदीं ह बर्ह स्परंकी सत्ताष्रारा रोषका अनुमान कर ठेना चाहिए । 
यद्यपि “रूपिणः पुदूगखाः” इस पूर्घोक्त सूत्रसे दी पुद्गर्के रूप रसादि वाटे सखरूपका 
ज्ञान हो जाता है ठेकिन वह सूत्र पुदूगछ्को रूप रहित होनेकी आ1रकाके निवारणे खयि 
कहा गया था । 'निव्यावस्थितान्यरूपाणिः इस सूत्रसे पुद्गल्म भी अरूपिस्की आदाका 
थी । अतः यह्‌ सूत्र पुद्णलका पूणं रूप बतरनेके चये हे, निरथक नहीं हे । 


पुद्गर्की पयौपे-- 
शव्दबन्धसौदम्यस्थौल्यसंस्थानमेदतमश्छायातपोचोतवन्तश्च ॥ २४ ॥ 


घुट्गछ द्रभ्यमें शब्द, बन्ध, सूद्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, छया, तम, आतप श्योर 
उद्यत रूपसे परिणमन होता रहता है अथौत्‌ ये पुदगख्की पर्यायं ह । शब्दके दो भेद है- 
+ 1 
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भाषारूप ओर अभापारूप । भाषारूप शेब्दके भी दो मेद ह-अक्षरात्मक ओर अनक्षरात्कः । 
अक्षरात्मक शब्द्‌ संस्छरेत ओर असंस्कृत भेदसे आयं ओर म्लेचछोके व्यवहारा 
हेतु होवा है । दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रियःचार इन्द्रिय ओर्‌ पोच इन्द्रिय जीवोँम ज्ञानातिशयको 
प्रतिपादन करनेवाल्ला अनक्षरात्मक शब्द्‌ है । एकेद्धियादिकी पेक्षा दो इन्द्रिय आदिमे 
ज्ञानातिदाय है । एकेन्धियमे तो ज्ञानमात्र है । अतिदाय ज्ञानवारे सवेज्ञके द्वारा एकेद्ियादिका 
सरवूप बताया जाता हे + + 
कोई छोग स्वज्ञफे रा्व्दोको अनक्चरारमक कहते ह लेकिन उनका यह्‌ कहना टीक नहीं 
है क्योकि अनक्षराव्मक राच्दसे अर्थका ज्ञान नदीं हो सकता । सव भापात्मक शब्द पुरुपरृत 
होनेसे प्रायोगिक ह्येते ह । 
अभापालमक शब्दके दो भेद है-प्रायोगिक ओर वेखरसिक । प्रायोगिकके चार भेद 
हतत, वितत, घन ओर सुपिर । चमडेके ताननेसे पुष्कर, मेरी, दुन्दुभि मादि बाजँसे 
उत्पन्न हयने वाछे शब्दको तत कहते दँ । तन्त्रीके कारण वीणा आदि होनेबाखा शाब्द वितत 
है । किन्नरके द्वारा कहा गया शब्द भी वितत है । घण्टा, ता आदिरो उत्पन्न होने वाखा 
राष्द्‌ घन हे । बसि, दाख आदिसे उन्न होनेबाटा शब्द सु पिर है । मेघ) विद्युत्‌ आदिसे 
उयन्न होनेवाख शब्द्‌ वेखसिक हे | 
बन्धके दो भेद दहै-प्रायोगिक ओर वेखसिक । पुरुपकरत बन्धको प्रायोगिक वाहते है । 
इसके दो भेद है-अजीवविपयक ओर जीवाजीवविपयक । खाख ओर का मादिका सम्बन्ध 
अजीवविपयक प्रायोगिक वन्ध है । जीवके साथ कमं ओर नोकर्मका बन्ध जीवाजीवविपयक्‌ 
प्रायोगिक बन्ध है । पुरुपकी अपेक्षाके विना स्वभावतस्ते ही होनेवाले बन्धको वेखसिक बन्ध 
कहते हँ । रूक्ष ओर स्निग्ध गुणक्रे निमित्तसे विद्युत्‌; जख्धारा,अग्नि, इन्द्रधनुप आदिका 
बन्धं वेस्रसिक है । 
| सोच्म्यके दो भेद है--अन्त्य ओर आपेध्चिक । परमाणुओंमे अन्त्य सौदम्य दै । वेर, 
ओंवा, बेर आदिमे अपेक्षिक सोद्म्य है । वेलकी अपेक्षा ओवा सृच्म है ओर ओवलेकी 
अपेक्षा वेर सूक्ष्म है । 
स्थोल्यके भीदो भेद है--अन्त्य ओर अपेक्षिक । अन्त्य स्थौल्य संसारन्यापी 
महास्कन्धमें है । बेर, ओवा, वे आदिमे अपेक्षिकं स्थौल्य है । वेरकी अपेक्ञा 
ओंवा स्थूल है ओर आवलेकी अपेक्षा वेर स्थूख है । 
संस्थानके दो भेद ह--इत्थंरक्षण ओर अनिस्थंटक्षण । जिस आकारका अमुकरूपमें 
निरूपण किया जा सके वह्‌ इत्थंछक्षण संस्थान है जेसे गो, विकोण, चतुष्कोण मादि | 
- ओर जिस कारके विषयमे कुछ कहा न जा सके वह अनित्थंखन्ञण संस्थान है जसे मेघ, 
इन्द्रध्प आदिका आकार अनेक प्रकारका होता है । 
मेद छह प्रकारका है--उत्कर, वर्णं, खण्ड, प्रतर ओर अणुचटन । करोत, कुल्दाडी 
्ादिसे ङकडी आदिक काटनेको उत्कर कहते है । जौ, गेहूं आदिको पीसकर सतु आदि 
वनाना चूण है । घटका परूट जाना खण्ड है । उडदःरमुग आदिको दलकर दा बनाना चूर्णिका 
` है । मेषपरर्छका विघटन हौ जाना प्रतर हँ । सत्र खोहेके गोटेको घनसे करूटने पर॒जो 
आगके कण निकर्ते ह बह्‌ अशुचटन हे । 
प्रकारका विरोधी अन्धकार पुद्गख्की पयय है । 
भरकाश॒ ओर आवरणके निमित्तसे छाया होती है । इसके दो मेद्‌ ह-“वणीदि- 
विकारात्मक ओर प्रतििम्बात्मक । गोरव णको छोड़कर श्यामवण हप हो जाना वणौदि- 
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विकारात्मक छाया है । ओर चन्द्र खादिका जलम जो रतिनिम्ब होता है वह प्रतिबिम्बा- 
तमक छाया ह 

सूये, वहि आदिमे रहनेवाखी उष्णता ओर प्रकारका नाम आतप हे । 

चन्द्रमा, मणि, खद्योत ८ जुगनू ) आदिसे होनेबाले प्रकाशको उद्योत कहते हैँ । 

उक्त राब्द अ।दि दश पुद्गल द्रव्यके विकार या पयय दहै । सूत्रम धच" रब्दसे 
अभिघात, नोदन आदि अन्यु भी पुद्गङ द्रन्यके विकारोका महण कर ठेना चाहिये । 

पुद्गख्के भेद- 
अणवः स्कन्याश् ।॥ २१५ 

पुद्गल द्रव्यके दो मेद ह--अणु ओर स्कन्ध । अशुका परिमाण आकाशके एक 
प्रदेश प्रमाण है । यद्यपि परमाणु प्रव्यक्ष नहीं है ठेकिन उसका स्कन्धरूप कार्योको देखकर 
अनुमान कर लिया जता है । 

परमाणुओमे दो अविरोधी स्पदे, एक वणे, एक गन्ध ओर एक रस रहता है, ये 
स्वरूपकी श्रपेक्षासे निस्य हैँ छेकिन स्पशं आदि पयौयोकी अपेक्षासे अनित्य भी हैँ । इनका 
परिमाण परिमण्डट ८ गोर ) होता है) नियमसारमे परमाणुका स्वरूप इस प्रकार 
बतलाया है- 

“जिसका वही आदि,वही मध्य ओर बही अन्त होःजो इद्धियोसे नदीं जाना जा सके 
एसे अविभागी द्रन्यको परमाणु कहते ह ।" 

रथू होनेके कारण जिनका ग्रहण, निक्षेपण आदि हो सके एसे पुदूगङ परमाणुओंके 
समूहको स्कन्ध कहते द । ग्रहण आदि व्यापारकी योम्यता न होने पर मी उपचारसे द्रचएुक 
आदिको भी स्कन्ध कहते है । | 

यद्यपि पुद्गर्के अनन्त सेद्‌ है ठेकिन अणुरूप जाति ओर स्कन्धरूप जातिकी . 
अपेक्षासेदोभेदभीदहो जातेदहै। 

परन--जातिमे एकवचन होता हैः फिर सूत्रम बहुवचनका प्रयोग क्यों किया ? 

उन्तर--अणु ओर स्कन्धके अनेक भेद बतछानेके लिये बहुवष्नका प्रयोग 
किया गया हे । 

यद्यपि 'अणुस्कन्धाश्चः इस प्रकार एक पद्वते सूच्रसे ही काम चर जाता ठेकिन 
पूर्वके दो सूर्रमिं मेद बतरानेके लिय अणवः स्कन्धाश्चः इस प्रकार दौ पदका सृन्च बनाना 
पडा । शस्परौरसगन्धवणेवन्तः पुद्गलाः” इस सूत्रका सम्बन्ध केवङ अणुसे है अथौत्‌ परमा- 
र्मे सखद, रस, गन्ध ओर वण पाये जति हे । लेकिन स्कन्धका सम्बन्ध “स्पशेरसः इत्यादि 
अओीर 'दाब्दबन्ध" इत्यादि दोनों सूर्वोसे है । स्कन्ध स्यदो, रस; गन्ध ओर वणं बे होते हैँ - 
तथा ब्द, बन्ध आदि पयीयवाले भी होते हे । 

इस सूत्रम चः राब्द समुच्चयाथेक दै । अथौत्‌ अणु दी पुद्गढ नहीं हँ किन्तु 
स्कन्ध भी पुद्गक दँ ! निश्चयनयसे परमाणु ही पुद्गल ह ओर व्यवहारनयसे स्कन्धभी 
द्ग हँ । 

स्करन्धोकी उत्पत्तिका कारण-- 


भेदसडषातेभ्य उत्पचन्ते । २६ ॥ 


स्कन्धोकी उसत्ति भेद, संघात ओर दोनोसे होती है । भेद अथौत्‌ विदारण जुदा 
होना.संघात अथौत्‌ मिखना इकटा होना । 
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दो अणुओके मि जनेसे दो प्रदेशवाछ्ा स्कन्ध बन जाता हे । दो प्रदेरावाले स्कन्ध 
के साथ एक अणुङे मि जानेसे तीन प्रदेरावाखा स्कन्ध हो जाता दहै । इस प्रकार संघातसे 
संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त प्रदेश परिमाण स्कन्धकी उत्पत्ति होती है। भेदसे मी 
स्कन्धोकी उपपत्ति होती है । सख्यात ओर अनन्त प्रदेशवाछे स्कन्धोके भेद्‌ ( टुकंडे ) करनेसे 
दिप्रदेरापयेन्त अनेक स्कन्ध बन जये । इसी प्रकार मेद ओर सघात दोनोँसे भी स्कन्धकी 
उत्पत्ति होती है । कुछ परमाणु्ओंसे मेद्‌ होनेसे ओर छु परस्राणुओके साथ संघात दोनेसे 
स्कन्धवगे उत्पत्ति होती ड । 


अणुकी उत्पत्तिका कारण- 
भेदादणु ।॥ २७॥ 


परमाशुकी उत्ति भदसे दी होती है - संघात ओर भद्‌-संघातसे अणुकी उत्पत्ति 
नदीं होती है । किसी स्कन्धके परमाणु पर्यन्त भेद करनेसे परमाणुकी उसत्ति होती हे । 


टश्य स्कन्धकी उसत्तिका कारण- 
मदक्षषाताभ्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥ 


चाक्प अ्थीत्‌ चकु इन्द्रियसे देखने योग्य स्कन्धोकी उत्पत्ति भेद ओर संघातसे 
होती है, केव मेदसे नदीं । अनन्त अणुश्रोका संघात होनेपर मी छु स्कन्ध चा्चुप हेते है 
ओर कुछ अवाक्चुप । जो अचाक्चुप स्कन्ध है उसका भेद हो जने पर भी सूच्छ परिणाम वने 
रहनेके कारण वह्‌ च्चुप नहीं हो सकता । ठेकिन यदि उस सृन्म सकन्धका भद्‌ होकर 
अथौत्‌ सूच्छल्वका बिना होकर अन्य किसी चा्षुप स्कन्धके साथ सम्बन्ध हो जाय तो वह्‌ 
. चाघ्षुप हो जायगा । इस प्रकार चा्चुष स्कन्धकी उत्ति मेद्‌ ओर सघा दोर्नोसे होती है । 
द्रव्यका रक्षण-- 


सदुदरव्यलश्षणम्‌ । २९ ॥ 


द्रव्यका रक्षण सत्‌ हे, श्थौत्‌ जिसका अस्तित्व अथवा सचा हो वह्‌ द्रव्य हे । 
सत्‌का स्वरूप- 


उत्पादन्ययध्रौव्ययुक्तं सत्‌ ॥ ३० ॥ 


जो उपाद्‌, व्यय ओर ्रौव्य सहित हो बह सत्‌ ह । अपने मूढ स्वभाव को न छोड 
कर नवीन पयीयकी उसत्तिको उत्पाद कहते है । जेसे मद्रक पिण्डसे घट पयौयका होना । 
पूवं पयौयका नाश हो जाना व्यय है जैसे घटकी उत्पत्ति होने पर मिद्रीके पिण्डका बिना 
ठ्यय है । प्रोच्य द्रव्यके उस स्वमावका नाम है जो द्रव्यकी सभी पयो्योमे रहता है अर 
जिसका कभी विनाश नदीं होता जेसे मिरी । पयीयोका उत्पाद्‌-विनाश्च होने पर भी द्रव्य 
 स्वभावका च्रन्वय बना रहता हे । 

प्ररन-मेद्‌ होने पर युक्त शब्दका प्रयोग देखा जाता है जसे देवदत्त दण्डस युक्त 
हः । इसी तरह यदि उस्पाद्‌, व्यय, घरौन्य ओर्‌ द्रव्ये मेद है तो दोनोँका अभाव हो जायगा 
क्योकि उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्यके बिना द्रव्यकी सत्तासिद्ध नदीदहो सकत्री ओर 
द्रव्यके अभावमें उसाद, व्यय ओर भोग्य भी संभव नहीं हे । 
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उन्तर--उत्पाद आदि ओर द्रस्यमें श्रभेद्‌ होने पर भी कथञिचद्धेद नयकी अयपेक्षासे 
युक्तं शब्दका प्रयोग किया गया हे । यह्‌ खभा सारथुक्त है एेसा व्यवहार अभेदमे भी देखा 
जाता ह । द्र्य छ्य है ओर उत्पाद आदि ठक्षण ह अतः रक्ष्यख्च्तणभावको टृष्ठिमे रखने 
पर पयौयार्थिकनयकी अपेक्तासे द्रव्य ओर उत्पाद आदिमे भेद है ठकेकिन द्रव्यार्थिकनयकी 
अवेक्षासे उनमें अभेद्‌ है । चथा यँ युक्त शब्द योगा्थंक युज्‌ धातुके नहीं बना है किन्तु 
युक्त शब्द्‌ समाधि ( एकता ) वाचक है । अतः जो उत्पाद, व्यय, प्रोव्यास्मक. हो उसका 
नाम द्रव्य हः । तास्प्थं यह कि उत्पाद्‌, व्यय ओर धरौग्य एतत्त्रयास्मक दी द्रव्य है, दोनोँका 
प्रथक्‌ अस्तिः नहीं है । पर एक अंश है ओर दूसरा अंशी, एक प्रय है तौ दूसरा अन्वयी 
द्रव्य, एक लक्षण है तो दूसरा छच्य इत्यादि भेद दृष्टि उनमें मेद हे । 

नित्यका ठक्षण-- 


तद्धावाव्ययं नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


उस भाव या स्वरूपके प्रव्यभिज्ञानका जो देतु होता हे वह्‌ चनुस्युत अंशा नित्य 
हे । यह्‌ वही है इस प्रकारके ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान कहते ह । यह्‌ ज्ञान बिना हेतुक नदीं हो 
सकता । अतः तद्धाव प्रव्यभिन्ञानका हेतु है । फिसीने पहिले देवदत्तको वाल्यावस्थामे देखा 
था । जब वह्‌ उसे वृद्धावस्थामें देखता है ओर पूरका स्मरण कर सोचता है कि--यह्‌ तो वही 
देवदत्त हे। इससे जाव होता है कि देवदत्तमे एक एेसा तद्भाव ( स्वभावविरोष >) है जो 
बाल्य ओर वद्ध दोनों अवस्था्ओंमे अन्वित रहता दै । यदि द्रव्यका अस्यन्तं विनाश हो 
जाय च्मौर स्वधा नूतन पयौयकी उत्पत्ति हो तो स्मरणका अभाव हो जायगा ओर स्मरणाभाव 
होनेसे छोकव्यवहारकी भी निवृत्ति हो जायगी । द्रव्यमें नित्यत्व द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे 
ही है, सवथा नही । यदि द्रव्य सर्वथा नित्य हो तो आल्मामे संसारकी निवरच्धिके किए की 
जाने वाले दीक्षा आदिं क्रियां निरथैक हो जोयगी | ओर आत्माकी युक्ति भी नहीं 
हो सकेगी । 


अर्पितानपितसिद्धः ॥ ३२॥ 


मख्य या प्रधान ओर गोण या अप्रधान के विवन्ञामेदसे एक ही द्रव्यमे निस्यत्व, 
नित्यत्व आदि अनेक धमे रहते है । वस्तु अनेकधमौत्मक है । जिस समय जिस धमेकी 
विवक्षा होती है उस समय बह धमं प्रधान हो जाता है ओर अन्य धमं गोण हो जते हे । 
एक ही मनुष्य पिता, पुत्र, भाता, चाचा रादि अनेक ध्मेकि धारण करता है । वह्‌ अपने 
पुत्रकी अपेक्षा पिता हे, पिताकी अपेक्षा पुत्र है, भादईकी अपेक्षा राता हे । अतः अपेक्ष्‌ 
भेदसे एक ही वस्तुमे अनेक धमे रहनेमे कोई विरोध नहीं है । दव्य सामान्य अन्वयी अंशसे 
नित्य है तथा विशेष पयोयकी अपेक्षा अनिव्य है । इसी तरह मेद-अभेद्‌,्पेक्षितत्व-अनपेक्षि- 
तत्व, देव-पुरुषाथ, पुण्य-पाप आदि अनेकों धिरोधी युग वस्तुमे स्थित है । बस्तु इन सभी 
धर्मोका अविरोधी आधार हे । 

परमाणुओंके बन्धका कारण- 
सिग्धरुक्षत्वाद्‌ बन्धः।। २३ ॥ 


स्निग्ध ओर रूक्ष गुणके कारण परमाणुद्रका परखरमे बन्ध होता दै । स्निग्ध ओर 
रूक्ष गुण वाले दो परमाणु्यके मिखनेसे ह्यणुक ओर तीन परमाणुओंके मिटनेसे चयणुककी 
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उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात ओर अनन्तं परमाणु बे स्कन्धोकी मी 
उत्पत्ति होती है । स्निग्ध ओर रुक्च गुणके एकसे लेकर अनन्त तक भेद होते दह । जंसे जट, 
वकरीका दूध ओौर घृत, गायका दुघ ओर घृत संसका दूध ओर धृत, ओर ञंटनीकादूध 
ओर घृत इनमे स्निग्ध गुण की उत्तरोत्तर अधिकता ह । धूटि, रेत, पत्थर, वेज आदिमे 
रूक्ष गणकी उत्तरोत्तर अधिकता है । इसी प्रकार पुद्गशर पर्माणु्मिं स्निग्ध ओर क्त 
गुणका पकं ओर अपकषे पाया जाता है । 


न जघन्ययुणानाम्‌ ॥२४॥ 


जघन्य गुणव परमाणुओंका बन्ध नही होता है । प्रव्येक परमाणम स्निग्ध 
आदिके एकसे ठेकर अनन्त तक गुण रहते हँ । गुण उस अविभागी श्रतिच्छेद ८ रक्तिका 
अंश) कानाम है जिसका दुसराविभागया विवेचनन क्या जा सके। जिन पर 
माणुओंमे स्निग्धता ओर रक्तताका एकदही गुण या अंश रहता है उनका परस्पर बन्ध 
नदीं हो सकता । गुण श्ष्दका प्रयोग गोण, अवयव, द्रव्य, उपकार, रूपादि, ज्ञानादि, 
विशेषण, भाग आदि अनेक अर्थमिं होता है। यहो गुण शब्द भाग (अविभागी 
अश) अथेमे लिया गयाहे। 

एक गुणवाले स्निग्ध परमाणु का एक, दो, तीन आदि अनन्त गुणवारे स्निग्ध 
या रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध नहीं होणा। इसी प्रकार एक गुणवारे रुक्त परमाणुका एकः 
दो, तीन आदि अनन्त गुणवाे शूक्ष या स्निग्ध परमणुके साथ बन्ध नहीं होगा । जघन्य 
गुणवाले स्निग्ध ओर रक्ष॒ परमाुओंको दडकर अन्य स्निग्ध ओरं रूक्ष परमाशुओं 
का परस्परम बन्धहयेता हे, 


गुणप्ताम्ये सदशानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


गुणोकी समानता होनेपर एक जातिवारे परमाणुओंका भी बन्ध नही होताहे। 
अथौत्‌ दो गुणवारे स्निग्ध परमाणुका दो गुण वहि स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध 
नदह होता है, ओर दो गुणव रक्ष परमाणुका दो गुणव रूक्च या स्निग्ध परमाणुके 
साथ बन्ध नहीं होता हे, 

यद्यपि गुणकी समानता होनेपर सजातीय या विजातीय किसी प्रकारके परमाणुं 
का बन्ध नहीं होता है ओर इस प्रकार सूत्रम सहरा शब्द निरथेक हो जाता है ठेकिन 
सदृश शब्द इस बातको सुवित करता है किं गुर्णोकी विषमता होनेपर समान जातिवाछे 
परमाणुओंका मी बन्ध होता है केवर विसदृश जातिवारे परमाणुओंका दी नही । 


बन्ध होनेका अन्तिम निणेय- 
दयधिकादिगुणानां तु ॥ ३६ ॥ 


दो अव्रिक गुणवाठे परमाणुभोका बन्ध होता है । तु शब्दका प्रयोग पादपूरण+च्रवधा- 
रणः, पिरेषण ओर समुच्चय इन चार अ्थेभिं होता है उनमेसे यहो तु शब्द विशेपणार्थक 
हे! पूर्वेम जो बन्धका निषेध किया गया है उसका प्रतिषेध करे इस सूत्रम बन्धका 
विधान किया गया है । दो गुणव स्निग्ध परभाणुका एक, दो ओर तीन गुणवारे स्निग्ध 
या रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध नही होगा किन्तु चार गुणवाले स्निग्ध या रूक्ष पस्माणुके 
साथ बन्ध होगा । दो गुणवाङे स्निग्परमाणुका पोच, छट, आदि अनन्त गुणवाछे स्निग्ध 
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॥ 


या रूक्ष परमाणुके साथ भी बन्ध नहीं होग। । तीन गुणवाङे स्निग्ध परमारुका पोच गुणवटे 
स्तिगधया रुक्च परमाणुके साथ दही बन्ध होगा अन्य गुणगले परमाणुके साथ नहीं । इसी 
प्रकार दो गुणवारे रूक्ष परमाणुका चार गुणव रुक्ष या स्निग्ध परमाणुके साथ दी बन्ध 
होगा ओर तीन गुणवाले रुक्च परमाणुका पोच गुणव रूक्ष या स्निग्ध परमाणुके साथ 
ही बन्ध होगा, अन्य गुणवाछे परमाणुके साथ नही । अतः दो गुण अधिक होनेपर समान 
ओर असमान जातिबाङे परमाणुर्ओंका परस्परम बन्ध होता है । 


बन्धेऽधिकौ पारिणामिक्छौ च ॥ २३७ ॥ 


न्धमें अधिक गुणवाठे परमार कम ॒गुणवारे परमाणुश्योंको अपनेमे परिणत कर 
ठेते हँ । नूतन अवस्थाको उत्पन्न कर देन! परिणाभिकस्व है । जसे गीटढा गुड़ अपने उपर 
गिरी हुई धूखिको गुड़ रूप परिणत कर टेता है उसी प्रकार चार गुणवालया परमाणु दो गुण 
वाठे परमाणुको अपने रूपम परिणत कर ठेता है अथात्‌ उन दोनोँकी पूवे अवस्था नष्ट हयो 
जाती ह । एक तीसरी ही अरस्था उतपन्न होती है । उनमें एकता हो जाती है । यही कारण है 
कि अधिक गुणवाठे परमाणुभोका दही बन्ध होता है। समगुण वार्‌ परमाणुर्योका 
नहीं । यदि अधिकगुण परमाणु्मोको पारिणामक न माना जाय तो बन्ध अवध्थामे भी 
परमाणु सफेद ओर कारे तन्तुञओसे बने हृए कपड़े तन्तुओंके समान प्रथक्‌ पथक्‌ दी रहेगे 
उनमे एकत्व परिणमन न हो सकेगा । इसी प्रकार जक ओर सत्तूमे परपर सम्बन्ध हाने पर 
जख पारिणामक होता ह । 


इस प्रकार बन्ध होने पर ज्ञानावरण, ददोनावरण आदि करमोकी तीस _कोडाकोद़ी 
सागरकी स्थिति भी अन जाती हे क्योकि जीवके साथ पूं सम्बद्ध कामंणद्रभ्य सिग्ध आदि 
गुणोंसे अधिक हे) 


द्रव्यक्म रखश्चषण- 
गुणपयेयवद्‌ द्रष्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 


जो गुण ओर पयौयवाखा हो बह द्रव्य है । गुण अन्वयी ( नित्य ) होते दः अर्थात्‌ 
्रन्यके साथ सदा रहते ह, द्रन्यको कमी नहीं छोडते । गुोके द्वारा ही एक द्रव्यका दुसरे 
द्रग्यसे भेद किया जाताहे। यदिगुणनदहोतो एकद्रव्य द्रे द्रव्यरूप भी हो जायगा | 
जीवका ज्ञानगुण जीवको अन्य द्रव्याँसे प्रथक्‌ करता है । इसी प्रकार पुद्गङादि द्रन्योके 
रूपादि गुण भी उन द्रव्योको अन्य द्र्व्योँसे प्रथक्‌ करते हैँ । 

पयोए व्यतिरेकी ( अनित्य ) होती हैँ अथौत्‌ द्रव्यके साथ सद्‌ा नदीं रहती बदलती 
रहती ह । गुणोकि विकारको ही पयय कहते हँ जैसे जीवके ज्ञान गुणकी घटज्ञान, 
पटज्ञान आदि पौर है । ग्यवहारनयकी अपेक्षासे पयो द्रव्यसे कथचित्‌ भिन्न दहै। 
यदि पयीए द्रव्ये सवधा अभिन्नहों तो पयौ्योके नार होने पर द्रव्यका भी नार 
हो जायगा । 


कहा भी है कि द्रभ्यके विधान करनेवालेको गुण कहते है । नौर्‌ द्रव्यके बिकारको 
प्याय कहते है । अनादि निधन द्रन्यमे जरम तरङ्खोके समान प्रतिक्षण पयी्े उत्पन्न ओर 
विनष्ट होती रहती है । दरव्यम शुण ओर पयो सदा रहती है । गुण ओर पयीर्योके समूहका 
नाम दी द्रभ्य है । गुण ओर पयोयको छोडकर द्रव्य कोई प्रथक्‌ बस्तु नदीं है । 
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काट द्रव्यकां वणेन-- 
कालव् ॥ ३९ ॥ 


कार मी द्रव्य है क्योकि उसमे द्रव्यका रक्षण पाया जाता है। द्रव्यका क्षण 
'उत्पाद्व्ययप्रोग्ययुक्तं चरर शगुणपयेयवद्‌ द्रभ्यम्‌? बतलाया है । कालम दोनों प्रकारका 
लक्षण पाया जाता है । स्वरूपकी अपेन्ञा नित्य रहनेके कारण कलमे स्वप्रत्यय धोव्य है । 
उत्पाद्‌ चौर उय॒य स्वभ्रसयय ओर परभ्रस्यय दोनों प्रकारसे होते दँ । च्रगुरुल्धु गुणोकी हानि 
ओर बृद्धिकी अपेक्षा कारमं स्वप्र यय उत्पाद ओर व्यय होता रहता है । काल द्रग्योफ 
परिवतनमरे कारण दोषा है अतः परप्रत्यय उत्पाद ओौर व्यय भी कालम होते है| 

कालमें साधारण ओर असाधारण दोनों प्रकारके गुण रहते द । अचेतनल्, 
अमूतेसवः सूद्मत्व, अगुरुखघुख आदि कालके साधारण गुण हँ । द्रव्योके परिवत॑नमें हेतु 
होना कालका असाधारण गुण हे । इसीप्रकार कार्मे पयो भी उयन्न ओर विनष्ट होती 
रहती है । अतः जीवादिकी तरह कार भी द्रव्य है । 

प्ररन--काछ द्रभ्यको प्रथक्‌ क्यों कह। । पहिले “अजीवकाया धमौधमीकाराकारपुद्‌- 
गखाः"एेसा सूत्र बनाना चाहिये था । एसा करनेसे काट द्रव्यका प्रथक्‌ वणेन न करना पडता । 

उत्तर--यदि “अजीवकाया इत्यादि सूत्रम काट द्रव्यको भी सम्मित कर देते तो 
धमे भादि द्रव्योकी तरह कार भी काय दहो जाता। लेकिन काट्द्रग्य मुख्य ओर उपचार 
दोनों रूपसे काय नही हे । 

पिरे “निष्छियाणि च" इस सूत्रम धमे, अधमं ओर आकार द्रव्यको निष्क्रिय 
बतलाया है । इनके अतिरिक्त द्रव्य सक्रिय दँ । अतः पृं सूरे कारा वणंन होनेसे काट 
भी सक्रिय द्रव्य दहो जाता अर “आ आकाशादेकद्रव्यम्‌? इसके अनुसार काट मी एक 
द्र्य हो जायगा । ठेकिन काठ नतो सक्रिय ह ओर न एक द्र्य । इन कारणोसे काठ द्रव्यका 
वणेन प्रथक्‌ किया गया हे । 

काटद्रन्य अनेक हे' इसका तास्यं यह है कि खोकाकारके भ्रस्येक प्रदेशा पर एक एक 
काडाणु रस्नरारिके समान प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थित है । टोक।काराके प्रदेश असंख्यात होनेसे 
काठ द्रव्य भी असंख्यात ह । काठाणु अमूं ओर निष्किय हैँ तथा सम्पूर्णं ठोकाकादामे 
व्याप्र है| । 

व्यवहारकाक का प्रमाण- 


सोऽनन्तसषमयः ॥ ४० ॥ 


भ्यवहारकालका प्रमाण अनन्त समय हे । यद्यपि वतमान कालका प्रमाण ण्क समय ही 
है किन्तु भूत ओर भविष्यत्‌ काठकी अपेक्षासे काठको अनन्तसमयवाला कहा गया है । 

अथवा यह्‌ सूत्र व्यवहार काठके प्रमाणको न बतटखाकर सुख्यकाल्के प्रमाणको ही 
वतखता है । एक भी काटाणु अनन्त पयीयोकी वतेनामें हेतु होने कारण उपचारसे नन्त 
समयवाला कदा जाता हं । समय कारके उस दछोेसे छोटे अरको कहते दँ जिसका बुद्धिके 
द्वार्‌ विभाग न हो सके। मन्दगतिते चरनेवाले पुद्गल परमाणुको आकाशे एक प्ररशसे 
दुसरे प्रदेश तक चलनेमे जितना का लो उतने काठको समय कते ह| 

यह समय दाब्दसे आवली, उच्छवास आदिका भी ग्रहण करना चाहिये । असंख्यात 
सम्योकी एक च्राबही होती है । संख्यात श्रावलि्योका एक उच्छवास होता है । सात 
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उचछवासोंका एक थोब ह्येतौ है ओर सात थोवोका एक ठव होता दै । सादे अड़तीस छवोकी 
एक नाटी होती है । दो नियोका एक सुहुतं होता है ओर आवीसे एक समय अधिक 
तथा सृहूतसे एक समय कम अन्तमुहूतेका काठ है । इसी तरह माह, ऋतु, अयनः वष, युग, 
पल्योपम आदिकी गणना होती हे । 

दरव्यका छक्षण-- 


द्रव्याश्रया निगुणा गुणाः ॥ ४१ ॥ 


जो द्रव्यके आधित हौ ओर स्वयं निर्ण हो उनको गुण कहते है । 

निगण विदोषणसे द्रचणुक, उयणुक आदि स्कन्धोकी निवृत्ति हो जाती है । यदि 
द्रव्याश्रया गुणा › एेसा ही लक्षण कहते तो इ यणुक आदि भी गुण हो जाते क्योंकि ये अपने 
कारणभूत परमाणुद्रग्यके आधित दै । लेकिन जब यह कहं दिया गया किं जो शुणको 
निगुण भी होना चाहिये तो द्यणुक आदि गुण नहीं ह्यो सकते क्योकि निगुण नदी हँ 
किन्तु गुण सहित है । 

यद्यपि घट संस्थान आदि पयौये मी द्रव्याश्रित ओर निर्गुण दहै छेकिन वे गुण नहीं 
हो सकतीं क्योकि द्रन्याश्रयाःका तासयं यह्‌ है कि रुणको सदा द्रव्यके आशित रहना 
चाहिये ¦! ओर पयौये कभी कमी साथ रहती है, वे नष्ट ओर उस्न्न होती रहती द अत 
पयौर्योको गुण नही कह कते । नेयायिक गुणोको द्रव्यसे प्रथक्‌ मानते हँ ठेकिन उनका 
ठेसा मानना ठीक नहीं है । यद्यपि सज्ञा, छक्षण आदिके सेदसे द्रव्य ओर ग॒णमे कथंदित्‌ 
सेद है रेकिन द्रभ्यात्मके शरोर द्रव्ये परिणाम या पयौय होनेके कारण गुण द्रव्यसे 
अभिन्न दहै, 


पयीयका वणेन- 
तद्भावः परिणामः ॥ ४२॥ 


धमौदि द्रव्योके श्चपने अपने स्वरूपसे परिणमन करनेको पयीय कहते है । धमीदि 

यके स्वरुपको ही परिणाम कहते है । परिणामके दो भेद दै-सादि ओर अनादि । सामान्यसे 

धमौदि द्रडयोका गघ्युप्ह्‌ आदि अनादि परिणाम है ओर वही परिणाम बिरोषकी अपेश्चा 
सादि दै । वासयं यह कि गुण ओर प्याय दोनों दी द्र्व्योके परिणाम है । 


वाचयां अध्याय समाप्र 
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लट्वो अध्याय 
योगका स्वरूप-- 


कायवाङ्मनःकमं योगः ॥ १॥ 


मन, चचन ओर कायकी क्ियाको योग कहते द । अधीत्‌ मन, वचन श्योर 
कायकी वर्मणां को आलवन केकर आत्मके देशम जो हटन-चलनरूप क्रिया होती 
है उसीका नाम योग हे । योगे तीन मेद दै-कययोग,वचनयोग ओर मनोयोग । वीयौन्त्‌- 
रायकके क्षयोपश्चम होनेपर तथा ओदासिकिओदारिकमिश्र, येक्रियिक, वेक्रियिकेमिश्च, आहारकः; 
आद्वारकमिश्र च्रोर कामण शरीर रूपसे परिणत वर्गणाओमेसे किसी कशरीरवगंणाके निमित्त 
से आस्क प्र्योभ जा क्रिया होती है वहः काययोग है) सरीर नामकम उद्यसे 
होनेवाटी चचनवणाफ द्ेनेपर, वीयीन्वसयका श्षयोपरम दोनेपर, सतिज्ञानावरणका क्षयेप- 
शम होनेपर, अक्षरादिश्चतज्ञानावरणका श्चयोपशम होनेपर ओर अन्तरंगम वचनरव्िकी 
सपीपता होनेप्र वचनरूप परिणामके अभिमुख आत्मा प्रदेशमे जो क्रिया हाती ट उसकरो 
यचनयोग कहते द । वचनयोग सस्य, सत्य, उभय ओर अनुभय यदे चार्‌ प्रकारका 
ह अन्तरम बोयीन्तताय अर नोइन्दरियावस्णफ़े क्षयोपशमरूप मनाढब्धिकरे हंनिपर आर 
बहिरगम मनोवर्गणाक्रे उदय होमेपर मनरूप परिणामक अभिमुख आत्मके प्रदम जो 
क्रिया होती हे वह्‌ मनोयोग हे । 

सयोगक्रवरीमे वीयन्तसाय आदिक क्षय होनेपर मनोब्गणा आदि तीन प्रकारकी 
` बर्गणाओंके निमित्तसे दी योग होता है । सयोगकेवरीका योग अचिन्तनीय दहै जैसा कि 
स्वामी समन्तभद्रने ब्रहतरवयंमू स्तोत्रम कहा है-- हे भगवन्‌ ! आपके सन, वचन ओर 
कायकी प्रवृत्तियों सच्छापू्ैक नदीं हाती दे यर न बिना विचारे दी होती ह, चपकी चेष्ट्‌ 
अचिन्त्य हुं | 

आखवका वणन-- 
स आक्चवः।॥ २॥ 


उपर कहे गये योगका नाम ही आखव दवै । कमेके अनेके कारणोको आस्रव कहते ह । 
. मन, वन श्र कायकी करिये द्वार आत्मामे कर्म आते ह अतः यागको आखव कहते 
हः । दण्ड, कपाट) प्रतर ओर छोकधूरणातसमक भी योग होता ठ टक्िन वह्‌ अनास्नवस्पह 
अथोत्‌ दण्डादियोग करमो अनेका कारण नदीं होता है । लि प्रकार गोला वस्र धूलि को 
चासो ओश्से अण करता है अथवा तप्र छोदेका गरम गोल चासें ओरसे जख्का ग्रहण 
करता है उसी प्रकार कपायसे सन्त जीव यागक्रे निमित्तसे आय हुये कर्मो सम्पूण प्रःसक 
द्वारा रहण करता है । 


शुभः पुण्यस्याश्ुभः पापस्य ॥ २ ॥ 


शुभ योग पुण्य कर्मके आ्खवका ओर अशुभ योग पापकमकरे आश्यवक्रा कौरण 
होता है । जो आस्ाको पवित्र करे वह पुण्य है, जो आस्माको कल्याणक्री आर न जने 


६।४-५ | र छर्वो अध्याय ४२५ 


दे वह्‌ पापहे। सदे › शुभायु, शुमनाम ओर शुभ गोत्र पुण्य है, असाता वेदनीय अञ्ुम 
आयु अशुभ नाम ओर अशम गोत्र पाप है । जीवरक्ता, अचोयं, ब्रह्यचयीदि शुभ काययोग 
है । सस्य, दित; यित, भ्रियभाषणादि शुभ वचनयोग है । अहंन्त आदिकी भक्ति, तपे 
रुचि, शाकी विनय आदि शुभ मनोयोग है । हिसा, अदन्ताद्‌(न, मरून आदि अशुभ 
काययोग है । असत्य, अग्रिय, अहित) ककर भापण आदि अशुभ वचनयोग है । 
वधचिन्तन, ईष्यौ, असूया अदि अशुभ मनोयोग है । शुभ परिणामि उसतन्न योगको शुभ 
योग ओर अशुभ परिणामोँसे उन्न योगको अञ्युभ योग कहते है । एेसा नहीं है किं जिसका 
हतु शुम कमं हो वह्‌ शुभ योग च्मौर जिसका हेतु अश्चुम कर्म हो वह्‌ अशुभ योग कहा जाय | 
यदि एेखा माना जाय तो शेबीके भी शुभाशुभ कर्मका बन्ध होना चाहिय क्योकि केवरीके 
अशुभ कम (असाता बेदनीय) का उदय होनेसे अशुभ योगहो जायगा र अश्चुभ योग होने 
सेअशुभ कमेका बन्ध होना चाहिये । लेकिन केवलीके अशुभ कमैका बन्ध नही हेता है | 

प्ररन--श्ुम योग भी ज्ञानावरणादि कर्मके बन्धका कारण होता है । जेसे किसीने 
एक उपवास करते बाले व्यक्तिसे कहा कि तुम पदो न्हीं,पदना चन्द्‌ कर दो । तो यद्यपि कहते 
वाछेने हितकी बात कही फिर भी उसके ज्ञानावरणादिका बन्ध होता है) इसटिय एक 
अशुभ योगी माननाटठीकदहै । शुभयोगदहैदही नहीं, 

उत्तर--उक्त प्रकारसे कदनेवालेको अशुभ कमेका आखव नहीं होता है क्योकि उसके 
परिणाम विशुद्ध है । उसके कहनेका अभिप्राय यह्‌ था कि यदि यह उपवास करनेवाख 
व्यक्ति शस समय विश्राम करटेतो भविष्यमे अधिक तप कर सकता है । अतः उसके 
परिणाम शुभ होनेसे अशुभ कमेका आखव नर्द होता हे 

आप्रमोमांसमे कहा भी है कि~स्व ओर परमे उत्पन्न होनेवलङे सुख या दुःख यदि 
विशद्धिपूर्वक है तो पुण्याखव दोगा यदि संक्लेद पूवक है तो पापाखव होगा । यदी. 
व्यवस्था पुण्य-पापाखवकी सयुक्तिया हे । 


सकषायाक्कषाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ॥ ४॥ 


लो आस्माको कसे थौत्‌ दुःख दे वह्‌ कषाय । अथवा कषाय चेपको कहते हँ जैसे 
बहेड्‌¡ या अओंवटेका कसेटी चप चखके कसैटे रंगसे रंग देता है । कषाय सहित जीवोकि 
खाम्पसयिक ओर कषाय रहित जीर्वोके हैयौपथ आखव होता है । संसारे कारणभूत 
आखव को साम्परायिक आखव कहते है । । स्थिति ओर अज्ञुभाग रहित कर्मो के आस्वको 
क्यीपथ आखव कहते है । कपायसदहित जीर्वोके अथीत्‌ मिथ्यादृष्टि  गुणस्थानसे दशमं 
गुणस्थान तक साम्परायिकं आखव होता है । ओर म्यारहवे गुणस्थानसे तेरहवे गुणस्थान. 
तक श्यीपथ आखव द्योता है । ईैयोपश्र आखव संसारका कारण नहीं होता है क्कि उप- 
शान्त कपाय आदि गुणस्थानमिं कषायका अभाव होनेसे योगके द्वारा अये हये कर्मोका 
स्थिति शौर अनुभाग बन्ध नदीं होता है ओर आये हये कर्मोकी सूखी दीवार पर गिरे हये 
पत्थरकी तरह तुरन्त निलत्ति हो जाती है । ओर कषायसहित जीवोके योगके द्वारा चये 
हए कर्मो्षा कषायके निभित्तसे स्थिति ओर अनुभागवन्ध भी होता है अतः वह्‌ आखव, 
संसार्का कारण होता है । चौदहवे गुणस्थानमे आखव नहीं होता ह । 

साम्परायिकं आखवके भेद-- 


इस्दियकषायावतक्रियाः पश्चचतुःपश्चपश्वषिशतिषंस्याः पूवस्य मेदाः ॥५। 
पोच इद्दिय, चार कषाय, पोच श्यत्रत ओर पचचीस क्रियार्पे इस प्रकार साम्परायिकं 
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आआख्लवके उनताटीस मेद्‌ है । स्पशेन, रसना, घ्राण, चक्षु भौर श्रोत्र इन पोच इन्दरियोके 
दरार क्रोध, मान, माया ओर लोभ इन चार कषा्योके दरार ओर हिसा, असत्यः स्तेय, 
अन्रह्यचयं अौर परिपरह्‌ इन पोच अव्रतकि द्वारा साम्परायिक आखव होता हे । 

सम्यक्स अदि पच्ीस क्रियाओं द्राण भी साम्परायिक आखव होता हे । पचचीस 
रियारोका स्वरूप निम्न प्रकार है- 

१ सम्यक्त्वको ` बदाने वाठी क्रियाको सम्यक्त्व क्रिया-कहते हे जैसे देवपूजन, गुरू- 
पासति, शाख प्रवचन आदि । ° मिथ्यात्वको बढानेवाली क्रिया मिथ्यात्व क्रिया दँ जैसे छदेव- 
पूजन आदि । ३ दारीरादिके द्वारा गमनागमनादि प्रवतत होना प्रयोग क्रिया हे । ५ संयमीका 
अविरतिङे सम्युख दहयोना अथवा प्रयत्नपूवंक उपकसरणादिका ग्रहण करना समादान क्रिया है | 
५ ईयीपथ कर्म॑की कारणभूत क्रियाको ईयोपथ क्रिया कहते हैँ । £ दु्टतापूतैक कायसे उद्यम 
करना कायिकी क्रिया है । हिसाके उपकरण तख्वार आदिका अरहण करना अधिकरण क्रिया ह । 
८ जीर्वोको दुःख उन्न करने वारी क्रियाको पारितापिकी क्रिया कहते ह ।! ९ आयु, इन्द्रिय 
आदि दश प्राणका वियोग करना प्राणातिपातिकी क्रिया है) ११५ यगके कारण रमणीयसरूप 
देखनेकी इच्छाका द्योना दशन क्रिया है । ६२ कामके वदीभूत होकर सुन्दर काभिनीके 
स्पदनकी इच्छाका दोना सपरन क्रिया है! ९३ नये नये हिसादिके कारणोका जुटाना 
प्रात्यायकी क्रिया ह । १४ खी, पुरुप ओर पड्ुओंके वैटने आदरिके स्थानमे मल, मूत्र आदि 
करना समन्ताुपात क्रिया है । १५ विना देखी ओर विना शोधी हई भूमि पर उटनाः वना 
आदि अनाभोग क्रिया है । १६ नौकर आदिके करने योग्य ॒क्रियाको स्वयं करना स्वहस्त 
क्रिया । १७ पापकरो उदन्न करनेवारी प्रवृत्तिमे दूसरेको अनुमति देना निसगं 
क्रिया दहै) १८ दृतय द्वार किये गये ग्र पार्पोको प्रगट कर देना विदारण क्रिया दहै) 
१९ चारिखिमोहके उदयसे जिनोक्त श्रावश्यकादि क्रियाओंकिे पालन करनेमें 
समर्थं होनेके कारण जिनाज्ञासे बिपरीत कथन करना श्ाज्ञाव्यापादन क्रिया 
है । २० प्रमाद अथवा अज्ञानके कारण शाखाक्त क्रियाओंका आद्र नहीं करना अना- 
काक्षाक्छिया है.। २१ प्राणिर्योके ठेदन, भेदन आदि क्रिया्ओमे स्वय प्रवृत्त होना तथा 
अन्यको म्रबृत देखकर हर्षित होना प्रारम्भ क्रिया है । २२ परिपरहकी रक्षाका प्रयत्न करना 
पारिमरहिकी क्रियादहै। २३ ज्ञान, द्रोन, चारित्रे ओर तपमे तथा इनके धारी पुरर्षोम 
कृपट रूप भवृति करना माया क्रिया दै । २४ मिथ्यामतोक्त क्रिया्ओंके पान्‌ करनेवाछ 
की प्रशसा करना मिथ्याद्शन क्रिया है । २५ चारित्र मोदके उद्यसे त्यागरूप प्रवृत्ति 
नदीं ह्यना अग्रस्याख्यान क्रिया है । 

दन्दरिय आदि कारण है ओौर क्रियां कायं द्र अतः ईन्दर्योसे क्रियाभोका 
सेद्‌ स्पष्ट है | 


आखवकी विरोषतामे कारण- 


तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीयंविरेषेभ्यस्तद्विरेषः ।। ६ ॥ 

तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण ओर वीर्य॑की चिरोपतासे 
आसवमें विरोषता होती है । 

बाह्य ओर अभ्यन्तर कारर्णोसे जो उत्कट क्रोधादिरूप परिणाम होते दै वह्‌ 
सीन्रभाव है । कषायकी मन्दता दोनेसे जो सरर परिणाम होते दै वह्‌ मन्द्‌ भाव है । 
इस प्राणीको मारूं गा इस प्रकार जानकर प्रवृत्त होना ज्ञातभाव दै । प्रमाद श्रथवा 
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अज्ञानसे किसी भाणीको मारने आदिमे प्रवृत्त होना अज्ञातभःव है । आधारको अधिकरण 
कहते हैः ! ओर द्रव्यक्छी सखशक्ति षिरोषको वीयं कहते हैँ । 

क्रोध, राग, द्रेष, सज्नन ओर दुजेन जनका संयोग ओर देङशकाङ आदि बाह्य 
कारणोके वशसे किसी आत्मामं इन्द्रिय, कषाय, अन्रत ओर क्रियाओंकी प्रवृत्तिभं तीतर भाव 
छर किसीमें मन्द भाव होते है । ओर परिणामके अतुसार दी तीव्र या मन्द्‌ आखव होता 
हे । जानकर इन्द्रिय, अव्रतं आदिमे प्रवृत्ति करनेपर अल्प आखर होता है । अधिकरणकी 
विेषतासे मी ्रास्बमे विशेषता होती दै जसे वेश्याके साथ आलिङ्गन करनेपर अस्प 
सौर राजपत्नी या'भिह्लणीसे आलिङ्गन करनेपर महान्‌ आखव ह्येता दै । बीयेकी विदोषता 
से भी आखवमे विदोपता देवी दै जेसे वजरबृषभनाराचसंहननबाठे पुरषको पाप कमं 
वृत्त होनेपर महान्‌ आखव होगा ओर हीन संहननवाले पुरुषके अस्प आखव होगा । 
दसी प्रकार देश कार आदिक सेदसे मी आसखवमे मेद होता है जैसे घरमे ब्रह्यचयं मंग 
करनेपर अल्प ओर देवाख्यमे ब्रह्मचयं भंग करनेपर अधिक आखव होगा । उससे भी अधिक 
आखव तीर्थयात्राको जते समय माभैमे ब्रह्मचयं भंग करनेपर, उससेमी अधिक तीथेस्थान पर 
ब्रह्मचर्यं भङ्ग करनेपर तीतर यास्व होता है । इसी तरह देववन्दना ऋअदिके कारमे इप्रबरत्ति 
करनेपर मान्‌ आखव होता है । इसी प्रकार पुस्तकादि द्रव्यकी अपेक्षा भी आखवमे विदो- 
पता होती है । इस प्रकार उक्त कारणेकिं भेदसे आस्रवमे मेद समभना चाहिये । 


अधिकरणका स्वरूप- 
जधिक्रणं जीवाजीवा; ।॥ ७ ॥ 


जीव ओर अजीव ये दो आसखरषके अधिकरण या श्माधार दै । ययपि सम्पू-शुभ 
ओर अशुभ आस्रव जीवके दी होता है ठेकिन आसलरवका निमित्त जीव ओर अजीव दोनों 
होते दै अतः दो्नोको आ सवका अधिकरण कह गया है । जीव ओर अजीव दो द्रव्य होने 
से सूत्रम “जीवाजीवोः इस प्रकार द्विवचन दोना चाहिये था ठेकिन जीव ओर अजीवकी 
पयोयंको भी आस्रबका अधिकरण होनेसे पयौयोकी अपेन्ता सूत्रमे बहुवचनका प्रयोग 
करिया गया हेः । 


जीवाधिकरणके मेद- 
आदं संरम्भसमारम्भारम्भयोगङतकारितानुमतकषाय विरेपेद्धिस्धिधतयेकशः । ८ ॥ 


संरभ, समास्म ओर आरम्भ, मन, वचन ओर काय, कृत, कारित ओर अनुमोदन, 
क्रोध, मान, माया ओर छोभ इनके परस्परमे गुणा करनेपर जीवाधिकरणके एक सो आठ 
मेद्‌ होते है । किसी कार्यको करनेका संकल्प करना संरंम है । कायेकी सासग्रीका एकत्रित 
करनेका नाम समारभ है | ओर कार्यको प्रारभ कर देना आरंभदहै। स्वयं करना 
कृत, दूसरे कराना कारित रौर किसी कायेको करनेवाटेकी प्रशंसा करना अनुमत या 
अलमोदना है । जीवाधिकरणके एक सौ आठ मेद्‌ इस प्रकार होते है । 

ोधक्रतकायसंरंभ, मानक्रतकायसंरंभ, मायाृतकायसंरंम, रोभकृतकायसंरभ, 
धकारितकायसंरंभ, मानकारितकायसंरंभ, मायाकारितकायसंरंभ, लोभकारितकायसंरभः 
करोधानुमतकायसंरंभ, मानालुमतकायसंरंभ, मायानुमतकायसंरंभ रौर खोभावुमतकायसंरम 
इस प्रकार कायसंरंभके बारह भेद ह । वचन संरंभ ओर मनः संरभके भी इसी प्रकार 
बारह बारह भेद समघ्नना चादिये । इस प्रकार संरंभके कुरु छनत्तीस सेद्‌ हुये ! इसी प्रकार 
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समास्म ओर आारम्भके मी छत्तीस हत्ती भेद दोते है । अतः सव मिलाकर जीवाधि- 
करणके एक सो आठ भेद होते ह | 
सूत्रमे धच' शब्दसे यह्‌ सूचित होता है कि कषार्योके अनन्ताजुबन्धी, अभ्रत्याख्यान 
आदि प्रभेदोकि द्वारा जीवाधिकरणके ओर भौ अन्तर्मेद होते हे । 
अजीवाधिकरणके मेद- 


निवैतनानिकषेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुद्ित्रिमेदाः परम्‌ ॥ & ॥ 


ठो नि्वतना, तीन निक्षेप, दो संयोग ओर तीन निसगके भेदसे अजीवाधिकरणके 
ग्यारह मेद होते है । स्वना करनेका नाम॒ निवेतना है । निवेतंनाफे दो सेद दै--मूटगुण 
निरव॑तंना ओर उत्तरणुण निर्वैतेना । मूट्गुण निवतेनाके पोच भेद ह--शरीर, वचन, मन, 
प्राण ओौर अपान । इनकी स्वना करना मूट्गण-निवेतना दै । काष्ठ, पापाण, आदिसे 
चिच्र आदि बनाना, जीवके खिलोने बनाना, छिखना आदि उत्तरगुण निर्वतेना है । किसी 
वस्तुक रखनेको निक्षेप कहते दँ । इसक चार भद्‌ दै--अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण, 
दुःपरृष्टनिक्षेपाधिकरण, सहसानिक्षेपाधिकरण ओर अनाभोगनिक्षेयाधिकरण । विना 
देखे किसी वस्तुको स्ख देना अप्रव्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण है । ठीक तरहसे 
न शोधी हई मूमिमे किसी वस्तुको रखना दुः प्मृष्टनिक्षेपाधिकरण हे । सीघ्रतापूवैक 
किसी वस्तुको रखना सहसानिक्षेपाधिकरण है । किसी वस्तुको विना देख अयोग्य स्थान 
मे स्खना अनामोगनिक्चपाधिकरण है । 

मिखतेका नाम संयोग है | संयोगाधिकरणके दो भेद दै--अन्नपानसंयो- 
गधिकरण र उपकरणसंयोगाधिकरण । किसी अन्नपानको दुसरे अन्नपानमें मिलना 
अन्नपानसयोगाधिकस्ण हे । ओर कमण्डलु आरि उपकरणेोको दूसरे उपकरणोफे साध 
भिखाना उपकसरणसंयोगाधिकरण हे । प्रवृत्ति करनेको निसगं कहते हे । इसके तीन भेद्‌ 
ह--कायनिसगौधिकरण, वाकनिसगोधि करण ओर मनोनिसगौधि करण । काय, वचन 
ओर मनसे प्रवृत्ति करनेको क्रमसे कायादिनिसगौधिकरण समञ्लना चाहिये । सूत्रम “पर 
शब्द्‌ अजीवायिकरणका वाचक हे । यदि पर शब्द न होता तो ये भेद्‌ भी जीवाधिकर्णके 
टी हो जाते । उक्त स्यारह प्रकारे अजीवाधि करणके निमित्तसे आत्मामं कर्मोका आखव 


होता है । 


ज्ञानावरण ओर दशनावस्ण कर्मके सव 


. तसपरदोषनिहवमात्सर्यान्तरायासादनोपधाता ज्ञानदशनावरणयोः ॥ १० ॥ 


ज्ञान ओर दशन बिपयक प्रदोप, निहव, मात्सय, अन्तयाय, असादन ओर उपघात 
ये ज्ञानाबरण ओर ददोनावरणके आखव हँ । 

सम्यग्दशन, सम्यगज्ञान ओर सम्यग्द्न-ज्ञानयुक्त पुरुपकी प्रशंसा सुनकर स्वयं 
प्रसा न करना ओर मनमे दुष्ट भार्वोका खना प्रेप है। किसी बातको जानने 
पर "भी भै उस बात्तको नहीं जानता हः पुस्तक आदिक हौनेपर भी भरे पास 
पुस्तक आदि नहीं हेः इस प्रकार ज्ञानको छिपाना निहव दहै । योग्य ज्ञान योग्य 
पात्रको भी नदीं देना माद्यं है । किीके ज्ञानमे विन्न डाङना अन्तराय है । 
दूसरेके द्वारा प्रकाशित ज्ञानकी काय ओर वचने विनय, गुणकीतेन श्यादि नहीं करना 
आसादन है । सम्यशज्ञानको भी मिथ्याज्ञान कहना उपघात हे । 
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आसादनमे ज्ञानकी विनय आदि नहीं की जाती है ठेकिन उपघातमे ज्ञानको नाश 
करनेका ही अभिप्राय रहता है अतः इनमें मेद स्पष्ट हे । 

म्शन-पहिले ज्ञान ओौर दशेनका प्रकरण नदीं होनेसे इस सून्नमे आए हए तत्‌ः 
शब्दके द्वारा ज्ञान ओर दशोनका ग्रहण केसे किया गया ? 

उत्तर-- यद्यपि पदिे ज्ञान श्रौर दद्चंनका प्रकरण नहीं है पिरि भी सूत्रम ज्ञानदशेन- 
वरणयोः' श॒ब्दका प्रयोग होनेषे तत्‌" शब्दके दारा ज्ञान ओर ददौनका ग्रहण किया गया है । 
अथवा ज्ञानावरण ओर दशेनाबरणके आखव कोन हैँ एसे किसीके ' प्रश्नके उत्तरम यद्‌ सूत्र 
बनाया गया अतः तत्‌ शब्दके द्वारा ज्ञान ओर ददयोनका ग्रहण किया गया ह 1 

एक कारणके द्वारा अनेक कायं भी होते हैँ अतः ज्ञानके विषयमे किये गये प्रदोष 
आदि दद्यनाबरणके भी कारण होते है । अथवा ज्ञानविषयक्‌ प्रदोष चादि ज्ञानावरणके रौर 
द्शंनविष्यक प्रदोष च्रादि दशेनाधरणके कारण होते हँ । 

आचाय ओर उपाध्यायके साथ श्रुता रखना, अकामे अध्ययन करना, अरुचि- 
पूवक पेदृना, पदनेमे आकस करना, व्याख्यान को अनादरपूवेक सुनना, जहो प्रथमाजुयोग 
बोचना चाहिये बहो अन्य कोई अनुयोग बचना, तीर्थोपरोध, बहुश्चुतके सामने गवे करना, 
मिध्योपदेशष, बहुश्ुतका अपमान, स्पक्षका त्याग, परपक्षका अ्रहण, स्याति-पजा आआदिकी 
इच्छसे थसम्बद्ध प्रलाप, सूत्रके षिरुदध व्याख्यान, कपटसे ज्ञानका ग्रहण करना, शाख 
वेचना, ओर प्राणातिपात आदि ज्ञानावरणके आखव है | । 

देव, गुरु आदिके दशने मात्स्यं करना, दशेनमे अन्तराय करना, किसीकी चष्ठुको 
उखाड़ देना, इन्द्रियामिमतित्व-इन्दरियोका अभिमान करना,अपने नेर्वँका चअहङ्कार,दीघनिद्रा, 
अतिनिद्रा, आस्य, नास्तिकता, सम्यग्ट्ियों को दोष देना, इुशखोकौ प्ररंसा करना; 
भनियोसे जुगुप्सा आदि करना चोर प्राणातिपात आदि दशैनावरणके आखव दह । . 


श्मसातावेदनीयके आखव 
दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसदचस्य ।। ११ ॥ 


स्व, पर तथा दनम किए जनेवाले दुःख, शोक; ताप, आयक्रम्दन, वध ओर परि 
देवन आसातावेदनीयके आखव हे । 

पीडाया वेदनारूप परिणामको दुःख कहते हँ । उपकार करनेवाङी चेतन या 
अचेतन वस्तुक नष्ट हो जनेसे विकर्ता होना सोक दै । निन्दासे, मानभङ्गसे या ककंश 
वचन आदिसे होनेवले पञ्चात्तापको ताप कहते ह । परितापके कारण अश्रुपातपू्ंकः 
बहूविलाप शमर अङ्ग ॒विकारसे सहित स्पष्ट रोना आक्रन्दन है । आयु, ईन्दरिय आदि दश्च 
प्रकारके प्रा्णोका वियोग करना वध है । स्र च्रौर परोपकारकी इच्छसे संछशपरिणामपूवेक 
इस प्रकार रोना किं सुननेवारेके हृदयमे दया उत्पन्न हो जाय परिदेवन हे । 

यद्यपि सोक मादि दुःखसे प्रथक्‌ नदीं ह ठेकिन इुःख सामान्य वाचक है अतः 
द्‌ ;खकी इक विरेष पयौयेँ बतलनेके छिये शोक दिका प्रथक्‌ प्रहण किया हे । 


प्ररन--यदि आस्म, पर ओर उभमयध्थ दुःख, शोक आदि असातावेदनीयके आखव 
षै तो जैन साधुं द्वारा केशोका उखाइना, उपवास, आतपनयोग आदि स्वयं करना ओर 
दूसरोको करनेका उपदेश देना आष्ट दुःखके कारणो को क्यं उचित बतलाया दै ! 


* उन्तर--अम्तरङ्गमे कोधादिके अवेशपूैक जो दुःखादि होते हँ बे असातावेद्नीयके 


४४० तत्त्वार्थवृत्ति हिन्दी-सार | ६।१२-१३ 


कारण ह ओर करोधादिके अभाव हौनेसे दःखादि असातावेदनीयफरे आखवके कारण नदीं होते 
हैँ । जिस प्रकार कोई परम करुणामय वेदय किसी सुनिके फोडको राख्से चीरता है ओर 
इससे युनिको दुःख भी होता है ठेकिन कोधादिके विना केवर बाह्य निमिन्तमाच्रसे वेद्यको 
पापका बन्ध नही होता है, उसी प्रकार सांसारिक दुःखोंसे भयभीत ओर दुःखनिवृन्तिके 
लिये शाश्ोक्त कमम प्रवृत्ति करनेवाले मुनिका केशोत्पाटन्‌ आदि दुःखके कारणोके उपदेरा 
देनेपर भी संक्छेश परिणाम न होनेसे पापका बन्ध नहीं होता है । 
का मी है-"किं चिकित्सके कारणोमे दुःख या सुख नहीं होता है किन्तु चिक्रित्सामे 
प्रवृत्ति करनेवाछैको दुःख या सुख हातादहै। इसी प्रकार सोक्षुके साधर्नोमि दख या सुख 
नदीं होता है किन्तु मोक्षे उपायम प्रवृत्ति करनेवछेको दुःख या सुख हता ह। 
अथौत्‌ चिकिस्साके साधन शख आदिको दुखखया सुख नदीं होता हे किन्तु चिकित्सा 
करनेवे वेद्यको सुख या दुःख होता है । यदि वेद्य क्रोधपूवैक फोडेको चीस्ता ह ता उसको 
पापका बन्ध होगा ओर यदि करणापूर्वंक पीडको दुर करनेके द्यि फोड़ेको चीरता है तो 
पुण्यका बन्ध होगा । इसी प्रकार मोह क्षये साधन उपवास, केशचलयच आदि स्वयं दुःख या 
सुख स्प नदीं ह किन्तु इने करने वालको दुःख या सुख दता हे । यदि गुरु कोधादिपूवैक 
उपवासादिको स्वयं करता है या दृसरोसे करावा डे तो उसको पापका बन्ध होगा ओर यदि 
शान्त परिणार्मासे दुःखविनाङक छ्य उपवास आदिको करता हे ता उसको पुण्यका वन्ध दोगा] 
, अशुभ प्रयाग, परनिन्दा, पिशुनता, अद्या अन्नञोषाज्चोका छेदन-मेदन, ताडन, चास, 
अन्गखी आदिसे तजंन करना, वचन आदिसे किसीकी स्सना करना, रोधन, बन्धन, दमन, 
आत्मप्रशंसा, क्छेकायादन, बहुत परिह, मन, वचन ओर कायकी कुटिलता, पाप कर्मे 
आजीविका कना, अनथेदण्ड, विप मिश्रण, वाण जार पिद्खरा आदि का बनाना आदिभी 
असाता वेदनीय कमके आखव है । 


सातावेदनीयके आखव-- 
भूतत्रस्यञुकसम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः सौचमिति सद्रेवस्य ॥ १२॥ 


भूतानुकम्पा, घरस्यनुकम्पा, दान, सरागसंयमादि, क्षान्ति ओर सौच ये सातावेदनीयके 
आखव हे | 
चारो गतिरयोके माणिर्योमे दयाका भाव दोना भूतानुकम्पा है ! अणुत्रत ओर महान्त 
के धारी श्रावक ओर मुनि्योपर दथा रखना ब्स्यनुकम्पा है । परोपंकारफे लिये अपने द्रन्यका 
त्याग करना दान है । छ कायके जीघोकी हिसा न करना ओर पोच इन्द्रिय ओर मनको 
वशम रखना संयम है । रागसहित संयमका नाम सरागसंयम हे । क्रोध, मान, ओर 
 मायाकी निवृत्ति क्षान्ति ह । सब प्रकारके छोभका व्याग कर देना शौच दै। 
सूत्रे आदि शब्दसे संयमासंयम, अकामनिजैरा, वातप आदि ओर इति श्ष्दसे 
अह सपूजा, तपसिियोकी वे याव्र्य आदिका ग्रहण किया गया है । 
यद्यपि भूतके प्रहुणसषे तपस्वर्योका भी ग्रहण हो जाता है ठेकिन व्रति्योमे अनु 
कम्पाकी अ्रधानता बतलनेके लिये भूतोसे ्तिर्योका ग्रहण प्रथक्‌ किया गया हे । 
„ द्शेन मोहनीयके आखव-- 


^.“ केवलिभरतसंषधरमदेवावणवादो दर्शनमोहस्य ।। १३ ॥ 
केरी; श्रुत, संघः धमे शरोर देर्वोकी निन्दा करना ददोनमोहनीयके आसव दै । 


६।१४ | ऊठ्गो अध्याय ४४१ 


जिनके भरिकाटवंतीं समस्त द्रभ्यो ओर परयौर्योको युगपत्‌ जाननेवाख केवलज्ञान हो 

बे केवी दँ । सर्वज्ञके द्वारा कहे हए ओर गणधर आदिक द्वारा र्वे हए शारखका नाम श्रुत 
हैः । सम्यग्द्रोन, ज्ञान, चारित्र रौर तपके धारी मुनि, आयिका, श्रावक ओर श्राविकाओंके 
समूहका नाम सघ है । सवेन, वीतराग ओर हितोपदेशीके द्वारा कहा हुभा अरिंसा, सत्य 
अदि छक्षृणवाङा चमं है। भवनवासी आदि पूर्त्तं चार भ्रकारके देव होते ह | 
केवटीका अवणंवाद-केवटी कबलखाहारी होते है रोगी होते हँ उपसग होते है । नग्न 

रहते है किन्तु बखादियुक्त दिखा देते हैँ इत्यादि ्रकारसे केवदिर्योकी निन्दा करना केवली 
का अवणंवाद्‌ है । श्रुतका अवणेवाद--मांसमक्षण, मदयपानः माता-बहिन आदिके साथ 
मेथुन, जका छानना पापजनक दै--इत्यादि वाते शाखोक्त है, इस प्रकार दाखकी निन्दा 
करना श्रुतका अवणंबाद है । सघका अवणवाद--मुनि आदि शुद्र है, अपवित्र है, स्नान 
नदीं कर्ते है, वेर्दोके अनुगामी नही है, कटि काटमे उत्पन्न हुए हैँ इस प्रकार संघकी 
निन्दा करना संघका अवणेवाद्‌ हे । धमेका अवणेवाद- केवली द्वारा कहे हृए धर्ममे कोई 
गुण नदीं हे, इसके पाछन करनेवाठे छोग असुर होते है इस प्रकार धमकी निन्दा करना 
धर्मका अवणेवाद्‌ है । देरवोका अवणेवाद~-- देव मदपायी श्रौर मांसभक्षी होते हैः इत्यादि 


त 


प्रकारसे देर्वोकी निन्दा करना देवोका अवणंवाद है] 


पारित मोहनीयका मख्व- 
कषायोदयात्तीव्रपरिणामथासिमोहस्य ॥ १४॥ 


कपायके उद्यसे होने वारे तीव्र परिणाम चासि मोहनीयके आस्व हैं | 
चारित्र मोहनीयके दो मेद्‌ है--कषाय मोहनीय ओर अकपाय मोहनीय । 


स्वय ओर दूसरेको कषाय उत्यन्न करना, त्रत ओर शीटयुक्तं यतियोंके चरित्रमे दूषण ` 
ख्गाना, ध्मंको नाञ्च करना; धममे अन्तराय करना, देशसंयतोसे गुण चमर शीखका त्याग 
कराना, मात्सय आदि से रहित जनोँमे विश्रम उसन्न करना, त्तं भौर रौद्र परिणामोके 
जनक लिङ्ग, ब्रत आदिका धारण करना केपायमोहनीयके आखव हैँ | 


अकपाय मोहनीयफे नो भद्‌ है--दास्य, रति, अरति, सोक, भय, जुगुप्सा, खीवेद, 
पुवेद ओर नपुंसकवेद । समीचीन धके पाटन करनेवाल्ेका उपहास करना, दीन जर्नाको 
देखकर दे सना, कन्दपपूवेक दसन, बहुत प्रप करना,दास्यरूप स्वभाव होना आदि दास्यके 
आखव हँ । नाना प्रकारकी क्रीडा करना,विचिनच्र क्रीड़ा, देशादिके प्रति अनुटसुकतापूवंक श्रीति 
करना, बत, रील ्ादिमे रुचि होना रतिके आखव ह । दूसरोमे अरतिका पैदा करना ओौरं 
रतिका विनाश करना,पापरीढ जर्नोका संसगे,पापक्रियाओंको भ्रोत्साहन देना आदि अरतिके 
आखव । अपने शौर दृसोमें शोक उ्पन्न करना, रोकयुक्त जनोका अभिनन्दन करना चादि 
सोकके खव हं । स्व ओर परको भय उतपन्न करना, निदेयता, दृसरोको तास देना आदि 
भयके आखव ह । पुण्य क्रियाओमि जुगुप्सा करना, दूससेकी निन्दा करना आदि जुगुप्साके 
आस्रव हः पराङ्नागमन, खीके सखरूपका धारण करना, भसत्य वचन, परवच्वना, दुस्ेके 
दोपोंके देखना, ओर ब्द्धमे रग होना आदि खी वेदके आखव है । अल्पक्रोध, मायाका 
अभाव, वगका अभाव, खि्योमे अल्प आसक्ति, इधष्यीका न होना, रगवस्तु्ओंमे अनादर, 
स्वदारखन्तोप, परदाराका त्याग आदि पुंवेदके च्छ्व द । प्रचुरकषाय, गुयन्दरियका विनाश, 

६ 


॥ 1 


श्वर तत्त्वाथवृत्ति हिन्दी-सार [ ९।१५-१९ 


परा्गनाका अपमान, खी ओर पुरर्षोमे अनज्ञ क्रीड़ा करना, त्रत ओर रीरधारी पुर्पाको 
त्‌ क (५ 
कष्ट देना ओर तीत्रराग आदि नपुसक्वेदके आखव हं । 


नरक आयुके आसखव-- 
 बह्वारम्भपरिग्रहस्वं नारकस्यायुषः ॥ १५ ॥ 


बहुत आरम रौर परिग्रह नरक आयुके आखव हँ । एेसे ग्यापारको जिसमें 
प्राणि्योको पीड़ा या बध हो आरभ कते है । जो वस्तु अपनी ( आस्माकी ) न्दी है उसमे 
ममेदं ( यह्‌ मेरी हे ) बुद्धि या मूच्छोका दोना परिमर ह । 
मिथ्यादर्यन, तीत्रराग, अनरतवचन, परद्रव्यहस्ण, निःरीटता) तीत्रवरः परोपकार न 
करना, यतिर्योमे वियेध कराना, शाखविरोध, कृष्णलेश्या, विपयोँमे दृप्णाकीं वृद्धि, 
सोदरभ्यान, दिसादि क्रूर कमंमि प्रदृत्ति, बार, वृद्ध ओर खीकी दिसा चादि भी नरक 
आयुके आखव हँ । 
तियच्च आयुके आखव-- 
२ ^ 
सायां तंयेग्योनस्य ॥१६॥ 
माया अथीत्‌ छल-कपट करना वियच्च आयुका आखव ह 
मिथ्याल्वसदहित धर्मोपदेश, अधिक आरम्भ ओर परप? निःसीरता) ठगनकी इच्छाः 
नीटटेश्या, कापोतलेश्या, , मरणकाठमे आत्तध्यान, क्रस्कमे, च्रपरस्याख्यान करोथ, सेद करना, 
्मन्थका उद्भावन सुवर्णं आदिको खोटा खरा आदि रूपसे अन्यथा कथन करना, चकरत्रिम- 
चन्दनादि करना, जाति कुड ओर शीले दूषण लगाना, सदुगुरणोका छाप ओर दापांकी 
उत्पत्ति आदि भी तियंच्च आयुके आसव है । 
मनुष्य आयुक आखव-- 
अल्पारम्भपरिगरहत्वं मानुषस्य ॥ १७ ॥ 
थोड़ा रंभ भौर थोडा परिप्रह्‌ मनुष्य आयुके आखव दै । 
विनीत प्रकृति, यद्र सभाव, कपटरदित व्यवहार, अल्परकपाय, मरणकाटमें असस; 
मिथ्याद्चैनसदहित व्यक्तिमे नम्रता.सुखवोभ्यता, भरव्याख्यान क्रोध, हिसासे विरतिः दो परदित्ततवः 
कूर कर्मोसि रहितता, -अभ्यागतोका स्वभावसे ह स्वागत करना, मधुरवचनता, उदासीनता; 
अनसुया, अल्पसंष्ेश, गुरु आदिकी पूजा; कापोत ओर पीतलेश्या आदि मरुष्य 
आयुके आखव ह | 
चै 
- स्वभावमादवश्च ॥ २८ ॥ 
स्वाभाविक मृदुता मी मयुष्य आयुका आखव है । मानक अभावको मादेव कहते 
ह । गुरूपदेशके यिना स्वभावसे दी सरल परिणामी होना स्वभावमादंव हे । 
इस सू्रसे प्रथक्‌ इसख्ियि किया ह कि स्वभावमाद्व देवायुका मी कारण हे । 
सब आयुभोका आन्रब-- 
. ५ 
निःशीरुवरदित्वश्च सर्वेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 


तीन गुणत्रत आर रि्चात्रत इन सात रीर्खो ओर अहिसा आदि पाच वरतोका अभाव 
अर सूत्रम (चः शब्दस अल्प आरभ ओर अल्प परिग्रह्‌ ये चारौ आयुओंकरे आखव ई | 
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रीर ओर त्रतरहित भोगभूमिज जीध फेशान स्वर्गं पथैन्त उलन होते है अतः उक्त 
जीर्गोकी अपेक्षा निःरीखब्रतिख देवाय॒का च्राखब है) कोद श्मल्पारंभी ओर अल्प 
परिप्रही व्यक्ति भी अन्य पापोके कारण नरक आदिको प्राप्र करते ह अतः एसे जीर्बोकी 
अपेक्षा अल्पारभ-परियह भी नरक आयुका आखव होता हे । 


देवायुके आखव- 
सरागसंयभंयमो्यमाकामनिजराबारतयां सि देवस्य ॥ २० ॥ 


सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिजेर ओर बाङतप ये देवायुके आखव है । 

सरागसयमका दो प्रकारसे अथं हो सकता है--राग सहित व्यक्तिका सयम अथवा 
रागसहित संयम । संसारके कारणोंका विनाश करनेमे तत्पर रेफिन अभी जिसकी सम्पूण 
अभिलखपा्े नष्ट नदीं हुः रसे व्यि को सराग कहते है यर सरागीका जो सयम है वह्‌ 
सरागसंयम है । अथवा जो संयम रगसदहित ह्यो वह सरागसंयम है, अथीत्‌ महानतको 
सरागसयम कहते हँ । छक संयम ओर कुछ असंयम अथोत्‌ श्रावकके त्र्तोको संयमासंयम 
कते दँ । बिना सं्ेशके समतापूवंक कर्मोक फङको सह्‌ ठेना अकामनिजेरा है । जैसे 
बुभुक्षा, वृष्णा, ब्रह्मचयं, भृशयन, मटधारण, परिताप आदिके करटको विन संक्लेशकरे भी 
सहन करने वाटे जेख्मे बन्द ॒प्राणीके जो अल्प निजंरा होती है बह अकामनिजेरा है । 
मिथ्यादृष्टि वापस, संन्यासी, पाशुपत, परिव्राजक, एकदण्डी, चिदण्डी, परमहस आदिकाजो 
कायश आदि तप है उसको बातप कहते ह । सरागसंयम आदि देवायुके आखव है । 


सम्यक्त्वश्च | २१॥ 


सम्यग्द्शन भी देवायुका आखव ह । इस सूत्रको पूवं सूत्रसे प्रथक्‌ करनेका प्रयाजन 
€ क, ४ ९! ५ न 
यह्‌ हे कि सम्यग्दशेन वेमानिक देर्वोकी आयुका दही आखव है । सम्यग्ददानकी उत्पत्ति 
के पिले बद्धायुष्क जीर्घाको छोडकर अन्य सम्यण्ष्ि जीव भवनवासी आदि तीन प्रकारके 
दर्घोमे उत्पन्न न्दी होते हे । 
अशुमनाम कमंके आखव- 


योगचक्रता षिस्ंवादनञ्चा्चुभस्य नाम्नः ॥२२॥ 


मन, वचन ओर कायकी इरिख्ता ओर विसंबादन ये अशुभ नाम कमंके 
आखव ह | 

मनमे कुछ सोचना, वचनसे इछ दृसरे प्रकारका कहना च्मौर कायसे भिन्न सूपसे दी 
वृत्ति करना योगक््रता दै । दूसरोकी अन्यथा प्रवृत्ति कराना अथवा श्रेयोमागेपर चटनेबालो- 
को उस मागेकी निन्दा करके बुरे मागपर चटनेको कहना विसंवादन है । जैसे सम्यक्‌- 
चारि आदि क्रिया्ओंमे प्रवृत्ति करनेवालठेसे कहना कि तुम एेसा मत करो ओर एेसा करो । 

योगवक्रता आसगत होती है भर विसंबादन परगत होता है यदी योगवक्रता ऋौर 
विसंवादनमे मेद है । 

"चः शब्दसे भिभ्याद्शन, पैशुन्य, अस्थिरचित्तता, भूटे बांट तराजू रखना, भटी 
साक्षी देना, परनिन्दा, आस्मग्रहसा, परद्रव्यय्रहण, असत्यभाषण, अधिक परिग्रह्‌, सदा 
उञ्ज्वलपरेष, रूपमद, परुषभाषण, असदस्यप्रखपन, क्रो, उपयोगपूवैक सोभाग्योखादन, 


#। 
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चूणौदिके प्रयागसे दुसरोको वमे करना, सन्त्र आदिक प्रयोगसे दृ सरोको छतर खत्पन्न 
करना, देव, गुर आदिकीं पूजाके बहानेसे गन्ध, धूपः पुष्प आदि खना, दूसयेकी 
बिडम्बना करना, उपहासं करना, इदे पकाना, दावानर प्रज्यङ्ति करना, प्रतिमा तोडना, 
जिनाट्यका ध्वंस करना, बागका उजाड़ना, तीतर क्राघ, मान, माया ओर छोभ, पाप कर्मोसि 
आजीविका करना आदि अशुभ नासकमके आखव हैँ । 

शुभ नामकमेके आसखव-- 


तद्विपरीतं श्चभस्य ॥ २३२॥ 


योर्गोकी सरखता ओर अविसंवादन ये शुभ नामकमेके आखव दँ । 

धमीरमाओंके पास आदरपूर्वैक जाना, ससारसे मीरा, प्रसादका अभाव, पिशुनताका 
न येना, स्थिरचित्तता, सत्यसाक्षो, परप्ररासा, आत्मनिन्दा, सव्यवचन, परद्रव्यका हरण न 
करना, अल्पं आरभ अर परिग्रह, अपरिप्रह्‌, कभी कभी उञ्ज्वर वेप धारण करना, रूपका 
मद न दोना, शरदुमापणशुमवचन, सभ्यभाषण, सहज सौभाग्य,स्वभावसे वशीकरण, दूसरोको 
कुतूहट उपन्न न करना, भिना किसी बहानेके पुष्प, धूप, गन्ध आदि छाना; दृसरोकी 
विडम्बना न करना, उपहास न करना, इउरटिकापाक ओर दावानख न करनेका व्रत, प्रतिमा 
निमीण, जिनाख्यक! निमीण, वागका न उजाड़ना, क्रोध, मान, माया ओर खोमकरी मन्द्ना 
पापकर्मोसि आजीविका न करना आदि छ्ुभम नामक्मके आखव है । 


तीर्थकर नाम कमके आस्रव - 
दशनवि्चद्िर्विनयसम्पन्नता शीलव्तेष्वनती चारोऽमीच्ण्ञानोपयोगसंवेगौ 
शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिर्वेधाव्च्यकरणमहेदाचायवदुशरुतग्रष- 
चनमक्तिरावस्यकापरिदहाणिमार्गप्रभावना प्रबचनवस्सलत्वमिति 
तीर्थकरत्वस्य ॥ २४॥ 


ददोनविशुद्धि. विनयसम्पन्नता, सीख ओौर व्रतोमि अतीचार न गाना, अभीक्ष्ण 
ज्ञानोपयोग ओर संवेग, यथाशक्ति व्याग ओर तप, साधुसमाधि, वेयाव्रत्य, अहं द्वक्ति, 
आचायभक्ति, बहृश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, आवश्यकापरिहाण, मार्गभ्रभावना, ओर प्रवचन- 
वत्ता ये तीथकर प्रकृतिके आखव हैँ । 
दरनविष्युद्ध -पनस्चीस दोप रहित निम सम्यण्ददनका नाम ददानविशुद्धि दे। 
। क ना र 
दशंनविशुद्धिको प्रथक्‌ इसयिये कष्य है कि जिनभक्तिरूप या त्वाथश्रद्धारूप सम्यग्दश्रन 
अकेडा भी तीथकर प्रछतिका कारण होता है । यशस्तिखकमे कहा भी है कि--“केवल 
जिनभक्ति भी दुगंतिके निवारण, पुण्यके उपाजनमे ओर मोक्ष छच््ीके देनेमे समथ दै ।* 
अन्य भावना सम्यग्ददोनके विना तीथकर भ्रकृतिका कारण नहीं हा सकती अतः दर्शन 
विशुद्धिकी प्रधानता बतलनेके सिये इसका प्रथक्‌ निदेश क्रिया है । 
ददोनविशुद्धिका अ्थ--इह्‌ छाकभय,परछाकभय,चत्राणमय,अगुपिभमय,मरणमय,वेदना- 
भय ओर आकस्मिकमय इन सात भयोंसे रहित होकर जैतधमंका श्रद्धान करना निःशङ्कित 
है । इस रोक ओर परलोकके भोगोकी आर्कोक्षा नही करना निःकाङ्क्षित हे । रारीरादिक 
पविच्र है इस प्रकारकी मिथ्याबुद्धिका अभाव निर्विचिकित्सा है । अन्तको छोडकर अन्य 
कदेबेके द्वारा उपदिष्ट मागंका सनुसखरण नहीं करना अमूदृदृष्टि है । उत्तम क्षमा भआदिके 
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दवारा आत्मके धमकी वद्धि करना ओर चार्‌ प्रकारके संघके दोरषोको प्रगट नहीं करना 
उपगृहन है । क्रोध, मान, माया ओर टोमादिक धमके विनाशक कारण रहने पर भी धर्मस 
च्युत नदीं होना स्थितिकसण है । जिनशासनमे सदा अनुराग रखना वारसल्य है । सम्यग्दशन; 
सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चास्विके द्वासय खाःमाका प्रक्रारन ओर जिनशासनकी उन्नति करना 
प्रभावना है । सम्यग्दशनके इन आठ अर्गोका का सद्धा तथा तीन मूदृता, हह अनायतन 
ओर आट मदोंका अभाव, चमड़के पात्रे रक्े हये जख्को नही पीना ओर 
कन्दमूढ, कलिङ्ग, सूरण, छशुन आदि अभ्य वस्तुओं को भक्षण न करना आदिको 
दरोनविशुद्धि कहते दै । 

र्नत्रय ओर रत्त्रयके धारकोका महान्‌ आदर ओर कषायका अमाव विनयसम्पन्नता 
हे। पोच त्रत ओर सात सीमे निर्दोष प्रवृत्ति करना शीखत्रतेष्वनतिचार है । जीवादि- 
पदाथेकि स्वरूपको निरूपण करनेवाले ज्ञानमे निरन्तर उद्यम करना अभीक्ष्ण-ज्ञानोपयोग हे । 
ससारके दखोसे भयभीत रहना संवेग ह । अपनी शक्तिके अनुसार आहार, भय ओौर 
ज्ञानका पात्रके स्यि दान देना शक्तितस्स्याग है । अपनी राक्तिपूवेक जेन शासनके 
अनुसार कायश करना राक्तितस्तप दै । जसे भाण्डागारम्‌ आग ठग जाने परकिसीभी 
उपायसे उसका दामन किया जाता ह उसी प्रकार ब्रत ओर रीलसहित यतिजर्नके उपर 
किसी निमित्तसे को विघन उपस्थित होने पर उस विषनको दूर करना साघ्ुसमाधि हे । 
निरदौप विधिसे गुणवान्‌ पुरूपोके दोपोको दूर करना वंयाघरत्त्य हे । अहन्तका अभिपेक, 
पूजन, गुणस्तवन, नामकी जाप आदिं अद्धक्ति है । आचार्यक नवीन उपकरणोका दान 
उनके सम्मुखगमन, आद्र, पाद्पूजञन, सम्मान ओर मनःशुद्धियुक्त अनुरागका नाम 
आचायभक्ति हे । इसी प्रकार उपाध्यार्योकी भक्ति करना बहुश्च तभक्ति ह । रत्नत्रय आदिके 
प्रतिपादक आगमम मनःशुद्धि युक्त अनुराग का होना प्रबचनभक्ति है । सामायिक सुति, 
चोबीस ती्थकरकी स्तुति-वन्दना,एक दीर्थकर स्तुतिप्रतिक्रमण-कृतदोष निराकरण, प्रत्याख्यान 
नियतकार ओर आगामी दो्पौका परिहार ओर कायोत्सग-श्रीरसे ममत्वका छोड्ना- 
इन छह आवश्यकोंमे यथाका।छ प्रघत्ति करना आवश्यकापरिहाणि है । ज्ञान, दान, जिन- 
पूजन ओर तपकै द्वारा जिन धमेका प्रकाश करना साणप्रमावना है । गाय श्योर बश्छड़के 
समान प्रवचन ओर साधर्मी जर्नोमे स्नेह रखना प्रवचनवत्सलस्व है । 


ये सोखह भावनापे तीर्थकर प्रकृतिके बन्धका कारण होती हं । 
नीच गोच्रके आसरव- 


वरात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्धाबने च नीचेगेत्रिस्य | २१५ ॥ 


दूससोकी निन्दा ओर अपनी प्रशसा करना, विद्यमान गुणका विलोप करना ओर 
अविद्यमान गुर्णोको प्रकट करना ये नीच गोत्रके आखव हँ । 


(चः राब्दसे जातिमद, कुटमद्‌, बख्मद्‌, रूपमद्‌, श्रुतमद, ज्ञानमद, एश्वयेमद ओर 
तपमद-ये आठमद्‌, दूसर्सोका अपमान, द्‌ म्तकी हसी करना, दूसर्येका परिवादन, गुर्योँका 
तिरस्कार, गुरुओंसे उदहन-टकराना, गुरुओंके दोर्षोको प्रगट करना, गुरुओंका पिभेदन 
गुसुओंको स्थान न देना, गुरुर्ओंका अपमान, गुरुआंकी भत्संना, गुरुश्मांसे असभ्य 
वष्वन करना । गुरुओंकी स्तुति न करना रौर गुर््मोको देखकर खड़ नही होना आद्‌ भी 
नीच गोत्रके आखव है | 


४४६ तत्त्वाथवबृत्ति हिन्दी-सार [ ६।२६-२५ 


+ 


उच मोचक खासरव- 
तद्विपर्ययो नीचैत्रसयवस्वे म चोत्तरस्य ॥२६॥ 


परप्रसंसा, आत्मनिन्दा, सद्शुणोभावन, असदूरुणोच्छादन, नीचैत्ति ओर अनुरसेक 
ये उच गोच्रके आखय ह्‌ । उच्च गुणवालोकी विनय करनको नीचेवरत्ति या नम्रवरत्ति कहते हैँ । 
ज्ञान,तप आदि गर्णोसे स्त्छरषट हयेकर भी मद न करना ्ुत्सक ह्‌ । 

(चः शब्दस आठ म्दोका परिहार, दृसयोका अपमान ग्रह्यस ओर परिवाद न करना, 
गरओंका तिरस्कार न करना, गुरुओंका सन्मान अभ्युत्थान ओर गुणवणंन करना, ओर 
मृदुभापण आदि भी उ गोचक़ आखव हं | 

अन्वयायक आखव- 


विषघ्नकृरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥ 


दूखयेके दान, खाभ,मोग, उपभोग चोर वीये किष्न करनाःअन्तरायके आस्रव हं । 

दानकी निन्दा करना, द्रव्यस्तयोग, उवोंको चदाई गई नेवेधका भक्षण, परक वीयेकः 
अपहरण, धमका इच्छेद्‌, अधमंका आचरण, दूस्सेका नियेध, बन्धन, कणेचेदन, गुह्य- 
छेदन, नाक काटना ओर ओंखका फोडना आदि भी अन्तरायके आ।स्रव हु । 

.विशेष--तस्पररोप, निन्दव आदि ज्ञानावरण आदि कर्मोक्तं जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ आस्रव 
वतलखार्‌ ह वे अपने अपने कमके स्थिति ओर अनुभाग बन्धकरे हीं कारण होते हे । उक्त 
आखव आयु कमको छोड़कर ( क्योकि आयु कमंका बन्ध सद्‌ा नही होता दै) अन्य 
सव कम कि प्रकृति ओर प्रदे बन्धके कारण समान रूपे होते ह ! 


छटवां अध्याय समाप्र। 


८. <> <-> 


सात्वं अध्याय 
वतका इद्चण-- 
हिसाऽच॒तस्तोयात्रह्मपरिगरहेभ्यो विरतित्रेतम्‌ ॥ १ ॥ 


दिसा, मूठ, चोरी, दीक ओर परिभरह इन पोच पापोंसे विरक्त होना व्रत है | 
अभिग्रायपूेक किये गये नियमको अथवा कतव्य ओर अकतेभ्यके संकल्पको त्रत कहते हँ | 

प्रशन--श्ुवमपायेऽपदानम्‌'' [ पा० सू> १।४।२४ ] इस सूतके अनुसार अपायं 
( किसी वस्तुसे किसी वम्तुका प्रथक्‌ होना ) होने पर ध्रुव वस्तुमे पञ्चमी विभक्ति होती हे 
ओर हिसादिक परिणार्मोके अध्रुव दोनेसे यहो पञ्चमी विभक्ति नहीं हो सकती ! 

उत्तर--वक्तके अभिप्रायके अनुसार राब्दके अ्थंका ज्ञान किया जाता हे। 
यहो भी दिसादि प॑र्पोसे बुद्धिके विरक्त होने रूप अपायके होनेपर हिसादिकमे 
धरुबसखकी विवन्ञा होनेसे पच्वमी विभक्ति युक्तिसंगत दै । जेसे “कश्चित्‌ पुमान्‌ .घमी- 
द्विरमति'-- कोर पुषूप धमेसे विरक्त होता है-य्दो कोई विपरीत बुद्धिबाडा 
पुरुप मनसे धर्मका विचार "करता दहै कि यह्‌ धमं दुष्कर है, घमेका फट श्रद्धामाच्- 
गम्य है, इस प्रकार विचार कर वह्‌ पुरुप बुद्धिस ध्मेको प्राप्रकर ध्मंसे निवत्त 
होता है ।'जिस प्रकार यहो घमंको अध्रुव होनेपर भी पञ्चमी पिभक्ति हो गई हे उसी प्रकार 
विवेक बुद्धिवाख पुरुष विचार करता है किं दिखा आदि पापकरे कारण है श्रौर जो पापकमभे 
वृत्त होते है उनको इस ` ढोक्मे राजा दण्ड देते है चौर परलोकमे भी उनको नरकादि 
गति्योमि दख भोगने पडते दँ, इस प्रकार स्वबुद्धिसे हिसादिको प्राप्रकर उनसे विरक्त 
हाता है। अत हिसादिमे ध्ुबस्वकी विवक्षा होनेसे यँ हिसादिकी अपादान संज्ञा होतीहै 
ओर अपादान संज्ञा होनेसे पच्चमी विभक्ति भी हृ । 


वर्तोमे प्रधान हीनेसे अहिसाघ्रतको पिरे कहा है । सव्य आदि त्रत अनाजकी रक्षके 
य्यि वारीकौ तरह अहिसा जतके परिपाखनके छिय ही हँ । सम्पूणं "पार्पोकी निवरत्तिरूप 
केवर सामायिकर ही त्रत है ओर छेदोपस्थापना आदिक मेदसे त्रतके पच सेद्‌ है| 

प्रशन--चर्तोको आखवका कारण कहना टीक नही है किन्तु त्रत संवरके कारण ह| 
स गुप्निसमितिधमीवुपरक्षापरीपहजयचारि त्रेः?" [ ५।२ ] इस सूत्रके अनुसार दशक्षणघरमं 
ओर चारि ब्रतोँका अन्तभौव होता हे । 

उन्तर--संवर निवरृन्तिरूप होता है ओर अदहिसा आदि ब्रत प्रवृत्तिरूप हे, अतः 
त्र्तौको आस्रवका कारण मानना ठीक है । दूसरी बात यह है कि गुप्ति समिति आदि खवरके 
परिकमं दै । जिस साधुने व्रतोका अनुष्ठान अच्छी तरहसे कर ख्या ह वही सवरको 
सुखपुवंक कर सकता हे । अतः तरतोँको प्रथक्‌ कहा गया हे । 

प्रशन--रात्रिभोजनस्याग मी एक छठर्गो जत है उसको य्य क्यो नहीं कहा ! 

उत्तर--अषहिसा त्रतश़ी पोच भावना है उनमेसे एक भावना आरोकितपानभोजन 
हे । अतः आटोकितपानभाजनके म्रहणसे रात्रिमोजनत्यागका ्रहण हो जाता है। तासय 
यह्‌ हैः किं सात्रिमोजनव्याग अहिंसा जतके अन्तगतदही दहे, प्रथक्‌ नत नर्द हे । 





कै 
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व्रतके सद-- 
देशसवेवोऽणुमहती ॥ २ ॥ 
त्रतकरे दा मेद है--अशगुत्रत ओर महात्रत। दिसादि पारपोके एकदेशस्यागको अणु्त 


॥ >) 


छर सर्वददाव्यागको महाव्रत कहते ह । अणुत्रत गृहम्थोके ओर महाव्रत सुनि 
के होते हैः । 


वरतोकी स्थिरताकी कारणभूत मावनार्ओंक्षा बणन-- 
-तस्स्थे्याधं भावनाः पञ्च पश्च ॥ ३॥ 


जिस रकार उच ओपधियो रघादिकी भावना देनेसे बिशिष् गुणवाली हो जातो हं 
उसी तरद्‌ अदहिसादि तभी मावनाभावित दौकर सत्फलद्‌ायक होते ह । उन अहिसा आदि 
व्रतँकी स्थिरता लिये भरयेक व्रतकी प्व पोच भावन ह । 
अहिसात्रत्रकी पोत्व सावना््-- 


वाड मनोगुररीर्यादाननिकतेपणसमित्यालोकिंतपानभोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥ 
वचनशुप्रि,मनोगपि, ईयौसमिति, आदाननिक्षेपणसमिति अर आटोकितपानभाजन ये 
अदिसात्रतकी पाच भावनां दं । 
वचनको वशम रखना बचनगुपधि ओर मनका वमे रखना मनोगुप्र ह । चार दाथ 
जमीन देखकर चना ईयीसमिति है । भूमिर देख आर दोधकर किसी व्तुको रखना या 
उठाना आदाननिक्षेपणसमिति है । सूयके प्रकाश देखकर खाना ओर पीना आलोकितः 
पानभोजन दे । 


1 


सत्यत्रतकी पोच भावनाण-- 
क्रोधरोभभीरुत्वह्मस्यप्रस्याख्यानान्यनुवरीचिमाषणं च पञ्च ॥ ५॥ 


क्रोध्रत्याख्यान, छोभग्रत्याख्यानः भीर्तवप्रत्याख्यान, हास्यम्रस्यास्यान ओर अनुवी- 
चिभाषण ये ससव्यत्रतकी पाच भावना हं | 
क्रोधका त्याग. करना क्रोधप्रत्याख्यान है । रोभको छाडना छोभम्रस्याख्यान ह । 
भय नही करना मयप्रव्याख्यान दहै । हास्यका त्याग करना हास्यप्रत्याख्यान है ओर निर्दोष 
वचन वोखना अनुवीचिभापण हे । 
अचोयत्रतकी माबनार्प- 


शूल्यागारविगोचितावासपरोपरोधाकरणमक्ष्द्धिसधर्माऽविसंबादाः; पञ्च | ६ ॥ 


#॥ शन्यागारावास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, मैक्षशद्धि श्रोर सधमाविसंबाद ये 
अचोयं जरतकी पाँच मावनाए' ह । । 

पवत, गुफा, बृक्षकोटर, नदीतट आदि निर्जन स्थानोमे नि 

दै। दृसरोक द्वारा छोडे हृए स्थानों रहना विमोचितावास हे । दूसरयोका उपरोध नहीं 

करना अथौत्‌ अपने स्थानमे ठद्नेसे नदीं रोकना परोपसेधाकरण हे! आचारदास्रके 


अतुसार भिक्षकी शुद्धि रखना भश्षशुद्धि दै । ओर सहधर्मा मा्योसे करट नही. करना 
सधमोविसंवाद हे । । 
र 


यास करना शूल्यागारावास 


८।७-९ | सात्वं अध्याय ४४९ 


दान्यागारोमे ओर त्यक्त स्थानम रहनेसे पथिह आदिमे निख्परहता होती दै। 
सह धर्मिके साथ विसंवाद न करनेसे जिनक्वनमे व्याघात नहीं होता है। इससे 


अचोयत्रतमें स्थिरता आती है । इसी प्रकार परोपरोधाकरण ओर भेश्शद्धिसे भी इस ब्रतमे 
टृदता आती है | 


ब्रह्यचयं व्रतकी भावनाए- 
स्रीरागकथाभ्रवणतन्मनोहसाज्गनिरीक्त णपूवंरता नुस्मरणवरष्येष्टरसस्वशरीर- | 
संस्कारत्यागाः पञ्च ॥ ७॥ 


खीरागकथाश्रवणस्याग, तन्मनोहराङ्गनिरीक्चणत्याग, पूवेरतानुस्मरणव्याग, वृष्ये- 
्टरसत्याग स्मर स्वरारीर संस्कारत्याग ये ब्रह्मचर्यै्रतकी पोच भावना्पे हे । 

सिम राग उसन्न करनेवाटी कथाओंके सुननेका स्याग खीरागकथाश्रवणत्याग है । 
स्ियोके मनोहर शङ्खको देखनेका व्याग तन्मनोहराद्ननिरीक्षणत्याग हे । पूवेकारमे भोगे 
हुए विपर्योको स्मरण नही करना पूवेरतानुस्मरणत्याग है । कामवधेक, बाजीकर ओौर मन 
तथा रसनाको अच्छे खगनेवाठे रसोको नहीं खाना वृष्येष्ठरसव्याग है । अपने ररीरका 
किमी प्रकारका संस्कार नदीं करना स्वशरीरसंस्कारत्याग हे | 


परिप्रहस्यागत्रतकी मावनार्पे- 
मनोक्ञामनोन्ञन्दरियविषयरागद्ेषवजनानि पञ्च ॥ ८ ॥ 


स्पशेन आदि पोचोंँ इन्दरियोके इष्ट ॒विषर््ोमें राग नहं करना ओर अनिष्ट विषयो 
च 3। ६. ५८ ष 
द्रप नदीं करना ये परिप्रहत्यागव्रतकी पोच मावनाएे है । । 


हिसखादि पार्पोकी मावना-- 
हिंसादिष्विहायुत्रापायायचद्ेनम्‌ ॥ ९ ॥ 


हिसादि पपोके करनेसे इस छोक ओर परटोकमे अपाय ओर अवद्यदशेन होता है ! 


अभ्युदय ओर निः्रेयसको देनेबारी क्रियाओं नारको अथवा सात भ्योको अपाय कते 
हे ओर निन्दाका नाम अवद्य हे । 


हिसा करनेवाखा व्यक्ति रोगों द्राण सदा तिरस्छृत होता है ओरशेर्गसि वैर भी 
उसका रहता है । इस ठोकमे वध, बन्धन यदि दुभ्खोको प्राप्त करता हे च्रौर 
मर कृर नरकादि गतिर्योके दुःखोको भोगता है। इसय्यि दहिंसाका व्याग करनादही 
श्रेयस्कर हे । 

असत्य बोखनेवाछे पुरूपका कोर विश्वास नही करता दै । रेसे पुरुषकी जिह 
कान नासिका आदि छेदी जाती है। खेग उससे वैर रखते हं श्रौर निन्दा करते ह । 
इसल्यि असत्य वचनका व्याग करना दी अच्छा है । 


चोरौ करनेवाला पुरुष चाण्डालोसे मी तिरस्कृत होता है ओौर इस छोकमे पिटना 
वध्‌, बन्धन हाथ पैर कान नाक जीभ दिका छेदन, सर्वस्व हरण, गवेपर बेठाना जदि 
दण्डको प्रात्र करता है । सब रोग उसकी निन्दा कस्ते दँ ओर वह्‌ मरकर नर्कादि गतियो 
के दुःखको प्राप्र करता है । अतः चोरी करना श्रेयस्कर नदीं हे । 

५७ 


१ ॥ 


४५० तत्त्वा त्ति हिन्दी-सार [ ७।१०-११ 


अब्रह्मचारी पुरुप मदोन्मत्त होता हुआ कामके वश्च होकर वध बन्धन आदि दुःखों 
को प्राप्न करता हे, मोह या अज्ञानके कारण कायं ओर अकायेको नहीं समञ्चता है ओर 
सीटम्पट होनेसे दान, पूजन, उपवास आदि ङ भो पुण्य कम नदी करता हे । परीमे 
अनुरक्त पुरुप इस रोके छिङ्छेदन, वध, बन्धन, सवेस्वहरण च्ादि दुःखोंको प्रप्त करता 
टः ओर मरकर नरक्रादि गतिर्योक दुःरखोको भोगता ह । रोगों द्वा निन्दित भौ होता है 
अतः कुरीिटसे विस्क होना दी शुभ दह्‌ । । 


परिरहवाला पुरुप परिप्रहको चाहनेवले चोर आदिके द्वारा अभिभूत होता है जैसे 
मांसपिण्डको खयि हुए एक पक्षी अन्य पक्ष्यो द्राय 1 वह्‌ परिमहके उपाजन, रक्षण ओर 
छ्वयक टरा हानेकाटे वहूतसे दोपोको प्राप करता ह । ईइन्धनके द्वारा वह्ठिकी तरह धनस 
उसकी कमो तृप्चि नहीदहेती। टोभके कारण वह्‌ काय ओर अकायको नही समञ्चता) 
पार्क देखकर किवाङ़ बन्द कर रेता दे, एक कंडी भी उन्डर नही देना चाहता । पार्बोको 
केवल धके दी देता है । वह मरकर नरकादि गति्योके घोर दुखाको प्राप्न करता है आर 
खोगोँ द्वारा निन्दित भी होता दै\ इसलिय परिपहक स्याग करनेमं दही कल्याण हे । 
दस प्रकार हिसादि पोच पा्पोके विपयमें विचार करना चाहिये | 


दुःखमेव षा ।॥ १०॥ 


अथवा एसा विचार करना चादिये कि हिसादिक दुःखकूप ही हे । दिसादि पोच पापको 
दुःखका कारण होनेसे दुःखरूप कदा गयाहैः जसे “अन्नं वे प्राणाः यदो अन्नको प्राणका कारण 
होनेसे प्राण कहा गया है । अथवा दुःखकां कारण असातावेदनीय दे । असातावेदनीयका 
कारण हिसा दि ह । अतः दुखक्रे कारणएका कारण होनेसे हिसादिकको टुःखस्वरूप कदा गया 
ह, जैसे -“धनं वे प्राणाः? यदो प्राणके कारण भूत अन्नका कारण होनेसे धनको प्राण 
कटवा गया है । 


यद्यपि विपयभोर्गोसे सुखका मी अनुभव होता है लेकिन बास्तवमं यह्‌ सुख सुख 
नदीं दे, केवर बेदनाका प्रतिकार दै जसे खाजको सखुजलनेपे थोडे समके सिये सुखका 
अनुभव होता है | 


अन्य भावनर्े-- 
मेत्रीप्रमोदकारण्यमाध्यस्थ्यानि च सखगुणाधिकङ्धिरयमानाऽविनयेषु ॥ ११ ॥ 


~ प्राणीमा्रः रुणीजन,िश्यमान ओर अविनयी जीवोमिं मसे मेग्री, प्रमोद्‌, कारुण्य 
अर माध्यस्थ्य मावनाका विचार करे । 


संसारके समस्त प्राणियोँमे मन वचन काय कृत कारित ओर अनुमोदनासे दुःख 
उत्पन्न न होनेका भाव रखना संरी भावना दै । ज्ञान तप संयम आदि गर्णोसे विरिष्ट 
पुरुषों को देखकर मुखभ्रसन्नता आदिके द्वारा अन्तभक्तिको प्रकट करना प्रमोद भावना है| 
अस्षातावेदनीय कमेक उदयसे दुःखित जीवको देखकर करुणामय भर्वोका दोना कारुण्य 


भावना है । जिनधर्मसे पराङ्मुख मिध्याचष्टि आदि अभिनीत प्राणिरयोमे उद्रासीन 
रहना साध्यस्थ्य भावना ह | 


इन भावनार्ओके भावनेसे अषहिसादि त्रत न्यून होने पर भी परिपुणं हो जाते है | 


७।१२-१३ | सातर्बो अध्याय ४५८९१ 
संसार ओर दारीरके स्वभावका वि्वार- 
जगस्कायस्वभावौ वा संवेगवेराग्याथेम्‌ ॥ १२ ॥ 


संवेग ओर बेराग्यके लिये संसार ओौर दारीरफे स्वभावका विचार करना चाहिये । 
संसारसे भीरुता अथवा धमौयुरागको संवेग कहते है । शरीर, भोगादिसे विरक्त होना 
वैराग्य है । सूत्रम आया हा "वाः शब्द यह सूचित करता है कि संसार ओर शरीरके 
स्बरूपचिन्तनसे अहिसादि अर्तोमि भी स्थिरता होती है। 

संसारके स्वहूपका विचार-खोकके तीन भेद दहै-ञध्वंलोक, मध्यलोक 
ओर अधोरोक । श्रधोलोक वेच्रासनके आकार है, मभ्यरोक इअल्छरी ८ भार ) 
रौर उध्वंलोक मृदङ्कके आकार है। तीनों छोक अनादिनिधन -है। इस संसारमे 
जीव अनादि कालसे चौरासी टखाख योनिर्योमे शारीरिक मानसिक आगन्तुक आदिं 
नाना प्रकारके दुः्खोको भोगते हए भ्रमण कर रहे दै । इस संसारमे धन योन आदि ङु 
भी शाश्वत नही हँ । आयु जख्बुद्‌वरुदके समन है ओर भोगसामभी विद्युत्‌ इन्द्रधुष 
आदिके समान अस्थिरदह्‌। इस संसारमे इन्द्र॒ धरणेन्द्र आदि कोई भी विपत्तिमे जीवकी 
रक्षा नही कर सकते । इस प्रकार संसारकेण्स्वरूपका विचार करना चाहिये । 

कायके स्वभाव का विचार--ररीर अनित्य है, दुःखका हेतु है, निःसार है, अशुचि 
हे, बीभर्स है, दुगेन्धयुक्त हे, मर मन्रमय है, सन्तापका कारण है ओर पापोकी इत्पत्तिका 
स्थान ह । इस प्रकार कायके स्वकूपका विचार करना चाहिये । 

हिसाका छक्षण- 
प्मत्तयोगात्‌ प्राणन्यपरोपणं हिंसा ॥ १३॥ 


प्रमत्त व्यक्तिके उ्यापारसे दश प्रकारके प्रा्णोका वियोग करना अथवा वियोग करनेका 
विचार करना हिसा है । कषायसदहित प्राणी को प्रमत्त कहते है । अथवा बिना विचारे जो 
इन्द्िर्योकी प्रवृत्ति करता है वह्‌ प्रमत्त है । अथवा तीरं कषायोदयफे कारण अहिसामे जो 
कपटपूरवेक प्रवृत्ति करता है बह प्रमत्त है । अथवा चार विकथा, चार कषाय, पाच इद्धिय, 
निद्रा ओर्‌ प्रणय इन पन्द्रह प्रमादँसे जो युक हो वह प्रमत्त है । प्रमत्त व्यक्ति मन, वचन 
ओर काये व्यापारको प्रमत्तयोग कहते ह । ओर प्रमन्तयोगसे प्रा्णोंका वियोग 
करना हिसा हे । 

प्रमत्तयोगके अभावमे प्राणव्यपरोपण होनेपर भी हिसाका दोष नहीं गता हे। 
भ्रवचनसारमे कहा भी है कि-“ईेयौसमितिपूवेक गमन करनेवाले मुनिके पेरके नीचे को 
सूम जीव आकर दव जाय या मर जाय तो उस मुनिको उस्र जीवके मरने आआदिसे सुषम 
भी कमेबन्ध नदीं होता हे । जिस प्रकार मृच्छीका नाम परिह है उसी प्रकार प्रमत्तयोगका 
नाम हिसा है । ओर भी कहा हे कि--““जीव चाहे मरे या न मरे छेकिन अयज्लाचारपू्ैक 
्रबुत्ति करनेवालेको हिसाका दोष अवश्य छगता है मौर प्रयनपू्वक प्रवृत्ति करनेवारेको 
हिसामात्रसे पापका बन्ध नहीं होता हे । 

पने परिणार्मोकि कारण प्राणियोंका घात नहीं करनेवाज्ञे प्राणी भी पापका बन्ध 
करते हँ जैसे धीवर मछरी नहीं मारते समय भी पापका बन्ध करता है क्योकि उसके भाव 
सदा दी मछरी मारनेके रहते है ओर प्राणिर्योक्ना घात करनेवे प्राणी भी पापका बन्धे 
नहीं करते जैसे कषकको दख चलाते समय भी पापका बन्ध नदीं होता है क्योकि उसके 


४५२ तत्त्वाथंवरृत्ति हिन्दी-सार [ ७१८५५ 


परिणाम हिसा करनेके नदी हे । प्रमादयुक्तं धयक्ति पिले स्वय अपनी आस्माका घात करता 
हे बादम दूसरे ्रणिर्योका वध दो चाह न हो । अतः प्रमत्तयोगसे प्रा्णोके वियोग करनेका 
अथवा केबल प्मत्तयोगको हिसा करते ह । प्रमत्तयोगके विना केवल प्राणव्यपरपण 
हिसा नदीं ह । 


असत्या छश्ण- 
असदमिधानमनृतम्‌ ॥ १४॥ 


प्रमादके योगसे असत्‌ ( अप्रशस्त ) अथंको कहना अनृत या अरसस्य है । अथौन्‌ 
भ्राणियोको टःखदायक विद्यमान अथवा अविद्यमान अथेका वचन असत्य है । जिस प्रकार 
धनश्री हिसमें प्रसिद्ध है उसी तरह वसु राजा शूठमे । कणेककच, ह्दयनिष्टुरः मनमें 
पीड़ा करनेवाले, विप्रखापयुक्त विरोघयुक्त, प्राणिरयोकि चथ बन्धन आदिको करनेवाले, 
यैरकारी, कर्ह आदि करानेवलि,च्रास करनेवाले गुर श्रादिकी अवज्ञा करनेवाले आदि वचन 
भी असव है । भू ठ बोख्नेकी इच्छा ओर शूठ वोखनेके उपाय सोचना मी प्रमत्तयोगके 
कारण अमस ह| म्रमत्तयोगक्रे अभावे असत्य वचन मी कमेवन्धके कारण 
नदीं होते दें 

॥ चोरीका रक्षण-- 

अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १५ ॥ 


 प्रमत्तयोगसे विना दी हुई किसी वक्ुको ग्रहण करना चोरी है । अधीत जिस वस्तु 
-यश सव छा्गाका अधिकार नदीं ह उस वस्तुको प्रहण करना, म्रहण करनेकी इच्छा करना 
थवा यहण करनेका उपाय सोचना चोरी है । 
प्रशन--यदि विना दी हुई वस्तुक मरण करलेका नाम चारी है तो कमं ओर नाकमका 
ग्रहण भी चोरी कहखायगा क्योंकि कमं ओर नोकमं भी किसीके दाया दिए नहीं जाते । 


उत्तर -जिस बस्तुका देना ओर छेना संभव दो उसी चस्तुके रहण करनेमे चारीका 
व्यवहार होता है । सूत्रम आप्‌ हु अदन्तः शब्दका यही ताये हे । यदि दाताका सद्धा 
हो तो भराहक का अस्िख भी पाया जाता है । लेकिन कम ओर नोकम बगणार्ओंका को 
स्वामी न होनेसे उनके ग्रहण करनेमे अदत्तादानका प्रशन ही नदीं होता ह । अतः कम आर 
नोकर्मेका ग्रहण करना चोरी नदीं है । 

प्रश्न--प्राम, नगर आदिमे भ्रमण करनेके समय सुनि स्थ्याद्रार ( गखीकाद्रार ) 
आदिमे भवेद करते है योर रथ्या आदि खामी सदित दहै अतः विना आज्ञाके प्रवेश करनेके 
कारण म॒निर्योको चोरैका दोप गना चाहिये | 

उत्तर-- ग्राम, नगर च्ादिमें ओर रथयराद्रार आदिमे प्रवेश करनेसे मुनिर्योका चोका 
दोप नहीं खता है क्योकि सवं साघारणके लिगरे वय प्रवेश करमेकी स्वतन्ता ह । सुनि 
के खयि यद भी विधान दहै किबन्द द्वार आदिमे प्रवेश्य न कर । अतः खुल हर्‌ द्वार ्रादिमें 
प्रचेश करतेसे कोर दोप नही लगता है । अथवा प्रमत्तयोगसे अदत्तादानका नाम चोरीदहै 


ओौर सुनिर्योको प्रमन्तयोगके बिना रथ्याद्रार आदिमे प्रवेश करनेपर चोरीका दोपनही 
खग सकता है 1 


ञ।१६-१७ | सातो अध्यायं 
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कुरीख्का टक्चषण-~ 
भ थ 
मेधुनमव्रह्म ॥ १६ ॥ 


मेथुनको अब्रह्म अथौत्‌ कुरील कहते द । च।स्तरिमोहनीय कर्मके उदयसे राग- 
परिणाम सहित स्त्री ओर पुरुषको परस्पर स्प करने की इच्छाका होना या खरो करनेके 
उपायका सोचना संथुन हे । रगपरिणामके अभावमे स्प करने मात्रका नाम कुशील नही 
है । लोक भैर रास््रमे भी यही माना गया है कि रागपरणामके कारण खी यौर पुरुपकी जो 
चेष है वही मेशचुन है । अतः प्रसत्तयोगसे स्त्री ओर पुरुषमे अथवा पुरुप चयोर पुरुपमे 
रतिसुख्के स्यि जो चेष्ठा है बह मेथुन दे । 

जिहकी रक्षा करने पर अदिसा आदि गुणोंकी वद्धि हो बह ह्य हैः ओर ब्रह्मका 
अभाव अन्रह्य है । मेथुनको अब्रद्य इसलिये कहा है कि मेभुनमे अहिसादि गुणोकी रक्षा 
नहीं होतो दै। मेथुन करनेवाला जीव हिसा करत ह । मेथुन करनेसे योनिम स्थित 
करोड जीवोका घात होता है । मैथुनके चयि स्चूठ भी बोरना पड़ता है, अदन्तादान चौर 
परिप्रहका भी प्रहण करना पड़ता है । अतः मे्ुनमे सब पाप श्रन्तर्हित हँ । 


परिग्रहका टन्षण-- 
मूच्छ परिग्रहः ॥ १७॥ 


मूच्छीको परग्रह कहते दै । गाय भैस मणि सक्ता आदि चेतन ओर अचेतन रूप 
बाह्य परिह ओर यग द्रेप आदि अन्तरङ्ग परिग्रहके उपाजन रक्षण ओौर बृद्धि आवि 
मनकी अभिखाषा या ममत्वका नाम मूच्छो है । वात पित्त श्टेष्म आदिसे उत्पन्न होने 
वाली अचेतन स्वभावरूप मृच्छोका यहो रहण नदीं किया गया है । | 

प्रशन--यदि मनकी अभिलापाका नाम दही परिह दैतो बाह्य पदाथं परियह 
नहीं गे । 

उत्तर--मनकी अभिछाषाको प्रधान होनेके कारण अन्तरङ्ग परिप्रहको दही मुख्य 
रूपे परिप्रह्‌ कह गया हे । बाह्य पदाथंभी मूच्छौके कारण होनेसे परिदह्‌ दी ह । ममत्व 
या मृच्छौका नाम परिग्रह होनेसे आहार भय आदि संज्ञायुक्त पुरुष भी परिप्रहसदहित दै 
क्योकि संज्ञाओमिं ममत्वबुद्धि रहती हे । | 

प्रश्न सम्यगज्ञान दशन चारि आदि भी परिह है या नहीं? 

उत्तर जिसके प्रमत्तयोग होता है वही परिपरहसहित होता ओर जिसके 
परमन्तयोग नहीं हे वह अपसिरदही है । सम्यग््ञान दशन चारित्र आदिसे युक्त पुरुप प्रमाद्‌- 
रहित ओर निर्मोह होता है, उसके मूच्छ सी नदी होती है अतः वह परि्रहरहित दी हे 
दूसरी बात यह्‌ स कि ज्ञान दन अदि आत्माके स्वभाव होनेसे अहेय है ओर रागद्रेपादि 
अनात्मस्वभाव होनेसे हेय हैँ । अतः राग द्ेपादिदी परिप्रहदहैन कि ज्ञान दश्चनादि) 
देखा कहा भीडैकिजो हेय दहो वदी परिह है । 

परिप्रहवाला पुरुष हिसा आदि पोचोँ पपोमे प्रवृत्त होता है ओर नरकादि गति्योक 
टःखोको मोगता है । 

अन्तरङ्ग पर्प्रहके चौदह भेद है--मिथ्यात्व, वेद्‌, हास्य, रति, अरति, शोक; भय, 
जृगुण्सा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग श्रर द्वैप । बाह्य परिप्रहके दर भेद्‌ द - क्षे, वास्तु, 
घय, धान्य, द्विपद, चतुष्पद्‌, सवारी, शयनासन, प्य श्योर साण्ड | 
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राग, द्वेषादिको दी मुख्य रूपसे परिप्रह कते हैँ । कष्टा भी है कि-अपने पापक 
कारण बाह्यपरिप्रहरहित दरिद्र मनुष्य तो बहुतसे होते है रेकिन अभ्यन्तर परिग्रह रहित 
जीव छोकमे दुलभ हे । 


व्रतीकी विशेपता-- 


निःश्चस्यो उती ॥ १८ ॥ 


शल्थरषहित जीव'ही रती हे। शल्य ब।णको कहते है । जिस प्रकार बाण शरीरके 
अन्दर प्रवेश करके दुःखका दहेतु हाता हे उसी प्रकार प्राणियोँकी शारीरिक मानसिक आदि 
बाधाका कारण होनेसे कर्मोदयके विकारको भो शल्य कहते हँ । शल्ये तीन भद्‌ है- माया 
मिथ्थाख ओर निदान । 

छट कपट करनेको माया कहते ह । तच्वार्थश्रद्धानका न होना मिथ्याख है ओर 
पिपयभो्गोकी चआ्ाकाक्षाका नाम निदान दहै। जां इन तीन प्रकार्की शल्यासे रहित होता 
है वही ती कटलखता हे । 

प्रशन-शल्य रहित होनेसे निःशल्य ओर त्रत सहित हीनेसे त्ती होना हे । अतः 
जिस प्रकार दण्डधारं देवदत्त छती ( छत्ताबाला ) नही कहता है उसी प्रकार शल्य रहित 
व्यक्ति भी व्रती नही हौ सकता है । 


उत्तर-निःशल्यो तती कहमेका ताव्पयं यह दै कि शल्यरहित ओर व्रतसदहित 
व्यक्ति ही त्रती कृहल्यता है केवल हिसादिसे विरक्त होने मात्रसे कोई त्ती नदी हो सकता । 
इसी तरह हिसारिसे षिस्छ होने पर भी शल्यसहित व्यक्ति रती नही ह किन्तु इल्य 
रदित होने पर दी वह व्रती दता हे। जैसे जिसके अधिक दूध घृत आदि होता वही 
गोवाखा कहलाता है, दूध धृतके अभावमे गा्योके होने पर भी वह ग्बाला नहीं 
कहता उसी प्रकार अहिसादि जर्तोकं हने पर भी शन्यसंयुक्त पुरुप त्नी नदी है । ताप्यं 
यह दहै कि अर्दिसा आदि ब्रतोके विरिष्टं फरफो शल्यरहिन व्यक्ति ही प्राप्त करते है 
राल्यसहित नही । 


व्रतीके मेद- 
अगायेनगारशच ॥ १९ ॥ 


ब्रतीके दो भेद दै--अगारी ओर अनगारी । जो घरमे निवास करते द वे अगारी 
गृहस्थ ) है ओर जिरन्दोनि घरका त्याग कर दिया है वे अनगारी ( युनि ) है| 

प्रन--इस प्रकार तो जिनाख्य शल्यागार मठ आदिमे निवास करनेवाले सुनि भी 
छमणारी हयो जयने भौर जिसकी विषयत्रष्णा दूर नहीं हुई है छेकिन किसी क।रणसे जिसने 
चरको होड दिया ह एसा वनम रहनेवाख गृहस्थ भी अनगारी करने खगेगा | 

उत्तर--यो घर ॒शब्दका अथं माबघर दै । चारित्रमोहके उदय दोनेपर धरङे प्रति 
अभिलाषाका नाम भावघर है । जिस पुरुपङ्े इस प्रकारका भावघर विद्यमान है वह्‌ वनमें 
नग्न होकर भी निवास करे तो भी बह अगारी है । ओर भावागारन हदोनेफे कारण जिन 
ववेल्याख्य आदिमे रहनेवाछे युनि भी अनगार है । 


प्रशन--अपरिपूणे व्रत होनेके कारण गृहस्थ रती नहीं हो सकता । 
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उत्तर--नेगम संग्रह ओर व्यवहार नयकी अपेक्षा गृहस्थ भी त्रतीही है। जैसे 
घरमे या घरे एक कमरे निवास करनेवाले व्यक्तिको नगरमे .रहनेवाख कहा जाता है 
उसी प्रकार परिपूणं ब्रतोके पाख्न न करने पर भी एकदेशत्रत पान करनेके कारण वह व्रती 
कहलाता हे । पोच पापम से किसी एक पापका त्याग करनेवाडा बरती नहीं हैः किन्तु पोचो 
पार्पोके एकदेरा या स्वदेशा त्याग करनेवालेको अती कते है । 


अगारीका टक्षण- 
अणुव्रतेऽगारी ।॥ २० ॥ 


हिसादि पापोके एकदेश स्याग करनेवालेको अगारी या गुदस्थ कहते ह । | 

अणुत्रतके पोच मेद है-अहिसाणुव्रत, सत्याणुत्रत, अचोयीणुद्रत, ब्रह्मचयौणुत्रत 
ओर परिग्रहपरिभाणाणुत्रत । संकल्प पूर्वक चरस जीवोंकी हिसाका त्याग करना अदहिसाणुत्रत 
है । लोभ.मोह, स्नेह आदि अथवा घरके विनाश होनेसे या भमन वास्त करनेके कारण 
असत्य नहीं वोखना सत्याणुत्रत है । संछृशपूवेक ख्या गया अपना मी धन दूसरों को 
पीडा करने वाखा होता है, ओर रजाके भय आदिसे जिस धनका व्याग कर दियादहै 
एेसे धनको अदत्त कहते हँ । इस प्रकारके धनम अभिलाषाका न होना अचोयौरगुत्रत 
हे । परिगृहीत या अपरिगरहीत परश्चीमे रतिका न होना ब्रह्मचयीणुत्रत है ओर क्षेत्र वास्तु 
धन धान्य आदि पसिहका अपनी आवश्यकतानुसार परिमाण कर ठेना परिगरहपरि 
म्राणाणुत्रत हे । 


सात रील्लत्रतोका वणन- 


दिण्देशानथेदण्डविरतिष्ठामायिकप्रोषधोपवासोपमोमपरिभोग- 
परिमाणातिथिसंरिभागवतसम्पन्नथ ॥ २१॥ 


वह्‌ तती दिग््रत, देरात्रत, अनर्थदण्डत्रत इन तीन गुणव्र्तँसे ओर सामायिकः 
प्रोपधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण ओर अतिथिसंविभागव्रत इन चार शिक्षात्र्तोसे 
सहित होता है । "चः शब्दसे व्रती सल्लेखनादिसे भी सहित होता हे । 

दर्शो दिशाश्यमें हिमाचल, बिन्ध्याचर आदि प्रसिद्ध स्थार्नोकी मर्यादा करके उससे 
बाहर जानेका मरण पर्यन्ते खयि स्याग करना दिश्वत है । दिग्बत की मयोदाके बाहर 
स्थावर ओर चरस जीवोंकी हिंसाका सर्वथा व्याग होनेसे गृहस्थके भी उतने कषेत्रम महाघ्रत 
होता है । दिग्रतके क्षेत्रके वाहर धनादिका खभ दोनेपर भी मनकी अभिखषाका अभाव 
होनेसे छोभका व्याग भी गृहस्थे होता है । दिग््रतके क्षेमे से मी भाम नगर नदी वनै 
घर आदिसे निथित काठके लिये बाहर जनिका त्याग करना देशत्रत है । देशत दिशत 
अन्तगेत ही है । षिदोष रूपसे पापके स्थानम, बतभङ्ग होने योग्य स्थानम ओर सुरासान 
मूढस्थान मखस्थान हिर परजस्थान आदि स्थानो जनका व्याग करना देशत्रत हे । 
देश्त्रतके श्षेत्रसे बाहर भी दिग््रतकी तरह दही महात्रत ओर लोभका स्याग होता हे । 

प्रयोजन रहित पापक्रिया्ओँक ्याग करना अनर्थदण्डञ त है । अनथंद्ण्डके पोच 
भेद ह--अपध्यान, पापोपदेश, प्रभादाचरित, हिसादान श्रौर दुःशरुति । 

्रेषके कारण दुसरोकौ जय पराजयवध बन्धन द्रव्यहरण आदि अर रागक कारण 
दूसरेकी ली दिका हरण केसे हो इस प्रकार मनम विचार करना अपध्यान है । 


तत््वाथंव॒त्ति हिन्दी-सार [ ७२१ 


। 
४. 

नम 
१8. 


पापोपदेश्च अनथंदण्डके चार भेद ह--क्टेशवणिञ्या, तियम्बणिञ्या, बधकोपदेरा 
ओर आरम्भोपदेक्च । अन्य देशस कम मूल्यमे अनेवले दासी-दारसोको लाकर गुजरात 
आदि देशोपरे वेचनेसे महान्‌ धनलभ होता है एसा कहना क्छेराबणिज्या पपोपदेश दै 
इस देराके गाय मेस वे ऊट आदिं पशुओंकी दूसरे देशम वेचनेसे अधिक सभ होता 
इस प्रकार उपदेश देना तियंग्बणिञ्या पापोपदेड है । पाप कर्मोसि आजीविका करने वाछे 
धीवर शिकारी आदिसे एेसा कहना कि उस स्थान प्रर मछली मग बराह आदि बहुत है 

धकोपदेश्च है । नीच आदभि्ोंषे एेसा कहना कि भूमि एेसे जोती जाती है, जर एेसे 

निकाला जाता है, नमे आग इस प्रकार लगाई जाती दै, वनस्पति पएेसे खोदी जातीदे 
दत्यादि उपदेश आरम्भोपदेश हे । 

विना प्रयोजन प्रथिवी कूटना जक सीचना अग्नि जखाना पंखा आदिस वायु उत्पन्न 
करना वृक्षे फर फू लता आदि तोडना तथा उसी प्रकारके अन्य पाप कायं करना 
प्रमादाचसित है । 

दूसरे प्राणियोंके घातक माजर सपं बाज आदि हिसक पशु-पक्षियोका तथा 
पिप कुट)।र तलवार आदि हिसाके उपकरणोका संग्रह ओर विक्रय करना हिसादान हे 

हिसा रागरद्रुप आदिको वद्निवाट रासखरोक्ा पटना पठ़ाना सुनना सुनाना 
व्यापार करना आदि दश्रुति है। इन पर्वं प्रकारके अनथदण्डाका त्याग करना अनथ- 
दण्ड त्रत हे । 

दिग््रत देशत्रत चौर अन्थैदण्डत्रत ये तीनो अणुव्रतोकी व्रद्धिमे देतु होनेके कारण 
गुणन्रत कहखते द । 

समयशब्दसे स्वाथंमे इकण्‌ प्रत्यय होनेपर सामायिक शव्द वना दहे। एकरूपस 
परिणमन करनेका नाम सरमय है ओर समयको ही सामा्यक कते ह । अथवा प्रयोजन 
पर्थमे इकण्‌ प्रत्यय करनेसे समय ( एकस्वरूप परिणति ) ही जिसका प्रयोजन हो वह्‌ 
सामायिक है । तात्पयं यह्‌ है कि देववन्दना आदि कार्म चिना संृशके सव प्राणियोमे 
समता आदिका चिन्तवन करना सामायिक ह | 

सामायिक करनेवाला जितने कार तक सामायिकमें स्थित रहता है उतने काट तक 
सस्पूणे पार्पोफी निरन्त हो जानेसे वह्‌ उपचारसे महात्रती भी कहखाता ह । ठेकिन सयमको 
चात करतेबाटी प्रस्याख्णनावरण. कपायके उदय होनेसे वह सामायिक कारम संयमी नही 
कहा जा सकता । सामायिक करनेवाला गृहस्थ परिप्रण संयमके विना भी उपच।रसे महाघ्रती 
है जैसे राजपदके बिना भी सामान्य श्चत्री राजा कहटाता 

अष्टमी ओर चतुदेशीको भ्रोषध कहते द । स्परश्ंन आदि पिं इद्दियोके विपरयोके 
त्याग कर्नेको उपवास कते है । अतः प्रोपध ( अष्टमी ओर चतुढशी ) मे उपवास करनेको 
प्रोपधोपवास कहते दै । अथौत्‌ अशन पान खाद्य ओर रेद्य इन चार प्रकारके आहारक 
अष्टमी ओर चतुर्दश्ीको व्याग करना प्रोपधोपवास है । जो श्रावक सव प्रकारके आरभ 
स्वशरीरसंस्कार स्नान गन्ध माल्ञाच्रादि धारण करना छोड़कर वचेत्याख्य आदि 
पवित्र स्थानमे एकाग्र मनसे धमेकथाको कता सुनता अथवा चिन्तवन्‌ करता हा उपवास 
करत देः वह प्रोपधोपयासव्रती हे । 

भोजन पान गन्ध माल्य ताम्बूर आदि जा एक वार भोगनेमे अगे वे उपभोग 
दै ओर आमभूपण रय्या घर यान वाहन आदि जो अनेक बार मोगनेमे आवे वे परिभोग दहै 
उपभोग चओमरर परिभोगके स्थानमे भोग ओर उपभोगका भी प्रयोग किया जाता है ! उपभोग 
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आर पस्मिोगमे आनेवारे पदार्थोका परिमा कर ठेना उपभोगपरिभोगपरिमाण अत है| 
यदपि उपभोगपरिसाणव्रतमें व्याग नियत काठके ल्य ही किया जाता है ठेकिन मद्य मांस 
सधु कतकी नीमक पूर श्द्रख मृटी पष्प अनन्तकायिक छिद्रवारी शाक नल आदि 
वनस्पतियोका व्याग याचञ्जीवनके लिये दी कर देना चाहिये क्योकि इनके भक्चणतें फर तो 
थाडा होता है ओौर जी्षोकी हिसा अधिक होती ती प्रकार यान वाहन आदिका व्याग 
भी यथाशक्ति कुं कारके छिये या जीवन पयेन्त करना चाहिये 

संयमकी विराधना किये विना जो भोजनको जाता है बह अतिथि हैः । अथवा 
जिसके प्रतिपदा, द्वितीया आदि तिथि नहींहै, जो किसी भी तिथिमे भोजनको जाताहै 
वह्‌ अतिथि है । इस प्रकारके अतिधिको विदिष्ट भोजन देना अतिथिसंविभागव्रत हे! 
अतिधिसंविभाग के चाट सेद है- यिष्षादान, इपकरणद्‌ान, खो पधदान ओर आवासदान । 
मोक्षमागेमे प्रयत्नशीट, संयमे तत्पर चौर शुद्ध संयमीके स्यि निर्मल चित्तसे निर्दोष 
भिक्षा देनी चादिये । इसी प्रकार पीकछ्णी,पुस्तक, कमण्डलु आदि घसंके उपकरण, योग्य ओप- 
धे आर श्रद्धापूषक निवासस्थान भी देना चाहिये । 

(चः “शब्द, से यह जिनेन्द्रदेवका अभिपेक; पूजन आदिका भी प्रहण करना चादि । 

सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण नार अतिथिसविभाग ये 
चार, जिस प्रकार माता-पिताके बचन सन्तानको रिष्षप्रद होते द उसी रकार अणुब्रतो- 
की शिक्षा देनेवात्ते अथीत्‌ उसकी रक्षा करनेवाले होनेके कारण शिष्चात्रत कहटाते दै । 


सल्टेखनाका वणन - 
मारणान्तिक्षीं सस्टेखनां जोषिता }। २२} 


मरणकरे अन्तमे दोनेवाली सल्टेखनाको प्रीतिपूवक सेवन करनेवाखा पुरुप गृहस्थ 
होता है। आयु, इद्दिय श्रौर बर्का किसी कारणसे नाश हो जाना मरण है । इस प्रकारके 
मरणके समय गृहस्थको सल्छेलना करना चाहिये । समतापूवेक काय ओर कषायो 
छे कर्‌ करनेको सल्ञेखना कहते दै! कायको कृश करना बाह्य सल्टेखना आर कषाय! 
को कर करना अन्तर सल्छेखना हे । 

प्रन--अर्थकी स्पटताके लिये 'जोपिता"के स्थानम “सेविताः शब्द क्यों नदीं रखा ? 

उत्तर--अथं विरोषक्रो बतखनेके खयि आचायेन जोपिता शब्दका प्रयोग किया 
हे । श्रीति पूवक सेवन करनेका नाम ही सल्लेखना है । भ्रीतिके बिना वखपूवंक सल्टेखना 
नदी करार जाती है। किन्तु गृहस्थ संन्यासं प्रीतिके होने पर स्वय दही सल्टेखनाको 
करना है । अतः प्रीतिपूवेक सेवन रथं मे जुषी घातुकरा प्रयोग बहुत उपयुक्त हे । । 

प्ररन--स्वय विचारपूवंक भाणो व्याग करनेमे हिसा होनेसे सल्टेखना करने 
वाटेको आलसमघातका दोप होवां ? 

उत्तर--सल्खखनापरे आत्मघातका दोप नही होता है क्योकि प्रमत्तयोगसे प्राणों . 
करे विनाश्च करनेका हिसा कहते हे ओौर जो विचारपूषेक सल्टेखनाको करता हैः उसके 
ग ह्ेपादिके न होने प्रमत्तयोग न्दी होता है । अतः सल्टेखना करनमे आत्मघातका 
दाप संमबनहीदहै। सग, द्वेष, मोह आदिसे संयत्त जो पुरुप बिष; शस्व, गख्पाशः 
ग्नप्रवेरा, करूपपतन आदि प्रयोगोके हास प्राणोका स्याग कर्ता ह वह आस्मघाती 
कहा म्भ हे कि-- 
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“जो आत्मघाती व्यक्ति है वे अति अन्धकारसे आघत असुयलाकम अनेक प्रकार 
के दुःख मोगते ह ? 

जिनागममे कदा है कि-“रागादिका उसन्न न होना ही अहसा हे, यगादिकी 
उत्पत्ति हय हिसा हे ।' 

सल्लेखनामेः आस्मघात न होनेका एक कारण यह्‌ भीदहै कि बणिकृको अपने घर 
के विनाश्चकी तरह प्रस्येक प्राणीको मरण अनिष्ट है । बणिक्‌ बहुमूल्य द्रभ्योसे भरे हए 
अपने घरका विनाश न चाहता हे । ठेकिन किसी कारणसे विनाशक उपस्थित हने 
पर बणिक्‌ उस घरको छ्रड देता हे अथवा एसा प्रयत्न करता है जिसस द्र्योका नाञ्च न 
हो । उसी प्रकार ब्रत ओर शीरका पाटन करनेवाटा गरहभ्थ भी त्रत ओर रीख्के आश्रय 
स्वहपं शरीरका धिना नय चाहता है । लेकिन शरीरविनाशके कारण उपस्थित हान पर 
संयमका घात न करते हुए धीरे धीरे शरीरको छोड देता है अथवा ररीरके छाडनेमं अस- 
मर्थं होने पर ओर कायविनाश्च तथा आत्मगुणविनाश्चके युगपत्‌ उपस्थित होन पर आतमाकः 
गुणका बिनाश्च जिस प्रकार न हो उस प्रकार प्रयत्न करता है । अतः सल्टेखना करनेवाटको 
आत्मघातका पाप किसी भी प्रकार संम नही है । गृहम्थोकी तरह मुनि्योका 
भी आयुके अन्तमे समाधि-मरण बतखाया हे | 

सम्यग्दशन के अतिचार-- 


शङ्ाकाडक्षाविचिकित्सान्यदष्टिग्रशंसासंस्तवाः सम्यण्डष्टेरतिचार।; ॥ २३ ॥ 

रका, काक्षा, विचिकित्सा, अन्यदशिप्रशासा ओर अन्यटृष्टिसंस्तव ये सम्यग्दरोन क 
पोच अतिचार हं । 

जिनेन्द्र भगवान्‌के वचनम सन्दह करना-जेस निप्रन्धोके मुक्ति बतटाद है उसी 
- प्रकार क्या सम्रन्थां को भी युक्ति होती है ? अथवा इसखोकभय, परलाकभय, आदि सात 
भय करना शंका है । इसोक ओर परलाकके भागोाकी बाज्छा करना कांक्षा हे | रत्तत्रय- 
धारकाके मलिन शरीरको देखकर यदह कहना कि ये मुनि स्नान आदि नही करते इत्यादि 
रूपसे ग्नि करना विचिकित्सा है । मिध्याटध्िरयोक ज्ञान ओर चारिघ्रगुणकी मनस प्रशसा 
करना अन्यदृष्िषशंसा है । ओर मिथ्यादृष्टि विद्यमान चनौर अविद्यमान गुरणोक्रो बचन 
से प्र$ट करना अन्य्र्टिसंस्तय हे । 

प्रश्न--सम्यग्दशन के आठ अग है अतः अतिचार मी आठ दही हाना चाहिय) 

उन्तर--त्रत ओर शीखोके पोच पोच दी अतिचार बतलये ह अतः अतिचार्योक 
वणन सम्यग्दरोनके पोच ही अतीचार कहे णये हः । अन्य तीन अतिचाराका अन्यि 
प्रशसा ओर संस्तवे अन्तभौव हयो जाता दै जो मिभ्यादृष्ठियोकी प्ररांसा ओर स्तुति करता हे 
वह्‌ मृदरष्टितो ह ही) बह रतनत्रयधारककि दोर्पोका उपगृहून ( प्रगट नहीं करना ) नहीं 
करता हे, स्थितिकरण भी नहीं करता ह, उससे वात्सल्य ओर प्रभावना भी संभव नहीं है । 
अतः अन्यदृष्ि्रशंसा ओर संस्तवमे अनुपगूहून आदि दोपोका अन्तभौव हो जाता हे । 


त्रत अर रीर्छाके अतिचार-- 
व्रतशटेषु पश्च पश्च यथाक्रमम्‌ ॥ २४॥ 


पोच अणुत्रत ओर सात शीरखके रमसे पोच पोच अतिच।र होते द । यद्यपि त्रतोके 
गहण करनेसे दी शीर्छोका ग्रहणो जाता ह लेकिन सीकका प्रथक्‌ ग्रहण त्रतोसे शीर्खोमि विशेषता 
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वतलानेके ल्यि किया गया है। नर्तकी र्षा करनेको शील कहते है । दिग्रत आदि सात 
रीलोकके द्वार पोच अणुत्रतोँकी रक्षा होती है यही शीरोकी विशेषता हेः । अतः शीरूके प्रथक्‌ 
ग्रहण करनेमे कोई दोष नही हे । 


अदहिसाणुब्रतके अतिचार-- 
बन्धदधच्छेदातिभाररोपणान्नपाननिरोधाः ॥ २५॥ 


बन्व, वध, छेद; अतिभारारोपण ओर अन्नपाननिरोध ये अहिसाणु्रतके पोच 
अतिचार है । 

इच्छित स्थानमे गमन रोकनेके खिये रस्सी आदिसे बोध देना बन्ध है । कड़ी, 
धेत, दण्ड आसे मारना वध है । यहो वधका अर्थं प्रा्णोका विनाश नहींहै क्योकि 
इसका निषेध हिसारूपसे पिरे ही कर चुके है । नाक, कान श्चादि अवय्षोको छेद देना 
छेद है । शक्तिसे अधिक भार खादना अतिभारारोषण है । मलुध्य, गाय, मैस, बैक, घोडा 
आदि प्राणिर्योको समय पर भोजन ओर पानी नही देना श्रन्नपाननिरेध है । 


सत्याणुत्रतके अतिचार- 
मिथ्योपदेशषरहोऽभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रमेदाः ॥ २६ ॥ 

भिथ्योपदेश, रदहोऽभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्यासापहार ओर साकारमन््रभेद ये 
सत्यागुत्रतके पाच अतिचार हे । 

अभ्युदय अर निशश्रेयसको न देनेवाडी क्रियाओमे भोले मनुष्योकी प्रदृत्ति कराना 
ओर धनादिके निमित्तसे दृसयेको ठगना मिथ्थेपदेशय है । इन्द्रपद, वीर्थकरका.ग्भं 
च्रोर जन्म कल्याणकः, सास्राञ्य, चक्रवर्तिपद्‌, तपकल्याणक, महामण्डलेश्वर आदि राज्यपद्‌, ` 
ओर सवीर्थ॑सिद्धिपयेन्त अहमिन्द्रपद्‌, इन सब ससारके विरेष अथवा साधारण सुखोका नाम 
अभ्युदय हे । ओर केवर ज्ञानकस्याणक,निवीणए कल्याणक, अनन्तचुष्टय ओर परमनिबीण- 
पद्‌ ये स्र निःश्रेयस ह । सखी ओर पुरुषङके द्वारा एकान्तमे किये गये किसी कायंविरेष को 
अथवा वच्व्नोको गुपहपसे जानकर दृसर्योके सामने प्रकट कर देना रहो ऽभ्याल्यान है । किसी 
पुरुषके द्वारा नही किये गये ओर नही कहे गये कायेको द्वेषके कारण उसने एेसा किया है 
ओर एसा कहा है इस प्रकार दूसरोको ठगने श्रौर पीड़ा देनेके लिये असप्य बातको 
छिखनां करूटरेखक्रिया है । किसी पुरुपने दृसरेके यह सुबणे आदि द्रव्यको धरोहर रख 
दिया, द्रभ्य छेनेके समय सस्या भू जानेके कारण कम द्रव्य मोगने पर जानते हुए नी 
कहना कि हा इतना ही तुम्हारा द्रव्यदहै, इस प्रकार धरोहरका अपहरण करना न्यासापहार 
है । अङ्गविकारः, भविक्षेप आदिक द्वा दृस्के अभिप्रायको जानकर षौ आदिके कारण 
दूससके सामने प्रकट कर देना साकारमन्त्रभेद्‌ है । 


श्रचोयीणुत्रतके अतिवार-- 
स्तेनप्रयोगतदाहूतादानविरद्रराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मान- 
ग्रतिरूपकन्यवहाराः ॥ २७ ॥ 


स्तेनप्रयोग, तदाहतादान, विसद्धरास्यातिक्रम, दीनाधिकमानोन्मान ओर भ्रतिरूपक- 
व्यवहार ये अचौयीणुत्रतके अतिष्वार हे । 


तत्वाथव्रति हिन्नी-मार [ ५।०८-२९ 


न च्छे 
॥* ॥ 
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चार्का चारी करन दिय स्वयं सन बचन आर कायस प्रेरणा क्रना अथवा 
दृसरेसे प्रेरणा कराना, इसी प्रकार चोरी करने वान्भ्की अलुमोदना करना स्तनम्रयागः द | 
चोरके द्रारा चुराकर टाई हृ वस्तुका खरीदना तदष्टताढान ह । वहुमूव्य वसुको कम 
मूल्यमे नदी लना चाद्य ओर शम मूल्य बारी वस्तुभोा अधिक मूल्य नही रना चाहिये 
इम भरकारक्ी राजाकी याज्ञा अनुसार जा काय कया जाता हं वह सास्य कृहखाता ह्‌ । उश्वित 
मूल्यमे विरुद्ध अनुचित. मूल्यम्‌ वरेन र दन को अतिक्रम कहते हँ । राजाकी आज्ञाका 
उल्लघन करना श्शान्‌ राजाकी आनना विरुद्ध देना श्योर टलना धिरद्धसव्यातिक्रम "ह| 
राजाकी श्ाक्लाध चरिना'यदि व्यापार किया जाय ओर यजा उसे म्बीकार करलेता चद 
विरुद्धराञ्यातिक्रम नरी है | 

नापनके प्रस्थ आदि पात्रको मान यर तालनेके साधनोंको उन्मान कते है ! कम 
परिमाणवाले मान ओर उन्पानके द्रा किसी वस्तुको देना ओर अधिक मान आर उन्मान 
के दास छना हदीनाधिकमानोन्मान ह्‌ । छंगोंको ठरनेके छिय कृचिम खोट सुवणं खाहिक 
मिक्कोके द्वारा कऋय-विक्रय करना प्रतिरूपक्ठ्यवहार है । 

त्रह्मवयौणुत्रतके अनिचार-- 


परविधाहकरणेतरिकापरिग्रहीतापरिगृहीतागमनानङ्गकीडाकामतीव्ाभिनिवेशाः | २८॥ 


प्रविवाहूकरणः, परिगृहीतेन्वरिकागमन, अपसिग्रहीतेखरिकागमन, अनद्धक्रीडा रौर 
कामतीव्रासिनिविश ये ब्रह्य वयौगुत्रतकरे पचि अतिचार हे 
. दृससेके पुत्र आदिका विवाह करना या कराना परविवाहकरण है । विवाहित र॒धवा 
अथत्रा विधवा स्त्रीका जो व्यभिचाश्णी हो पररिगरहीतेतवरिका कहत हे । ण्यी स्वये 
-वातचीत करना, दाथ, चघ्चु, आदिक द्वारा किमी अभिप्राया प्रकट करना, जघन स्तन मुख 
आ्ादिका देखना इत्यादि रागपृर्वक की गद दश्चष्भंका नाम परिगरहीतेन्वरिकागमन द । 
स्वामीरदहित वेश्या आद्रि व्यभ्ष्वारिणी स्विर्योको ` अपर्गहीतेत्वरिका कहते है) एमी 
स्तरियोँसे संभापण आदि व्यवहार करना अपरिगरदीतेलरिकागनन है । गसमन-दाव्दसं जघन 
स्तन सुख आदिका निरीक्षण, संभाषण, दाथ चक्षे आदिसे गुप्त संकेत करना आदि ही 
विवक्षित है । कामसेवनके -भङ्गाको छोड़कर अन्य स्तन आदि अदो क्रीड़ा करना 
अनङ्गकीडा द । कामसेवनमे अत्यधिक दच्छा रखना कामतीत्राभिनिवेश् है! कामसवन 
कार्म मौ यह्‌ दोप होता है तथा दीश्िता, कन्या, तिर्यख्िणी आदिक माथ कऋममबन 
करना भी कामतीत्राभिनिवेश ह | 


परिप्रहपरिमाणाणुत्रतके अतिचार-- 


क्षेववास्तुदिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकप्यग्रमाणातिक्रमाः | २९ ॥ 


षेत्र-वास्तु, दहिरण्य-सुबणं, धन धान्य, दासी-दास श्रौर कर्य इन वस्तुं 
के प्रमाणको ठोभके कारण उत्लंघन करना ये कमसे परिग्रह परिमाणाणरुतरतक्रे पाच चअरतिचार्‌ 
है| ्नाजकी उतपत्तिके ्थानको केत्र-खेत कदते दै । रहनेके स्थानको वाण्तु कहते है । 
चादीको दिरण्य ओर सोनेको सुबणे कहते दै । गाथ जैस दाथी घोडे आदिक धन तथा 
गहू चना ञ्वार मरर तुच्रर धान आदि अनार्जोको धान्य कहते ह । नौकगनी ओर 
नोकरको दासी-दास कहते ह । वख कपास चन्दन आदिको कुप्य कहते है । 


3 ३०-३२९ | सात्वं अध्याय ४९९ 
दिखतके अतिचार 
ठर््वाषस्तियण्न्यतिकरसक्तत्रवृद्धिस्टरव्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥ 


ऊ्वव्यतिक्रम अधोव्यतिकम, तिर्यग्ब्यतित्रम, क्षत्रबृद्धि ओर स्छस्यन्तराधान य 
दिग्नतफे पच्च अतिचार हँ \ 

दिक्ाके परिमाणको रल्लंवन्‌ करनेको व्यतिनम कहते दह । ङपर्के परिमाणएको उल्ल 
चन कर पर्व॑त आदिपर चहना अर्ध्वव्यतिक्रम हे, इसी प्रकार नीचे कुआ आदिमे उतरना 

१ स ७५ ५५ भ 
अधोव्यतिक्रम है ओर सरन्न, विर आदिमे विरा प्रवेक्ष करना तियेर्व्यतिक्रम्‌ ह्‌ । 
प्रमाद्‌ अथवा मोहादिके कारण छोममे आकर परिमित क्षे्रको वदा ठेना धषुञबरृद्धि ट, 
अथात्‌ परिमित कषेशरके बाहर लाभ आदि होनेकी आस्से वदो जाना या जानेकी इच्छ 
के {कर ~ 
करना कषेतरवृद्धि दै ओर दिशाओके प्रमाणको भूल जाना स्यृत्यन्तराधान ह 
देशात अतिचार 


आनयनप्रेष्यप्रपोगशब्दसरूपालुपातपुदलक्षेषाः ॥ ३१ ।! 


५ 


आनयन, परेष्यम्रयोग, शब्दातुपात, रूपालुपात आर पुद्रलक्षेप ये देश्रतके पोच 
अतिचार है । | 

मयीदाके वाहर्की वसतुओंको अपने कषेत्रम मंगाकर कऋयःविक्रय आदि करना आन- 
यन है । मयीदाके बाहर नौकर आदिको सेजकर इच्छित कायंकी सिद्धि कराना प्ेप्य- 
प्रयोग है । कार्यकी सिद्धि लिये मयीदासे वाहर वाले पुरर्षाको खासी आदिके शब्द्‌ दरार 
अपना अभिप्राय समा देना रष्दानुपात दै । इसी भकार मयौदासे बाहरवारखको पना 
हरीर दिखाकर कार्यकी सिद्धि करना सूपालुपात है तथा मयीदासे बाहर कंकर. 
वत्थर आदि पककर काम निकाठना पुद्रक्षेप हे । 


अनर्थदण्डव्रतके अतिचार- 
^ 1 (५ [ #१*९ (. [क व 
कस्दपकौछच्यमौल्यसपीद्याधिकरणोपभोमपरिमोगानथेक्यानि ॥ २२ ॥ 


कंदर्प, कौतकुच्य, मौखये, असमीक्ष्याधिकरण ओर उपभोगपरिभोगानथक्य य 
अनर्थदण्डत्रतफे पोच अतिचार है । 


रायकी अधिकता होनेके कारण हास्यमिभित अशिष्ट वचन बोरना कन्द्पं है । 
रसैस्से दुष्ट चेष्टा करते हुए दास्यमिश्चित्‌ अशिष्ठ श्दका प्रयोग करना कोर्ुच्य हेः । 
शृष्ठतापूैक विना प्रयोजनके आबश्यकतासे अधिक बोलना मौखये है । विना विचारे अधिक 
वृत्ति करना असमीक्ष्याधिकरण हे । इसके तीन सेद ईै--मनोगत, वागत ओर कायगत 
असमीक्ष्याधिकरण । मिथ्यादृष्टो द्वारा रचित अनथक काठ्य आदिका चिन्तन करना 
लनोगत असमीक्ष्याधिकःरण हे ! बिना प्रयोजन दृसर्यको पीड़ा देनेदारे वचर्नोको बोटना 
वामत असमीदयाधिकरण है ओर विना प्रयोजन सचित्त ओर अचित्त फर, पए आदि 
का छेदना तथा अग्नि, विष आदिका देना कायगत असमीच्याधिकरण दै । उपमोगपरि 


मोगक्े पदार्थोको अस्यधिकं मूल्यसे खरीदना ठथा आवश्यकतासे अधिक भोग ओर 
~ चिं 1 € 
उगभोगके पदाथेकि रखना उपभोगपरिभोगानथंक्य इ । 


५२ तन्त्राथचृत्ति दिन्दी-सार [ ७।३३ ३५ 
सासायिक ब्रतके अतिचार-- 
योगदुःप्रणिधानानादरस्मृत्युपस्थानानि ॥ ३३ ॥ 


काययोगदुष्प्रणिधान, वाग्योगदुष्प्रणिधान, मनोयोगद्ष्प्रणिधानः अनादर ओर 
स्पृस्यनुपस्थान ये सामायिकत्रतके पोच अतिचार हुं । 

योगोकी दु्टभवृत्तिको तथा अन्यथा प्रवृत्तको योगदष्प्रणरिघान कहते दं । सामायिकके 
समय कोध मान्न माया ओर खोभसदित मन वचन कायकी प्रवृत्ति ट्र प्रवृत्ति द) 
सरीरके अवयर्वोको आसनवद्ध या नियन्त्रित नीं रखना कायकी अन्यथाप्रवृत्ति हे । 
अर्थरहित राब्दोका प्रयोग करना चचनकी अन्यथाप्रवृत्ति दै ओर उदासीन रहना मनकी 
अन्यंथाम्रवृत्ति हे । सामयिक करनेमे उस्साहका न होना अनादर ह । एकाम्रताके अभावस 
सामायिकपाठ बगेरह्‌ मूख जाना स्मृस्युपस्थान है । 

प्रोपधोपवासत्रतके अतिचार-- 


अप्रस्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्स्गादानसस्तयोपक्रमणानादरस्मृत्यसुपस्थानानि ॥ ३४ |) 


{0 


अग्रव्यवेिताप्रमार्जितोस्सगं, अप्रव्यवेधिताप्रमार्जितादान, अग्रव्यवेश्चितागप्रमाजितसंस्त- 
रोपक्रमण, अनादर आर स्मृप्यनुपस्थान ये भ्रोपधोपवासव्रतके पोच अतिचार है| 

यहा जीव है या नही इस प्रकार अपनी चध्चुसे देखना प्रव्यवेक्षित है, ओर कोमट 
उपकरण ८ पीठी › से काड़नेका भ्रमाजित कहते है । बिना देखी ओर विना शोधी हई भूमि 
प्र मर, मूच आदि करना अप्र्यवेक्षिताप्रमार्जितोस्छग दे । देखे र शोषे चिना पूजन 
आदिके उपकरणोंको उठा लेना अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजिवादान है । बिना देख शरोर विना शोषे 
हर विस्तर परसो जाना अग्रत्यवेक्षिताप्रमाजितसंस्तरापक्रमण ह । युधा, कृपा आदिस 
व्याङ्कुर दोनेपर आवश्यक धार्मिक कार्योमि आदरकान होना अनादर ह्‌ । करने योम्य 
कार्यकर भूत जाना स्व्यनुपस्थान ह । 


उपभोगपरिभोगपरमाणत्रतके अतिचार-- 
पचित्तसम्बन्धसम्पिभरामिषवदष्पक्राहाराः ॥ ३५ ॥ 


सचित्ताहार, सचित्तसम्बन्धादार, सचित्तसंमिश्रादार, अभिपवाहार ओर दःपक्राहार 
ये उपभोगपरिभोगपरिमाणनव्रतके पोच अतिष्वार है । 

सचित्त ( जीच सहित ) फल आदिका भश्चण करना सचित्ताहार है । सचित्त 
पदूार्थंसे सम्बन्धको प्राप्त हई वस्तुको खाना सचित्तसम्बन्धाहार ह । सचित्त पदाथस 
मिटे हए प्रदाथकां खाना साचेत्तसंमिश्राहार हे । सम्बन्धक प्राप्न वस्तु तो प्रथक्‌ कीज 
सकती हे रेफिन संमिश्र वस्तु प्रथक्‌ नदी हो सकती यही सम्बन्ध ओर समिश्रमे भद 
है । रचि चार पहर त्क गखया या पकाया भा चाव आदि अन्न द्रव कखाता हे 
वलवद्धक तथा कामोत्ादक आहारको व्रप्य कहते ह । द्रव आर वध्य दो्नाका नाम 
अभिपव दे। अभिपव पदार्थका आदार करना प्रभिपवाहार है) कम या अधिक पक 
हुए पदाथका आहार करना दुःपक्वाहार है ¦ वृष्य आर दुःपक्व आहारे सेवन करनेसं 
इन्दियमदकी बृद्धि होती है, सचित्त पदा्थको उपयोगमें ठेना पडता है, वात आदिक 
प्रकोप तथा उद्रमे पीडा आक होनेपर अग्नि आदि जनी पड़ती हे । इन वातस 
बहुत असंयम होता ह । अतः इस प्रकारके आहारका स्याग करना दी भ्रयस्कर हं । 


७।३६-३८ | सात्वं अध्याय ४६३ 


प्रशन रती पुरुषकी सचित्ताहार आदिमे प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? 

उत्तर-- मोह अथवा प्रमाद्के कारण उुयुक्षा ओर पिपासासे भ्याङ्कर मनुष्य सचित्त 
आदिसे सहित अन्न, पान, ठेपन, आच्छादन आदिमे प्रवृत्ति करता है । 

अतिधथिसंविभागत्रतके यतिचार- 
सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदे्चमःत्सथंकाठातिक्रमाः-॥ ३६ 

सचित्तनिक्षेप, सचिं्तापिधान, परव्यपदेर, मात्सये ओर , कालतिक्रम ये अतिथि- 
संविभागव्रतके पोच अतिचार हैँ | | 

सचित्त कदटीपच्र, पद्मपत्र आदिमे रखकर आहार देना सचित्तनिक्षेप है ! सचित्त 
वस्तुसे ठके हुए आहहारको देना सचित्तापिधान दै । अपनी ऋअसुविधाके कारण दूसरे 
दाताके द्वारा अपने द्रव्यका दान कराना परध्यपदेश्च है । अथवा यहो दूसरे अनेक 
दता हैँ दाता नदीं इस प्रकार सोचना परव्यपदेशदहै। यादृसरेही इस प्रकारका 
आहार दे सकते है भै इस प्रकारसे या इस श्रकारका आहार नदीं दे सकता एेस 
विचारक परव्यपदेश कहते देँ । 

प्ररन-परव्यपदेर्‌ अतिचार केसे होता हे ! 

उत्तर--धनादिखभकी अआकांक्षासे आर देनेके समयमे भी व्यापारको न द्धोड्‌ 
सकनेके कारण योग्यता होने पर भी दूसरेसे दान दिखनेके कारण परज्यपदेशच अतिचार 
होता है। कहा भी हे कि- । 

“अपने द्रव्यके द्वस दृसरोसे धमे करनेमे धनादिकी प्राप्चि तो होती ह परन्तु वह्‌ 
अपने भोगके टिए नहीं । उसका भोक्ता दसय दी होता दे 1 

"भोजन ओर भोजन शक्तिका होना, रत्शाक्त ओर खीकी प्राप्ति, विभव ओर दान 
शक्ति ये स्य धमे करनेके एर हँ 1” । 

अनादरपूर्ैक दान देना अथवा दूसरे दतार्के गुर्णोको सदन नदीं करना मास्तयं हे । 

आह।रङे समयको उल्लघन कर अकाठमे दान देना अथवा क्षुधित मुनिका श्रवसर 
टार देना कालतिक्रम हे । 

सल्लेखनाके अतिचार 
जीषितमरणाक्ंसामित्राजुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥ 


जीविताश्चसा, मरणाशंसा, भित्रानुराग, सुखानुबन्ध ओर निदान ये सल्टेखना ब्रतके 
पोच अतिचार हैं| 

सल्छेखना धारण करते पर भी जीवित रहनेकी इच्छा करना जीवितारंसा हे । रोगस 
पीडित हनेपर बिना सङ्केशके मरनेकी इच्छा करना मरणाशसा है । पूवम मिर्बोके साथ 
अनुमूत क्रीड़ा आदिका स्मरण करना मित्रातुराग दहे । पूवंकाख्मे भोगे हए भोगोँका स्मरण 
करना सुलाुबन्ध है । नरनेके बाद परखेकम विषयभोगोकी आकांक्षा करना निदान हे । 

दानका स्वरूप-- 
४ रीष 
अनुग्रहं स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ ॥ ३८ ॥ - 


अपने चमर परके उपकारे ल्यि धन आदिका व्याग करना दान है । दान देनेसे 
द्ाताको विद्योष पुण्यवबन्ध होता है ओर अतिथिके सम्यण्दशनः ज्ञानः चारित्र आदिंकी वृद्धि 
होती ष्टे । यही म्ब ओर परका उपकार हे । 


१, ॥ 
६१ 
३१ 
८ 


तत्त्वार्थवृत्ति हिन्दी सार [ ७।३९ 


प्रन ्ाहार आदि दनेस सम्यग्ददोन आदिकी वृद्धि कंस हीत दहं 

सरस आहार देनस मनिक् दसैश्म शक्ति, च्ाराग्यता आदि हती ह । आर इसस 
सनि जानाभ्यास उवास तीथयान्ना धर्मोपदेश आदिमे सखपूवक प्रवृत्त करतें ह: 
टसी प्रकार पुस्तक पीठी आदिक देनेसे मो परोपकार होता हे । धिज्ञानी योग्य दाता 
यास्य पात्रके स्थि योग्य चत्तुका दान दे । कहा भी हे कि- 

८'धमे,स्वामि सेवा ओर पुत्रोदपत्तिम स्वयं उयापार करना चाहिए दृससके टाया नही । 

जा अन्न विवर्णं चिरस ओर घुना हृष्य हो, स्वरूपचरहित ही) च्चिर हआ द्ये 
रोगोसपादक हो, जू(खा दये, नीच जर्नोके खयक हो, अन्यके उदेश्यसे बनाया गया हयः 
निन्य दये, ठजेनोके द्वारा दुभा गया हो, देवमक्ष्य आदिके दिए संकल्पित ह, दुसरे गावस 
दख गया ह्ये, मन्वरसे सया गया दो, किमोक उपद्यरके खिर रखा ह), वाजारू वनी हदं 
मिखाई आदिक रूपमे हो. प्रकृतिबिरुद्ध हा, ऋतुविरुद्ध हो, ददी घी दृध आदिस वना हुजा 
होनेपर वासा हो गया हो, जिसके गन्ध रसादि चलित हो; यर यी इसी प्रकारका चर अन्न 
पाको नही देना चाहिप | 

दानक फट्म विचेपता-- 
विधिद्रव्यदातपघ्रपिशरेपात्तदिशेषः || २९॥ 


विधिचिशेष, द्रव्यविरोप, दाठधिरेप ओर पाचबिदोेपसे दानक फर्स विदोपता होती है ¦ 

सुपाचरके लिये खड़ दाकर पगगाहना; उच्च आसन देना, चरण धोना, पूजन करना; 
नमस्कार करना, मनःशद्धि, चचनशद्धि, कायश्ुद्धि आर भोजनष्द्धि ये नद विधि इं | 
विधिम आदर ओर अनादर करना विधिविशप है। आद्रे पण्य ओर अनादरस 
पाष होता दे । मद्य) मांस ओर मधुरहित शुद्ध चावल गेष्रू आदि द्रव्य कहते दुं । पाचके 
तप्र, स्वाध्याय अआदिकी बुद्धिम हतुभूत द्रव्यं पुण्या कारण दहोताह। तथाजेोद्रव्यत्तप 
आदिकी बृद्धिमे कारण नहीं दाता वह्‌ विरिष्टं पुण्यका भीकारण नही द्योता हे। बाह्मण, 
कषचरिय आर वेश्य ये दाता होते हैँ । पाचमे श्मसूया न हाना, दानम विपादनद्येना तथा 
दृफछ्की अपेक्षा नहीं करना आदि दाताकी पिशेपता ह । श्रद्धा) तुष्टि, भक्ति, भिज्ञान, 
अङोभता, क्षमा ओर शक्ति य दाताके सात गुण दै । पात्र तीन प्रकारके होते है-उत्तम पात्र, 
मध्यम पान्न अं।र जघन्य पाच । मदहान्रतकं धारी मुवि उत्तम पाच्र है । श्रावक मध्यम पाच 
ह । सम्यग्ददान सहितं टेकिन व्रतर हित जन जघन्य पात्र ह । सम्यग्दृहान आदिकी शुद्ध 
र अश्चद्धि पात्रकी बिरेपता इ । 

योग्यं पारक लिये विधिपृदेक दिया इञा दान वटबौजकी तरह प्राणिर्योका अनक 
ऊन्मोमे फल ( सुख ) को देता हे । 

पाच्र गत थोड़ा भी दान भृभिम पड़ हए वटवीजकी तरह विशा रूपम पछट्ता हं 
जिसके आश्रयसे शनेकोक[ उपकार होता है 


सद्म अध्याय समप 


क 


अआलवा अव्यवाय 
वम्धके काशण-- 
मिष्यदशेनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः । १ |) 


मिथ्यादशयंन, अविरति, प्रमाद, कपाय आर योग ये बन्धके कारण हेः | 

तच््वार्थोकि अश्रद्धान या विपरीत श्द्धानको भिथ्याददन कहते है । इस्केदोभेद्‌ 
ह-नेसगिक ( अगृहीत ) मिभ्याख आर परोपदेक्चपूधक ८ गृहीत ) मिथ्यास्य । परोपदेशकं 
बिना सिथ्यासव कर्मैके उदयसे जो तन्त्वोका अश्रद्धान होता है वह्‌ नस्गिक मिथ्यत्व हे । 
जसे यरतक पुत्र मरीचिका मिथ्यात्व नैसर्गिक था । गृहीत मिथ्यात्वके चार भेद 
ह~ -क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानिक ओर वैनयिकं । अथवा एकान्त, विपरीत, भिनयः 
सदय ओर अज्ञान ये पोच सेद भी होते दे । 

यह्‌ पेसा ही है अम्यथा नदीं, इस प्रकार अनेकधमीर्मक बस्तुके किंसी एक धमंको 
ही मानना, साय संसार ब्रह्मस्वरूप दी है, अथवा सब पदाथं निस्य दी हँ उस प्रकारके 
ठकान्तिकि अभिप्राय या हठको एकान्त मिथ्यादेन कहते दँ । समभरन्थको निप्रन्थ कहना 
केवङीको कवखाहारी कहना ओर स्त्रीको सक्ति मानना इस्यादि विपरीत कल्पनाको विपरीत 
मिथ्यात्व कहते ह ! “दसम सन्देह नदीं ड कि जो समभावपूवंक आत्माका ध्यान करता ह 
वह्‌ अवश्य दही मोक्षको प्राप्न करता है चाहे वह्‌ श्वताम्बर हो या दिगम्बर, बुद्ध हो या अन्य 
कोई! इस प्रकारका श्रद्धान विपरीत मिध्यात दी है । सम्यग्दरन, ज्ञान ओर चारि सोक्ष- 
के माग दहं या नहीं इसं प्रकार जिनेन्द्रके वचनोँमे सन्देह करना संराय मिथ्यात्वे, 
सब देवताओं ओर सब मर्तोको समान सूपसे आदरकी दृष्टि देखना बेनयिक 
मिथ्या दहै । हित ओर अहितक विचार किये चिना श्रद्धान करनेरफो अज्ञान 
मिथ्यात्वं कहते ह । क्रियावादिर्योके १८०, अक्रियावादियोंके ८४, अज्ञानिर्योके ६७ ओर 
वेनयिकोके ३२ भेद हँ । इस प्रकार सव मिथ्यादृष्टियोके ३६३ मेद हैँ । 

पोच प्रकारके स्थावर ओर त्रस इष प्रकार छह काके जीर्बोकी हिसाका व्याग न 
करना ओर पोच इन्द्रिय खोर मनको चशमे नदीं रखना अविरति है । इस प्रकार अविरतिके 
वारह्‌ भद है 

पोच समितियोमे, तीन गुधियोमे, विनयशद्धि, कायशुद्धि, वचनशद्धि, मनः शुद्धि 
ईयीपथशुद्धि, व्युत्सगंशुद्धि, भद्यशुद्धि, शयनश्‌द्धि यर आसनशुद्धि इन आट शुद्धि्योमे 
तथा दरारक्षणधममें आदर धूबक प्रवृत्ति नही करना प्रमाद है । प्रमादके पन्द्रह भेद है- 
प्च इन्द्रिय, चार विकथा, चार कषाय, निद्रा ओर प्रणय । सोह कपाय आर नव नोकषाय 
दम प्रकार कपायक पच्चीस भेद ह| 

चार मनोयोग, चार वचनयोग ओर सात काययोगके मेदसे योग पन्द्रह प्रकारका हे 
आहारक ओर आह्ारकमिश्र काययोगका सद्धाव छंटवे गुणस्थानमे हयी रहता है । मिथ्या- 
द्रोन आदिका वणंन पदिलेके अध्यायम्‌ हो चुका हे । 

मिथ्यादृष्टि पोचो दी बन्धक हेतु होते हैँ । सासादन सम्यग्ष्टठि.सम्यग्मिथ्यादष्टि, 
ओर असंयत सम्यण्टष्टिमि मिभ्यास्वके बिना चार बन्धके देतु होते ह । सयतासंयतके 

५५ ४ 


भे 


६६ तत्त्वाथवृत्ति हिन्दी-सार | ८।२ 


विरतियुक्त अविरति तथा प्रमाद, कपाय ओर योग बन्धक हेतु दँ । प्रमत्त संयतके प्रमाद, 
कषाय ओर याग ये तीन बन्धके हेतु हँ । अग्रमत्त, अपूवेकरण, बादरसाम्पराय ओर सूद्स- 
साम्पसय गुणस्थानोमे कपाय ओर योगये षो ही बन्धके कारण है । उपशचान्तकपाय, 
क्षीणकप्य ओर सयोगकेवखी गुणस्था्नोमे केवर योग ही बन्धका हेतु है । अयोग- 
केवी गुणस्थानमे बन्ध नही होता है । 


न्धका स्वरूप 


सकपषायत्वाञजीव ; कर्मणो योरयान्‌ पुद्टलानादत्ते स बन्धः | २ ॥ 


कषायनदहित रहनेक्े कारण जीव जो कमके योम्य ( कामौणव्गणा रूप) पुद्रछ 
परमाणुओओंको ग्रहण करता है वह्‌ बन्ध हे । 

कपायका ग्रहण पहिले सूत्रमे हो चुका ह । इस सूत्रम पुनः कपायका ग्रहण यह्‌ 
सूचित करता है कि तीतर, मन्द्‌ ओर मध्यम कपायके भेदसे स्थितिबन्ध चरर अनुभाग 

बन्ध भी तीत्र.मन्द ओर मध्यमरूप होता हे । 

प्ररन--बन्ध जीवके हो होता है अत सूत्रमे जीव शब्द्का यरहण व्यथं हे । अथवा 
जीव अमूर्तीक टे, दाथ पेर रहित दै, वह कर्मोको कंसे ग्रहण करेगा 

उत्तर--जो जीता हो या म्राण सहित ह्यो वह जीव दहै इस अर्थको बतखनेके खये 
जीव राब्दका ग्रहण किया गया है 1 तासयं यह है कि आयुप्राणसहित जीव ही कमको ग्रहण 
करता है । आयुसबन्धके विना जीव अनाहारक हो जता है अतः विग्रहगतिमे एक, दो या 
तीन समय तक जीव कमं ( नोकमं ? ) का प्रहण नहीं करता है । 

प्रशन--'कमयोग्यान्‌" इस प्रकारका ख्घुनिरठँडा दी करना चादिये था (कममणो योग्यान्‌ 
इस प्रकार प्रथक्‌ चिभक्तिनिरदँदा क्यों किया ? 

उत्तर--कम  योग्यान्‌'इस प्रकार प्रथक्‌ विभक्छिनिर्देश दो वा्योको सूचित करता 
हे । एक वाक्य है--कमेणो जीवः सकषायो भवति ओर दूसरा वाक्य है कर्मणो योग्यान्‌ । 
प्रथम वाक्यका अथं है कि जीव कमके कारण ही सकपाय होता है । कम रहित जीवक्रे कणय- 
का सम्बन्ध नहीं हो सकता । इससे जीव ओर कर्मका अनादि सम्बन्ध सिद्ध होता है । तथा 
इस शंकाकाभी निराकरण हो जाता है कि अमूर्तीक जीच मूतं कर्मक केसे अहण करता 
हः । यदि जीव ओर कमंका सम्बन्ध सादि हो ता सम्बन्धके पदि जीवको अस्यन्त निर्मल 
होनेके कारण सिद्धोकी तर्ह्‌ वन्ध नहीं हो सक्रगा । अतः कमं सहित जीव ही कमबन्ध करता 
है, कमेरहित नही । दूसरे वाक्यका अथं है किं जीव कर्मके योग्य ( का्मीणवग्णारूप ) 
युद्ररछोको दी रहण करता हे अन्य पुद्रखोको नहीं । पिरे बाक्यमे “कर्मणोः पञ्चमी विभक्ति 
है ओर दुसरे वाक्यमे पष्ठ विभक्ति । यहो अथक वशसे विभक्तिमे सेद्‌ हो जाता हे । 

सूत्रम पुदगर शब्दका भ्रहण यह बताता है कि कममंकी पुद्‌गखके साथ ओर पुद्‌ गर 
की कमके साथ तन्मयता हे । कमे आस्माका गुण नही है क्योकि आस्माका गुण संसारका 
कारण नहीं हो सकता । 


"आदत्ते यह क्रिया वचन हेतुहेतुमद्धावको बतखता है । मिथ्यादश॑न आदि बन्धके 
हेतु द ओर बन्धसरदित आत्मा हेतुमान्‌ है । मिथयादशेन आदिके द्वारा सद्म अनन्तानन्त 
पुदूगर परमाणुर््ोका ्रात्माके प्रदेशो 5 साथ जढ ओर दूधकी तरह्‌ मिल जाना चन्ध ह । 
केवर संयोग या सम्बन्धका नाम बन्ध नदीं है । जैसे एक बतंनमे रखे हुए नाना भ्रकारके 
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रस, बीज, पुष्प, फल आदिका मदिरा रूपसे परिणमन हो जाता दै उसी प्रकार आमामे 
स्थित पुद्गलका भी योग योर कषायके कारण कम॑रूपसे परिणमन दो जाता हे । 

सूत्रम "सः शब्दका ग्रहण इस बातको बतखाता है कि बन्ध उक्त प्रकारकादी है 
अन्य गुण-गुणी आदि रूपसे बन्ध नदीं होता दै । जिस स्थानमे जीव रहता है केवर उसी 
स्थानमे केवलज्ञानादिक नीं रहते दै किन्तु दूसरे स्थानमे मी उनका प्रसार होता है । यह 
नियमु नह्य है फि जितने कषत्रम गुणी रहे उतने ही क्ते्रमे गुणको भी रहना चाहिये ¢) । 


बन्धक मेद- 
प्रक तिस्थित्यलमव्रदेशास्तद्विषयः ॥ ३ ॥ 


म्रकरतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्थ आखर प्रदेशाबन्ध ये बन्धे चार भेद है । 

प्रकृति स्वभावको कहते ह । जेसे नीमकी प्रकृति कड्वी ओर गुडकी प्रकृति मीठी 
ह्‌ । कर्मोका ज्ञानाघरण, दशनावरण आदि स्वभावकूप होना प्रकरतिबन्ध है । अ्थंका ज्ञान 
नही होने देना ज्ञानावरणकी प्रकृति है । अथेका दरोन नदीं होने देना दरेनावरणकी प्रकृति 
है । सुख ओर दुःखका अनुभव करना वेदनीयरी प्रकृति है 1 त्वोका अश्रद्धान दशेन- 
मोहनीयकी प्रकृति है । असंयम चास्ति मोहनीयकी प्रकृति है । मवको धारण कराना भ्रायु 
क्म॑की प्रकृति है । गति, जाति आदि नामको देना नामकमंकी प्रकृति है । उच्च मोर 
नीच खमे उत्पन्न करना गोत्रकमेकी ्रकृति ह । दान, खभ आदिमे विघ्न डाङ्ना अन्तराय 
की प्रकृति हे । 

आटो कर्मोका अपने अपने स्वभावसे च्युत नदीं होना स्थितिबन्ध है । जेसे अजाक्षीर 
गोक्षीर आदि अपने माधुयं सखभावसे च्युत नहीं होते है उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म भी 
अथक्ता चपरिज्ञान आदि स्वभावसे अपने अपने काल पयेन्त च्युत नहीं दते हँ । | 

ज्ञानावरणादि प्रकृति शी तीन्न,मन्द्‌ चौर मध्यमरूपसे फठ देनेकी शक्ति (रस विष) ` 
को श्रनुभागवन्ध कहते हँ । अरथौत्‌ कम॑पुद्गलोकी अपनी अपनी - फट्दान शक्तिको अनु- 
भाग कहते हैँ । 

कमे रूपसे परिणत पुद्गढ स्कन्धोके परमारणुओंकी संख्याको प्रदेशा कहते हे । प्रकृति 
ओर प्रदेश बन्ध योगके द्वारा ओर स्थिति तथा अनुभागवन्ध कषायके द्वारा होते ह । 

कहा भी है- “योगसे भ्रकृति ओर प्रदेश बन्ध होते ह तथा क्रषायसे स्थिति ओर 
अनुभाग बन्ध । अपरिणत--उपशान्त कषाय ओर क्षीणकषाय आदि गुणस्थार्नोमे कषार्योका 
सद्धाय न रहने से वंध नही होता अर्थात्‌ इनमें स्थिति ओर अतुभाग बंध नदीं होते । 


परकरविबन्धके भेद- 
आयो ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः \। ४ ॥ 


प्रकतिबन्धके ज्ञानावरण, दरनावरण, वेद नीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र ओर 

अन्तराय ये आठ भेद ह) 
¶। च है ज पभ {८ ध यु 

आयु शब्द कहीं उकारान्त भी देखा जाता हे । जसे “वितरतु दीघमायु करुतादगुरुता-. 

मवतादहर्निरशम्‌ः इस वाक्यम । जिस प्रक्रार एक वार किया हज मोजन रस, रुधिर, मांस 
४१५ ४ श 
आदि अनेक रूपसे परिणत द जाता हे उरी प्रकार एक्‌ साथ बन्धको प्रात हए कमं परमाणु 
भी ज्ञानावरणादि अनेक भेद रूप हो जाते है । सामान्यसे कमं एक ही हे । पुण्य आर पाप 
त "४. मो ५ भ, च क 

की च््पेश्चा कर्मके दोभेद दह । प्रकृति, स्थिति, अनुमाग ओौर प्रदेराके भेदसे कमेके चार 
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द्‌ । ज्ानावरण आदिके सदसे कमके आठ मदद । इस प्रकार कमक सख्यात, 
[ भ क # [०५१ 

असंख्यात आखर अनन्त भी भद हति इहे । 


परकृतिबन्धके उत्तर भद्‌-- 
पञचनवद्रयष्टा्विंतिचतुर्दिचस्यारिशद्दिषञ्चमेदा यथाक्रमम्‌ ॥ ५॥ 


उक्त ज्ञानावरणादि आठ कमेकि कमसे पच, नो, दो, अटा, चार, व्यारीसै, दा 
ओर पोच भेद हे । 

यद्यपि इस सूर्म यह नहीं कहा गया ह कि प्रकरतिवन्धके ये उत्तर भद्‌ है, ठक्न 
पूर्वमे आदयः शब्दके दोनेसे यह्‌ स्वतः सिद्ध हो जाता ह किये प्रकृतिबन्धके ही 
उत्तर भद्‌ हँ | 


ज्ञानावरणके मद- 


मतिश्रतावधिमनःपयेयकेवल नाम्‌ ॥ & ॥ 


मतिज्ञानावरण, श्रतज्ञानावरण अवधिज्ञानावरण, मनःपययज्ञानावरण ओर केवल- 
ज्ञानावरण ये ज्ञानावरणके पोच भद्‌ हँ । 
 ग्रश्न--अभन्यजीर्वोमि मनःपययज्ञानरक्ि र केवलज्ञानराक्ति है या नही! 
यदि दै तोवे जीव अम्य नही कहटांयगे ओंर यदि श॒क्तिनदीहै तो उन जीरवोंम मनः- 
पयंयज्ञानावरण ओर केवलज्ञानावरणका सद्भाव मानना व्यथं दहीहं। 
उत्तर--नयकी दृष्टिसे उक्त मतमे को दोप नही खाता । द्रव्यार्थिक्‌ नयकी दशति 
अभव्यजीरवोमि मनःपयेयज्ानदाक्ति आर कवलज्ञानणशक्ति है आर परयौयार्थिकनयकी दृष्टि 
उक दानां शक्ति्यानहीदहे। 
प्रशन--यदि अमन्यजीर्वोमि मी मनःपययज्ञानशक्ति ओर कवलनज्ञानशक्ति पादं जाती 
हे तो भव्य ओर अमन्यका विकल्प ही नही रतेगा। 
उत्तर--राक्तिके सद्धाव ओर असद्धावकी अपेक्षा भव्य ओर अभव्य मद्‌ नदी 
ह किन्तु शक्तिकी व्यक्ति( प्रकट होना ) की अपेक्षा उक्त भेद हाते 
सम्यग्दशन आदिक द्वारा जिस जीवकी शक्तिकी व्यक्ति हो सकती है वह भव्य द 
अरर जिसकी राक्तिकी व्यक्ति नहीं हो सकती वह अभव्य है । जैसे एक कनकपापाण होता 
ह जिससे स्वणं निकठता हे अर एकर अन्धपापाण होता है जिससे सोना नहीं निकलता 
( यद्यपि उसमे शक्ति रहती है ) । यदी वाव भव्य ओर अभछ्वके विपयमे जाननी चाहिये | 
दरनावरणके सेद- 


चक्षुरचश्चुरवधिकेवरानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचज्लाप्रचाग्रचरस्त्यानगृद्धयशथ्च ॥७॥ 


चज्ञददनावरण, अचक्चुदशचनावरण, अवधिददानावरण, केवट्दङनावरण, निद्रा) निद्रा- 
निद्रा, प्रचल, प्रचलाप्रचला ओर स्त्यानग्रद्धि य दशेनाबरणके नो सेद 

जो चक्षु द्रा होने वाटे सामान्य अवलोकनको न होने द्‌ वह च्ल.ददरानावरण 
जो चक्ष को छोडकर अन्य इद्वियोसे दोनेवाटे सामान्य अवलोकनको न होने दे वह्‌ अचक्षः 
दृशेनावरण है । जो अवधिज्ञानसे पिरे होनेवाले सामान्य अवलखोकनको न होने दे बह अव- 
धिदङ्षेनावरण ओरीर जो केवरशज्ञानके साथ होनेवारे सामान्य दर्च॑नको रोके वह केवख्दर्शना- 


ह 1 
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चरण हे । मद्‌, खद्‌, परिभ्रम आदिको दूर करनेके स्यि सोना निद्रा है। निद्राका वार 
वार छगातार आना निद्रानिद्रा है । निद्राबालछा पुरुष जल्दी जग जाता है! निद्रा 
निद्रावाल पुरुष बहुत अुशकिख्से जगता है । जो शरीरको चायमान करे वह्‌ प्रचरा 
है । प्रचल रोक, श्रम, खेद आदिसे उत्पन्न होती है ओर नेतरविंकार, शरीर 
विकार आदिके द्वारा सूचित होती है। प्रचखवाला पुरुष वेढे वटे मी सोने छगता 
है । प्रचखका पुनः पुनः होना प्रचखपरचलखाहै। जिसके उदयसे सोनेकी अवस्थाम 
विशेष बकी उत्पत्ति हो जावे बह स्त्यानगृद्धि है । स्त्यानगृद्धिवाखा पुरूप दिनमे करने योग्य 
अनेक रौद्र कार्योकि रात्रिम कर डाख्ता है ओर जागने पर उसको यह भी मादूम नदीं होता 
कि उसने राचिमें क्या किया । 

गोम्मटसार कर्मकाण्ड मे निद्रा चादि के लक्षण निम्न प्रकार बतलयए है- 

रत्यानगृद्धिके उद्यसे सोता हा जीव उठ वेठता है, काम करने छगता है आर 
वोटने मी छगता हे ¦ निद्रनिद्राके उदयसे जीव ओखोको खोटनेमें भी असमथ हो जाता 
हे। प्रचलाप्रचलाकफे उद्यसे सोते हुये जीवकी छार बहने लगती है ओर हाथ पेर आदि 
चटने छगते हैँ । भ्रचरके उदयसे जीव कुष्ठ छु सो जाता है, सोता हामी ङ 
जागता रहता ओर वार वार मन्द शयन करता हे । ओर निद्राके उद्यसे जीव चरते चलते 
रुक जाता है, बेठ जाता है। गिर पड़्ताहै ओंरस्सो जाता हे । 


वेदनीयके भेद- 
स॒दसद्रे्े ॥ ८ ॥ 


साता वेदनीय मरौर असाता वेदनीय ये बेदनीयके दो मेद्‌ है) जिसके उद्यस 
देव,मनुष्य ओर तियग्तिमे शारीरिक च्रौर मानसिक सुखोौका अनुभव दहो उसको साता. 
वेदनीय कहते है । अर जिलके उदयसे नस्कादि गतिर्योमे शारीरिक, मानसिक आदि नाना 
प्रकारके दुःखोँका अनुभव हो उसको असातावेदनीय कहते हे । 


मोहनोयके भद- 
दशंनचारिि मोहनीयाङ्षायकषायवेदनीयाख्याल्चिद्धिनवपोडशमेदाः सम्यक्त्वमिभ्यात्त- 
दु भयान्यकषायकषायो हास्यरत्यरतिक्लोकभययुयुप्सास्नी पंन पुंसकषेदा अनन्तालुन्ध्य- 
प्रस्यार्यानप्रयाख्यानसंज्वलनविषटपाथेकशः क्रोधमानमायारोभाः ॥ ९ ॥ 


मोहनीय कर्मके ख्य दो भेद है--दशनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय । दशनं 
मोहनीयके तीन मेद दै १ सम्यक्त्व, २ मिथ्यात्व शचौ ३ सस्यग्मिभ्याल् । चासि 
मोहनीयके दो मेद हे--कषायवेदनीय अौर अकषायवेदनीय । कषाय वेद नोयके सोरृह्‌ भद्‌ 
है--अनन्तानुबन्धी कोध,मान,माया जर कोम । अप्रत्याख्यान क्रोधःमान, माया चौर कोभ । 
प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया ओर छोभ । सञ्चखन कोध, मान, माया ओर छोभ । अकषाय 
वेदनीयके नव सेद्‌ है--हास्य, रति, अरि, शोक, भय, जुगुप्सा, श्ीवेद, पुंवेद ओरं 
नपुसक वेद्‌ । 

ययपि बन्धकी अपेक्षा दरनमोहनीय एक भेदरूप ही है रेकिन सत्ताकी अपेक्षा 
उसके पीन मेद्‌ हो जाते ह । शुभपरिणासोके द्वारा भिथ्याल्की फ्दानशक्ति रोक दी जाने 
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पर मिथ्या आस्मामे उदासी नरूपसे अवस्थितं रहता हे ओर आसाके श्द्धान वरिणाममे 
वाधा नही डार सकता । ठकेकिन इसके उदयपसे श्रद्धानम चछ आदि दोप उस्पन्न हति हे । 
ददोनमोहनीयकी इस अवस्थाका नाम॒ सम्यक्त्व दशनमोहनीय है । जिसके उद्यसे जीव 
सवज्ञ द्वारा प्रतिपादित मोक्षुमागेसे पराङ्मुख होकर तत््वौका श्रद्धान न करे तथा हित ओर 
अहितका भी ज्ञान जिसके कारण नदो सके वह मिथ्या दहे। मिभ्यात्व ओर सम्यक्त्व 
दोनोकी मिटी हई अवस्थाका नाम सम्यम्मिभ्यास्व । इस ग्रकृतिकि उद्यसे आत्मामे मिश्चरूप 
परिणाम होते है । जिस प्रकार कोदो ८ एक प्रकारका अन्न) को घो डाढनेसे उसकी कु 
मदरक्ति नष्ट हो जाती है. ओर कु मदशक्ति वनी दी रहती है उसी प्रकार शुभपरिणामोस 
मिध्यास्वकी कुं फर्दानरशक्तिके नष्ट॒दोजनेसे वही मिथ्याल सम्यम्मिथ्यात्वरूप 
हो लाता हे । + 
जिसके उदयसे हसी आवे वह्‌ हास्य है । जिसके उदयसे किसी प्राम आदिमे रहने 
वाटा जीव परदेश आदिमे जनकी इच्छा नदी करता ह वह्‌ रति है । रतिक विपरीत च्छ 
होना अरतिं हे । जिसके उदयसे शोक या चिन्ता हो वह्‌ दोक दै । जिसके उदयसे चास 
या मय उसन्न हो वह्‌ मय है । जिसके उदयस् जीव अपने दो्पोंको छिपाता हे ओर 
दूसरोके दोपोको प्रगट करता ह वह जुगुप्सा है । जिसके उदयस शीरूप परिणाम हो वह्‌ 
स्रीवेद्‌ हे । जिसके उदयसे पुरपरूप परिणाम हो वह पुंवेद ओर जिसके उदयस नपुसक 
रूपे भाव हों वह नपुंसक्वेद है । 
अन्य प्र्थोमि वेदोका क्षण इस प्रकार वतखाया दे--योनि, कोमलता, भयशीट 
होना, ' मुग्धपरना, पुसुपाथेशचूल्यता, स्तन ओर पुरुपभोगेच्छा य सात .माव स्रीवेदकः 
सूचक है । णिङ्न, कठोरता, स्तव्धता, शोण्डीरता, दादी-मू-छ, जवदेस्तपना ओर स्ीभोगेच्छ 
ये सात पुंवेद्के सूचक हँ । उपर जो खीवेद ओर पुरूपवेदके सू चक १४ चिह वताणएहवे ही 
मिश्रित रूपमे नपुंसकवेद्के परिचायकदोते ह । 
अनन्त संसारका कारण होनेसे मिथ्यादरनको श्नन्त कहते है । जो क्रोध, मान 
माया ओर छोभ मिश्यात्वके बंधे कारण होते दहै वे अनन्तानुबन्धी दे । अनन्तानुबन्धी 
कषाये उदये जीव सम्यग्दशंनको प्राप नहीं कर सकता! जिसके उद्यसे जीव सयम 
अथौत्‌ श्रावकके तर्तोको पाटन करनेमे असमर्थं हो वह अगप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया 
ओर छोभ है । जिसके उदयसे जीव महात्रतोको धारण न कर सकफे वह प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, मायां ओौरलोभदहै। जो कपाय संयमके साथ मी रहती ह टेकिन जिसक 
उद्यसे अत्मामे यथास्यातचासितर नही हो सकता वहं सञ्चख्न कोध,मान.माया ओर खोभ हे । 
सोर कषार्योके स्वभावके दृष्टान्त इस प्रकार दह । क्रोध चार म्रकारका 
होता हे--* पस्थरकी रेखाके समान, २ प्रथिवीकी रेखाके समान, ३ धृटिरेखाके समान, 
ओर ¢ जररेखाके समान । रक्त क्रोध क्रमसे नरक, तिर्यञ्च, मलुप्य श्रौर देवगतिके 
कारण होते द । मान चार प्रकारका होता है--१ पर्थग्के समान, २ हड्डीके समान 
३ काठके समान ओर £ बेतके समान । चार प्रकारका मान मी क्रम से नरकादि गतिर्योका 
कारण होता ह । साया भी चार प्रकारकी होती दै--१ बोसिकी जके समान, २ मेद्के सीग 
के समानः, २ गोमूत्रके समान्‌ ओर ् खुरपाके समान । चार प्रकारकी माया क्रमसे नरकादि 
गति्योका कारण होती है । छोभ भी चार प्रकारका होता है-- किरमिचके रंगके समान, 
२ स्थके मर अथीत्‌ ओंगतके समान, ३ शरीरफे मछ्के समान श्मौर ¢ हल्दीके रंगकरे 
ससान । चार प्रकारका रोभ भी क्रमसे नरकादि गतिर्योका कारण होता हे । 
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आयुकसंके मेद्-- 
<, ¢ अ, (= 

नारकतेयेम्योनमासु षदबानि ॥ १०॥ 


नरकायु, तियंञ्चायु, मनुष्यायु शरीर देवायु ये चायुकमके चार भेद हँ | 

जिखङ़े उदयसे जीव नरकके दुःखोंको भोगता हा दीधे काल तक जीवित रहता है 
वह्‌ नरकायु है । इसी प्रकार जिसके उदयसे जीव तियेञ्व सठुष्य देव गतियो जीवित 
रहता है उसको तिर्यञ्च मनुष्य देव ्यायुकरमं समञ्चना चाहिये । ` 


५ 
नासिक्य क सद्‌-- 


गतिजातिशगीराङ्खोपाङ्गनिर्माणषन्धनसंवातसंस्थानसंहननस्पश्चरसगन्धवणा- ` 
सपूर्व्यागुरुलघूपधातपश्पधातातपोचोतोच्छबासविहायोगतयः प्रसेक 
शरीरत्रससमगसस्वरश्चमदद्मपयापिस्थिरादेययशः 
'कौीर्तिसेतराणि तीथेकरस्वञ्च ॥ ११॥ 


गति, जाति, शरीर, अङ्घोपाङ्ग, निमौण, बन्धन, संघात, संस्थान, संहनन; स्पश 
रस, गन्ध, बण, आनुपूव्यं, अगुरुख्घु, उपघात,परघात,आतपःउयोत,उच्छबासःविहायोगतिः 
अव्येकररीर, साधारण, चरस, स्थावर, सुमग, दुभेग, सुस्वर, दुःस्वर, शुभ, अशभ, सूक्ष्मः 
सथू, पापि, अपयीप्ि, स्थिर, अस्थिर, आदेय, अनादेय, यरामकीतिं अयराःकीतिं ओर 
तीर्थकर प्रकृति ये नामकमेके व्याङीस मेद्‌ हे । 

जिसके उदयसे जीच दूसरे मवको प्राप्त करता है उसको गति नामकमे कते हे । 
गतिके चार भेद दहै--१ नरकगति, २ ति्थञ्चगति, ३ मुप्यगति ओर ४ देवगति । 
जिस उदयते जीबमे नरकभाव अथौत्‌ नारक शरीर उलयन्न हो, बह नरक गति है । इसी 
प्रकार तियेडच आदि गति्योका स्वरूप समञ्च केना चाहिये । . 

जिसके उदयसे नरकादि गति्योमे जीवो मे समानत पाई जाय वह्‌. जाति नामकम 
ह । जातिके पच भेद है--१ एकेन्दरियजाति, २ द्रीन्द्रिय जाति, ३ चीन्द्रियजाति, ४ चतु- 
रिन्दरयजाति ओर ५ पञ्चेन्द्रियजाति । जिसके उद्यसे जीव एकेद्धिय कदा जाता ह वद्‌ 
ठकेन्दियजाति है । इसी प्रकार अन्य लाति्योका सरूप सममः ठेना चाष्िये । ध 

जिसके उद्यसे जीवके शरीर्की रचना हो वह शरीर नामके है । इसके पोच भव्‌ 
ह-१ ओौदारिक, २ वैकयिक, ३ आहारक; £ तेजस ओर ५ कामण शरीर । 

जिसके उद्यसे अङ्ग भौर उपाद्धौकी सचना हयो उसको अद्ोपान्न नामकम कहते ह । 
इसके तीन भेद है--ओदारिक शरीराङ्गोपाज्ञ, २ वैक्रियिकशरीराजञोपाज्ञ आर ३ आदारः 
शरीराज्ञोपाज् । तेजस ओर कामेण शरीरके अङ्धोपाङ्ग नही होते अतः अद्धोपाज्ग नामक्मके 

ह ह ५ ५, 

तीन दही भेद ह। दो हाथ, दो पर, मस्तक, वक्षस्थङः पीठ ओर नितम्ब य अट 
अङ्ग है तथा ठखाट; कान, नाक, नेत्र आदि उपाङ्ग हे । 

जिसके उदयसे अ्गपाजगोफी यथ्रास्थान ओर यथाप्रमाण रचना दोती दं 
जसको निमाण नामकम कहते ह । "इसके दो भेद है-स्थान निमौण ओर 
प्रमाण निमीण । जिसके उद्यसे नाक, कान आदिकी रचना निशित स्थान मे 
ही होती द वह्‌ स्थान निमौणदै। ओर जिसके ।उद्यसे नाकः कान आदिकी स्वना 
निर्वि संख्याके अनुसार होती है वह प्रमाण निमीण इ । 
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दररीर नाम कर्मके उदयसे महण किये गये पुद्‌गल्स्कन्धोका परस्परम सम्बन्ध जिस 
कर उद्यसे होता है वह बन्धन नाम कम हे । इसके पाच मद है--{ ओदाःरेकशरीरवन्धन- 
नास, २ वेक्रियकररीश्वन्धननाम, २ आदहारकरारीर्वन्धननाम, % तंजस्ररीरवन्धननाम 
ओर ५ कामंणङरीरवन्धननाम । 

जिसके उद्यमे इरीरके प्रदेशोंका णसा बन्धनदहो कि उसमे एकी छिद्र नरह ओर 
वे प्रदेश एकरूप हो जोय उसको सवात नामकम कहते है ! इसके पोच भद्‌ हे--१ आओदा- 
रिकशरीरसघातनाम, २" बेक्रियिकशरीरसंघातनाम, ३ श्राहारकशरीरसघ्ातनाम, % तजस- 
टारीरसघातनाम ओर ८ कामणश्चरीरसंघ्रातनाम । 

जिसके उदयम श॒रीरक आकारकी रचना हाती हे वह सस्थान नामकम ह | इउसक 
छट. सद्‌ ह--? समचतुरख संस्थान, २ न्यग्रोधपरिमण्डखसंस्थान,३ स्वातिमंस्थान, ¢ ऊुव्जक 
मस्थान, ५ वामनसंस्ान ओर ६ हडकसंस्थान ¦ नजिसके उदयसर शरीरकी रचना उपर 
नीच यर मध्यमे ससान रूपसे ह्ये अर्थान्‌ मध्यस उपर (र नीचेके भाग वरावर हो 
छछेटे या बडे न हों वह समचतुरख संस्थान दे । जिसके उदयसे नासिर ऊपर मोटा ओर नीचं 
पतल शरीर हय बह न्यग्रोधपरिमडखसस्थान है । जिसके उदयसर नाभिसे ऊपर पतला 
ओर नीचे मोटा ररीर हो वह स्वातिमस्थान हे । उसका दूसरा नाम वल्मीक संस्थान हे ! 
जिसक उदयस पीठम पुद्‌गट स्कन्धोका समूह्‌ ( क्रूवड़ ) हा जाय वह्‌ द्ुव्जकसस्थान द । 
जिस उद्यसे वोना ८ छोटा ) शरीर हा वह वामनसंस्थान हे । जिसके उद्यसे शरीरके 
अंमाप्राञ्धोकी रचना ठीक रूपसे न हो वह्‌ हण्डकसस्थान 

जिसके उदयस हदिडयापरे वन्धनविशेप हाता है उसका मंहनन कहते हं । सहनन 
छद्‌ नद्‌ ह-वजघरुपभनाराचसहनन, > वज्रनाराचसंहरन, ३ नाराचसहनन, ४ अद्धनारा- 
सं्टनन, ५ कीटकमंहनन आर £ असप्रप्रासृपाटिकासहनन । निसकरं उदयस वज्रकी 

यां हो तथा वे सनाराच ( ददिडर्योके दोनों छार आपसम अआकिडकी तरह फंसे 

हयं ) आर वरृपभ श्रधात्‌ वलयसे जकडी ह वह वज्रघरपभनाराचसदनन है । निसके उदयस 
वञ्की हदि्यो आपसमे आकिडकी तरह फसी ता हा पर उनपर वख्य न हा । उस वज्रनारा- 
चसंहनन कहते दँ । जिसके उदयस साधारण दडिड्यो दोर्नो ओरस एक दूमरम 
फसी हो उमका नासयचसंहनन कहते ह्‌ । जिसक उद्यम हरड्डर्यां एक आरस 
दूसरी हडडाम्‌ फएंसी दो पर एक ओर साधारण हां उसका अधनाराचसंहनन कहते ह 
निसके उदयस हदिया परस्र फसी ता न हं पर परस्पर कीत हा वह्‌ कीटकसदहनन 
हे ! जिसके उदयसे ददिड्यो परस्परम कौटलित न होकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ नोस खपरी ह 
उसका असंप्राप्रासपारिकासहनन कहते हं 
` असग्राप्रासपारिकासंहननका धारी जीव आटवस्वग तक जा सकतादह । कीटक 
स्मार अद्धंनाराचमंहननका धारी जीव सोहे स्वग दक जाता है । नाराचसंहननका धारी 
जीव नवपरेवेयक तक जाता दहै। वजनाराचसंहननका धारी जीव अचुद्रिदि तक 
जाता ह॑} आर वच्रवृपभनाराचसंहननवाद्य जीव पांच अनुत्तर वमान आर मक्षा 
मात्र करता दे । 


चज्रवरृपभनाराचसदननवाल जीव सातव नश्क तक जाता दे । वञ्रनाराच, नाराच ओर 
अद्धनाराचसुहननवाले जीव छटवेँ नरक तक जात दह। कीटक सहननवाल जीव 
पोचये नरक तक जते ह । असं्राप्रासृपाटिकासंहननवाख संज्ञी जीच तीसरे नरक 
तक जात। है । | 
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एक इन्दिय ( ? ) से चतुरिन्द्रियं पयैन्त जीोके केवल असंप्राप्तारपाटिका- 
महनन होता है । श्रसंख्यातवषकी आयुवालोके दी वच्ऋवरृषमनाराच संहनन 
होता है । चोथे कालमे छँ संहनन होते है । पोचये कारम अन्तके तीन संहनन 
दोते ह । छटवे कारम केवर असप्राप्तासूपाटिका संहनन होता दै । विदेह कषेत्रम, 
विद्याधरोके स्थानेमि चर म्डेच्छखंडोमे मनुष्यों ओर ति्यन्यकि छदो संहनन होते दै । 
नगेन्द्र पवेतसे बाहर ति्यङ्चोके रहौ सहनन होते हैँ । कर्मभूभिमे उत्पन्न होने बाढी 
स्िरियोके आदिके तीन संहनन नहीं होते है, केवर अन्तके तीन संहनन होते हैँ । 

आदिके सात गुणस्थानोमि छौ संहनन होते हे । उपशमश्रेणीके चार युणस्थार्नो 
( आठवेंसे ्यारहबे तक ) मे आदिके तीन संहनन होते ह । क्षपक श्रणीके चार गुणस्थानां 
(८) ५, १० ओर १२ )मे ओर सयोगकरेवटी गुणस्थानमे आदिका एक दही 
संहनन होता हे । 

जिसके उदय से स्प "उत्पन्न हयो वष्ट स्पसं नामकमं है । स्पशेके आठ मेददै- 
कोमल, कठोर, गुरु, ख्घु, सीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रुक्च । 

जिसके उदयसे रस उत्पन्न हो वह रसःनामकमं ह । रस्के पोच भेद है-- तिक्त, 
कटु, कषाय, आम्छ चमर मधुर । 

जिसके उदयसे गन्ध हो वह्‌ गन्ध नामकर्म हे । गन्धके दो है सुगन्ध ओर दुगेन्ध । 

जिसके उदयसे वणं हो वह वणं नामकरमं है । वशणके पोच भेद है--शक्छ, कष्ण, 
नीट, रक्त ओर पीत । 

जिसके उद्यसे विग्रहगततिमे पूव शरीरके आकारका-नाश नदीं होता हे उसको 
आनुपूव्यं नामकमं कहते है । इसके चार भेद है--नरकगस्यातुपूठ्य, ियंगत्यादुपूच्य, 
मनुष्यगत्यानुपूल्य ओर देवगस्यानुपूढयं । को मतुष्य मरकर नरकमे उन्न होनेवाखा हे 
लेकिन जव तक वह्‌ नरकमे उसयन्न नही हो जाता तब तक आस्माके प्रदेक पूवे शरीरके. 
प्राकार ही रहते दै इसका नाम॒ नरकगत्यानुपू्य दै । इसी प्रकार अन्य आनुपूर््यो के 
छक्षण जानना चाहिये । 

जिसके उदयसे जीवका र॒यैर न तो ठोहेके गोकेकी तर्ह्‌ भारी होता दै ओरन 
सुरे समान हल्का ही होता है वह अगुरु नाम है ! जिसके उदयसे जीव स्वयं दी 
गकम पाङ बोधकर, बश्च आदि पर टंगकर मर जाता हे वहु इपघात नाम हे । शखघातः 
विपभक्षण, अग्निपात, जटनिमञजन आदिके वास आत्मघात करना भी उपघात है । जिसके 
उदयसे दृसरोके शस्त्र आदिसि जीवका घात होता है बह परघात नाम है । जिसके उदयसे 
शरीरमे आताप हो बह आतप नाम है । जिसके उदयसे खयीरमे उद्योत हो वह उद्योत नाम 
हे जसे चन्द्रमा,जुगनू आदिका शरीर । जिसके उदयसे उच्छवास हो वह उच्छवास नाम है 1 
जिसके उदयसे आकाशम गमन हो वह विहायोगति नाम दै! इसके दो भेद ह--भ्ररास्त 
विहायोगति भर अभ्रश्स्तविंहायोगति । गज, वषभ, हस आदिके गमन की तरह सुन्दर 
गतिको प्रशस्त विंहायोगति ओर ॐंट, गधा, सपं आदिके समान छंटिर गतिको अप्रशस्त 
विहायोगति कहते है । जिसके उदयसे एक शरीरका स्वामी एक दी जीव हो वहं प्रत्येक 
शरीर नाम है। जिसके उदयसे एक रारीर्के स्वामी अनेक जीव हौं वह्‌ साधारण 
दरीर नाम है। 

वनस्पति कायक दो मेद है-- साधारण ओर प्रत्येक ! जिन जीवोंका आहार ओर श्वासो- 

च्छवास एक साथ हँ उनको साधारण कहते दै ! प्रत्येक वनस्पतिके भी दो भेद है 

&० 
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सप्रतिष्ठित प्रत्यक ओर अप्रतिष्ठित प्रत्येक । जिस शरीरका मुख्य सवामी एक द्यी जीव हो लेकिन 
उसके आश्रित अनेक साधारण जीव रहते हो बह समप्रतिठित प्रत्येक है । ओर जिस इरीरके 
आभित श्रनेक जीव न दो बह अप्रतिष्ठित प्र्येक हे । गाम्मटसार जोवकाण्डमे सप्रतिष्ठित 
म्रवयेक श्रौर अप्रतिष्ठित भ्रत्येककी पहिचान इस प्रकार वतखारई है । जिनकी शिरा ओर 
सन्धिपर्वं ८ गांठ ) अप्रकट हों, जिनका भंग करने पर समान भगो जोय, ओर दोनों 
दकड़मिं परस्परम तन्तु (रेसा ) न गा रहे तथा जो तोडने पर भी बने खगे ओर जिनके 
मूर, कन्द्‌, छिलका, कपर, टहनी, पत्ता, पर, फर ओर बीर्जोको तोडने पर॒ समान 
भंग हो उनको सप्रतिष्ठितं प्रत्येक बनस्पति कत दै । इसके"अतिरिक्ते बनस्पतियोको अग्रति 

छित प्रस्येक कहते हैँ । 

* जिसके उदयसे दो इद्धिय आदि जीरबोमिं जन्म दो उसको चस नाम कहते हैं| 
जिसके उदयसे प्रथिवीकाय आदि एकेन्द्िय जीर्वोमि जन्म हो उसको रथावर नाम कहते हैं । 
जिसके उदयसे किसी जीवको देखने या सुननेपर उसके विपयमे श्रीति हो चह सुभगनाम है । 
जिसके उद्यसे रूप ओर दखवण्यसे सहित होनेपर भी जीव दूसर्योको अच्छा न खगे चह 
दुमगनाम दै । जिसके उदयसे मनोहर स्वर हो वह सुस्वर नाम ह । जिसके उदयसे गधे 
आदिक स्वरकी तरह ककंश स्वर हो वह्‌ दुर्भगनाम है । जिसके उदयसे रीर सन्दर दाता 
है वह्‌ शुभनाम दै । जिसके उदयसे शरीर असुन्दर होता हे बह अशुभ नाम ह्‌ । जिसके 
उद्यसे सच्म शरीर हाता है वह सुक्ष्म नाम द । जिसक उदयस स्थूल शरीर दोता ह बह 
बादर नाम द । जिसके उदयसे आहार आदि पयपिर्योकी पृणता हो उसका पयौपि नाम 
कहते देः । जिसके उदयसे पयौधि पूणं हु विना ही जीव मर जाता ह वह॒ अपयोप्नि नाम 
है । जिसके उदयसे शरीरकी धातु ओर उपधातु स्थिर रहं वह॒ स्थिर नाम हे । जिसके 
उद्यसे धातु ओर उपधातु स्थिर न रहे बह अस्थिर नाम है । जिसके उदयसे कान्ति सहित 
करीर हो वह्‌ आद्र॑य नाम है । जिसके उदयसे कान्तिरदित रारीर हौ बह अनादेय नाम है । 
जिसके उदयसे जीवकी संसारमे प्रशसा हो वह यदशःकीतिं नाम है । जिसके उद्यसे जीवकी 
ससारम निन्दा हो वह अयशःकीतिं नाम है ओर जिसके उदयसे जीव हं न्त अवस्थाक्रो 
भ्राप् करता है चह तोथकर नाम है । 


इस प्रकार नामक्मके मृ मेद व्याटीस ओर उत्तर भेद तेरानवे होते हे । 
गोत्रकमेके यद- 
उच्चेनचिश्व ।॥ १२॥ 
गो कमके दो भेद हे--उच्वगोच्र ओर नीचगोत्र । जिसके उदयसर रोक्मान्य 
इद्वङ्वंश, सूयंबश, हरिवंश आदि कमे जन्म हो उसको उच्चगोत्र कहते हँ । जिसके 
उदयसे छोकनिन्य दरिद्र, भ्रष्ट आदि कुरमे जन्म हो उसको नीचगोत्र कहते है । 
न्तरायके सेद- 


दानल्लाममोगोपमोगवी्याणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


दानान्तराय, खाभान्तयाय, भोगान्तराय,'उपभोगान्तराय ओर वीयौन्तराय ये अन्तरायके 
पाँच भेद है। 

जिसके उदयसे दानकी इच्छा होनेपर मी जीव दान न दे सके वह्‌ दानान्तराय है । 
जिसके उदयसे छाम न हौ सके ब राभान्तराय है । निसके उदयसे इच्छा होने पर भी 
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जीव भोग ओर उपभोग न कर सके वह्‌ भोगान्तराय ओर उपभोगान्तराय है । ओर जिसके 
उदयसं जीव उद्यम या उत्साह न कर सके उसको बीयीन्तराय कहते हें । 


स्थितिवन्धका वणंन- 


आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोषमकोरीकोखः परा स्थितिः । १४ ॥} 


ज्ञानावरण, दरोनावरण, वेदनीय ओर अन्तराय कमेकी उछ स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी 
सागर ह । यह स्थिति संज्ञी, पच्ेन्दरिय पयौप्रक मिथ्यादृष्टि जीवकी है 1 एकेन्दरिय पयीप्रक 
जीवक उक्त कर्माकी उत्छरष्ट स्थिति सागर है । 
दो इन्दरियकी स्थिति पच्चीस सागरके सात भागोमे से तीन भाग, तीन इन्द्रियकी 
स्थिति पचास सागरे सात भा्गोमि से तीन भाग ओर चार इन्दियकी उच्छरष्ट स्थिति सौ 
गरके सात भार्गोमे से तीन भाग दहै । असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयीप्रकके उक्तं कर्मोकी उत्कृष्ट 
स्थिति एक हजार सागरके सात भागोमे से सीन भाग ह । असंज्ञी पन्चेन्दिय अपयौपधक 
जीवके ज्ञानाबरणादि चार कर्मोकी उक्ृष्ट स्थिति तीस अन्तः कोड़ाकोडी सागर है । अप्यी- 
पक एकन्द्रिय, द्वीन्दरिय, ब्रीन्द्रिय, चतुरिद्रिय ओर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीरबोकि उक्तं कर्मोकी 
उत्कृष्ट स्थिति पयोप्रक जीवोकी उत्कृष्ट स्थितिमे से पल्यके असंख्यातवे भाग कम है । 


मोहनीय कमेकी उत्कृष्ट स्थिति- 


सप्रतिर्मोहिनीयस्य ॥ १५ ॥ 


मोहनीय कमकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर ॒कोड़ाकोड़ी सागर दहै । यह स्थिति संज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय मिथ्यारृष्टि जीवके मोहनीय कर्मकी है । 

उक्त स्थिति चारित्र मोहनीयकी है । दशनमोहनीयकी उच्छ स्थिति चाढीस कोडा- 
कोड़ी सागर हे । पयौप्तक एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय ओौर चार इन्द्रिय जीवोके 
मोहनीय कमेकी उ्छृष्ट स्थिति करमसे एक सागर, पच्चीस सागर, पचास सागर भौर सौ 
सागर हे 1 पयोप्रकोकी उत्कृष्ट स्थितिमेसे पल्यके असख्यातवे भाग केम ॒एकेन्दियसे चतु- 
रिद्दिय पयेन्त अपयोप्रक जीर्नोके मोहनीय कममंकी उत्कर स्थिति हे । असंज्ञी पञ्न्वेद्दिय 
पयोप्रक जीवके मोहनीयकी उत्छृष्ट स्थिति एक हजार सागर है । शरोर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
अपयाप्रक जीषके मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति पल्यके अरसंख्यातवें भाग कम एक हजार 
सागर हे। 

यय ज्ञानाबरणादि कर्मोकी स्थितिके समान सागरोके सात भाग करके तीन भार्गोका 
ग्रहण नहीं किया गया हे किन्तु पूरे पूरे सागर प्रमाण स्थिति बतखदई गहै हे । 

~ नाम ओर गोत्रकी उच्कृष् स्थिति- 


विंतिनामगोत्रयोः ॥ १६ ॥ 


नाम श्रौर गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर है । यह स्थिति 
सज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयीप्रक मिथ्यारष्टि जीवक्षी है । पयौप्रक एकेन्द्रिय जीर्वोके नाम ओर 
गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरके सात भागेमिं से दो भाग है पयोप्रक दो इन्द्रिय जीवके 
नाम ओर गोत्रकी उल्छ्ट स्थिति पच्चीस सागरके सात भगोमेसेदो माग हे । पयौप्रक 
तीन इन्द्रिय जीवके नाम ओर गोत्रकी उक्छृष्ट स्थिति पचास सागरे सात भा्गोमिं से दो 


५६ तत््वाथचरत्ति दहिन्दी-सार [ ८११७-२ 
मग है | पयौ्रक चार इन्द्रिय जीवके नाम ओर गोत्रकी -च्कृष्ट स्थिति सा सागरके सात 
भगो सदो भाग है । असन्ञी पञ्चेन्द्रिय पयौप्रक जीवके नाम ओर गोत्रकी -उच्रष्र स्थितिं 
हजार सागरके सात भागेमेसर दो मागदह। अपयीप्रक एकेन्द्ियसे असज्ञी पचेन्द्रिय 
पर्यन्त जीवो नाम ओर मोत्रकी उल्क स्थिति पयीप्रक जीरवोकी उक्र स्थितिमे स पल्यके 
असख्यातवे भाग कम हे । 
आयु कसंकी उत्कृष्ट स्थिति-- - 
त्रयच्चिंशतसागरोपमाण्यायुपः ॥ १७ ॥। 
, आयु कमकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर ह । यह्‌ स्थिति संज्ञा पञ्चन्दरिय पयौप्तक 
जीवके आयु कमंकी ह । 
यसज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयीप्रक जीवके आयु कमंकी उत्कृष्ट स्थिति पट्यके असख्यातर्वे 


भाग दहै क्र्योकिं असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय तियच्च पल्यके असख्यातवे भाग प्रमाण देवायु या 


नरकायुका बन्ध करता है । एकेन्दिय ओर विकरेन्दरिय जीव पवेकोटी आयुका बन्ध करक 
विदेह आदिमे उत्पन्न हते हैँ । 


वेदनीयकी जघन्य स्थिति- 
अपरा द्वादशगरुहृतां वेदनीयस्य ॥ १८ ॥ 
वेदनीय कमंकी जघन्य स्थिति बारह महतं श्रथौत्‌ चोवीसर घड़ी दै । इस स्थिति 
का वन्ध सूष्षमसापराय गुणस्थानमे होता 


पहिले ज्ञानाबरणकी जघन्य स्थितिको बतलाना चाहिये था टलक्रिन क्रमका उल्टवन 
सू्रोका संक्षेपमे कनके खयि किया गया दह 


नाम ओर गोच्रकी ज वन्य स्थिति- 
नामगोत्रयोर्टो ।॥ १९॥ 


नाम ओर गोत्र क्मकी जघन्य स्थिति आट मुहूतं ह । इस स्थितिका बन्ध मी दमव 
गुणस्थानमें होता हे ।. 


शेष कर्मोकी जघन्य स्थिति- 


शेषाणामन्तरमहता ।॥ २० ॥ 


ज्ञानावरण, दरेनावरण, मोहनीय, अन्तराय ओर आयु कमकी जघन्य स्थिति अन्त- 
महूत हं । ज्ञानावरण, ददानावरण ओर अन्तराय कमेकी जघन्य स्थितिका बन्ध दशमे गुण- 
स्थानम होता है । मोहनीयकी जघन्य स्थितिका बन्ध नवमे गुणस्थानमे होता ह । आयुकम- 
की जघन्य स्थितिका बन्ध संख्यात वपकी आयुवाषटे मनुप्य ओौर तियच्वोके होता ह । 


अनुभव बन्धक्रा स्वरूप-- 
विपाकोऽलुभवः।॥ २१॥ 


विरदोष ओर नाना प्रकारसे कर्मोकि उदयमे अनेको अनुमव या श्रनुभाग बन्ध 
कहते दै । वि अथोत्‌ विदोष चौर विविध, पाक अथौत्‌ कर्मोके उदयया फल "देनेक)। 
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अनुभव कहते हँ । आखवकी विशेषतामे कीरणभूत तीव्र, सन्द ओर मध्यम भार्वोसे कर्मो 
के चिपाकमे विशेषता होती है । ओर्‌ द्रव्य, क्षे, काठ, मव ओौर भाषके निमित्तसे विपाक 
नाना प्रकारका होता है ! शुभ परिणामोके अकष होनेपर शुम प्रकृतिरयोका अधिक शौर 
अशुभ प्रकृतिर्थोका कम अनुमाग होता है । ओर अश्चुम परिणामोकि प्रकषं होनेपर अशुभ 
प्रकृति्योका अधिक ओर शुभ प्रकरतिरयोका कम अनुभाग होता दै । कर्मो अलुभाग दो प्रकार 
से होता दै--स्वमुख अतुभाग्‌ ओर परमुख अनुभाग। सब मू प्रकृतियोंका अनुभाग 
स्वमुख दी होता है लेसे मतिज्ञानावरणका अनुभाग मतिज्ञानाबरणरूपसे दी दोगा । 
किन्तु आयुकमं, दशेनमोहनीय ओर चारित्र मोहनीयको छोडकर अन्य कर्मोकी सजातीय 
उत्तर प्रकृति्योका अनुभाग परख भी होता है। जिस समय जीव नरकायुको मोग रदा 
है उस्र समय तिर्थञ्चवायु, मनुष्यायु ओर देवायुको नही भोग सकता है । ओर दशन 
मोहनीयको भोगनेवाखा पुरुष चारित्र मोहनीयको नही भोग सकता तथा चारित्र मोहनीय 
को भोगनेवाला ददौनमोहनीयको नहीं मोग सकता है। अतः इन प्रकृतिर्योका स्वसुख 
अनुभाग दही दहोताहे। 


स यथास ।॥ २२॥ 


वह्‌ अनुभागवन्ध कर्मोके नामके अनुसार होता है। अ्थौत्‌. ज्ञानावरणका फ 
ज्ञानका अभाव, ददोनावरणका फर ददोनका अभ!व, वेदनीयका फठ सुख अर दुःख देना, 
मोहनीयका फट मोहको उत्पन्न करना, आयुका फट मवधारण कराना, नामका फट नाना 
प्रकारसे श॒सेर स्चना, गोच्रका फर उच ओर नीचस्वका अनुभव ओर अन्तरायका फर विनां 
का अनुभव करना है| 

ततश निजेरा ॥ २३ ॥ 

फल दे चुकने पर कर्मोकी निजंरा हो जाती ह । निजेरा दो प्रकारसे होती है--सविपाकः 
निर्जर ओर अविपाक निर्जरा । अपनी अपनी स्थितिके अनुसार कर्मोको फर देनेके वाद 
आमास निवत्त हो जाने को ख्विपाक निजरा कहते हैँ । ओर कर्मोकी स्थितिको पूणं होनेके 
पहिले ही तप आदिके द्वारा कर्मक उद्यमे लाकर आत्मासे प्रथक्‌ कर देना अविपाक 
निजया है । जैसे किसी आमके फट उसमे खगे ख्गेदी पककर नीचे गिर जोय तो बह 
सविपाक निर्जरा है । ओर उन फलतौको पिरे ही तोड़कर पारमे पक्मनेके समान अविपाक 
निजेरा हे । 

सूत्रम आए हूए शचः शब्दका तालयं है कि (तपसा निजरा चः इस सूत्रे अनुसार 
निर्जरा तपसे भी होतो है । यद्यपि निज रका वणन संवरक बाद हीना चाहिये था छेकिन 
यह सक्षेपके कारण नि्जराका वणन करिया गया डे । संवरे बादमे वणेन करने पर 
°विपाकोऽनुभवः यह्‌ सूत्र पुनः छिखिना पड़ता । 

प्रदेशबन्धका स्वरूप-- 
नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविरेषात्‌ षच्मेकक्षेत्रावगाहस्थिताः सबात्मग्रदेरेष्व- 
नन्तानन्तप्रदेश्चाः ।॥ २४ ॥ 

योोकी विदोपतासे तरिकारमे आत्माके समस्त भ्रदेशोके साथ बन्धको प्राप्र नेवारे; 
ज्ञानावरणादि प्रहृतियोके कारणभूत, सूद ओर एक क्षित्रमे र्नेवाङे अनन्तानन्त पुद्गल 
परभाणंओंको प्रदेशबन्ध कहते हैँ । 
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कर्मरूपसे परिणत पुद्गर परमाणु जानावरण, दशनावरण आदि प्रकृतिर्योके कारणः 
होते दै अतः (नामग्रव्ययाः' कहा दे । एसे पुद्गल परमाणु स्यात या अससख्यात नही हति 
ह किन्तु अभव्योसे अनन्तगुणे शरोर सिद्धोके अनन्तवे माग प्रमाण होते है अतः 'अनन्ता- 
न्ताः" कहा । ये कमपरमाणु अस्माक समस्त प्रदेरशोमि व्याप्त रहते दै । आत्माके एक एक 
प्रदेशमे अनन्तानन्त पुद्ग स्कन्ध रहते ह अतः (सवौत्मपरदेरेपुः का । एेसे प्रदेरोका 
वन्ध सव कामि होता दै । सव प्राणि्योके अतीत भव अनन्तानन्त होते हँ ओर भविष्यत्‌ 
भव किसीके संख्यात, ˆकिसीके असख्यात ओर किसीफ अनन्त भी होति ह । इन सब 
भवोँमे जीव अनन्तानन्त कम पर्मागु्ओंका बन्ध करता दहै अतः (सवेतःः कहा । 
यहा सवं राब्दका अथं काठ है। इस प्रकारके कमे परमाणुर्ओका बन्ध योगकी 
विेपताके अनुसार होना है अतः ध्योगविरोषात्‌ः पद्‌ दिया | ये कम परमाशु 
अत्यन्त सूद्धस दते ह, आत्मके एक प्रदेशमे अनन्तानन्त कमं परमाणु स्थिर दाकर 
रहते दै अत. 'सुदमेककषेत्रावगाहस्थिताःः पद दिया । एक क्षे्रका अथ आत्माका 
एक प्रदेश है । ये कमे परमाणु घनाङ्गरके असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षुत्रमे रहते हैँ, एक 
समय, दो समय, तीन समय श्रादि संख्यात समय ओर असख्यात समयकी स्थिति 
वाटे होते दै । पोच वणं, पोच रस ( खवण रसका मधुर रसमे अन्तभौव दो जाता हं ), दो 
गन्ध रौर आठ स्परे होते है । 


॥ पुण्य प्रकृतिर्यो-- 
सदेचश्चभायुर्नाममोत्राणि पुण्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


साता वेदनीय; शुभ आयुशुभ नाम ओर शुभ गोत्र ये पुण्य प्रकृतिर्या ह । तियच्वायु, 
मघुष्यायु ओर देवायु ये तीन शभायु है । मनुष्यगति, देवगति, पचेन्द्रियजाति, पौच शरीर, 
तरीन अद्धोपाङ्ग, समचतुरख संस्थान, वजरव्रृपभनाराचसंहननः ग्रदास्त वणे, ग्रकास्त रस, प्रशस्त 
गन्ध, प्रास्त सपर, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपू्यं, देवगतिप्रायोग्यायुपू्यं, अगुरुखघु, परघात, 
उच्छवास, प्रातप, उद्योत, प्रश॒स्तविहायोगति, त्रस, बादर, पयौपि, प्रत्येक इारीर, स्थिर, 
शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यज्ञःकीतिं, निमौण ओर तीर्थकर प्रकृति ये सैतीस नाम कर्मकी 
प्रकृतियो शुभ है । 
पाप प्रकृतियो-- 
अतोऽन्यत्‌ पापम्‌ ॥ २६॥ 
पुण्य प्रक्रतिर्योसे अतिरिक्त ग्रकृतिर्यो पाप प्रकृतिर्यो है । 
, पांच ज्ञानावरण,नवब दशनावरण, चछन्वीस मोहनीयर्पाच अन्तराय, नरकगति.तिर्य्वगति, 
एकेन्दरियसे चतुरिन्दरिय पयेन्त चार जाति, प्रथम संस्थानको दछोडकर पांच संस्थान, म्रथम 
संहननको छोडकर पोच संहननःअभ्रशस्त वणं, अप्रशस्त गन्ध, अप्रशस्त रस, अप्रशस्तं सपो, 
तियेगत्तिप्रायोभ्यानुपूव्यं, नरकगतिप्रायोग्याुपूव्यै, उपघात, अप्रशस्तविद्ायोगति, स्थावर, 
सूच्म, अपयौपनि, साधारण शरीर,अस्थिर, अशुभ, दु्भ॑ग, दुःसरर, अनादेय ओर अयशःकीतिं 
ये चौतीस नामकमेकी प्रकृतयो, च्रसातावेदनीय, नरकायु ओर नीच गोच्र ये पापश्रकृतियां 
हं । पुण्य ओर पाप दोना पदां अवधि, मनःपर्यय च्रौर केवरज्ञानके द्वारा जाने जाते हैँ । 
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नवम अध्याय 


सेवरका टक्षण- 
-आस्रवनिरोधः संवरः ॥ १॥ 


आस्रवके निरोधको संघर कहते है । आत्मामे निन कारणोसे कमं अति है उन 
कार्णोको दर कर देनेसे कर्मोका आगमन बन्द्‌ हो जाता है, यही संवर है । संवरके दो भेद 
है--भावसंबर ओर द्रभ्यसंवर । आस्माके जिन परिमाणोंके द्वारा कर्मोका आखव रुक जाता 
है उनको भावसंवर कहते है । ओरं द्रव्य कमेक आखव नहीं होना द्रव्यस्षवर है । 

मिथ्याख गणस्थानमे मिभ्यादशेनके द्वार जिन सोह प्रकरृतियोंका बन्ध होता है 
सासादन आदि गुणस्थानोँमे उन प्रक्रतिर्योका संवर होता है । वे सोलह प्रकृतियां निम्न 
प्रकार है । १ मिभ्याख २ नपुंसकवेद्‌, ३ नर्कायु ¢ नरकगति ५-८ एकेन्दियसे चतुरन्दरिय 
पर्यन्त चार जाति ९ हृण्डकसंस्थान १० असंमराप्रासपाटिकासंहनन ११ नरकगतिप्रायोभ्याजु- 
पूव्यं १२ आतप १३ स्थावर १४ सक्षम १५ श्रपयौप्तक ओर १६ साधारण शरीर | 

अनन्तालुबन्धी कपायके उदयसे निन पच्चीस प्रकृतियोंका आस्लव दुसरे गुण- 
स्थान तक होता है तीसरे यदि गुणस्थायोमे उन प्रकृतियोंका सवर होता हः वे पच्चीस 
्रकृतियो निम्न प्रकार ईहै-- १ निद्रानिद्रा २ प्रचरम्रचला द्‌ स्स्यानगृद्धि ४-७ अनन्ताजुबन्धी 
क्रोध, मान, माया ओर छोभ ८ खीवेद ९ तियंञ्वायु १० तियेञ्चगति ११-१४ प्रथम 
ओर अन्तिम संस्थानको होड़कर चार सस्थान १५-१८ प्रथम ओर अन्तिम संहननको 
तोड़कर चार संहनन १९ तिर्थग्गतिप्रायोम्यानुपूढ्यं २० उयोत २१ अग्रशस्तविदायोगति 
२२ दुभेग २३ दुःस्वर २४ अनोदय ओर २५ नीचगो । 

प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे निम्न दस प्रकृतिर्योका आसव चोभे गुण- 
स्थान तक होता है ओर आगेके गुणस्थानोमे उन प्रकृति्योका संवर होता है । ९.४ 
अ्रस्याख्यानाबरण क्रोध मान, माया, लोभ ५ मनुष्यायु & मनुष्यगति ७ आदारिक रारीरा- 
ज्ोपाङ्ग ९ बजघ्रषभनाराचसंहनन ओर १० मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूल्य । सम्यम्मिथ्यात्व 
८ मिश्र ) गुणस्थानमे आयुका बन्ध नही होता दै । भरत्याख्यानाबरण कषायके_ उद्यसे 
पोचये गुणस्थान तक प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मानः माया चौर छोभका आखव होता हे । 
आगेके गुणस्थानोमि इन प्रछतिरयोका संवर होता है । प्रसादके निमित्तसे छठबे गुणस्थान्‌ 
तक निम्न छह प्रक्तिरयोका आखव होता है ओर अगेके गुणस्थानेमि उनका संवर होता 
है । १ असातविदनीय २ अरति ३ शोक अस्थिर ५ अशुभ ओर ६ चयक तिं । 
देवायुके आसरवका प्रारंभ छटठवे गुणस्थानमे होता ह रेकिन्‌ देवायुका आस्व सातवें 
गुणस्थानम मी होता है । अगेके गुणस्था्नोमे देवायुका संवर है । 

आठ गुणस्थानमे तीन्र संस्वलन कषायके उद्यसे निम्न छन्ती प्रकृतिर्योका आस्लवु 
होता है ओर आगेके गुणस्थानोंम उनका संवर होता दै । आठवें गुणस्थानके प्रथम 
संख्यात मागमे निद्रा ओर प्रचा इन दो प्रक्तिर्योका बन्ध होता ह । पुनः संख्णत 
भामोमि तीस भ्रकृति्योका बन्ध होता है । देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियक, आहारक, 
तैजस" ओर कार्मण शरीर, समचतुरखसस्थान, वैक्रियिकदरीरामोपाज्ञ, आहारकशरीराज्ञो- 
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पाड, वण, गन्ध, रस, स्पञ्च, देक्गतिप्रासेम्यातुपव्यं, अगुसखधघु, उपघात, प्रघात, 
उच्छचाम, प्रशस्तविहायोर्गति चरस, बादर, पयौप्रक, प्रस्येक शरीर. स्थिर, शुभ, मभग 
सुस्वर, आदेय, निमाण अर तीथकर प्रकृति । ठव गुणस्थानके अन्त समयसे हास्य 
रति, मय ओर जुगुष्मा उन चार प्रछृतिर्योका वन्ध होता है! इन प्रकृतिर्योरा आगेके 
मागोँमे अर गुणस्थार्नोँम संवर होता ह । 

नवमे गुणस्थानमे मध्यम सञ्वटन कपायके उदयसे पांच भ्रकृतिर्याका चन्ध होता हे । 
प्रधम संख्यात भागोमरे चुवेद ओर क्रोध संञ्वरनका बन्ध हाता है । पुनः संख्यात सा्गोम 
मान च्मोर माया सञ्वखननका न्व हाता है ओर अन्त समयम लोभ सञ्वटनका बन्ध होतः 
हे । उन प्रकृतियोंका अगेके भागों ओर गुणस्था्नोमि संवर हाता हे | 

* दशमे गुणस्थानमे मन्ड सचज्वलन कपायके उद्यमे निम्न सोखृह्‌ प्रकृतियांका बन्ध 
होना देः ओर अगेके गुणस्था्नोमे उनका सदर हाता द । पांच ज्ञानाचरण, षार दरनायरण 
पाच अन्तराय, यश्ःकीर्तिं ओर उच्चगोच्र ये सोखृह्‌ प्रकरतिया हँ । ग्यारहवें, वारहवे ओर 
तेरहवे गुणस्थानमे योगकरे निमित्तस एक दी सातावेदनीयका बन्ध होता है ओर चोददहवे 
गुणस्थानम उसका सवर हता हे । 

गुणस्थानोका स्वरूप-- 

१ मिध्यात्व--तत््वाथका यथाथ श्रद्धान न होकर विपरीत श्रद्धान होनेका मिध्यात्व 
नामक प्रथम गुणस्थान कहते है । दशेनमोहनीयकर तीन सद है--सम्यक्ट्व, सिभ्याख चर 
सम्यग्मिथ्यास्व । उन तोनोँके तथा अनन्ताचुबन्ध्री चार कपार्योक उदय न होनेपर ओपशमिक 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता हे । ओपश्चमिक सम्यक्त्वका काट अन्तत ह । 

> सासादन - उपशम सम्यक्त्यके काटम उच्छ्र दह आवटी आर जघन्य एक 
खमय शोप रहने प्र॒ अनन्ताुबन्धी कराध; मान, माया र छोभमे स किसी एकक उद्य 
टनर तथा ओर दूसरे मिथ्यादश्चेनके कार्णोका उदयामाव होनपर सासादन गुणस्थान 
होता द । यद्यपि सासादनस्म्यग्टटि जीवक भिध्यादश्चनका उदय नहीं होता है ठकिन 
अनन्तानुबन्धी कपायके उद्यसे उसके मति श्चादि तीन ज्ञान भिध्याज्ञानदहीदहे) क्योकि 
अनन्तानुब्न्धी कपाय मिध्यादरनको दी उद्पन्न करती दै । जीव सासादन गुणस्थानकोा 
छोडकर मिथ्याख गुणस्थानमे ही आता हे | 

सिश्रगुणस्थान--इस गुणस्थानमं सम्यग्मिथ्याल्व कमक उदय होनेस उभयरूप 
( सम्यक्स्व ओर मिभ्यात ) परिणाम होते है जिनके कारण तन्त्वार्थोमि जीव श्रद्धान आर 
अश्रद्धान दोना करता ह । सम्यम्मिथ्याटृशिक तीन अज्ञान सस्यासत्यरूप हेते हं । 

४ अविरत सम्यग्द्रष्टि--टस गुणस्थानम्‌ चारित्र माहनीयक उदयस सम्यग्दष्टि जं 
सयमका पालन करनं नितान्त असमथं हाता द । अतः चोथे गुणस्थानका नाम अविरति 
सम्यण्रष्टि द| 

५ देराविरत--इस गुणस्थानमे जीव श्रावकके व्रतोका पाटन करता दै लकिन 
्रत्याख्यानावरण कपायके उदयसे मुनिक वतर्तोका पाटन नहीं कर सकता अतः इस गुण- 
स्थानम अप्रमत्त जीव भी अन्तयुहूतेके य्य प्रमत्त (प्रमादी ) हो जाता है अतः छटये 
गुणस्थानका नाम प्रमत्तसयत हे । 

६ प्रमत्तसंयत--इस गुणस्थानम अग्रमत्त जीवी अन्तमुहूतंके लिए प्रमत्त प्रमादी) 
हो जाता हे अतः छप गुणस्थानका नाम प्रमत्तसंयत हे । 


७ अग्रसत्तसंयत--इस गुणस्थानम निद्रा आदि प्रमादका अभाव होनेस सातवें 
गुणस्थानका नाम प्रमत्त संयत है । 


~ 
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८, ६, १०-अपूणकरण, अनिदृत्तिकरण ओर सृक्ष्मसाम्पराय इन तीन गुणस्थार्नो- 
मदोदोभ्रेणिर्यो होती है एक उपशम श्रेणी श्मौर दूरी क्षेपकभ्रेणी । जिस श्रेणीमे 
आत्मा मोहनीय कमेका उपशम करता है वह उपशम श्रेणी दै अर जिसमे मोहनीय 
कसंका क्षय करता है वह केपक श्रेणी दै । उपशम श्रेणी चदनेवाखा पुरुष आठवें 
गुणएस्थानसे नवमे, दशमे अर भ्यारहवे गुणस्थानमे जाकर पुनः वर्होसे च्युत होकर 
नीचेके गुणस्थानमे आ जाता है । क्षपक श्रेणी चदुनेवाखा पुरुष आखवे गुणस्थानसे नवमे 
रौर दामे गुणस्थानमे जाता है ओौर उसके वाद्‌ ग्यारह गुण स्थानको छोडकर बारह 
गुणस्थानमे जाता है। वहासि बह्‌ पतित न्ह होता है । 

८ अपूवेकरण--इस गुणस्थानमें उपद्चमक ओर क्षपक जीव नूतन परिमाणणोको प्राप 
करते है अतः इसका नाम अपू्व॑करण दहै । इस गुणस्थानमे क्मेका उपशम या श्चय नदीं 
होता है किन्तु यह गुणस्थान सातवें ओर नवमे गुणस्थानके मध्यमे है ओर उन गुणस्थानोमे 
कमंका उपशम ओर क्षय होता है अतः इस गुणस्थानमे भी उपचाश्से उपशम ओर श्वय 
कदा जाता है । जेसे उपचारसे मिद्रीके घटको भ घीकां घट कहते दँ । इस गुणस्थान- 
मे एक ही समयमे नाना जीवोकी अपेक्षा विषम परिणामदहोते है । ओर द्वितीय आदि 
क्षणोमे अपूवं अपूव ही परिणाम होते दहै अतः इस गुण स्थानका अपू्ैकरण नाम 
साथक हे । 

९ अनिव्त्तिवादरसाम्पराय-इस गुणस्थानमे कषायका स्थूलरूपसे उपरम 
ओर क्षय होता है तथा एकं समयवतीं उपशमक ओर क्षपक नाना जीर्वोके परिणाम सदश 
ही होते ह अतः इस गुणस्थानका नाम अनिवरृत्ति बाद्रसाम्पराय है । 

१० सूच्मसास्पराय--साम्पराय कषायको कहते हैँ । इस गुणस्थानमें कषायका सुम 
रूपसे उपशम या क्षय हो जाता है अतः इसका नाम सृदमसाम्पराय हे । । 

११ उपशान्तमोह-इस गुणस्थानमे मोहका उपशम हो जाता हे अतः इसका नाम. 
उपशान्त मोह्‌ हे । 

१२ क्षीणमोह--इस गुणस्थानमे मोदका पणं च्य हो जाता है अतः इसका नाम 
क्षीणमोह हे । 

१३ सयोगकेवरी--इस गुणस्थानमे जीव केवलज्ञान ओर केवट्दशंनको प्राप्त कर 
लेता हे अनतः इसका नाम सयोगकेवटी है । 

१४ अयोगकेवटी अ, इ, उ, ऋ, ठट इन पांच रघु अक्षरयोके उच्चारण करनेमें 
जितना कांड छ्गता है उतना ही कार अयोगकेवरी नामक चोदद्वें गुणस्थानका हे 

अपुबेकरण गुणस्थानसे क्चीणकषाय गुणस्थानपयेन्त गुणस्थानेमिं जी्वोकि परिणाम 
उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हे । 

मिथ्या गुणस्थानका जघन्यकाट अन्तमुहूतं है । अभव्य जीवकी अपेक्षा मिथ्यास्व 
गणस्थानका उत्कृष्ट काढ अनादि ओर अनन्त है । तथा भव्य जीवकी अपेक्षा उत््ृष्ट काल 
अनादि ओर सान्त है । सासादन गुणस्थानका जघन्यकार एक समय ओर खल्छृष्ट का 
छह आबटी है । मिश्र गुणस्थानका कार अन्तथहूतं है । असंयतसम्यग्ष्टि गुणस्थानका 
जघन्यकाल अन्तयुंहूतं ओर च्छरष्ट कार छयसट सागर है । देशसंयत गुणस्थानका जघन्य 
कार एक युहूवं ओर उच्छृष्टकार ङक कम ॒एकपूवं कोटि ह । प्रमत्तसयत गुणस्थानसे क्षीण 
कृषाय पर्यन्त गुणस्थानोका उलट काट अन्तयुहूतं दै । सयोगकेवी गुणस्थानका उल्छृष्टकाङ 
कुछ कम एक पू्ंकोटि है । 

६९ 


४८२ तत्त्वाथचरत्ति हिन्दी-सार [ ९।२-४ 
सबरके कारण-- 
.„ स गुपिसमितिधमानुपरक्षापरीषहजयचारितरः ॥ २॥ 


गुनि, समिति, धर्म, अनुग्रे्षा, परीपहजय ओर चारित्र इसके द्वारा संवर होता हे । 

संसारके कारणम्बरूप मन, वचन ओर कायक व्यापार्योसे आत्माकी रश्चा करनेको 
अथोत्‌ मन,वचन ओर कायके निग्रह्‌ करनेको गुप्ति कहते है । जीवदिंसारहित यत्नाचारपूवेक 
्रवृत्ति करनेको समिति कहते है । जा आत्माको संसारके दुःखोसि छुटाकर उत्तम स्थानमे 
पहुंचा दे वह्‌ धमे है । शरीर आदिक स्वरूपका विचार अनुप्रकषा है । श्चुधाःदपा आदिकी वेदना 
उत्पन्न होनेपर कर्मोकी निजेरके सख्यि उसे शान्तिपूवंक सहन कर ठेना परोपहजय 
हे ५४१ 2 अखवमे कारणमूत बाह्य चनौर आभ्यन्तर क्रियाच्रोकि त्याग करनेको चासि 
कहते हैँ । 

सूत्रमे आया हआ “सः शब्द यद्‌ बतछाता ह किं गुति आदिक द्वारा दी संबर दता 
है । ओर जलमे डूबना, शिरयुण्डन, शिखाधारण, मस्तकठेदन्‌, कदेव च्रादिकी पूजा आदिके 
दवारा संवर नहीं हा सकता है, ््योकरि जो कर्म राग, द्रेप आदिसे उपाजित दते दँ उनकी 
निव्रत्ति विपरीत कारर्णोसे दो सकती है । 


संबर ओर निजराका कारण- 
। तपसा निजया च | ३॥ 


तपकरे द्वारा निर्जरा ओर संवर दोर्नो होते दहै । भ्व शब्द संवरको सूत 
करता हे । 
यद्यपि दश प्रकारके धर्मोमि तपका ग्रहण किया है ओर उसीसे तप संबर ओर निजंरा- 
. कारण सिद्ध हो जाता, लेकिन यदो प्रथक्‌ रूपसे तपका ग्रहण इस बातको चतटता है कि 
तप॒ नवीन क्मोकि संवरपूबंक कमश्षयका कारण होता है तथा तप संबरका प्रधान 
कारण है | 
प्ररन--आगममें तपको अभ्युदय देनेवारा बताता है । वह्‌ संचर ओर निजेराका 
साधक केसे हो सकता है ? कहा भी है--ब्दानसे मोग प्राप्त होता है, तपसे परम इन्द्रत् 
तथा ज्ञानसे जन्म जरा मरणे रहित मोक्षुपद प्राप्न दोता है । 
उत्तर--एक ही तप इन्द्रादि पदको भी देता है श्र संवर ओर निजेयक) कारण 
भीदहोता है इसमे कोड बिरोध नदीं है । एक पदाथं मी अनेक कायं करता है जैसे एक ही 
छत्र छायाको करता हैः वथा धूप ओर पानीसे बचाता है । 
इसी प्रकार तप भी अभ्युदय ओर कमे श््यका कारण होता हे । 


गुपिका स्वरूप- 
सम्यग्योगनिग्रहयो गुषिः ।॥ ४॥ 


चिपयाभिखपाको छोडकर ओर च्याति, पूजा, खभ आदिकी आकांक्षास रहित होकर 
मन, वचन ओर कायके व्यापारके निग्रह यां निगोधका गुप्ति कहते ह । योगोकि निग्रह्‌ 
दोनेपर संक्टेर परिणाम नदीं होते दै शरोर एेषा दोनेसे कर्मक आखव भी नदी होता है । 
श ह संबरका कारण होती है । गु्ठिके तीन येद्‌ दै-कायगुधि, बाग्युप्ति ओर 
मनोगभि । 


९।५-६ | नवम अध्याय ८३ 
समितिकां बणंन-- 
ईर्याभषेषणादाननिकषेषोत्सर्गाः समितयः ॥५॥। 


हेयोममिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपसमिति ओर उत्सगसमिति ये 
पोच समितियो हँ । इनमे प्रव्येकके पदिरे सम्यक्‌ शब्द जोड़ना चाहिये जैसे सम्यगीयो- 
समिति मादि । . 

ईयीसमिति- जिसने जीवोके स्थानको अच्छी तरह जानं छखिया है गोर जिसका 
चित्त एकाग्र है एसे मुनिके तीर्थयात्रा, धमेकायं आदिके लिये - अगो चार हाथ प्रथिवी 
देखकर चख्नेको ई्यौसमिति कहते है । 

एकेन्द्रिय बादर ओर सूच्म, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, संज्ञी ओर असंज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय इन सा्तोके पयीप्रक र अपयीप्रकके मेदसे चोदह जीवस्थान होते हैँ । 

भाषासमिति-हित, मित ओर भ्रिय वचन बोखना अथौत्‌ असंदिग्ध, सत्य, कानोको 
प्रिय लगनेवहे, कषायके अनुत्पादक, सभास्थानके योग्य, मृदु, धमके अविरोधी, देशकार 
दिके योग्य ओर हास्य आदिसे रहित बचर्नोको बोलना भाषासमिति हे । 

एषणासमिति-निदोष शआ्माहार करना अथीत्‌ विना याचना किये शरीरके दिखाने मात्नसे 

्राप्र,उद्रम,उत्पादन अदि आहारके दोर्षोसे रहित, चमड़ा आदि अस्पृश्य वस्तुक संसगेसे 
रहित दूसरेके खयि बनाये गये भोजनको योग्य कारम ग्रहण करना एषणासमिति हे. ` 

्रादाननिक्षेपसमिति--धर्मक उपकरणोको मोरकी पीद्ीसे, पीडीके अभावमे 
कोमख वख आदिसे अच्छी तरह ्चाङ़ पाँ कर उठाना ओर रखना आादाननिक्षेपसमिति 
हे । सुनि गायकी पूछ, मेषके रोम अआदिसे नदीं श्चाड सकता हे । | 

उत्सर्गसमिति- जीव रदित स्थानमे मर मूत्रका स्याग करना उत्सगेसमिति है ।. 
इन पोच समितियोसे प्राणिपीड़ाका परिहार होता है अतः समिति संवरका कारण हे । 


धमेका बणन- 
१ 


^ ¢ ९ र + ४ 
„^“ उत्तमक्षमामा दवाजंवसत्यशौचसंयमतपरस्त्यागारफिंश्वस्यन्रह्मचर्याणि धमंः | 8 ॥ 


क्षमा, मादेव, अजंव, रोच, सत्य, संयम, तप, व्याग, आकिञ्चन्य ओर बह्मचयं ये 
दश धर्म हैः । इनमे प्रस्येकके पिरे उत्तम शब्द लगाना चाहिये जेसे--उत्तम क्षमा आदि । 
उत्तमक्षमा--शचरीरकी स्थितिके कारणभूत आहारको ठेनेके चये दसरोके धर जाने 
बाले मुनिको दुष्ट जनक द्वारा असह्य गारी दिये जाने या काय विनाश आदिके उपस्थित 
होनेपर भी मनम किसी प्रकारका कराध नहीं करना उत्तम क्षमा ह । | 
उत्तममार्दब-- ज्ञान, पूजा, कुर, जाति, बल, ऋद्धि, तप ओर वपु इन आट पदार्थो के 
घमण्डको छोड़कर दूसरों द्वारा तिरस्कार होनेपर अभिमान नही करना उत्तम मादव हे । 
मन, वचन भोर कायसे माया ( छंछ-कपट ) का त्याग कर देना उत्तम आजेब हैः । 
छोभ या गृद्धताका स्याग कर देना उत्तम शोच है। मनोगुप्चि ओर शौचम यह 
भेद है किं मनोगुपिमे सम्पूरणं मानसिक व्यौपारका निरोध किया जता है किन्तु जो एेसा 
करनेभे असमर्थं है उसको दुसरे पदार्थो खोभके त्यागके छ्य शोच बतलाया गया हे । 
भगवती आराधनाभे दोचका छाघवः नाम मी मिरखुता है । 
* दिगम्बर मुनिर्यो ओर उनके उपासरकके छियि सत्य वचन कहना उत्तम सत्य हे । 


४८४ तत्त्वाथवृत्ति हिन्दी-सार [ ९। ७ 


भाषा समिति ओर सत्यमे भेद-- मापा समिति वाखा सुनि साधु ओर असाधु दोनो 
कारके पुरु्पोमे हित ओर परिमित वचर्नोका प्रयोग करेगा । यदि बह असाधु पुरुषोमिं 
अहित आर अमित भाषण करेगा तो रागके कारण उसकी माषासमिति नहीं बनेगी । ठेकिनि 
सत्य बोटनेवाखा साधुओंमि रौर उनके भरकक्तोमि सत्य बचनका प्रयोग करेगा ओर ज्ञान,चारित् 
्रादिकी शिक्ताके हेतु अमित (श्रधिक) वचनका भी प्रयोग करेगा श्रथोत्‌ भाषा समितिमें 
अवृत्ति करने बाला असाधु पुरर्षोमे भी बचनका प्रयोग करेगा लेकिन उसके वग्वन मित्‌ 
ही दहयगे ओर सस्य बोखने बाटा पुरुप साधु पुरु्पोमे दी वचनका प्रयोग करेगा छकिन उसके 
बचन अमितमभी दहो सक्ते द । 

छह कायके जीरवोकी हिसाका स्याग करना ओर छह इन्द्रिर्योके विषर्मोको छोड़ देना 
उत्तम संयम हे । सयमके दो मेद रहै एक अपटतसज्ञक ओर दूसरा उपेश्षासन्ञक । अपहत 
संज्ञक सयम के तीन सेद है--उत्तम मध्यम शरोर जघन्य । जो मुनि म्राणिर्योके समागम 
दोनेपर उस स्थानसे दूर हट कर जीर्वोकी रक्वा करता है उसके उल्छृष्ट संयम है । जो कोमङ 
मोरकी पीछीसे जीवों कों दूर कर अपना काम करता है उसक्र मध्यम संयमहे । ओरजो 
दुसरे साधनों जीर्वोको दुर करता ह उसके जघन्य सेयम होता दै । रागद्रप के त्यागका 
नाम उपेक्चासज्ञक सयम हे । 

उपार्जित कमक क्षयके ख्यि बारह प्रकारके तपोका करना उत्तम तप हं । 

` ज्ञान, आहार आदि चार प्रकार का दान देना उत्तम त्याग है! 


पर पदार्थोमे यहो तक कि अपने शारीरम भी ममेदं या मोहका त्याग कर देना उत्तम 
आकिञ्चन्य है । इसके चार भेद हँ । १ अने ओर परके जीवनके रोभका त्याग करना । 
२ अपने ओर परके आरोम्यके रोभका त्याग करना । ३ अपने ओर परके इदर्यो छोभ 
का त्याग करना । £ अपने ओर्‌ परके उपभोगक्रे खभका त्याग करना । 
। मन, वचन ओर कायसे स्त्री सेवनका त्याग कर देना ब्रह्यचयं है । स्वेन्छाष्वार पूवक 
भरवुन्ति को रोकनेके छ्य गुरुकुखमे निवास करनेको भी ब्रह्मचयं कते ह । 
विषयमे प्रबृत्तिका रोकनेके दिये गु बतला है । जो गुप्चिमे असमथं है उसकां 
म्रबृत्तिके उपाय बतलखानेके लियि समिति बतटाई गर है । ओर सभितिमें प्रवर्ति करने वारे 
सुनिको भमादके परिहारके लिये दञ् प्रकारका धमे वतकाया गया है । 
अनुपरक्षाका वणेन-- 
.,.अनित्याशुरणसं सारेकत्वान्यत्वाचुच्यास्वसंवरनिजेरारोकबो- 
धिदुलेमधमेस्वार्यातत्वाचिन्तनमयुप्र क्षाः ॥ ७ ॥ 


अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आखव, संबर, निजेरा, खोक, 
बोधिदुरंम ओर ध्म इनके स्वरूपका चिन्तवन करना सो बारह अनुप्रक्ञाये है । 

्रनित्यभावना-रारीर चरर इन्द्रिर्योकरे विपय आदि सव पदार्थं इन्द्रधनुप ओर 
दुष्टजनकी मित्रता आदिकी भांति अनित्य दै . ठेकिन जीव अज्ञानताके कारण उनको नित्य 
समम रहय है । संसारमे जीवके निजी स्वरूप ज्ञान ओौर दद्यौनको छोडकर ओर कोई बस्तु 
नित्य नही है इस प्रकार विचार करना श्रनिन्यानुप्रक्षा है। एेसा विचार करनेसे जीव 


शरीर, पुत्र, कलत्र आदिमं राग नहीं करता है ओर वियोगका अवसर उपस्थित होनेपर भी 
दुःख सही करता है । 


९।७ | नवम अध्याय ४८५ 
अशरणभाव-ङिस प्रकार निजेन वनमे मांसभक्षी ओर भूखे सिके द्वारा मृगके 
वच्चेको पकड़े जनिपर उसका कोई सहायक नदीं होता है उसी प्रकार जन्म, जरा, मरण, 
रोग आदि दुखोकि बीचमें पड़ हुए जीवका भी कोई शरण नहीं है । सचित धन दूसरे भवमे 
नहीं जाता हे । बान्धव भी मरण कालमे जीवकी रक्षा नहीं कर सकते । इन्द्र, धरणेन्द्र, 
चक्रवर्ती आदि भी उस समय शरण नदीं होते दै । केवर एक जैनधमे ही शरण होता हे । 
इस प्रकार विचार करनेसे संसारके पदार्थोमे ममत्व नदीं होता है ओर रत्नत्रय मागमे सुचि 
होती हे । 

३ संसारमावना-इस संसारमे भ्रमण करनेवाला जीव जिस जीवका पिता होता 
ह वही जीव कभी उसका भाई, पुत्र ओर पौत्र भी होता है ओर जो माता होती है बहौ 
बहिन, भायौ, पुत्री ओर पोत्री भी होती है । स्वामी दास होता है ओर दास स्वामी होता 
हे । अधिक क्या जीव स्वयं अपना मी पुत्र होता है । इस प्रकार जीव नटकी तरह नाना 
वेषाको धारण करतादहै। पेखा संसारके स्वरूपका विचार करना संसारानुप्रश्चा 
है । पिचार करनेसे जीवको संसारके दुभ्खोसे भय दोता है अर वैराग्य 
भीहोताहे। 

४ एकःसवभावना--आत्मा अकेखा जन्म लेना है ओर अकेखादही मरण करता है 
तथा अकेला ही दुःखको भोगता है । जीवका वास्तवमे न कोड बन्धु है ओर न कोई शच | 
व्याधि, जरा, मरण आदिक दुखोँःको स्वजन या परजन कोई भी सहन नहीं रते है । 
बन्धु आर मित्र श्मशान तक ही साथ जति है । अविनाशी जिनधमं ही जीवका सदा 
सहायक है । इस प्रकार विचार करना एकत्वायुप्रक्चा है । एेसा विचार करनेसे जीवकी 
स्वजर्नाो ओर परजनोमे श्रीति ओर अश्रीति नदीं ष्टोती दै ओर जीव उनसे बिरक्त 
हो जाताहे। 

अन्यसरभावना--जीवको शरीर आदिसे प्रथक्‌ चिन्तवन करना अन्यतानुप्रक्षा 
है । यद्यपि बन्धकी अपेक्षा जीव ओर दारीरणए्कदही है ठेकिन छक्षणके भेदसे इनमें 
भेद पाया जाता है । काय इन्द्रियमय है ओर जीव इन्द्रिय रहित है । काय श्मज्ञ है ओर जीव 
ज्ञानवान्‌ है । काय अनित्य है ओर आत्मा नित्य है । जब कि जीव शरीरसे भिन्नहैतो 
कटत्र, पुत्र, गृह आदिसे भिन्न क्या नदीं दोगा ? अथौत्‌ इनसे मी भिन्न है दी । इस प्रकार 
आसमाको शरीर आदिसे मिन्न चिन्तवन करना अन्यत्वानुप्रक्षा है । इस प्रकार चिन्तबन 
करनेसे शरोर अ।दिमे वेरग्य उसन्न होता है । 

६ अशचिभावना--यह शरोर अत्यन्त अपवित्र है । रुधिर, मास, मञ्जा आदि 
अशुचि पदार्थोका घर है, इस शरीरी अशुचिता जर्मे महानसे, अर चंदन, कपूरः 

आदिके ठेप करनेसे भी दूर नीं की जा सकवी है । सम्यग्दशेन, ज्ञान चर चाखत्र . 
ही जीवकी विशुद्धिको करते ह इस प्रकार विचार करना अशुच्यनुप्क्चा है । एेसा विचार 
करनेसे शरीरमे बेराग्य उत्पन्न होता है 

७ आखव भावना-कर्मोका आखव सदा दुःखका देने बाला हे। इद्रिय, कषाय, 
अन्रत ओर क्रिया नदीके प्रवाहके समान तीव्र होती ह । स्पेन, रमन; घ्राण, चक्षु 
जर श्रोत्र ये इद्रियां गज,मत्स्य, भ्रमर, शभ ओर सरग श्रादिको संसारसमुद्रमे गरा देती 

ह । क्रोधः, मान, माया चौर कोभ, वध; बन्धन आदि दुर्खोको देते ह । इस प्रकार आखव 
कर स्वरूपका विचार करना सो आखवानुप्रक्षा है । एसा विचार करनेसे उत्तम क्षमा आदिके 
पाटन करनेमे मन ख्गवा है । 
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८ सवर भावना--कर्मोका संवर हो जानेसे जीवको दुख नही होता है । जसे नावम 
छेद हो जाने पर उसमे जर भरने लगता हे ओर नाव इब जाती है । ठेकिन चछेद्को बन्द 
कर देने पर. नाव अपने स्थान पर पहुच जाती । उसी प्रकार कर्मोका आगमन 
रोक देने पर कल्याण मार्गम कोर बाधा नही आ सकताह उस प्रकार विचार करना 
संवरानुग्रश्चा द । 


९ निजरा मावना-निजैरा दो भ्रकारसे होती दै एक नबुद्धपुवंक ओर दूसरी कुशल- 
मूलक । नरकादि गतियोमे फर दे चुकनेपर कर्मोकी जो निजंरा हाती ह वह्‌ अधुद्धिपूवक 
या अदुशखमृख्क निजेरा है । जो तप या परीपहजयके द्वारा कर्मोकी निजेरा होती हे 
वह अबुद्धिपूर्वकं या कुशरमूखक निजेर है । इस प्रकार निजराके गुण च्रोर दोरपोका 
विचार करना निजरालमरक्षा है । एेखा विषार करनेसे जीवकी कर्मोकी निजंराके लिये प्रवृत्ति 
होती है । 

१८ ठोकमावना- अनन्त छोकाकाशके ठीक मध्यमे चौदह राजू प्रमाण खोक हे । 
इस खोकके स्वभाव, आकार आदिका चितवन करना लोकानुभ्रच्ता दै । टोकका विचार 
करनेसे तन्तज्ञा नमे विशद्धि दोती ह । 


११ वोधिदुलेभभावना-एक निगोदके शरीरम सिद्धके अनन्तगुने जीव रहते है ओर 
समस्त रोक स्थावर भाणिर्योपे ठसाटस भरा हभ है । इस छोकमे तरस पयय पाना उसी 
प्रकार दुलम हे जित प्रकार सयुद्रमे गिरी हई वज्रको कणिकाका पाना । चसम्‌ भी पञ्चे- 
नदिय होना उसी प्रकार दुलभ दै जिस प्रकार गुर्णोमि कृतज्ञताका होना । पञ्चेन्धिर्योमे भी 
मनुष्य पयौयको पाना उसीप्रकार दुलभ है जिसप्रकार मार्गमे रत्नाका टेर पाना। एक 
वार मनुष्य पयौय समाप्त दो जाने पर पुनः मनुष्य परथरौयको पाना अस्यन्त दुलम है जिम 
प्रकार वृक्षक जल जाने पर उस राखका वृक्ष हो जाना अत्यन्न हलंभ ह । मनुष्य जन्म मिल 
जनि पर मी सुदरेशका पाना दलम है । इसी प्रकार उत्तम कुट, इन्दरयोकी पृणता, सम्पत्ति, 
आरोग्यता ये सव वाते उत्तरोत्तर दुलभ है । इन सवक मिरु जने पर भी यद्‌ जेन धमकी 
प्रापि नदीं हई तो मनुष्य जन्मका पाना उसी प्रकार निरर्थक है जसे विना नेत्रोके मुखका 
होना । जो जैन धर्मको प्राप करके भी विपय सुखोंम छीन रहता है वह पुरुप राखक छिए 
चन्दनके वृक्षको जलता है । विपय-सुखसे विरक्त हो जने पर भी समाधिकः दाना अत्यन्त 
दुलभ हे । समाधिके होने पर ही विपय-सुखके विरक्त स्वरूप बोधिलाभ सफल हाता हे । 
इस प्रकार बोधि (ज्ञान) की दुलेभत।का विचार करना बापि दुलभानुग्रक्षा है । एसा विचार 
करनेसे जीवको प्रमाद नदी. हाता । 

१२ धर्मभावना-घमे बह्‌ है जो सवज्ञ वीतराग द्वारा प्रणीत हो, सवं जीवों पर दय) 
करने वाखा हो, सव्ययुक्त हो, विनयसम्पन्न हो, उत्तम कषमा, बह्मचय, उपरम आदिसे सहित 
हो जिसके सेवनसे विषर्यौसे व्यावृत्ति हो ओौर निष्परिग्रहता हो । इस प्रकारके धमको न 
पानेके कारण जीव अनादिकार तक संसारमे भ्रमण करते दः अर धमकी प्रापि दहा जने 
पर जीव स्वग आदिक सुखोको मोगकर मोक्षको प्राप्त करते दँ । इस प्रकार धमक .स्वरूपका 
विचार करना धमीनुरक्षा हे । इस प्रकार विचारकरनेसे जीवका धर्मम गाद्‌ सेह होता हे । 

इस प्रकार बारह्‌ भावनाओंके हने पर जीव उत्तम क्षमा आदि धर्मोका धारण करता 


हे ओर परीषहोको सहन करता है अतः धमं ओर परीपहौके बनीचमे चअनुप्रक्षाओंका 
बणंन किया हे । 


९।८-९ | नवम अध्याय ४८७ 
परीषहोका बणन- 
मार्गाच्यवननि्जराथपसिषोटव्याः परीषहाः ॥ ८ ॥ | 


मागं अथौत्‌ संबरसे च्युत न होनेके ल्य ओर कर्मोकी निजेराके छिय वाईस परीषहो 
को सहन करना चाहिये । मार्मका अर्थं सम्यग्दशंनःज्ञान ओर चारित्र भी होता है । परीषहों 


के नै कर्मोका सूंबर होता है । परीषहनय संबर, निजेरा ओर मोश्चका 
साधन हे । 


्ुरििपासाशीतोष्णदंशमकनागन्यारतिद्वीचयोनिषचाशय्याक्रोधवधः- 
याचनाऽलामरोगतणसपर्शमरपत्कारपुरस्काखङ्ञाञज्ञानाऽदशंनानि ॥ ९॥ 


धा, वृषा, रीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चयौ, निषद्या, शय्या, 
आक्रोश, बध, याचना, अलाभ, रोग, वृणस्पदय, मल, सत्कार-पुरस्कारः, परज्ञा, अज्ञान ओर 
अददन ये बास परोषह्‌ है । 

९ क्षुधा परीषद--जो सुनि निर्दोष आदहारको ग्रहण करता है ओर निर्दोष आदार 
केन मिलने पर या अल्प आहार मिङ्नेपर अकार अर अयोग्य देराम आहारको ग्रहण 
नही करता है, जो छह आवश्यकोकी हानिको मदी चाहता, अनेक बार अनरान, अ्वमोदये 
आदि करनेसे तथा नीरस भोजन करनेसे जिसका शरीर सूख गया है क्षुधाकी वेदना होने 
पर्‌ भी जो श्लुधाकी चिन्ता नदीं करता है ओर भिक्षाके खभकी चपेक्षा अलभमे कभ 
मानता है, उस मुनिके श्षुधापरीषहजय होता है । 

२ ठृषापरीषह- जो अनि नदी, वापी, तडाग आदिफे जख्मे नहाने आदिका व्यागी 
होता है ओर जिसका स्थान नियत नदीं होता है, जो अत्यन्त क्षार (खारा) अदि भोजन 
के द्वार ओर गर्भी तथा उपवास आदिके द्वारा तीन्र प्यासके छगने पर उसका भ्रतिकार नही 
करता ओर वृषाको संतोषरूपी जरसे शान्त करता है उसके ठृषापरोषहजय होता दे । 

३ सीतपरीषह- जिस मुनिन बखंका स्याग कर दिया दहै, जिसको को नियत 
स्थान नही है, जो वृ्तोके नीचे, पर्वतो पर॒ ओर चतुष्पथ श्रादिमे सदा निवास करता हे, 
जो वायु चर हिमकी ठडकको शान्तिपूर्वक सहन करता हे, शीतका प्रतिकार करनेवाली 
अग्नि आदिका स्मरण भी नहीं करता है, उस मुनिके शीत परीषहजय होता इ । 


४ उष्णपरीषह--जो मुनि वायु ओौर जक रहित प्रदेशमे, . पत्तोसे रदित सूखे बृक्षके 
नीचे या पर्वतो पर भ्रीष्म ऋतुमे ध्यान करता है, दावानलके समान गमं वायुसे जिसका 
कण्ठ सख गया है ओर पिन्तके द्वारा जिसके अन्तरज्ञमे भी दाह उसन्न हो रहादहैषिरभी 
उष्णताङ्क प्रतिकार करनेका विचार न करे उष्णताकी वेदनाको शान्तिपूषैक सहन करता हे 
उसके उष्णपरीषहजय होता इ । 


५ दंशमशकपरीषह--जो डांस, मच्छर, चींटी, मक्ली, विच्छ्‌ आदिके काटनेसे 
उत्पन्न हुई वेदनाको शान्िपूवंक सहन करता है उसके द रमशषकपरीषहजय होता है । यहं 
दरा शब्दके थहणसे ही काम चछ जाता फिर भी जो मरक शष्दका प्रहण किया गयां है बह 
उपलक्षणके लिये है । जो किसी एक पंदाथंके कदनेसे ततसदखा अन्य पदार्थोका भी ग्रहण 
हो वहो उपलक्षण होत। है । ससे करिसीने कहा किं “काकेभ्यो घृतं रक्षणीयम्‌?" कों से घृतकी रक्षा 
करनी चाहिये, तो इसका यह अथं नहीं है कि वि्ी आदिसे घृतकी रक्वानदीं करनी चाहिये। 
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जंस य्य काक राव्ट उपलक्षण होनेसे विल्टी आदिका भी बोध कराता दं इसी प्रकार 
मरक शब्द भी उपलक्षण होनेसे विच्छ, चींटी आदि प्राणि्योका बोधक हे । 
६ ६ नागन्यपरीपह-- नग्नता एक विरिष्ट गुण हे जिसको कामासक्त पुरुप धारण नहीं 
कर सकते है । नग्नता मोक्षका कारण है ओर सब प्रकारके दोरपोसे रहित है । परमस्वातन्त्य 
का कारण है । पराधीनता लेशमात्र नदीं रहती । जो सुनि इस प्रकारकी नग्नताको धारण 
करते हए मनमे किसी प्रकारके विकारको उत्पन्न नहीं होने देता उसकं नाग्न्यपरीप्हजय 
होता है । | 

७ अरतिपरीपह--जो मुनि इन्द्रियोके विपर्योसे विरत रहता हैःसद्वीत आदिसे रदित 
शल्य गृह आदिमे निवास करता हे, स्वाध्याय आदिमे हौ रति करता है उनके अररनिपरी- 
षहजय होता है । 

८ सखीपरीपह--जो सुनि स्िरयोके भ्रूविखास, नेत्रविकार, श्द्गार आदिको देखकर 
मनमे किती प्रकारका विकार उत्पन्न नदी होने देता, कछवेके समान इद्दरिय ओर मनका 
सयमन करना है उसके खरी परोषह्‌जय होता है । 


९ चयौपरीषह--गुरजनकी ्राज्ञासे ओर देशकारके अनुसार गमन करनेमे 
ककण, कटि आदिके द्वारा उत्पन्न हुई बाधाको जो मुनि शान्तिपूर्वक सहन करता है ओर 
पूवं अवस्थामे भोगे हए वाहन आरद्का स्मरण नदीं करता है उसके चयोपरीपह जय होता दं । 


` १० निपद्यापरोपह-- जो मुनि श्मशान, वन, पवेर्तोकी गुफा आदिम निवास करता 
हैः ओर नियतकाल्पर्यन्त ध्यानके लिये निपद्य ( आसन ) को स्वीकार करता है, ठेकिन देव, 
तिर्य॑च्, मनुष्य ओर अचेतन पदार्थोकि उपसर्गोकि कारण जो वीरासन अदिस च्युत नदीं 
होता है ओर न मन्त्र आदिक दरार किसी प्रकारका प्रतीकार ही करता है उसके निषद्यापरी- 
षहजय होता हे । 

११ शय्यापरीषह--जो मुनि रची-नीची, कठोर ककड वाल आदिसे युक्त भूमि 
पर एक करवटसे छकड़ी पत्थरकी तरह निश्वल सोता है, भूत प्रेत ्रादिके द्वारा अनेक 
उपसगे किये जने पर भी शरीरको चखायमान नदी करता, कभी एेसा विचार नहीं करता 
कि (इस स्थानमें सिह आदि दुष्ट प्राणी रहते हँ अतः इस स्थानसे शीघ्र चके जाना चाहिये, 
रात्रिका अन्त कव होगा इत्यादि उस मुनिके राय्यापरीपहजय होता हे । 

१२ अक्रोरशपरौपह्‌--जो सुनि दुष्ट ओर श्रज्ञानी जनेकि द्वारा कहे गये कटोर ओर 
सस्य वचनोको सुनकर हृदयम किचिन्मात्र भी कपायको नहीं करता है ओर प्रतिकार 


करनेकी सामभ्य होनेपर भी प्रतिकार करनेका विचार भी नहीं कप्ता है उस सुनिके आक्रोश 
परीषहलय होता है । 


१३ बधपरीषह--जो सुनि नानाप्रकार तख्वार अदि तीक्ष्ण शखके द्वारा शरीरपर 
प्रहार किये जने पर मी प्रहार करनेवाले द्वेष नहीं करता है किन्तु यह विचार करता है 
किं यह्‌ मेरे पृचं कमंका दही फर हे ओर शके द्वार दु खोक कारण शरीरा दी विघात 
हो सकता हे आत्माका निघात त्रिकारमे भी संभव नहीं है, उस मुनिके वधपरीपह्‌- 
जय होता है । ॥ 


१४ याचनापरीषह--तपके दवारा शरीरके सूख जानेपर _अस्थिपरमात्र शरोर रोप 
रहने पर भी जो सुनि दीनवचन, सुखवेवण्यं आदि आदि सज्ञाओंके द्वारा भोजन 
आदि पदार्थाकी याचना नहीं करता है उसके याचनापरीषहजय होता है । 


+ 


९।१० | नवम अध्याय ४८९ 


१५ अभिपसेषह--अनेक दिर्नोतकः आहर न मिलनेपर जो युनि मन्म किसी 
प्रकारका खेद नहीं करता हैः ओर भिक्चकि खभसे अलभको ही तपका हेतु मानता है उस 
मुनिके अलम परीषहजय होती हे । । 

१६ रोगपरीषह-जो मुनि शरीरको अपवित्र, अनित्य ओर परित्राण रहित समञ्च 
कर धर्म॑की बृद्धि लिये मोजनको स्वीकार करता है, केकिन अपथ्य आदि आहारफे लेनेसे 
रारीरमे हजारो रोग उत्पन्न होजाने पर मी व्याङ्कल नहीं होता है ओर सवोपधि अदि 
ऋद्धियोके होनेपर मी रोगका`प्रतिकार नदीं करता है उस सुनिके रोपापरीषहजय होती है । 

१७ तेणसरीपरीषह-जो मुनि चरते समय परमे तृण, कटि आदिके चुभ जानेसे 
उतपन्न हूर बेदनाको शान्तिपू्ेक सहन कर ठेता है उस सुनिके दरणस्पशेपरीषहजय होती हे । 

१८ मरूपरीषह- जिस निने जखकायिक जीवोंकी रक्षाके छिय मरश्पयन्त स्नानका 
व्याग कर दिया ओर शरीरमे पसीना आनेसे धूटिके जम जनेपर तथा खुजटी अ्रादि रोगे 
उतपन्न हो जनेपर भी शरीरको जो खुजटाता नदीं है तथा जो एेसा विचार नहीं करता द कि 
मेरा शरीर मछसहित है ओर इस भिक्ञुका शरीर कितना निमे है उस मुनिके मख्परी- 
पहजय होती हे । 

१९ सत्कारपुरस्कारपरीषह-भ्रशंसा करनेको सत्कार ओर किसी कायेमे किसीको 
प्रधान बना देनेको पुरस्कार कहते दँ । अन्य मुष्योँ द्वारा सत्कार-पुरस्कार न किये जानेपर 
जो मुनि एेसा बिचार नही करता ह कि मै चिरतपस्वी ह मेने अनेक बार वाद्िर्योको 
राख्चाथमे हराया है 1पएर भी मेरी कोई भक्ति नहीं करता हे, आसन आदि नदीं देता हे, 
प्रणाम नहीं करता हे । य॒कसे अच्छे तो मिथ्यातपस्वी ह जिनको मिथ्यादृष्टि लोग स्वेज्त 
मानकर पूजते हँ । जो एेसा कहा जावा हे कि अधिक तपस्या वाकी उ्यन्तर आदि पूजा करते 
है बह सव मूठ है । ठेसा विचार न करनेवाले निके सत्कारपुरस्कारपरीषहजय होती, है । 

२० प्रज्ञापरीषह-जो सुनि तकं, व्याकरण, साहित्य, छन्द, अलङ्कार, अध्यात्मशाख 
आदि षिद्यार्भमिं निपुण होनेपर भी ज्ञानका मद्‌ नहीं करता है तथा जो इसं बातका घमण्ड ` 
नदीं करता है किं प्रवादी मेरे सामनेसे उसी प्रकार भाग जाते है जिस प्रकार सिके शब्दको 
सुनकर हाथी भाग जति है उघ युनिके प्रज्ञापरीषहजय होती दै । 


२१ अज्ञानपरीषह--जो मुनि सकर राख्मे निपुण होनेपर भी दूसरे पुरपोके द्वास 
किये गये "यह्‌ मूख हे" इत्यादि आक्षरपोको शान्त मनसे सहन कर रेता है उस सुनके 
अज्ञान-परीषहनय होती है । 

२२ अदशेनपरीषह-चिरकार तक तपश्चयी करनेपर भी अवधिज्ञान या ऋद्धि 
्मादिकी प्रापि न होनेपर जो मुनि विचार नही करता ह कि यह दीक्षा निषफठ हे, बर्तोकृा 
धारण करना य्य्थं ह इत्यादि, उस स॒निके अदशनपरीषहजय होती है । 

इस प्रकार इन वाईस परीषहोको जो मुनि शान्त चित्तसे सहन करता है उस मुनिके 
राग द्रेष आदि परिणामोँसे उसन्न होनेवङठे आखवका निरोध होकर संवर होता हे । 


किस गुणस्थानमें कितने परेषह होते है- 
घूचमसाम्परायलबस्थर्वी तरागयोधतद॑श्च ।। १० \, 


सुक्ष्मसाम्पराय अथीत्‌ दशवे ओर छद्यस्थवीतराग अथौत्‌ बारहवें गणस्थानमे निघ्न 
चौदक्‌ परीषह होते दँ । श्चुधा, वरषा, शीत, उष्ण, दंशसराक.चयी, रय्या, वध, अलाभ, रोग, 
६९ 
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तृणस, मर, प्रज्ञा खर अज्ञान । छद्यका अथं है ज्ञानावरण ओर दशनावरण । ज्ञानावरण 
स्मौर दरौनावरणका उदय दने पर भी जिसको अन्तमहूतेमे केवलज्ञान दोनेवाखा हौ उसको 
छदस्थ चीतराग ( बारहवेँ गुणस्थानवतीं मुनि ) कहते ह । 

प्रन--छदास्थवीतराग गुणस्थानमे मोहनीय क्मेका अभाव है इसखियि मोहनीय 
कमेके निभित्तसे दोनेवाले आठ परीपह बर्हो नदीं होते है यदतो ठीक दै लेकिन 
सूद्मसाम्पराय गुणस्थानमें तो मोहनीयका सद्धाव रहता ह अतः वहो मोहनीयके निमित्तसे 
दानवे नागन्य आदि आठ परीपहोका सद्धाव ओर बतलाना चाद्ये ! 

उत्तर--सूदमसाम्पराय गुणस्थानमे मोहनीयकी सव प्रकृति्यांका उदय नदीं होता 
किन्तु संज्वन छोभक्पायका ही उदय रहत है ओर वह्‌ स्दयमी सुच्छदहोताहेनकि 
वाद्‌ । अतः यह्‌ गुणस्थान भी छद्मस्थवीतराग गुणस्थानके समान दी हे । इसखिय इस 
गुणस्थानमे भी चौदह दी परीपहं होते हं । 

प्रशन - छदास्थबीतसग गुणस्थानमे मोहनीयकरे उदयका अभाव हे श्रौर सूष््म- 
साम्परायमे मोहनीयके उदयकी मन्दता ह इसलिए दानो गुणस्थानेमि क्चुघा आदि चौदह 
परीषहका श्रभाव ही होगा, बहा उनका सहना कंसे सभव हे ? 

उत्तर--यद्यपि रक्त दोनों गुणस्थानोँमे चोदह परीपह नदीं हते ह किन्तु उन 
परीषरहके सहन करनेकी शक्ति होनेके कारण वहा चौदह परीपहोका सद्भाव बतलाया गया 
हे । जसे सवौर्थसिद्धिके देव सीतव नरक तक गमन नहीं करते है फिर भी वरये तक गमन 
करनेकी शक्ति हनेके कारण उनमे सातवे नरक पयन्त गमन वतदलाया हे । 


एकादश्च जिने । ११॥ 


. स योगकेवरी नामक तेरहवे गुणस्थानमे भ्यारह परीषदह्‌ होते द । पूर्वोक्त चोद्‌ 
प्ररीषहोमेसे अलाभ, प्रज्ञा ओर अज्ञानका छोड़कर रोप ग्यारह परीषर्टका सद्धा वेदनीय 
कर्मके सद्धायके कारण बतलाया गया ह | 

प्रन-तेरहवे गुणस्थानमे मोहनीयके उदयके भभावमें क्षुधा श्रादिकी वेदना नीं 
हो सकती है फिर ये परीपह केसे "उत्पन्न दाते द ! 

उत्तर--तेरहवे गुणस्थानमें क्षुधा आदिकी वेदनाका अभाव होने पर भी वेदनीय द्रव्य 
कर्मके सद्धावके कारण ब्रह ग्यारह परीषरका सद्धा उपचारसे समञ्यना चाहिये । जेस ज्ञाना- 
वरण कर्मके नष्ट हो जानेसे जिनेन्द्र भगवानमे चिताका निरोध करने स्वरूप ध्यान नह येता 
है फिर भी चिताको करने बलि कर्मके अभाव (निरोध) दहो जनेसे उप्वारसे वरँ 
ध्यानका सद्भाव माना श्या है। यही बात वर्ह परोपर्होके सदूमावके चिपयम हे । 
यदि केवली मगचानमे श्चुधा च्रादि वेदनाका सद्भाव माना जाय तो कवछखादहारका भी 
भ्रसङ्ग उनके हेणा । रठेकिन एसा मानना टीक नहीं है ! क्योकि अनन्त सुखके उद्य होने 
से जिनेन्द्र भगवान्‌के कवखहार नही होता है । कवखहार वही करता है जो श्षुधाके 
क्छेशसे पीडित होता है । यद्यपि जिनेन्द्रके वेदनीयके उदयका सद्धाव रहता है टेकरिन वह 
मोहनीयके अभावमे अपना कायं नदीं कर सकता जसे सेनापतिकरे अभागमें सेना कु काम 
नहीं कर सकती ¦ ॥ 

अथवा उक्त सूत्रम न शब्द्‌ का अभ्याहार करना चाहिये । न ङब्दका अभ्याहार 
करनेसे “एकादश जिने नः रेस सूत्र होगा जिसका अर्थं दोगा किं जिनेन्द्र भगवान 
ग्यारह परीषह नरह होते द । ४ 
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मेयकमटमातेण्डमे एकादश शब्दका यह अर्थं किया गया है--एकेन अधिका न 
दश इति एकादश अथोत्‌ एक+अ+दशा एक ओर दश्च ( ग्यारह ) परीषह जिनेन््रके नदीं 


होते है । 
बादरसाम्पराये सवं ।। १२॥ 


बाद्र साम्पराय अथोत्‌ स्थूल कषायवाटे छठवै, सातवे, आदते आर नघमें इन चार 
गुणस्थानोमें सम्पूणं परीषह होते दै । इसका तस्यं यह है कि सामायिक, छेदोपस्थापना 
ओर्‌ परिहारविशुद्धि इन तीन चारित्रे सव परीषह होते है । ` 


कोन परीषह किंस क्मेके उदथसे होता है ? 
ज्ञानावरणे प्रजञाञज्ञाने ॥ १३ ॥ 


ज्ञानावरण क्मके उदयसे प्रज्ञा ओर अज्ञान ये दो परीषह होते है | 

प्रशन ज्ञानावरण कमके उदयसे अज्ञानपरिषह होता है यह तो ठीक हे किन्तु 
प्रज्ञापरीषह्‌ भी ज्ञानावरणके उदयसे होता है यह ठीक नहीं है! क्योकि प्रज्ञापरीषह 
अथोन्‌ ज्ञानका मद्‌ ज्ञानावरणके विनाश होनेपर होता है श्रतः वह जानाबरणके 
उद्यसे कंसे हो सकता हे 

उत्तर--ग्रज्ञा क्षायोपशमिकी हे अथौत्‌ मतिज्ञानाव रण ओर श्रुतज्ञानावरणफे क्षयोपराम 
होनेपर ओर अवधिज्ञानावरण आदिके सद्भाव होनेपर प्रज्ञाका मद होतादहै। सम्पूणं 
ज्ञानाबरणक च्य हो जनेपर ज्ञानका मद नदीं होता है। अतः प्रज्ञापरीषहः ज्ञानाबरणकं 
उदयसे ही होता है । 


दष॑नमोहान्तराययोरदशेनाराभो ॥ १४ ॥ 
द्शौनमोह नीयके उद्यसे अद दौनपरीषह ओर अन्तराय कमंके उद्यसे अल्यभ परीषह 


होता हे । 
चाखििमोहे नाग्न्यारतिस्लीनिषद्याकोशयाचनासत्कारपुरस्काराः ॥ १५॥ 
चारित्र मोहनीयके उदयसे नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषदा, आक्रोश, याचना ओर 
सक्कारपुरस्कार ये सात परीषहं होते हँ । ये परीषह्‌ पुंवेद आदिकं उद्यक कारण होते है 


मोहके उदयघे प्राणिपीडा होती है ओर प्राणिषीड़कं परिहारकः खयि निषधा परीषह 
होता है रतः यह्‌ भी मोहके उद्यसे होता हे । 


वेदनीयं शेषाः ॥ १६ ॥ 


वेदनीय कर्मके उदयसे क्षुधा, तृषा, शीत, उष्णः, द्रमशक, चयौ, शय्या, वध, रोग, 
तृणस्पदो ओर मट यें ग्यारह परीषह होते हँ । 
एक साथ एक जीवकं होनेवाञे परीषह्यंकी संस्या- 


एकादयो भाञ्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविश्चतिः ॥ १७॥ 


.एक साथ एक जीवके एकको श्रादि ठेकर उन्नीस परोषह्‌ तक हो सकते ह । 
एक जीवके एक कारम अधिकसे अधिक उन्नीस परीषह दो सकते है । स्योकि शीत । 


४९२ तत्त्वाथेवृत्ति दिन्दी-सार [ ९।१८ 


ओर उष्ण इन दो परीषोभे से एक कारमं एक ही परीपह होगा तथा चयौ, राच्या श्रोर 
निषा इन्‌ तीन परीपरोमे से एक कारमे एक दी परीषह्‌ होगा ! इस प्रकार वाईस परीपदयो 
र से तीन परीषह घट जाने पर एक साथ उन्नीसर परीपह दी दो सकते है, अधिक नदीं । 

प्रन-मरज्ञा रौर अज्ञान परीपहमे परस्परमे विरोध दहै अतः ये दोनों परापह एक 
साथ कैसे सयग! 

उत्तर--श्रतज्ञानके होनेपर प्रज्ञापरीपह्‌ होता ह ओर अवधि, मनःपर्यय ओर 
केवलज्ञानके अभावमे अज्ञान परीपह होता है अतः ये दोना परपद एक साध 
हो सकते हे । 


॥॥ 


चारित्रका वणंन-- 
सामायिकदेदोपस्थापनापरिहारविशुदधिष्ठच्सस्ाम्पराययथाख्यातमिति 
चासिम्‌ ॥ १८ ॥ 


सामायिक, छेदोपस्थापना, परिदारविशुद्धि, मदमसाम्पराय ओर यथाख्यात ये 
पोच चारित्र दै । सूत्रमे ति" शब्द समा{तिवाचक्‌ ह जिसका रथ हे किं यथाख्ात 
वारित्रसे कर्मो पूणं क्षय होता टै । दश प्रकारके धर्मोमि जो सयमधमं वतसाया गया 
हे वह ष्वासिदही दै रेकिन पुनः यहां चारित्रका वणेन इस वातको वतटछता है कि चासि 
निवौणका साक्षात्‌ कारण हेः | 

सम्पूणं पापो स्याग करनेको मामायिक चारित्र कते दै ] इमके दो भेद ह-परिमित 
काल सामायिक ओर अपरिमितकार सामायक । स्वाध्याय आदि करनेम परिमिततकार 
सामायिक होता है ओर ईयीपथ आदिमे शपरिमितकार सामायिक होता ह । 

परमादके वशसे अहिसा आदि तरतम दूपण ल्ग जाने पर आगमोक्त विधिसे उस 
दोषका प्रायश्चित्त करके पुनः व्रतोका ग्रहण करना छेदोपस्थापना चारित्र है । तरतोमिं दोप 
खग जाने पर पक्ष, मास आदिकी दीक्षाका छेद (नाश) करके पुनः वर्तो स्थापना करना 
अथवा सङ्कल्प ओर चिकल्पोका स्याग करना मी छेदोपस्थापना चारित्र है । 


जिस चारित्रे जी्ोकी हिसाका त्याग होनेसे विप शुद्धि (क्ममटका नाश) दो 
उसको परिहदारषिशुद्धि चारित्र कहते ह । जिस मुनिकी यायु वत्तीस वपैकी हा, जा बहत 
काल तक्‌ तीथकर चरणोमं रह्‌ चुक्रा हो, भत्याख्यान नामक नवम पूर्वमे क्‌ गये सम्यक्‌ 
आचारका ज(नने वार्य हो, प्रमाद रहित दो अर तीनों सन्ध्याम को छोड़कर केवर दो 
`गञ्यूति (चार मीर) गमन करने वाखा दो उस मुनिके परिहारविशुद्धि चारि होता है । तीथ- 
करके पादमूलमें रहनेका काल वपप्रथक्त ( तीन चषसे अधिक ओर नौ व्षसे कम ) है । 

जिस वारम अति मृच्स खोभ कपायका उद्य रहता है उसको सु्मसाम्पराय 
ष्वारित्र कहते हँ | । 

सम्पूणं मोहनीयके उपशम या श्वय होने पर आस्माके अपने स्वरूपम र्थिर होनेको 
यथाख्यात्त वारित कहते ह | यथाख्यातका भथ है कि आत्माके स्वरूपको समा का तैसा 
कठना । यथाख्यातका दूसरा नाम अथाख्यात भी दै जिसका अथं ह कि इस प्रकारके उच्छृ 
चारित्रको जीवने पदे प्राप्त नदीं किया था ओर मोहके क्षय या उपम हो जाने पर 


पराप्त करिया हे । सामायिक आदि चारित्रोमे उत्तरोत्तर रुर्णोकी उत्कृष्टता होनेसे इनका कम 
से बणंन किया गयादहै। 


९।१९-२० | नवम अध्याय ४९३ 
। ब्रह्य त्प- 
अनशनावमौदय वृत्ति परिसंख्यानरसपरित्यागविवि क्तशययासनकाय- 
क्लेशाः बाह्यं तपः १९ ॥ 


अनशन, अवमौद्य, वृत्तिपरिसख्यान, रसपरिव्याग, विचिक्तदय्यासन ओर काथ- 
क्छेश ये छह बाह्य तप द । ` । 


फख्की अपेक्षा न करे संयमकी वृद्धिके खयि, रागके नाशक लिये, केकि क्षयके 
खियि,ध्यानप्राप्ति ओर शाश्चाभ्यास आदिक डयि जो उपवास किया जाता है वह॒ अनशन हे । 
संयमे सावधान रहनेके लिये, पित्त, श्टेषप॒ आदि दोषोके उपदामनके च्यि, ज्ञान, ध्यान 
अदिकी सिद्धिके स्यि कम भोजन करना अवमोदये हे । वृत्तिअथीत्‌ मोजनकी म्रवृत्तिमे परि 
संख्यान अथीत्‌ सब प्रकारसे मयीदा करना वृत्तिपरिसंख्यान है । ताये यह्‌ है किं भोजन 
को जाते समय एक घर, एक गरी आदिमे भोजन करनेका नियम करना वृत्तिपरिसंख्यान 
है । इन्द्ियोके निग्रहके ल्य, निद्राको जीतनेके किये ओर स्वाध्याय आदिकी सिद्धिके 
खि धृत आदि रसोका स्याग कर देना रसपरित्याग है । बह्मचयंकी सिद्धि ओर स्वाध्यायः 
ध्यान आदिकी प्राप्निके ख्ये प्राणीपीड़ासे रहित एकान्त अओौर शून्य घर गुफा आदिमं 
सोना ओर बैठना विविक्त शय्यासन है । गर्मीमि, घाममे, शीत ऋतुमे खुले स्थानमें अर वष 
मे वृक्षौ ॐ नीचे वेंठकर ध्यान आदिक द्वारा शरीरको कष्ट देना कायक्लेशा ह । कायक्टेर्‌ 
करनेसे शारीरिक सुखोकी इच्छा नही रहती है, शारीरिक दुःखो के सहन करनेकी शक्ति 
आती है ओर जेनधर्मकी प्रभावना आदि होती है। 


कायक्लेशच स्वयं इच्छानुसार छया जाता है ओर परीषह विना इच्छाके होता. हैः यह्‌ 
कायक्लेर ओर परीषहमे सेद है । = 

यह छद प्रकारका तप बाह्य वस्तु्रंकी अपेक्षासे होता है नौर दूसरे लोगोको 
परत्यत्त होता है अतः इसको बाह्य तप कहते हैँ । 


अभ्यन्तर तप~- 
्रायरिचित्तपिनयवैयावृरयस्वाध्यायव्युस्स गघ्यानान्युत्तरम्‌ ॥ २० ॥ 


प्रायरिचन्त, विनय, वेयाधृत्य, स्वाध्याय, व्युससगं ओर ध्यान ये छह आभ्यन्तर 
तपहैँ। । 

प्रमाद अथवा अज्ञानसे खगे हृद दोर्षोकी शुद्धि करना प्रायश्चित्त है । उल्छृष्ट 
चारित्र के धारकं मुनिको श्रायः ओर मनको चिन्त कहते है । अतः मनकी शुद्धि 
करनेवाछे कमक प्रायश्चित्त कहते ह । अयष्ट सुनियोंका आद्र करना विनय हे । 
बीमार मुनि्योकी शरीरके द्वारा अथवा पैर दबाकर या अन्य किसी प्रकारसे सेवा 
करना वैयावृस्य है । ज्ञानकी भावनामे आस्य नहीं करना स्वाध्याय दहै । बाह्य 
शौर आभ्यन्तर परिग्रहका व्याग कर देना श्युस्सग है । मनकी चश्छरताको रोककर एक अथेमे 
मनको छगाना ध्यान है । ४ 


' _, इन तर्पमिं अ्राभ्यन्तर अथीत्‌ मनका नियमन (वीकरण) होनेसे श्रौर दुसरे छोर्णो 
को भ्र्यक्ष न हयोनेसे इनको आभ्यन्तर तपं कहते दै । 


४९ तत््वाथवृत्ति हिन्दी-सार [ ९।२१-२२ 
आभ्यन्तर तपोंकर उत्तर मेद- 


नेषचतुद्‌ शपञ्चद्धिभेद। यथाक्रमम्‌ २१॥ 


क्रमस प्रायस्वितक़्े नव, विनय के चार, वेयाव्रत्त्य के दशः, स्वाध्यायके पोच श्चौर 
व्युरसगेके दो भेद ठते ह| 
प्रायशि्चित्तके नव सेद्‌ - 


आल्ोचनप्रतिक्रमणतदुमयविवेकच्युरसग॑तपश्छेदपरिहारोपस्थापनाः ॥२२॥ 

आरोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सगं, तप, छेद, परिहार ओर उपस्था- 
पना-ये प्रायश्चित्त के नव मेद दै । 

एकान्त में बैठे हृए, प्रसन्न, दोप, देश श्रौर कालको जाननेवाले गुरुके सामने 
निष्कपट भावसे विनयसदहित ओर भगवती आराधनामे बतलाये हए दश प्रकाररे दोर्पोसे 
रष्टित विधिसे अपने दोर्पोको प्रगट कर देना श्राङोचना हे । 

आलोचनाके दश दोष इस प्रकार दहै--१ गुरुमे अयुकस्पा उत्पन्न करके आरोचन 
करना आकम्पित दोष है । २ चचरनँसे अनुमान करके आखोचना करना श्चदुमानित दोष 
है। ३ रोगोने निस दोपको देख दछिया हो उसीकी आलोचना करना दटदोप ह । 
४ मोटे-या स्थ दोर्पोकी दी आछोष्बना करना बाद्रदोपर है । ५ अल्प या सूक््ष दोष 
फी ही आलोचना करना सूच्म दोष है। ६ किसीके द्रा उसके दोषको प्रकारित किये 
जानेपर कहना कि जिस प्रकारका दोष इसने प्रकाशित किया है उसी प्रकारका दोषमेराभी 
है । इस प्रकार गुप्त दोष की श्रारोचना करना प्रच्छन्न दोष है । ७ कोलादलके बीचमें 
आोचना करना जिससे गुर ठीक तरहसं न सुन सके सो शब्दाङ्करित दोष दै । ८ बहुव 
ठोगोके सामने श्रालोचना करना बहुजन दोष है । ९ दोपो को नहीं समञ्नेवाले गुरुके 
पास आलोचना करना अव्यक्तदोष है । १० एेसे शुरुके पास उस दोपकी आखोचना करना जो 
दोष उस गुरमे भी हो, यह तत्सेवी दोष है । 

यदि पुरुष आरोचना करे तो एक गुर ओर एक शिष्य इस प्रकार दोके श्राश्रयसे 
आङोचना होती है । श्चौर यदि खी श्रारोचना करे तो चन्द्र सूयं, दीपक आदिके प्रकादामें 
एक गुर शरोर दो श्यो अथवा दो गुरु श्रौर एक स्त्री इस प्रकार तीनके होनेपर श्राटोचना 
होती हे । आलोचना नहीं करनेवाटेको दुधैरतप भी इच्छित फएर्दायक नदीं होता हे । 

प्रपते दोषोंको उच्चाण करफे कहना किं मेरे दोष मिथ्या हय प्रतिक्रमण दै । गुरुकी 
आक्ञासे प्रतिक्रमण शिष्य को ही करना चाहिये श्रौर आछोचनाको देकर आचायको 
प्रविक्रमण करना चाहिये । 

शुद्ध होनेपर भी अशुद्ध दोनेका संदेह या विपर्यय हो श्रथवा अशुद्ध होनेपर भी 
जदो शुद्धता का निश्चय हो वर्यो आरोचना श्रौर प्रतिक्रमण दोनो करना चाद्ये इसको 
तदुभय कर्ते दै । जिस वस्तुक न खानेका नियम हौ उस वस्तुके बतन या सुखम भरा जने 
पर अथा जिन वस्तु्ओंसि कषाय आदि उत्पन्न हो उन सब वस्तुर्ओंका त्याग कर देना विवेक 
है । नियतकाट पर्यन्त शरीर, वचन श्रर मनका व्याग कर देना व्युत्सगं है । उपवास श्रादि 
छह प्रकारका बाह्यतप तप प्रायि च है । दिन, पक्ष, मास आदि दीक्षाका छेद्‌ कर देना छेद 
प्रायश्चित्त है । दिन, पश्च, मास आदिं नियत का तक संघसे प्रथक्‌ कर देना परिदरः है । 
महाव्र्तीका मूलच्छेद्‌ करके पुनः दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्चित्त. हैः । | 


९।२३-२४ | नवम अध्याय ४९५ 


आलोचना आदि किन किन दोपेंके करने पर किये जते है- 

आचायेसे विना पृषे आतान आदि योग॒ करने पर, पुस्तक पी रादि दूसरके 
उपकरण लेने परः, परोक्षमे प्रमादसे आचाथकी आज्ञाका पान नहीं करने पर, आचार्ये 
बिना पूछे आचायेके कामको चरे जाकर अनिपर, दुसरे ससे बिना पूजे अपने संघे 
भा जाने पर, नियत देर कार्म करने योग्य कार्यको धर्मकथा आदिमे व्यस्त 
रदनेके कारण भूल जने पर कालान्तरमे करने पर आलोचना की जाती है। 
छट इन्िरयोमि से वचन चादि की दुष्परवृत्ति होनेपर, आचार्थं आदिसे हाथ, पैर 
आदिका संघट्‌ ( रगड़ ) होजाने पर) बरत, समिति ओर गुधियोमे स्वल्प अतिचार छूगनेपर, 
पशुन्य, कलह आदि करने पर, वेयावरच्य, स्वाध्याय आदिमे प्रमाद करने पर, काम- 
विकार होने पर ओर दृरोफो संश आदिं देनेपर प्रतिक्रमण किया जाता है, 
दिन आर रान्निके अन्तमे भोजन गमन आदि करने पर, केरालयेच करने पर. 
नरखोका छेद करने पर, खप्नदोष होने पर, रात्रिभोजन करने पर अर पक्ष, मास, चार 
मास, वषं पयेन्त दोष करने पर आलोचना शौर प्रतिक्रमण दोनों होते है। 
मोन बिना केशछौच करनेमे, पेटसे कीड़े निकटनेपर, हिमपात मच्छर या प्रचण्ड 
वायुसे संघं होने पर, गी भूमि पर॒ चलने पर, हरे घास पर चने पर, कीचड़ चलने 
पर, जङ्खातके जरमे घुसने पर, दूसरेकी वस्तुको अपने कामम छेने पर, नाव आदिंसे नदी 
पार करने पर, पुस्तकके गि जानेपर, प्रतिमाके गिर जनि प॑र, स्थावर जीरवोके विघात होने 
पर, विना देखे स्थानम शोच श्रादि करने पर, पाक्षिक प्रतिक्रमण व्याख्यान आदि क्रियाश्मों 
के अन्तम, अनजानमे म निकङ जाने पर व्युरसगं किया जाता है । इसी प्रकार तप, छेद 
च्मादि करनेके विषयमे आगमसे ज्ञान कर ठेना चाषिये । नव प्रकारके प्रायिचच्च करनेसे 
भावशुद्धि, चच्चखताका अभाव, शल्यका परिहार ओर धर्म॑ ददता आदि होती है । 


विनयके मेद- 
ज्ञानदश्चनचाख्तरोपचारः ॥ २३ ॥ 


ज्ञानविनय, ददनविचय, चारित्रविनय शौर उपन्चार विनय ये चार बिनय ह । 

आरुस्य रहित होकर, देश कार भाव आदि की शुद्धिपूवेक, विनय सहित मोक्ष 
लिये यथाशक्ति ज्ञानका ग्रहण, स्मरण आदिं करना ज्ञानविनय है । तच्त्वोके श्रद्धानमे शंका, 
कांक्षा आदि दोषोंका न होना दशेनविनय है । निर्दोष चासतरिका स्वयं पाटन करना ओर 
चारित्र धारक पुरुषोंकी भक्ति आदि करना चारित्रविनय है । आचायं, उपाध्याय, आदिको 
देखकर खड़े होना, नमस्कार करना तथा उनके परोक्षमे परोश्च विनय करना, उनके 
गुर्णोका स्मरण करना आदि उपचार विनय हे । विनयके होने पर ज्ञानखाभ, आहारविशुदधि 
सम्यगाराधना आदि होती हे । 

वेयाधृत्यके मेद-- 


प्चार्योपाभ्यायतपस्विशेद्यग्लानगणङ्खखङधसाधुमनोज्ञानाम्‌ ॥ २४॥ 


आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ष्छन, गण, छट, सघ, साधु ओर मनोश्च इने 
दश प्रकारके मुनियोकी सेवा करना सो दश प्रकारका वेयावृत्त्यहे । 

जो स्वयं त्रतोका आवरण करते है ओर दृसयोको कराते हँ उनको अचायं कहते 
ह । जिने पास शास्ञोका अध्ययन किया जातां है वे उपाध्याय दै । जो महोपवास श्रादि 


४९६ तत्त्वाथेब्रत्ति हिन्दी-सार [ ९।६५-९६ 


तपोको करते दै वे तपस्वी ह । शाख के अध्ययन करनेमे तत्पर सुनिर्योका शक्य कहते दं । 
तेग आदिसे जिसका शरीर पीडित हो उस मुनिको ग्छान कहते है । वृद्ध मुनिर्याके समूहको 
गण कहते दै । दीक्षा देनेवाले आचा्यके चि्योके समूहको इ कहत दह । ऋपि, सुनि 
यति श्रौर अनगार इन वचार प्रकारके सुनिरयोके समूहको संघ कहते है अथवा सुनि, आर्यका, 
श्रावक ओर श्राविका््रोके समूहको संघ कहते ह । जो चिरकारसं दीक्षित दो उसको साधु 
कहते दै । वक्तख श्मादि -गुणेसे शोभित ओर छोरगो द्वार प्ररंसित मुनक मनोज्ञ कहते | 
इस प्रकारके असंयत सम्यग्टष्टिको भी मनोज्ञ कहते हँ । 


इन दश प्रकारके सुनिर्योको व्याधि होनेपर प्रासुक, ओपधि,भक्तपान आदि पथयवस्तु, 
स्थान रौर संस्तरण आदिके द्वारा उनकी वेयावरृत्ति करना चाहिय । इसी प्रकार धर्मोपकरर्णो 
को देकर, परीपोका नाश कर, मिथ्यास्र आदिक दयोनेपर सम्यक्स्वमं स्थापना करके तथा 
बाह्य वस्तुक न होनेपर अपने रारीरसे दी श्टेष्म आदि इरीरमल्को पाछ कष्के वेयावृत्ति 
करनी चाहिये । वैयाघरृस्य करनेसे समाधिकी प्रापि, ग्लनिका अभाव ओर्‌ प्रचचन वात्सल्य 
आदि की प्रकटता होती हे । 


स्वाध्यायके भेद 
वाचनापृच्छनानुप्रक्षाम्नायधर्मोपदेशाः | २५ | 


वाचना, प्रच्छना, अनुप्रक्षा, च्ाम्नाय ओर धर्मोपदेश ये स्वाध्यायके पोच सेद्‌ हं । 

फलकी पेक्षा न करके शास्त्र पद्ना शास्त्रका अथं कहना ओर अन्यं जीवक खयि 
शाख ओर अथं दोनोंका व्याख्यान करना वाचना है । संशयको दूर करनेके ख्य अथवा 
निश्चयको दद्‌ करनेके ल्यि ज्ञात अ्थको गुरुसे पूष्टना प्रच्छना दहै । अपनी उन्नति 
दिखाने, परं प्रतारण, उपहास आदिके छ्यि की गई प्रच्छुना संबरका कारण नदीं हाती ह । 

एकाग्र मनसे जाने हृद अथंका वार वार अभ्यास या विचार करना श्रनुप्र्षा है । शुद्ध 
उच्चारण करते हुए पाठ करनेको शआ्ाम्नाय कहते हैँ । ष्ट ओर श्च फर्की चरपक्षा न 
करके असंयमको दूर करनेके खये, मिथ्यामागका नाश करनेकं स्यि श्योर ्रात्माके कल्याण 
के लिये धमेकथा आदिका उपदेश्च करना धर्मोपदेश है । 

स्वाध्याय करनेसे बुद्धि बढती है,अभ्यवसाय प्रशस्त होता हे, तपम बृद्धि होती है ¦ 
प्रजचनकी स्थितिं होती दै,अतीचारयोकी शुद्धि होती है । संङयका नाश होता है, भिध्या- 
दादि्योका भय नदीं रहता दै ओर संवेग होता हे । 


व्युरसगके भेद-- 
बाद्याम्यन्तरोपध्योः ।॥ २६ ॥ 
वाह्योपधि व्युत्सगं ओर श्राभ्यन्तरोपधि ग्यु्सगं ये दो व्युत्सगं हँ । धन, धान्य 
आदि बाह्य परिप्रहुका त्याग करना बाह्योपधि व्युतसगं है ओर काम, क्रोध, आदि आात्माके 
दुष्ट भा्वोका त्याग करना अभ्यन्तरोपधिव्युत्सग हे । नियत काल तक च्रथवा यावज्जीवनके 


खयि शरीरका स्याग कर देना सो भी आभ्यन्तरोपधि व्युस्सगं दै । व्युत्सगेसे निममत्व, 
-निभेयता, दोर्षोका नाश, जीनेकी आज्ञाका नाश ओर मोक्षमागंमे तस्रता आदि होती है । 


९।२७-२९९ | नवम अध्याय ४९५ 
८यनक् स्वह्प-- 
उत्तमसंहननस्येकाश्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तङहर्तत्‌ \\२७। 


चिन्तको अन्य विकल्पो हदाकर एक दी अर्थम छगानेको ध्यान कहते ह । ध्यान 
उन्तमसंह नन वासके अन्तमुहूतं तक हो सकता हे | 
ज्रवृषभनाराच,वजनाराच ओर नाराच ये तीन उत्तम संहनन कहलाते हँ । ध्यानके 
भाङम्बन भूत द्रव्य या पयौय को श्रः चौर एक अग्र प्रधान वस्तुको "एकाग्र" कहते ह । 
एकायमे चिन्तका निरोध करना अथौत्‌ अन्य अर्थी चिन्ता या विचार छोड़कर एक द्यी 
अरथंका विचार करना ध्यान कहलाता है । भ्यानका विषय एक दी अथे होता हे । जवतक 
चित्तम नाना प्रकारके पदार्थोके विचार आते रहेगे तब तक वह्‌ ध्यान नदीं कहल सकती । 
अतः एकाम्रचिन्तानिरोधका ही नाम ध्यान है। ध्यानका काल अन्तमुंहूते है । किसी एक 
अथेमे बहुतकार तक चित्तको खगाना अधिक कठिन है अतः अन्तमुहूतंके बाद एकाग्र- 
तानिरोध नहीं हो सकता । यदि अन्तमुहूतेके द्यि निश्वर रूपसे ए्काग्रचिन्तानिरोध हो 
जाय तो सवं कर्मोका क्षय शीघ्र हो जाता है! 


प्रन--चिन्ताके निरोध करनेको भ्यान कहा गया है ओर निरोध अभावको कहते 
ह । यदि एक चर्थे चिन्ताका अभाव (एकाग्र चिन्ता निरोध) ध्यान हेः तो ध्यान गगन- 
कुुमकी तरह असत्‌ हो जायगा | 


उत्तर- ध्यान सत्‌ भीदहै अर अतत्‌ भीदहै । ध्यानमे केवट एक ही 
अथंकी चिन्ता रहती है अतः ध्यान सत्‌ है तथा अन्य अर्थोकी चिन्ता नदीं रहती 
है अतः ध्यान असत्‌ भी है। अथवा निरोध रब्दका अथं अभाव नह करेगे, 
जब निरोध शब्द भाववाचक होता है तब उसका अथं अभाव होता है ओर 
जव कमवाचक होता हेः तथ उसका अथं होता है बह वस्तु जो निरुदधकी गई (रेकी गई) हयो 1 ˆ. 
अततः इस अथेमे एक अ्थमे अविचल ज्ञानका नाम ही ध्यान होगा ¦ निश्वर दीपरिखाकी 
तरह निस्तरङ्ग ज्ञानको ही ध्यान कहते हे । 

तीन उन्तम संहन्नेमिं से प्रथम संहननसे दी शक्ति होती है! अन्य दो संहन्नोसे 
ध्यान तो होता है किन्तु मुक्ति नदी होती है, 


ध्यानके भद~ 
> . 
९ .“आ्चरद्रधम्येशचक्लानि ॥ २८ ॥ , 


आत्तध्यान, रोद्रध्यान, धम्यभ्यान ओर शुङ्ध्यानं ये ध्यानके चार भेद दँ | 

दुःखावस्थाको प्राप्न जीवका जो ध्यान (चिन्ता) है उसको आत्तेध्यान कहते हैँ । रुद्र 
(करर) प्राणी द्वारा किया गया काय अथवा विचार रोद्रध्यान है । वस्तुके स्वरूपम चिन्तको 
छगाना धम्यध्यान है । जीर्वोके जुद्ध परिणा्मोसे जो ध्यान किया जाता ह बह शुक्टध्यान है । 

प्रथम दो ध्यान पापाख्लवके कारण दोनेसे अगप्ररास्त ध्यान कहलाते है ओर कमेभटको 
नष्ट करने समथ होनेके कारण धम्यं ओर शुक्छ ध्यान प्रशस्त ध्यान कहखते हं | 


परे मोक्षहेत्‌ ॥ २९ ॥ 


नमे धम्यं ओर शुम्ट ध्यान मोक्षके कारण है । घ््यध्यान परम्परां मोक्षका 
छ 
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क।रण होता हे ओर शुक्ल ध्यान साक्षात्‌ मोच््का कारण होता ह, लेकिन उपद्चम श्रे णीकी 
अपेश्चासे तीसरे भवमे मोक्ष॒का दायक होता हे । 

जब्‌ घम्यं ओर शुद्कध्यान मोक्षकर कारण दँ तो यह्‌ स्वयं सिद्ध है कि आत आर रद्र 
ध्यान संसारके कारण है| 


| आनत्तध्यानका स्वरूप खोर भद- 
आत्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्रतिसमन्वाहारः ॥ ३० ॥ 


अनिष्ट पदाथके संयोग हो जने पर उस अथेको दूर करनेकर लिय वार बार विचार 
करना सा अनिष्टसंयोगज नामक प्रथम आत्तध्यान हे । अनिष्ट अथं चतन आर अचनन 
दोनो प्रकारका दोता है । छख्प दुगन्धयुक्त शरीर सहित स्त्री आदि तथा मयका 
उत्पन्न करने बले शानु, सपं आदि अमनोज्ञ चतन पदाथ ॒दँ । ओर शस्त्र, धिप, कण्टके 
आदि अमनोज्ञ अचेतन पदाथं हे । 


विपरीतं मनोन्त्य । ३१ ॥ 


स्री, पुत्र, घान्य आदि दष्ट पदा्थके वियाग ह्‌ाजाने पर उसकी प्राप्िक्र लिय चार्‌ बार 
विचार करना मो इष्टसंयागज नामक द्वितीय आत्तघ्यान हे । 


वेदनायाश्च ॥ ३२ ॥ 


वेदना ( रोगादि ) के होनेपर उसको दूर करनेके खयि वार बार विचार करना सा 
वेदनाजन्य तृतीय आत्तेध्यान है । रोगक्रे दोनेपर अधीर दो जाना, यह्‌ रोग सुद्ध बहुत कष 
दे रहा है, इस रोगक्रा नाश्च कव होगा इस प्रकार सदा रोगजन्य टःखका ही विचार करते 
-रहनेका नाम वृतीय आत्तध्यान है । 


निदानश्च | ३३ ॥ 


भनिष्य कामें भोगोकी प्राप्निकी आकोंश्चामे चित्तको बार बार ठगाना सो निदानज 
नामक चतुथं श्रात्तध्यान है । 


ात्तेध्यानके स्वामी- 
तद प्रिरतदेश विरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


ऊपर कहा हुआ (चार प्रकारका आत्तेध्यान अविरत, देराविरत ओर प्रमन्तसयरतोक 
होता हे । त्रतोका पान न करनेवाठे प्रथम चार गुणस्था्नोके जीव अविरत कहराते ह| 
पच्वम गुणस्थानवतीं श्रावक देशविरत दँ । ओर पन्द्रह प्रमादसदित छठवे गुणस्थानवर्ती 
यनिको परमत्तसंयत कर्ते दँ ¦ प्रथम पोच गुणस्थानवतीं जीवोकि चारो प्रकारका 
आत्तध्यान होता है लेकिन छठे गुणस्थानवतीं मुनिके निदानका छोड़कर अन्य तीन 
्मात्तेध्यान होते है । 

प्रश्न--देदाविरतके निदान श्मात्त॑ध्यान नहीं हो सकता दे क्योकि निदान एक शल्य 


है रोर शल्य सदित जीवके व्रत नदीं हो सकते द । तात्प यह है किं देदाविरतके निदान 
शल्य नहीं हो सकती हे । 


उत्तर देष्टविरत णुत्र्तोका धारी होता है ओर अणुत्रतोँके साथ स्वल्प निदान 
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रह भी सकता हू । अतः देशविरतमे चाये आत्त॑भ्यान होते हँ । प्रमत्तसंयतके प्रमादके 
उदयकीो अधिकता होनेसे तीन आन्तंध्यान कमी कमो होते दै । 


रोद्रध्यानका स्वरूप व स्वामी- । 
हि सानृतस्तेयविषयर्सरक्षणेभ्यो रोद्रमविरतदेशविरतयोः ॥ ३५ ॥ 


हिसा, सूट, चोरी ओर विषयसंरक्षण ( विषर्योमे इन्द्रियो की प्रवृत्ति) इन चार 
वृत्तिर्योसे रोद्रध्यान होता है । इन चार कार्योके विषयमे सदा विचार करते रहना ओर इन 
कार्या में प्रवृत्ति करना सो रोद्रध्यान है । रोद्रभ्यान अविरस्त ओर देराविरत गुणस्थानवर्ती 
जीवक होता हे । । 

प्रश्न -अविरत जीवके रोद्रभ्यानका होना तो ठीक है ठेकिन देशाषिरतके रौद्रभ्यान 
केस हो सकता हे ! 

उत्तर-देराधिरतके भी रद्र ध्यान कभी कभी होता है। क्योकि एकदेशसे घिरत 
टोनेके कारण कमी कमी हिसा चादिमे प्रवृत्ति ओर धनसरक्षण आदिकी इच्छा होनेसे 
देश विरतके रोद्रध्यान होता दै । ठेकिन सम्यग्दशन सहित होनेके कारण इसका रोद्र भ्यान 
नरकादि गतिर्योका कारण नहीं होता दै । सम्यग्ददोन सहित जीव नारकी, तियंच्, नपुसक 
ओर खली पयौयमे उत्पन्न नहीं होता है तथा दुष्ठु, अल्पायु ओर दरिद्रिताको प्राप्त नदी 
करता है । प्रमन्तसंयतके रौद्रभ्यान नहीं होता है क्योकि रोद्रध्यानके होने पर असंयम 
हो जाता हे । 

धमध्यानका स्वरूप ब मेद- 
ज्ञापायविपाकसंस्थानविचयय धम्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


आज्ञाविचय अपायविचय विपाकविचय शओओरौर सस्थानविचय, ये धम्येभ्यानके चारः. 
सद्‌ हे ¦ आज्ञा, अपाय,विपाक भौर सस्थान इनक विपयमे चिन्तवन करनेको धम्यं ध्यान 
कहते हे । [र  _ 
आज्नाविचय--आप्नवक्ताके न होनेपर, स्वय मन्दबुद्धि होनेपरः, पदार्थो के अत्यन्त 
सूम दोनेके कारण, देतु, दृष्टान्त अ।दिका अभाव होने पर जो आसन्न भन्य जीव 
५४ द 
सवेज्ञप्रभीत शाको प्रमाण मानकर यह स्वीकार करता है कि जनागममे बस्तुका जो 
‰ > <जने- # 
स्वरूप बतखाया बह वेसा ही हे, जिनेन्द्र भगवायूका उपदेश मिथ्या नरह होता है । इस 
परार अत्यन्त सूम पदार्थैके विषयमे जिनेन्द्रकी आज्ञाको प्रमाण मानकर अथके स्वरूपका 
निश्चय करना आज्ञाविचय है । अथवा वस्तुक तत्त्वको यथावत्‌ जाननेपर भी उसं वस्तुको 
प्रतिपादन करनेकी इच्छासे तके, प्रमाण ओर नयके द्वारा उस बस्तुके स्वरूपका चिन्तन 
या प्रतिपादन करना आज्ञाविचय हे । 


अपायविचय- मिथ्यादृष्टि जीव जन्मान्धके समान है वे सवज्ञ वीतराग प्रणीत 
मार्मसे पराङ्मुख रहते हए भी मोक्षकी इच्छा करते दै लेकिन उसके मागेको नदीं जानते ई । 
इस भकार सन्मा्मेके विनाकका विचार करना अपायविचय है । अथवा इनः 
प्राणियोके मिथ्याददयन, मिथ्याज्ञान ओर मिभ्याचार्तर्ा विनाश कैसे होगा इस पर 
विवार करना अपायविचय है । 

विपाकविचय--द्रन्य, क्षि्, काट, भव ओर भावके अनुसार होनेवाले ज्ञानावरण 
आदि आठ कर्मोकि फडका विचार करना पिपाकविचय है । 


कै 


# | 
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सस्थानविचय-तीन खोकके आकारका विचार करना संस्थान विचय है । 

रक्त चार प्रकारके ध्यानको धम्यध्यान कहते हैँ सर्याकि इनमे उत्तम क्षमा आदि 
ददा धर्मोत्रा सद्धाव पाया जाता है । धमम॑के अनेक अथं होते है । वस्तुके स्वभावको धमं 
कहते ह । उत्तम क्षमा आदिको धमे कहते है ! चारिघरको धमं कहते दँ । जीवोँकी रक्षाको 
धमं कहते 

अभ्रमन्त सयत मुनिके साक्षात्‌ धर्म्यभ्यान होता है अर अविरत, देशविरत ओर 
प्रमत्तसंयत जीर्वोकरे गोण धम्य ध्यान होता हे। 


शुक्टध्यानके स्वामी- 
वा दकल चाचे पूवविदः ।॥ ३७ ॥ 


परथकस्ववितकं ओर एकरववितके ये दो शुक्खध्यान पूवेज्ञानधारी श्रुतकेवरीके हाते 

ह । श्वः शब्दसे श्रतकेवरीके धम्यं ध्यान मी होता है । श्रतकवरीके श्रेणी चदूनेके पदिले 

म्य ध्यान होता है) दोनों श्रे णियोमि प्रथक्त्ववितकं ओर एकत्ववितक ये दो शुक्ल 

ध्यान होते ह । श्रुतकेव्टीके अट गुणस्थानसे पिरे धर्म्य॑ध्यान होता है ओर आयवे 

ने, दरावे ओर ग्यारहवे गुणस्थानमे प्रथक्टव वितकं द्यक्रष्यान होता है ओर वारहवे 
गुणस्थानमे एकत्ववितकं शुक्रध्यान दता हे । 


परे केवखिनः ॥ ३८ ॥ 
सूचमक्रियाप्रतिपाति शुच्ध्यान सयोगकेवलीके ओर व्युपरतक्रियानिवतिं 
शु क्टध्यान अयोशकेवरीके होता हे । 
शुस्लध्यानके भेद- 
पृथक्त्वेकत्ववितकंघच्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्वीनि ॥ ३९ ॥ 


परथवत्ववितक, एकत्ववितकं, सुक्षमक्रियाप्रतिपाति च्मौर व्युपरतक्रियानितिं-ये "वार 
शुक्टभ्यानके भेद ह । 
पेरोसे गमन न करके पद्यासनसे ही गमन करनेको सृक्ष्मक्रिया कहते हैँ । इस प्रकार 
की सूद्मक्रिया जिसमें पा जाय वह्‌ सृद्मक्रियाप्रतिपाति शुक्डध्यान है ओर जिसमे 
सृक्ष्मक्रियाका भी विनाश्च हो गया हो चद्‌ व्युपरतक्रियानिचरतिं शु्टध्यान है । 
शुक्छध्यानके आरुम्बन-- 
तयेकयोगकाययोगायोगानाम्‌ ।॥ ४० ॥ 
उक्त चार शुक्छध्यान क्रमसे तीन योग, एक योग, काययोग ओर योगरहित जीवां 
के होते दहः ! अथात्‌ मन, वचन ओर काययोगवाठे जीर्योके प्रथक्त्वितकं, तीन योगों 
मे से एकयोगवारे जीबोके एकक्.ववितकं, काययोगवारोके सृच्सक्छियाप्रतिपाति श्रौर 
योगरहित जीर्वोक व्युपरतक्रियानिवर्तिं शुक्छ . ध्यान होता है । 
आदिके दौ ध्यानोकी विशेपता-- 
एकाश्रये सवितकेवीचरे पूर्वे ॥ ४१ ॥ | 
परथक्त्ववितकं ओर एकत्ववितकै ये दो शुक्रध्यान परिपूणे श्रुतज्ञान धारी जीवके 
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होते द तथा बितकौ ओर वीचार सहित होते दै । सम्पूण श्तज्ञानका धारी जीव ही इन 
ध्या्नोका प्रारम्भ कर्ता है । 


अवोचारं हितीयम्‌ ॥ ४२ ॥ | 


ठेक्रिन दूसरा शुक्रध्यान वीचाररदित है । अतः पदे शुक्ट ध्यानका नाम 
पृथक्स्ववितकवीचार हे ओर द्वितीय शुक्ल्यानका नाम॒ एकतवितकीवीचार है । 


बितकेका लक्षण- 
वितकः भतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


श्रुतज्ञानको वितके कहते है ¦ वितकका अर्थं है विशेषरूपसे तकं या विचार करना । 
० हँ ५. द न 
प्रधम ओर द्वितीय शु्कध्यान श्रुतज्ञानके बसे होते है अतः दोनों ध्यान सवितकं है । 
वीचारका छक्तण- 


वीचरोऽथेन्यञ्जनयोगसडक्रान्तिः ॥ ४४ ॥ 


अथे, व्यञ्जन चओरौर योगकी संक्रान्ति ( परिवर्तन ) को वीचार कहते ई । 

ध्यान करने योग्य पदां ( द्रम्य या पयीय ) को अर्थं कहते हः । बन्बन या शब्द्‌ को 
ग्यञ्जन कहते ह । ओर मन, वचन ओर काये व्यापारको योग कहते है । संक्रान्तिका 
अथं ह परिवत्त॑न । 

अथंसंक्रान्ति- -्रन्यको छोड़कर पयौयका ध्यान करना ओर पयीयको छोडकर 
दरन्यका भ्यान करना इस प्रकार वार बार ध्येय अर्थम परिवतेन होना अथेसंकरान्ति है । 

न्यञ्जनसंक्रान्ति-शरुतक्ञानके किसी एक राब्दको छोडकर अन्य शब्दका आटम्बन सेना 

ओर उसको छोड़कर पुनः अन्य शब्दको ग्रहण करना व्यञ्चनसंक्रान्ति हे । 

योगसंकरान्ति-काय योग को छोड़कर मनोयोग या वचनयोगको अहण करना 
ओर इनको छोडकर पुनः काययोगको प्रहण करना योगसंक्रान्ति है ¦ 

परशन-इस प्रकारकी सक्रान्ति होनेसे ध्यानमे स्थिरता नहीं रह सकती है योर 
स्थिरता न होनेसे बह ध्यान नदीं हो सकता क्योकि एकाप्रचिन्तानियेधका नाम ध्यान द । 

उत्तर--भ्यानकी,. सन्तानको मी ध्यान कषत है । द्रव्यकी सन्तान पयीय हे। 
एक शव्द्की सन्तान दूसरा शब्द है । एक योगकी सन्तान दुस्य योग है । अतः एक 
सन्तानको छोड़कर दूसरी सन्तानका ध्यान करनेते बह ध्यान एक दी रहेगा) एक 
सन्तानके ध्यानसे दूसरी सन्तानका ध्यान भिन्न नदीं ह । अतः सक्रान्ति होनेपर भी ध्यालमें 
स्थिरता मानी जायगी । 

गुप्ति आदिमं अभ्यस्त, द्रव्य ओर पयौय की सृष्ष्मताका ध्यान करनेव्े, वितककी 
सामश्यंको प्राप्तकर अथं ओर व्यञ्जन तथा काययोग श्मौर वचनयोगको प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
रपस संक्रमण करनेवाले मन द्वा जैसे कोई असमर्थं वाक अतीक्ण छटारसे वृक्षको 
काटता है उसी प्ररफार मोहनीय क्मकी प्र्ृतिर्योका उपशम या क्षय करनेवाले मुनिके 
पृथक्त्रवितकं सुकरध्यान होता है । 

मोहनीय कमेका समू नाश करनेकी इच्छा करनेवाठे, अनन्तरुणविशुद्धिसदहित 
योगविशेषके द्वारा ज्ञानाबरणकी सहायक प्रकृतियके बन्धका निरोध ओर स्थितिका हास 


५८२ ततत्वाथेवत्ति हिन्दी-सार | ९।८५ 


करनेबलि, श्रतज्ञानोषयोगवाले, अथं व्यज्जन ओर योगकी संक्रान्ति रहित, क्षीणकपाय 
गुणस्थानघर्ती सुनके एकल्ववितकै शुक्टध्यान होता दे । पकल्ववितकध्यानवाखा उनि उस 
अबवम्थासे नीचेकी अवस्थासे नहीं ताह) 

एकत्ववितकं ध्यानके द्वारा जिसने घातिया कर्मोका नाद्र कर दिया हे; जिमके कवलः 
्ञानरूपी सूर्यैका उद्य हो गया ठे एसे तीन लोकम प्य तीथकर) सामान्यकेवरी चअ्रथवा 
गणधर रेवली उलट कुछ कम एक पूवकोटी भूमण्डलमे विहार करते हं । जव्‌ अन्तसुंहूत 
रायु दाप रह्‌ जाती हे ओर वेदनीय, नाम चर गोत्र कर्मोकी म्थितिसी अन्तयुहूतं 
रहती द तव बे सम्पू -मन ओर वचन योग तथा वारर कचयागक्ा द्योड़कर सुषम 
काययोगमं स्थित होकर सृक्षमक्रियाप्रतिपाति ध्यानक्रो करते हँ । ओर जव वेदनीय नाम 
द्रोर्‌ सोर कर्मकरी स्थिति आयु कर्मसे अधिक होती दे तववे चार समर्योम दण्डः कपाट, 
प्रवर ओर ठोकपूरण सयुद्धातके द्वारा आत्मक प्रदेशे को बाहर फंछान द ओर पुनः चार 
समयोमे आत्माके प्रदेश्ोको समेट कर अपन रारीरप्रमाण करते ह । एसा करनसे वेदनीय 
नाम च्रौर मान्नकी स्थिति आयु कर्मके वरावरहो जाती दै । उस प्रकार तीथकर आदि 
दण्ड कपाट आदि सयुद्धात करके सुक््मकराययागकरे आटम्वनसे सद्सछ्छियाप्रतिपाति 
ध्यानको करते हेः । 

इसके अनन्तर व्युपरतक्रियानिव्रति ध्यान हाता दै । ठसका दमया नाम समुच्छिन्न- 
क्रियानिवर्तिं मी ह । इस ध्यानम ्राणापानक्रियाक्रा तथा मन,चचन आर काययागक्र {नमित्तसे 
हान बाल आत्मा प्रदेश्च परिस्पदनक्रा सम्प्रेण विनाश हो जानन इसका समुच्छलक्रिया- 
निवि कहते है । उत ध्यानक। करनेवाखा सनि सम्पूण आस्रव ओर बन्धका निराध 
करता है, सम्पूणं ज्ञान, द्रन ओर यथाख्यातचारित्र की प्राप्र कर्ता ह आर ध्यान रूपी 
अग्निके द्वारा सव कम मख्का नाञ्च करक निवाणक्रो प्रात्र करता दर | 

 सक्ष्मच्छियाम्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिवति ध्यानम यद्यपि चिन्ताका निरोध नही 

हे फिर भी उपचारसे उनका ध्यान कहते हे । क्योकि वरहा मी ्रघातिया क्मोकि नाश करने 
करे छ्य योगनिरोध करना पड़ता हे । यद्यपि करवलीकरे ध्यान करन याग्य कुछ भी नही दे पपिर 
भी उनका ध्यान अधिक स्थितिवाले ककरी सम स्थिति करनेक ल्य होता ह । ध्यानम प्राप्न दोन 
बाढ निर्वाण सुव दै । मोहनीय कर्मके क्षयन सुख,ददौना +रणक्र क्षयम अनन्त दरन+ज्ञाना 
चरणके क्ष्यसे अनन्तज्ञान, अन्तरायक च्तयस अनन्तवीय,श्मायुके क्यसे जन्म-मरणका नार. 
नामके क्षयसे अमूतेत्व, गोघ्रके क्षेयसे नीच ऊच करका क्षय चर्‌ .वृदनीयके क्षयम उन्द्िय- 
जन्य अशुभका नारा होता हे । 

एक इष्ट वस्तुमे ज स्थिर बुद्ध होती है उसको ध्यान कहते दै । शासै, रद्र भर 
धम्य ध्यार्नोकी अपेक्षा जो चञ्च मति होती है उसको चित्त, भावना, अनुप्रक्षा, चिन्नन, 
ख्यापन आदि कहते दह | 

निजेरामे न्यूनाधिकताका व्रणन-- 


सम्यण्दष्टिश्रावकभिरतानन्तवियोजकद च नमोदक्षपकोपशमकोपज्ञान्तमोह- 
क्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमश्योऽसल्येयगुणनिजंराः ॥ ४५ ॥ 
सम्य्षटि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजक, ददौनमोहका क्षय करने 


बाडा, चारित्रमोहका उपशम करने वाखा, उपशान्तमोहवाला, क्षपक-क्षीणमोह ओर जिनन्द्र 
भगवान्‌ इन सवे क्रमसे श्रसंख्यातगुणी निर्जरा होती है । | 


९।४६ | नवम अध्याय ५५०२ 


_ कोई जीव बहुत कार तक एकेन्दिय श्मौर विकख्त्रय पर्ययम जन्म ठेनेके वाद्‌ 
पञ्चन्द्रिय हकर कलल रुन्धि श्रादिकी सहायतसे अपूर्वकरण आदि विशुद्ध परिणामोको प्रा 
कर पहिटेकी अपेक्षा कर्मोकी अधिक निजंरा करता है । वही जोव सम्यग्दरोनको प्राप्त कर 
पहिरुसे असंख्यातगुणी निजैरको करता है । वही जीव अप्रत्याख्यानाबरण कषायका 
श्षयोपशम करके श्रावक होकर पहिरेसे असंख्यातगुणी निर्जरा करता है । वही जीव भस्या- 
स्यानावरण कषायका च्तयोपहाम करके विरत होकर पदिटेसे असंख्यातशुणी निजेरा 
करता है । वही जीब अनन्तानुबन्धी चार कषा्योका षिसरंयोजन (अनन्तालुबन्धी कषायको 
अप्रत्याख्यान आदि कपायमे परिणत करना) करके पद्िरेसे असंख्यातगुणी निजंरा करता 
हे । वही जीव दश्चनमोहकी प्रृतिर्योको क्षय करनेकी इच्छा करता हभा परिणामोकी 
विशुद्धिको प्राप्त कर पदिरेसे अमख्यातगुणी निरा करता है । वही जीव च्लायिक्‌ संम्य- 
ष्टष्टि होकर श्रेणी चदनेके अभिसुख होता हुच्ा चारित्र मोदका उपशम करके . पदिठेस 
असख्यातगुणी निजेरा करता हे । वही जीव सम्पूणं चारित्रमोहके उपरम करनेके निमित्त 
गिरने पर उपशान्तकषाय नामके प्राप्त कर पदिटेसे असंख्यातगुणी नजरा करता हे । बही 
जोव चारित्रमोहके क्षय करनेमे तत्पर होकर क्षपक नामको प्राप्त कर पदिरेसे असख्यातगुणी 
निजेरा करता है । वही जीव सम्पूणं चारित्रमोहको क्षय करनेवाले परिणार्मोको प्राप्रकर 
क्षीणमोह्‌ होकर पहिटेसे असस्यातगुणी निजराको करता है । ओर वही जीव घातिया 
कर्मक नाश करफे जिन संज्ञाको प्राप्व कर पदिटेसे असंख्यातगुणी निजेराको करतः हे । 


निग्रन्थोके मेद- 
पुलाकबढुशङ्शीरनिगेन्थस्नातक निग्र॑न्थाः ॥ ४६ ॥ 


पुलाक, बुरा, कुरी, निभरन्थ ओर स्नातक ये साघुञ्कि पोच भेददहै। .. 

जो उत्तर गुणोकी भावनासे रहित हों तथा जिनके मूढ गुर्णोमे भी कमी कमो दोष 
खग जाता हो उनको पुलाक कहते है । पुलाकका अथं है मख सहित ण्डक । पुलखाकके समान 
कुछ द।षसदहित होनेसे मुनियोँको भी पुलाक कहते दै । 

जो मूत्छयुणोका निर्यौप पाङन करते हैँ लेकिन शरीर ओर उपकरणोकी शोभा 
बटानेको इच्छा रखते है ओर परिवारमे मोह रखते है उनको बङ्खुशच कते दँ । बजुशका 
अथ हे शवल ( चितकबरा ) । । 

कुरीख्के दो भेद है-प्रतिसेवनाङ्कशोर ओर कषायङ्कुशीक । जो उपकरण तथा 
रारोर आदिसे पूणं विरक्तन हँ तथाजो मू अर उत्तर गुर्णोका निदौष पान करते 
हों लकिन जिनफ़ उत्तर गुणोंकी कभी कमी बिराघना हो जाती हो उनको प्रतिसेवना- 
कुरशीख कहते दँ । 

अन्य कषायो का जीत ठेनेके कारण जिनके केवट संञ्यखन कषायका ही उदय हो 
उनको कषायङ्कुशीख कहते हैँ । 

जिस प्रकार जलमे लकरड़ीकी रेखा अभ्रकट रहती है उसी प्रकार जिनके कर्मो का 
उद्य अप्रकट हो ओर जिनो अन्त्हूतमे केवल ज्ञान उन्न होने वाला हो उनको निथन्थ 
कहते हे । * | 

वातिया कर्मोका नाद करने वाठे केवटी भगवान्‌को स्नातक कहते हें । 

यद्यपि चारित्रक तारतम्यके कारण इनमे भेद पाया जाता है लेकिन नेगम आदि नय 
की अपेक्षासे इन पाचो प्रकारके साघुरंको निभ्रन्थ कहते है । 


९५८१८ तत्वाधर्नि हिन्दी-सार ९५ 
तुला अदि मुनिर्यामं विदेपता- 
संयमभ्रुत्रतिसेवनातीथेलिङ्गलेश्योपपादस्थानविकसपतः मभ्य; | ४७ ॥ 


संयम, श्रुत, प्रतिमवना, तीथ, लिङ्ग, नश्य, उपपाद्‌ ओर स्थान उन आठ अठुय्गोक 
रास पुलाक आहि सुनिर्योमे परस्पर विशेषता पाद्‌ जाती दहे) 

पुखक, बलरुश ओर प्रतिमयनाङ्करील इन मुनि्योके सामायिक ओर छेदोपस्थापना 
वारित होते दै! कपायष्सीखकरे यथाख्यातं चारित्रका छोडकर अन्य चार चारित्र होते दहै । 
निग्रन्थ ओर स्नातकक् यथाख्यातचारित्र हाता है । 

उत्कृष्टस पुखक, वङ्कश ओर प्रतिसेवनाङ्कसील युनि अभिन्नाक्षर ठरपूत्रेके ज्ञाता 
दाते दै \ अभथिन्नान्ञर्का अथं है-जो एक भी अक्षरसे भ्यून न.हो ) त्रन्‌ उक्त मुनि दश 
पूर्वके पृण ज्ञाता होते हैँ । कपायङ्कीर ओर निग्र॑न्थ चोदह्‌ पूवक ज्ञाता हते हँ । जघन्य 
पुलक अचार शाखका निरूपण करते हँ! बकुश, कुशीर ओर निभ्रन्थ आट प्रवचन 
मावकाओंका निरूपण कहते हैँ । पाच सरिति आर तीन गुप्रि्योको आठ प्रत्रचन मातृका 
कहते हैँ । स्मातकोके केवलज्ञान होता हे, श्रुत नही दोना । 

जरति कोप कगनेके प्रतिसेवना कहते हँ । पुलाकक पाच महाव्रता ओर्‌ रात्रि 
भोजन व्याग व्रतम विराधना होती है । दृसरेके उपरोधसे किसी एक त्रत की प्रतिसवना 
होती ह-। अथौत्‌ वह एक च्रतका त्याग कर देता है 

प्रशन--रात्रिभोजन व्याग विराधना कंसे दाती है ? 

उत्तर--दसके द्रा श्रावक आदिका उपकार हागा पसा विचारकर पुटक मुनि 
विद्यार्थं आदिको रात्रिम भोजन कराकर रात्रिभोजनत्याग तका विराधक हाता हैः । 


- वक्कुशके दो भद है--उपकरण बुश ओर ररीरबकरुश । उपकरणबङ्कंशा नाना प्रकारके 
सस्कारयुक्त उपकरर्णोको चाहता ह्‌ ओर शरीरबङ्कश अपने ठरीरमे तेल्मदृन आदि 
संस्कार्योको करता है यही दोनोकी म्रतिसेवना ह । प्रतिसंवनाङ्रीर मूटगुर्मोकी विराधना 
नहीं करता है किन्तु उत्तर गुर्णोकी विधना कभी करता है इसकी यही प्रतिमवना है । 
कपायक्रुरीट, निग्रन्थ ओर स्नातककरे प्रतिसेवना न्दी होती है । ये पाचों प्रकारक मुनि सव्र 
तीर््केसोके समयमे होते हैँ । 

खिक्नके दो सद्‌ ह-द्रव्यछिद्न ओर भावङिद्न । पर्चिं भ्रकारके मुनिर्योमि भावलिद्ग 
समान रूपे पाया जाता ईह । दव्यजलिद्नकी अपेक्षा उनमे निम्न प्रकारमे भद्‌ पाया जाना ह । 
“कोई असमथं मुनि शीतकाल आदिमे कम्ब च्रादि वस्त्रौ को ग्रहण कर लते ह किन उम 
वस्रको न घोते ह ओर न"फट जाने पर सीते ह तथा कुक समय बादर उसका कोड्‌ देते ह । 
कोई मुनि शरीरम विकार उदन्न हनम रुजाके कारण वस्राका ब्रहण कर चतिद | इम 
प्रकारका व्याख्यान भगवती आराधनामे अपवाद रूपसं बतरखाया ह । दसी आधारकः 
मानकर कुछ रोग सुनि्योमे सचेता ८ वस्त्र पहिरना ›) मानते है । लिकिन एसा मानना ठक 
नर्टी ह । कभी किमी मुनिका वद्लधारण कर नेना त केवर च्पत्राद है उत्मगं माग ता अचेटकता 
ही हे ओर वदी सात्तात्‌ मोक्षका कारण हाती है । उपकरणङ्कशील मुनिकी अपेश्चा अपवाद 
मागेका व्याख्यान किया गया है अथीन्‌ उपकरणङ्ककीक मुनि कदाचिन्‌ श्रपवाद्रं माग पर 
रुते है । १ 

पुराकके पीत, पद्म ओर शुक्र ये तीन लेश्याए होती दहै । बजकश ओर्‌ प्रनिवनः- 
कुशीरके छो लेश्यायें होती ट । ॥ 


न 


९।४७ | वम्र अध्याय ५०५५ 


„_ _ प्रश्न--वद्कश ओर प्रतिसेवनाद्ुशीकके कृष्णःनीख ओर कपोत ये तीन टेश्याप 
फेसे होती है ? 

उत्तर पुलाकके उपकरण मे आसक्ति होनेसे ओर प्रतिसवनाङ्करीरढे उत्तरगुणो 
मे विराधना होनेके कारण कभी आन्तध्यान हयो सकता हे । अतः आतेध्यान होनेसे आदिकी 
तीन लेश्याओंका दोना भी संभव है । पुखकके आत्तध्यानका कोई कारण न होनेसे 
अन्तकी तीन देश्ये ही होती हैँ । कषायङ्करीरुके अन्तकी चार ठेश्यएं ही होती है । 
कषायज्करीखके संञवखन कषायका उदय होनेसे कापोत टेश्या होती है । निग्रेन्थ ओर 
र्नातकके केवर शुक्छ ठेश्या ही होती है । अयोगकेवरीके ठलेश्या न्दी होती हेः । 

उत्कृष्टे, पुलखाकका अटारह्‌ सागरी स्थितिबाले सहस्रार स्वगेके देवोमे उद्पाद्‌ 
होता है । वक्र आर प्रतिसेबनाङ्खशीलका बाईस सागर की स्थितिवारे आरण ओर 
अच्युत स्वगेके देवो उसाद होता है। कषायङ्कुशीर ओर नियन्थोंका तेतीस सागरकी 
स्थितिबाले सवीथंसिद्धिके देवोमे उस्पाद होता है । सबका जघन्य उपपाद्‌ दो सागरकी 
स्थितिवे सौधम ओर रेकान स्व्गके दे्वोमे होता है। स्नातकका उपपाद मोक्षमे 
होता हे । 

कपायके निभित्तसे होने बाज्ञे सयम स्थान असख्यात हेः । पुलाक ओर कषाय- 
कुरीरके सवंजघन्य असंख्यात सथम स्थान होते है ¦ वे दोनों एक साथ असंख्यात स्थानों 
तक जाते है, बादमे पुखाक साथ छोड देता दहै, इसके बाद्‌ कषायङ्कुरीख अक्ेटादही 
असस्यात स्थानों तक जाता है। पुन कषायङ्कुशीछ,) प्रतिसेवनाङ्कशीट ओर बुश 
एक साथ असंख्यात स्थानों तक जाते है, बादमे बहुश साथ द्ोड देता हे] 
मोर असंख्यात स्थान जानेके बाद प्रतिसेवनाङ्कशोर भी साथ छोड देता है । 
पुनः असंख्यात म्थान जानेके बाद कषायक्कुरीर को भी निवृत्ति हो जाती है । इसके बाद 
निग्रन्थ असंख्यात अकषायनिमित्तक संयम स्थानां तक जाता है ओर बादमे उसकी भो. 
निवत्त दहो जाती है । इसके अनन्तर एक सयम स्थान तक जानिके बाद स्नातकको निवीण ` 
की प्रापि हो जाती है । स्नातक की संयमरुढ्ि अनन्तगुण होती हे | 


नवेत्‌ अत्याय सपाप 


दस्वा अध्याय 
क्रव्ररज्ञानकी टरस्पत्तिरे कारण 
मोहक्षयाञ्हानदशं नावरणान्तरायक्षयाच्च करवलम्‌ ।। १ ॥ 


माहनीय कमेक श्रय हनेस, ज्ञानावरण, दरनावरण चर श्रन्तरायकर क्षय हानस 
तथा शचः शच्दसे तीन आभु ओौर नासक्रमकी तरह प्रकृतियकि श्रय हनि क्रचरर ज्ञान 
उन्न होता है | 

मोदनीयकी अट ठाईस, जानावरणकी पचि. दशनाबरणकी नां अर शअन्तरायकरी 
पोच भ्रकृतियोकरे क्षय होनेसे, ठवायु, तियंगायु आर नरक्रागुके श्वय हंनिसे तथा साधारण, 
आनप, पञ्चेन्द्रिय बिना चार जाति, नरकगति, नरकगसत्यानुपू्वी, स्थावर, मृश्षम, 
तिर्यमाति, तियंमगत्याचुर्थी ओर उन्रोत इन नेरह नामकर्मको मर्नतियकरः क्रय हाने ( णक 
त्रसट प्रकृतिर्योकि क्षुयम ) केवकन्नान उसपन्न होता हे । 

.प्रशन--माहज्ञानदशषनावरणान्तराग्क्नयात्‌ कवल्म' णमा टु सूच क्यो नही बनाया 

उत्तर--कमकि क्षयक्रा क्म॒वतत्यनेके लिये सूत्रम 'माहश्चयान्‌ राच्धकी प्रधः 
रसा हे । पहि मोहनीय कर्मका क्षय दता हे आर अन्तमृह्नं वाद ज्ानावरणादिफा क्षय 
हाता है कमंकि त्तषयका क्रम टमं प्रकार ठ 

भव्य मम्यग््रष्टि जीव अपने प्ररिणामोरफी विशुद्धि असयतमम्बरषि, ४ सयन 
मरमर्च॑स्यत भौर अप्रमत्तमयत गुणस्वानामे म किसी णक गुणस्थानम्‌ अनन्तानुधन्ःी चार 
कपार्योका ओर द शनमोहकी तीन प्रकृतियोका क्षिय करक क्षायिक सम्य! हाता र । पृन 
अप्रमत्तसयत गुणस्थानमे अधःकरण परिणामोका शाप्ठकर क्षपकश्र णी चदेक भभिमुग्व 
होता हृ्रा अपूवंकरण परिणार्मोसि अपूर्वकरण गुणस्थानको प्राप्त कर भुनपरिण मासे 
पापकर्मोकी स्थिति श्रीर अञुमागको कम करता दै आर शुभ कर्मो ऋ श्रचुभागसा वाना द । 
पुनः अनिगृचिकरण परिणामोवे अनिवृ्तिश्ादरसाम्पराय गुणस्थानका प्राप कर प्रस्या- 
स्यान कपाय चार, अम्रत्याख्यान कपाय चार, नपु सकव्रद; स्त्रीवेद, हास्य, रति श्ररति, 
रोक, भय, जुगुप्सा पुवेद, क्रोध, मान ओर मायामञ्वटनका वादरङ्कष्ट ' उपायत दारा 
जिन कमक निजेरा कीम्जाती है उन कर्मोका किटटिया छि कहत दे । किष्क दा मद 
है--बादरकृषटि श्रौर सदम) द्वारा क्षय करके ठकाममञ्वरनका कुदा करक मूल्म- 
साम्पराय क्षपक गुणस्थानको प्राप्न करता ह । पुनः मोहनीयका पूणं क्ल्य करक क्षीणक्रषाय् 
गुणस्थानका प्राप्तकर इस गुणएध्थानकं उपान्त्य समयमे निद्रा जर प्रचला टन दे। भ्रकृतिया- 
का क्षय करक ओर अन्त्य समयम्‌ पाच ज्ञानाघरण, चार दरमनावरण आर पराच श्रन्यराचा 
का क्षय करके जीव केवलक्नान ओर केवत्छक्चनका अ्राप्न करना ह । 


मोक्षका स्वरूप शीर कारण 
बन्धहेस्वभाभनिनेराभ्यां कत्स्नकमेविप्रमो्ो मक्षः ॥ २ ॥ 


बन्धके कार्णोका अमाव (सवर) श्रीर निजंराकै द्रारा मभ्पूणं कमोड नाक द नाने 
को मोक्ष कहते ह । 


न, टसर्वों अध्याय ८०७ 


बन्धक कारण मिध्यादशन आदिक न रहनेस नवीन कर्मक आखव नहीं हाता 
हे ओर निजंराके द्वारा सचित कर्मोका क्षय हो जाता है इस प्रकार सवर ओर निजेराके द्रारा 
माक्तकी प्रापि होती हे । . 

कर्मक क्षय दो प्रकारस होता है- प्रयत्नसाभ्य आर अश्रयतनसाध्य । जिस कमक्षय 
के छ्य प्रयत्न करना प्रडे बह प्रयत्नसाध्य ह ओर जिसका क्षय स्वयं विना किसी ्रयत्नकृं 
रि जाय वह्‌ अप्रयन्नताध्य कमेक्षय है । 

चरमोत्तमदहधारी जीव नरकायु, तिर्यञ्चायु ओर देवायुका क्षय अभ्रयत्नमाध्य हे । 
प्रयन्नसाध्य कर्मक्षय निम्न प्रकारसे होता है- । 


नवो, पाचवे,छठअ् आर सातवें गुणस्थार्नोम्त किसी एक गुणस्थानसं अनन्तालुनन्धी 
चार कपाय ओर दशन मोहकी तीन प्रकृति्योका क्षय होता है । अनिन्रृत्तिवाद्र साम्पराय 
गुणस्थानक्र नव भाग हति ह्‌ । उनम स प्रथम भागम निद्रानिद्रा) पचलाप्रचदा, स्यानगरद्धि, 
नरकगनि, तियग्गति, एकन्धियतत चतुरिन्दरिय पर्यन्त चार जाति, नरकगत्यानुपू्ी, तियञ्ग 
त्यानुपूर्वी, आतप, उन्योत. स्थावर, सृष्षम ओर साधारण इन सोख्ह प्रकृति्योका श्षय हाता 
ह । द्वितीय भागम प्रत्याख्यान चार ओर अप्रव्याख्यान चार इन आठ कपार्योका च्य 
दाता । तीसरे भागमे नपुसक वेदका ओर चौभ्र मागम खीचेदका क्षय हाता दै 
पाच मागम हास्य आदि छह नौक्रपार्योका क्षय हाता ह | छठ मागम पुवेदका क्षय 
हाता द । सातव, आव ओर नवम भार्गोम क्रमस कराध, मान ओर माया सञ्वलनका 
क्य ठाता ह । सुक्ष्षसास्पराय गुणस्थानम छाभसञ्वटनङा नादा होता ह । बारह 
गुभस्थानक उपान्त्य समयम निद्रा मर प्रचखाका नादा हाता ह आर अन्त्य ममयम प्व 
ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर पच अन्तरायांका क्षय होता है । सयागक्रबलीके किमी 
भी प्रकतिका क्षय नदी होता दै । अयागक्रबरी गुणस्थानक उपान्त्य समयमे एक वेदनीय, 
दृवगति, प्रचि छरीर, पचि बन्धन, पच संघात, छह संस्थान, तीन अद्धोपाङ्ग, छ्‌ सहनन, - 
च वणे, दा गन्ध, पच रस; आठ स्पश, देवगव्यानुपूर्वी, अगुरु, उपघात, परवान 
उच्छवात, प्रगस्त च्रोर ग्रगम्तविहायोगति, पयाति प्रत्येक शरीर, र्थिर, अस्थिर, शुम, 
अशुभ, दभर, सुस्वर, दुःस्वर, अनाद्रेय, अयशःकाति, निमीण शरीर नीचमगश्र इन वहन्तर 
मरक त्कार हाना द ओर अन्त्य समयम एक वेदनीय, मुष्यायु, मनुप्यगति, मयुप्य- 
गतपराजुपूर्वी, पञ्चन्द्रिय जाति, चरस, वारर, पयोर, सुभग, आदेयः य्ःकीति, तीर्थकर 
ओर उच्चगोच्र उन तेरह प्रकरृतियों का क्षय होता ह । 

"क्या द्रव्य कर्मोकिक्षयतेद्री मोक्ष हाता देः अथवा अन्सका क्षयमभी हाताहैण? 
. म प्रश्नके उत्तरमे आचायं निग्न सू्रके! कहत हैँ - 


ओपशमिकादिमव्यत्वानश्च || ३॥ 


आपशमिक, ओदक, क्षयापशमिक अर मव्यत्व इन चार भावके क्षयम सोश्च 
हाता । "च' उव्टका अथ दह कि केवट द्रव्यकर्माक क्षयसदी माश्च नहींहोताहै किन्त 
द्रच्यकर्मो क क्षयकर साथ मावकर्मोकि क्षयम नान्न हता टे | पारिणामिक भावोमिन मव्य 
का दी क्षय हाता है, जीवत्व, वस्तुत, श्रमूतेत्व आद्रका नही । यदि मेोश्नम ठन भर्धक्रा 
नी क्षय दा जाय ता मोक्ष श्य हो जायगा । मोक्षमे अमव्यखक्र श्रयकाताप्रण्न ही नहीं 
टो सकता है क्यों कि भव्य जीवकं ही मोक्न होता है । 
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प्रश्न दरव्यकमक नश्च दो जाने पर द्रव्यकसके निमित्तम हंनिबानि भावाका 
नार भी स्वयं मिद्ध हो जात्ता ह । ऋतः इस सूत्रकां वनानकी क्या आवश्यकता ह ! 

उन्चतर-- यह कादं नियम नहीं हं कि निमित्तक नदन पर काय नहीं हाता द| 
किन्तु निमित्तके अभावम भी कायं देखा जाता ह्‌ जस दण्ड. चक्र आर्करिनहनपरभी 
घ्रट देखा जाता । श्रतः द्रव्यकमक नाकच हा जाने पर भाव्कर्मेकिनष्रभीदहा जानादै 
उस वातका स्पष्ट करनेक खयि उक्त सूत्र बनाया है । 

मोक्षम क्षायिक भार्वोका क्षय नहीं हाता रै 
अन्यत्र केवलसम्यक्लज्ञानदशेनसिद्धतवेभ्यः ।॥। ४ ॥ 


ˆ . माक्षम क्रवलसम्यक्ल, कवलन्ञान. केवल्लदन आर सिद्धस उन चर नावा 
क्षय नरह होता हे । 
प्रह्न--तो फिर मोक्षम्‌ अनन्तवीय, चअनन्तदुख आदिका क्ष्य हा जायगा । 
उन्तर--अनन्तवी्य, अनन्तसमख आदिका अन्तभीव ज्ञान ओर दशनमदी षहा नाना 
हरै । अनन्तवीयं चादि रहित जीवे केबटज्ञान आदि नरीह स्कतद अनः केवन्ट 
ज्ञान आदिके सद्धावस अनन्तवीय आदिक भी सद्धा मिद्ध द । 
प्र्न--सिद्ध निराकार होते ई अतः उनका अभाव क्यों तर्ही हा जायगा ? 
" उत्तर--सिरद्धोकी आत्माक प्रदेश चरमशसीरक आकार दहति द अतः उनका श्रभाष 
कहना ठीक नहीं हं । 
प्रशन--कमंसहित जीवके।प्रदेश्च शरीरके आकार होत है । अत. शररका नाहा 
जाने पर जोवके असंख्यात प्रदरशोको खोक भरमे फट जाना चाये । 
. उत्तर--नोकमेका सम्बन्ध होने पर जीवके प्रदेशमे सहरण श्योर विसपण॒ हाता द 
-ओर नोकममेका नाश हो जाने पर उनका महरण-विसर्पग नहीं होता है । 
प्रशन--तो जिस प्रकार कारणके न रहने प्र प्रदशञोमे सहरण ओर विसर्पण नरी 
हाता है उसी प्रकार उध्वेगमनका कारण न रहने पर मुक्त जीवका उ््वगमन भी नही 
ठटोगा । अतः जीव जहां मुक्त हुआ है बीं रहेगा । 
उत्तर-- मुक्त होनेके वाद जीवका उर्व्वगमन होताहे। उर्म्वगमनक्र कारण श्रा 
वतलाये जोयगे । 


४९ 
तदनन्तरमूष्वं गच्छत्यालोकान्तात्‌ ।॥ ५ ॥ 
॥ सवकमकि क्षय टो जानेके वाद्‌ जीव लोकके अम्तिमि भागक उपरो जाता 
चरर वरह जाकर सिद्ध रिल्लापर ठहर जाता है | 
ङध्वगमनक क्रारण-- 
पूर्य त्वाद्‌ षन्धन्ठेदाचथ न 
वेप्रयागादसङ्कत्वाद्‌ बन्धन्ठेदात्तथागतिपरिणामाच्च ।)६॥ 
. पूषके संस्कारस, कर्मके सद्धरहित हा जनिने, बन्धका ना हो जनिमे ओर ऊर 
गमनका स्वभाव हौनेसे मुक्तं जीव उर्वंगमन-करता द । 
+ रं # ५ ५ 1 ५ ५ 
संसारी जीवन मुक्त होनेसे पटले कई बार मोश्चकी प्रापिके चि प्रयरन किया है । 
अतत; पूचका संस्कार रहनेसे जीव उ्वगमन करता हेः! जीव जब तक कर्मभारमहित 
रहता है तब तक संसारमे बिना किसी नियमे गमन करता है श्रौर क्मभारसे रहित हो 
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जाने पर उपरको दी गमन करना है । अन्य जन्मके कारण गतत, जाति आदि समस्त कम- 
५ ममे ४ 
वन्धकरे नाश हो जानेसे जीव उ्वेगमन करता है ओर अगमम जीवका स्वभाव ऊध्वंगमन 
५, क "~ (3 भ ९. 
करनेका बतलाया हे अतः कमेकि नष हौ जाने पर अपने स्वमावरके अनज्रुमार जीवका ऊर्वे 
गमन होता ह । ये उघ्वंगसनके चार कारण ह| 
उक्त चारौ कार्णोके चार दृष्टान्त-- 
आविद्धहकलालचक्रवद्ववपगतलेपाल।बुवदेरण्डबीजवद्‌ म्िशिखावच्च }। ७ ॥ 


घुमाये गये कुम्दारक चक्केकी तरह, रुपरहित नुंबीकी नरह, एरण्टक बीजकी तरह 
आर अग्निकी सिखाकी तर्ट जीव ऊध्वगमन करता हे 

जिस प्रकार कम्दारके ठाध ओर दण्डेस चाकको एक वार घुमा देन पर वह चाकःपूर्- 
संस्कारसे बरावर ध्रूमता रहता है उमी भ्रकार मुक्त जीव पूवं सम्कारसे ऊध्वगमन करता हे । 
जिम प्रकार मिद्रोके ेपमहित तवी जलमे दूब जाती दै ओर ल्पके दूर्‌ होने पर उपरा 
जाती हे उसी प्रकार कमनेपरहित जोव उध्वगमन करता ह । जिस प्रकार एरण्ड (अण्ड) 
वृक्षका सूखा बीज फटीके फटने पर उपरका जाता हे उसी प्रकार मुक्त जीव कर्म॑बन्ध 
रहित होनेपे उष्वंगमन कररता ह । ओर जिस प्रकार वायु रदित स्थानमे अग्निकी शिखा 
स्वभावसे उपरको जाती है उसी प्रकार मुक्तजीव भी स्वमावसे ही ङष्वेगमन करता दै । 

प्रशन- सद्ग ओर बरन्धमे क्या भेदै ? । 

उत्तर--परस्पर संयोग या संसर्ग हो जाना सङ्ग है श्रोर णक दूसरेमे मिट जाना-एक 
रूपम स्थिति चन्ध ह | 

प्रश्न--यदि जीवका स्वभाव उध्वंगमन करनेका है तो खोकके बाहर अदोकाकाश 
म क्यो नहीं चखा नाता? 

उन्तर--व्रमास्तिकायका अभाव होनेसे जीव अलोकाकाशमे नहीं जाता हे । 


धममास्तिकायाभावात्‌ ॥ ८ ॥ 


गमनका कारण धरम द्रव्य दै । ओर अलोकाकारम धमं रम्यको श्रभाव है । अतः 
च्रागे धसं द्रव्य न होनेसे जीव द्टोकके बाहर गमन नष्ठीं करता है । जीचका स्वभाव उध्य- 
गमन करनेका दै श्नतः ल्रोकमे धमद्रर्प्रके होन पर भी जीच अधोगमन या तियेगसन नहीं 
करता हे किन्तु उध्वेगमनदही करता है| 
मुक जीर्वोम भदके कार्ण-- । 
शेर कारगतिलिगतीथचा रित प्रत्येकबुद्धो धितज्ञानागगाहनान्तर- 
मंस््याल्यवहुस्वतः साध्याः ॥ ९ ॥ 


क्षे, काट, गति, लिङ्गः+तीथ. चारित्र, प्रत्यकबुद्ध,वोधितबुद्ध, ज्ञान+अचगाह न, अन्तर, 
संख्या अर अल्पबहूत्व इन वारह्‌ अलुयोर्गोसि मिरद्धोमिं मद पाया जाता हे । क्षेत्र आदिका 
सेद्‌ निश्वयनय ओर ग्यवदारनयकी अपेक्षास क्रिया जाता द । 

क्षे्नकी अपेक्षा निश्वयनयस जीर आत्मके प्रदेरारूप क्षत्रमं ही सिद्ध हाता 
ओर व्यवहारनयसे श्माकाशक् प्रदश्चामं मिद्ध हाता है; जन्मकी श्रपेक्षा पन्द्रह कर्म. 
नूमिर्योमिं सिद्ध होता हे ओर संढरणकी अपेक्षा मनुष्य छाकमे सिद्ध. होता हे । मंहस्ण द 
प्रकास्से होता दै--न्वकत ओर परकृन । चारण विद्याधरोकर स्वक्रत संहरण हाना | तथा 


# 
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दरव आदिक द्वारा किया गया अन्य मुनियोका महरण परकृत महरण हे । देव आदि पूव 
परक कारण किसी स॒निको उठाकर सुद्र आदिम डा देत ह । उमीका सहरण या हरणकरना 
कहते है ¦ जस श्चत्रमे जन्मखिया हो -उमी क्षेत्रस सिद्ध हानका जन्मसिद्ध कहते ह 
किमी दूसरे कषेत्रनन जन्म चकर संहरण अन्य क्षेत्र म सिद्ध होनेका सहरण सिद्ध कहते ह 
काटकी अवेक्षा निश्चयनयस जीव एक समये सिद्ध हाता ह । उ्यव्रहारनयसं जन्सकी 
अश्ना सामान्य रूपम उत्सप्रिणी अर अवमपिणी कालम उदन्न हुश्मा जीव सिद्ध दाताहं 
ओर विदोषरूपसर अवसमिणी कालके तृतीय कारुकरे अन्तम ओर चौथे काटम उतपन्न हज 
जीव सिद्ध हातादहे, आर्‌ चाये कारम उदन्न हु जीव पांचवे कालम सिद्ध हाता दहं 
किन पोचवे कारम उ्पक्न हुआ जीव पचव्‌ कार्म सिद्ध नही हाता । तथा अन्य 
कार्त उसन्न हअ जीव भी सिद्ध नही हाता हे । संहरणकी अपश्रा सव उत्म्पिणी आर 
अव्रनपिणो कारम सिद्धि होती 
गतिकी अपक्षा सिद्धति या मसुभ्यगतिम सिद्धि हाती ह॑ । 
लिङ्क अपेक्षा निश्चयनयसे वेदकं अभावसे सिद्धि हाती ह्‌ । व्यवहारनयस तीनां 
भाववेदौसे मिद्ध होती है रेकिन द्रव्यवेदकी अपेक्षा पुवेदस ही सिद्धि होती दह । अथवा 
निग्रन्थलिङ्ग या सग्रन्थलिङ्गसे सिद्धि हती ह ( भूतपूवनयकी अपेक्षा ) | 
तीथकी अपेक्ष्‌। कोद तीर्थकर दाकर सिद्ध हातं ह ओर काद्‌ सामान्यकवटी हाक 
सिद्ध हति दह । सामान्यकवटी भी या ता क्रिमी तीथकरक्र रहन पर सिद्ध हीत ह अथवा 
तीथ करक माक्ष चले जानेके बाढ सिद्ध होते दै। 
चारित्रकी भपरक्षा यथाख्यातचारिच्रस अथवा पाचां चारित्रोम सिद्धि हानी हे । 
काई स्वय ममारम विरक्त हकर ( प्रस्येकचुद्ध हाकर ) मिद्ध हते हे ओर कोई दूर 
कर उपरत विरक्त हाकर ( बाधितवबुद्ध हकर ) मिद्ध हात टे । 
ज्ञानक्रौ अपक्ष निश्चय नयसत करेवलजानम सिद्धि होती दै आर व्यरवहारनयम मति, 
श्रत आदिद्‌. तीन या चार तानो भी सिद्धि हानी हे | इसका तान्पये यहद कि कवन्ट- 
ज्ञान होनेप पहिल व्यक्ति दा, तान या चार ज्ञान हा सकते ह| 
शरोरका उन्वाईका अव्रगाहना कहते द । अवगाहनाक्र दौ नद ह--उच्छृष्ट आर 
न्य । मिद्ध होने वाल जीर्वोकी उत्कर अनगाहना सवा पाच सां धनुष दवै भर जघन्य 
अवगाहना सादृ तीन दहप्थदह्‌ । जा जीव माल्हव वप्रम सात हाथ हरीर बालादातारं वह 
ग्रभस जठव वपम माद्‌ तीन हाथ ररीर बालाहताह्‌ आर उस जीवकी मु्तिहातीह 
मध्यम अवगाहनाक्र अनन्त मद है । 
४दि जीव छगातार सिद्ध हति रहे ता जघन्य दा समय श्रार उच्छृ श्राठ मययरका 
अनन्तर हागा अथौत्‌ इतने समय तक्र सिद्ध हाते रहेग । ओर यदि मिद्ध हानेमे उ्यत्धान 
पड़गा ता जघन्य एक समय र उल््रष्ट छट मासका अन्तर हागा । 
मेख्याकी अपक्ष जघन्यस एक ममयम एक जीवर मिद्ध हाता द्वै ओर उच्छृष्टस 
णक समयमे एक स्रा आट जीवय सिद्ध हनि ड। 
` क्षेत्र आदिमे सिद्ध होनेवाल जीर्वोकी परसखरमे कम ओर अधिक संख्याकं अल्प 
वद्र कहते दँ । क्षेत्रकी अपेन्ता अल्पवहुत्व- निश्वय नयकी अपेक्षा सव जीव सिद्ध त्र 


मं सिद्ध होते दः अतः उनमें अल्पनहूत्व नहीं ट । उयवहार नयकी अपेक्षा उनमें अल्प- 
बहुत्व इस प्रकार हे | 
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भषेचमे सिद्ध दो प्रकारसे होते है-जन्मसे ओर महरणसे ¦ सहरणसिद्ध अल्ष दह भ 
जन्मसिद्ध उनसे संख्यातगुणे दै । कषेत्रे कद भेद ह कमेभूमि, अक्मभूमि, समुद्र, 
ऊ््वंछोक, अधोरोक ओर तिर्यग खोक । उनमे से उर्ष्वङाकसिद्ध -अल्प डे, 
अघोखोकसिद्ध॒ उनसे मंख्यातगुणे है ओर ति्यकलोकसिद्ध उनसे संख्यातगुणे 
ह । समुद्रसिद्ध सवसे कम है ओर द्रीपसिद्ध उनसे स्ख्यातगशुणे दहै 
विशेपरूपसे ख्वणोदसिद्ध . सचस अल्प दहै, कारोदसिद्ध उनसे सख्यातगुणे हे । 
दसी प्रकार जम्बू द्रीपसिद्ध, धातकीखण्डद्रीपसिद्ध ओर पुष्कराधंद्रीपसिद्ध क्रमस 
संसव्यातगुणे संख्यातगुणे अधिक दँ ! काङकी अपेक्षा अल्पब्रहुल्व--निश्चय नयसे जीव एक 
ममयम सिद्ध होते है अतः अल्पवहूत्व नहीं हे । व्यवहारनयमे उत्सप्णी का गमे सिद्ध 
हानवान अल्प हैः ओर अचसपिगी कार्मे सिद्ध होनेवारं उनसे कुछ अधिक ह। 
अनुर्नर्पिणी कामे मिद्ध॒ होवा उनम छु अधिक है| ओर अलुस्मर्पिणी तथा 
अनवसर्पिणी कालम सिद्ध होनेवाछे उनम सण््यातगुणे हे । 

गतिकी अपेक्षा अल्पव्रहत्व--निश्ययनयम ! मब सिद्धगतिमं सिद्ध होते हँ अतः 
श्मल्पवरहुत्व नही हे । स्यवहारनयसे भी अल्पवहरव नर्टौदहे क्योकि सव मलुष्यगति 
म गिद्ध हात । 

° करान्तरगति (जिसगनित मनुष्यगतिम चआ्ाकर माक्ष प्राप क्या हा) की अपक्ष अल्प- 
बहुत्व टम प्रकार 2े-तिगेगतिमिद्ध अस्यल्प ह । मनुप्यगनिसिद्ध॒ उनसे संरन्यातनुण दे । 
नरकगतिसिद्ध उनसे सं्यातगुण डे । आर देवगतिमिद्ध उनसे सख्यातगुखे हें 

वेदरकी अप्रा अल्पवहुस्व--निश्चय नयस सव अवेदसे सिद्ध हति हं अतः अल्प 
वहुस नटीं ह । उयवहार नयसं नपुमक्वेद सिद्ध सवसं कम हे ! स्त्रोवेदसद्ध उनम संस्यात- 
गुणे हे त्र पुतवरेदसिद्ध उनम स्प्यातगुणे हे । कहा जी है-- 

“भनपुसक्रवेववान्टं वीम स्त्रीवार चालीस आर पुरुप्वेदवाल्ं अड्नालीस जीव 
सिद्ध हाते दह । । 

उसी प्रकार आगसक्र अनुसार तीथ चारित्र आदिकी अपक्ष अल्पवदुख जान 
“ना चाहिय । 
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